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; शिवरात्रि का संदेश 


ई( श्री धमंदेव जी विदामात्तंण्ड ) 
हर गुरुकुल़ काझ़दी 
नर 


शिवरात्री सन्देश महान्‌। 

करो एक ईश्वर का भ्यान॥ 
[१] 

जो शब्वर सुशान्ति का मूत्र, 

जो हरता हे मन का शूलत | 


कसे भूलना भारी भूल 
करो उसी का नित ग़णगान ॥ 


[२] 
सर्वे व्यापक जा है नाथ 
औओ रहता है सबक साथ । 
सब में दस्यो उसका साथ । 
होगा दु खो का भ्दप्तान ॥ 


[३] 


करो खदा उसको ही पूजा 
पूजायोग्य न कोई दूजा। 
$ भूंढ़ वही जिस उसे न बूका । 
_ करो भत्तिरस का नित पान ॥ 


[४ ] 


इक परमेश्वर ऊो छू ढ़, 
अन्य से नाता जोड़ । 
बन्धन उनके तोढ़। 
हू शहर आनन्द मिधान ॥ 


(*] 


$ सुनो बेद का यह सन्देश 

$ फैलाधो फिर देश विदेश । 

है ध्यात्रो उसको जो परमेश। 
करो शान्ति शाश्वत सुख भान ॥ 
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सब क्ोग सोते थे पने भ्रवशिष्ट श्राधीरात थी। 
दैवाव ज्ञानावार को, सूफी विग्रदश यात थी ॥ म 
शिवत्रिंग के चायल्ल चबाकर एक चूहा चक्ष दिया। 
फिर दूसरे ने भी वहाँ श्राकए, वही करतब किया । 
यह देख कर पूछा पिता से, खोल दी सारी कथा । 
क्यों पूजना शिवजिज्ध' का, समझी गड्ढे अच्छी प्रथा ! 
ज्ञो मूर्ति अपना भ्राखु से भी ब्राण झर सकती नहीं । 


वह सिद्ध शकर हो हमारे दु ख्क्‍़ भी हर सकती नहीं । 
-ड्र० दरिशह्ृवर शर्मा डढी०छिद्‌ 


ऋषि -बोधा डर 
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महषि दयाननद सरस्वती 

अपर-ज्यात [भणव शास्त्रों फिरोजाबाद] 
टक्कारा की अमर ज्योति हे तुमको बारम्बार प्रणाम । 
दिव्य दया आनन्द सघन हे सुमको बारम्बार प्रणाम ॥ 
कण्चन कलश उठा लाये ऋषि बोध सुधा से भरा हुआ । 
जादू सा पढ़ छिड़क दिया यह विश्व बाग था हरा हुआ ॥ 
बगे भूमने तेज विटपवन वन में श्राहे लहर ललाम । 
युग निर्माता पुरय प्रदाता तुसने युग निर्माण किया ॥ 
दुस्ख इन्दों के दल को दक्ककर जगती का कल्याण किया | 
भूलल के सब देव जानते तेरा यजुन निरा निष्काम ॥ 
वे. अभिमान समुज्चल शास्त्रो को सम्मान मिला | 
मानवता को छाण सत्य शुभ सस्कति को स्थान मिला ॥! 
प्रगति प्राप्त कर प्रेम प्रथा से हुए अब्नकृत आठो याम | 
अणव' पिता के अ्रमर तुम अमर तुम्दारी वाणी है ॥ 
है समाज आक्षोक अमर जो ब्ोक-लोक कल्याणी है |। 
अमर तुम्दारा कीति गान है उपकारों का पूर्ण बिराम | 
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वेदोपदेश-- 
शुद्धा न आपस्तन्वे क्षरन्तु यो न स्येदुर प्रये त निदध्म । 
पवित्रेय प्रथित्रि मोवपुनामि ॥३०॥ 


( न तनन्‍वे ) हमारे शरीर के छिये ( शुद्धा ) साफ 
(आप ) पानी (क्षरन्तु) भरें (न य स्टथयेदु ) 
हमारा जो कफ पसीना आदि है ( त ) उसे ( अप्रिये ) 
नापसद पर ( निदष्म ) डाल दते हैं । ( एथिब्ी ) हे 
प्थित्रि ( पचित्रेण ) पविन्न--साफ करने के उपकरण-.. 
से ( मा उत्पुनामसि ) म अपने को पूत करता हूँ। 


बहता रहे सदा पावन जल हम सबके शरीर ऊ हित, 
अप्रिय वस्तु ढालें हम उसपर जो कि हमारा हो यनहित 
रकक्‍्खें पृथ्वी को मार्जनि से स्वच्छु ओर पावन हम नित | 


यास्‍स्ते प्राची प्रदिशों या उद ची 
यौसस्‍्ते भूमे अधराद याश्च पश्चात्‌ । 
स्थपोनास्ता भदहा चरते भव्न्तु 
सा निपप्त भुवने शिक्रषियात ॥ ३१ ॥। 


(तेया प्रदिश प्राची ) तेरी जो दिशायें भागे हैं, 
(या उदीची )जो ऊपर हैं ( भूमे या ते अधराव ) 
हे भूमि जो तेरी नाचे हे (याश्व पश्चाव ) और जो 
पीछे हैं (ता ) वे सब ( चरते महाम्‌ ) विचरने वाल 
मेरे लिये (स्पोना ) सुखदायक ( भवन्तु ) द्ोवे 
( भुवने शिक्षियाण ) भ्रुवन पर श्राश्नित हुआ में 
(सा निपप्तम्‌ ) गिरू नहीं। 
जहाँ कहीं मे घूम माता, घर समान हो वे मेरे 
नीचे ऊपर पूरब पच्छिम के सम्पूर्ण भुबन तेरे 
इस दुनियां की सभी वस्तुओं का मैं नित उपभोग करू, 
किन्मु न नीचे कभी गिरूँ माँ! किन्तु न नीचे कभी गिरू । 


२ जर यायमित्र औ 


+क+++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++*क 


सम्पादकीय- हि 
शायंसमाज की योग-साधना में बाधारे 


हि 
$सार में प्रस्येक कार्य की सफलता के लिए तीन 
संदावश्यक बातें श्रपेक्ित होती हैं । वे हैं-योग्यता, 


समता ओर लगन | 
महर्षि दयानन्द जब कमंक्षेत्र में उतरे तो उन्होंने अपने 
को योग्यता की कसोटो पर कसा । कार्यारम्भ का साहस 
किया | पर अपनी कमियों का अ्रनुमान लगा उन्होंने श्रौर 
कठोर साधना की श्रौर तब उन्होंने श्रपने पाखएड खडन 
रूपी प्रचार रथ को सरपट दौड़ता पाया । कोई उनके 
मार्ग में बाधक बनने का साहस न कर सका। परिणाम जो 
हुआ वह इतिहास ने देखा, देश ने देखा ओर हम आज 


सुन रहे हैं । 
ग्रोग्यता के पश्चात्‌ उन्होंने शारीरिक आर्मिक और 


अन सम्पक सम्बन्धी सर्वा्भीण क्षमता का श्रजन किया 
और भपने क्ोकोपकार के महान्‌ उद् श्य की पूर्ति में वे 
इस लगन के साथ चिपटे कि उन्हें अपने तन बदन की 
भी सुध न रही । जब उनसे किसी ने पूछा कि आपको 
काम-वासना ने कभी नहीं सताया। उत्तर में महर्षि ने 
कहा “मैं कार्य में इतना व्यस्त रहता हूँ कि मन को उघर 
जाने का अ्रवसर ही नहीं देता” महर्षि ने जिस दिन से 
गुरु दीक्षा क्री ओर गुरु चरणों सें नतमस्तक दो आशी- 
वाँद किया, उस दिन से जब तक जिये अपने लच्य के 
लिए जिए और वह ल्च्य था मानव जाति को सत्य 
का पथ बतत्वाना और परोपकार में रत रहना । 
अपने इस लक्षय की पूर्ति के लिए उन्होंने श्रनथक 
परिश्रम किया | वे &सार की बहती धारा को रोक कर 
उसके प्रवाह को छौटाने के लिये प्रयस्नशीज्ष रहे और 
आज सारा ससार उनकी तपस्या के आगे नतमस्तक है। 
ओर उनके ठपकारों के गीत गाता है। 
बस महान्‌ ऋषि ने सानवता के समुद्धार का दायित्त्व 
अपने मानस पुत्र श्रार्योसमाजकों सोपा था। आर्यसमाज 
का इतिहास इस बात का साक्षी है कि उसने महर्षि 
निर्दिष्ठ कार्यक्रम को पूर्ण करने का यथाशक्ति प्रयत्न 
किया, पर भ्राज हमारे जीवन में थकान और सिध्यामि- 
मान की भावनायें व्याप्त हो रही हैं। हमारी इन कम- 
जोरियों का कारण हमारी अ्रपूर्ण साधना ही है । 


हम अ्रपूण योग्यता के साथ आयेसमाज में प्रवेश 
करते हैं । हमारे पास जोश अधिक'होता है, होश (विार 
शक्ति) कम । थोड़े समय में जोश का जलजला ठण्डा पढ़ 
जाता है और इस परस्पर एक दूसरे के दोगों का छिदा- 
न्वेषण आरम्भ कर देते हैं । आर्यंसमाज में ग्राते समय 
हमारी योग्यता पूर्ण न थी और उसमें आने के बाद दम 
ने कुछ क्षमता उत्पन्न करने के स्थान पर अपनी शक्ति का 
उपग्रोग विघटन की ओर लगाना आरम्भ कर दिया 
फलत;ः सघटन दृढ़ होने के स्थान पर दुर्बश् और शक्ति- 
हीन होने लगता है | लगन का जहाँ तक प्रश्न है वह 
एक विशेष प्रकार के भ्रवसर पर तो दिखाई पडती है। 
या तो स्थानीय उत्सवो, या प्रान्तीय अथवा केन्द्रीय 
सम्मेज्ननों के अवसरों पर, वाकी समय इम में से अधि 
कॉश समय “'फुरसत नहीं''का बहाना कर अपने लोक्िक 
कार्यों में जुटे रहते हैं । परिणाम यह होता है कि समान 
जन सम्पक से दूर जा पड़ता है । 

आप इस चित्रण को निराशा का चित्रण कह सकते 
हैं, परन्तु आस्मनिरीक्षण की वेला में हमें वास्तविकता 
की खोज अवश्य करनी होगी । 

योग्यता क्षमता ओर लगन के अभाव में किसी 
व्यक्ति की उन्नति असम्भव है । समुदाय की उन्नति का 
प्रश्न तो उससे भी अधिक कठिन है। 

इन तीनो कमियो का परिणाम हमारे सामने है कि 
आयेसमान्र की योग-साधना अपूर्ण हो रही है। यदि हम 
चाहते हैं कि महर्षि के अनुयायियो का समुदाय सफ- 
लता प्राप्त करे तो हमें अपने जीवनो का श्रात्म-निरीक्षण 
करना होगा । व्यक्तिगत ही नहीं समश्िगत रूप से भी 
सभी वाधाओं ओर कमियो को दूर करना होगा । 

योग द्शन के एक सूत्र में योग की सफलता में जो 
वाधायें उपस्थित हो जाती हे उनका इस प्रकार उछलेस 


। 

(१) व्याधि [बीमारी] (२) स्थान [चचलता] (३) 
सशय (४) प्रमाद (५) श्रालम्य (६) अविरति (७) भ्राति- 
दु्शन [स्रम] (८) उपलब्ध भूमिकत्व [ढिल मिक्षपन 
होना] (६) अनवस्थित्व चित्तक [एक सी स्थिति न रहना] 

भ्राज सामयिक परिस्थितियों में अपूर्ण योग्यता 
श्रपूएं क्रमता ओर लगन के अभाव में ऊपर के सारे 
व्यवधान आयेसमाज की योग साधना में बाधक बन कर 
जा उपस्थित हुए हैं । 


ऋषि-बोधाड 


ईै 
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इन ध्यवधानो का सामाजिक अर्थ में विस्तार से 
वर्णन करना यहा श्रपेच्चित है न सम्भव । फिर भी हम 
उनका सकेत मात्र में उल्लेख कर अपना अ्रभ्िप्राय स्पष्ट 
करेंगे । 
व्याधि-आर्यसमाज में जो सदस्य आते है, उनका 


दृष्टिकोण सुलझा हुआ होने पर भी उनके पारिवारिक सबंध 

जात विरादरी, घाम्मिक सम्प्रदायों से सम्पक, राजनैतिक 
दलों के साथ समीपता आदि ऐसी कठिनाइयों हैं कि वे 
सदस्यों के आर्यसमाजी मन को दुविधा में डाले रहती 
हैं । कोई भी कार्य करते समय सदस्य आरयेसमाज के 
दृष्टिकोण को मुख्य न समझ कर अपने सम्पर्क वालो पर 
उसका क्या प्रभाव पडेगा इसे मुख्यता देता है। परि- 
णाम वही है, जो शारीरिक रूप से,व्याधिग्रस्त का होता 
है, चाहते हुए भी कार्य नहीं कर पाता । 

सत्यान-योगी का मन यदि चचल न हो तो 


योग सिद्धि उसका स्वय वरण करेगी । पर चित्त की चच- 
लता उसे उस सोभाग्य से काफी समय तक वचित 
रखती हे । इसी प्रकार आ्रार्यपमाज के सद॒स्पो ओर 
सघटन दोनो की मानसिक स्थिति कभी किसी राजनेतिक 
दुल्ल का साथ देने की ओर कभी किसी दल का सहारा 
लेने की बनी हुईं है। आज यह आन्दोलन चलाना दीक 
है, कल उसी के सम्बन्ध में विरोध भी गूजने ल्वगता हे । 
ससार पूछता है कि आर्यक्माज का कौनसा पत्त है 
अपनी इस चचक्षता के कारण राष्ट्रीय आन्दोलन के 
समय भी हम निश्चित न हो सके, आज हम स्व श्री 
लाला क्ञाजपतराय भाह परमाननद स्वामी श्रद्धानन्द 
बिस्मिल्न भगतसिंह और अनेकों बल्िदानियों को अपने 
परिवार का अग बताकर गव अनुभव कर लें पर हमारी 
अ्रस्थिर नीति के कारण वे हमसे जितने सहयोग की 
आशा करते थे, वे न पा सके । आज भी युवक दुल् सघ- 
टन से उचित और निश्चित नेतृस्व की आकांक्षा रखता 
है, पर क्या दम दे पा रहे हैं । 

संशय-जैसे किसी व्यक्ति का सशय उसकी सफ 
बता में बाधक होता है, वेसे दी हमारे श्रधकचरे सदस्यों 
अपूर्ण योग्ता के अधिकारियों का इष्टिकोण सशयास्‍्मक 
बना रहता हे । आज सस्थाग्रो को बाढ़ हे, चन्दा जमा 
किया बहुमत बनाथा और अधिकार प्राप्त कर लिया पर 


मन का चोर कि शआ्रारयंस्माज में रहूँ या नहीं सदैव छुपा 
रहता है। ऐसी संशयात्मक स्थिति में समाज की गाड़ी 
केसे आगे बढ़े, पहले बहुत से ल्लोग विदेशी शासन के 
कृपापात्र बने रहने के लालच से भशौर प्राज राजनैतिक 
पार्टियों द्वारा साम्प्रदायिक ससस्‍्था माने जाने के भय से 
सशयात्मा बने रहते हैं । बहुत से मौका पा छोड़ बेठते हैं 
बहुत से अपना चोर &ुपाये रहते हैं। इस सशय स्थिति 
का परिणाम अभ्रार्यसमाज के कार्यक्र की प्रगति पर 
पढ़ता है । 

प्रमाद-योगी भी यदि अनियमित जीञ्न रक्खे 
तो योग कैसे सफल्न हो पर आर्य जन चाहते हैं कि बड़े 
जोर शोर के साथ सभा सम्मेत्नन हो प्रस्ताव पास हों 
पर उसके बाद ज्ञम्बा विश्राम किया जाय । प्रेरणा के 
स्थान पर प्रमाद घर कर लेता है, और काम शिथिल्न 
पढ़ जाता है। प्रस्ताव भर निश्चय घरे रह जाते हैं । 

आलस्य-थदद विध्न भी इसी प्रकार हे। समाज 


व राष्ट्र की देनन्दिन की समस्याएं मुद्द बाये खड़ी रद्दती 
हैं। जनता सच्चे नेतृत्व की हमसे श्राशा रखती हे पर 
इम केवल सभ्या हवन प्रचारोपदेश के आगे नहीं बढ़ना 
चाहते । ऐसे मोक्ो पर हमारी शक्तियाँ शिधिल्न हो जाती 
हैं और बुद्धि कुण्ठत । हम सारी समस्याओो का दायिश्व 
सरकार ओर राजनैतिक दलो के ऊपर डाल आराम 
से मुह दककर सो जाना चाहते हैं क्या इस श॒तुरमुर्ग 
की नीति से हम नेतृत्व क अधिकारी बन सकते हैं | जनता 
इमें छोड़ दूसरो का परज्ञा पकड समस्याग्रो का समाधान 
क्यों नह डेगी। 
अपिरति (लोलुयता) इसको सामाजिक अर्थों में 
पदल्लिप्सा की भावना मान सकते हैं। लोकोपकार के 
महान्‌ का में पद एक साधारण महत्त्व की चीज है। 
पर श्राज हमारे सघटन में पद का महत्त्व बढ़ गया है। 
ओऔर उसके विकार ने आर्यत्रमाज की तपस्या को भग 
कर दिया है । क्‍या इस पदक्तिप्सा के सघषं में रत 
समाज दूसरों को निष्पक्त रहने का सन्‍्यास धर्म निभा 
सकता हैं । आर्यसमाज मानव जाति में सन्‍्यास के गौरव 
ओर दायित्त्व को पूर्ण करने के लिये दनाया गया है। 
आन्ति दशैन (भ्रम) का भ्रयंसमाज के पक्ष में 


सह अर्थ है, कि देश की राजनैतिक सामाजिक परिष्थि- 


॥' औ आयमित्र औ 


#+ %+ ++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++*+++++*++++++++++++++++++++९+ के 


तियो में हमारे सदस्य और नेतृरव दोनो भटक जाते हैं। 
कौन सी बातें देश और जाति के कल्याण के लिये उप- 
योगी है या श्रनुचित । इन बातों का निर्णय शुरू-बुद्धि 
से करने में हम श्रसमर्थता पझनुभव करते हैं। उदाइर- 
णाथ शिक्षा के क्षेत्र में श्राज हम अपनी सफलता का 
ढोद्य बजाते फिरते है, भ्रोर स्कूलों की सख्या बढ़ाने की 
दौड़ में अग्रणी बनें रहना चाहते है। परन्तु क्या आज़ 
की शिक्षा व्यवस्था हमारे रष्टिकोण के तनिक भी पक्त में 
है, क्या उससे देश का चरित्र और इतिहास दूषित नहीं 
हो रहा | क्या हम श्रश्लील साहित्य को प्रतिबन्धित 
ओर सदशिक्षा को निषिद्ध कराने में तत्पर हें, या सह- 
योग देकर बढ़ावा दे रहे हैं। उस भ्रम का कोन मूलो- 
च्छेदुन कर पा रहा है। आषशिक्षा व गुरुकुल शिक्षा 
प्रणाली की प्रशंधा के पुल बाँधते हम नही अ्रधाते । पर 
जो गुरुकुक्त्व की ओर बढ़े उन्हे भी हम अ्रमित हो उस 
दुशा से नहीं रख पा रहे । क्या उस अम का उन्मूलन 
आयेंध्रमाज के मस्तिष्क से हो पायेगा। 


उपलब्ध भूमिक्त्व-हम समाज ओर देश 
की गतियो में अपने विचाराजुसार थोढ़ा बहुत भौ 
विकास देखकर श्रात्म सन्‍्तोष की खॉस लेने लगते हैं । 
पर क्या हम दलितोछार, नारी जागरण, सरक्ृत समु- 
छार, पाखणद खण्डन झ्रादि प्नेऊ छेत्रो में वास्तविकता 
का श्रभाव दृष्टिगोचर होता नहीं देखते। सास्कृतिक 
अम्युत्थान और धर्म निरपेक्षता के नाम पर समाज जिस 
भौतिक ओर लोकिक जीवन का उपासक बन रहा हे, 
तत्र भी हम थे।ढ़ी बहुत सफलताओं को अपने परिश्रम 
का फल्न बताकर आप्म सन्‍्तोष की सॉस लेरहे हैं । इसे 
आत्म प्रवन्चना ही कहा जायगा। 


अनवस्थित्वचित्तक हम एक काम को द्ाथ में 
क्षेते हैं, ओर उसे बीच में ही अधूरा छोड़कर दूसरा 
आन्दोलन या कार्य हाथ में उठा लेते हैं । हमारे मन में 
स्थिरता और साधना की क्षमता नहीं है, तभी यह हो 
रहा है । इम सस्थाश्रो पर सस्थाएं खोलने में गये 
अनुभव करते है । हर एक आदमी सघटन और अनु- 
शाशन की मर्यादाओओं की उपेक्षा कर श्रपनी ढठपली श्रपना 


राग बजाता हुआ ऋषि दयाननद के नाम की अलग 
यजाना आरम्भ कर देता है । व्यक्ति स्वातन्भ्य और 
सामाजिक परतन्त्रता में सघं चल्ञता है। और दलबन्दी 
आरम्भ होती है, अनुशासन हारता है। समाज की 
नेय्या मंझूघार में फसी रह जाती है। 


कहाँ तक लिखा जाय हम कूण्वब्तो विश्वमार्यम 
का स्वप्न लेते हैं । पर सच पू छा जाय तो अभी हमारे 


मनो, घरो, परिवारों और व्यवद्वारो में भी आर्यत्त्व नहीं 
आ सका है। 


महर्षि दयाननद ने शिवरात्रि पर आप्मबोध प्राप्त 
किया | हम सब भी शिवरात्नि पर कम बोध का ज्ञान भ्राप्त 
कर सके । ओर उन्हीं की भाँति योग्यता कमता और 
लगन के साथ ससारोपकार के लचय की ओर बढ़ सकें । 
यही उस महामानव के प्रति हम सब की व्यक्तिगत भ्रोर 
सामूहिक सच्ची श्रद्धाक्षत्रि होगी। औ 


महर्षि-लेखनी की प्रेरणा 


लि०--भ्रीमती सावित्रीदेवी जी रश्पोगो साहित्यरत्न,मेरठ] 


ले सत्य शक्ति का अवलम्बन, ले तकों की तीखी कटार । 
अतुल्षित धुजबल से,भूषित हो ,निभेय भावोका कर प्रचार । 


शक्ति विजयनो विश्व व्यापिनी,शॉति सुधा रस प्रेम घार । 


अस्याचारी मानव गण के, नत मानस में करती सुधार । 
सछसे भाव का सबत्न ले, निज देश जाति का कर विचार । 
जग के कोने में पहुँचाने, बिघवाओं का क्रनदन पुकार । 
जननी का सा ले मधुर प्रेम, दक्तितो को गक्ते कृगाने को । 
बढ़ चल्नी खेखनी दयानन्द की, अम का भूत भगाने को ॥ 


लो उसी लेखनी का सबत्त, हो वेदों का जग में प्रचार । 
जो पतित पावनी है ऐसी, जैसी गगा की विमक्ष धार । 
चल दो टोली टोली बनकर, केसरिया बाना पहन चलो । 
लो धवजा धर्म को हाथों में, पथ कटक करते बहन चलो । 
बन जाप्रो बन्दा बेरागी, बन जाओो पढित लेखराम। 
बन जाओो वीर शिवा जी सम,बन जाओ श्रद्धानन्द महान । 
बेदिक सिद्धात अमर व्यापें, जग से छुल्नछुन्द मिटाने को । 


। बढ़ चत्ी लेखनी दयानन्द की, अम का थूत अगाने को ॥ 


ऋषि-बोधाडू ५ 
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गुरु-गोरव 


[ श्री डा० दरिशद्वर शर्म्मा जी 'कविर॒त्न' डी० लिटू ] 
प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा, उत्तरप्रदेश 


ऊँ 


सौराष्ट्ू देश महिमा सडित, 
गुजरात भूमि गौरव शाली। 
अति उज्वज्ञ श्योति जगी जग में, 





! 
॥। 
! 
() 
९ 
। 
| 
! | 
) 
| ५ 
| है 
। | 
(' बन गया विश्व वेभव शाल्ी। 
| विज्ञान घिभाकर ढदय हुआ, ६ 
। अज्ञान महातम भगा दिया । ! 
| दो दुखद झुत्यु - घटनाओ ने, | 
| सोते मानस को जगा दिया। श्री प० हरिशट्वर जी शर्मा । 
| शिवरात्रि, धन्य शिवराज्नि हुयी, सकीर्ण साधना नष्ट हुई | 
) 9 
। जब श्रक्षत-आाखु प्रसग हुआ । निजता परता का भाव गया। भु 
उद्छुद कर्म - सनदधू हुए, गरिवार, ग्राम, गृह, स्याग दिये, ४ 
४ तम तोम तुम्हारा भग हुत्ा। बसुधा कुटुम्ब् बन गया नया। | 
| तुम बाल बअह्वाचारी, जागे तुम सत्य-साधना साथ लिये, 
| जग उठी सुप्त जनता सारी । चल दिये हेंश आराधन को। | 
। अधिकार जगे, व्यवहार जगे, उस परमतस्त्व के दर्शन को, ॥। 
॥$ जग उठे भाव मगल्लज्जारी। परलोइ-लोक-हित-पाधन को। | 
॥ 'ण भगुर जीवन है, जग है, तप-तप कर कचन-सी काया, | 
यह विश्व-विज्ञास विनश्वर है। उज्ज्वल, सतेज सम्बुष्ट हुई। $ 
मुव-ध्येय. विनश्वर जीवन का, मन दृढ़ता से सम्पन्न हुश्रा, । 
अखिलेश्वर है श्रज अच्तर है। सब हृदय भावना पुष्ट हुईं। ६ 
यह आन्त भावमय भौतिकता बेदी की विश्वत वाणी का, । 
अस्थिर मोहकता ममता है। वसुधा भर पर विस्तार किया । है 
| जीवन निष्काम कर्म साधन, मत जाति-जननि के पिजर में, " 
जीवन निर्ममता-समता है। नवजीवन का सचार किया 
। 
जीवन का तत्ंय लोक-सेवा, पीड़ित पुकार, व्याकुद्द-वि्ञाप, है 
तप-ध्याग आाध्म निभरता है। सुनसब श्राशान्वित-प्रभय किये । 
सघर्ष-विजय उत्कट विराग, कल्याण-पथ के पथिक बने, 
रतव्युक्षय 5च्च अमरता है। फल्याणपूण उपदेश दिये । 


( शेष ऋगले पृष्ठ पर ) 
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तू अत 


मस्तिष्क तक का प्रेरक है, 
श्रद्धा हृदयों की रानी है। 
दोनों का शुद्धू समन्वय दी, 
गौरव की अमर कहानी है। 
सम्मानपूण जीवन जग में, 
अमरस्व गंमय गोरव है। 
अपकीति उऊत्यु का रुद्र रूप, 
अभिशाप, पाप, रुज, रोरव है । 
उसी का रक्षक हे, 
जो धम्म॑-कम्म कर जाता है। 
आदर्श युक्त जीवन-जद्दाज, 
भवसागर को तर जाता है। 
मानव-मानव सें भेद भाव, 
विष-रूप दुख का दाता है। 
सब एक पिता की सन्‍्तति हैं, 
जो ब्राता विश्व-विधाता है। 
गुण-कर्म-कसोटी पर कसकर, 
जो जैसा व्यक्ति उतरता है। 
वह वैसा ही कर वर्ण ग्रहण, 
जीवन-सरिता को तरता है। 
कस्सों के बन्धचन में बेंधकर, 
नर-नारी जन्म बिताते हैं 
मरने पर निञ-निज कम रूप, 
फिर जन्म यथाविधि पाते हैं | 
स्वयंभू , रूप द्वीन, 
सचिदानन्द परमेश्वर है । 
वह जन्म-मरण वाधा विमुक्त, 
विभु विश्वनाथ, विश्वस्भर है । 
ऋषि बीतराग, तप-तेज पुज, 
आलोक अलोकिक्त दान दिया। 
सतक समन्वित श्रद्धा दे, 
निगमागस ज्ञान प्रदान किया । 
दुदंस्भ -दुगं पर बच्न-रूप, 
निर्भयप्रतिवादि भयकर थे। 
पीड़ित, प्रताड़ितो दक्षितों को, 
तुम दयानरद शिवशकर थे। 


सद्धम 
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सर्वज्ष, 
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निस्प्रह, निरीद, अविचल, अकाम, 
निस्वार्थ निडर ध्रुवध्यानी थे। 
बल- अह्यचर्य अच्षयय कोष, 
तुम घमं-जाति-अभिमानी थे। 
हे श्राप्त काम, हे थैयेँ धाम, 
अपकारोी का वपकार किया। 
तुमने विष-दाता दानव को, 
कुछ दुणढ न दे उपहार दिया। 
पत्थरईटो को वर्षा तुम, 
अति शान्त भाव से सहते थे। 
सवंत्र स्वतन्त्र विचरते थे, 
नित निर्भय भाषण करते थे। 
जनता को अखरृत-दान दिया, 
पर स्वय घोर विष-पान किया। 
तुम अमर हुए मर कर स्वामी, 
सब जीवो का कल्याण किया । 
तुम थे 'स्वराज्य” के सूत्रधार, 
सस्याग्रह' में प्रिय प्राण दिये। 
तुम मरे धर्म की वेदी पर, 
निजञ् देश जाति के लिए जिये। 
तुम भारतीय सभ्यता ख्रोत, 
सरक्षक पुणय पुजारी थे। 
तुम श्राये सभ्यता सु-प्रतोक, 
आदश उच्च अधिकारी थे। 
तुम भीष्म रूप, तुम भीमनाद, 
तुम बद्य-ज्ञान, गुण आकर थे। 
तुम परित्राट, वैभव विरादू, 
वर वेदिक घर्म दिवाकर थे। 
तुमने गुरु चरणों को छूकर, 
जो असिधारा व्रत धारा था। 
जीवों का सुदढ सद्दारा था । 
वह जीवन जल्चय तुम्हारा था। 
ओझो टकारा की ज्वल्वित ज्योति, 
तू कभी नहीं बुमने वाल्मी। 
तुक से जगमग यह जगतीतद्ष, 
तुमसे भारत गोरव शाली। 
(ज्ेखक की महर्षि महिमा से उद्धू त) 
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क्र्षि दयानन्द का अ्रवृतरण ऐसे नेराश्यपूर्णा 
समय में हुआ था, जत्रकि भारतवष घोर 


अन्घधकार से आाच्छादित था। उस समय देश से मत 
मतानतरों की आधी चत्र रही थी, वेदों का असली 
स्वरूप बदल दिया गया था। भारतवासी अपनी सस्कृति 
से विमुख हो रहे थे | पाश्चात्य वेष-भूषा का आधिपस्य 
हो रहा था। इस्त देश का उस पमय कोई धनी घोरी 
दिखाई नही देता था | विषमता अपनी चरम-सीमा तक 
पहुँच रहो थी। ऊँच नीच का प्रश्न जोरो से चल रहा 
था। हमारे ही भाई, अछूृत कहकर वहिस्क्ृत किये जा 
रहे थे। उन्हें विधर्मी अपने में मिलाकर बडे प्रसन्न हो 
रहे थे। कोम के लाखो लाज ईसाई और मुसलमान 
बन रहे थे। छोटी-छोटी बालिकाओं के विवाह करके देश 
के मनुष्य अपनेको प्रसन्न समझते थे । विधवाओं को पुन 
विवाह करने का आदेश न था । पुरुष अपने छु्द-छुह विवाह 
कर लेते थे । स्त्रियों भ्ौर अछूतो को वेद पढ़ने की आज्ञा 
नहीं थी । अछुतो की तो परद्धाई भी सवबरणणों पर पड जाती, 
तो उन्हें €्नान करना पढ़ता । कह्दीं-कद्दी तो ऐसा था कि 
अगर कोई सवर्ण जा रहा है, और मार्ग में 
झछूत मिल गया तो वह दूर से आवाज़ देकर प्रथक 
खड़ा हो जाता था। श्रश्ञान और अविधा का चारो ओर 
तायडव हो रहा था। बालक दयानन्द जब सच्चे शिव 
की खोज में निकले, और मथुरा में गुरु विरभानन्द की 
सेवा में पहुँचे, तो उन्होने देश की स्थिति का चित्र गुरु 
के सामने रखा | विरजानन्द जी शिष्य की विचारधारा 
समझ गये, ओर उन्‍होंने दयाननद को जत्र निष्णात 
बना दिया, तो यही ढपदेश दिया कि दयाननद जाओो, 
तुम देश में फेक्ली हुईं अविद्या को मिटाओ, ओर भारत 
वासियों को वेद का सच्चा स्वरूप दिखाओशो । अज्ञाना- 


घकार में कराहते हुए भारतीयों को ज्ञान का प्रकाश 
प्रदान करो । शुरु की श्राश्ञा पार दयानन्द निकल पडे, 
और उन्होने हर्द्वार के कुस्म पर पाग्वड खडिनी पताका 
गाद दी। विचार कीजिए उस तेजस्वी महर्षि दयानन्द 
की दढ़ता को, लाखो कट्टर पथी साथु सन्‍्यासियों के 
बीच में कैसी हिस्मत दिखाई, उन्होने यह विचार नहीं 





श्री प० प्रेमचन्द्र शर्मा जी एम०एल्न० सी०, मन्त्री सभा 


किया कि यह कट्टर पथी हमारे ऊपर पिल पडे तो हमारी 
हडिया भी न बचेंगी | वाहरे ऋषि तुम्हारों वीरता का 
कितना गुण-गान किया जाय । तुम्हारे सामने जो आया 
नत-मस्तक हो गया। अपनी मूत्तियों गगा में बहा दीं । 
तुम्हारे ज्ञान भानु के सामने कोई नझा सका, तुम्दारे 
बह्ाचय के तेज से किसी की हिम्मत नहीं पढ़ती थी कि 
वह तुग्हारे सामने आता । तुम जहाँ-जहाँ गये, तुमसे 
जो शाख्रार्थ करने आया, वह तुम्हारी विद्वत्ता के सामने 


ठहर ही न सका। तुमने थोडे से ही समय में देश में 
( शेष एृष्ठ ८ काज्ञ़म $ पर ) 
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दीक्षा महायज्ञ के बलह्मापद से श्री आचाये बृहस्पति जी का संक्षिप्त अभिभाषण 


स्थाणुरर्य भारहार किलाभूदधीस्य वेद॑ न विज्ञानाति योद्दर्थ, येदुर्धश इत्सकल भद्गरमश्नुते नाकमेति ज्ञान 
धूतपायमा की व्याख्या करते हुए निरुक्कार भास्काचाये ने वेदवाणी क॑ अर्थ को ही उस वेद क्ता का पुष्प 'ोर 


फल कहा है । और ये पुष्प और फल “याज्ञ देवते पृष्पफले देवता ध्याप्मे वा' 


के अनुसार यज्ञ, देवता और अध्यात्मे ही हैं। श्र्थात अध्यास्मतत्त्व तक 
पहुँचने के लिये देवता मध्यस्थ हैं। जिनके माध्यम से, और सिद्धि से, 
दूसरे यज्ञ कर्मों के फल स्वरूप मानव को ऐहिक अभ्युदय और निश्रेयस 
की प्राप्ति रूप श्रात्मा का कल्याण एवं परमात्मा का साक्षास्‍्कार होता है। 
और इसी में मानव जीवन की चरिताथंता है । 


महर्षि दयानन्द स्वय भी इसी श्रादर्श के साक्षात्‌ जीवित जाग्रत 
प्रतीक थे । अत आइये, ऋषि की दीक्षा नगरी मधुरा में श्राज तारीख 
२४ दिसम्बर से २७ दिसम्बर ४६ तक मनाई जाने वाली 'महषि दयानन्द 
दीक्षा शताब्दी समारोह” के श्रवसर, उसी महर्षि द्वारा भ्ररणि मनन्‍्थन 
हारा वर्ष पूर्व शाहपुरा में प्रजज्वलित की हुई यज्ञाग्नि से अग्न्याघान 
करके, वेदिक मनत्रों द्वारा “दीक्षा महायज्ञ' का अनुष्ठान करके अपने में भी 





| 
श्री ग्राचार्य बृहस्पति जी शास्त्री, 


उक्त देवताओ्ो को सिद्धि करें--श्रथात्‌ ज्ञान, व्रत, दीक्षा, दक्षिणा क्रद्धा और सत्य आदि दैवी गुणों को धारण 


करके देवी सम्पतव्‌ के स्वामी बनें । 





४ ञ्जै $ 
सत्य वे देवा , अनृत मनुष्या 


विदुषा मनुचर -- 
आचाये बृहस्पति शास्त्री, ब्रह्मा 'दीक्ामहायज्ञ' 





( एप्ट ७ काज्मम २ का शेष ) 


नव-जागृति उश्यक्ष कर दी । तुम्हारा ध्यान अपनेदेश में 
फेली हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए गया तो 
तुम्हारे हृदय में भ्रपने देश को आजाद करने की भी 
सूकी । तुमने ही बसे पहले कद्दा कि-- अपना राज्य 
विदेशी राज्य से श्रच्छा होता है” तुमने बताया कि 
अपने देश का राजा कैसा हो मन्‍्त्री कैसा हो, सेनापति 
कैसा हो, इनके क्या क्या कत्तंब्य हो । हे ऋषि तुमने देश 
की आजादी काजो नुस्खा बताया, उस नुस्खे को 
महात्मा गाधी, लाला लाजपतिराय, महात्मा श्रद्धानन्द 
जी आ्रादि नेताओं ने प्रयोग किया, और उसके अनुसार 
देश श्राजाद हुआ। तुमने जो काये आर्यसमाज को 
सौंपे, आयैसमाज, वे उन्हे किया, और अव उन्हीं को 


अपनी स्वतन्त्र सरकार ने अपने हाथ में लेकर श्रार्य॑ 
समाज का द्वाथ बटाया है। आ्राज देश में आर्यंत्रमाज की 
शिक्षा सस्थाओ का जाल बिछा हुआ है । विधवाश्रम, 
अनाथाश्रम, कन्या विद्यालय, गुरुकुल्न आदि सस्थाश्रों 
के द्वारा देश का महान्‌ कल्याण हुआ है। आराज जिधर 
देखो, उधर ही आर्यसमाज का बोलबाला है। आर्य॑- 
समाज की महान्‌ शक्ति का प्रदर्शन अ्रभी मथुरा में विश्व 
ने देखा अपने लेताश्ो की आवाज पर, गुरु दयाननन्‍्द के 
नामपर सारे देश का आर्यसमाजी टूट पढ़ा । खोग आये 
समाज की शक्ति को देखकर दग रह गये । हर व्यक्ति 
यही कहता सुनाई दिया कि ऋषि की फुल्नवाढ़ी फूल 
रही है । उसके सोरभ से चारा दिशाए सुवासित हो 
रही हैं । 
्र 
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( ले:--श्री बा० पूर्णचन्द्र जी एुडबोफ्ट प्रधान साव देशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहली) 


जलता दीपक ल्‍ 
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के जलते दीपक से अनेक दीपक जलाये जा 
सकते हैं । परन्तु वही दीपक जलाये जा सकेंगे, 
ज़िनमें तैज्ञ श्रौर वत्ती की व्यवस्था होगी। केवल तेल 
आर बत्ती का उपस्थित होना ही पर्याप्त नहीं है | उनमें 
समन्वय दोना चाहिये यदि पैल शअ्रध्यधिक हुआ और 
बत्ती बहुत छोटी तो दीपक नहीं जक्केगा | इसी श्रकार 
यदि बत्ती बहुत बडी और मोटी ,है, और तैल बहुत 
थोडा है, तो भी दीपक नहीं जलेगा। इस साधारण 
घटना से हमें यह शिक्षा लेनो हे कि यदि किसी महान्‌ 
पुरुष के जीवन से हमें शिक्षा लेकर अपने जीवन को 
उज्चल बनाना है, तो हमारे अन्दर ज्ञान ओर कम में 
समन्वय होना चाहिये । इल्म ओर अ्रमल दोनो 
चाहिये । विना ज्ञान के ज्ञान की उपलब्वि नहीं होगी । 
और विना चरित्र के ज्ञान निष्फल होगा। 
महर्षि दयाननद की बुद्धि बड़ी तीव्र थी। उन्होंने 
शिव-रात्रि को एक साधारण-सी घटना देखी, भौर उससे 
उन्हें बोध प्राप्त हुआ । उनके शिव की पत्थर की मूर्ति से 
अश्रद्धा और सच्चे शिव की प्राप्ति की तीव्र अ्रभिन्नापा 
जाग्रत हुईं । 
जितना बढ़ा भौर महान्‌ बोध हुआ्रा, उतना ही.उस 
बोध के प्रकाश में ऋषि ने पुरुषाथ शोर परिश्रम करके 
सच्चे शिव के स्वरूप को समझा ।ै। सध्या की विधि से 
अन्त के दो मन्त्र बढ़े लाभदायक और महत्त्वपूर्ण है । 
गायत्री मन्त्र बोध का प्रतीक है। बुद्धि की तीत्रता और 
विशाज़ता के लिये प्राथना है। बुद्धि के प्राप्त होते ही 
एक प्रकार का अहकार शोर भभिमान उत्पन्न होता है । 


ससार में जितने नास्तिक हुये हैं, वह बहुधा ज्ञानियों में 
ही हुये है, चाहे वे पदार्थ विज्ञान वाले हो, चाहे तत्त्व 
विज्ञान वाले हो । इसलिये गायत्री में बुद्धि की प्रार्थना 
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श्री बाब्‌ पूर्णचन्द्‌ जो एडवोकेट 


की और बुद्धि से प्रकाश आया। और अ्रभिभ्वान की 
भावना से सुरत्षा के लिये समपर्ण मन्त्र को अन्त में 
स्थान दिया गया है । समपंण मन्त्र को नमरकार मन्त्र 
भी कहते है । भौर यह मन्त्र ऐसा सुन्दर है कि इसमें 
एक बार नहीं ५ बार भिन्न-भिन्न रूप से सच्चे शिव को 
भिन्न-भिन्न नामो से नमस्कार की गई हैं ।-इसका प्रयो- 
जन यह है कि महर्षि दुयानन्द नित्यप्रति सायहझाल 
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ओऔर प्रात काल हेश्वर उपासना में बैठकर, यह घोषणा 
करते थे, कि सच्चे शिव को ज्ञान दिया हे, मानलिया 
है, भर पहचान लिया है। प्रत्येक सध्या करने वाले को 
भी इसी प्रकार से भाव अपने भ्रन्दर रखने आवश्यक हैं । 

ऋषि का समय जीवन बोध और ज्ञान के विस्तार 
से ओत प्रोत है। मथुरा में गुरु विरजानन्द के चरणों में 
शैठकर ऋषि ने सच्चे वेदिक धर्म सम्बन्धी बोध को प्राप्त 
किया, और उस बोध के प्रकाश में, समस्त जीवन वेदों के 
प्रचार में लगा दिया । शिवरात्रि को महर्षि के अ्रन्द्र 
एक जागृति उत्पन्न हुईं, उस जागृति को उत्तेजना गुरु 
विरणानन्द की दीक्षा से हुई। गुरु विरजानन्द एक 
महान्‌ जलते हुए दीपक थे । उनसे बहुत शिष्यों ने पढ़ा 
ओर ज्ञान प्राप किया, परन्तु महर्षि दयानन्द अकेले एक 
ऐसे शिष्य निकक्ते । जिन्होंने अपने जीवन रूपी दीपक 
को गुरु विरजानन्द के दीपक से ऐसा प्रज्वलित किया 
कि जिसके प्रज्वल्षित हो जाने से ससार से अन्धकार 
का निराकरण होना सभव हो गया । 

सम्प्रति बिजली का युग है जिस प्रकार, ओर जिस 
विधि से विजल्ली का उत्पादन और प्रयोग होता हे, उससे 
भी हमें उपयुक्त प्रकार की ही शिक्षा प्राप्त होती है । 
बिज्ञली के उत्पादन और प्रयोग के निम्नलिखित मुख्य 


अंग है । 


(श्र) पावर हाउस या उत्पादन केन्द्र । 

(ब) उत्पादन केन्द्र से विद्य त पहुँचाने के किए तार 
ओर खम्से। 

(स) जहाँ विद्युत का प्रयोग द्वोना है, वहाँ प्रयोग 
की व्यवस्था, जिसे फिटिंग कहते हैं ! 

(द) जिस स्थान पर प्रयोग द्वोना है, उसका उत्पादन 
केन्द्र से सम्बन्ध या कनैक्शन होना चाहिए। 

(र) समय पर प्रयोग के दिये शिक्षा भ्रौर तत्परता 
होनी चाहिए । उपर्युक्त विधि से यह बात समर में 
आ सकती है, कि विद्य त से प्रयोग की सामथ्ये प्राप्त 
करने के जिए फिटिंग रूवसे अधिक अनिवार्य हे। जिसमें 
कफिरटिंग नहीं होगा, वह विद्युत के उपलब्ध होते हुए भी 
प्रकाशित न हो सकेगा। 


महर्षि ने चार बातों पर बल्ष दिया | शिक्षा,संस्कार, 
यज्ञ और योग । शिक्षा और ससस्‍्कार से फिटिंग होता 
है, भौर भावनाएं मर्यादित होती हैं, और स्वभाव 
ठीक होता है। योग से इेश्वर रूपी प्रकाश पुज से सबंध 
जुढ़ जाता है । और शव शिक्षा, सस्कार और योग से 
एक व्यक्ति तैयार हो ज्ञाता है, तो उसका सारा जीवन 
यज्ञमय होता है। वह दूसरों के उपकार के लिए अपना 
सव॑स्व प्ररंण करने के लिए तप्यर रहता है। 
ऋषि बोधोत्सव को यदि सफल्नता पूवक मनाना है, 
तो जलते दीपक और बिजक्नी घर दोनो को अपने सम्मुख 
रखकर ज्ञान की वृद्धि और कर्म की पवित्रता के लिये 
उद्यत हो जाना चाहिए। यदि इस प्रकार की भावना 
आय॑-जगत्‌ के अन्दर नहीं होती तो ऋषि उत्सव मनाना 
भी एक रूढ़ि और परम्परा का रूप धारण कर लेगा । 


प्व का न सनाना बड़ा अ्रपराध है । परन्तु उससे 
भी बड़ा अभ्रपराध यह है कि पर्व झ्राया, मनाया गया, 
घूम धाम हुई, भजन गाये और उपदेश हुआ, परन्तु 
इस सब्र प्रक्रिया का क्रियात्मर जीवन पर कोहे प्रभाव 
नही हुआ। महर्षि के जीवन से सबसे बढ़ी शिक्षा 
चरिन्र-निर्माण है। बिना नेतिक उत्थान के न स्वराज्य 
से ल्ञाभ होगा और न अर्थ सचय से | और न सामा 
जिक दशा परिवत्तंन से | सबसे आवश्यक कारये व्यक्ति 
का निर्माण हे, और व्यक्ति के निर्माण का मुख्य आधार 
उसकी आ्रात्मिक दशा को सुधारना है। झाव्मा का सुधार 
परमात्मा के धम्पक में आकर ही होता है। झ्ात्मा और 
परमात्मा अ्रत्यन्त निकट हैं। दोनों हृदय-मन्दिर में 
विराजते हैं । श्रात्मा जब मन के द्वारा इन्द्रियों के सहारे 
बाहर के जगत्‌ में बलभ जाता है, तो उसकी दशा 
चिन्ताजनक दो जाती है। जब वह बाहर के जगत के प्रपंच 
से बचकर अपने अत्यन्त समीप ईश्वर को जानने और 
मानने लगता है, इसका ही नाम बोध है, और सच्चा 
ज्ञान है। यह अभ्यास की चीज है। इस शिक्षा को शिव- 
रात्रि में हम महण कर लें तो फिर हमारा समस्त 
जीवन सफलन्न और सुखमय होगा । 
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ट्रार एक सस्था, सभा या समाज के ठो प्रकार के 
नियम होते है । एक मोलिक, दूसरे गोण, गौण को मूल 
और मूल को गोण समझ लेने से निरन्तर ढाई मूगडे 
हुआ करते हैं । प्राय कलह फी जड़ यही अ्रविवेक है । 
मूज्ञ का श्रथ तो सभी जानते हैं । मूल बृच्द का वह भाग 
हे जिस पर समस्त बृक्त के जीवन का श्राश्रय है। मूज् 
के सीचने से वृत्त जीवित रहता है। उसके कटने या 

सूखने से बृक्षनष्ट हो जाता है। 'गौण' शब्द का अथ सम 

लेना चाहिये। गोण पाणिनि व्याकरण के अनुपार 
गुण' का तद्धित रूप है। परन्तु याद रखना चाहिये कि 
गुण शब्द के भिन्न-भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न श्र हैं। 
अष्टाध्यायी में हस्व श्रकार, ए ओर ओ को गुण कहा हे 
बेशेषिक में ६ पदार्थों में से एक गुण है जो द्र॒ब्य के 
आश्रय रहता है। जैसे प्रथिवी का गुण गध है और 
अाकाश छा शब्द । जब 'भुण' से गोण' तद्धित बनाते हैं 
सो गुण” का यह अथ नहीं लेते वहाँ गुण” कर्म या यज्ञ 
शाखत्र का विषय है । वहाँ द्रव्य! शब्द का भी भिन्न अथ 
है । यश के लिए कुछ सुख्य चीजें आवश्यक होती हैं 
जिनको द्रव्य कहते हैं । कुछ मुख्य तो नहीं हैं परन्तु 
मुख्य द्वव्यों के सहकारी हैं। उनका नाम गुण है। जैसे 
घी भुख्य द्रव्य है, परन्तु जिस पात्र में घी रक्‍्खा जाता 
है बह गुण है । घी के विना यज्ञ नहीं हो सकता। परन्तु 
पान्न पीतत्न का हो या सोने का या मिट्टी का, यह यज्ञों 
का दौना सात्र है। यद यात गौण है। गोौण में विकरप 
हो सकते हैं मुख्य में नहीं। विवाह सस्कार सें वर-बू 
बुक््य था सूल हैं | पुरोहित आदि गोण । 


हमने यहाँ 'गौण' शब्द की इतनी व्यास्या इसलिए 
की है कि हमारे आगे के चक्तव्य में आ्रान्ति न हो । 
आयंसमाज के प्र वत्तक ऋषि दयानन्द थे। उन्होने 
आरयसमाज के सिद्धान्तो को जानने के लिये हमको तीन 
चीजें दी हैं । (१) श्रार्यसमाज के दस नियम, (२) रव 
मन्तव्यामन्तब्य (३) सत्याथप्रकाश आदि अन्यान्य अथ । 
इनमें देखना यह है कि मुख्य कौन है ओर गोण फोन ! 
कभी-कभी विरोध का आभास होने लगाता है बढ़ा 
अधिक मान्य क्या है यह प्रश्न उठ खड़ा होता है | भ्रर यह 
विचार आवश्यक हे। 
आर्यसमाज का मूल है श्रायंसमाज के दस नियम । 
समाज का सदस्य होने के लिए भी ऋषि ने इन्हीं की 
स्वीकारी को आवश्यक माना है। इन दस नियमों की 
बनावट भी कुछ ऐसो है कि आर्यंत्माज की विशेषता का 
ज्ञान हो जाता है । इन नियमो के तीन विभाग हैं, पहले 
में पहले दो नियम हैं| जो ईश्वर का प्रतिपादन करते 
हैं । आस्तिक या हेश्वरवादी सस्‍्थायें तो संकड़ों है। 
जिनसे आरर्यसमाज का मेक नहीं है । हेश्वर के गुणों का 
विस्तृत वर्शन इसी विशेषता के क्षिए किया गया है। 
दूसरे विभाग में तीसरा नियम है। बेद के मानने चाले 
अन्य भी हैं। परन्तु आर्यसमाज के वेद की भावना भिन्न 
है । वेद दर भ्रायेसमाजी के देनिक जीवन का अग है। 
वह केवल पूजने के योग्य श्राचीन या सतयुग की वस्तु 
नहीं है । तीसरे विभाग में शेष सात नियम हैं। जिनसे 
आयैसमाज की सावभोमिकता तथा! विश्वव्यापित्व पर 
बल दिया गया है । तात्पर्य यह हैँ कि त्दि आप हिंदुतओ 
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के समान इंश्वरवादी भी है ओर वेद क मानने वाले 
भी, परन्तु यदि आप इसका सम्बन्ध मनुष्य मात्र के 
कल्याण से नही जोड़ सकते तो आप आयेसमाज के 
वास्तविक अथ को नही समझे । इस बात को भी भ्रधिक 
सम्पुष्ट करने के ल्लिए आमंसमाज के दस नियमों में इन 
चीजों का सवंधा अ्रभाव हे --प्रथम स्वामी दयाननन्‍्द 
या किस्ती अन्य ऋषि, गुरु या सस्थापक का नाम नहीं। 
सभी ऋषियो की यह विशेषता थी । कि वेदोपदेश करने 
में वह अपने व्यक्तित्त को स्वया अ्रल्नग रखते है । कुरान 
में बार-बार यह शब्द श्राता है 'कुल (अर्थात्‌ ह मुहम्मद 
तू बता कि ईश्वर ऐसा ह॑ इत्यादि ) | मुहम्मद आर 
इंसा के व्यक्तित्व का पग-पग पर उल्लेख मिलता है। 
आयेसमाज के नियम सोच विचार कर इस दौब॑ल्य से 
मुक्त हैं । हमारे दूसर नियमों में देश या काल की आर 
भी सक्त नही है । इसलिये आरयंसमाजक मूल सिद्धान्त 
यही दूस नियम है । इनमें विकल्प नही । 
दूसरे स्वसतव्यामन्तन्य ! यह आयंसमाज क मुख्य 
सिद्धान्त नही है । इनहो स्वधा गोण मानना पड़ेगा। 
गोौण जोजे उपरारक तो होती हे कारक नहीं होती। 
व्याकरण में आठ कारक माने जाते है, परन्तु वस्तुत 
कारक तो एक ही ह, भ्र्थात्‌ कर्ता ( स्वतन्त्र कर्ता ) 
अन्य तो उपकारक मात्र हैं। ( 'उप' उपसर्ग पर विचार 
कीजिये )। राम ने रावण को मारा'। कर्त्ता राम है। 
मारना! क्रिया का मुख्य भार इसी के ऊपर हें। 'घनुष' 
से मारा या 'क्द्ढा में मारा यदह्द तृतीयाया सप्तमी 
कारक केवल्न उपकारक है, मारने के अन्य साधन भी हो 
सकते थे ओर अन्य स्थान भी । इसी प्रकार स्वमन्तव्या- 
मनन्‍तव्य”' का स्थान भो नियमों की श्रपेक्ञा गोण है । 
"नियमों की अ्रपेए।' इस वचन को याद रखिये। ग्रन्यथा 
आहन्ति हो जायगी ) ऋषि ने नाम भी बुत सोच-समर 
कर रक्खा था। न तो इनका नाम 'आयंसमाज के 
सिद्धान्त” रक्खा, न वेदिक सिद्धान्त, न आयंसमाज के 
निप्रम । इनमें अयंसमाज का नाम तक नहीं । न दस 
नियमो से इनका उल्लेख है। आप पूछेंगे कि स्वमतव्या- 
सन्तव्य है क्या ! ऋषिवर से पूछिये । उनका नामकरण 


ही अर्थों का पूर्णतया चयोतक है ।सतब्याश्च अमतब्याश्च८ 
मतब्यामन्तव्या (इन्द्र समास)। स्वस्थ स्वमतब्यामन्तब्या 
नस्वमंतव्यामन्तव्या षष्ठी तत्पुरुष समास)। घर्थात्‌ स्वामी 
जी महाराज की अपनी निज की, वेयक्तिक सान्यतारयें । 
आप शायद इस व्याख्या को सुनकर चोौंकेगे कि 
क्या ऋषि की वेयक्तिक मान्यतायें वेदिक मान्यता में या 
आर्यसमाज की मान्यतायें नहीं हैं। आप शायद इसमें 
ऋषि का ज्ञाघव या अनादर भी समझे । परन्तु ऐसी 
आशका उन्हीं ज्ञोगी को द्वो सकती है जो ऋषि दयानद 
को वेदिक ऋषियो की कोटि में से निकाल कर मुहम्मद, 
ईसा, नानक, दादू, बुद्ध आदि मतमतान्तरो के प्रवत्तेकों 
की कोटि मे घसीटना चाहते हैं। यह ऋषि का गोरव 
नही, लाधव हे । 'रव' शब्द के प्रयोग से ऋषि का तात्पर्य 
ही यह है कि कोई आरॉख बन्द करवे उनके पीछे न चले । 
न उनको गीता के कृष्ण के समान ईश्वर का स्थानापन्न 
समझे न ईश्वर का भेजा हुआ देवदूत। वेद स्वत 
प्रमाण हैं| ईश्वरोपदेश स्वत प्रमाण है न स्वामी दयानद 
न डउनक ग्रंथ । वह आयंसमाज को अपने या अपने नाम 
के पीछे लगान। नही चाहते, न इनकी घुद्धियो पर तात्ना 
डालना चाहते है | यह काम तो सभी आ्राधुनिक मत 
प्रवत्तको ने किया है। ऋषि दयानन्द इस निबंतता से 
बहुत ऊँचे थे । 
फिर शायद श्राप पूछें कि 'स्वमतव्यामन्तब्य' 
लिखने की क्‍या ग्रावश्यकता थी । यद्द एक बारीक प्रश्न 
है । यदि स्वमन्तब्यामन्तबव्य न कद्विख्वा जाता तो ज्ञोग 
ऋषि दयाननद के समस्त ग्रन्थों के आत्मा को न समझ 
सकते । और वह शायद उन ग्रन्थों में दिये गये मुख्य 
और गौण में विवेक न कर सकते। स्वमतब्यामन्तब्य 
उन ग्रन्थों में आये हुए शब्दों की तालिका है । उदाहरण 
के लिये जहाँ कहीं'नियोग शब्द श्राया हो वहाँ नियोग के 
बडी अथ लेने चाहिये जो 'स्वमतव्यामन्तब्य में दिये हैं । 
नियोग के अर्थ तो बहुत से हो सकते हैं। और नियोग 
के नियम भी भिन्न भिन्न स्थूृतियों में बहुतसे हो सकते हैं । 
इसी प्रद्नार'उपासना शब्द का ऋषि दयानन्द को एक विशेष 
अर्थ अभिप्रेत हे । उसका अन्यथा अर्थ हो सकता है। 


ऋषि-बोधाडू के 
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परन्तु ऋषि के ग्रन्थों को समझने के लिये यही अर्थ 
लेना आवश्यक है। अन्यथा आन्ति होगी। इसी प्रकार 
“श्रार्य्यावर्त' | ऋषि ने अपने ग्रन्थों में जहाँ “श्राययावर्त! 
शब्द का प्रयोग किया है वह उसी अर्थ में किया है जो 
“स्वमंतव्य”” में दिया है। इस शब्द के अथ “राज- 
नेतिक' कारणों से बदल्त भी सकते हैं। परन्तु ऋषि के 
ग्रन्थों में वही अर्थ लेना चाहिये । 


अब रहे ऋषि के शेष अन्थ | वह एक बहुत बढ़ा 
बन है । उसमें मुख्य, गोण और गौणो में भी तारतस्य 
के साथ कम गौण और अधिक गौण सभी आर जाते हैं । 
उसमें अपने अतिरिक्त दूपधरे ऋषियों या मान्य पुरुषों के 
निजञ् मतो के उद्धरण भी हैं। कह्दी-कहीं कहानियों भी 
हैं, और कहीं कहीं सुनी-सुनाई ओर बिना जाँची हुई 
बातें भी हैं । जैसे कुछ भारतीय राजो की बशावत्ली या 
उनके राज काज्न की अ्रवधि 'कुछ अटकर्ले भी हैं जैसे 
जगनज्नाथपुरी के विषय में एक साधु की बताई हुई कुछ 
बातो पर अटकल' वहा स्पष्ट लिखा है कि शायद ऐसा 
होगा । इन समस्त अथो के सभी बचन, सभी शब्द, 
सभी कथानक, या अन्य पुस्तको के दिये हुये सभी प्रमाण 
न तो ऋषिवर के मतव्य ही थे न इन को ग्यार्यसमाज के 
सिद्धान्त ही कहा जा सकता हे | जो कोई स्वामी दुया- 
नन्द के प्रथो के हर बचन और हर शब्द को तुल्य 


प्रामाण्य प्रदान करता है, वह ऋषि के मुख्य अ्रभिप्राय 
को नहीं समझा। वह ऋषि का वास्तविक आदर भी 


नहीं करता ओर श्रायंसमाज के लिये उल्लभनें उत्पन्न 
कर देता है। याद रखना चाहिये कि शास्त्र से शाख्रकार 
बड़ा दोता है । शाख शासखकार की भावनाओं का एक 
स्थूल ओर सकुचित रूप है। वेद में कहा है “पादोउस्य 
विश्वा भूतानि” | सशीन का बनाने वाला मशीन से 
बहुत ऊँचा है । कालिदास रघुवन्श से बहुत बढ़ा था। 
ऋषि दयानन्द अपने ग्रथो से बहुल बड़े थे। उनके 
मस्तिष्क को समझने के लिये उन सूर्म विचारों की 
खोज करनी होगी जो उनके ग्रथों में समष्टि रूप से श्रोत 
प्रोत हैं। हमारे सामने बहुत-सी शकायें इसलिये 
उठती हैं कि हम इन तीन चीजों श्रर्थाव (१) १०५ 
नियम ( २ ) स्वसतव्यामन्तव्य (३) और शेष ग्रथो 
के वास्तविक मुल्य का श्रकन करने मे असमर्थ रहते हैं । 
और उर्नको भेदक भिक्ति की उपेद्या कर जाते हैं। यदि 
हम चाहते हैं कि आयंसमाज सा्वभीम हो जाय >र 
उसका भविष्थ उज्ज्वल हो तो आयसमाज फो विचार 
स्वातन्त्य का मान करना होगा यदि ऐसा नही करेंगे तो 
साम्प्रदायिकता और पारस्परिक कलह बटेगी। सेरो 
समभ में मुख्य-गौण विवेक आर्यसमाज क॑ नेताओ क 
लिये चिन्त्य-तम समस्‍या हे । 


8.2 


ब्ह्म-ज्योति 
ज्योति अखरण्ड निरजन की, भरपूर प्रशघ्त प्रकाश रही हैं। 
दिव्य-धटा निरखी जिसने, उसने दुविधा भ्रम की न गही है ॥ 
सिद्ध विज्ञोक बखान रहे, सब ने छुवि एक झअनम्य कही है । 
तू कर योग निहार चुका, अब शकर जीवन मुक्त सही है॥ 


परमात्मा सर्व-शक्षिमान हे 


जिसने सब लोक रचे सब्रद्के, उपजाय, बढ़ाय विनाश करे। 
सबका प्रभु, साथ रहे सबके, सबमें भरपूर प्रकाश करे ॥ 
सब अस्थिर-दृश्य दुरें दरसे, सब का सब ठौर विकास करे । 
वह शकर मित्र द्वितू सब का, सब दु,.ल द्वरे न हताश करे ॥ 
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'घराज्य' ओर 'सुराज्य 


के दरष्ट|-- 


स्वामी दयानन्द ; 


रु (श्री सुरेशचन्द्र वेदालइ्कार एम० ए०,पश्च७ टी०, ढी० बी० कालेज, गोरखपुर) 
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दयाननद के जन्मकाल तक लगभग सम्पूर्ण 

रद में अग्रेजों का शासन स्थापित हो चुका 

था । जो प्रदेश बचे थे वहां भी धीरे-धीरे अग्रेजों की 
स्थिति इढ हो रही थी। १८५१७ह० के बाद तो राजनैतिक, 

सामाजिक और सास्कृतिक तथा धार्मिक सभी दृष्टियों से 

भारत का पतन हो गया था । राजनैतिक पराजय उतनी 


भर्यंकर वस्तु नहीं, जितनी सास्कृतिक पराजित भनो- 
बृक्ति और १८५७ से पदले से ही दूरदर्शी अग्रेजों ने मान- 
सिक दृष्टि से भी भारतीयों को गुज्ञाम बनाने का काये 





श्री सुरेशचन्द्र जौ वेदाजकूर 
प्रारम्भ कर दिया था। इस वस्तु को देखकर स्वामी 
दयाननद जी ने सबसे पहले 'स्वराश्य' की आवाज़ उठाई। 
उन्होंने सरयार्थ-प्रकाश में द्लिखा “गन्दे से गंदा स्वदेशी 
राज्य अच्छे से श्रच्छे विदेशी राज्य से कहीं अच्छा है” । 
बात यह है कि गदा स्वदेशी राज्य चाहे कितनी भी 
शंदृशी फैलाथे वह मानसिक सास्कृतिक एवं सामाजिक 


दृष्टि से तो हमें गुल्लाम नहीं बनायेगा | परन्तु विदेशी 
राज्य अपनी जहों को जमाने के लिए राष्ट्र को भाषा, 
संस्कृति और सभ्यता की दृष्टि से गुज्ञाम बनाने का 
प्रयश्न करेगा, ओर भारतवर्ष में हो भी यही रहा था । 
श्रीमती बेसेंट ने १६ वीं सदी के भारत काजो हात्ष 
देखा था, वह काफी दर्दनाक था। “लोग आास्तिकता और 
नास्तिकता के बीक झटके खा रहे थे। आधिभौतिकता 
की बाढ़ के मारे राष्ट्र का जीवन विश्खल्लित हो गया था 
अग्रेजी पढ़े लिखे क्रोग हक्‍्सतले, मिल और स्पैसर के 
अनुयायी हो रहे थे। किन्तु अपने साहित्य का उन्हें 
बिरकुल ज्ञान न था। वे अपने श्रतीत से घृणा करते थे 
अत भपिष्य के विषय में उनका को है विश्वास नहीं था। 
वे अन्घे होकर अ्ग्रेजों के तौर तरीकों की नकत्न कर 
रहे थे एव अपने कल्ना कौशल ओोर शिल्प का विनाश 
करके अ्गरेजी असबाबों से अपना घर सजा रहे थे। 
राष्ट्रीय जोश का उनमें लेश भी नहीं था । राष्ट्रिय जीवन 
की गति बताने बाली कोई भी क्रिया उनमें दिखाई नहीं 
देती थी । यह सदिग्धि था कि भारतीय हृदय में कोई 
धड़कन भी शेष है या नहीं” यह थी भारत की वास्तविक 


स्थिति । 
स्वामी दयानन्द ने इस पतन को देखा । और इसके 


कारणों को दूर कर स्वशाज्य की स्थापना और सुराज्य 
का निर्माण भी अपने सामने रखा, और उन्होंने स्वराज्य 
की स्थापना का भार श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा को सौंपा । 
तथा स्थय रानपूताने के राज्यों में जाकर स्वतन्त्रता द्वी 
भावना भरने का प्रयरन किया । देश के मानसिक पतन 
को रोकने के लिए उच्होंने राष्ट्रिय शिवा डी योजना 


जैर अषि-बोधाएइ औ 
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बनाई और यह कार्य उन्होंने अपने दू6रे शिष्य स्वामी 
श्रद्धानन्द को सोंपा । शिक्षा तथा राजनैतिक स्वतन्त्रता 
की प्राप्ति के बाद सबसे अधिक आवश्यक बात यह थी 
कि जनता में भ्राई भत्म-द्दीनता की भावना केसे दूर की 
जाय) भौर इसके लिए स्वय प्रयरम किया । और इस 
कार्य को आगे चल्ताने के ज्ञिए भायंसमाज की स्थापना 
की । आप शायद यद्द केख पढ़कर यह सोचने खगें कि 
मैं स्वामी दयाननद के कार्य-कल्लाप को एवं कार्य-क्षेत्र को 
संकुचित कर रहा हैँ। पर बात यह नहीं । उनकी विश्व- 
व्यापिनी दृष्टि ने 'कृएवन्तो विश्वमाय॑म्‌' का उद्देश्य अपने 
सामने रखा हुआ था। आर उन्होने श्रपने जीवन के 
अन्तिम समय तक उसी के लिए कार्य भी किया। परन्तु 
उसका प्रारम्भ उन्होंने अपने घर से किया ओर इसीलिए 
रूढ़ियों और गतानुगतिका में फसे हुए भारतवासियों की 
कढ़ी निन्‍दा कौ | भौर उन्हें बतलाया कि तुम्हारा धम 
पौराणिक ससस्‍्कारों की घूल्व में छिप गया है। इन सरकारों 
की गन्दी पर्तो को तोड़फेंको । तुम्हारा सच्चा धर्म वेदिक 
धर्म है। जिसपर झारूद होने से तुम फिर विश्वविजयी हो 
सकते हो । भौर यह बात नहीं कि स्वामी जी का प्रभाव 
न पढ़ा हो । प्रार्यसमाज के प्रभाव में ग्राकर बहुत से 
हिन्दुश्रों ने मू्तिपूजा छोड़ दी, बहुतों ने अपने घरके देवी 
देवताओ की प्रतिमाओ को तोढ़कर बाहर फेंक दिया। 
श्राह्दू बन्द होगया। अवतारबाद की समाप्ति हुईं । अछुत 
पन मिटा। स्वदेशी की भावना आई। ख्तरियो को 
समानाधिकार और शिक्षा मित्नी, तथा राष्ट्रिय चेतना 
जाम्रत हुईं | हम 'स्वराज्य' की ओर बढे | हिसाप्मक या 
अद्दिस्तात्मक राष्ट्रिय-आन्दोलन सें प्रत्येक आर्मसमाजो ने 
अपनी सहानुभूति प्रदर्शित की । ओर यह शअत्युक्ति न 
होगी कि ६०-६५ प्रतिशत श्रार्यसमाजियों ने उसमें भाग 


लिया । स्वामी श्रद्धानन्द, लाजा जाजपतराय, भगतसिद, 


रामप्रसाद बिस्मिल आदि कितने ही नाम गिनाये जा 
ज्ञा सकते हैं । इस प्रकार स्वराज्य' हुआ । परतु 'स्वराज्य 
के बाद 'सुराज्य' की श्रवश्यकता भी स्वामी जी ने अजु« 


भष की थी । 
'सुराज्य' के क्षिए उन्होंने ब्यक्तितत चरित्र की 


उन्नति की शोर ध्यान देने ओर अपने अन्त करण या 
आत्मा की आवाज के अनुसार चलने को कहा। 
उन्होंने ससत्याथ-प्रकाश के ६ वें समुएल्लास में आत्मा की 
आवाज़ के अनुपार चलने की बात बहुत जोरदार शब्दों 
में कही है। यह आत्मा की आवाज क्या है ९ इसे यदि 
मैं सरत्न शब्दों में कहूँ तो यह मनुष्य का अपने ऊपर 
अपना बन्धन है । भारतीयभाषा का शब्द शाख्र का एक- 
एक शब्द एक-एक भावना का द्योतक होता है । १३४७ की 
१४ अगस्त को जब भारत को स्वतन्त्रता मिली । अग्रेजी 
पत्रों और व्यक्तियों ने अपने यहाँ से 'हणिडपेण्डेन्स' की 
घोषणा की । परन्तु हिन्दी पत्रों ने तथा भारतीय 
भाषाओं के पन्नों ने 'स्वतन्त्रता' या 'स्वाधीनता”' को 
सूचना दी । दोनों में अन्तर है। इडिपैण्डैन्स शब्द का 
अथ है अनधीनता' अर्थात्‌ किसी के श्रधीन न रहना | 
इसका अर्थ स्वाधीनता नहीं । स्वाधीनता का तो श्रग्रेजी 
अनुवाद होगा 'सैल्फ डिपैण्डेन्स! अब अनधीनता और 
स्वाधीनता पर विचार कीजिए । जो व्यक्ति 'अनधीन दोगा 
वह उच्छु खल हो जायगा, और वह उस दशामें रेलमें बिना 
टिकट की यात्रा श्रपना धर्म समझ्ेगा सड़कपर, झाम-रास्तों 
पर जनता को सुविधाओं के ल्लिए बनी वस्तुओं को उठाकर 
अपने घर ले जायगा, सावंजनिक स्थानों को गन्‍्दा 
करके रोग फैल्ञाएगा, काम के समय आराम करेगा, 
अनुचित साधनों से धन कमाकर अपनी भ्राई के 
सामने दूसरों के अ्निष्ट की परवाह न करेगा । प्रनियंत्रण 
अलनुशासनददीनता उसको नहीं अखरेगी और परिणामत 
अधिकाश व्यक्तियों के ऐसा दोने पर देशोद्धार औरौर राष्ट्र 
जिर्माण की योजनाएं समाप्त हो जायगी। विचारिए्‌ 
श्राज़ क्या ऐसा नहीं हो रहा है ?बाघ बन रहे हैं और 
चनने से पहले वे टूट जाते हैं, क्‍यों ! दुवायें बन रही पर 
नकल्ली पदार्थों की मिलावट से वे रोगियों के प्राख ल्ले 
रही हैं, क्‍यों १ घी, दूध, तेल्न सभी वस्तुप्रों में मिल्लावट 


' है। देश स्वराज्य के बाद तो और भी पतन को जा रहा है 


बढ परसा लोगों का अनुमान दे। क्‍यों ? क्योंकि हमने 
स्वराष्य के बाद अनघीनता तो पाहे पर स्वाधीनता नहीं । 
स्वामी जी महाराज ने इसी 'सुराज्य' को ब्ले के लिए 
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आत्मा की श्रावाज' सवा का बन्धन आवश्यक रखा। 
ठी5फ है, आपको चोरी करते हुए, घूस लेते हुए, गन्दगी 
फैलाते हुए किसी दूसरे ने नहीं देखा, पर परमात्मा तो 
देख रहा है। उससे बचने का उपाय है, अपनी आत्मा की 
आवाज सुनो, और अनुभव करो हि यह कार्य ठीक नहीं । 
उस दशा में तुम स्वय को सुखी ओर देश को सुराज्य की 
ओ्रोर ले जा सकते हो । इस प्रकार यदि हम राष्ट्र को 
सुराज्य की ओर ले जाना चाहते हैं, तो स्वामी 
जी का 'स्वाधीनता! का उपदेश हमें हृंदयज्ञम करना 
होगा। आज भी अ्नधोनता के रूप में न सोचकर सवा 
घीनता के रूप में हमें सोचना होगा। और श्रपने पर 
लगाया हुआ यदह्द भ्रात्मबन्धन राष्ट्र और जाति के लिए 
तथा चिश्व के लिए भी एक मार्ग प्रशस्त करेगा। यही 
शिवरात्रि का स्वामी जी महाराज का सन्देश है । जो न 
केवल व्यक्ति बल्कि राष्ट्र के लिए सुनने की बात है । भ्राज 
महान्‌ उपकारक विश्व को आर्य (#कुचित श्रथ में नहीं) 
बनाने के उत्सुक और प्रेरक मद्॒र्षि का गुणगान हम किन 


शब्दों में करें, नद्दीं समझ पा रहे हैं | सचमुच दे स्वामी ! 


सबने देखे विद्वप गरल, तूने देखा श्रस्टवत प्रवाह । 
सबने बद्वानल लिया, लिया तूने करुणा सागर अथाह । 
नर के भीतर की दुनिया में, हे करी अवस्थित देवालय । 


सदियों में कभी कभी कोई सरसी पाता जिसका परिचय ॥ 


पूज्य गुरुवर ! कितना उपकार मानत्र का तूने किया है। 
कैसे श्रद्धाजत्नि अर्पित करू । मैं नहीं समझ पावा हूँ। 


तेरा विराट यह रूप, कल्पना पट पर नहों समाता है। 
जितना कुछ कहूँ, मगर, कहने को शेष बहुत रद्द जाता है। 
लज्ित मेरे विचार, तिलक माला भी यदि ल्े आह मैं। 
किस भाति उद्धू इतना ऊपर ? मस्तक केसे छू पाऊँमे। 


ग्रीवा तक हाथ न जा सकऊते,उ गत्निया न छू सकती क्त्भाट। 
चामन की पूज, किस प्रकार पहुँचे तुरू तक मानव विराटू। 


क 





परमात्मा की महत्ता 


है शक्र कूरस्थ अकर्त्ता, तू अजरामर-अत्ता है। 
तेरी परम-शुद्ध-सत्ता की, सीमा-रहित-मदत्ता है।। 
जड़ से और जीव से न्‍्यारा, जिसने तुकको जाना है । 
उस योगीश-महाभागी ने, पकड़ा ठीक ठिकाना है ॥। 


९ () 
हे भ्रद्दे त, अनादि, अ्रजन्म।, तू हम सबका स्वामी है । 


सर्वाघार, विशुरू, विधाता-अविचल अन्‍्तर्यामी है। 
भक्ति भावना को प्रवता से, जो तुमको भ्रपनाता है। 
वह विद्वान-विवेकी-योगी मनप्ताना सुख पाता है ॥ 
(3) 
हे आनन्द महासुखदाता तू ब्रिभुवन का त्राता है। 
सुत्तत माता, पिता हमारा, मित्र सहायक आता है ।। 
जो सब छोड़ एक तेरा ही, नाम निरवर लेता है। 
तू उस प्रेमाघार-पुत्र को, मन्त्र-बोध-त्रल्न देत। है।। 


मैं समझता था कहीं भो, कुछ पता तेरा नहीं। 
आज शकर तू मिला तो, अब पता मेरा नहीं।॥ 


शकर स्वामी एक है, सेवक जीव अनेक । 
वे अनेक हैं एक में, वह अनेक सें पृक्॥ 
( 


विश्व विज्ञासी-अह्म का, विश्व-रूप सब ठौर । 

विश्वरूपता से परे, शेष नहीं कुछ और ॥ 

होना सम्भव ही नहीं, जिसमें सैक निरेक । 

जाना उत्त भ्रद्देत को, किसने बिना विवेक ॥ 
६ 

ज़िसकी सत्ता का कहीं, नादि, न मध्य, न अन्त । 

योगी हैं उस बुध के, विरले सन्‍त महन्त । 


सर्व॑ शक्ति-सम्पन्न॒ है, स्वगत-सचिदानन्द । 
भूले भेद, भअ्रमेद में, मान रहे मतिमन्द ॥ 
९) 


स्वामी संब ससार का, वह अविनाशी एक । 
जिसके माया जाल में, उलमे जीव अनेक ॥ 
--महाकवि शकर 
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आज़ भी यह विचार दृढ़ है कि आरयंसमाज के सास्कृतिक 
ओर सामाजिक ढोंचे को तो ज्यो का त्यो सुरक्षित, रहने 
दिया जाये । आरार्ययमाजियों को ज्ञो दृधर रुचि रखते है 
उन्हे सघटित रूप दिया जाय ।मेरा अपना विजर है कि 
यदि सेरठ महासम्मेलन में कोई निर्णयात्मक पग उठा 
लिया गया होता तो श्राज आरयंसमाज की युवा शक्ति 
बिखरती नही । परतु आज़ भी अगर एक दृढ़ निर्णय ले लें 
तो अश्रभी बहुत कुछ नहीं बिगढा हु । श्रार्यसमाज क॑ नेता 
पजाब का भाषा सत्याप्रह और मथुरा की दयानन्‍्द 
दीक्षा-शताब्दी देखकर भी यदि आयस्माज की शक्ति 
का श्रनुमान नहीं लगा पाते तो यह हमारा दुर्भाग्य ही 
है । मेरठ में राजनीति वाले प्रस्ताव पर एक उपसमिति 
बना दी गई थी । इस बार मथुरा से भी श्रार्यससाज के 
प्रमुख व्यक्तियों ने फिर इस विषय को राज़ार्य सम्मेलन 
में उठाया । मेरठ से मथुरा तक इतना तो अ्रन्तर हुआ 
है कि श्री महाशय कृष्ण जी और माननीय घनश्यामसिंह 
जी गुप्त तो इन विचारों के हो गये है, कि राजनीति में 
अया जाये | परन्तु रूप उसका क्या हो यह प्रभी वह 


नहीं सोच पा रहे है । 
आर्यसमाज मे ऐसा भी कुछ तत्त्व है, जो आज भी 


राजनीति को वारागना ( वेश्या ) या कीचड में दाथ 
डालना आदि कहकर दूर रहने का परामशं देता है 
परन्तु इनमें तीन प्रकार के व्यक्ति है, एक तो वह जिनका 
मस्तिष्क ही इस दिशा में कभी कास नहीं छरता, केवल 
सिद्धान्तवाद श्रथवा शास्त्र चर्चा को ही आ्रार्यमाज समझ 
अैठे हैं। इस बात को वह भूल जाते है “शस्त्रेण रक्षिते 
राष्ट्रे शाख-चिन्ता अवत्तते”! अपना राज्य और श्रपना 
घमर इन दोनों का भी अभिन्न सम्बन्ध है | दूसरे फिर 
आयंसमाज स्वय तो एक सगठन ही है कोई धरम तो है 
ही नहीं। धर्म के जिस शुद्ध और परिष्कृत रूप को 
आर्यंप्रमाज के प्रवत्तक ने हमें बताया है, उसमें राजनीति 
को सी घमं से अ्रत्षग नही रखा गया। सस्याथ प्रकाश 
के छुठे समुल्लास में महर्षि दयाननद जी ने जहाँ इसकी 
चर्चा आरम्भ की ६, वां “राजघर्मान्‌ व्याख्यास्याम ” 
ऐसा लिखा है । दूसरे व्यक्ति वद हैं जो सरकारी नौफरी 
में अथवा सरकारी अधिकारियों के कृपा-पात्र जने रहने 


में ही जिनका हित है । तीसरे ओर भी एक इस विदार 
के विरोधी हे । यह वह लोग हैं जिनका इस तरह के 
कुछ राजनेतिक सगठनों से क्गाव है, जो उनके प्रति 
अपनी वफादारी बनाये रखने के लिए हो यह परामर्श 
देते हैं कि राजनीति से दूर रहा जाये | दुख की बात 
है कि इस समय काग्रेस से लेकर कम्युनिस्ट तक हमारे 
इस संगठन में हैं। कुछ प्रत्यच्च हैं और कृद्ठ अप्रत्यक्ष हैं । 
अच्छा हो हम इन भ्रप्रत्यक्ष काम करने वाले मित्रों से 
भी सावधान रहें । 

कुछ ऐसे भी आर्य जन हैं जो सचमुच ही बिना किसी 
अन्य कारण के पविन्न भाव से यह अनुभव करते हैं कि 
कहीं उधर जाने से हम अपने प्रमुख॒ लचय से भटक तो 
नहीं जायेंगे ? सम्भव है कि सीमा तक वह ठीक भी सोच 
रहे हों, परन्तु बढ़ी नम्नरता से ऐसे मदानुभावो से मेरा 
निवेदन है कि कुछ ऐसे भी समय आते हैं जब बड़े-बड़े 
महात्माओं को भी परिस्थितियों ने मार्ग बदलने पर 
विवश किया है। समर्थ गुर रामदास को परिस्थितियों 
ने ही पुकारा था कि किसी शिवा जी की पीठ पर हाथ 
रख कर उसे तैयार करें | बन्दा बेरागो को माला छोड 
कर स्वय फरु खसियर के आगे तलवार पकड़नी पढी 
थी। और इसी तरह के यह सब कारण थे जो 
स्वामी दयाननद सरस्वती जी ने भारत के प्रथम क्रान्ति- 
कारी श्याम जी कृष्ण वर्मा को लन्दन में छान्नवृत्ति देकर 
भारतीय स्वाधीनता का शल फूकने भेजा था। एक 
समय ऐसा था जब धम के शुद्ध स्वरूप की रक्षा के लिए 
आर्यसमाज ने शाखत्रार्थ किया । ऐसा भी एक समय 
अ्राया जब लाठी-गोली ओर छुरों के भी सामने श्ार्य 
नेताओं ने किये। कभी सत्याग्रह युद्ध में भी हम कूदे । 
समय के अनुसार अपनी रीति-नीति में हम हेरफेर 
करते रहे हैं। परन्तु आज की परिस्थिति हमें पुकार 
पुकार कर कह रही है कि हम राजनीति को उपेक्षा न 
करें । सस्कृति सभ्यता और धर्म को अग्रेजों के समव 
उतना खतरा नहीं था, जितना आज है। धमम निरपेशता 
के नाम पर जो वातावरण अआज चल रहा है उससे 
साम्यवाद के लिए रास्ता तैयार द्ोता जा रद्दा है। कभी 
चोटी और जनेऊ के लिए हमारे पूवंज कदे थे, श्राज 
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बहाव में श्राकर नई पीढ़ी उन्हें वह स्वय उतरती जा 
रही है । धर्म का मजाक उड़ाया जाता है उसे पिछड़े 
युग की बात कह कर अ्रजायब घर की वस्तु बतलाया 
जाता है। स्कूलों, कालेजों में कहीं नाममात्र को भी 
थोड़ा घार्मिक क्रम था तो उसे कानून से छुड़वा दिया 
गया | उधर इस धरम निरपेक्षता का ज्ञाभ उठाकर भारत 
की भराष्ट्रिय प्रवृत्तियाँ फिर पनप रही हैं। पाकिस्तान 
की तरह विदेशी हसाई पदरी अरबों रुपया बदाकर 
फिर से देश को ए% नये सकट के द्वार पर छेजा रहे 
हैं। दमारी राष्ट्रीय सरकार धसे निरपेद्वतः के नाम पर 
यह सब देख रही है | यों भी आज़ की का्नेस जिसकी 
केन्द्र में भौर प्रान्तों में सरकार है, वह गॉधी, तिलक 
ओर माक्षवीय जी की कोग्रेस नहीं रहदी। उसमें भी 
बहुत से कम्युनिस्ट घुस गये हैं। आज के कम्युनिस्टों 
और काग्रेस में इतना ही श्रन्तर है कि वद्द विदेशी 
कम्युनिष्म को मानते हैं ओर इनका स्वदेशी कम्युनिज्स 
है। कॉमन स के उच्चतम नेता यदि यह सोचते भी हैं कि 
कभी शासन हमार हाथ से श्रमर जाये तो फिर यह ही 
सभालें। भस्ते ही परिस्थितिग्श वह इस बात को न 
कहते हों परन्तु उनके मन में यह चोर छिपा हुआ है। 
ऐसी परिस्थितियों में कर्तव्य तो हर भारतीय सस्कृति क॑ 
डपासक का है, कि वह संगठित हों श्रोर देश के लिए 
दक्कीय भावनाओं से ऊपर ठठ कर विचार करें, पर शआार्य 
समाज का द्यित्त्व तो विशेष है। स्वस्थ सगठनों का 
यह चिट्ठ भी है, कि बह अपने कचय को न भूलते हुए 
समय के साथ अपनी रीति-नीति में परिवत्तन करते 
रहते है । गम्भीरता से इस विषय पर भी आज हम एक 
बार फिर से सोचें । यह बात वूसरी है कि उसका रूप 
क्या हो १ सिद्धान्त यदि यह बात सब मान केते हैं तो 
रूप अवश्य सोच किया जायेगा। अमरशहीद स्वा० 
श्रद्धानन्द जी ने आज से ३० वर्ष पूथ. यह भविष्यवाणी 
लिस्वित रूप में की थी, कि एक ऐसा भी समय आयेगा, 
जब झाय॑समाज को राजनैतिक शुद्धि भी करनी पड़ेगी १ 
सेरी सम्मति में आज वह समय आा गया है, जब स्वामी 
जी की उस भविष्यवाणी को सार्थक करने के लिए हम 
कस ३ करे | हमारे अधिक से अधिक साथी सखदों और 





शंकर सर्वाधार हे 


मगद्न मूल महेश, दूर अमंगज़् को करे। 
ब्रह्म पिवेर दिनेश, मोह महातम को हरे ॥ 


शकर स्थामी के सुने, शकर नाम अनेक | 
मुख्य सर्वतोभद्ध है, मगद्बभय ओसेक ॥ 


सुख्य नाम है ईश का, श्रोमनुभूत प्रसिद्ध । 
योगी जपते हैं इसे, सुनते हें सब सिद्ध ॥ 


ओमच्षर के अर्थ का, धरले ध्यान पवित्र । 
बोध बना देगा तुझे, अस्त मित्र का मिन्न ॥ 


शकर सर्वाधार है, शकर ही सुख धाम। 
शकर प्यारे मन्त्र हैं, शकर के सब नाम ॥ 


ज 


ब्रह्मच्य का महत्व 
[ दोद्दा ] 

रहे जन्म से खसत्युल्ो, ब्रक्षर्य-ब्रतधार । 
समभो ऐसे वीर को, पौरुष पुरुषाकार ॥ 
बाल ब्रह्मचारी जद्दों, उपजें परमोदार। 
शकर द्वोता हे वहाँ, सबका स्व-सुधार ॥ 

( स्वामी दुयानन्द सरस्वती ) 
विज्ञान-पाठ, वेद पढ़ो, को पढ़ा गया। 
विद्या-विज्ञास, जिज्ञ वरों, का बढ़ा गया ॥ 
सारे असार, पन्‍थ मतों, को दिला गया। 
अननन्‍्द सुधा, सार दया, का पिल्ला गया ॥ 
अब कौन दयानन्द, यती के समान है। 
महिमा-अख़णढ, श्रह्मचय॑ की महान है ॥ 

--महा कवि क्‍ 


घवान सभा में पहुँचें श्रोर मूक एवं त्रसित मानवता 
का सही प्रतिनिधिस्व करें । राजनीति के मेलगाम दौढ़ते 
जा रहे घोड़े को सथम भौर विवेक की लगाम छगायें। 
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दयानन्द विचार दोहन 


[ ले० श्री प० नरेन्द्रजी हैदराबाद ] के 
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दिरात्रि के पवित्र अवसर पर युग प्रवत्तंक महर्षि 
श्री स्वामी दयाननद्‌ जी मद्दाराज क॑ जीवन 


चरित्न में से उन प्रमुख घटनाओं को जनता के सम्मुख 
प्रस्तुत किया ज्ञा रहा है, जो कि उनके सारे जीवन की 
घीती घटनाओं में भ्रपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। 
इन्हीं घटनाओं ने मूक जी को--दयानन्द ओर दयाननन्‍्द 
को मर्द के पद पर शआरासीन किया। सत्य ही है 
मह्ापुरुष ही ससार की महती घटनाओं के प्रवत्तक द्वोते 
हैं, जो स्लोत समाज की मूलभोति तक को हिला देते हैं, 
जो ख्ोत समाज के शरीर में नई शक्ति का सचार कर 
देते हैं। महापुरुष ही एसे खोतो के उत्पादक होते हैं। 
महषि दुयाननद के जीवन चरित्र रूपी समुद्र से उन उन 
रसनो को बीन कर यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है जिसको 
आभा और तेज से हम भ्रपने जीवनो को आल्नोकित 
कर सकें | श्रोर हम इस विचार दोहन में महषि के 


स्पष्ट रूप से दर्शन कर सकेंगे, ओर यह विचार दोहन 
तब के क्िये बराभकारी होगा। 


निर्मबता और सत्य 
($+ ) १८६६ है० में जब कि स्वामों जी ज्ञाहोर ठदरे हुये 

थे, और उन्होंने अपने प्रबक्ष आन्दोलन को चक्ना रख। 
था तब काश्मीर पति महाराज रणवीर सिद्द ने प० 
मनफूल हारा स्वामी जी से अनुरोध किया था कि 
“आप मूतिपूजा के विरोध में कुछ न कहे | यदि आप 
ऐसा करें तो मैं भ्रपन। घनागार आपको समपित कर 
हूगा | परन्तु दुयानन्दु ने इसका क्या उत्तर दिया? 
आपने निर्भयता के साथ सत्य के प्रचार से न डिगते 
हुये प० मनफूल से “कहा मै वेद प्रतिपादित अहम को 
सन्तुषट करू गा, न कि काश्मीरपति को” ! महाराजा का 


ऋत- # बचत ऋ्री 5 रे 


प्रक्लोभन मुझे अपने सत्य के मार्ग से नहीं हटा सकता । 
आप ऐसी बात फिर मेर सामने न कहिये । 

(२) १८६६ है में जबकि काशी में महाशास्तराथ 
का भआ्ानदोल्लनन हो रहा था काशी का एक प्रसिद्ध पढ़ित, 
एक दिन राजत्री के समय दयाननद क पास आया और 
उनसे प्राथना की कि यदि आप मूतिपूजा का खण्डन न 





-- श्री प० नरनट्र न्ञी -- 


करें तो काशी की पड़ित मण्डकी एकन्न हो कर आपके 
गल से जयमाला पहनायेगी, श्रौर आपको हिन्दुओ का 
अ्न्यतम श्रवतार मानलगी । 5त्तर में महषि ने कहा 
' मैं यट् कुछ नहीं चाहता,' म तो वेद प्रतिपादित सत्य 
के प्रचार के लिये श्राया हूँ । 
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(३ )दिल्ली के निक्टवर्ती किसी स्थान के एक सेठ 
ने स्वामी जी के पास आकर विनयपू्वक यह प्रार्थना 
की महाराज मे यह लाख रुपया आपको भेंट करता 
हूँ , आप मूर्तिपूजा का खण्डन न करें| सेठ के इस अनु 
रोध को सुनकर स्वामी जी के ओठो पर सुस्कान-सी 
आ गईं, और आपने कहा, प्रलोभन मुझे निर्भयता 
साइस, पराक्रम ओर सत्यपथ से विचलित नहीं कर 
सकता । आप यहाँ से चसे जाइये । 


(४ ) ज्वाला प्रसाद नामक एक ब्राह्मण जो फरु - 
खाबाद का निवासी था। एक दिन एक--वाम मार्गी 
ब्राह्मण को श्रपने साथ लाकर स्वामी जी के सम्मुख कुर्सी 
डाज़कर बिठा दिया ओर वह व्यक्ति उन्हे दुवंचन 
कहने क्षगा | जिसका महाराज पर कुछ भी असर न 
पड़ा । परन्तु उस दुष्ट का दुब्येवहार महाराज के भक्तों 
को असहय हुआ भर उन्होने उसे खूब पीटा | यह 
बात महाराज को जबत्र मालूम हुई तो, स्वामी जी ने 
कहा कि “हम से यदि हाकिम पूछेगा तो हम तो जो 
सस्य है वही कहेंगे । चाहे वह तुम्हारे अनुकूल हो या 
प्रतिकूत पडे । हम इस प्रकार के व्यवहार को उचित 


नही समभते ।! 


(९ ) लाज्ञा जगन्नाथ ने एक दिन स्वामी जी से 
कहा कि आप पर श्राक्रमण की सम्भावना है, इसलिये 
अच्छा होगा कि आप विश्वान्त क॑ नीचे के भाण में रहने 
लगिये वह सुरक्षित है। स्वामी जी ने कहा कि “यहाँ 


तो आप सेरी रक्षा कर लेगे, परन्तु अन्यत्र कौन 
करेगा ? मैं ने श्राज तक अकेले ही अमण क्रिया है । 
ओऔर आगे भी करू गा | कई बार मेरे प्राण दरण की 
चेष्टा की गईं परन्तु सब रक्षक परमास्मा ने सवंत्र मेरी 
रक्षा की और भविष्य में भी वही करेगा। सत्य के 
प्रचार में बाधायें आती ही हैं । आप चिन्ता न करें । 


(६ ) महारानी विक्टोरिया के ज्येष्ट पुत्र एडबर्ड 
सप्तम भारत वर्ष में भ्रमण करने के लिये श्राये थे, उस 
समय भारत के वाईसराय ल्ञाई नाथ बक ने बाब्‌ 
केशव चन्द्र सेन से कहां कि वे स्वामी जी से मित्षना 
चाहते हैं। स्वामी जी से कहा गया तो उन्होंने कहा कि 
“ज्ञाई नाथ ब्र्‌क हमारे पास श्रायेंगे | हम सन्‍्यासी है 
उनसे मिलने नहीं जायेंगे, हमारा द्वार प्रत्येक के लिये 
खुला है ।” 


ये और ऐसी हो निर्भयता, सत्यता और आसरिति- 
कता की घटनाय महर्षि के जीवन में सब्याप्त हैं । शिव- 
रात्रि ने उस महान्‌ श्रात्मा को शकर के युणो से युक्त 
कर दिया । नव निर्माण और अन्याय का प्रतिकार कर वे 
अपने जीवन को सत्य शिव सुन्दरम्‌ के लिये समापित 
कर गये | हम आयों पर ऊनके स्वप्नो की पूति का 
दायित्त्व है । शिवरात्रि हमारे लिये बोध और उद्दोधन 


का सन्देश दे रही है । 
है 
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श्र कृपा की कामना # ४ 
भर अ्नुकम्पा आनन्द की, जब होगी श्रनुकूल । 
कब ही होगे जीव के, कष्ट विनष्ट समुल ॥ डर 
मैं अज, भद्वितीय, अखण्ड, अ्रक्षर, श्र्यमा अविकार है। 
अ्रभिराम, अव्याहत, अगोचर अरिन अखिलाधार है। डर 
् मनु, मुक्त, मगलमूल, मायिक, मानहीन, महेश है। 
<+ करतार वारक है तुद्दी, यह वेद का उपदेश है। | 
--मद्वाकतवि शकर 
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॥ शव शकर-दुयाननद 


(ले०--श्री प० घीरसेन जी वेदअमी, महारानी रोड, इन्दौर ) | 
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ब्रृह मूल शकर था, चेतन्‍्य था, दयानन्द था। 

सरस्वती था, स्वामी था, सन्यासी था परिव्राट 

था । दण्डी था, योगी था, योगिराज था तपस्वी था। 

मनीषी था, ऋषि था, महपि था । ब्रह्मचारी था, बहयवेता 

था, अह्यनिष्ठ था, अद्ञानन्दों था। भ्रग्नि था, तेजस्वी था 
व्चेस्‍्वी था, ब्रद्मवचेस्वी था । 


इस घरातल पर शकर होकर आया था। शकर के 
मूल की खोज कर गया और दग्रानन्द बनकर अपनी 
दया सलार पर कर गया। जहर का प्याज्षा पिलाने 
घाले को भी दया का प्यात्वा पिज्ला गया । नश्वर देह के 
मोह को त्याग कर हंसते हँसते प्रसक्लता से, परम प्रभु के 
प्रेम में मस्त होकर बह्याननद में विलीन हो गया। एक 
जीवन, एक क्रान्ति, अतीत के गुण गोरव का एक मउर 
लच्षय, एक महान्‌ श्राशा का सचार, पुक अद्भुत जीवन 
ज्योति इस युग में अनन्त समय के लिये छोड गया। 


वह शकर था--निस्सन्देह शकर ही था। प्राणिमात्र 
के कल्याण के लिये, विश्व के ही कल्याण के लिये, 
उसकी अमर साधना थी। उसके जीवन का एक-एक क्षण 
इसकी पूर्ति में लगा। 

हम जिस धरातल पर हैं, उससे बहुत ऊँचाई पर 
वह था। वह चतन्य था। शुद्ध चेउन्‍्य ही था। उसने 
हमारे अन्द्र चेतन्‍्य का सचार किया। हमारी जाति, 
हमारे देश, हमारे धम, सारे कर्म में निस्तेजता, प्राण 
हीनता भ्रौर मत्रिनता गहरी जड़ें जमा चुकी थी । उस 
शुद्ध बुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी ने अपने बह्मवर्चध तेज से 
हमारे ज्ञीवन एवं धर्म कम की चैतन्य, तेजोमय एवं बह्म 


से वेद से सयुक्त कर दिया। उस चेतन्ग्र, बग्मचारी से 
चेतनता एव प्राण प्राप्त कर श्राज़ हम जीवित हैं. गौरव 
शाली है । अपनी जाति, धर्म और देश की सामाजिक 
सास्कृतिक ओर राजनेतिक निस्तेज्ञता को व्यागकर जीवन 
एवं चेतन्यता का अनुभव कर रहे है और दूसरो को भी 
अब हमारी तेजस्विता का भान होने लगा है। आज 
विश्व की आँखें हमारी ओर भी किसी आ्राशा से किसी 
मद्दान्‌ सन्देश को प्राप्त करने के लिये लगी हुई हैं । 


वह सरस्वती था--वेद्‌ विद्या का अ्रपार और 
अथाह समुद्र था। काशी की पंडित मण्डल्ी ने उसकी 
थाह लेना चाही । परन्तु वे सब उसकी गहराई को पहुँच 
न सक । मत मतान्‍तरो के विद्वानों ने भी अनेक बार 
उनके अगाव ज्ञान की थाह लेना चाही | उनके ज्ञान 
सागर में गोते लगाये--परन्तु वे अपने प्राण बचाकर 
भाग खड़ हुये । वद्द खारा समुद्र नहीं था, अ्रपितु श्रत्यन्त 
सरसवान्‌ सझ्ुद्र था। उसके पास जो भक्राता वह तृप्त 
होकर ही जाता था। 


वह स्वामी था, विश्वनाथ मन्दिर का वेभव काशी 
नरेश ने अरपण करने को प्राथना की, उदयपुर महाराजा 
ने नाथद्वारा की गद्दी उनके चरणों से श्र्पित की--परन्तु 
वह लोभ लालच से विर्चा त होने वाला नहीं था । 
भय से विकम्यित होने वाला नहीं था--मृप्यु से भी 
विचलित होने वाज्षा नहीं था-- झृप्युजयी था--श्राध्म 
सभी था--अ्रपना ही स्वामी नही था-अपनी क्ृत्तियो 
क। ही स्वामी नही था अपितु ससार का स्वामी था। 
ससार का स्वामी होने पर भो एक कगोटधारी, सर्बेहुत, 
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और भायमित्र औ 
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स्व॑स्व त्यागी सन्‍्यासी था। राजा, महाराजा श्रौर 
घम्राटों की कृपा को उसे इच्छा नहीं थी | राजा, महराजा 
और सम्राट उसकी कृपा की श्राह्तांत्षा करते थे। वह 
सम्राटो का भी सम्राट-परिवाट्‌ था | जिसही चारो दिशायें 
ही रक्तक थी और परम प्रभु ही उसका मन्त्रदाथा । 

वह योगी था । उसने तपस्या से अपने शरीर, मन 
एवं श्रन्त करण को पवित्र किया था| पविन्नान्त करण में 
वह निस्य बहा का दशन किया करता था । ब्रह्म से 
नित्य योग-सेल-मिज्राप किया करता था । बह्य के आनन्द 
में निस्य निमर्न रहता था। अ्रतएव निभय था । निर्श्रेम 
था, नि शक था। उसके चारों ओर आनन्द का दी 
साम्राज्य था---आनन्द का ही सागर हिलोरें मार रहा 
था। बक्म का तेज, अहावचस ऊसके सुख मण्डल पर 
दैदीप्यमान था। ज्ञान ओर तेज को रश्मिया उससे 
प्रस्फुटित होती रहती थीं। वह कभी न थकने वाला एव 
विश्राम न करने वाला था | वह सदा जात था, जाग्रग- 
रुक था, और सबको जगाने वाला था। सबको प्रबुद्ध 
करने वाज्ा था । 

योग साधना में रत रहकर अ्रपना ही उद्धार करने 
वाला वह नहीं था। वह योगिराज था। भोगों की 
लाबसाओ के पवत उससे टकराहर चकनाचूर हो जाते 


थे। अज्ञान, अश्रविद्या के भयक्र प्रतयकारी तूफान वहा 
शान्त हो जाते थे। लोभ एवं लालच की कीचढ़ वहाँ 


जाकर शुष्क चद्दान हो जाती थी और ठस परम 
तेजस्वी को अपने पक्क में निमग्न न कर॑ सकी थी, 
वह त्याग में अनुपम था, तपस्या सें अनुपम 
था, ज्ञान में अनुपम था। अनुपम वक्ता था, उसकी 
वक्‍तृत्व शक्ति सभी को मोह छ्लेती थी। उसकी अद्वितीय 
तकना शक्ति युगों से पड़े हुए रुढ़िग्रस्त विचारों को पत्ष 
मात्र में छिन्न भिज्ञ कस देती थी। भाचाये शकर अपने 
प्रखर तक से जो कार्य नहीं कर सके--बुद्ध अपनी तप 
साधना से जो न कर सके--शिवा जी अपनी रणचातुरी से 
जो काम नहीं कर सके, कविगण एवं भक्त मडली शपने 
अमर गीतों से जो कायेँ न कर सकी, वह काये महर्षि 
दयानन्द सरस्वती ने विश्वकल्याण के लिये कर दिया। 
इसलिये भ्राज हम उसके कृतज्ञ हैं, उसके श्रागे नतमस्तक 
हैं । उसकी मधुर स्मृति को पुन सजीव बनाने का प्रयस्न 
करते रहते हैं । 

उसी महृषिं की श्राज बोधरातज्नि है। यह मगज्ञमयी- 
शिवरात्रि है। महाशिवरात्रि है। नि सन्देद यह महा- 
शिवरात्रि श्रपे नाम के अनुसार अत्यन्त कल्याण 
कारिणी और मगन्नमयी भी सिद्ध हुईं। यदि महर्षि 
दयानन्द सरस्वती को इस रात्रि में बोध न हुश्रा होता 
तो यह शिवरात्रि नहीं अपितु अशिवरात्रि ही रह 
भाती, ओर मानव जाति मद्दान्‌ अन्धकार के गत्त में दी 


निमग्न रह जाती । महि धन्य हैं, जिन्होंने हमें उवारा 
8नके उपकार हम कभी न भूल सकेंगे । 








% # हमेंशा पास रखिंये 
हैजा के, दस्त पेट का दुर्द 
जी मिचलाना कफ खोींसी, 
जुकाम मदाग्नि, ज्वर आदि 

रोगो मे गुणकारी है 
जिससे प्रतिवर्ष देश विदेश के 
लाखो रोगी लाभ उठाते है रे 
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डहलोक-परलोक हित 
गीता-तुलसीकृत रामायण 


मण्डल-नियमानुसार 


मुफ्त-प्राप-कीजिए 
नियम तथा सूचीपत्र मुफ्त मगाइये । 
परोपकार कीजिये । जीवन क्षणभगुर है । 
पता--ब्यवस्थापक, वरगंब्पवस्था मयदढत्व 


(भ्रा०) फुल रा जिला जयपुर 
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महर्षि-महि मा 


(लेखक श्रो प्रक्रश चन्द्र जो 'ऊविर न,” अजमेर)॥ 


[ यह कविता प्रकाशचन्द्र जो तथा उनके शिष्य पियूष जो द्वारा दयानन्द दीक्षा-शताब्दी मथुर। में गायी गयी थी ] 


यूं तो कितने द्वी मह्ापुरुष हुए दुनिया में। 
कोई गुरु देव दयानन्‍द सा देखा न सुना॥ 
छोड़ माता पिता धर हार धन खजाने को। 
चतक्ष दिया धार के ब्रत शब्रह्मचय॑ बाने को॥ 
लगी दिल में थी लगन ऐसी दी दीवाने को। 
होती दोपक से जैसे प्रीति है परवाने को ॥ 
भटका जग में वो ल्लोज सत्य की क्षगाने को। 
न मित्ना आह! उसे कितने दिनों खाने को ॥ 
कभी मरुथक्ष किया ते, बन कभी कॉँटो बाला। 
कभी वरफानी पहाड़ी कभी नहीं नाला॥ 
हुआ लथपथ लहू से तन पड़ा पाऊ छाला। 
फैंके पत्थर किसी ने साप विषैज्ञा काला॥ 
खड़्ग चमकाया किसी ने तो किसी ने भाला। 
दिया नादानों ने कितनी हो बार॑ विष-प्याला ॥ 
फिर भी पीछे न हटा सत्य का वो मतवाला। 
आज य्‌ मुंह से कह रहा हे हर अदना, श्रात्षा ॥ 
यूं तो कितने ही महापुरुष हुए दुनिया में। 
कोई गुरु देव दयानन्द सा देखा न सुना॥ 
पाला हनुमान पवन सुत ने ब्रह्मचय था बस। 
झपने रवामी श्री रामचन्द्र के रिक्काने को ॥ 
सुना है पात्षा ब्रह्मचय॑ परशुराम ने था। 
पृथ्वी से नाम क्षत्रि वश के मिटाने को 9 
पाला था ब्रद्बाचय भीष्मपितामह ने भी। 
अपने पितु शानतनु के सुखी बनाने को ॥ 
किन्तु गुरुदेव दुयाननद बह्याचारी ने। 
पाक्का था अक्षाचय॑ त्रग के दुख मिटाने को ॥ 


जैसे प्रेमी चकोर, चन्द पर 


दीन दुखियों की दशा देख दुखी होता था। 
सारा जग चैन से सोता था तब वो रोता था ॥ 
विश्व कल्याण के साधन सभी सजोता था। 
एक पत्न भी वो कभी व्यथ को न खोता था ॥ 
योगी जो झाठ पहर ध्यान मग्न रहते हैं। 
देख स्वामी की तपस्या वो यही कहते हैं॥ 


» यू तो कितने ही महापुरुष हुए दुनिया में। 


कोई गुरुदेव दयानन्द सा देखा न सुना॥ 
सारते मान रहे मिथ्याचार मण्डी के। 
वेद-अनुयायी थे रक्षक थे श्लोइमू रूणडी के॥ 
पूर्ण प्रतिहन्दी रहे पातकी पखणडी के। 
निराले शिष्य थे गुरु विरज्ञानन्द दण्ढी के॥ 
जेसे कवि अपने मउुर छुन्द पर निछावर है। 
निछावर हे ॥ 
भज्शः प्रविन्द के मकरनद पर निहछावर हे। 
तैसे दिल मेरा दयानन्द पर निदछावर है॥ 
जिसने रूव आये जाति को पुन जिलाया है। 
खुद जहर खाके वेद अस्त हमें पिलाया है॥ 
घैये, विधवा श्रनाथ, दुलितो को दिलाया है। 
जिसने बिछुदे हुओ को हम से फिर मिल्नाया है ॥ 
उस दयाननद पे बलिहार क्‍यों न जायें हम। 
क्यों १ न उसके लिए सबस्व निज चढ़ायें हम॥ 
आये बन सच्चे क्यो न उसका ऋश चुऊायें हम। 
क्यो १न श्रद्धा से गीत ये प्रकाश” गायें हम ॥ 
यू तो कितने ही मद्रापुरुष हुये दुनिया में। 
कोई गुरुदेव दयानन्द सा देखा न सुना॥ 
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प्रा एम लोग प्रत धारण ओर दीक्षा को एक 
सममते हैं, यह किसी अश तक ठीक भी है। 


परन्तु यदि व्रत और दीक्षा सबंधा एक वस्तु दोते तो 
वेद यह क्यों कहता कि न्त से दीक्षा को प्राप्त होता है। 
ब्त और दीक्षा में भेद है। वह भेद क्या है ? परमात्मा 
को साक्षी करके धारण किया हुश्रा शकरप व्रत कद्दद्याता 
है, परन्तु उस त्रत घारणा की कोक-साह्षिक घोषणा को 
दीक्षा कहते हैं | धत तो एकान्त में भी घारण किया 
जा सकता है, परन्तु दीचा। सब दुनिया के सामने ली 
जाती है। व्रत और दी में यही भेद हे, जो डाल पर 
लट्के आम में तथा पक कर टपके आम में | आम चाहे 
पक कर टपके चाहे, श्रोधी के झथ्के से अथवा तोड़ने 
वाले के झटके से | जब तक वह डाल पर लटका है, तब 
तक अत्यन्त मधुर रस से भरा होने पर भी खाने के 
काम में नहीं भा सकता | 


आपय॑ पुरुषो | श्राप सबने मधुरा शताब्दी पर एक- 
ज्रित होकर यह दीक्षा ली--वेदिक वर्णाश्रम व्यवस्था 
की स्थापना भर शिक्षा के क्षेत्र में गुरुशिष्य परम्परा 
के आदर्शों के अनुसार राष्ट्र का निर्माण करेंगे” । 


मैने गुरुकत़ कॉगडी में रहते हुए वर्णाश्नम घ्म की 
महिमा को श्री आाचाये रामदेव जी की कृपा से कुछ-कुछ 
समा । फिर स्नातक होने के पश्चात्‌ दो वर्ष क्षयातार 
एकाग्रचित से इस पर चिन्तन किया। सन्‌ १६३७ हें ० 
में कायाकल्प नामक पुस्तक इस विषय पर प्रकाशित की 
तथा वर्णाध्रम संघ की स्थापना की । 


“अमल न [कि ् 
ब्रतन दाक्षासाष्नात' 
ऋषि के स्वप्न को साकार करने के लिये दीक्षा शताहर्दी का सन्देश 


( ले०--पश्री प० बुझुदेव जी विद्यालकार ) 
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मेरे हुं का वारापार नहीं रहा जब मैने शताब्दी के 
दीक्षा पत्र में राष्ट्र निर्माण के लिए वैदिक वर्णाश्रम ब्य- 
वस्था का इतना स्पष्ट उल्लेख पाया । 

सावदेशिक सभा के प्रधान तथा मन्त्री भी ( जहाँ 
तक मुझे स्मरण है ) शताब्दी के इस दीक्षा समारोह में 
उपस्थित थे, भ्रौर यद्द ब्रत उन्होंने भी दोहराया । इस 
अवस्था में मेरा यह प्रस्ताव है कि श्रब सारे अायेजगल्‌ 
को अ्रपनी सारी शक्ति इस महान्‌ कार्य की पूर्ति में लगा 
देनी चाहिये, नहीं तो दीश्ा शब्द का श्र्थ ही कुछ 
नहीं। इस दीक्षा का एक अश तो वेदिक वर्णाश्रम 
ग्यवस्था पे सम्बन्ध रखता है, तो दूसरा अश अनुशासन 
से। 

शब्द इस प्रकार हें--हम सब आर्य जन आयेसमाज 
के सगटन की महत्ता ओर अनुशासन को दृष्टि में रखते 
हुए निश्चय करते हैं कि, सदैव श्रमुशासन का पास़न 
करते हुए पारस्परिक सहयोग और प्रेम के जीवन का 
निर्माण करेंगे । 

सावदेशिक सभा के प्रति श्रार्य जनता में आज तक 
राज भक्ति से भी बढ़कर गहरी भक्ति रही है। भाज 
तक आर्यसमाज ने जो भी सफल्नता प्राप्त की है, उसझा 
रहस्य यह अनुशाप्तन भक्ति ही है। सा्वदेशिक सभा 
से प्राथना है कि वह आर्यसमाज के इस रचनाष्मक कार्य 
को हाथ में ले। आर्य जनता अपनी अजुशासन भक्ति 
का परिचय दे । फिर देखिए कि हम विज्ञय यात्रा में 
किस प्रकार धादी पर घाटी जीतते हुए आगे बढ़ते हैं। 


(शेष प्रष्ठ २८ पर ) 
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म्ुलप्य क आन्तरिक गुणो को विकेसित करने 
दबी हुईं शक्ति को उभारने सुप्त चेतना को जगाने तथा 
एक शब्द में मनुष्य को पूण बनाने, को शिक्ता कहते हैं । 
जिन जिन विधियो और उपायो से मनुष्य के गुणों का 
विकास श्रौर वृद्धि हो उन्हे शिक्षा क पनन्‍्तर्गत मानना 
चाहिये। इसके भीतर शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक 
त नो श्रकार की उन्नति छिपी 7ई हें। 

एसे नियम जिनक थाधार पर समाज में रहता 
हुआ मलुध्य व्यक्तिगत सुख समृद्धि और शाएशत प्राप्त 
करके लोक द्वित का भी साधन कर सके सघटाचार कह 
लाता हैं। सदाचार की शक्ति ही समाज को उत्कष॑ के 
शिखर पर चढदाती है और इसका श्रभाव ही उसे पतन 
के गत में गिरा देता हैं। 

शिक्षा और सदाचार का गहरा सम्बन्ध है । वास्तव 
में दोनो का प्रथक्‌ करण ही असम्भव है। वर्तमान 
शिक्षा क्रम में दोनो का पारस्परिक सम्बन्ध विच्छुद सा 
हो गया है, या हूटता जा रह्दा हे। थक्षर ज्ञान मात्र को 
ही शिक्षा माना जा रह' है। आ्राज ग्राम क॑ ज्ञोगो को 
अशिक्षित माना जा रहा है, यद्यपि उनके अनेक गुणों को 
इमें अपनाना चाहिये। श्राज के ग्रामोण भाई की 
सादगी और सूचाई का एक शहर के वातावरण में 
पोषित ब्यक्ति उपहास उढ़ाता है, परन्तु याद रह हमे 
भी सुन्दर और उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य रखने के लिये 
निम्न बातों पर ध्यान देना शभ्रावश्यक है । सबसे पूच 
तो अपने शरीर की बनावट ( जिसमें प्रृथ्वी, जल, 
अग्नि, वायु तथा आकाश का मिश्रण एक तुझे नये 
अजुपात में है) को यथावत्‌ समझना, दूसरे उक्त तस्वों 
का प्रयोग यथा शक्ति, बुद्धि पूवंक करते रहना । 
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ऋाष क जावनत स गरणा 


( ल०--पश्री स्वामी अभेदाननदजी महाराज ) 
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जल्का प्रयोग--पीने तथा नहाने धोने भ्रादि में 
अच्छी प्रकार नि सकोच करना | ३/४ भाग हमारे शरीर 
में जल का है। ३--४ सेर पानी का पीना प्रतिदिन 
आवश्यक है । 





श्री स्वामी अभेदानन्द जी महाराज 


अरिन का प्रयोग--- सूर्य का ताप प्रात काल लेना। 
वायु का प्रयोग--खुल बदन रहना, ढ्ील बस्त 


पहनना इत्यादि । 
आकाश का प्रयोग--श्राकाश का सन्देश है कि 


सभी कार्यों में एतदाल् रखना किसी की हति न करना 


श्ट 


जर आयेमित्र औ 
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इसक्िये भोजन इत्यादि में विशेष ध्यान देना भ्रवश्यक 
है | शास्त्र हमें सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिये, 
परन्तु एक शिक्षित और सदाचारी मनुष्य हमें सिखाता 
हे, कि किसी कार्य को इमें किस प्रकार करना चाहिए। 
उसी प्रकार मानसिक ओर आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर 
ध्यान देना भी अति आवश्यक हे, इसके अ्रभाव में 
सदाचार की दीवार कभी खड़ी न हो सकंगी। 

मानसिक शिक्षण सें तो सबसे बड़ी बात मन की 
चब्ब्ञता दूर करना है। जेसे जैसे मन पुकाम्म होता 
चल्ला जायगा हमारी मानसिक तथा सकरप शक्ति 
इढ़ होती जायगी, जिससे हम अपने निश्चय और 
निर्णय पर दृढ़ बने रहेंगे। अपने निश्चय और सकढपो 
को सम्पूर्ण विध्न ओर बाधाओं का सामना करते हुये, 
पूरे करना ही आध्यात्मिक शक्ति का चमरकार हे। 
आत्मा अमर है ऐसी दीक्षा शास्त्र देते चक्ने आ रहे हैं 
परन्तु अभ्यास के द्वारा जब तक दीक्षा को व्यवहार या 
अपने आ्राचरण से न सावित कर सकें, तब तक हमारी 
झाध्यात्मिक शिक्षा मानो हुईं द्वी नही । देश और 
काल।नुसार अनेक गुरु श्र झाचार्य सानव के सामने 
आये हैं, ओर श्रायेंगे भी, परन्तु हमारे सभी आचार्यों 
ने मूल गुरु परमात्मा-देव को ही माना है। क्योकि 
पूर्ण, सत्य, बाहर भीतर पक रूप, अ्रपरिवत्तनशील 
अटल, एक मात्र सत्ता उसी की है। वह झ्रोत-प्रोत है, 
अपने बाहर भर भीतर प्रत्येक जड़ चेतन्य में उप्तकी 
उपस्थिति का साक्तात्‌ भ्रनुभव करना ही मनुष्य का परम 
लक्ष्य है । क्योकि ऐसी श्रवस्था प्राप्त करके ही मनुष्य 
अपने जैसे अ्रन्यों को जानने ओर मानने में समर्थ 
होगा। अपना अपिमान जो आदमी को सदेघ नीचे क्षे 
जाता हे, समाप्त होगा । ओर आत्मा बोल उठेगा कि 


मेरे लिये फोह पराया नहीं है । 
को मोह के शोक पकस्वमनुवश्चत 


तू आइना है भेरा, में आइना हूँ तेरा । 
मुझ से जहूर तेरा, मुरू में जहर तेरा ॥ 
है वे खुदी ही जिससे होता है कुबं हासिल । 
गायब जो श्राप से हो, पाण्रे वद्द पार तेरा ॥ 


ब्रतेन दीक्षा माप्नोति 


( (१४्ट २६ का शेष ) 

आये पुरुषो | इस आन्दोल्नन को अपनाओो। मेरी 
आयंसमाजों से अत्यन्त सानुरोध ब्रारथनः है कि वे अपने 
अपने समाज से एक प्रस्ताव इस रूप में सावदेशिक सभा 
के पास पारित करके भेजें। 

“यह समाज निश्चय करता है कि सावदेशिक सभा 
वर्णाश्रम व्यवस्था की स्थापना के कार्य को तुरन्त अपने 
हाथ में ले और इसके लिये क्रियास्मक पग उठाए?” | 


हमने अ्रथ॒ तक भूठी वर्ण व्यवस्था का खण्डन 
किया। सच्चे ब्राह्मण ज्ञश्नियादि उत्पन्न करने के लिये 
कुछ नहीं किया है। गुरुकुलों की स्थापना करके चार 
वरण तथा चार आभ्रमों में से एक बह्मचर्याश्रम के उद्धार 
का यरन किया, किन्तु बह कार्य पूरी वर्णाश्रम व्यवस्था 
के बिना पूरा नहीं हो सकता। भ्रब वत्तेमान गुरुकुज्नी 
का वर्ण व्यवस्था के साथ कोई दूर का भी सम्बन्ध नहीं 
दीखता, हमें इस तरीके में परिघत्तन करना होगा । चेतो 
ओर वर्णाश्रम व्यवस्था के उद्धार में रात-दिन एक करके 
लग जाश्ो, यही दीक्वा-शताब्दी का सन्देश है भौर ऋषि 
के प्रति कत्तेब्य पालन । ज. 

सच्चा अ्रास्मदर्शी या सच्चा भ्रस्तिक सहज अनुभूति से 
बोलता रहेगा-- 
करता मैं दृर्दमन्द्र तवीबो से क्या रुजू। 

जिसको दिया था द॒द बढ़ा वह इकीम था ॥ 

आस्तिकता की यह और ऐसी उरकृष्ट भावनाओ्रों 
तक पहुँचना ही शिक्षा-दीक्षा और चरित्र की सफलता 
है।सा विद्या या विमुक्तये का यही अर्थ है। महर्षि 
दयानन्द इसी पथ के भ्राद्श पथिक थे, उन्होंने जो बोध 
प्राप्त किया उसे तक की कसोटी पर कसा, दीक्षा की 
अगिन में तपाया और परोपकार में अपना जीवन सम- 
पिंत कर दिया । उस महामानव की स्एृति मनाने का 
यही सर्वोत्तम उपाय है कि इस उसके झाचार सम्बन्धी 
सन्देश को जीवन में साकार बनायें । शिवराश्रि हम सब 


के लिये भी झाज इस बोध के लिये बोधरामत्ि बन +र 
आयी है। मेँ. 





बीज अन्ध-विश्वास अवनि आध्यात्मिक ल्ग़-ल्ग कर, 
भारत-भू में दृद्धि प्राप्त रत था उस्र काज् निरन्तर । 
जिसने उसे समूल नष्ट कर, ज्ञान-वेल्ि कर रोपित, 
देश-मध्य सत्याथ प्रकाशित करके थी कर दी चूति॥ 


“गुण से रहित”--मूर्ति की पूजा को जिसने तज कर, 
सच्चे “शिव” की प्राप्ति-हेतु था यसन किया नित जुटकर। 
ऋषियों का आदश सत्य करके जिसने दिखलाया, 
सस्य-ज्ञान की ज्योति तमाच्छादित भारत में लाया ॥ 


सन्‍्यासी, योगी, स्यागी, तपसी ओ परोपकारो, 
देश-भक्त, पणिइ्त प्रकाण्ड, था धर्म बह्या का चारी। 
“विरजानन्द” तपसवी का जो शिष्य भक्त था अनुपम, 
जिसके जीवन का सुल्तक्षष था अतिशय श्रेष्ठ महतत्तम ॥ 


उस पवित्र ऋषिवर की स्मृति का दिवस श्रेष्म आया, 
जिसने था कत्तव्य-शान का पावन पथ दिखलाया।! 
ऋषि का ज्ञान-लाभ दिवसोत्सव आश्रो मुदित मनाएँ, 
उस महान्‌ ऋषि के चरणों में श्रद्धा कुसुम चढ़ाएँ।॥ 


है न इति श्री इतने से ही कर लें सनन्‍्तोषाजन, 
ऋषि का पावन स्वप्न ससस्‍्य कर दें मिलकर हम सब जन | 
आरय्यवत्त को हम सब सच्चा अ्राय्य-देश बनावें, 
आर्य्य॑'सुसंस्कृति की सुन्दर सुद्धधा जग में फेलावें ॥ 


जन-जन के मन सत्य धर्म की सुप्रतिष्ठा द्वो जाबे, 
कलुष-कात्तिमा मानवता की पूर्णतया थो जावे। 
ऋषि के सच्चे अज्ुयायी हम सबको आये बनायें, 
ऋषि बोधोत्सव सत्यार्था में समझो तभी सनावें।॥ 
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महर्षि दयानन्द दीक्षा-शताब्दी की सफलता के लिये लोक नेताओं के सन्देश 


महर्षि दयानन्द दीक्षा-शताब्दी सफल्नता की कामना करता हूँ | 
नहे दिल्‍ली ३-१२ १६ --जवाह रक्षात्र नेहरू 


& हा छः 
महर्षि दयानन्द जैसे महापुरुष के स्टृति समारोह की सफलता चाहता हूँ। 
नह दिल्‍ली १४ १२-४६ _- राधाकृष्णन 


8 श् कै 
महर्षि दयानन्द दीक्षा-शताब्दी स्मारक के लिए में हार्दिक शुभ कामना करता हूँ। 
नहे दिल्‍ली १२-१२-२५६ --ग्रोविन्द बह्लभ पत 


छ के के 
महर्षि दयाननद दीक्षा-शताब्दी की सफलता के लिए महाराजाधिराज नैपाल अपनी शुभकामनायें भेजते हैं । 
राजदरबार नेपाल, ८-३२-१६१ --पृष्पराज (महाराजा नैपाल के निजी सच्चिव) 
् कै श 
सत्यमेच जयते राज भवन-चण्डी गढ़ 
महर्षि दुयानन्द आधुनिक भारत के निर्माताओं में एक हैं,और उनका स्थान बहुत ऊँचा है। हतप्रभ, प्रज्ञाइत 
हिंदू समाज के पुनरुत्धान के लिए १६ वीं शताब्दी में जिन्होंने कुछ कदम उठाये, उनमें दयानन्द श्रेष्ठमम व्यक्ति है । 
वैदिक सस्कृति को ग्राधुनिक अनुभव की भाषा में रखकर एक नया स्रोत हिन्दू सस्क्ृति का उन्होने उत्पन्न क्रिया हे 
हिन्दू जाति का आ्रात्मगौरव, आत्मअ्रभिमान और प्रतिष्ठा बढ़ाईं। भोगोन्‍्मुख और श्वार्थनिष्ठ जनता को स्थाग 
तपस्या का सन्देश दिया । सस्क्ृत विधा के लिए जो कार्य स्वामी दुयानन्द जी ने किया उसकी बराबरी ओर कोई 
न कर सका । दयानन्द जी यथार्थ महषि थे, मार्ग दशक थे और मद्दान्‌ थे उनके प्रति मै यह श्रद्धाजलि प्रस्तुत 
दि० ३-१२ १६ --न० बि० ग्राइगिल 


करवा हूँ । 
रे 


सत्यप्तेव जय राज्यपाल दर, इसे 
राज्यपाल उत्तरप्रदेश, ७ दिसम्बर १६४६ 

मुभे यह जानकर प्रसन्नता है कि स्वामी दयानन्द दीक्षा शताब्दी महोत्सव के अचसर पर विरजानन्द वेदिक 
अजुसन्धान भवन की स्थापना होने जा रही है। मे आशा करता हूँ कि यह सस्था महर्षि दयानन्द के समान धार्मिक 
व सामाजिक रूढ़ियो को विनष्ट करने में प्रदराश स्तम्भ की भाति पथ-प्रदर्शन करती रहेगी। 

मैं उस्सव को सफलता क हेतु अभ्रपनी शुभ कामनायें भेजता हूँ। --वी०वी० गिरि, उत्तरप्रदेश 
है रे छ्े 

सत्यमेष जयते राज भवन तृभानहूम 

गवरनर आफ केरल दि० ४-१२-१६ 

मुझे यह जानकर दर्ष है कि आगामी २६ से २७ दिसम्बर तक महर्षि दयाननद जी की दीक्षा शताब्दी का 
समारोह मथुरा में सम्पन्न हो रहा है। आधुनिक भारत के निर्माण में महर्षि दयाननद जी का बढ़ा उच्च स्थान है । 
धार्मिक श्रौर सामाजिक चेत्रो में उन्होने एक क्रान्ति पैदा कर दी और सुषुप्त हिन्दू समाज को जञाप्रत किया, यह 
भ्रस्यन्त उचित है, कि ऐसे महान्‌ पुरुष की दीक्षा शताब्दी का समारोह बढ़े उत्साइ से सनाया जा रहा है। यह सुन 
कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि महर्षि के गुरु दृणडी स्वामी विरजानन्द ही सरूछृति में वैदिक अनुसन्धान भवन का 
शिक्रन्यास भ्राद्रणीय राष्ट्रपति के कर-हुमलों द्वारा सम्पन्न हो रहा हे। इस शुम भवसर पर महर्षि दयानन्द के 
झपनी श्रद्धाजलि अपंण करते हुए मैं आशा करता हूँ कि महर्षि के जीवन से झोर उनहो धार्मिक सेवाओ से 
प्रेरित होकर उनके अनुयायी और धार्मिक जनता इतोधिक्य समाज भौर देश सेवा करेगी ।_ --रामकृष्ण राव 
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सत्यमेव जयते गवनर केम्प वाह्टाइर 
गवनर झान्प्रप्रदेश १४ दिसम्बर १६४६१ 
महर्षि दयानन्द दीक्षा-शताबदी महोत्सव के सुअवसर पर में अपनी श्रद्धा के तुरुछ फूल महर्षि और उन 
मद्दान्‌ गुरु दण्डी स्वामी विरजानन्द जी के कर-कमलो में भेंट करता हूँ। 
इन दोनों महान्‌ आत्माओं का ऋण यह देश कब चुका सकता है। मद्ृषिं दुयानन्द जी ने वास्तव में मर रहो 
जाति को यमराज के अस्यन्त भयानक जबड़ो से खींच निकाला, ओर निकात्ना भी इस सुन्दरता से कोई छोटा-सा 
अग भी हीन-ज्षीय न हुश्रा हो | जो प्रोआम महर्षि ने देश की स्वाधीनता के लिए देश के आगे वर्षो पहल्ले रखा था| 
उसी प्रोग्राम पर चलकर देश आगे उन्नत हुआ, श्रभी देश को उस प्रोग्राम पर के शेष भाग को भी पूरा 
करना है। महर्षि तो सारे ससार को एक कुटुम्ब के समान समझते थे, इसलिए तो सारे ससार की वज्नति उनका 
ध्येय था, और इसी का प्रचार उन्होंने किया। महर्षि का जीवन और उनके काम इतने महान्‌ है, कि उनका वर्णन 
भी पूरी तरह करना कठिन है। हम तो पवरू ईश्वर को धन्यवाद ही कर सकते हैं कि दयानद भारत में पैदा हुए । 
महर्षि विरजानन्द का ऋण तो मनुष्प जाति कभी भी चुका नहीं सकती, क्योकि उन्होने ही सच्चे प्रभु भक्त 
को बनाया ओर बनाकर उसको मनुष्य सेवा में अपण क्र दिया, देश और मनु य जाति का कितना प्रेम दण्डी जी 
के महान्‌ हृदय में भरा था, उचित हे कि आज़ के शुभ अ्रवसर पर हम विचार करें कि भारत में विरजाननद जैसे 
गुरु और दयानन्द जैसे शिष्य कैसे उत्पन्न किये जा सऊते हैं| इनकी बढ़ी आवश्यकता है, उतने मह्दान्‌ न सही मगर 
ऐसे तो हो जो दिल से उनके बतलाये हुए मार्ग पर चलने का यत्न करें । भगवान्‌ हमारे सद्यक हो, और हमारे 


दिल्को को फेर । --भीमसेन सच्चर 
] है के 
खाद्य तथा कृषि मन्त्री भारत भरकार नह दिल्‍ली दि० १-१२ १६४६ 


यह जानकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुईं कि आगामी २४ से २७ दिसस्वर तक सधुरा में महर्षि दयानन्‍द- 
दी क्ञा-शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है | तथा महषि के गुरु दण्डी विरजानन्द की स्मृति में “विरज्ञानन्द व 
बेदिक भ्रनुसधान भवन का शिल्लान्याप्त भी राष्ट्रति जी क द्वारा सम्पन्न किया जा रहा है। नतमस्तक हो मे अपनी 


श्रद्धाजज्ञि भ्रपित करते हुये शताब्दी समारोह की सफलता के लिए शुभ-कामना भेजता हैं। --एस० के०पाटित्न 
हा ्छै ््छ 
सत्यभेव जयते एम८ आर० ९०६४--५ ६ 
रेल मन्त्री भारत सरकार नई दिल्‍ली ४-१२ ५६ 


जब-जब धर्म का वास्तविक स्वरूप अन्ध-विश्वासो, रूढ़ियों ओर परम्पराओं से आच्छुन्न होकर विकृत दह्वो 
जाता है, तब-तब किसी महापुरुष का प्रादुर्भाव होता है, जो इस आवरण को छिन्न-मिन्न कर डालता है। ऐसे आाव- 
रण को दूर करने के लिए ही महापुरुषों का जन्म होता है। इन महापुरुषों में महर्षि दुयानन्द की भी गणना है 
जिनका दीछा शताब्दी समारोह गत सो वर्षों में उत्पन्न हुई सुधुप्तावस्था को दूर करने में सहायक सिद्ध होगा, एव 
विरजानन्द वेदिक अनुसन्धान भवन इनका अनुपम साथन बनेगा, ऐसे शुभ अवसर पर में भी अपनी भ्रद्ाजलि 
आर्पित करता हूँ। --जगजीवन राम 


पर्व जयते 8 अकबर रोड, नह दिरली 
दि० १६ दिसम्बर १६१६(२५ अग्रद्दायण ,$ ८घ८१) 
यह जानकर प्रसन्नता हुई कि २४ दिसम्बर से २७ दिसम्बर तक महषि दयानन्द दीक्षा-शताब्दी समारोह 
सम्पन्न दोने जा रहा है । उक्त समारोह में सम्मित्षित होने का उस दिन यथासस्भव प्रयास करू गा। निमन्त्रण के 
क्षिए धन्यवाद, समारोह की सफलता के लिए हार्दिक शुभ-हामनायें । --राजबहादुर 
जा ा॥ल्‍७्ल्‍श७७७७७७ए७्७ए७ए"रश/श/शशणशशनशननणशणणणनणणणणणणाणणआणणआआआआााााााा >> अरब 





पंजाब सरकार चोफ मिमिस्टर 
गवसेन्ट आफ पंजाब, पंजाब चल्डीगढ़, 

मुझे यह जानकर हद हुआ कि २४ से २७ दिसम्बर तक मथुरा में महर्षि दीक्षा-शताढदी समारोह बड़े धूम- 
घाम से मनाया जा रहा है। 

क्राति द्रष्टा स्वामी दयानन्द जी इस युग के एक महान्‌ समाज सुधारक और उदार चेता तथा उस्प्रेरक मानस्वी 
हुये उन्होंने समाज में व्याप्त ऊँच नीच छूत छात अन्ध विश्वास्र के उन्मूलन में अपूव योग दिया है। भत ऐसे 
महान्‌ सन्त की स्पृति में जो अनुसन्धान भवन का शिक्वान्यास भारतीय गुणगरिमा के मूर्तिमान स्वरूप राष्ट्रपति 
डा० राजेन्द्र प्रसाद जी के कर कमल्नों से हो रहा है । 

उससे महर्षि दयाननद जी के बिचारों एवं सिद्धान्सों के भ्रचार प्रसार एव अनुसन्धान से सफल्नता प्राप्त होगी 
आर इस समागमन में उपस्थित सब मद्दाबुभाव पुक उदात्त भावना लेकर लौटेंगे । और उसे देश में व्याप्त अस्प 
श्यता को जढ़ मूल से उड़ाने में और अधिक इृढ़ता ओोजस्विता से कार्य करेंगे, ऐसी भुझे झाशा है। --प्रतापसिह 


| छः 
चन्द्र भानु गुप्ता खखनऊ 
पत्र० स० १४१० द्सिग्बर १, १६५६। 


यह जानकर प्रसन्नता हुई कि महर्षि दयानन्द जी के पूज्य गुरु दयटी विरज्ञानन्द जी की स्छूति सें ““विरजानन्द 
चेदिक अनुसन्धान भवन” का शिल्ञान्यास राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद जी के कर-कमल्षों द्वारा सम्पन्न होने जा 
हा हे । 
मे बे दयानन्द जी हमारे देश की उन महान्‌ भात्माओों में से हैं, जिन्होंने देश की सुषुप्त सम्मानिक धार्मिक 
तथा राष्ट्रिय भावना भ्रों को जाम्रत करके पुन देश में मर्यादा स्थापित करने का प्रयास किया स्वय कष्ट सहज करके 
दूसरे को बचाना उनका ध्येय था। अपने को विष देनेवाल्ले व्यक्तियों को न केवल्न बचाने की इच्छा की अपितु उसे 
मार्ग व्यय देकर सुरहछचित स्थान पर पहुँचा देने वाले महापुरुष ससार में विरल्े ही हुआ्रा करते हैं। ऐसी विभूतियाँ 
हमारे देश में समय-समय पर जन्म लेती रही भौर उनके जीवन की ऐसी घटनायें हमें प्रेरणा प्रदान करती रही हैं । 
मैं इस प्रयास की अस्यन्त सराहना करता हूँ ओर आशा करवा हूँ कि इसके तत्त्वावधान में वेदिक भ्रजुसन्धान 


तथा शोध काये कुशलतापूवक होगा । --चन्द्रभान गुप्त 
्् श् रे 
सत्यमेव जयते ३३ फिरोजाबाद रोड न्यू दिल्ली 
यह मालूम कर कि महर्षि दयानन्द का दीक्षा-शताब्दी समारोह महोत्सव २४ दिसम्बर से मनाया जा रहा 
है, प्रशज्ञता हुई । 


महर्षि दयानन्द जी ने अपने कार्यों द्वारा भारतीय समाज को जितना अधिक प्रभावित किया, उतना आधुनिक 
काक्ष के कदाचित किसी सत ने नहीं । यद्द वजह हुईं कि बापू ने अपने जोवन में ऐसे बहुत से काम उठाये भौर उन्‍हें 
आगे बढ़ाया था, जो महर्षि ने आरम्भ किये थे। 
एक सनातन धर्मी और मूर्तिपूजक हिन्दू होते हुये भी महर्षि दयानन्द जी की सेवाओं को मैं सराहना ही 
करता हूँ तथा उनकी पूल्य स्थृति में श्रद्धा और भादर से उन्हें प्रणाम करवा हूँ। 
आपका आय॑जन सफल हो और ज्ोगों को यह बतल्ाने में सम हो कि इमारे ऋषियों, मुनियों, महर्षियों 
और महार्माओं ने हमारे द्धिए क्या-क्या किया और उनका इमारे क्षिए सन्देश क्या हे । 
मैं भी २४ ता० को मथुरा पहुँच रहा हूँ सम्भवत, आयोजन में सम्मिलित हो सक्‌। 
दि० १-१२-१६ --गोविन्द दास क्वोक सभा सदस्य 





गु 
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शकराहए्क (लेखक--इ।० मुशीराम जी शर्मा, एम०ए०,डी० लिट०) ४ 


मेरे देश! देखते आये कितनी तमोलेपिका रजनी । ई$ 
कितने सन्‌ सन्‌ स्वन निशीथ के रोहमयी स्वष्निज जन-शयनी । । 
कभी तमिख्रा में सन्तानित दुग्ध-धवल ज्योत्सना अभिरामा । 
कालकूट-कालिसा खिलावे ज्यों पीयूपमयी मधु श्यामा॥। | 
देखे हैं तुमने गौरव गिरि सनात चन्द्रिका सें यशोमयी। 
(3 देखी है अमराली चुमस्ब्रित विकच कमल कल्िका मनोजयी। (3 | 
श्राये तव पथ में बनयात्री स्फटिक-शिलाशायी राधव से। ( 
5 ! निशाचरी वुज्मभटिका फटती जिनके भीषण धन्वा रव से।॥ 
| देखे तुमने शेष सयमी निशा-जागरणकारी क्रम से। ढ 
4 विजित इन्द्रज़ित सा पराक्रमी वीरमती जिनके सयम से । है 
( लौकिक दिवा निशा थी जिनको निशा दिवा में परिचय पाती। है 
।$ तम-रज से ऊपर जब सत में जाग्रति की बेला आरा जाती ॥। 
तब तुमने देखे हे योगी, सतत साधना-निरत वियोगी। 
हु काल जयी, अन्तक के अन्तक, शफर सदश विषम विष भोगी । है 
; वैभव में तन भस्म रमाये, शक्ति सद्दित, रति-रहित अ्रकामा। ९ 
3 मलमल ज्योर्तिमय ज्िनेत्र से जिनको राका बनी प्रियासा ॥ ४ 
ु () देखे हैं राजविं जनरू से और बुद्ध से विश्व-विरागी। ( | 
| देही थे, फिर भी विदेद वे, बने लोक सुल-हित सुख-त्यागी । 
| देखी है वह राधे सो रही यशोघरा जिसमें यशस्विनी | । 
|; पचेर रही है जिसे चतुर्दिक पुत्र वित्त-यश की प्रनोकिनी | | 
। उसे छोढ, चल दिये विपिन को मुक्ति माग के वे श्रभित्नाषी । है; 
काया से क्ृश, पुष्ठ मनन से, पर वाणी से सूनूत भाषी | ई 
४ आर्य चतुष्टयशील जगाया, दुग्व सें सुख की खिली प्रभा सी । ; 
वह भी थो शिवरात्रि विश्व की, वे थे मगल-पथ विश्वासी ॥ ( 
| भेरे देश । बुद्ध फिर आये, पारतन्त्य से सुक्ति दिलाने। |] 
५ मेरे देश! रास फिर पाये सीता-स्वाधीनता मिलाने । | 
!। वे शिव, वे शंक्र फिर प्रकटे श्रपना नाम मूलशकर ले। ६ 
(0) सचमुच मगलमयी बनी थी वह शिवरात्रि शिवा सबल से ॥ (0) 
| मेरे देश! तुम्दरा शंकर दयानन्द्र का रूप दिखाकर। ! 
र तुम्हें अमर कर गया! सदा को विष पी पर हित सीख सिखाकर ! | 
तेरे रघुबर, त्तेे शकर, तेरे गौतम, त्तेरे मोहन। 
घार-वार आते इस भूपर हो जिससे चैतन्यारोहण।। 
चमक उठें आर्यरव विश्व को स्वस्ति शान्ति का दे आश्वासन। 
दूर दस्युता हो भानव से, दुरित दुर्गुशा का निषकसन। १ 
| पुन॒अबतरित द्वो स्वर्गिक सुख, भूतल् का शीतल श्रन्तस्तत् | ्‌ 
पा पावन शिव भ्योद्शी मर दे यही भाव हृंदयों में निर्मल ॥ ।' 
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ऋषि बोध 

(श्री कविवर प्रणव” शास्त्री, फोरोजाबाद) 

ऋषि बोध प्रभाकर की किरणों है 

तम तोम का जाल नसाने चक्ीं 
मन-मानस में मचु माधव-सी 
कृति कज कली विकसाने चर्नीं 

शुचि हु हिज्ञोर श्रछोरन से 

कर जोर द्विया हुलसाने चल्लीं 
सर साल रसाज़ सुधारन की 
सुख धार-सुधा सरसाने चल्नीं ॥ 

मन मजुल मूल की भूल भगी 

कुल रूढ़ि रुढठी-सी ठगी-सी रही 


दें: पाजापदपकरक इसी पड 2१ 


ई 

ई 

६ 

ई 

ई 

ई 

ई 

ई 

ई 

ई 

ई 

4 

ई 

ई 

4 

ई 

ई 

उर अभ्रकुर एक नवीन उग्रा 
ई प्रभु पावन प्रीति पगी-सी रही 
4 झविवेक् प्रथा की व्यथा न रही 
; शुभ सत्य की साध सगी-सी रही 
| शिवरात्रि बनी शिवदात्री महा 
५ नव-जीवन ज्योति जगी सी रही ॥ 
4 हद तन्त्रियोँ साथ स्वर क्रम को 
4 एक राग नया ही बजाने त््मी 
६ 
५ 
ई 
4 
पं 
९4 
4 
र 
९ 
ई 
ई 
4 
4 
ई 
ई 
प 
ई 
पं 


शुचि साधन स्वप्न समुन्नति के 
शत स्वर्णिम साज सजाने लगीं 
घरत सथम शील समुज्वलता 
भवभूति विभूति जजाने हृगीं 
वर वेद विनोद की वाटिकाए' 
मकरन्द लुटाने खजाने लगीं ॥ 
मत पन्‍्थ अलीक विदारन को 
बत्त विक्रम वृन्द्‌ की वारणा हैं 


ध्ति घर्म सुकमे प्रसारण की 
इढ़ भावन की भव धारणा हे 
उपहार अ्रसीम सिख्राती रही 
प्रिय प्रेम सयी एक पारणा है 
यह श्रार्यसमाज धराज्वल् में 
आधिराज की वन्य विवारणा है॥ 


९ 
&9 इयानन्द प्रशास्त & 

( रचयिता--श्री रामचन्द्र रेड्डी शास्त्री बी० ए० ) 
कोटि-कोटि शतकोटि वन्दनाब्जलियो के स्वामिन्‌ ! 
दुयाननद्‌ ! निगमेन्दु सिन्धु । आनन्द कन्द ! स्वासिन्‌ ! 
कमल कलोसा हृदय तुम्हारा, चैये ओर सनन्‍्तोष भरा। 
सयम और शआरोग्य सुक्त तब गात्र श्रोज का कोष सरा। 
हे शोक, अपमान-मान, चिरहनन्द्र मुक्त! विरहिन्‌। 
तेरी दिव्यता देव दुलंभा, अमितानन्त प्रभा, 
सुमना तुझे घेर खड़ी है बिद्दद अमर सभा। 
सन्‍त जनो के झजीवन ! जनरजन ! अनुरागिन्‌ । 
तेरा मानस मान सरोवर, निर्मल मुक्तागार, 
राजहस पाते थे आकर शान्ति शुक्ति का सार। 
श्रद्धानन्दून ! आशास्पन्दन ! मुक्त म'्ग गामिन्‌ ! 
निगरमागम की घम नीति ले, राजनीति राजा मनु की, 
उपनिषदों की मधुर गीति ले, पूर्ण प्रीति भारत जन की । 
तुम आये, हम धन्य हो गये, नरवर ! निष्कामिन्‌ !! 
तेरे तक के तीर जब चल्ले, सदा मुधा में सने चले, 
तेरे ज्ञान के बहे न भस्वर, विमल कर्म फे सुमन खिल्ले । 
दयान्याय की सख्ति तुम थे, सत्य धर्म धारिन्‌! || 
सत्यान्वेषक ! सस्क्ृतिपोषक ! हे सुललित मतिमन्‌ ! ई 
तापस तल्लज | राष्ट्र धर्म-ध्वज ” बुद्ध जन प्रियद्शिनू ! 
ऋग्यजु सामाथव चतुभूज ! स्थित प्रज्ञ! योगिन्‌ !! 
तेरी राह सें रोडे बन कर पडे कई पर टिके कहाँ ९ 
तुझे रोकने चले घने पर सभी भगे कब रुके यहाँ? 
सीना ताने चला जप्र चला, सदूगुरु! समदशिन्‌ !! 
तेरे बाट पर कई बटोही बढुक चले फिर चल्ले चल्षे, 
विकट कष्ट थे, निकट इृष्ट थे, सभी पार कर चल्ले चल्ते | 
गोज्नी तोले खब्जर मेले, शिष्य तेरे स्वामिन्‌ ! 
जाने केसे दर्शन पाये तेरे प्रीति पे, 
प्रमहस ! मेरे यतीन्द्र ! तुम सब जग के थे सगे। 
इहक्का पीकर अम्दत बॉटा, तुमने उपकारिन !! 
दक्कित जाति की दीन दुशा पर बजा जब तेरा टकारा, 
मिटी मोह की सब कारा, बज उठा शुद्धि का सकारा | 
हुकारा ही त्तेरा सुनकर भगे पोप हे दिग्विजयिन्‌ 
तब प्रवचन का अक्षर-अक्र आज मेरा है व्कारा, 


तेरे स्तवन में जहाँ फिरूगा, वहीं सुनुगा टकारा। 
टकारा है रोम रोम मम, <कारा के सन्यासिन्‌ ! 4 
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[] 
अर 
॥ 


पंुटषि स्वामी दयानन्द जी महाराज ने सस्कार 
विधि क॑ अन्तगंत नाम करण प्रकरण में तिथि तथा 
नचन्नो क॑ देवताश्रो का वर्शन किया है, ओर तिथि 
तथा नक्षत्र के साथ उनके दृबताश्रो के नाम से ्राहुति 
देने का भी विधान किया है । 

वेद मन्‍्त्रा के साथ जो देवताओं का विधान किया 
गया है, उसकी सगति तो देवता से तात्पर्य मन्त्र के 





श्री प० शिवदयालु जी 
विषय से है, इसके ह्वाराहरो जाती है। किन्तु तिथि 
ओर नक्षत्रो के देवताओ्रो के सम्बन्ध में वह सगति लगती 
प्रतीत नही होती । 
क्या तिथि और नघछत्रों के यह प्रचत्नित देवता 
देदिक हैं, यह भी विधारणीय हैे। ऋग्वेद में चोस्थानी 
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तिथि और नक्षत्रों के देवता * 
( ले० श्री प० शिवद्यालु जी मेरठ ) ! 
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देवताश्रो की सूची में विष्णु, भग , अर्यमत््‌ , सवित, 
मित्र, वरुण, पूषन्‌ की गणना है जो क्रमश तृतीया तिथि 
एवं श्रवण नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तराफाल्गुनी, 
हस्त, अनुराधा, शतमिषजू तथा रेवती नक्षत्नो के देवता 
कल्पित किये गये हैं ! 

अन्तरित्त स्थानी देवताश्रो में रुद्र (शिव ) बायु, 
इन्द्र, आप , अजएकपात्‌ , भ्रद्विवुधन्य की गणना की 
गई है। जो क्रमश एकादशी तिथि व आद्रानक्तप्न, 
द्वादशी तिथि व स्वाति नक्षन्न ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़, पूर्वा 


भाद्रपद उत्तरा भाद्रपठ नक्षन्नो के देवता कल्पित किये 
गये है। 


पए्थवी स्थानीय देवताओं में सोम भग्नि, बृहस्पति 
की गणना की गई है । जो क्रमश पचमी तिथि व मार्ग 
शीर्ष नर॒न्न, कृत्तिका एवं पुष्प नक्षत्रों के देवता कह्पित 
किये गये है । 

पुनवेसु नक्षत्र का देवता अदिति है,जोखी दे। 
तथा द्वितीया तिथि का दुबता त्वष्ट भाव वाचक देव 
माना जाता है । इसी प्रकार विश्वेदेवा जो अमावास्या 
के देवता है वह अनेक है एक नहीं और %निरुक्‍्त हैं | 
रोहणी नक्षत्र का देवता प्रजापति ( ब्रह्म ) और मूल 
नकतन्न का देवता निऋ ति ( राचस ) भी भावचाचक ही 
माने जाते हैं । 

विशाखा नक्षन्न का देवता चन्द्रारिन है अर्थात्‌ चन्द्र 
और भ्रग्नि दो सम्मिलित देवता हैं। इस युगक्ञ का 
वर्णन चेद में उपक्षब्ध नहों | हॉ इन्द्राग्नि का वर्शन 
अवश्य है । 

अष्टमी तिथि तथा घनिष्ठा नह्षन्न का देवता वसु है । 
वखु सख्या में ८ हैं। अश्लेषा नछन्न का देवता सर्प 
कल्पित किया गया है। जिसकी गए ना मिऋ"ति (राक्षस) 
की भाँति कहीं भी बेद में देवता शो की श्रेणी सें नहीं की 
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गयी है । इसी प्रकार यहाँ कुमार, झूनि, काम, पितर, 
आदि की भी गणना देवताश्रों में की गई है, जो 
विचा रणीय है । 

वैदिक दृष्टिकोण के श्रन्तगंत तो इन कह्पित विग्रह- 
वान्‌ देवताओं को स्थान ही नहीं है।यह सब देवता 
वाचक शब्द प्राय या तो प्रधान रूप से ब्रह्म के वाचक 
हैं, या विशेष विशेष भौतिक तस्वो एवं शक्तियों के 
बोधक हैं । अत यह एक अनुसन्धान का विषय है कि 
अम्ुक तिथि व नक्षत्र के साथ देववा रूप में अमुझ-अ्रमुक 
की श्राहुति क्‍यों दी जाये । 


सर्प तथा निऋर ति ( राहुस ) को देवता मानने में 
क्या प्रयोजन है यह भी विचारणीय है । 


ग्रह सूत्रो के अन्तर्गत नक्षत्रों के सम्बन्ध में शुभा- 
शुभ की करुपना विद्यमान्‌ है | रूस्कार विधि में उद्ध त 
निम्न सूत्रों से यह बात सर्वथा स्पष्ट हे -- 
उदगयन आपूर्य माण पछ्ते पुण्ये नक्त॒प्ने 
चोलकर्मापनयनगोदान विवाह ॥ १ ॥ श्राश्वालायन 
अर्थात्‌-उत्तरायन शुक्ब्रपक्ष पुण्य नक्षत्र में चुडाकम, 
उपनयन,गोदान तथा विवाह सस्करार किये जानेचाहिये | 
पुण्ये मक्षत्रे दारान्‌ कुर्वीत ॥ २॥ गोमिल 
ग्रथोत्‌--पुण्य नक्षत्र में विवाह सस्कार करना चाहिये । 
स्वामी जी महाराज ने विवाह प्रकरण में इन -सूत्रो 
को उद्घृत किया है किन्तु व्याख्या करते हुये पुरुय 
नक्तन्न से तात्पर्य प्रसन्नता का दिन श्र्थ क्रिया गया हे । 
वास्तव में पुण्य नक्षत्र का यह श्रथं नहीं है, क्योकि 


स्वामी जी महाराज को नज्ञत्रों में शुभाशुभ की करपना 
अभीष्ट ही नहीं है। अत उन्होंने स्वतन्त्रा पूवेक यहाँ 


अपना सत उयकिय किया है। स्वामी जी स्वय महान 
आाय॑ थे, वह पूव आचायों से सर्वाग में सहमत हों 
यह आवश्यक भी नहीं है। फ़ल्नित ज््योतिषाचार्यों ने 
अश्विनी, रोहिणी, म्गशिरा, पुनवसु, पुष्प, उत्तरा 
फाल्गुनी, हस्त, स्वाती, अनुराधा, ज्येष्ठा, घनिष्ठा, 
शतभिषा, उत्तरा भाद्पद तथा रेवजी नक्षत्रों को शुभ 
माना है। श्रवण को बृद्धिकारक कद्दा गया है । कृत्तिका, 
आद्रा, भ्राश्वलेषा, पूरा फाल्युन, विशाषा तथा पूर्वा 
भाद्रपद को श्रशुभ कहा है । भरणी को नाशक, मधा 
को शोकद मूल नक्षत्र को क्षय कारक और पूर्वाषाढ़ एव 
उत्तराषाढ़ को हानिकारक माना है। यह मान्यता सवंधा! 
अवेदिक है। ग्रत इन नक्षत्रों के आभार पर लगन 
मुहू त का विचार करना भी आानत धारणा है। 
नक्तत्रो के स्वामी अर्थात्‌ देवता, उनकी जाति, मुख 
आदि की कल्पना भो शुभाशभ कर्पना की भाँति सवंधा 
आन्त है, ओर स्याध्य है । तथा कथित अशुभ नक्षत्रों में 
जन्मादि होने के कारण नाना प्रकार के दान पुण्य का 
विधान और क्षत्र के अशुभ प्रभाव का मार्जन ठगविद्या 
से भिन्न कुछ नहीं प्रतीत होता । 
अत नामकरण संस्कार में तिथि और नक्षत्र देवता के 
नाम से आहुति देना ही कीह महत्त्व नहीं रखता | झाय॑ 
विद्वानो को इस दिशा में विशेष विचार करना चाहिये। 





गवरनंमेन्ट, श्राफ राजस्थान 
सस्यसेव जयते 


जयपुर, राजस्थान 
दिसन्बर १०, १६५४६ 


मद्धषि दयानन्द दीक्षा-शताब्दी महोत्सव तथा हस अवसर पर विरजानन्द वेदिक श्रनुसन्धान भवन के 
शिलान्थास का शुभ सस्वाद ग्राप्त कर मुझे अत्यन्त ह हुआ । 
महपि दयाननद देश की उन महान्‌ विभूनियों से से थे जिन्होने अत्यन्त आवश्यकता के समय प्रवतरित 


होऋर देश की सामाजिक, सास्कृतिक, तथा धार्मिक प्रवृत्तिपों को नया मोड़ तथा नय्रा जीवन प्रदान किया, वेदों के 
गहन अध्ययन पर बल देते हुए मद्॒षिं ने धम्म के व्यापक स्वरूप तथा जीवन के समय शुद्धि तथा सत्यता के 
सिद्धान्तो के पालन का सकठुप ही इस श्रवसर पर महषि के प्रति पवित्रता श्रद्धाजलि है । श्राशा है विरज्ञानम्द 
केदिक अनुसंधान भवन वैदिक अ्रध्ययन तथा अनुसधान को प्रोस्सादित कर मद्ृर्षि दयाननद तथा दुणडी स्वामी 
विरज्ञानन्द की पुण्य स्छति में स्वंथा उपयुक्त ससथा सिद्ध होगी | 


समारोह की सफद्वता के लिये शुभ कामनारये भ्रपिंत हैं । “-मोहनब्वात्ष सुखाड़िया मुख्य मन्‍्त्री 





 । 
एक भ्रखिलेश को हे हुए जा रहे थे, 
विश्व में अनेक अखिलेश पुजने लगे । 
देश में मद्दी थी श्रमिवादनों की भारी धूम, 
जय जय राम, राधेश्याम, भजने लगे। 
एक धरम ग्रन्थ का न आदर रहा था कहीं, 
विविध विचारों के समाज सजने लगे। 
छजने लगे थे, ऋषियों के नाम-घाम वश, 
आरयये - सभ्यता की मर्यादा तजने लगे। 
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दयानंद के समय भारत की द॒शा 


कवित्त [ रच०--श्री कुसुमाकर जी, फीरोजाबाद ] 


| 
हो रहो के न जन से प्रत्येक मन, 
भिन्नता की भग कूट कूट के भरी गहे | 
छुआ-छुत जाति-पॉति के ही पत्रिपात से ही, 
एकता लता भी नित्य सूखती हरी गई । 
फूट के फवीले फल फूल-फूल खाए, तब--- 
शीश दासता की असिधार भी घरी गई । 
प्रीति-रीति खोई थी,प्रतीति अ्रन्ध होनेलगी । 
करके भ्रनीति सुख सम्पति हरी गह ॥ 


२ 
कोई कहता पा विद गीत हैं गडेरियो के, 
कोई भूत प्रेत की कहानो बतलाता था। 
कोह कहता था--जत्न मत्र तन्र चारियो के, 
कोई 'वाम पन्‍थ' का कु पथ दिखलाता था। 
कोई नरमेध- पशुमेध, अश्वमेष लिए, 
कोई मानवो के कल्न-काव्य से मित्राता था। 
कोई कद्दता था वेद देश से गये हैं दूर, 
कोई इतिहाघ का स्वरूप सिखलाता था। 


५ 
पाँव के तले की जूतियाँ ई महिलायें सभी, 
पुरुष सगव कर रहे थे खडे अपमान। 
शिक्षित बनाना आायय॑-जाति का कलक महा, 
शूद्ध हैं गबार, ताइने का करते बखान, 
जकड़ चुकी थी मातृ-शक्ति दासता के दाम, 
वारि बन्युओं का हो रहा था सूर्य भासमान । 
बाज्न विधवाशं की विकल वेदना के शूल-- 
खटक रहे थे, कर रहे थे हमें सावधान । 


देव भाषा हर लग को भूल सभी, 
उदू--अग्रेजी को सहृ्ष पढ़ने ज्ञगे। 
ऋषि मुनियो के सद्‌ ग्रन्थ सरिता में फेक, 
मिथ्या कल्पना से भरे ग्रन्थ गढ़ने ल्गे। 
भूल भव्य - भावना, दुकूल दूसरों का थाम, 
बेद-प्रतिकृक्त मत-माथे मढ़ने लगे। 
योरोपीय - रग - अगराग को लपेट अंग, 
झोप भरे आनन, सचोप चढ़ने ल्गे। 


50 
प्यारे ऋषि तुमने कहा था दृढ़ता के साथ, 


न्द्र सत्य विद्या का हे वेद इेश्वरीय ज्ञान । 
विष युक्त अन्न है समस्त अन्य मानती के, 
वेद ही स्वत अवशेष परत प्रमान। 
ज्ञान, कम, यज्ञ की विशेषता बखानते हैं, 
उन्नत उपासना का सत्य रचते विधान । 
प्रथु का निदेश है पत्रिन्न विश्व-वासियों को, 
मानव इसी के अनुझूत बनता महान ॥ 





प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, सेन्ट्रल श्राफिस 


१८ विन्डरसोर पढ्से,नह दिल्ली 


यह जानकर प्रसन्नता हुईं कि भथुरा में महर्षि दयानन्द दीक्षा-शताब्दी समारोह सनाया ज। रहा है । महर्षि 
दुयानन्द इमारे देश के मद्दान्‌ विभूतियों में से थे, उनके सन्देश से इसार समाज को नह जागृति मिली, मेर। यह 
विश्यास है कि महर्षि दयाननद जी के जीवन से हम सभो प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, उनकी चारित्रक दृदता और 
विदा की इस देश को सदा आवश्यकता रहेगी । मैं श्रायोजन की सफलता के लिए शुभ कामना करता हैँ । 


दि० १-१ २-१६ 


--धशोक सेहता 


७० आयमित्र 


$+++%+++++++++++++++++ $+ $+ ++ $+ ह+ $+ ९-+ $+ $+ #+ ++ $+ $+ ३+ ४ ९+ ++++ ++ ++ ++++++ $++++ ++ 


कर्ण रोग नाशक तेछ रचिखरं 


कान की बीमारियों से आराम पाने के लिये 'कर्श रोग नाशक तैल' 

बडा अ्रक्सीर है। यह दवा सन्‌ १६३७ से प्रसिद्ध है। इस दौघंकाल में सेकड़ों 

ने इसकी परीक्षा करके प्रशसा पत्र भेजे हैं। आप भी एकबार अवश्य आज़- 
माइये । क्रीमत $ शीशी १।), पैकिंग पोस्टेज १॥) । छै लेने से ख़र्चा फ्रो । 
पता--क्ार्यालय कर रोग नाशक तेल” सन्तोमालन मार्ग 
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हे सम दर खपत 
दोनिक स्ाध्याय के थन्‍्थ 
(१) ऋखेद सुबोध भाष्य--मध घुन्दा, मेघातिथी, शुन शेष कण्व, 


परागौतम, हिरंण्यगर्भ, नारायण, बृहस्पति, विश्वकर्मा, सप्त ऋषि व्यास 
ग्रादि, १८ ऋषियों के मन्त्रो के सुबोध भाष्य मूल्य १६) डाक व्यय १॥) 


ऋग्वेद का सप्तम मण्डल (बशिप्ठ ऋषि)--सुबोध भाष्य । मूह्य ७) 


डाक-ब्यय १) 
यजुर्वेद सुबोध भाष्य अध्याय (--सूल्य ३॥), भ्रष्टाध्यायी मू० २) 


अ्रध्याय ३६, मूल्य ॥) सबका डाक ग्यय १) 
अथवेबेद मुबोध भाष्य--(सम्पूर्ण १८ काणढ)मूल्य २६)डाक-व्यय ५) 


उपनिपद्‌ भाष्य--हैश २), केन ॥), कठ १॥),प्रश्न १४),सुण्डक १४) 
माण्दूक्य ॥), ऐतरेय ॥) सबका ढाक ब्यय २।) 
श्रीमद्‌भगवतगीता पुरुषथ बोधनी टीका--मूल्य १२॥)डाकम्यय २) 


वैदिक व्याख्यान--अग्नि में आदर्श पुरुष, [ २ ] वेंदिक अर्थ-स्यथस्था 
[३] स्वराज्य, [४] सौ वर्षों की आयु, [५] व्यक्तिवाद और समाजवाद 
[६] शाति शाति शांति , [७] राष्ट्रीय उन्नति, [८] सप्त ब्याहृति, [£] वैदिक 
राष्ट्रनीति, [१०] वेंदिक राष्ट्र शासन, [११] वेद का अध्ययन-श्रध्यापन, 


[१२] भागवत में वेद दर्शन, [१३] जापति का राज्य शासन, [१४] त्रेत, हि 


है त, अद्दे त, [१५] क्या विश्व समिथ्या हैं ?, [१६] वेदो का सरक्षण ऋषियों 
ने कैसे किया ), [१७] श्राप वेद रत्ण कैसा कर रहे हैं ? [$८] देवस्व प्राप्ि 
का प्रनुष्ठान, [१६] जनता का हित करने का कत्तंव्य, [२०] मानव की साये- 
कता, [२१] राष्ट्र निर्माण, [२२] मानव श्रेष्ठ शक्ति, [२३] वेदोक्त विविध 
प्रकार के शासन । प्रत्येक का मूल्य ।>) डाकंव्यय शथकु। श्रागे व्यास्यान 


छुप रहे हैं । हि 
ह बेग्रन्य मा पुस्तक विक्र ताओं के पाम मिलते हैं । 


(ता--स्वाध्याय मरडल किल्ला पारडी, जिला सूरत 


सफेद दाग | 


यह हमारी दवा सन्‌ १६१६ से 
प्रसिद्ध है । इस दीघेकाल् में हजारों ने 
इसकी परीक्षा करके हमें प्रशसा पत्र 
भेजे हैं । श्राप भी एक बार अनुभव कर 
देखिए । दवा का सूल््य ५) रु, दाक 
व्यय १।) र० । अधिक विवरण मुफ्त 
मगाकर देखिये । 





वेद के, आर, ओरकर (आये) 
मु०पो० मगरूलपीर 
जि० अ्रकोला [विए२ ] 


सफेद बाल काला 


खिजाब से नहीं, हमारे प्रायुवेंदिक 
सुगन्धित “केश-कल्याण” तैल के गाने 
से सफेद बाल सबदा के लिए काले हो 
जाते हैं। यह तेल श्रॉखो की रोशनी 
को बढ़ाकर दिम ग को ताकतवर बनाता 
है। एकाघ बाल पका हो, तो २॥) का 
तेल मगावे, अ्रधिक हो तो ३॥) कुल 
पका हो तो ६) का तैल मगावे। गुश- 
हीन होने पर मूल्य वापस । 





पता-एस० के० प्रमाद 
पो० हबीबपुर (पटना) 


बवासीर 


भ्र्शान्तक से मस्से चाहे बादी या 
खूनी के हों, ल्ञापता हो जाते हैं। खून 
को रोककर ददे, कब्ज, भन्दारिन, 
खुजली को नष्ट करता है। मूल्य ४॥) 


पवा;-राजेन्द्र भायुभेदिक औषधालय 
ज्ोइामीपुर प्रसना-....३ 





द्ा 


थक 


से ७७७ कक ७२ कक 58०4० छा १० ७० व पथ ध ७ ५ 5१७ थे &७ २०२० 4९७५ ७९७ ४७ ६ ७ (७ ० ९३ 4० 


झा साहित्य मरडल लिमिटेड, अजमेर 
्े 


कुछ प्रमुख प्रकाशन 


चारों वेद सरल हिन्दी अनुवाद सहित--सम्पूर्ण १४ जिएदा में मूह्य ११२) रु० उत्तम छपाई, सफेद 
चिकना कागज, डबल क्राउन १६ पेजी के सुनभ आकार में प्रयेक जिल्द पूरे कपड़े की बची हुईं सुनहरी अक्षरों 
सहिन है। सामवेट ॥ जिद ८) रु० अ्रथवदेट ७ सिक्षट ३२) रु० यजुवेंट २ जिल्‍द १६) रु० ऋग्वेद ५ 
जिएद ४६) | 

महर्षि जीयन चरित्र--श्री देवेन्द्रनाथ जी हारा सग्रहीत व प० घासीराम जी मेरठ द्वारा अनुदित । दोनों 
भाग सजिल्द व अनेका घन्‍नापूर्ण चिप्रो से युक्त । ऊवर पर मद्दषि का तिरगा चित्र आर पेपर पर मूल्य ६) २० 
प्रति भाग । 

क्या येट मे २तिहास है (--लखक प० जयटव जी शर्मा विद्यालझ्ार । युक्ति एत्र खोजपूर्ण प्रामाणिक 
प्रन्ध--मूल्य २॥) ₹० 

कम मीमासा--ल० आचार्य वैद्यनाथ जी शास्त्री । पुस्तक म॑ न॒ति क मूल तस्व आरपदूर्धर्म कत्तग्य और 
अधिकार, नीति और विधान नीति आदि पर मौत्षिक सवा सारगशित सामग्री है। नवीन तथा सशोधित 
सस्करण । मूल्य २।) रु० । 

समागे दर्शन--ले ० स्वामी सवतटानन्त जो महारान। ल्लप्वकक का हिन्दी म॑ लिखी हड यही पुकमात्र 
पुस्तक है | बुक साइज ६०० प्रष्ठ सनिल्द मूल्य क्वल्न ४) रु० । 


बेदाग प्रकाश ऊ शुद्ध सम्सरग--संचधि विषय १) रु० आरयातिक ५) रु० घातुपाठ ॥2) 'र्णोच्चारण 
शिक्षा &) नामिक ॥) सौवर |) पारिभाषिक ॥) गणपाठ ॥८) भ्रब्याथे ।) कारकीय ॥८) सामासिक 
॥5), उ्याटिकोष आ्रादि अन्य भाग भी छप रहे हैं । 


दयानन्द वाणी--भूमिका लखक पूज्य स्वामी स्‍भुवानन्द जी महाराज । पुस्तक म महृषि के उपदेशों को 
उत्तमोत्तम ढंग से सम्रद्दीत क्रिया है । टाइप बढा कवर दो रगा का, पृष्ठ सख्या २४० मूल्य केवल १॥) रू० । 


दयानर वचनासृत--लेखक महामा श्रानन्द स्वामी सरस्वती । सुल्लत्धित भाषा में, मदषि के तीवन की 
अद्भुत काकी तथा उनके सु दर वचन के सम्रद के साथ साथ कवर पर सुन्दर तिरगा चित्र मूल्य ।&) | 
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भारतयर्पीय आये विद्या परिषद्‌ की गिद्यारत्न यिद्या तिशारद विद्या वाचस्पति आदि परीक्तार्ये मण्डल 
के त वायधान म॒प्रतियष होती है, इन परीक्षाओं की समस्त पुस्तके अन्य पुम्तक विक्रेताओं क श्रतिरिक्त 


हमारे यहाँ से भी मिलती हैं । 
वेद व श्रन्य आप ग्रन्थों का सचीपत्र तथा परीक्षाओं की पाट्यविधि प्रुफ्त मगायें । 


बॉक्स भ पक पा कं उ०क्का पक व क > कक कक फय११००९०१७क २७२५ 4 
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(४ दिव्य दयानन्द 


हर है 


जहाँ घोषणा राम के नाम की है 
जहाँ कामना कृष्ण के काम की है 
अहिसा जहाँ शुद्ध वुद्धार्य की है 
प्रशनमा जहा शकराचारय की है 
वहाँ देव ने ठिव्य योगी उतार 
प्रताषी दयानन्द स्वामी हमारे 


अनायास चेता गया एक चूहा 
गिरी धल, ऊँची चढी उन्च ऋहा 
जडी भ्रत भूतेश की भक्ति भागी 
महादेव के प्रम की ज्योति जागी 
उठे इट की ओर सीबे मिधार 
प्रतापी दयानन्द स्वामी हमारे ॥ 


हितू , बन्धु,माता;पिता, मित्र छोडे 
लगे मुक्ति की खाज मे, बन्व ताडे 
भले भाग त्याग, गही याग शिक्षा 
फिरे देश में मांगते धरम भिक्ञा 
बने भहिका भारती के दुलारे 
प्रतापी दयानन्द स्वामी हमार ॥ 


टिका टेक ठाना उसी ठोर जाना 
जहाँ ठीक पाना सुनाथा ठिकाना 
मिले योगियो से निकाली कचाई 
मिटा अन्ध विश्वास सूमी सचा३ 
कहाए ब्ृज्ञानन्द के शिष्य प्यार 
प्रतापी दयानन्दः स्वामी हमार॥ 


मनो भावना साधना में मिला दी 
सुधा ध्यान को धारणा की पिला दी 
समाधिस्थ हो ब्रह्म से लो लगाई 
मिली सम्पदा सिद्धियों की न भाई 
टिके एकता में मिटा भेद सार 
प्रतापी दयानन्द स्वामी हमारे ॥ 


[ स्व० कबिराज़ श्री प० नाथुरम शकर शर्मा शकर' ] 
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ष्य्न्र 


निहारी महा चेतना की महत्ता 
उसी में जुडी जान ली जीव सत्ता 
उधघारी उपादान की योग माया 
जगज्जाल में तीन का मेल पाया 
बसे विश्व की विश्वता से न न्यारे 
प्रतापी द्यानन्द्र स्वामी हमारे॥ 


रहे आदि से अन्त लो ब्रह्मचारी 
पढी वेद विया, अविद्या बिमारी 
कहा सज्जनों से बना स्वर्ग भागी 
भजा सन्चिदानलद को मुक्ति होगी 
न होना कमी आलसी या पुकारे 
प्रतापी दयानव्द स्वामी हमारे॥ 


छुआ छूत के छद्म की थोक छाया 
मिटा ढी मतो की महा मोह माया 
दिग्या दोप पाखण्ट का ग्वोज खाया 
खलोपाड खोटे स्बलो का बिगोया 
प्रमादी पछाड किसी से न हार 
प्रतापी त्यानद स्वामी हमार |। 


प्रसादी सद्य प्रम की बादते थे 
घृणा से किसी को नहीं डाटते थे 
सजीला सदाचार को जानते थे 
न चोखा किसी चिह्न को मानते ये 
कभी वस्त्र घार कभी थे उषघारे 
प्रतपी द्याननद स्वामी हमारे॥ 


न खाता किसे ऊ,ल्ल कूटरथ अत्ता 
बढ़ी सिन्‍्धु से बंद की भक्ति मत्ता 
दिया न्याय का नीचता न बुमाया 
दया ओर आनन्द का अन्त आया 
दिवाली हुई हाय होली पज्ारे 
प्रतापी दयानन्द स्वासी हमारे॥ 


) 
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ओश्म्‌ 


साप्ताहिक आर्य मिज्ज ऋष्यंक 


श्रत्रेतनिक सम्पादक-उमेशचन्द्र स्नातक एम० ए० 
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बेदिक प्रार्थना विश्व -विभाति 


यस्या गायन्ति नृत्यन्ति भूम्या मरत्यां व्येलबा । 
युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दों यस्या बदति दुन्दुमि । 
सानो भूमि प्रजुदता सपत्ना नसपत्न मा प्रथिवी 

क्णातु ॥ 


(यस्‍्या) जिस (भूम्या) भूमि पर (व्येलबा ) मुखर 
( मत्यां ) मर्द ( गायन्ति वृत्यन्ति ) गाते नाचते है, 
( युध्यन्ते ) लडते हैं, ( यस्या ) जिस पर ( आक्रन्द ) 
कोलाहल है, ( यस्या दुन्दुभि वदति ) जिस पर मारू 
बाजा बजता है, (सा भूमि न सपत्नाव ) बह भूमि 
हमारे प्रतिद्वन्दियों को ( प्रणुदता ) परे ठेल दे, ( मा ) 
मुझे ( प्रथिवी असपत्न कृणातु ) प्रथिबी शब्रुहीन 
करे । 


मौजी मुखर मर्द करते हैं गायन ओर नृत्य जिस पर, 
जिस पर होते घोष अलेको, जिस पर होते युद्ध प्रखर, | आ ठकारा की ज्वलित ज्योति, 





ओर? वीरो को करती है जिस पर दु दुभि-ध्वनि उस्तेजित, के व तू ० नहीं बुमने वाली | 
पंथितों: करे हंस हु ग यह जगतीतल, 
करे नाश रिपुओ का प्र हमे वह शत्रु-रद्दित । बुक से अल लि 


“+राजमाण पायदेय एम०ए० | “ईरिशह्डर शर्म्मां ढी०लिट्‌ 
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पगतीय 


आयंत्व के महान्‌ दायित्व की पूर्ति 


आये इश्वर पुत्र के आधार पर प्रत्येक आये 
अपने मे जिस गौरव की अनुभूति करता है या कर 
सकता है, उसका काई धार्मिक,जातीय या साम्प्रदायिक 
स्राधार न है ओर न होना चाहिये, अपितु आयत्व 
गुणवाची शब्द है, जो मानव के सब श्रष्ठ गुणों से 
युक्त हा वही सच्चा आये है। आय ही इबैश्वर पुत्र है 
इसके कहने का यह अथ क्दापि नहीं कि ससार के 
अन्य प्राणी इश्बर के पुत्र नहीं है अपितु इसका यही 
भाव लिया जाना चाहिये कि जेसे एक लौकिक पिता 
अपने उस पुत्र को अधिक स्नेह ओर प्यार देता है जो 
अन्य पुत्रों की अपेक्षा श्रेष्ठ ओर सदूगुरण सम्पन्न हो । 
इसी प्रकार ईश्वर आरयत्व के विशिष्ट गुणों से युक्त 
व्यक्तियों पर अपनी कृपा का वरद हस्त रखता है ओर 
उन्हें अपने सदेश प्रसार का दायित्व सोपता है । 

महर्षि दयानन्द ने आय॑ समाज की स्थापना कर 
हम सबको आयत्व की महान्‌ थाती (धरोहर) बेद 
ज्ञान राशि सोपी है। आय समाज के सदस्यों को अभु 
के ज्ञान सन्देश वेद का पालन करने ओर प्रचारित 
करने के दायित्व ऋषि ने सोपा था। परन्तु उस 
दायित्य की पूर्ति केबल अन्थ सम्रह सकलन ओर 
प्रकाशन मात्र से ही नही है सकती। उस दायित्व की 
पूर्ति आचरण द्वारा ही सम्भव हो सकतो है । मनु ने 
इसी भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा था “आचार 
हीन न पुनन्ति वेदा ” बेदों क महा विद्वान्‌ रावण का 
दूषित जीवन मनु के इस कथन का साज्ञी है । 

आज हम महर्षि के जीवन की अन्तिम घडियो 
रा स्मरण कर उनके प्रति श्रद्धाज्ललियाँ श्रर्पित कर रहे 
है। परन्तु क्या हमारे चरित्रो म ऋषि के चरित्र जेसी 
आस्तिकता, मनसा बाचा कमंणा पवित्रता, और 
विरोध का सामना करने की निर्भीकता, परापकारिता 
दया आदि गुणों की विशेषताओं का विकास हो रहा 
है या हो सकेगा । यह प्रश्न चिन्ह हम से उत्तर माग 
रहा है। 


यदि हम अपने को सच्चे ऋषि भक्त सच्चे आये 
ओर सच्चे इश्वर पुत्र कहलाना चाहते है, तो हमे ऋषि 
की इन पक्षियों का ध्यान पूर्वक मनन करना चाहिए । 

मनुष्य उसी को कहना कि मननशील होकर 
स्वात्मवत्‌ अन्यो के सुख-दु ख और हानि लाभ को 
सममे, अन्यायकारी बलवान से भी न डरे, और 
धर्मात्मा निबंल से भी डरवा रहे, इतना ही नहीं 
किन्तु अपने सामथ्य से धर्मात्माओं की चाहे बे महा 
अनाथ, निबेल और गुण रहित क्यो न हो, उनकी 
रक्षा, उन्नति, प्रियाचरण और अपधर्मी चाहे चक्रवर्ती 
सनाथ महाबलवान और गुणवान भी हा तथापि उसका 
नाश अवनति अप्रियाचरण सदा किया करे अर्थात्‌ 
जहाँ तक हो सके बहा तक अन्यायकारियों के बल की 
हानि ओर न्याय के बल की उन्नति सबंधथ। किया करे। 
इस काम मे चाहे उसका कितना ही दारुण दुख प्राप्त 
हो चाहे प्राण भी भले ही जावे परन्तु इस मनुष्य रूप 
धर्म से प्रथक्‌ कभी न होवे । 

महर्षि जीवन पर्यन्त उपयुक्त मानवीय आदर्श की 
व्यावहारिक व्याख्या करते रहे | उन्होंने अपने उदाप्त 
चरित्र द्वारा अपने शत्रुओं ओर विरावियों के हृद 
पर भी विजय प्राप्त की । अपने प्रति अपराबियो को 

क्षमा वीरस्य भूषण के अनुसार क्षमा प्रदान की,सत्ता के 

लोभ से सदा अछूत रहे तथा सन्यास वर्म के लाकष्णा 
त्याग ब्रत का सदव पालन करते रह | इसी त्रद॒ की 
पालना मे उम्हे विष-पान करना पडा । पर वे सत्य धर्म 
से बिमुख हा लोक-समरह के प्रभावी आकर्षण मेन 
फसे । निन्दन्तु नीति निपुणा का दृष्टि मे रखते हुए 
उन्होंने सत्य का सत्य रूप मे प्रस्तुत करते रहने का 
साहसपूर्ण काये किया। उस महामानव के चरित का एक- 
एक प्रष्ठ महान्‌ ग्रन्थ से अधिक पवित्र और गम्भीर है । 

इस सबका उल्लेख करने का यही अभिप्राय है कि 
हम ऋषि निर्वाण की स्मृति वेला मे ऋषि चरित का 
अनुसरण करने का ब्रत ग्रहण करे । 

आज प्राय निराशावादी बन्धु पूछते ओर 
कहते हैं कि अब हमे क्‍या करना है। ऋषि ओर 
आये समाज का काय पूर्ण हो चुका । जो 
बन्धु ऐसा विचार रखते हैं. उनके सम्बन्ध में हमारी 


जैर ऋष्पइ जे 


बे 
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प्रधान सभा का दीपावली-सन्देश 


भारतीयों के सब ही पर्व यो तो हसी खुशी और प्रसन्नता के वर्धक है, परन्तु दीपावली और होली का 
उनमे एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। इन दोनो ही पर्बों पर नई फसले भी घरो ओर बाजारों में पहुंच जाता 


है। इसलिये घर झा और देश का भरा हुआ वातावरण भी प्रसन्नता 
को बढाने मे सहायक होता है। सास्क्ृतिक भाषा मे इसी से इन 
अवसरो पर किय जाने वाले यज्ञ “नवसस्ेष्टि यज्ञ” कहे जाते थे । 
ऋतु परिवत्तेन के कारण घरेलू बातावरण भी बदल जाता है । 


कार्तिकी अमावस्या ( दीपावली ) ३० अक्टूबर १८८३ ई० को 
महर्पि दयानन्द सरम्बती ने भी अपनी भौतिक लीला समाप्त की 
थी। आज ठाक सतत्तर वर्ष उस पुण्यात्मा को बिद्य लिये हुए 
हा गये। इसलम्बी अवधि म हमने अपनी कितनी यात्रा ते की है 
ओर कितनी अभी शेष है? थोडा सोचे | दीपावली के दिन 
छोटे छाटे दीपको की लो अपने पीछे खडी उस दिव्य ज्योति की 
ओर सकेत कर रही है, जो सदा ही “उठो और कल्याण मार्ग के 


पथिक बनो” का सदेश दे रही है । 


-प्रकाशवीर शास्री सखद्‌ सदस्य 
प्रधान आये प्रतिनिधि सभा, उत्तरप्रदेश 





श्री प० प्रकाशवीर जी शा््त्री,सभा प्रधान 





यही सम्मति है कि वे ऋषि मिशन ओर आयेसमाज 
को नही समम सके है । 

आयसमाज का कार्य न केबल भारत के लिए 
अपितु समस्त ससार के लिये है, ओर यह मिशन न 
केबल १६ वी ओर २० वी शताब्दी के लिये आरम्भ 
हुआ, अपितु इसका काय “यावब्नन्द्र दिवाकरों' होता 
रहेगा। मानव ग्रकृति के त्रिगुणात्म स्वरूप के कारण 
देवी और आसुरी वृत्तियो का सघष॑ कम अधिक बना 
रहेगा, तब गम्भीरतापूवक साचिये हमारा कार्य समाप्त 
केसे हो सकता है। आयेत्व के इस दायित्व की अनु 
भूति करके ही ऋषियों ने हमे सन्देश दिया था 
“चरेवेति चरेबेति”ः चलते चलो, चलते चलो | आज 


आयसमाज के प्रत्येक सदस्य को आगे बढ़ने का परत 
लेना होगा और ऋषि की पुण्य स्मृति मे अपनी कम 
जोरियों मानसिक ठर्भावनाओ, सत्ता सघर्षों देन्यता 
ओर पलायनता की भावनाओं, अकमंण्यता शिथिलता 
उदासीनता एवं अश्रद्धा ऊे कल्मष को नष्ट कर हृदय 
को आयल्ब की पवित्रता से पुनीत कर अपने कत्तव्य 
पथ पर आगे बढ़ना होगा । जा आर्यत्व के महान्‌ गौरव 
की रक्षा मे असमर्थ है,बे ईश्वर पुत्र के महान गोरय ऊे 
अधिकारी नहीं रह सकते। प्रत्येक आये सदस्य का 
निर्णय करना होगा कि वह इस गोरब रक्षा करे लिए 
क्या कर रहा है। निर्णय की गम्भीरता ही उस मह, 
मानव के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धाजलि होगी । 
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दड 


हर्षि दयानन्द महामानव थे। उन्होंने अपने 
न / सिद्धि के लिए कठार साधना ओर तपस्या 
की थी। वे, अपना जीवन सार्थक कर गय । वे स॒त्यु 
छय बन गय । 
उन्होन विश्य से अज्लञान, अन्याय, अभाव का 
समाप्त करने के लिए अपने जीवन का समपेण किया 
था । वे चाहते ता अकेले माक्ष सुस का आनन्द प्राप्त 
करते । पर उन्हे मानवता के उद्घार की चिन्ता थी । वे 
विश्व प्रेम के उपासक थे ओर मानव मात्र नहीं प्राणी 
मात्र की रक्षा और उन्नति के लिए चिन्तित थे । जीवन 
के अन्तिम क्षण तक वे अपने सन्मार्ग पर हृढ रहे उन्हे 
अपनी तपस्या पर विश्वास था, और वे यह अनुभव 
करते थे कि उनके सहयागी आये जन उनके वेद-मार्ग 
सा प्रचार और प्रसार अच्छी प्रकार कर सकेगे । अपने 
इसा विश्वास के आधार पर उन्होंने लिखा था 
जो उन्नति करना चाहा ता आये समाज! के 
साथ मिल कर उसके उह श्यानुसर आचरण करना 
स्वीक्र कीजिए, नहीं ता कुछ हाथ न लगेगा । हम 
और आपका अति उचित है कि जिस देश ऊे पदार्थों 
से अपना शरार बना, अब भी पालन हाता है, आगे 
हागा । उसकी उन्नति तन, मन, धन से सब जने मिल 
कर प्रीत से करे । इसोलिए जसा आयसमाजञ् आयों 
बत देश का उन्नति का कारण है, बसा दूसरा नहीं हा 
सकता | यदि इस समाज का यथावत सहायता दवें 
ता बहुत अच्छी वात है क्यो कि समाज का सोभाग्य 
बढ़ाना समुदाय का काम है--एक का नहीं? | 
'सत्याथप्रकाश! । 
इस प्रकार महर्षि के मानस पुत्र रूप में आर्य 
समाज के प्रत्येक सदस्य पर आजीवन एक गम्भीर 
उत्तर दायित्त्व रहता है। मह॒षि ने जिन समस्याओं 
की पूर्ति के लिये आयंसमाज की स्थापना की थी, वे 


महाष का आशा पृण करा 


[ श्री प० प्रेमचन्द्रजी शमां एम०एल०सी०, मन्‍्त्री आ०प्र० नि० सभा, उतर प्रदेश ] 





सामयिक नहीं थी | देश की अवनति अवस्था का उन्हे 
मामिक दुख था ओर ये एक विश्व नागरिक के रूप में 
यह भी अनुभव करते थे, कि भारत ही विश्व में शान्ति 





श्री प० प्रेमचन्द्र जी शमा सभा मन्त्री 


की स्थापना कर सकता है, भारत ही भटकती मानवता 
का, अध्यात्म की प्रेम गगा से स्नान कर शान्ति सुख 
प्रदान कर सकता है । इस आशा पूर्ति के लिये उन्होंने 
साहित्य निर्माण किया और भारतीय एब बैदिक वाद्भ 
मय पर जो स्वाथवाद का आवरण व्याप्त था, तथा 
जिससे वदिक मत को भूल कर सकडो मत मतान्‍्तरो 
का व्यामोह सब्याप्त था, उसे समाप्त किया! शाख्रो 
में प्रक्षेप बाद तथा बेदो के शुद्धा्े प्रतिपादन की शेली 
ने अज्ञान रात्रि को, समाप्त कर ज्ञान सूर्य का भ्रका 
शित कर दिया । 

महर्षि ने वेदिक मत के आदश्श सिद्धान्तो, अपनी 
प्रगल्मतापूर्ण रचनाओ ओर मार्ग दर्शन द्वारा आर्य 
जनो का मागे ग्रशस्त कर दिया था। हमने महर्षि क्ली 
आशाओ के अनुरूप उनके उत्तराधिकार को स्वीकार 
किया । एक आँधी की भाति आये साया की सिल्शर 


और अष्यक औ भर 
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धारा सारे देश में छा गईं | विदेशो में इग्लैण्ड, फ्रास, 
अमेरिका ने आर्यसमाज की तीत्र शक्ति को अनुभव 
किया । आये समुदाय अपने पथ पर उत्साह और 
योजना पूर्वक आगे बढ़ता गया । हमने जो मार्ग स्वी 
कार किया उसमे कही विश्राम का अवसर नहीं था। 
श्राशविक शक्ति की तरह निरतर गति ओर प्रगति 
होनी चाहिये थी | 

भारत की राजनेतिक स्वाबीनता प्राप्ति तक हम 
जिस उत्साह और उल्लास के साथ कत्तेव्य पथ पर 
बढ़ते रहे, इतिहास में उसे सदेव स्मरणीय श्रेए्ठ स्थान 
प्राप्त रहेगा । पर आज हमारी गति मन्द ओर शिथिल 
ही नहीं ।चन्तनीय बन रहीं है। हमे सेब आशाबादी 
रहना चाहिये। परन्तु जा शिथिलता ओर त्रुटियाँ हमारे 
सघटन में आ गयी है, उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हाता 
है कि हमारी गाडी पटरी से उतर चुकी है, उसे पटरी 
पर लाकर दूसरों के उपकार का दायिक्त्य आज की 
पीढी का पूर्ण करना है । 

काई व्यक्ति या समुदाय अपने पूब॑जों की गौरब 
शालो थाती (सम्पत्ति) पर गब॑ करते हुए अपने गोरब 
ओर महत्त्व नही बनाये रख सकता, जब तक कि 
उसकी इकाइयो और उसका नदठत्त्व क्तेव्य परायण 
न हो। केबल यह कहते रहने से कि महर्षि इतने 
महान्‌ ये, आये समाज ने यह किया, वह किया, 
हमारा कार्य समाप्त नही हा जाता, अपितु अब तक के 
लोगों ने जो कुछ किया उसके बाद हमारा कत्तव्य 
आरम्भ होता है। क्‍या कभी हमने सोचने का प्रयत्न 
किया है कि आये समाज के मिशन की सफलता के 
लिये हमे व्यक्तिगत रूप से क्‍या करना है ? इसी 
प्रश्न के उत्तर मे आयसमाज का भविष्य निहित है । 

महर्षि दयानन्द के समय में धार्मिक जगत्‌ में 
सत्ता का सघष व्याप्त था। समाज पर उसी का 
नियन्त्रण था,जिसका धर्म पर । आज परिस्थिति मे यह 
परिवत्त न है कि राजनेतिक जगत्‌ में सत्ता का सघषं 
चल रहा है, और सामाजिक, धार्मिक एबं सास्कृतिक 
जगत्‌ पर उसी का अधिकार है,जिसका राजनीति पर । 
इस परिस्थिति में आय समाज को महत्त्वपूर्ण काये 
करना है। आज भारतीय गोर॒व की रक्षा का प्रश्न 


पराधीनता के युग से भी अधिक गम्भीर बना हुआ 
है । राजनीति ओर अथवाद की चकाचाँध मे, प्राचीन 
नतिकता, धर्म, सस्क्ृति की उच्चतम भावनाये समाप्त 
हो रही है, और देश में विह्वेष, सघष, भ्रष्टाचार, 
अनेतिकता, चोर एवं द्य तकर्म, मद्यपान, हिसा आदि 
दुगु ण॒ भारत की महत्ता को ग्रस रहे हैं । इन सबसे 
भारत की रक्षा का दायित्व एकमात्र आयेजनो पर ही 
है । हम इस देश को आयावरत्त कहते है, क्या हमारे 
आयावत्त का यही स्वरूप होना चाहिये । 

महर्षि अपना काम कर गये । हमे मार्ग दिखा गये 
उनकी जीवन ज्याति अमर है | उनको निबांण ज्योति 
हमे कत्त व्य का स्मरण कराने आयी है । 

अभी हमने दीक्षा शताब्दी पर उनके जीवन का 
अनुकरण करने का त्रत लिया था क्या हम त्रत का 
पालन कर रहे है ? यदि हमसे भूल हुई है, ता निराश 


होने की जरूरत नहीं । आओ ! हम सब मिलकर एकबार 


पुन आय समाज के कार्य ओर ऋषि मिशन को पूर्ण 
करने का ब्रत धारण करें | यही ऋषि निवांण का 
सन्देश है--यही महर्षि के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा जलि 
होगी । 

है. «४ 





बहराइच जिला आर्य सम्मेलन 


स्थान--इकौना आयेसमाज 
तिथियाँ--२४ से *८ अक्टूबर सन्‌ ६० 
अध्यक्ष--श्री आचार्य बृहस्पति जी शास्त्री 
बेदशिरामणि प्रधान आ०प्र०नि० सभा उ०प्र० 
सम्मेलन उद्घाटन कर्त्ता 
श्री प० प्रेमचन्द्र शमों जी पम० एल० सी० 
मन्त्री आ० प्र० नि० सभा उत्तर प्रदश 
यह सम्मेलन इकौना आयंसमाज की रजत 
जयन्ती के अवसर पर सम्पन्न हागा। 
इस अवसर पर २॥ हजार आहुतियो से बृहद्‌ यज्ञ 
भी किया जायगा | 


है 
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लिखक--युवराज श्री रणजयसिह जी एम० एल० सी० अमेठी राज्य भू +पू० प्रधान आर्य प्र० सभा उत्तर प्रदेश | 


क्षेदिक वर्म क। श्रशस्त प्रचार एव प्रचलित पाखड 

का प्रचण्ड खण्डन करते हुए स० १६२६ वि० 

में महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती जब सस्क्ृत विद्या 
के केन्द्र काशो पहँचे तब बहा कोलाहल मच गया और 
सबंत्र चर्चा का यह विषय बन गया कि एक ऐसा 
सनन्‍्यासी आया हुआ है जा वेदों का प्रकाण्ड परिढित 





श्री युवराज रणजयसिह जी 

है तथा काशीस्थ समस्त विद्वानों को शाख्रार्थ ऊे लिए 
आह्ान दे रहा है। कहता है कि प्रतिमा पूजन ओर 
मृतक श्राद्ध वेद विहित नहीं है । 

तत्कालीन काशी नरेश महाद्य न काशी के 
विख्यात विद्वान्‌ महानुभावों से अनुरोध किया कि 
उक्त सन्‍्यासी अर्थात्‌ महर्षि खामी दयानन्द से शाला 
करे किन्तु काशीस्थ बिद्वानो न तदथे तैयारी करने के 
लिए १४ दिवस का समय मागा । अन्ततोगत्वा कार्तिक 
शुक्ला दादशी का अमेठी राज्य के आनन्दबाग में 
६० सहस्र जनता की उपस्थिति में शाख्रार्थ हुआ जो 


निस्सन्देह अपू्वे था। काशीनरेश महोदय सभापति 
का सुन्दर सिहासन सुशोभित कर रहे थे। 

एक ओर काशी के सभी दिग्गज विद्वान स्वामी 
विशुद्धानन्द, परिडत बाल शासत्री परिडत शियसहाय 
राम, परिडत मावव/ चाय, श्री वामनाचाय, श्री देवठन्त 
शर्मा, श्री जयनारायण शक्ल वाचरपति, श्री चन्द्रशेखर 
त्रिपाठी, श्री राधामोहन ते वागीश, श्री दुर्गांदत्त, »ी 
बस्तीराम दुबे, श्री काशीग्रसाद शिरामरणि, श्री हरिकृष्ण 
श्री अम्बिकादत्त व्यास, श्री घनश्याम, श्री ठाकुरदास, 
श्री हरदत्त दुबे, श्री भेरबदत्त, श्रीवर ९क्ल, श्री 
विश्वनाथ मेधिल, श्री नवीननारायण तफालकार, श्री 
मदनमोहन शिरोमणि, श्री कलाशचन्द्र शिरोमणि, 
श्री मेबकऋष्ण वेदान्ती, श्री गण॒श श्रोत्रिय, श्री धनीराम 
नारायण शास्री और श्री देवधर नृसिह शास्त्री प्रभ्नति 
तथा दूसरी ओर बाल ब्रह्मचारी मर्वर्पि दयानन्द 
अकेले | 

शास््राथ सस्कृत भाषा में हुआ था और दिन भर 
चला था। सायकाल जब देखा गया किसी प्रकार से 
महांष स्वामी दयानन्द निरुत्तर नही हो रहे है अपितु 
उनके प्रश्नो का उत्तर देना असम्भव हो रहा है! तब 
काशीस्थ विद्वानों की ल्ञाज बचाने के लिए एक विचित्र 
चाल चली गयी। 

एक फटा पुराना कागज का टुकडा श्री स्वामी 
दयानन्द को दिया गया। उन्होंने श्री स्वामी विशुद्धा 
नन्‍्द से कहा आप ही पढ़ दीजिए । स्वामी विशुद्धानन्द 
ने कहा सेवक न होने से वे पढ़ नहीं सकते। अन्पेरा 
होने लगा था । एक लालटेन मगायी गयी। लालटेन 
का शीशा धूम्र आन्छादित था और जो उसे लिये हुए 
था वह जान बूककर उसे हिला रहा था। उस अल्प 
प्रकाश में महषि स्वामी दयानन्द उसे पढ़ने का प्रयास 
करने लगे कि काशी के परिछत गण कर अप सतत 


है अष्यकू औ ७ 
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पडे और पौराणिक जनता ने हल्ला मचा दिया। 

महर्षि उसे पढ़कर उत्तर देने लगे परन्तु फिर सुनता 
कौन है, सब लोग भाग खड हुए । वाराणसी नगर के 
कातवाल श्री रबुनायग्रसाद के पूछने पर क्वि यह क्‍या 
हा रहा है, सभापति महादय ने चुपके से कहा कि 
फिर क्या आप चाहने है काशी की नाक कट जाय । 

दूसरे ही दिन महर्षि दयानन्द ने विज्ञापन प्रका 
शित किया । समाचार-पत्रो में महर्षि की जीत छपी । 
स्वय काशी नरश महाठय ने स्वामी जी महाराज ऊे 
पास जाकर स्पष्ट स्वीकार किया परन्तु कुछ दिनो के 
उपरान्त । वाबा जवाहरदास जा काशीस्थ प्रतिष्ठित 
विद्रान्‌ थे वे प्रारम्भ से ही महर्षि की जीत समझ रहे 
थे। 

स्वर्मी जी महाराज से शाखाथ्थ करने के लिए फिर 
काशीस्थ विद्वान कभी सामन नहीं आये । स्वासी जी 
ने $ बार काशी जाकर ललकारा परन्तु उन लोगो ने 
साहस नहीं किया । स्वामी विशुद्धानन्द के शिष्य श्री 
राधाकृष्ण आचार्य (जा हमारे ससकृत भाषा हे गुरू 
थे) बदलाव थे कि उक्त णतिहासिक शाख्र्थ के पश्चात्‌ 
जब जब महांषर दयानन्द काशी पधार तब तब विद्वज्जन 
केबल अपने प्रमुख शिष्य विद्यार्थियों का प्रश्नोत्तर 
आदि 5 लिए भेजते रहे और उन्हे यह आदेश रहता 
था कि स्वाम, दयानन्द जी महाराज के मुख से यदि 
कोई सस्क्ृत शत्द तनिक भी अशुद्ध निकले तो तत्काल 
उन्हे टाक ढिया जाय जिसके उपस्थित सज्न समझे 
कि काशी के वियार्थी तक स्वामी जी की त्रुटियाँ पकड 
लेते हैं परन्तु स्वामी दयाननंद जी महाराज इतने भारी 
विद्वान्‌ थे कि कभी एक भी शब्द ऐसा न बोले जो 
व्याकरण की दराष्टि से टोकने योग्य रहा हो | 


आयंसमाज के ही नही काशी के इतिहास में कदा- 
चित वेसा शाख्ार्थ उससे पूर्व न हुआ होगा। उस 
श्रद्धितीय शाल्मार्थ के महत्त्व का सभी पक्ष के विद्वान 
मानते हैं । स्वर्गीय श्री महेशप्रसाद जी आलिम फाजिल 
का सुझाव था कि काशीस्थ आनन्दबाग मैं उक्त शाल्रार्थ 
की स्मृति मे एक पत्थर लगवा विया जाय। अखिल 
भारतीय सनातन घमम परिडत महासभा में भी तदर्थ 
प्रस्ताव पास हुआ है । उसके अध्यक्त श्री परिडत 


गोपाल शास्त्री दर्शन >सरी तथा खर्गीय श्री महेशप्रसाद 
जी के यही घिचार थे कि उस पत्थर पर स्वामी दया- 
नन्‍्द जी महाराज एवं शाल्लार्थ में भाग लेन वाले 
काशीस्थ प्रभुख विद्वानों के शुभ नाम सब॒न्‌ तथा तिथि 
अदि अकित रहे परन्तु हार जीत किसी की न लिखी 
जाय जिससे उसका महत्त्व सबक लिए सदा एक 
समान रहे | 

लेखक ने आनन्दबाग में उक्त शास्ररार्थ की स्मृति 
में 'काशी शाखार्थ वेदी! बनवा दी है। अब उस पर 
पत्थर लगाकर उसका अनावरण करना शेप है, जिस 
पर विचार करने के लिए विद्वान महानुभावों से सादर 
प्रार्थना है। 

ै अल जल >> आल 3] 

+ कप 
अन्तरंग सभा की आवश्यक बेठक 
३० अ्रक्टूबर १६६० 

गोमती की बाढ से सभा के मुख्य कर्यालय भवन 

आरयमित्र व प्रेस को जो क्षति पहची है उस परिस्थिति 

पर विचार एवं निश्चय करने के लिये ३० अक्टूबर 

को प्रधान जी के अदेशानुसार अन्तरग सभा की 

बेठक होगी। सभी सदस्यों से प्रार्थना है कि पधारने 
की कृपा कर अमुग्रहीत करे । 

--उमेशचन्द्र्‌ म्नातक 
मुख्य उपमत्री आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 


नग्रन-निवेदन 


अआर्यमित्र का ऋष्यक निकालने में इस बार हमे 
जिन कठिनाइयो का सामना करना पडा है, उसका 
अनुसान इसी से लग सकता है कि श्रेस पानी में डूबा 
होने के कारण दूसरे श्रेसो मे छपाई करानी पडी है। 
इस अक के लिए जिन लेखक बन्घुओ ने अपनी 
रचनाये भेजी हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हुए 
उन सभी सहयोगियो से क्षमा प्रार्थना करते हैं, जिनकी 
रचनाये स्थानाभाव और इस सकट स्थिति में हम 
नहीं छाप सके। जैसा भी बन सका अक आपके 
समक्ष है। भवदीय 

उमेशचन्द्र स्नातक एम्म ० ए० 
सम्पादक आयंभित्र 





दर है ं आध्येमित्र हर 
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आरयय॑ बन्धु इस संकट में आर्थेक सहयोग अदान कर अपने 
कृत्तन्य का पालन करें 


लखनऊ में १० श्रक्तूबर को सभा के मुख्य कार्यालय नारायण-स्थामी भवन में बाढ़ का पानी भर 
जाने के कारण सभा भवन की मुख्य कोठी की नीब में पानी पहुँच गया और सभा भवन की दीवारों और छतों 
में दरारें पड गयी हैं। सभी कमेचारी यज्ञशाला में निवास कर रहे हैं। प्रेस की मशीने पानी में हूबी 
पडी हैं । प्रेस का कार्य शीघ्र आरम्भ हो सकना कठिन है। 

सभा-भवन को क्षति पूर्ति के लिये काफी आथिक सहायता की आवश्यकता होगी। सभी आर्य॑- 
बन्घुओ, समाजो के अधिकारियो, सभा के ऋधिका रियो, अन्तरग सदस्यो से अपील है कि वे इस सकट स्थिति 
में सहायता प्रदान कर अपने कत्तेव्य का पाल करे । 

आयेसमाज द्वारा लखनऊ, बाढ़ पीड़ितों की प्रसंशनीय सहायता 

लखनऊ की अभूतपूर्व बाढ़ से सत्रस्त बहू पीडित बन्धुओ की सहायता का कार्य ११ अक्टूबर से माल- 
रोड पर आर्यसमाज का शिविर स्थापित कर 5 प्रारम्भ कर दिया गया था। 

आयेसमाज गणेशगज के मन्त्री श्री च न्द्रदष्त जी विबारी एम० ए० अपने सहयोगियों तथा ढी० ए० बी० 
कालेज लखनऊ के १४० से अधिक अध्यापक । व छात्रों सहित सेवा कार्य मे सलग्न हैं | कालेज की एन० सी० 
सी० की यूनिटे साहस और तत्परता के सा'4 सेवा सहायता में सलग्न हैं। कालेज के तैराक अध्यापको ने नदी 
पार सकट ग्रस्त भाइयों को अपने सिरो पर रख कर खाद्य सामग्नी पहुँचाई । 

आरयंसमाज शिविर की ओर से बाढ़ प॑।डितो को खाद्य सामग्री वितरण करने के लिए छपे हुये राशन कार्डों 

का प्रयोग किया जा रहा है । इस व्यवस्था की सभी ने प्रशसा की है । शिविर की ओर से ३००० से अधिक 
व्यक्षियों को कार्डों पर खाद्य सामग्री दितरित की जाती है । 

शिविर का दैनिक व्यय इस प्रकार है --५ बोरा आटा, २ बोरा दाल, ? बोरा चावल, ३ टीन मिट्टी का 


तेल, १ मन शक्कर, ? मन दूध, ४५० मन लकडी, नमक, मिर्च मसाला, सब्जी आदि । इसके अतिरिक्त दोनों 
समय चाय ओर नाश्ता भी बॉटा जाता है । 


बख्र वितरण का कार्य भी श्री प्रि० सन्ताषकुमारी जी प्रिन्सिपल बालिका विद्यालय के सहयोग व सर- 
क्षण में सम्पन्न हो रहा है । २००० आदमियो को वश्न बाटे भी जा चुके है । 

चिकित्सा के लिये भी २ घण्टे हाम्यापैथ चिकित्सक शिविर मे बैठते हैं । 

श्री तिबारी जी तो दिन-रात सहायता-सामग्री सम्रह तथा धन-सम्रह कार्यों में सलग्न रहते हैं । उनके 
साथ आयंसम।ज गणेशगज के सम्मानित अन्तरग सदस्य स्व श्री भगवानप्रसाद जी, चन्द्रभाल जी दुवे, प्रज्ञा- 
मित्र जी शास्त्री, विष्छुकुमार जी अबस्थी भी हर समय केम्प में ही उपस्थित रहते हैं । 

आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर-:देश के मुख्य उपमन्त्री श्री उमेशचन्द्र स्नातक एम० ए० भी केम्प की 
व्यवस्था व परामर्श के लिए जाते रहे । सभा के कार्यकत्तां श्री बाबूराम जी, श्री राजबहादुर जी, श्री नारायण- 
गोस्वामी जी भी जाते आते रहते हैं । 

जनता का आयसमाज शिविर को अच्छा सहयोग प्राप्त हो रहा है, फिर भी प्रत्येक आये बन्घु का 
कच्तैव्य है कि इस सहायता कार्य मे झथा-शक्ति सहयोग प्रदान करे। 

आर्यसमाज का दूसरा शिविर आर्यसमाज हसनगज ब नगर आर्यसमाज के कार्यकर्त्ताओ की देख-रेख 
में कार्य कर रहा है। श्री डा० प्रकाशच नद्र जी, श्री त्रद्ममित्र जी शाल्री फैजाबाद रोड व कुतुबपुर में चिकित्सा 


कार्य कर रहे हैं। ह 
बाढ़ पीड़ित केन्द्रों मे जो आर्य बन्धु सेवा कर रहे हैं, वे सब आर्य जगत्‌ की बधाई के पात्र हैं । 


और अष्यइ औ & 
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उपदेशेन 





उपदेशेन बतामि नानुशास्मही कचन 

में उपदेश से बरतता हूँ, किसी को आज्ञा नहीं 
देता। अर्थात्‌ मेरे जीबन के ढ्वारा मेरा उपदेश श्रगट 
होता है, वाणी के अनुशासन के द्वारा नहीं । भावाथे 
यह हुआ कि कर्म के द्वारा दिया हुआ महत्वपूर्ण 
उपदेश ससार में स्श्र 9 दे, वाणी के द्वारा यह करा, 
यह न्‌ करा, की रीति से कह्दी हुईं बात रतनी प्राह्म 
नही होती । 


इस सृष्टि का निमांता सृष्टि रवकर सृष्टि की एक 
एक बाव से मोम उपदेश दे रहा है। मेघों की श्र्यक्त 
ध्वनि द द द्‌ से, उपनिषद्‌ का ऋषि उपदेश सुनता है- 

दत्त-दमयत-दयध्यम्‌ अर्थात्‌ दान दो, आत्म 
सयम करा और प्राणियों पर अनुकम्पा करो । 


मेघ का सारा जीवन व्यवहार एक महान 
उपदेश है। बिना बाणी से कद्दे कम॑ से मिलने वाला 
उपदेश शत गुणित ओर सहसख्र गणित होता है। इस 
प्रकार सृष्टि व्यवद्दारों से मिलता हुआ शअ्रनादि अनन्त 


डबदेश प्रतिक्तय हमारे पास आ रहा दहै-- 
यथा सूयश्च चन्द्रश्व न विभीतो न रिष्यत- एवा 


में प्राणा मा विभे. ॥ 

जैसे सूथ और चन्द्र न मन से ढरते हैं, न शरीर 
से न्‍्यून होते हैं जैसे नियन्ता ने कमे पथ मे उन्हें ठहरा 
दिया है वैसे ही बरतते हैं--ऐसे ही मेरा आण भी 
उन्तसे अभय की शिक्षा ले । 


जीवन उपदेश की तृध्णीभाषा है। श्रक्ना यो 
कहे कि मोखिक ज्पदेश तो एक यादों भाषाओं मे 
एक व्यक्षि दे सकता हे। किन्तु जीवन के उपदेश की 
भ्राषा सावभौम दहैे। ससार के भनवो की जितनी 


महांपि जीवन का सार- 


[ ले०--श्री झ० वासुदेवशरण जी श्रग्नवाल अध्यक्ष भारतीय विज्ञान! विभाग 
बनारस विश्वविद्यालय ] 
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भाषायें है थे सब जीवन की ही व्याख्या करती है । 
जीवन के द्वारा दिये गये उपदेश को वे सब शब्दों मे 
बिना कहे पकड लेती हैं | किसी भाषा कवि ने कहा 


“कामा जोग कथनि के कहे | 
निकसे घिऊ न बिना दथि मये ॥ 

योग तो साधन की वस्तु है उसका मुह जबानी 
जमा खर्च किस काम का। बिना मथे दही या दूध 
में से सक्‍्खन नही निकलता । करनी और कथनी से 
बहुछ अन्तर है। करनी का शभाष मन पर पडता हैं 
कथनी का नहीं। जिस कंथन के पीछे जीवन का 
सत्य नही है वह निस्तेज है, बुकी हुई अग्नि की तरह 
राख मात्र है। जीक्म मे उपदेश के अनुसार बर्ताव 
करने से ही उसमे चिनगारी पैदा होती है। नोआ 
खाली के हिंसा से भरे हुए वातावरण में उस दावानल 
का आचमन करने के लिए जब गाधी जी अकेले कूद 
पडे तो किसी भे उनसे उपदेश मागा तो उन्होने लिस 
कर दिया--“खामार जीवनेद आमार वाणी।” मेरा 
जीवन ही मेरी वाणी है। स्वामी दयानन्द का त्रह्मचय 
त्रत उनका तपःपूत जीवन, उनका ज्ञान प्रदीम्त ऋषित् 
मानव के लिए तृध्णीं भावेन जो उपदेश देता है. वह 
सेकडो फोथो ओर व्याख्यानो ले सभव नहीं। वह 
जीवन की अग्बि के प्रकाश से प्रकाशित है। उसमे 
प्राणो की हषि दी गई है। सच्चा उपदेश इसी प्राण 
हवि को चाहता है। उपदेशक कहता है-मे स्वय ह॒थि 
हैँ । (हमिरस्मि नाम) 

उसका मन इस स्थिति की प्राप्ति या अ्रप्राप्ति का 
स्कश् साक्ली हे। यदि सत्य की अ्रग्नि की एक चिन 

[ शेष पृष्ठ ११ पर ] 
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बेढ़ों के प्रति महर्षिकी प्रेरणा क्यों ? 


है. 
[ श्री प० नरदेब जी शास्त्री वेदतीथ कुलपति गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर ] 


सतीय विचारधारा के श्रनुसार विद्याये दो 
प्रकार की हैं । 

(१) परा (२) अपरा 

अपरा वेद विद्या ऋग , यजु साम, अथर्य के 
रूपम | 

परा यया ठदक्षस्मधि गम्यते 

परा वह विद्या है जिससे अक्षर अविनाशी पर 
ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाय | 

जसे नदी के दा किनारे हाते है। आर” अथांत्‌ 
इधर का किनारा पार! अर्थात्‌ दूसरी ओर का किनारा 
शथातों ब्रह्म जिज्ञासा वेदान्त देशन का सूत्र हैं 

इस सूत्र मे स्पष्ट कहा गया हैं कि अथेति बेदा 
ध्ययननानन्तरम्‌ अथ त्‌ वेदों के अध्ययन्न के पश्चात्‌ 
ब्रह्म जिज्ञासा । 

इससे स्पष्ट है बदो की चरमसीमा है बेदो का 
पार अबया वेदों का सिद्धान्त । 

तज्नलानिति शान्त इत्युपासीत्‌ ( बेदान्त सूत्र ) 
अर्थात्‌ यह सृष्टि 'तज्ञ!” उस परमात्मा से उत्पन्न हुई 
पतज्ञनः यह सृष्टि उसी म लीन हो जाती है। तदन 
अर्थात्‌ यह्‌ सृष्टि चराचर रूप उसी म स्थिर रहती है। 
अथात्‌ सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय का हेतु परमात्मा 
है। शम्र दमादि साधन सम्पन्न हाकर शान्त मन से 
उसी को जानने की चेष्टा करनी चाहिए। 

वेद के विषय मे सब शाखत्रकार आाह्यणकार सब 
उपनिषत्कार एक मत है कि अन्त म वेदों का तात्पय 
थही है बेदी म तैतीस ज़ड देवताओं का बर्णन है पर 
उनम चेतना शक्ति है उसी पर ज्ह्म की । 

समस्त वेद जिस पद का कहते है जिस पद की 
प्राप्ति के लिये सब ऋषि मुनि महात्मा तप का आश्रय 
लेने हैं वही ता वह फद है जिसके विषय मे थोडा सा 
निर्टेश करके वेद चुप हो जाते हैं। जिसके विषय में 





आचार श्री नरूव जा शास््रा 


ब्रह्मज्न।नी भी कहते है कि -- 
न शक्यते वर्णोियिंतु तदा गिरा। 
स्वय तदन्त करणेन ग्रह्मते ॥ 
अथांत्‌ बह बाणी का विषय नहीं है जो उसके 
विषय में कोई कुछ कह सके, वह स्वसवेद्य है। अर्थात्‌ 
अन्तमु ख स्वान्त करण से ही जाना जाता है । 
ब्रह्म की अनिरवेचनीयता के विषय में पाश्चात्य 
ओर पौररत्य परिडतो मे भिन्न भिन्न विचार हैं। बाहर 
से भीतर को जाना और भीतर इसका, साज्षात्कर करके 
फिर बाह्य जगत्‌ के ऊपर दृष्टि डालना | इसलिये भार 
तीय ब्रह्मज्ञानियों ने कह--- 
यतो यतो निवतते ततस्तत प्रमुच्यते। निवतेनाद्धि 
सर्वत न वेत्ति दुखमण्वपि, मन जिस जिस विषय से 
हटता जाय उधर-उधर से छूटता जाता है। इस तरह 


जद ऋपष्यक औ ११ 


++ ++ +९+ +-+ $+ ९+ ++ +-+९ ९+++$ $-$ ++ ९+ ++++ ++ *-+*$+ +क *-+++ ++ $+ ++ ++ $+ ++ $-+ ++ %$ ++ ++ ७-५++ ++ 


हटते हटने जबनजब अन्तमु ख हो जाता है साज्ञात्‌ , महर्षि दयानन्द ने सबसे अच्छी प्रकार जाना और 


आत्म दशन हा जाते हैं, तत्र उसको अगुमात्र भी दुख 


नही होंता। 
यह साज्षात्कार सस्कारो पर निर्भर है। जिनके 


पूरब जन्म के तीत्र सस्कार हो और इस जन्म में भी 

तीव्र उपाय हो वे सहज ही में आत्म अथवा परमात्म 
है 

बृशन कर लेत है । 


पूर्षे जन्म के सस्कार इस जन्म के उपाय 


(१) झूदु सरकार (१) मद 
(२) मद सस्कार (२) मध्यम 
(३) सदु सस्कार (३) वीज्र 
(४७) मध्यम सरकार (४) मद 
(४) मध्यम सरकार (४) मध्यम 
(६) मध्यम सस्कार (६) तीत्र 
(७) तीत्र अविमात्र सरकार (७) मृदु 
(०) तीव्र सरकार (5) मेध्यम 
(६) तीत्र सस्कार (६) तीत्र 


इसीलिए गीता ने कहा है कि -- 
शने शन निवर्तेत । बुद्धया प्रतियृहीतया । 
आत्मसस्थ मकृत्वा। न किख्बिदपिचिस्तयेन्‌ । 

ससार से धीरे धीरे हटना चाहिये, बुद्धिपूक 
हटना चाहिये। ओर इस प्रकार हटते-हटते मन को 
आत्मा मे रख कर अथात्‌ श्रात्मा के साथ रखकर 
परन्नह्म का साक्षात्कार करना चाहिये । 

इस योग्यता के लिए ही आश्रम व्यवस्था की 
श्रेणियों हैं । सावारण जन के लिये धर्म शासत्र का 
आदेश है--आश्रमादाश्रमम्‌ गच्छेत्‌ । 

जो तीत्र सस्कारी जीव हैं वे वेराग्य की भावमा 
जागृत होते ही ससार से विरक्त हो सकते हैं । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि वेद की चरमसीमा ब्रह्म है । 
जिसका आरम्भ ब्रह्म जिज्ञासा से ओर समाप्ति ब्रद्ष 
प्राप्ति में होती है । 

जो ब्रह्म की बाते करता है वह त्रह्म को नही 
जानता । जो उसको जानता है वह कह नहीं सकता वह 
तो गेंगे का गुड है। वस्तुत त्रह्म एक पहेली है, जो 
पहेज्ी बूमने गया वह फि( इधर का नहीं रहा, जिसने 
उधर को झ्ाका वह फिर इधर कहा ? 

केसे नी हस्या शिक्षा के महन्च को इस यगे में 


दूसरों को उससे परिचित कराया । 

ऋषि चाहते थे कि उन्होने बेढो द्वारा जिस रहस्य 
को प्राप्त किया है उसे दूसरे भी समझ ओर जान सके 
इसीलिये ऋषि ने मयांदा बनायी “वेदों का पढ़ना 
पढ़।ना सब आर्या का परम व्म है ? वेदों के साथ मन 
माने अथ कर जो अत्याचार किया गया उससे वेद 
माता की रक्षा महर्षि न की। महर्षि ने हमे बेदों के 
आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक अर्थों 
द्वारा समभाने का प्रयत्न किया, वेद जीवन की 
व्याख्या हैं जीवन से परे की कोई चीज नहीं । 

झाय जनों पर वेदोन्नति का महान्‌ दायित्व है 
यद्यपि आज वेदों का नाम लेने का एक फेशन चल 
पडा है पर महर्षि की स्मृति हमे “को वेदानुद्धरिष्यति” 
के गम्भीर उत्तरदायित्त्व की प्रेरणा दे रही है। वेदों के 
सम्बन्ध में हमारे सब प्रयत्न हो यही प्रत्येक आये की 
महर्षि के प्रति सच्ची श्रद्धाजलि हो सकती है । 


री उपदेशेन वर्तामि 
[ प्रृष्ठ ६ का शेष ] 

गारी भी जीवन की बेदी मे नहीं डाली जा सकी तो 
जीवन मे स्थूल ( भोतिक ऐश्वयरूपी ) समिधाओ का 
चाहे जितना ऊँचा ढेर लगा हो, उसमे प्रकाश उत्पन्न 
नहीं हो सकता | जीवन के स्थूल उपकरणों की समि- 
धाओ को सत्य की अग्नि से ज्योति में परिणित 
करना ही जीवन की सच्ची सफलता है। सत्य में 
नियुक्त जीवन सबको खीचता है कोरा प्राज्ञाबाद्‌ 
रुचिकर नहीं होता । कोरे उपदेश की गति तो ऐसी है. 
जैसे-- 

उध्बे बाहुविरोम्येष नहि कश्चिच्छणोति मे । 

ऊँची बाह उठाकर धर्म की पुकार कर रहा हैं, 
लेकिन कोई सुनता ही नहीं | 

महर्षि द्यानन्द के पवित्र जीवन की घटनाये 
जीवित उपदेश वनकर हमारा पथ-प्रदर्शन कर रही है 
हम साधना के बिना सफलता चाहते हैं उन्होंने साधना 
के द्वारा सफलता प्राप्त की हम भी सफलता के लिये 
ऋषि जीवन का अनुकरण करे सफलता हमारा वरण 
करेगी | महर्षि-निर्वाण का यही पवित्र सन्देश है । 
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आदश मानव दयानन्द 


[ रच०--श्री प्रकाशचन्द्र कविरत्न, आर्यसमाज अजमेर ] 


शुरु देव ऋषि दयानन्द, आदित्य बअ्द्यचारी, 
बेठे थे गगा तट पर, था दृश्य मनाहारी । 
इतने से एक नारी, दुर्देव की सतायी, 
प्रिय पुत्र का लिए शव, रोती बिलखती आयी। 
था मास नही तन पर, बस सूखी हड्डियों थीं, 
आखें धेंसी हुई थी, गालो पे मुर्रियाँ थीं। 
मुरकाया हुआ मुख था, बिखरे थे केश सारे, 
थे पाँच लडखडाते, मग में छुधा के मारे । 
ढकने को लाज तन की, कपड़ा नही था पूरा, 
बेटे की लाश पर भी था हा ! कफन अधूरा । 
थी एक ही तो नस पर, जजेर मलीन साडी, 
हाथो से वही उसने, थी बीच में से फाडी । 
साडी का एक टुकडा, उसने पहन लिया था, 
ओर दूसरे से अपने, सुत का कफन किया था। 
आधा कफन भी उसने, सुत लाश से उतारा, 
फिर ये कफन्त बहाया, गगा में पुत्र प्यारा। 
अति करुणा पूर्ण ऋषि ने,जब दृश्य यह निहारा, 
श्रॉखो से लगी बहने, ऑसू की प्रबल यारा । 
चाचा के मरण पर भी, ऑसू न एक निकला, 
भगिनी के निधन पर भी ऑसू न एक निकला। 
देखी दुसी, दरिद्रा, जब एक-देश नारी, 
रोये, वा विकल होकर, परमार्थ के पुजारी । 
सोचा लगे थे जिनके ठट, वख्र अन्न धन के, 
हा ! शोक, आज उनको, लाले पडे कफन के। 
बन्धन में प्रस्त करते, क्रन्दन है देश के जन, 


>> 


में कर रहा हूँ बेठा, एकान्त मोक्ष चिन्तन | 
में मोक्ष का अकेला, आनन्द न चाहूँगा, 
कल्याश पथ करोडो, मनुजों को बताझँगा। 
ग्रत ब्रद्मचय सेवा, का प्रिय पुनीत धारा, 
जग-खाप मिटाने को, श्रीवत 'भ्रकाश! बारा | 


+्‌ 








५(/ ०४ 








हर ऋष्यकू औ १३ 


क$क+ $+ ++% $-+ +-+७ ९-+ +-+ ++ ++ ++ +-३ +-+ ++++ ९ $+ $*+++-++%क *-+ $+ ++ $-+ ++ $+*++ $% ७ $+-+* $% $-+ $-$ ७+ #$% +-+ ६ 


लखनऊ में गोमती नदी में भीषण बाढ़ ! 


आय्ये प्रतिनिधि सभा का नारायणस्वामी-भवन नष्ट 


अक्तूबर के प्रथम सप्ताह की भीषण बषा के कारण लखनऊ में गोमती नदी में भयकर विनाशकारी 
बाढ़ आ गयी । जिससे आधा लखनऊ शहर जलमग्न हो गया। अचानक बाढ़ के आ जाने से गोमती नदी 
का बॉव टूट गया, जिसने विनाशकारी दृश्य उपस्थित कर दिया । इस बाढ से छोंटा-चडा, कोई न बच सका | 
सरकार के अनेक कार्यालय, बडे आदमियो की काठियों ओर गरीबों के मकान सब डूब गये । 


आर्य प्रतनिधि सभा का नारायणस्वामी भवन एकदम पानी में घिर गया। चारो ओर ३३, ४-७ 
फुट पानी हो गया । समस्त क्वाटरों में पानी भर गया। किरायेदार छोड-छोड कर सभा भवन के हाल में 
ओर कमरो में आ गये । कुछ अपने बाल-बच्चो को लेकर भाग गये ! 


आर्य भास्कर प्रेस मे पानी घुस गया, और मशीने व मोटर पानी में दब गये । ऋष्यक छप रहा था, 
बह छुपना बन्द हो गया । कोठी में पानी के प्रवेश की आशका से रात को १ बजे व्यवस्थापक जी ने प्रेस मे से 
सब छुपे ओर बिना छपे कागज तथा आवश्यक सामान निकाला, और कार्यालय मे ले गए। इसलिए बे नष्ट 
नहीं हा सके । 

पानी की तेजी ने नारायशस्वामी-मत्न की दीवाले हिला दी। जिससे समस्त सभा भवन में दरारे 
पड गयीं । सब कमरे खिल गये | भवन का प्रत्येक कमरा नष्ट हो गया। सब कर्मचारी अपने-अपने कमरे 
छोड कर यज्ञशाला पर पहुँच गये ! पानी ने पूर्ज ओर दक्षिण की दीवार तोड़ दी जिससे पानी बाहर निकल 
उठा । दो तरफ से पानी आता था, ओर एक तरह से निकलता था। 


नरही बाजार, हजरतगज बाजार, आस पास को सडको पर तीन-तीन, चार-चार फुट पानो चल रहा 
थ । नरही और हजरतगज में नावे चल रही थी। रक्षा का भार फौज को सोपा गया था । फौजी टूक बाढ़ मे 
घिरे लोगो को ढोते थे, और हवाई जहाज खाने पीने का सामान ऊपर से घिरे लोगो को ढालते थे। इस में 
बहुत-सा पानी में ही गिर जाता था । 

इस अवसर पर आयसमाज गणेशगज ने अपना केम्प खोलकर दूध भोजन, कपड़ा आदि बांटकर 
प्रशसनीय सेवा की है । 

अब बाढ़ घट रही है, पानी का आना जाना बन्द है। मगर कोठी में पानी भरा हुआ है। सभा भवन 
का प्रस्येक कमरा नष्ट हो गया है, केबल हाल बचा है। सभा को अब इसके बनाने के लिए हजारो रुपया 
चाहिए । कार्यालय ओर प्रेस का काम बन्द है, यह अझ्ू दूसरे श्रेसो में छपवा कर भेजा जा रहा है। अ्रगला 
अऊछू २० अक्तूबर का बन्द रहेगा। ६ नवम्बर का अछू अगर बाहर प्रबन्ध हो सका तो निकालने का प्रयत्न 
किया जायगा । आयेसमाजो को ओर आये पुरुषों का तुरन्त सभा को धन भेजकर इस समय सभा की सहा 
यता करनी चाहिए । 


-- प्र मचन्द्र शर्मा एम० एल० सी० 
मन्त्री 


१७ 


जऔर आय्यमित्र औ 


क+ $+ $-+ $+ ४+ +-+ 9+ $+ ++ ९-+ $+ +-+++ $+ $+ $+-$ 9 $+ $+ +$ ७+ #+ ++ +-+ $-+ $-+ ++ हैल्‍क +क$ $+ +$९+$++++$+कैरई * 


अनपम ज्योतिके प्रेरणा 


लग 


[ ले०--श्री कु० कृष्णाकपूर एम ० ए० एल०टी०, इलाहाबाद ] 


दीपमालिका का पावन पर्व नवजीवन का नवोत्साह 
लिए जीवन में उल्लास की नव्॒रेखाये अकित करने 
हेतु हम छोगो के मध्यस्थ आ गया। आज का पे 
हम वेदिक धर्मावलम्बियों के मानस-पटल पर एक अभिन्न 
स्मृति सजग करता है । आज के दिवस ही भारत की 
महान्‌ विभूति, ज्योतिपुज् देव दयानन्द विश्व के रगमच 
से तिराहित हुई थी | वस्तुत वह अपूबे इश्वर-निष्ठा, 
आत्म-विश्वास, अखर्ड ज्ह्मचये,अनुपम आत्म-त्याग 
स्वदेशानुराग और दिव्य आभाओ से परिपूर्ण जग- 
भगाते हुए ज्योतिपज थे, जिसका प्रकाश युगानु 
युग तक अक्नुण्ण रहेगा। यह दीपसमालिका हमे उस 
महापुरुष की जीवन गत महत्त्वपूर्ण घटनाओ का 
स्मरण दिल 
उस ज्योतिपुज का पहला स्फुलिग प्रभु में श्रद्टूट 
विश्वास के रूप में हमार सम्मुख आता है। उनकी 
जीवन की घरनाये “न अस्य क्षीयन्त ऊतय ” अर्थात 
प्रभु की रक्षा सामथ्य का कुछ अन्त नहीं पाया जा 
सकता, के तथ्य में अक्षरश विश्वास करती प्रतीत 
होती है। मगलमय विभु की रक्षा सामथ्य में तो उन्हे 
लेशमात्र भी सन्देह न था, हो भी केसे प्रभु के अनन्य 
भक्त का तो सर्वत्र मित्रक्त् की दृष्टि का ही जो 
आभास मिलता है। 
दूसरा स्फुलिग 'माठ्भाषा के प्रति अनुशगः के 
रूप मे प्राप्त दाता है। वेढ के तथाकथित मन्त्र इब्रा 
सरस्वती मही तिस्री देवी मही भुव । बहि. सीढतल् 
स्रिध ?, अर्थात्‌ मातृभाषा, मातृ-सभ्यता और मातृ- 
भूमि यह तीन देवियाँ कल्याण करने वाली है। अझतएव 
हमारे अन्त करण में न भूलती हुए बेठे, में महृर्त्षि की 
पूर्ण आस्था थी। आस्था ही नहीं,बल्कि जीवन में इसे 
पूर्णतया जद्दों उतारा वहाँ इसका प्रचार भी किया। 
उनकी विचारधारा ता ऐसी थी कि “जो इस देश का 
अन्न खाकर, जल पीकर तथा सास लेकर इस देश की 
श्राय भाषा का नहीं जानता, वह धर्म का भी पालन 
करता है या नहीं, इसमे भी सन्देह है।” अन्यन्र 


उदयपुर मे एक सज्जन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भो 
इस प्रसग की दिशा का स्पश करता हुआ समेत हमे 
उपलब्ध होता है कि “एक धर, एक भाषा और एक 
लक्ष्य बनाये बिन। भारत का पूर्ण हित और जातीय 
उन्नति का होना दुष्कर काय है। सब उन्नतियों का 
द्र ऐक्यभाव है| झ्हों भाषा, भाव ओर भावना में 
एकता आ जाए, ब्रह्ाँ समुद्र में नदियों की भाति सब 
सुख एक-एक करके ध्वय अबेश करने लग जाते हैं ।” 
ऐसी थी ऋषिवर की भावनाये | तथाकथित उद्दे श्य पूर्ति 
हेतु पूर्णतया ब्रह प्रयत्नशील भी रहे। आत्मत्याग की 
तो वह साज्ञान्ष प्रतिमूर्ति ही थे । किसी ज्कार का कोई 
प्रलोभन उन्हे अपने पाश में वॉयने की सामथ्य केसे 
कर सकता था क्योकि वह “हिरण्मयन पात्रेण सत्य- 
स्थापिद्ित हुखम” के तत्त्व को पूर्णतया सममने थे 
ओर प्रभु की महती अनुकम्पा से यह आवरण सत्य 
धर्माय हृष्टये” उठ गया था, उन्हें. तो सत्र प्रकृति में 
अपने प्रिय अरभु की आभा, ज्योति दृष्टिगत होती थी 
ओर इस श्रभुज्योतिक का प्रकाश योगानुभूति से अनु 
भव कर वे स्वय प्रकाशवान्‌ ज्योतिपुज हो उठे । 
उनऊे ज्योतित जीवन से विभिन्न स्फुलिग सबंत्र, 
प्रिभिन्न विषयों पर अ्रपनी आभा विकीर्ण करते प्रतीत 
होते हैं। वेदरूपी गाय का अस्ृतमय दुग्ध 
पानकर जहाँ वह महातेजस्वी परित्राट दयानन्द बम, 
बहाँ उन्होंने मृत्युत्लयपद्‌ को प्राप्त भी किया श्रौर 
मृत्यु दृश्य भी गुरुदत्त जैसे नास्तिक के हृदय मे एक 
विद्युत सचार कर गया । उसने अन्तर मे प्रश्न किया 
कि इस जीवन की अवसानबेला में मत्रोच्चारश करते 
करते इनके मुखडे पर मुस्कराहद क्यो है ? यह मुस्करा- 
हट ही मानो गुरुदत्त के लिए समस्या बन गई। बह 
आचता है कि कोढ़ी का जिसका शरीर गल रहा है 
जिसे किसी प्रकार का सुख नही और जो जेल खाने 
में केंद है, पूछा जाये कि इन सारी विपक्तियो और 
कष्टो से छूटने के लिए क्‍या मरना चाहते हो, तो मरने 


रे 'धभ्यकू पैर 


हू. 
। 
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का नाम सुनकर वह भी कानो पर हाथ रखता है। 
मृत्यु इतनो भयावनी है । वही मृत्यु इस महान्‌ पुरुष 
के सम्मुख उपस्थित है परन्तु वह इस प्रकार भुस्करा 
रहा है, मानो किसी विछुडे हुए से मिलाप हो गया | 
स्वामी जी की मुस्कुराहट क्या थी मानों वह विद्युत 
थी जो पढित गुरुदत्त के हृदय में गिरी और उसमे 
जो कुछ नागम्तिकता का कूडा करकट जमा हो रहा था, 
उसको उस ज्ञान विद्यृत॒ धारा ने भस्म कर दिया। 
तत्पश्चान शुरुदत्त एक उच्च श्रेणी का आस्तिक बन गया। 
दीपम।लिका के पर्व पर महर्षि का नित्राण दिवस 
हमे अभिनय सन्देश दता है। एक कत्रि के अनुसार-- 


“बलिदान तुम्हारा अमर ऋषि, 
नित नई 
नस नस भे बिजली सी चमका, 
कत्तव्य की ओर बढ़ाता है। 
तुम अमर हुए और भारत मे, 
नव जीवन का सचार किया। 
अपना सबस्थ निछावर कर, 
भारत का पुनरुद्धार किया। 
अत्याचारों से, 
पीडित जननी की हरी पीर। 
अमर वीर, 


प्रेरणा देता है। 


युगयुग के 
श्रद्धाजलि हे! 
इस प्रकार-- 
“देकर हमको अमर द्वीप बह, 

चला कभी फिर आने को। 
रखना है यह, 
जग को आये बनाने को।” 


लो 


हमे जलाये 


यह “अमर दीप' क्या है, एबं 'इसे जलाये रखना 
है जग को आय बनाने का?, हमारे समक्ष एक प्रश्न 
उपस्थित करता है। दीपमालिका के दिन सायकाल 
हम कोटि कोटि दीपो से अपने अपने ग्रहों को प्रज्य 
लित करेगे । पर यह क्षणभगुर दीप कुछ प्रकाश कर 
तमिसा में हमे छोड देंगे। बुक जायेंगे यह भौतिक 
दीप, किन्तु जलता रहेगा बह देव दयानन्द का अमर 
ज्ञान प्रदीप | जो कितने ही निष्प्रभ दीपो को जलाने 
की क्षमता रखता है, जो युग-युगान्तर तक अनेकों 


->ओकारनाथ मिश्रस्वदेश' 


महर्षि दयाननद लखीमपुर, खीरी 


+ 


सेवक॑ थे स्वामी थे 
सखा थे शूर सेनापति, 
साहसी स्वृतन्त्र थे 
स्वदेश! सदाचारी थे। 
दीन दुखी आरत के, मातृ-भूमि भारत के, 
पावन परम पद पकज पुजारी थे॥ 
लाज हिन्द की थे सर--- 
ताज हिन्दुओं के रहे, 
विजयी विशाज्ञ बीर-- 
वर॒ ब्रतधघारी ये। 
द्रबवित दया से दयानिधि थे दयानन्द थे, 
धन्य जननी के लाल वाल ब्रह्मचारी थे ।। 
प्रखर पराक्रमी 
प्रबर॑ महापण्डित थे * 
प्रचुर प्रभा से पूर्ण प्रबल प्रवाल थे। 
भासमान भारत के भाग्य थे भरत थे कि, 
भक्त भारती के 
भव्य भावुक विशाल थे । 
द्रवित धया से दयामिवि ये दयाननद कि, 
धारे शीश चारु चन्द्रिका को चन्द्रभाल थे। 
बीर बलधान गुन- 
वान थे महान्‌ थे कि 
आयमा समान आये माँ के आय-लाल थे ॥ 


शु 


इृदयों में ज्ञान स्फुलिंग डालकर मांग निर्देशन कहने 
में सामथ्य सम्पन्न रहेगा । 

आज का निरवांण दिवस हमे यही अभिनय सुदेश 
देता है कि उस अमर दीप ज्योतिपज देवदयानन्द की 
ज्ञान-ज्योति से नन आभा, आलाक, प्रेरणा, प्राप्त 
करें । एव मगलमय, ब्योतिर्मय प्रभु से प्राथन। करें, 
कि उस अनुपम ज्योतिपुज देवदयानन्द की ज्ञान 
ज्याति से हमे एक नया स्फुलिंग, हमारे अन्तर में 
नूतन जाग्रति ओर चेतना का सचार करा करके ही 
इस दीपमालिका को हमसे विदा दिलाइये। +#* 


१६ औु. आय्पंनिश्र और 
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उत्तर प्रदेश में 
सिंचाईं की सुविधाओं में इद्धि 


सब १६४६ में जहां केवल १७,८२४ मील लम्बी 
नहरें थी ओर नलकूपों की संख्या १८४७ थी 


| 
१ 
| प्रथम पंचवर्षीय आयोजन की अवधि में- 
रे 
[ 





०,००० मील लम्बी नई नहरें बनायी गयीं और 
२८०० नये नलकूप तेयार किये गये 
इनके अतिरिक्त भनेक महत्वपूर्ण बांधों और जलाशयों का निर्माण हुआ 
तथा 
कुछ छोटी सिंचन-योजनायें भी पूरी की गयीं 
इनऊे फलस्वरूप आयोजन की अवधि पूरी होने तक- 
प्रदेश में मिंचित क्षेत्र ६६.७६ लाख एकड़ हो गया 
द्वितीय आयोजन में बड़ी सिंचन योजनाओं पर २६ करोड तथा 
छोटी योजनाश्रों पर लगमंभ १३ फरोड़ ५८ लाख रुपया 
खर्च करने का प्राविधान हे । 


| सिंचाई की सुविधाओं के विस्तार से 


खाद्योत्पांदन बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी 
संख्या- ११ 


जऔर शप्यकू औ १७ 
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ऋषि जीवन के प्रभावशाली अन्तिम क्षण 


[ नास्तिक गुरुदत्त आस्तिक बन गये ] 


सन १८८३ मे जेसे ही महर्षि दयानन्द' की अस्वस्थता का समाचार लाहोर पहुचा, आये जनो में चिता 
व्याप्त हा गयी । देश की अन्य बडी बडी आययंसमाजो की भाति लाहोर आयसमाज की ओर से श्री ला० जीवन 
दास जी ओर श्री प० गुरुदत्त जी का प्रतिनिधि रूप में स्वामी जी की 
सेवा में अजमेर भेजा गया । यद्यपि गुरुदत्त जी का नम्बर इस सम्मान 
के लिये बहुत पीछे आता क्योकि वे अभी. १६ वर्ष के ही थे। परल्तु ज्ञान 
अनुभव, प्रभाव और लगन में वे इतने बढे चढे थे कि वह सबके नेता 
गिने जाते थे । गुरुदत्त लाहोर आर्यसमाज के क्षेत्र में छोटे दार्शनिक 
(६०णाए शा [०४०/४८)ओर होनहार नवयुवक के नाम से प्रतिपछ्ित 
हज गुरुदत्त अजमेर पहुचे । ऋषि के इलाज में भाग लेते रहे । ऋषि का 
आराम न हुआ, न हुआ । सारा शरीर फुन्सियो से भर गया। शरीर 
बहुत दुबल हो गया था, प्रत्येक सॉस के साथ सख्त पीडा हो रही थी । | 
इतना भारी कष्ट और मुह से आह! तक का न निकलना सचमुच ३-० 





आश्चय की बात थी । गुरूदत्त भी चकित थे। बडे ध्यान और कौतूहूल श्री प० गुरुदत्त जी विद्यार्थी 
पूर्ण दृष्टि से ऋषि की ओर देखते | समक मे न आता था कि यह अद्भुत्‌ महाव व्यक्ति किस प्रकार का 
है ? इतना कष्ट और फिर शान्त। ब्रक्मचयं, योग और इश्बर विश्वास का क्रियात्मक सन्देशवाहक अपना 
असर लाया । शुरुदत्त में एक तीत्र परिषत्तेन दृष्टिगोंचर हुआ | जिस समय ऋषि प्राणायाम द्वारा अपने प्राणों 
को त्यागने बाले थे ठीक उस समय ऋषि के अन्तिम शब्द यह थे” “है दयामय ! हे सर्वे शक्तिमान इश्वर 
तेरी यही इच्छा है ! तेरी इच्छा पूर्ण हा ।अ हा ! तैने अच्छी लीला की ।” यह सुन गुरुदत्त मन्त्र मुग्ध से 
रह गये। उन पर जादू का सा असर हुआ । उन्हे जो चीज न्यूटन ओर बेकन के अध्ययन ने न दी, जो वस्तु 
बह ढार्विन ओर सेन्सर से प्राप्त न कर सऊे, बह वस्तु उन्हे ऋषि दयानन्द को मृत्यु ने प्रदान की । 


गुरुदत्त ने देखा कि एक इंश्वर विश्वासी मनुष्य किस शान्ति के साथ जीवन लीला समाप्त कर सकता 
है, और मृत्यु मे भी इंश्वर की महिमा को देख सकता है। महर्षि के इस ईश्वर विश्वास का गुरुदत्त पर अमिट 
प्रभाव पडा । गुरुदत्त भी,इश्वर विश्वास के रग में रंग गये, यह रग अमिट था । गुरुदत्त चले थे ऋषि का रोग 
नाश करने पर इसके विपरीत ऋषि ने गुरुदत्त के सशय रोग का बीज नाश कर दिया । जो गुरुदत्त सशयशील 


ये ओर नास्तिकता के भावों के साथ अजमेर पहुचे, वे अजमेर से पक्के ईश्वर विश्धासी आस्तिक बन कर 
टे। 


श्द जद आय्यमित्र औ 
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४. वेदिक-युग में -- 
हि 


हे 






पश्भु -वलि प्रथा नहीं थी 





( गोतम बुद्ध की एक साक्षी ) 


[ ले०--श्री प० गगाप्रसाद' जी एम० ए०, रि० चीफ जज, भू० पू० प्रधान सार्वदेशिक सभा ] 


. महात्मा गोतम बुद्ध उस युग मे हुए जब इस 
देश में यज्ञों में हिसा की जाती थी। उन्होंने अपनी 
शिक्षाओ के द्वारा अहिंसा का प्रचार किया। अहिसा 
का प्रभाव इतना अधिक हुआ कि पशुबलि बिल्कुल 
बन्द हो गई, पर इसी प्रभाव में यज्ञ पद्धति भी समाप्त 
हो गई। वास्तव में गौतम बुद्ध का यज्ञों से कोई 
विराध नहीं था, उनका विरोब तो यज्ञो मे होने वाली 
हिला से था। उनका यह्‌ हिंसा विराध उचित था । 
महात्मा गौतम बुद्ध ने स्व्थ यह स्वीकार किया है कि 
वेदिक समय में गों का वध या पशुवलि नहीं होती 
थी, और इस श्रकार उन्होने यज्ञों मे पशु वलि का 
निराररण कर वेदिक भावना को ही पुनस्थापित किया 
था। 

आज प्राय गौतम बुद्ध के यततो में पशुबलि 
निराव सम्बन्धी निर्देश का आधार मान कर यह्‌ 
सिद्ध करन का प्रयत्न किया जाता है, कि गौतम बुद्व 
स पहल यज्ञों मं जो हिसा की ज्ञाती थी, वह बेदा- 
नुफ़ूल थी और इस प्रकार वंदिक युग में यज्ञो में 
हिसा सिद्ध हाती है, परन्तु यह मान्यता गोतम बुद्ध 
की भावना के विरुद्ध है। गोतम बुद्ध यह स्वय कहते 
थे कि _उंदिक समय में गोबध या पशुबलि नहीं होती 
थी। गौतम बुद्ध के इस कथन की साज्षी में ब्राह्मण 
वम्मीय सुत्त नामक अन्धथ में एक कथा आती है, 
जिसका उल्लेख बोद्व धर्म के प्रसिद्ध विद्या न एव लेखक 
श्री राहुल साक्ृत्यायन ने अपनी “बुद्ध चयी” नामक 
पुस्तक में किया है कथा इस प्रकार है-- 


श्रावस्ती मे पॉच सो शिक्षित ब्राह्मणो का समूह 
दात्मा बुद्ध के पास गया, और पूछा कि वैदिक युग 
के ब्राह्षण गो वध करते थे या नही ? महात्मा बुद्ध 


ने बेदिक युग के ब्राह्मणो का बडा सुन्दर चित्र दिया । 
कुछ भाग इस ग्रकार है, कथा के शब्दों मे बुद्ध ने 


कहा--- 

पुराने ऋषि सयमी व तपम्बी होते थे। वे स्वाध्याय 
धन वाले होते थे | वे ४८ वर्ष तक ब्रह्मचय पालन 
करते थे। बे तदुल, घी, तेल आदि का यज्ञ करने थे । 
जब तक लोक भे रहे थ्रजा सुखी रही। शन शने 
राजाओ का सम्पत्ति सकलन, स्तिया, उत्तम घाडे, 
जुडे रथ, बडे मकान आदि दखकर उनमे उल्टपन आ 
गया, तब उन्होने लाभ किया । 

तब वे मत्रो का रचकर इच्चाकु के पास गये तब 
ब्राह्मणों के चिताये जाने पर राजा ने अश्यमेव, पुरुप- 
मेघ, बाजमेध यज्ञ किया ओर एक एक यज्ञ करके 
ब्राह्मणों का घन दिया। लोम में पडकर उन ब्राह्मण 
की ठृष्णा बढी, व मत्र रचकर फिर इच्चाकु के पास 
गय, तब बाह्मयणों से प्रेरित हाकर सथप्रभ राजा ने 
अनेक सो व हजार गौ यज्ञ में हनन की, जो न पैर 
मारती थी, न किसी अग से मारती थीं, तथा जो घडे 
भर दूध देती थी, उन्हें सीग पकड कर शख्र से राजा 
ने मारा | तब देवता, पितर, इन्द्र असुर, राक्षस चिल्ला 
उठे कि अधर्म हुआ, जो गाय के ऊपर शख््र उठा । 


ऐसा सुनकर उन सव ब्राह्मणों ने बुद्ध का शिष्य 
होना स्वीकार किया । 

महात्मा बुद्ध की उपयुक्त साक्षी, कि बैदिक युग 
में गो वध नहीं होता था, पीछे के ब्राह्मणों ने अपने 
लोभ से बेदिक साहित्य में मत्र गढ़कर मिला दिये 
जिनसे गौ वध होने लगा, बडे महत्व की है। सभव 
है कि शतपथ व ऐतरेय ब्राक्मणी मे जो पशुबलि का 

(शेष प्रूष्ठ २८ पर) 


जुए ऋधष्यड है 
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गहन निराशा निशा के घने आवरण के मध्य, 
सिसकती, त्रिलखती शान्ति सत्य की छाया, आज 
केबल एक प्रश्न चिह लेकर समस्त मानव जाति के 
सम्मुख उपस्थित है कि शाश्वत आनन्द की प्राप्ति का 
जो दीप्र मार्ग, देव दयानन्द ने प्राणों की आहुति देकर, 
ज्योतित किया था, उस पथ पर भावी मानव सतान 
चल पायेगी या नही ? आशा की वह स्वर्णिम दीप 
पक्तियाँ जिनमे दयानन्द न प्राणों की आभा से जीवन 
डाला या, हम उस जीवन का भी जीवित रख पायेंगे 
या नहीं ? 

किससे भूला है कि वर्तमान युग निर्माण मे 
शाति का सत्य का, आनन्द ओर ज्ञान का प्रशस्त 
पथ अकेले दयानन्द ने दिखाया था। उस महा मानव 
ने जाति पाति के दुर्गम गढो को गिरा कर, सकीणेता 
की थायी दीवारे मिटाकर, अज्ञान, अधकार के चक्र 
में भटकती करोडो आत्माओं को उबार कर पावन 
प्रेम की एक ऐसी अमृत गगा प्रवाहित की थी जिससे 
धरती के समस्त पांप ताप, कष्ट, क्लेश नष्ट हो, युग 
का अभिनव अभ्युद्य आरम्भ हुआ था । 


पश्चिम के छिपने सूथ का उदय का प्रतीक मान 
जब भोतिकवादी विनाश-मार्ग पर सारा देश तीत्र गति 
से दोडने पर तत्पर था तब सत्य का उद्घोषक देव 
दयानन्द ही था जिसने हमारे नेत्र खोल प्रात के 


डगते हुए सूर्य की लाली से प्रखर अध्यात्मवाद की मजुल 


किरणों से हमारे अन्तर को पूरित कर, उसमे जीवन 
की शाति की सच्ची आधारशिला स्थापित की थी । 
उस महर्षि ने राह दिखायी, ज्ञान दिया, ओरणा भरी 
ओर दीपमालिका के दिन जब अगणित दीप भारत- 
3 के न्धरा पर टिमटिमा रहे थे विदा ली। उनकी 
विदाई बलिदान का वह गोरवपूर्ण अध्याय है जिसकी 
तुलना विश्व इतिहास के प्रष्ठो के खोजने से भी न 


ज्योति बुक न सकेगी 


[ ले०--श्री प० रघुबीरसिह जी शाब्री, मन्त्री सार्वदेशिक सभा, देहली ] 





मिलेगी । परन्तु आज विचारणीय यह है फ्रि क्या 
उनके बलिदान की पावन स्मृति में हम उनके अनुयायी 
उन्हे स्मरण करने का अधिकार भी रखते है या 
नही ? 

क्या अपने महान्‌ गुरु विश्व उन्नायक देव दया- 
ननन्‍्द के जीवन के अन्तिम क्षणा की स्मृति हमार 
हृदयों में उनऊे द्वारा आरम्भ किये महान्‌ लक्ष्य को 
पूर्ण करने की भावना भर सकेगी, या नहीं ? 


उठाकर देखिये चारो आर अपनी दृष्टि, प्रतीत हं।गा 
कि समस्त घरती का बल आज दयानन्द के आदेशों 
को मिटाने चला आ रहा है। भोतिक बाद के प्रवाह 
का अनधड, जाति पॉति की लहरे सिर उठाये घूम 
घुमडकर बढती हुई आज हमे, दयानन्द के अनुयायियों 
का चुनौती दे रही है । 

किन्तु सोचिये क्‍या कर रहे हैं आप स्थिति का 
सामना करने के लिए ? सच्चे हृदय से विचार तो 
कीजिये । 

इस दीपमाला के दिन समस्त दयानन्द के अनु- 
यायियों को अपने हृदय मन्दिर ओर समाज मन्दिर 
में बेठकर सोचना होगा कि वे चाहते क्या है ? महर्षि 
के आदर्शों का जीवन या उनकी समाप्ति ' 


अब वह समय आ गया है जब हमे अपने कत्तेव्य 
का निश्चय करना ही होगा ! देरी या उदासी से कार्य 
चलेगा नहीं । मार्ग केबल दो हैं । एक बह जिसे दया 
नन्‍द ने दिखाया था, दूसरा बह जिस पर आज सारा 
ससार भागा जा रहा है। इसलिए अविलम्ब निश्चय 
कीजिये कि आप जीवन चाहते है या मृत्यु ? बिज्ञय 
वबरण करना या हार से ही प्यार करन की ठान ली हू ९ 

सोचिये अपना उत्तर दायित्व सममिये और 
सकलल्‍प कीजिए कि हम दयानन्द के शिष्य किसी भी 
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रह पर ऋषि के महान्‌ लक्ष्य को अधूरा न रहने देगे 


ओर जो निराशा, प्रमाद, ब्रुटिया हम में आ गई हैं 


उनकी दीपमाला के दिन यज्ञ में आहुति दे, नये उत्साह 


ए्व विश्वास के साथ भव्यभावी निर्माण मे लगते हुए 
हम सभी सच्चे हृदय एवं ऊँचे स्वर से घोषणा करे 
कि दयानन्द की ज्योति कभी बुक न सकेगी । चाहे 
जो भी क्यो न हो, जो उसे मिटाने का यत्न करेगा, 
उसे स्वय समाप्त हाना पडेगा | 

वरती को स्वर्ग बनाने के लिए सत्य शान्ति ओर 
न्याय की विमल पताका जन मन पर लहराने के लिए 
विजय दयानन्द के दिग्य सदेश की होगी । 

हमे विश्वास है कि सम्पूणं आये हृदय में नया 
विश्वास भर, आगे निरतर आगे बढने का निश्चय 
कर काये क्षेत्र में अवतरित होगे। यही ऋषि के प्रति 
हमारा सच्चा शिष्यत्व होगा । 


महर्षि के कार्य 


आनन्द सुधासार दयाकर पिला गया | 
भारत को दयानन्द दुवारा जिला गया॥ 
डाला सुधार वारि, बढी बल मेल की। 
देखो समाज-फूल फबीले खिला गया ।| आनन्द्‌० 
काट कराल जाल अविद्या अधम के। 
विद्या-बधू को धर्म-धनी से मिला गया | आनन्द० 
खोली कहाँ न पाल ढके ढोग ढोल की । 
ससार के कुपन्य मतो का हिला गया। आनन्द० 
शड्टूर! दिया बुकाय दिवाली का देह का | 
फबल्य के विशाल बदन में बिला गया। आनन्द० 
--श्री नाथूराम शकर जी शमों, 'शकर! 


हर घर में पूरा दवाखाना मुफ्त 


इलाज की सरल पुस्तको समेत काफी वजन में ४५ 
दयहयो का एक ओऔषधालय करीब २००) कीमत 
बाला केबल पेटी बोतल शीशी आदि के ३७॥) खर्चे 
में अुफ्त मगा ले । १०) एडबास मनीआडंर से भेजकर 
२७॥) की वी० पी० मजूरी दे पासके स्टेशन समेत 
पता लिखे। 
पता--भरत आयुर्वेद भवन ललितपुर (कासी) उ० प्र० 
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वेदिक युग में पशु-वलि प्रथा नहीं थी 
है (पृष्ठ २६ का शेष) हे 
बरशन है, वह इसी प्रकार के ब्राह्मणों की करतूत हो। 
बहुत से आयबन्धु इस दोष को वाम मार्गियों पर 
लगाते हैं | जो भी तथ्य हो यह खोज का विषय है पर 
गोतम बुद्ध की उपयुक्त साक्षी से यह सिद्ध ओर 
स्पष्ट है कि बेदिक युग में गो बब नहीं होता था। यह 
साक्षी आर्य समाज की मान्यताओ के अनुरूप है 
ओर बेदिक युग की श्रेप्ठता सिद्ध करने के लिए प्रबल 
प्रमाण है । इस प्रमाण द्वारा उन आरापो पर आर्य 
समाज का पक्त विजय पाने में समथे हे जिनमे प्राचीन 
बेदिक युग को दोषपूर्ण एवं निम्न कोटि का सिद्ध 

करने का प्रयत्न किया जाता है । ि 

हमे इस बात को स्वीकार करने मे कोई हिच 
किचाहट नही होनी चाहिए कि प्राचीन भारत म्‌ बुद्ध 
के समय और उनसे पूर्च भी वहुत सी बुराइया आ 
गई थी, जिनमे यज्ञों में हिस। और गौबध की दूषित 
प्रथाये भी थी । 

जहा गौतम बुद्ध ने अपन प्रचार द्वारा उपयुक्त 
बुराइयों को दूर करने का सफल प्रयास किया वहा 
उनके प्रचार ने प्राचीन स्वरूप के प्रति सबंथा उपेक्षा 
भी उत्पन्न कर दी । महर्षि दयानन्द्‌ को इस बात का 
श्रय प्राप्त है कि उन्होंने अपने पाखड खण्डन एबं 
अवेदिकता विरोधी आन्दोलन द्वारा बेढिक युग की 
मान्यताओ को शुद्ध स्वरूप मे प्रचलित किया । यज्ञो में 
हिसा नहीं होनी चाहिए, यह ठीक है, पर इसका यह 
अर्थ नही कि जीवन से यज्ञ पद्धति ही समाप्त कर दी 
जाय । इस भ्रकार हम देखते है कि गौतम बुद्ध जिस 
सच्चाई को जानते ओर मानते हुए भी व्यावहारिक 
रूप न दे सके, महर्षि दयानन्द न उसके लिए पूर्ण 
प्रयत्न किया । इस युग में महर्षि दयानन्द की प्रेरणा 
से ही इश्वर के नाम पर होने वाली पशुबलि समाप्त 
हो सको है, ओर जो कुछ शेष है उसके समाप्र होने 
की आशा है। इस उपकार के लिए प्रत्येक भारतीय 
महर्षि के प्रति सदेव कृतज्ञ रहेगा। हम भी वैदिक 
युग की मान्यताओं को अ्रसारित एवं प्रचारित करने 
में क्रियात्मक योगदान दे सके, यह हमारी महर्षि के 
प्रति सच्ची श्रद्धाजलि होगी । 


जे ऋष्यक और 


के 
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नल 


बंगाल की क्रान्तिकारी विचारधारा पर-- 


>>. महर्षि दयानन्द का प्रभावपड़ाथा «2 


शल्ज 


[ ज्ञे०--श्री प० दीन बन्धु जी शात्री, आयसमाज कलकत्ता | 


१८७० + प्रयाग कुम्म मे बगाल के श्री देवेन्द्रनाथ 
ठाकुर ने स्वामी द्यानन्द्र जी को बगाल आने का 
निमन्त्रण दिया या। उस समय बगाल में जा सामा 
जिक सुवार तथा धार्मिक आन्दोलन चल रहे थे, उन 
सबकी महपि द्यानन्द के बिचारों म विशेष रुचि 
थी । 2८७० के दिसम्बर मास में स्वामी जी कलकत्ता 
पहचे । कल्नकत्ता के प्रतिछ्िित व्यक्तियों ने उनका 
शानदार स्वागत किया । 


म> दवेन्द्रनाथ ठाकुर न अपने दोनों पुत्रो, 
हिजेन्रनाथ ठाऊुर ओर हेमेन्द्रनाथ ठाकुर को स्वामी 
जी की सेवा मे अपंश कर छाडा था । कविवर रवीन्द्र 
जी इस सार वातावरण की स्मृति रखते थे, महर्षि 
दयानन्द के उन्होंने चरण स्पर्श किये थे। महर्षि को 
उन्होने वेद मन्त्र सुनाये थे। महर्षि ने उन्हें यशस्त्री 
हान का आशीवांद दिया था। श्री केशवचन्द्र सेन से 
स्वामी जी का बहुत रनेह था, पर खेद भी था कि 
केशवचन्द्र सेन इसाइयत की आर बहुत भुके हुए थे 
ओर सस्कृतज्ञ नहीं थे। हा, केशबचन्द्र सेन जी की 
दो बातो को वद्धधारण करना, ओर हिन्दी मे भाषण 
देना, स्वामी जी ने प्रेम से मानकर, तदनुसार आच- 
रण करना आरम्भ कर दिया था| स्मरण रहे कि राजा- 
रामसोहन राय ओर क्शवचन्द्र सेन दोनों सुधारको 
ने अपन अपन समय में अपने अपने विचारो को 
हिन्दी में प्रकाशित किया था । अपने हिन्दी साहित्य 
के इतिहास में प० रामचन्द्र शुक्क ने ४2२६ और ४२७ 
पृष्ठ पर लिखा हे कि राजाराम माहनराय ने वेदान्त 
सूत्रों के भाष्य का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित कराया 
ओर “गदूत' नामक सवादपत्र भी हिन्दी मे निकाला। 
बास्तव मे भारत को एकता स्थापित करने में उत्तर 
प्रदेश की 'शोरसेनी प्राकृतः पिछले डेढ़, दो हजार वर्ष 





श्री प०दीनबन्धु जी शास्त्री 


से अखिल भारतीय भाषा का काम करती आई है। 
हिन्दी का आन्दोलन कोई नया नहीं है वह चाहे 
प्राकृत रूप में हो, या अपश्र श मे, या हिन्दी में, उदू 
में या हिन्दुस्तानी रूप में, त्रजभाषा या खडी बोली के 
रूप मे । जो कोई भी अखिल भारतीय दृष्टि रखेगा 
वह इसी बाली का आश्रय लेगा । ईसाई, मुसलमान, 
अम्रज, सरदार, इतर प्राचीन लोग सब अपनी-अपनी 
बोली के बाद हिन्दी से ही परिचय पाना अनिवार्य 
समभरने रहे है। यह मध्यदेश भारत का हृदय है और 
चिरकाल से इसका स्वामी भारत का सम्राट बनता 
रहा है । प्रसिद्ध विद्वान्‌ सस्कृतज्ञ, बग भाषा गद्यगैली 
प्रवत्तेक, समाज सुधारक, दयालु और सुशील ईश्वर- 
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चन्द्र विद्यासागर ओर स्वामी दयानन्द जी परस्पर 
प्रेमाषद्ध थे, पररपर बडामान प्रदर्शन करने थे। दया 
नन्‍द जी के कहने पर कि आप वेंटिक धम प्रचार 
कीजिए, इश्वरचन्द्र जी न कहा था इस शरीर से तो 
न होगा अगले जन्म में देखा जायगा ।बग गद्य के 
लेखक ओर पत्रकार अक्षय कुमार दत्त जी स्वामी से 
समय समय पर अलाप करते थे | यागी अरविन्द घोष 
जी के नाना राजनारशयण बसु स्वामी जी वे दडे 
भक्त थे, ओर प्राय उनसे चर्चा करते थे। श्री अर 
बिन्द घोष की माता अपने पितामह से स्थामी जी 
के सम्मान के लिए क्या क्‍या भाव लाई होगी, उनकी 
ऊहा कठिन नहीं।श्री अरविन्द, दयानन्द, -किम 
चन्द्र और लोकमान्य तिलऊ के कार्य की भूरि भूरि 
स्तुति करते थे, ओर प्रत्यक्ष हा स्वय भी प्रभावित थे। 
भू देव मुखापाव्याय अपन समय के शिक्षा शार/््री थे 
अ्रौर बिहार में हिन्दी की प्रवत्तना इन्होंने ही की थी । 
स्वामी जी बहुत से सुधारकों ओर विद्वानों से मिलकर 
कलकत्ते के सस्कृत कालेज में वेद शिक्षा याजना पर 
विचार करते रहे । राजा राजेन्द्रलाल मित्र अपने समय 
के बडे विद्वान थ। प्रसिद्ध आ३० सो० एस०, बिद्वान्‌ 
अनुवादक, प्रवन्ध $शल &। रमशचन्द्र दत्त भी स््रामी 
जी के साथ इतिहास, वेद आदि पर आलाचना करते 
रहे। डा० महेन्द्रलाल सरकार अपन समय के 
विज्ञान के अन्वेषक थ। प्रतापचन्द्र सजूमद,र त्रह्म 
समाज के देश देशान्तरों में लब्ब । प्रतिष्ठ उपदेष्ठा थ। 
ये भी खामी जी से मिलते ग्हं। कविराज़ गगाघर 
चरक के टीकाकार थे। लालावहारी देव प्रसिद्व पादरी 
ओऔर वर्वमान के महराजा वनविहारी कपूर भी चर्चा 
करते रहे | हेमचन्द्र चक्रवर्ती तो शिष्य रूप से साथ 
रहकर स्वामी जी से चिरकाल तक योग और उपनिषद्‌ 
का अभ्यास करने रहे। इसी प्रकार भनन्‍्मन्थनाथ 
चौघरी भी | ताराचरण तकरत्त और महेशचन्द्र विद्या 
रतन से तो स्वामी जी का शालाथे ही हुआ । तारा- 
चरण को सबने ललित क्या । स्वामी जी मुर्शिदाबाद' 
ओर वर्धमान तक गये । इन दिनो समय निकाल कर 
स्वामी जी प्नन्‍्ध रचना भी करते रहे । नाना स्थानों पर 
डपदेश भी देते थे । इस दी यात्रा में कलकत्ता ओर 


बगाल के मुख्य मुख्य व्यक्ति सम्पर्क में आये। श्री 
रामकृष्ण जी परमहस से भी स्वामी जी का अनेक 
बार साक्षात्कार हुआ। सत्यान्वेषी जानते है कि पहले 
पहल रामकृष्ण जी परम हस दयानन्द जी से प्रभावित 
थे। यद्दि कोई पूरी खोज़ करें तो इन पाच मास के 
कार्य की ख्रय एक छोटी सी पुस्तक लिखी जा सकती 
है। वगाल > इन विशिष्ट व्यक्तियों के अपने लेखो, 

पुस्तका, परस्पर सयादों, तत्कालीन समाचार पत्रों, अम्रेजो 
की गाएिया, गवमन्ट के विवरणों बाइसराय के सेक्रे 
टरी आप स्टेट ऊे प्रति भेजे हुए गुप्त टिसपेचों तथा 
पडिता + जटनों आदि से से स्वामी दयानन्द जी के 
इस कायकाल # बिपय में प्रभूत सामग्री एकत्र की 
जा सकती £ । कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष श्री उसेशचन्द्र 
बन्द्यापाध्याय जी स्वामी जी से मेट फरते रहे थे। 
महर्पि देवेन्द्र ठाकुर के साथ ओर उसके सप्रवियों के 
साथ स्वामा जी का घना सम्पर्क या। स्वामी जी के 
कहने से श्री देवेन्द्र नाथ ठाऊुर ने बालपुर विश्वभारती 
बनने से पटले शाति निक्तन में प्रतिदिन हाम करने के 
लिए एक वदपाठी श्त्रिय नियत कर रखा था। बास्त 
विक्‌ रूप में आदि ब्रह्म समाज के सस्थापक श्री 
देवेन्द्र ठाकुर तथा उनके परिवार ओर आय समाज के 
सस्थापक स्वामी दयानन्द जी के विचारों म बहुत 
सम।नता थी। स्मरण रहे, स्वामी दयानन्द जी के 
बेंदिक पाठशाला खोलने की प्रेरणा दबेन्द्र जी से 
करते रहे ओर विश्वभारती शाति निकेतन का मूल 
नाम त्रह्मयय आश्रम था। भारत के विपम काल मे 
भारत के सुवारकों के साथ परिचय ओर विचार करके 
स्वामी दयानन्द जी ने ऐसे ऐसे विशेष व्यक्तियों को 
प्रभावित क्रिया, जिन व्यक्तियों ने भारत के अनेक 
विध आन्दोलनों में प्रमुख भाग लिया | भारत की 
बत्तेमान स्वतन्त्रता मे जिन आन्दोलनो और कार्य- 
कर्ताओ न भाग लिया उन पर स्वामी जी का प्रभाव 
पाठक अन्छी प्रकार अनुभव कर सकते है । ( आदि 
ब्राह्म समाज के उपदेशक श्री हेमचन्द्र चक्रवर्ती की 
डायरी “दयानन्द प्रसग” के आधार पर ) | 


अिननिय प्रजा पगायाण पिया: 
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विश्व को एक बनाने वाले आयंजन एक बनें 


[ ले०--श्री रामवहादुर जी मुख्तार पूरनपुर अविष्ठाता शिक्षा बिभाग आय प्रतिनिधि सभा, उत्तरप्रदेश | 
महर्पि दयानन्द सरस्वती जी महाराज ने अपने जीवन काल में एक नारा लगाया था “ससार के 

विद्वानों एक हा जाओ?” दूसरा प्रयत्न क्या था क्ि “ससार मे प्रचलित जितने धम है, उनमे जा सवमान्य 
सिद्धान्त है, उनको एक जगह छाट लिया जाय । तदनुसार धार्मिक सिद्धान्तों का सब समान रूप से पालन 
करे ? दानो वातों में एक ही भेद छिपा था और वह था, समस्त ससार को एक सूत्र सम वावना | सभी मत 
मतान्तर रूपी मशियों को एक थागे स पिशना और " 
विभिज्नता मिटाकर एक रूपता स्थापित करना । जिससे 
बास्तविक सुख, शान्ति तथा प्रेम का चह आर 
साम्राउ्य हा | परन्तु उन्‍्ह इन दानो प्रप्रत्तना म सके 
लता नहीं मित्री | ज्यों ? व्यक्तिगत स्थाथ प्रतिप्ठता, 
मान य गुरुटम का वक्ता पहचता था । 

आज काग्रेस जेसी महान्‌ राजनीतिक ससया में 
जो छीछालेदर देसने मे आ रही है, उसका एकमात्र 
कारण व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्ता का प्रलाभन वथा 
आपसी ईपांद्ठ प ही तो है । 

आज देश में जो बचना, भ्रष्टाचार, निराशा, भय 
आदि बढते जा रहे है इनका कारण यही तो हे कि 
प्रत्येक अपन ही व्यक्तित्व का यढान के लिय अनुचित 
उपायो को काम मे ला रहा हे । परिणाम स्वरूप अपूज्यो 
का मान ओर पूज्यों का अपमान बढ रहा है । ओऔ रामवहादुर जी मुरतार 





यदि ससार के विद्वान्‌ एक हो जाते तो क्यो चीन भारत की सीमा का अतिक्रमण करता । क्यों पाकि 
स्तान बनता और फिर क्यो वह काशमीर के एक भाग को दबाता, क्यो आईजन होवर को जापान में पदार्पण 
करने से वहाँ की जनता राकती, क्‍या अमरीका में ख श्चेष का जाना वहाँ की जनता नापसन्द करती, क्यो 
एक देश दूसरे का सन्देह व शका की दृष्टि से देखे ? 

यदि समस्त धर्मों के सबमान्य सिद्धान्तो का एकत्रीकरण होकर समान रूपेण उनका अवलम्बन स्वीकार 
कर लिया जाता तो क्या धर्मों के नाम पर हाने बाली लडाइया सदा के लिये समाप्त न हो जाती ? 


यदि यह सब कुछ हो जाता तब तो वास्तव में बहुत वडा काये हो जाता, हमे इस एकता के लिये तो 
कार्य करना ही है पर उससे पहले आज आय समाज के सम्बन्ध में एक इसी प्रकार के नारे की आवश्यकता 
प्रतीत होने लगी है ओर वह है “आयसमाज के कर्णधार एक हो जाये।”? 


२४ जद भ्राय्यमित्र 
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आये समाज ने सारे विश्व को आर्य बनाने की प्रतिज्ञा ली हुई है। समस्त समार मे प्रेम की गगा 
पे |. रु ७ है 2 / 5 
बहाने का पावन ब्रत लिया हुआ है । आये समाज ऊे अपने सिद्धान्त एक है, जो सार्वभौम है। ओर विश्व- 
5 हम 280 ह (तप च्झ ३8: :ह 0००: 
कल्याणकारी हैं। नही सिद्धान्तो को लेकर उसने जन्म लिया ओर उन्ही के प्रचार व प्रसार के लिये उसके 
रिक >े बिशि ९५ 

सारे प्रयत्न व उद्योग है। परन्तु फिर भी विभिन्नता अन्दर ही अन्दर पनप रही है, ओर कभी ऊभी प्रकट रूप 
भी धारण कर लेती है। समान सिद्धान्तो के मानने वालो में यह प्रतिकूलता केसी, विश्व मे शान्ति स्थापित 
करने वालो में यह अशान्ति कैसी ? इसके दो कारण हो सकते है (१) कार्य प्रणाली के सम्बन्व में बिच रो 
की भिन्नता । (२) अधिकार लिप्सा । 


पहला कारण अबगुण नहीं है। यह तो मनुष्य स्वभाव के अनुकूल ही है, परन्तु वुद्धिमानों का काम 
है कि एक स्थान पर बैठ कर प्रेम पूवंक बाद विवाद करके देश धर्म तथा जाति एवं ससार का हित "म्मुख 
रखकर बहुमत से जिस निश्चय पर पहुँचे, उस पर एक मना होकर प्राण-पण से जुट जाबे। आयेसमाज के 
इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण है कि जब इस प्रकार कार्य किया गया | विज्ञय श्री ने चरण चूमे। इसी 
निमित्त तो आय समाज की स्थान स्थान पर समितियों हैं, उप प्रतिनिधि सभाये और प्रदेशीय सभाये है तथा 
केन्द्र में सावदेशिक सभा है । इस का विधान प्रजातन्त्रात्मक है। विचारों की विभिन्नता को एऊ रूपता मे 
परिवर्तित करने के लिए समुचित साधन है। परन्तु फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि हम को कही पथ शर्ट होने 
लगे हैं । ओर विघटन की अनेकता की भावना हम में बढ़ रही है । क्या आयसमाज के लिए यह लज््नास्पद 
नहीं है। क्या आर्य समाज के कर्शधार आपसी मनमुटाव मिटाने के लिए एक स्थान पर बठकर प्रेम पूर्वक 
बार्तालाप द्वारा किसी निश्चय पर पहुचने मे असमर्थ हो गये है। में समझता हूँ कि यह कोई कठिन कार्य नही 
है। आज आवश्यकता इस बात की है कि समय रहते हम चेत जाये ओर हम नारा लगाये “आर्य समाज ऊे 
कर्णाधार एक हो जाये” | ऋषि निर्वांणोत्सव पर यदि ऋषि भक्त सच्चे हृदय से ऋषि का श्रद्धानलि अर्पित 
करना चाहते हैं,तो उनको श्रद्धाजलि यही है कि सब एक भना होकर आपस म बैठकर विवादों को निपटा ले । 


दूसरा कारण--अधिकार लिप्सा--मेरी सम्मिति मे अवगुण हे । यदि मनोमालिन्य पद लिए्स! के 
लिए है तो इसका निराकरण केवल व्यक्तिगत आत्म निरीक्षण से हा सकता है। ऋषि निबांणोत्सत्र पर प्रत्येक 
व्यक्ति को चाहिए कि वह ईश्वर का साक्षी करके अपन सम्बन्ध में विचार करे कि जो भी कोई पारस्परिक 
विवाद होते है, या है । इसके पीछे अपन लिए कोई पद प्राप्त करना तो नही है अथवा किसी का पद से च्युत 
करने की अभिलाषा तो नहीं है या वह अनुचित रूप से पद पर आरूढ तो नही है ? यदि उत्तर हाँ मे मिले तो 
प्रत्येक अपने पर निमन्त्रण करे, और जो पदाधिकारी हैं उन्हे यथा सम्भब पूरा सहयोग दे । ताकि समाज का 
कार्य अगे बढे ओर यदि स्वयम किसी पद पर हैं तो उनके कत्तेव्यों के पालन करने मे अपनी पूरी शक्ति लगा 
दें । जो पदाधिकारी नहीं है उनका पूरा सम्मान करते हुए सहयोग प्राप्त करने की भावना रखे । प्रत्येक व्यक्ति 
इस सुनहरे नियम को ऑँगीकार करे कि अपने अवगुण देखे व अन्यो के सदगुणो को निहारे, ता बेडा पार है। 

अत आइये ! आज ऋषि निबांणोत्सव पर जब कि दीपावली के कारण घरों को स्वच्छ किया जाता 
है, हम ऋषि से ज्याति भ्राप्त कर अपने मन मन्दिरों को शुद्ध और पवित्र बनाये । जो उल्टे रास्ते पर चले गये 


हैं थे पुन सीथे मागे पर आ जाये। जो शक्ति विघटन के कार्य में लग रही है वह सगठन व श्रेम की धारा 
प्रवाहित करने में लग। यही ऋषि के प्रति प्रत्येक आय की सच्ची श्रद्धाजलि होगी। 


जे अभ्यक औ 
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क्राषि दयानन्दु का आपे दर्शन 


[ लेखक--श्री विश्ववन्धु शाश्षी, एम० ए०, एम० आ० एल०, 
सचालक, विश्वेश्व॒रानन्द्‌ बदिक शोध सस्थ,न, साधु आश्रम, हश्यारपुर ] 


सन॒ष्य-मनुष्य में भेद क्‍या है ? नदी तट पर 
दो व्यक्ति खडे हैं। एक इतना ही लाभ उठाता है कि 
नदी में नहाता अ्रथबा कपड़े थो लेता है । उसऊे दूसरे 
साथी की मानसिक तरगे शीतल समीर के सपक से 
उठती हुई निर्मल नीर की तरगो के साथ कहल्लोल 
करने लगती है, उस ज्ल-प्रधाह की प्रथमावम्धा, बह्‌ 
पबतीय दृश्य, वह सुन्दर वन और वह विविव वन झगो 
का इधर-उधर कूदना-फादना--ये सब उस सूक्ष्म दृष्टि 
के सम्मुख से मानो द्वाफर जा रहा है। उनका मन 
इधर लग चुका है, आतरिक नेत्र खुल गये है, भूत 
वत्तमान की ओर वन्तेमान भविष्य की गं।द में खेलता 
चला जा रहा है। 


२--पूर्णचन्द्र की सुद्दावनी, चादनी और घटा- 
टोप अन्धकार मयी श्रमावस्या की रात्रि में भिन्न भिन्न 
व्यक्तियों को भिन्न भिन्न भावों का भान होता ६ । तारो 
भरा गगनतल ज्यातिर्विद्या विशारदों के सामने बिल 
क्षण ही रूप धारण किये द्वाता है । यह सारी बात क्या 
है १ सर्य धर्म-कर्म के परम मर्मों की प्रकाशक परम 
पवित्र वेदबाणी क्या सुन्दर तथा यथार्थ रूप मे इस 
भेद के वास्तविक भेद का खोलती है। 


“अक्षण्वन्तः कर्णंबन्‍्त. सखायो मनोजबेष्वसमा- 
बभवु ” ऋ १०,७१,७ आकार, रूप ओर रग के भेद 
मनुष्यों के व,रूविक भेदक नहीं, वरन्‌ मन के वेग से 
ही मनुष्यों के तारतम्य का अस्तिम निश्चय हा सकता 
है। आखो को देखकर ओर कानों से “सुनकर जिन 
व्यक्तियों के हृदय पटल में विशेष प्रतिभा मूलक भावों 
का सचार नहीं होता वे साधारण कोटि में पशुवृत्ति से 
जीबन निवांइ करते हैं । परन्तु जो घाहिर के आ्रावरण 
का छेद कर वस्तु के बस्तुत्व के दर्शन की लालसा 
से क्वेजित हो, निरूतर अ्रन्तमु खत रह सफते हैं, थे 


महय पुरुष सर्व प्रकार से पूज्य और श्रोष्ठ होते हैं। 
जिस आर पे अपनी मनोज्त्ति को प्रेरित करते हैं, उसो 
ओर श्रप्नतिहत रूप से उनका मार्ग जूलता हुआ चला 
जाता है। वे स.वंत्रिक प्रेम से परिपूण हाकर उन्हे 
घ रण करने ओर मनुष्य मात्र के लिए प्रकाशित 
करने हैं। 

३--प ऋषि कहलाते हैं । उन्होने धर्म को प्रत्यक्ष 
कर लिया होता है । ऋषि बनने के लिए सूक्ष्म वृद्धि 
ओर अन्त त्ति की अपेक्ता है।यह आवश्यक नहीं 
कि प्रत्येक ऋषि सर्वथा नृतन तत्व का आविष्कत्तां ही 
हा । वसस्‍्तुत ससार में एसी नवीन घटना है भी कौन 
सी? धार्मऊ विज्ञन तथा सामाजिक सभ्यता का 
विकास उत्तरोत्तर नहीं बरन्‌ चक्र क्रम से ऊपर और 
नीचे जाने वाला है। अ्रत जा व्यक्ति लुप्त हुई अथवा 
सृतन स्बेहित कारक, सत्य, विज्ञल,नमय उम्नति की 
विधिया का प्रकाश करता है, वह ऋषि है ! ऋषि 
हान के लिए श,त्दिक परिवत्त न अथवा क्‍्य/चितृक 
अठियो से काई अन्तर नहीं पड सकता। इसके साथ 
हा ऋषि हं।ना निम्नान्त होना नहीं है। बहू अबस्था 
ऊेबल सवेज्ञ ब्रह्म को ही प्राप्त है। मानुप दर्शन तथा 
आप॑ दर्शन में केबल तारतम्य का भेद हैँ। दर्शन की 
सत्यता का व्यवहार में लाने से ही पता लगता है। 
यदि ससार उस दर्शन से उन्नत होता है, ता वह सत्य 
दर्शन है, अन्यथा श्रमयुक्त है। 


४--इन ऊपर के अर्थों मे श्री स्वामी दयानन्द जी 
महाराज सच्चे ऋषि हुए हैं । आरम्भ से ही उनकी 
बुद्धि सूक्मता की ओर भुकी हुई थी। मूषिक क्रीडा 
मन्दिरो में बहुतो ने कई बार देखी होगी, परन्तु उसका 
यथाथे प्रभाव मूल शकर ऊे प्रत्यम्न, कोमल, हृदय- 
अकुर पर ही पडा । झ॒त्यु किस घर ने नहीं हुई और 
कौन ऐसा सोभाग्यवान्‌ है, जिसके देखते देखते उसका 
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कोई न कोर प्रेम-पात्र आन की आन में न चल बसा 
हो | परम्तु जो स्थिर परिणाम पुश्न स्वामी दयानन्द को 
इस ज्ञीधवय तत्व ओर झृत्यु रहस्य की गवेषणा से उप 
लग्ध हुआ और जो शाश्वत सताष और कठिन वैराग्य 
का आबस उन्होंने पाया. वह ऋषियों के ह्दी भाग्य 
में आता है। 


४-उस्होने सवागपूर्ण, सर्वोन्नतिमूलक, सब 
मगलप्रद, सर्व वेपम्य विनाशक, अनादिधम के दशन 
फिए। सनकी विद्या और तपस्या फल्न लाई । परन्तु 
आदित्यवत्‌ प्रकाशमभान होने हुए भी वह सदा यही 
कहते रहे कि भे कोई नवीन, अघटित अपूर्ववात नहीं 
क्द्दता । जब से वेद विद्या का लोप-सा हा गया था, 
ससार में नाना प्रकार के मा के प्रचार के कारण 
बास्तविक घर के स्वरूप को समभता कठिन द्वो गया 
था। काई समझार का अ्रम ओर मिथ्या बतलाता, 
कोई ससार को द्वी सर्वश्रेष्ठ समझता, कोई कम पर 
बल देता, तो कोई उसे जड़ से उड़ाना चाहता था। 
काई देवी देवताओं की पूजा सिद्धाता और के 
मझुप्आा के ही रप्मंगे सन्‍्तक घिसवातः था। कोई बुद्धि 
7 उपास्क और कोई बुद्धि का शत्रु धा। इस व्या 
काता के काल मे ऋाप रद, नन्‍द ने आपषिपु प्रओिट 
(ऋ.० १० <?, ३) अथात्‌ ऋषियों न जिन तत्त्वी का 
ह्शेन किया था, उन्हीं जा पुन साज्ञात्‌ किया आर 
इस प्रय।र के लिए वे कटियद्ध हुए । 


६--लोग कहने है, तरेद सब प्रन्थो से अति प्राचीन 
प्रन्थ दे । अत , आधुनिक साहित्य के स,मने उसकी 
क्या गणना हो सकती है ? आज ससार ने समस्त 
प्रकार से जीवन हे प्रत्येक सामुदायिक तथा वेयाध्टिक 
विभाग में, ज्ञान, विशान और कला कोशल के प्रताप 
से अतिमात्र उन्नति कर ली है। यह विकास कस उसी 
प्रकार आरम्भ से चल रह है। कल से आज उत्कृष्ट 
हे, ओर आज से अगथ वाला दिन >च्छा होगा। 
परन्तु इस विषय में महाराज दयानन्द ने क्या सुन्दर 
उपदेश किया है। वेद्धानिक उन्नति सीबी चाल छोड़ 
चक्रगति में चला करती है। जेंसे मनुष्य के दिन एक 
समान नदी हाते, बेसी ही जातियों और सभ्यताओं 


की भी अयस्था हे । अत, देद पुराना दी या नवीन 
इस विच,र को छोठकर उसकी शिक्षा को परीक्षा के 
अन तर सद॒ण करो । 


७--ऊकाली अन्वरी रात्रि थी, जिसके मृत्यु नाद 
को गुजाने का सौभाग्य ऋषि दयानन्द को प्राप्त हुआ। 
बह भच्च। वीर योद्धा था। उमे अपने दिव्य प्रकाश 
को पेदा करन के लिए क्तिना तुछ तप करना पड़ा- 
यह कौन नही जानता ? सारी आय 'ज्ञा का जीवन, 
चदि _छ राप था भी, तो बुनी हुई सर +> समान 
हा युका था। क्ट्टी दिताने रो कोई छ ले बिगारी भी 
शायद दिशगर पड जी दो, पर उसपर २ ला इतनी 
निसरत हो चुकी थी कि दादिर की सावाग्ण वाय 
दो स्स घानत कर दन + लग पयाम 4 । जामा जा 
महारुज़ न अपन दिव्य जीवन के यउ थे डोवन की 
आहुनि झल दी । उनत्रा तत, उनका त्याग उनकी 
विद्य', -नका योग, उनकी शक्ति और इनका बह 
ब्चेस्‌ बल सब 7 सव इस यया में चरु यने। 

पउ्अत्य हटा अन्गकार निमल्‍्रत्त हुआ। 
सहराण वर्ण ये रे हुई प्रष्य मे कानों मे, घर पर 
जाकर चाप से 5०२ घोषणा की ओर हम सबका 
जुग,७।। प्स समसय इस जाणात का प्रभाव देश के 
चारो कनो में फेलता हड दिखाई हे रहा है। इस 
समा; इस पीर घषण। का गज दर दर से आ 
६ आव-सभ्यता, आय-सस्काते, आार्थ चर्म, आर्य 
संगठन ओर अन्य इसी प्रकार के शब्द सबब साधारण 
की जिह। पर है। आल ऋषियों की भूमि में आप॑ 
ज्यति फिर से चसक्नी हुई प्रतीत होती है । आज 
रामराज्यः की पत्शिपा फिर गे राजनतिक नेताओं 
के विचार का आदर्श बन रही हे । आज़ साम्यवाद 
को सामाजिक मयादा का प्राण सममा जा रहा है। 
आस दलिनद्वार को वर्म का अग बनाया जा रहा 
आज गो आर उनाथ आर अबला को पुकार सुनी 
जाने लगी है। आज अपनी प्यारी माउभाषा के 
प्रयाग मे, पूज्य >वबाणी की सेवा मे और वेदमाता 
की आराधना में लज्ञा नहीं, वरन्‌ गौरब का भाव 
उत्पन्न होता जा रहा है । पर यह आरम्भ था, समाप्ति 
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ओशध्म सोम रारन्वि वो हृठि गाबों ने यवलेप्पा मर्य इब सत्र ओ व्ये।। 


मनुज़ अपने घर में ज्यों रहे चरे गौंट ज्यों जोक सेव । 
ददस रम जा» त्यों नाथ, बना लो अपना इसे नि ॥॥ 


ओअ्य यज्निद्धि ते विशों यथा, प्रदेव वरुण वृतम, मिनीमसि यविद्यवि॥ 


ऋ० १-२५-१ 


2 पु पु छ 
यरुण ८म अविवेकी दिन रात किया करे है जो प्रत भग। 
सम को कर अपनी सतति पिता, उबारों हम दसो के सग | 


ओश्म बद्‌ बीठाविन्द्र बय्‌ स्थिरे यय पर्शान पराखतम, ग्यु स्थाहे तदाभर ॥ 


परम ऐम्बयदुछ हे उन्द्र, उम्ते हो ऐपा धन रम्हणीय। 
वीर घढ गिर एन चिन्हरनर्श ल उन, लेने है जिसे खकोप ॥ 


आ।रेमू आ + यत्सो मन उस परम हि तल्यवन्‍्थ]। अग्न त्या कामप्रे गिए। 


के 
उठ रत सर 
अर की की शक 
शझर चर हउध 5 च; राजा 


| 
तुम्हार वत्सल ररारे, से गा 


+. 


दूर से दर भत्र उम्र रा 


बर्ण, शत वित पच का 
पीपल कम से 

। | 53 7 फासन 
साजस यर्त पिवश कर , >र्गः फय तके भय ले अन्त || 
स्रीच तत«गी फिन्दु समीय। 


ऋण प ४४ ४१ 


आ>उणथ?र? ७ 
तेश कम । 


कन्त। 





बिएत कब हक चातक से -छाद स्वाति से मुंझा भारता सोप। 


“टा० मुन्शीराम शर्मा 'सोस? एम०7०० पी एच८एछी० 





[ प्रष्ठ २६ से आगे | 
टी, बीज ढालना हे; फल खचतारना नदी । 
इसके महत्त्व का बर्तन निराशाबाशियां तथा 


हटधर्मियों का जगाने दे लिए ६, आगे के 
लिए पुरुषार्थ गेकने के लिय नह८। | इस का 


विस्तार कार्य कर्ताओं का सुकून के लि घर बठ कर 
फूलने के लिए नहीं। अभी उ्पछु ह. मार्ग क सोलना 
तथा उसे सिरे तक पहुँचना शप हू | क्या हमन आय 
भाषा को अपने नित्य के जीवन के प्रोग्राम से लाना 
आरम्भ कर दिया ६ ? क्‍य ऋषियों के बचन' को 
श्रद्धा पूर्वक मनन करते हुए, हम उन्हे अपने जबन का 
व्यग बना रहे हैं ? क्‍या हम वेद विद्या की सेवा तथा 
श्नुसन्धांन के लिए अपने जीवन को नगा रहे हैं ९ 
कया मन, बचन और कम से हम सत्य के भक्त वन 
रहे हैं है कथा हमारे अडोस पडोस में हमार सु 





रहते हु" काई दीन एु वी और अपाहिज भूखो राते वो 
नी कट रहा १ क्‍या हमारी रली में कई अनाथ 
ओर अबवला अन्दर ही ऋनवर तो नही दुल रहे ९ क्‍या 
हमने सच्चे लोफिफ और पारलौक्कि स्॒राच्य के लिए 
तेडारी आरम्भ कर दी हँ--टन सय प्रश्नों का उत्तर 
हभ देना हागा ? 


५ ७. [की 

१० जय झापधालय विद्यालय 

खोलन की स्कीम सफल बनाने के लिए दो अमु- 
भत्रो प्रभावशाली प्रचारक स्थ।ई *चार वाले जीवन 
भर के लिये चाहिए । प्रारम्भ में १२४५) से ३००) म.,ह- 
बार तक देगे। हमारे ही कमो को लगन के साथ करना 
हांगा, अन्य विकल्प साथ न रखने होंगे। शीघ्र लिखें 
या आवबें | पता-सिद्धि सागर ग्राणचर्य 

बाहुबलि ओपघ,ल 4, सैलितयुर ( कॉसी ) <० प्र० 
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विकासवाद विषयक शभ्रान्तियां 


[ लेखक--श्री प० गगाप्रसाद जी उपाध्याय एम० ए०, प्रयाग ) 


आए से ठीक सौ वर्ष पूर्व ज़ब_ऋषि दयानन्द 
अपने मन्‍्तठ्या ओर उद्दे श्यों को सुव्यव- 
स्थित करने में यत्नशील थे । इग्लेण्ड देश का एक युवक 
वेज्ञनिक जिसका नाम था डर्विन, सामुद्रिक यात्रा मे 
द्वीपस्थ प्राशिषगं की आक्ृतियों तथा प्रकृतिया का 
वैज्ञानिक निरीक्षण कर रहा था। जिससे वह अपने 
विक्रासवाद की आधारशिला को सुटढ कर सऊे। 
उसने अनेक प्रकार के पशु-पक्तियो के नमूने एकत्रित 
किय्रे और वैज्ञानिक ससार के समतक्त उनका रखकर 
यह सिद्ध करने का यत्न किया कि इस चृद्ठटि ने एक 
सुब्यवस्थित क्रमिक श्ट्खला है । बस्तुये तथा प्राखिवर्ग 
एक दूसरे से प्रथक्‌ ओर असम्बद्ध नहीं हैं। उनमे 
ऐसा ही साह॒श्य है, जेसा एक माता पिता की दूरस्थ 
सन्‍्तान में हुआ करता हैं । 


इसी सिद्धान्त का नाम विकासवाद है। अर्थात्‌ 
ससार में कोई घटना अकस्मात्‌ शरर असम्बद्द नं 
हाती । कारण-कारय की एक श्ृरखला है, जिस आवीन 
एक वस्तु दूसरी वस्तु में परिवर्तित हुआ करती है। 
इससे पूत्र यूरोप के धार्मिक जगत्‌ का यह विश्वास था 
कि सं शक्षिमान्‌ परमेश्वर केवल अपनी इच्छ।स॒त्त्र 
से बिना किसी उपादान या निमित्त के जगत्‌ बना 
देता है, शश्वर कहता है 'भव! (अरबी में कदते हैं 'ुन”) 
ओर इश्बर का हुक्म पाते ही चोज उत्पन्न हा जातो 
है। यह सिद्धान्त सवंधा अवज्ञननिक है, पिन जादू 
नहीं, जादू का विराधी द्ै। म।ली बाग मे गुलाब का 
फूल ज्याक् है। जादूगर सभा के मच पर चुटकी 
बजाकर गुलाब उत्पन्न कर देता है। ध/रमिक जगत्‌ की 
दृष्टि में इश्वर भी एक जादुगर था। जब यूरोप में 
विज्ञान ने उन्नति की वो बेंजानिक लोग जादू जेसी 
निरर्थक बात का कसे स्वीकार करते १ दर कय+ के 
कारण को खंजने की प्रश्त्ति धदी और धघिकासबाद 


इमी प्रवृत्ति का फल था। चाल्स ढार्विन से पहले 
एरेस्मस डार्बिन, वफन, लामाक आदि कई विद्वानों ने 
इसी ढिशा से प्रयत्न किया था और कई सिद्धान्तो 
की कल्पनाये की थी। परन्तु पुष्कल सामग्री जुटाने 
का श्रेय चाल्स ढार्विन को है। इसीलिये विकासवाद 
का ढार्विद को पितामदह कहते हैं । 


डर्विन की सामग्री का निरीक्षण करने ही बेता 
निक और धार्मिक दोनो क्षेत्रो मे खलबली मच गई । 
बेणानिक लाग तो आनन्द से परिपूरित होकर बज्ञानिक 
मिद्धान्तों के सुव्यवर्थित करने मे लग गये ओर शन 
शने मनुष्य जीवन के प्रत्येक विभाग में विकासवाद 
फा सिद्ध,न्त प्रचरित ओर समानित हो गया, परन्तु 
वा।मैक जगतू में घृणा, ऋव और पक्षपात का तुकान 
उठ सड, हुआ क्योकि ईसाई और इस्लाम आदि 
सेमेटिक धर्मों की आधारशिला वो एक ऐसे इेश्थर की 
कल्पना है जो सब दुछ है और सब कुछ कर सकता 
हे, अथात्‌ एक बहुत बडा कुशल्ल और सफल जादूगर 
“सभी भक्ति मार्ग एसा ही मानते हैं? । ईसाई पार्दारियो 
ने विक।सवादियों का विरोध किया और घोर विसेध । 
यदि ढाबिन चार-लो वर्ष पूर्व हुआ होता तो शप्रयद 
राम के पाप की आज्ञा पाकर उसको जीवित जला 
दिया जात । परन्तु पिछली करे शब्बाब्दियों के धमे- 
विज्ञान महाभारत से धर्म को परास्त करके शिल्तान को 
बल युक्त कर दिया था। अतः एक ओर तो वेज्ञामिक 
अपना अनुसध/न का काय्य करते रहे। दूसरी ओर 
पादरियों ने अनेक प्रकार की ठ-पटांग पुस्तक सिख- 
कर जनता को भड़काना आरम्भ किक पके सार्थिन 
मजुष्य की उत्पक्ति इश्वर से न लासकर -अन्हृर-से 
मानता हे । 

भारतषष के लिए धिकासकाद भया अर था| 
सांख्य-दर्शम मे कपिल ते सृष्टि के क्रमिक,च्रिकासे के 


>ै धप्यंड और 
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बडा अच्छा वर्णन किया है | शवपथ आदि में भी 
आकाशट्वायु । वायारग्नि इत्यादि क्रम का उल्लेख हैं । 
परन्तु भारतवर्ष का आधुनिक धार्मिक क्षेत्र तो उतना 
ही विज्ञान विरोधी है, जितने इसाई या मुसलमान । 
इसलिए मककंट गोत्र सम्बन्बी मत का भारतवष में 
विरोध हुआ | और आश्चर्य की बात यह है कि आर्य 
सम।जी विद्वान भी इस चक्कर मे फस गये। स्वामी 
देयानन्द न कपिल का विकासवाद स्वीकार किया है । 
वह निरीश्वर साख्य के विरोधी है, सेश्वर साख्य के 
नहीं । वह विकासवाद का (बराब नहीं करत । विकास 
बाद के निरीश्वर अग का विरोध करते हैं परन्तु आर्य 
समाजी विद्वानों ने टस!इथा के विकास विरोधी 
साहित्य को पढ़कर ओर पिकास-बाद का न समककर 
एक प्रकार का श्रम उत्पन्न कर दिया हे। इस विषय से 
सबसे अविक भ्रमं।त्पादक पुस्तक है “वेदिक सम्पत्ति”? 
जिसका एकमात्र गुण यह है कि वह बडी मार्टी पुस्तक 
है और उसमे विफासवाद विरोधी उद्धरण बहुत से है । 
हमार बहुत से लेखक ओर व्यास्य!ता घडी दो घडी 
म उस पुस्तक से ढा चार चटकीले उद्धरण लेकर अपन 
उत्तेजना युक्त व्याख्यानो की सामग्री प्राप्त कर लेते है 
इससे जनता का मनारजन हा जता है। परन्तु यह 
प्रकट नदी होता कि बेदिक बर्म ओर प्रचलित तथा 
बहु स*म।नित विकासवाद में कहा समानता है ओर 
कहा भद । अधजकल के वेंज्च।निक जगत्‌ में विकासवाद 
के विराध फे कोई चिह् पाये नहीं जाते। हा इतना 
अवश्य दे कि उनको पूर्व मान्यताओ में क्या कठिना- 
इया पड़ रही है, इसकी उनमे अनुभूति हे और वह 
वैज्ञानिक रीति पर इन कठिनाइयों का दूर करने का 
यत्न कर रहे है। इसका आप घविकासवाद की पराजय 
नहीं कद्दू सकते | यो कहना चाहिये कि बिकास-बाद 
के सिद्धान्तों का भी विकास दो रहा है । 


विफासवादी ईश्वर ओर जीव की सत्ता स्वीकार 
नहीं करते | हर एक वेज्ञाभिक इन दो शब्दों से अय- 
भीत द्वाता है। कछुत्रे का काटा कठोती का डरता है। 
ईश्वरवादियों के द्वाथो पिक्षन न बहुत कट्ट अतुभब 
प्राप्त किये हैं। परन्तु यह भी सत्य ही है कि विश्ा 


आध्यात्मिक सत्ता का स्वीकार किये केवल भौतिकबाद 
से काम नहीं चलता परन्तु आ.य्यसम/ज में जो 
धारणा है वह भी गलत है। वह भी “श्वर नाम? के 
प्रलाभन से वेदिक सिद्धान्तो का विस्मृत करके पादरियों 
के चेले बन गये है | स्वामी दयानन्द या वेदिक धर्म 
न ता भौतिकी के विरोधी है न विज्ञ।न के । यह बिरोधी 

अनीश्वरवाद आर अ-जीवव।द के। परन्तु साथ ही 
यह उस इश्वरवाद के भी विरोधी हैं, जिसमे ईश्वर 
जादूगर या मायाबी है, और केवल इच्छा मात्र से सब 
ऊँछ कर सकता है| यह तो हुई स्वामी दयानन्द और 
बैदिक धम की बात । रहे हम आय्यसमाजी ! यह ता 
गम्भीरता से विचार ही नहीं करते। किसी चमकीले 
स्पिलोने के पीछे लग पडते हैं। इस छोटे से लेख में 
म॑ने सतत मात्र ही लिखा है। और “आरय्यमित्र! के 
सम्पादक जी के विशेष आमह पर । मैने “फेलासफी 
आफ दयानन्द”, “रीजन एण्ड रिलीजन”, धलाइफ 
आफ्टर ठथ” आदि पुस्तकों में प्रसगामुसार इस पर 
कुछ लिखा है । नसस++> 


2 क5 अं खल मदनीरननारट दल 
गुरुकुल वृन्दावन का महोत्सव 


युरुझुल वृन्दावन ( मथुरा ) का बार्दिक महोत्सव 
दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में बडी धूम-घ,म से 
मनाया जायगा। उत्सब को तेयारिया अभी से शुरू 
ही गयी हैं। इस अवसर पर कई सम्मेलन भी हांगे। 
+-नरदेव रन/तक एस० पी० 
अधिष्ठाता गुरुकुल-वन्दाबन 
आवश्यकता 
गुरुकुल विश्वविद्यालय बृन्दाबन के लिये एक ऐसे 
प्रयारक की आवश्यकता है, शो मथुरा जिलास्सगत 
प्रसीण जनता में गुरुकुल के उहं श्यों, नधीम बालकों 
को प्रवेश तथा का संग्रह के कार्य का प्रचार कर 
लक | न्यूसतम वेतन पर काय करने वाले भ। 
लिन्‍न पते पर पत्र व्यवहार कर। ७३ 
“नरदेष स्नावक एम० परी०, मुख्यायिशल 
शुरुकुल विश्ववि य/ल 7 इबत (मझुरा) 
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ग ध 
“अं जे जी का 


पतन नियाहा ८ पयां शताब्दी का 
महात्‌ # न्तिकात पारझशी, गत्य जा सोजी 
युग पुरुष 4 । _य नला न ससार मे सप ही मत 
सम्प्रदाया - माविकी ने वियेत्र हलचल पदा कर 
दी है । ३47 द न भारत + म तन चूत का और आये 





शी प० शिक्षदयातु ना 


मस्कृति का सम्बक्‌ दर्शन क्परि आा। »प्ने समय के 
पर पाठाक्रान्त भारत का भी उसमे अच्छी प्रकार देग्वा 
था। 
द्यानन्द ने भारतीय साहित्य और विशेष कर 
आप साहित्य का मलीभाति मनन्‍्धन किया था। सच्चे 
शिव की सोज मे ढयानन्द ने घरबार छाड़ा, पूरे 
विरक्त और सन्वासी बन देश के काने काने में सत्य 
की खोज में घूमा । 

प्वतो की फ्राओ म आसीन साधू सन्‍्तो की 
सेया में सत्य क्लौन की आ्राप्ति मे निमित्त उपस्थित हुआ 


[ ल०--श्रा प० शिवदयालु जी मेरठ ] 


देव दुयानन्द की देन :(# 


०३० ०५२ 


असत्य से कभी समझौता करना उस ऋषि नेन 
जाना | सत्य ओर नग्न सत्य का ही उऊ्रे को चाट, 


उसने अपने जीवन तक को खतरे में डालकर सदा 
प्रचार किया । 


ऐसे उस ऋषिराज दयानन्द की विश्य के लिए 

सेल बडी देन “बुद्धिवाद एबं मानय्याद की एविष्ठा 
। 99 

+ ससार के सब ही मत, पन्ध, सम्प्रदायों के रिलि 

जन फेथ ओर मजाहिब के प्रवत्तंका ने पुद्धिबाद की 

निरन्तर अवहेलना की है । 

“सम सत्य”? अथया “मामेव शग्ण त्रन मक्त 
यिष्यामि मा शुच ! अथात मेरी शरण म आओ मे 
सर्व पापों से तुमको निजात दिला दू गा और ना डडु 
मैं कट्टा « बस वही सत्य है। इत्यादि न र इन लागो 
ने लगाये हैं । ओर यह भी कहा है क़ि मर से पूर्त॑ 
लितने ऋषि पेगम्बर हुए है, सब अफिचन थे । यस मै 
जा उठ कहता हैं बढ़ ही एकमात्र पूर्ण सत्य है और 
में ही पूर्ण सत्य का अन्तिम सन्देश हूँ । अत मेर पर 
आर्य मीच कर विश्वास ले जाओ | इस श्रकार की 
बाते निश्चय ही अन्व विश्वासों की जननी हैं । 


दयानन्द बह पहला व्यक्ति था जिसने स्पष्ट कशा 
कि मैं जो कुछ कहता हूँ बह अपनी ओर से नहीं 
अपितु त्रह्मा से जेमिनी पर्यन्त ऋषि मुनियों ने जा 
कुछ कहा है मैं तो केबल उसका प्रचार करता हूँ। 
मेरे कथन को तर्क की कसौटी पर कसों और यदि वह 
खरा उतरे तो ही उसकी मानना। दयानन्द ने स्पष्ट 
शब्दों मे कहा है कि सत्य तो सनातन है उसको किसी 
मत या मजहब की सीमा में बाधकर नहीं रखा जा 
सकता । सत्य तो रैश्री3) ॥न है और उस पर किसी 
मत भ्रवत्तेक की मुहर भा नहीं क्गाई जा सकती । 
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महर्षि दयानन्द के-- 





अग्निहोतन्र-आदेश का प्रत्यक्ष ठाभ 


१ 


काम हल. 






| ह्ञ०--क्विराज श्री रत्न कर नी शाल्री आदुपद शिरमण ज्दाया ] 


धछ[र्मिक परिपाटी में हाने वाले अनुए ना का 
रूढ और निरथक कहने की प्रथा सी चल 


गई है । विशप कर जिह आधुनिक सइन्स का जरा 
सा भी जान हा ये प्रत्येक ध मिक अनप्र न का कक 
दम अयतानक और अन्‍्ब परम्पता कहन न सकाच 
नही करन । में यह लेस पी ब्या क्या ८ तिय्रे।एशप 
रूप से लिस रा हैँ तिह “यन तथा यथा का परपरा 
निःर्थ् लग रही हा। 


प्राय फारवर्ट लगा का भारतीय परम्परा के 
वार्मिक अनुष्ठान बिना विचार हा अवैश्ञानिक आर 
व्ग्य बहने की बानसी है। में चादना #ऊफ्रि ग्रे 
निम्न प्र० गा पर वे अग्नियत्य अथवा दनिक «7 का 
प्र-+ज्ञ ताभ अनुभव कर । 


मेन विव्र्थी जीवन म हवन यत्ष के समान्च म 
वहत एछ पढा था तब उसका काल्पनिक रूप ही 
समम। जा सका था | वह भी लॉक्क नह पा ला 
क्कि | परन्तु आयुबत का जिद्यार्थी हनके क्च्ण 
अ ज तक का जीवन नित्य प्रति राग आर चिक्त्सा 
के चिन्तन मे ही व्यतीत हातर गया। गत ३० बष से 
विर।र्थी जीवन की अनेक कल्पनाये प“चुण का 
ऋमौटी पर कसा गई । 

ऋषि दयान द ने सत्याथ प्रन्‍ाश म॒ लि. हैं कि 
हवन नित्य कर्म ऐै। उसम (१) पोष्टिक (<) मिठ तथा 
(३) र गनपशक द्रव्य आहुति +रूप म टले पाना 
चाहिए। चटक और धन्‍न्वन्तरि के अनुसार इन तीना 
का चिकित्सा की दृष्टि से निम्नप्रकार विभाजि कर 


सकते हँ-- 

(१) पौष्िक-- रसायन »व्य-- रिप05६6 
(२) मिउ-- तर्पण॒द्रव्य पृक्माट्या 
/3) रागनाशक--  रागननद्रव्य (फ:40ए८ 


हु दजक एफ २ 
पके ए 
डे 





। रट बच वाश  ] 


रूग्पगाणा था स 
जिस । 

मैत उठे हवस “रा ॥4 कय »झ मतानुभावषो 
से पृछ--आप वा निय अग्न ? ज्र कन से क्या 
लाभ हुआ ? कसी लव सर मना फामना पूरी 
हुई | किझा न कय, है! द. 'ए ना के शअर याता 
चरण क्‌ | ७ । 6 7 से «ये परन+। यिद्यमान 
हे।प०व्ेस द।दकव। २ उप जा सायु से 
आजतम् व णि ०“ व 77 कर॥ है। स्लवे पगक्ष 
अनुभय भे ला सा। पर पु ("तु अपुनत्र के रूप 
म नाच में ब्लु एयाग ” रहा # अ पदइनमा प्रयाग 
क्र सका हू । 

(९)7“ रस य(?१437.  फभपानरू राग है। 
इस स फल के श्लप्म कला प उल पाचत हत 
है। अथग रूदपा के कारण शायद ना हशाआ मे 
रोगी फुफ्ठुसा को बदना से आन्रान्त रदता है। ज्यर 


व त० पिणपताआ में 
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भी रवा ही है । पीरे घोरे स्थिति क्षय की बन जाती 


है। एलोपेथी मे जल निशसारण से लेकर शोक निवा- 


रण तक इल,ज करने में प्राय ६ मास से १ वर्ष का 
समय लगता है | बो भो पूर्ण स्व॒श्थ हाता है, इस में 
सदेह ही रहना है। प्रतिदिन अग्नि द्वोत्र इस प्लूरिसी 
की अचूक दवा है। 

(२) दुट प्रतिश्याय (२॥॥7709) दूसरा दु खदायी 
रोग है। इस में नासिक के अन्दर ब्रिकुटी के आस 
पास श्लेष्य कल! में शाथ ह॒/ता है । श्वास प्रश्वास में 
अत्यन्त कट हाता है । रोगी मुह से श्वास ले पाता है । 
नित्य अग्नि हात्र करने वाले यह नहीं जानो कि दुष्ट 
प्रतिश्याय बंया है । 

(३) मस्तिष्क कला शं।थ (क०९०॥४।४५७) इस 
रोग में मस्तिष्क शधथ के कारण शिरोवेदना 

रहती है | स्मरण और विचार शक्ति ज्षीण हाकर नेत्र 

ज्योति भी कम ह ती हे। कभो-कभी ज्यर तथा बेहोशी 
की अवस्था भो हा जाती है। अग्निहोत्र का देनिक 
प्रयोग इस सकट से मुक्ति प्रदान करता है । 

(४) श्वास प्रणाली प्रदाह (87070८0॥709) चौथा 
बह रोग है जो आये दिन हमारे समाज को दु खी 
करता है | इसम श्वास की नली में सूचन होकर नित्य 
खासी रहती है । श्वास बढ जाता है। न्यूमं।निया बन 
जाता है। धीरे वीरे फेफडों से रक्त ओर मवाढ आने 
लगता है। गले में ददे से कभी कभी खासते-खासने 
के भी हो जाती है। ज्यर हल्का हल्का रहता है । प्रति 
दिन का आग्निहोत्र इस शत्रु को परास्त करता है। 

(५) अवसाद (4[००९५) पॉचबी बाधा है, जो 
स्नायुमए्डल की शिथिलता से उत्पन्न होती है। अब 
साद युक्त रोगी गिरा पडा सा रहता है। निर्जीब तथा 
निललेज शरीर के कारण कार्यक्षमता जाती रहती है। 
रोगी मे साहस तथा प्रफुल्लता नहीं रहती । नित्य का 
अग्निद्दोात्न इस सकट का अच्यर्थ प्रतीकार है । 

मेने यहा इन पाच रागो पर अग्निहात्र के सफल 
परीक्षण लिखे हैं । जिन्हे अग्निहोत्र की धार्मिक किन्तु 
वैज्ञानिक परम्परा पर आस्था न हो वे इन रोगों पर 
अग्नि होत्र का परीक्षण करें । चिकित्सा के भारी 
खच्चे से ही नहीं, जीवन के भारी सकटो से भी आप 


देव दयानन्द की देन 
[ प्रष्ठ ३० का शेष ] 

ससार के मत सजहयो ने सकुचित दायरे खेचे 
हुए हैं । जो भी उन दायरो मे आ जाने बह श्रेष्ठ, 
धर्मात्मा और मोक्ष का अधिकारी है, और जो न 
आने वह निहकुठट, पापी ओर नरकगामी होगा। इन्हीं 
सकुचित दायरो के कारण म।नव जाति में विद्व ष घृणा 
निन्‍्दा का विस्तार हुप्ा है | शत्रुता बढ़ी है, और भय- 
कर रक्तपात हुआ है । 

इन मतो की कृप/ से ही सतरान्वता का जन्म हुआ 
है जिसन सी पे मानवता पर प्रहार करन। आरम्म कर 
दिया । 

दयानन्द ने कटा--' मित्रस्य चक्षुषा स्वाणि 
भूतानि समोक्षन्ताम! अथांत्‌ मित्र को दृट्धि से ससार 
के सब प्राणियों को दया अवांव प्राणीमात्र की सेवा 
ओर रक्षा काना अपने जीवन का पावन लक्ष्य बनाओ | 


ऋषि दयानन्द ने “कण्बन्तो विश्यमार्यम्‌” का 
बेदिक सन्देश ससार की सत्र ही जातियों को सुनाया 
ओर बतलया कि समार का सत्र ही जातियाँ रूप रग 
आदि भदो का त्यागफर समान रूप से ज्ञान प्राप्त 
करते, स्वत-्त्र जीवन वितान और वेभवशाली बनने का 
अधिकार रखती हैं। मानय जीवन की परम साधना 
भी यहां हो कि प्रत्येक मानव स्वय श्रोप्ठ देवी गुणों से 
युक्त होकर आय बने और अन्यो को आये बनाते । 


बडी से वडी मूखे, वर्बर जगली जाति तक को 

छः ०० किक पक. 
आय बनाने का सन्देश अपने युग के श्रेष्ठ माने जाने 
वाले मानदों को दयानन्ड न दिया है। 


आओ ! इस पुण्य निराश पर्ण पर उस ऋषि की 
दिव्य देन को मली-भाति अपने जीवन-पट पर अकित 
करने का ब्रत धारण करे । 
अनायास बच सकते हैं। आपके घर का अग्निद्नात्र 
पडोसियो को भी स्वास्थ्य प्रदान करेगा, इसमे सन्देह 
नहीं । अग्निहोत्र करने वाले का घर 'सेनेटोरियम” से 
बढ़कर है। 
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| जे | 
॥ ऋषि की याद दिलाने. / 
| जिसने स्वयं पिया विष अम्ृतधारा हमे पिलायी है। ॥/ 
|| . उसी ऋषि की याद दिलाने आज़ दीवाली आयी है ॥ | 
पाखण्डी की घोर घटा मे जो बिजली बनकर चमका, 
ऋ कु कृत्यो की कलुष कालिमा पर जो घन बनकर बरसा, क्‍ 
|| युग दुग का थो पाप पक की जिसन सही सफाई है, । 
कं इसी ऋषषि की याद ज 
| पीडित मानवता के ऑसू पोछे जिसने त्राण दिया, |! 
; ग्रीतिकता से भीत जिश्व को फिर अध्याः् दिया 
हि भोतिकता से भीत जिश्व को फिर अध्यात्म बघल्न दिया, र 
| इति भीति) से शून्य स्वस्ति वेदों की राह दिखाई है, ! 
उसी ऋषि की याद |; 
म्ः मिथ्यावादी न देते थे पढ़ने का अधिकार हमे, 
॥ पैर की जूती कह ठुकराता यह निष्ठर ससार हमे, 
जै मातृशक्ति की जिसन फिर मिटती मर्याद बचाई हे, 


डसी ऋषि की योद 
जिसके पावन दया दान से कोई भी न रहा बचित, 
क्या विवया, प्रनाथ, पददलित, अछूत ज,ति से निष्कासित, 
जिसने गौओ के हित में 'गाकरुणानिधि! रचाई हें, 
उसी ऋषि की याद्‌ 
मिथ्या सम्प्रदायवाद के गढ को भू पर सुला विया, 
ढलबन्दी के दल दल को दल पथ को समतल बना दिया, 
जिसने हाथ रखा नाडी पर दवा अचूक बताई है, 
डसी ऋषि की याद 
जिसने जीवन से जीना मृत्यु से मरना सिखा दिया, 
प्राण बच।ए घातक के आदर्श अनूठा दिखा विया, 
जिसने भ्रान्त क्लान्त प्रणों को शान्ति अमर पहुचाई है, 
उसी ऋषि की याद 
मेरी श्रद्धा थक जाती है जब ऋषि के गुण गाती हूँ, 
भाव कोष रीता हो जाता शब्द अभाव ही पाती हैं, 
कविता कामिनी कानन्‍्त कवि शकर ने गरिसा गाई हे, 
उसी ऋषि की याद्‌ 
--8० सुशीलादेबी आर्या प्रभाकर एस० ए० नरवाना 
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स्व दयानन्द का लक्ष्य बैदिक धर्म का पुन 
प्रचार करना था। और बैदिक धर्म की 
विचारधारा को सार्वजनिक जीवन का आधार बनाना 
था। यदि बिचार की दृष्टि से देखा जाये तो जो बच्तें- 
मान समय में भारत का विधान है, उस पर कई अशो 
में ऋषि दयानन्द की छाप है। 
शिक्षा के छत्र में- 
शिक्षा-जगत्‌ में ऋषि शिक्षा को निशुल्क और 
अनिवार्य बनाना चाहते थे और धार्मिक शिक्षा को 
शिक्षा का श्रावश्यक अग मानते थे। आ्राज सिद्धान्त 
रुप से यह बाते मान ली गई हैं। और श्रव नतिक 
आर धार्मिक शिक्षा के लिये भी केन्द्रीय सरकार 
क्ियात्मिक पग उठाने के लिये वाध्य हुई है। शिक्षा के 
सम्मन्प में महर्षि दयानन्द सह-शिक्षा के विल्कुल 
विरुद्ध थे । भारत में पहले रियो की शिक्षा की ओर 
ध्यान नहीं था | पौराणिक श्षों-शिक्षा का बिगेध करने 
ये। खामी द्यामन्द के प्रभाव और आयेसमाण के 
प्रचार के कारण स्लियो मे शिक्षा का प्रचार आरम्भ 
हुआ ओर अब तो पूर्ण रूप से प्रचलित है। परन्तु 
मरर्षि ने यह आवश्यक आदेश दिया था कि बालक 
और बालिकाओं की शिक्षा प्रथक्‌-प्रथक्‌ होनी चाहिये। 
शिक्षा की दौड-धूप मे इस आवश्यक चेतावनी की 
ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और दशा शोच- 
नीय होती जा रही है। इस प्रकार दम देखने हैं कि 
शिक्षा के जगत्‌ में जितना उजाला है, वह सब स्वामी 
द्यानन्द के प्रभाव से है ओर जितना अन्धकार है वह 
उसके आदेश की श्रवहेलना से है । 
समाज सुधार के छ॒त्र में- 
ऋषि दयानन्द सामाजिक व्यवस्था को ठं.क 


रखने के लिये वर्ण और आश्रम की मर्यादा को आव 
श्यक मानते थे और इसका ही उन्दोने प्रचार किया । 


“महर्षि द्यानन्द की जय 


[ ले०--श्री बायू पूर्णचन्द्र जी एडवोकेट, प्रवान आर्य सार्वदेशिक सभा,दिज्ञी ] 





जन्म की जातियों का उन्होंने घहिष्कार किया और 
यह सिद्ध किया कि जन्म से कोई जाति नहीं होती 
ओर स जन्म सूचक जातियाँ माननीय ? | ऋषि का 
यह आदेश मान लिया गया है और वित्त झा जग 
है, परन्तु दु गा या है कि सिद्धान्त रूप से स्वामी जी 
की वात स्वीकार कर लेने पर भो क्रिय,त्मक रूप से 
उस की अवधेलना ही दा रही हे। देश में जातिवाद 
के कारण बडा भयकर सघर्प चल रहा है । यदि व्याव- 
हारिक जीवन में ज'तिवाद का अन्त हा जाये वो सारे 
भारत में एकता का प्रचार हो सकता है। इसी प्रकार 
स्वामी जी ने अछूतपन के टलक का मिठने के लिये 
भरसऊ प्रदत्न किया ओर यह सिद्ध किया कि सय 
मानव बराबर टे, उनमे न कोई नोच टे न उच्च । स्वामी 
जी के प्रभाय के कारण अछूतादह्ार ओर दलिताद्धार 
का काये राकलता पृणछ चला ओर अल्यूतपन का 
क्लक मिठन क्षगा | विकल में यद भी मानलिया 
गया है आर यद एप्रस बना विया गया है' कि किसी 
के अछत होने के करण उस , जीवन निवोरद के मार्ग 
में कोई बावा न. डउ जा जा सकती । इस सम्बन्ध का 
कानून नो वंग गया £। परन्तु इस लेत्र मे भी बडी 
भूल की जा रहो 8 । अछूत जातियों की सूची बनाकर 
ओर उनको हरिज्ञन हाने के आधार पर विशैष सुवि 

धाये मध्वरी और नौकरी के लिए मिलने से अछूतपन 
मिट नहीं रहा ६ परन्तु एक स्थाई रूप धारणम्कर रहा 
है | जब हरिजन या अद्धत समझे जाने वालेब्भाइयो 
को अछूत वन रहने म अपना लाभ दाखलत्मा है तो 
अपने का अद्ूत ऊटने में ओर समकतन मे सकोच 
नहीं करते अपितु गर्य अगुभव करते हैं। ऋुछ एसी 
जातियों भी हैं जा अछूत नहीं थी,अब अछूतो की सूची 
में अपना नाम लिखाना चाहती है | हरिजनो के साथ 
पिछडी जाति का भी एक प्रसग चल पडा है। उससे 
भी वड़ी हानि हो रदह्दी है।राष्ट्रिय सस्कार एक ओर 


और ऋष्यडू और 
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जन्म की जातिया का वरिष्कार कर रही छल ओर दूसरी 
ओर अपने सच।लन का आधार उन को बना रही हैं । 
जब सिद्धान्त ओर व्यवहार में इतन। भेद होता है, तभी 
बडी हानि होती हे । इस, लिए स्वार्सी दयानन्द मन 
बचन और कर्म में समानता चाहते ये । 
गजनेतिक कक्ष त्र में- 

स्वामी दयानन्द प्रजातन्त्र के पोषऊ थे परन्तु बह 
यह मानने हये भी कि सम्मति कक अविकार सब को 
9, इस वान पर बल देते थे कि व्यवस्था उबल वार्मिक 
विद्वानों की व्यवस्था के आवब र पर ही हो सफती है | 
इस आवश्यक ऊपर की नी पटलना की जा रही 
है, और प्रजातन्त की आड से 'ल पन्‍्दी फंल रही है 
ओर कलह का बितार हो रहा ५ । यदि ऋषि त्यानद 
कहे आदेश का सममत कर प्रजातत्र पी त्यबस्था हो तो 
रुजनीति 3, हजुगा। में भा वर्म ओर शान्ति का 
साथाज्य हो सकता > । 
परम के सम्पन्व में ६ उगीग- 

स्वामी दय,ननन्‍्दा वर्स + सारे जीवग का आवार 
मानो थे। वह विना वर्स ५» विच,र किए हुए ज्ञीवन 
का कोइ कये संयल 7 ना नदी मान, थे। अप और 
काम जीवन ऊे लक्ष्य है मोक्ष भी एफ महान्‌ लक्ष्य है 
परन्तु वर्स के बिना अ८ हर काम की व्यवस्था नहो 
है। ऋषि दयाननद ने व्म की आवश्यकता पर बल 
दिया और अब उन इस प्रभाव से राष्ट्र के सचालक 
भी धर्म की आवश्यकता अमुभव करने लो है । परन्तु 
कमी यह हे कि धर्म का असली स्वरूप उनके सम्मुख 
नहीं हे, वह वर्म के स्थाच में सम्प्रदाया को समभकने 
लगते हैं, और सन्प्रदावाद से जो हानि टा रदी ५ उससे 
हर कर धर्म की ही अवहेलन। करन लगते है। आव- 
श्यकता इस बात की है कि धर्म के स्वरूप को समभा 
लाये, ध्म न केवल सारे भारत को परन्तु सारे ससार 
को एक सूत्र मे बाध सकता है। यदि इस आदेश का 
घालख् नहीं किया गया तो बडी हानि होने की सम्भा- 
बना है। 
विश्व-प्र म- है 
, ... इस समय आवश्यकता ससार की जय बोलने की 
रा है। केवल जय-दिल्द से काम नहीं चरोगा। स्वामी 


दयानन्द ने आरयसमाज के छ॒टे नियम में ससार का 
उपकार करना आयसमाज का मुख्य उद्दे श्य बताया । 
उनका लक्ष्य विश्व प्रेम था, देश नेम नही । आज फूट 
की अग्नि धधक रही है। सारा समार जलन रहा है | 
हमे खामी दयानन्द की जय के साथ सारे ससार की 
जय बोलना सीखना चाहिए तभी ससार में सुख और 
शाति का साम्राज्य हो सकता है। 


युग-द्रष्टा महर्षि दयानन्द के प्रति 


[ रचयिता--लक्ष्मीकान्त गुप्र बी० ए०, कोदा ] 





चहँ ओर आतक फैला दासत्व, आउस्बर, अनु- 
दारता, उद्द उता का कुप्रभाव सच्याप्त था| दस्ध, 
दोव॑ल्य, आलस्य, ईष्या, द्वष, मालिन्य, मद, मोह 
ने घेरा जमा रखा था। कुरीतियॉँ जडता एवं प्रमाठ 
का साम्राज्य फेला था--ऐसी अजिद्या की तिमिर 
रात्रि में तुम जीवन ज्याति बनकर आये। 

, अमर ज्ञाति, तुम सत्य त्रत साधना हेतु शान्ि 
क्रान्ति के दूत थे। मानवता की मूर्त थे। सरलन', 
साहस, +जन्य तथा पत्रित्रता के प्रतीक थे। स्व 
तत्रता के मत्रदा, पतितोद्ध।रक तुम देश दितैषी थे । 

विश्व विभूति, वैदिक सिद्धान्तो का पुन स्मरण 
करा, श्रद्धा की बीणा बजाई तथा तप्त हृदय को शीतल 
दान किया। अज्ञान अथेरी को आच्छादित कर-विश्व 
आलाकित कर-दीपावली की अमा-रात्रि में तुम 
चिर निद्रा मे लीन हा गये-यही है तुम्हारी श्रेप्ठता ! 
महायोगी, तुम्हे शत््‌ शव श्रणास ' 


छुट्टियों में वेथक द निग 


इजेक्शन लगाना बनाना स्टेथिरकोप नाड़ी रोग 
निदान चिकित्सा आदि १८ विषय लिखित और 
प्रेक्टीकल के साथ १२ दिन में केबल ३१॥) फीस से 
रजि० थी० १० बोर के “आयुर्वेद इजेक्शन विशारद 
में & ५ के साथ सर्टिफिक्द समेत शीघ्र आकर 
प्राप्त करे या कोई सगा ले । 
पता:--से. एस. एस विद्यापीठ वी परीक्षाबोर् पजि० 

लेलितपुर / कासी ) 
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५. विश्व शांति का वैदिक मार्ग 


ब्ल्पजा> 


(अय लाको जालमासीच्छक्रस्यमद्ततों महान्‌ ( भथर्व ) 


[ ले०--श्री प० बिह।रीलाल जी शाख्त्री काव्यतीर्थ बरेली ] 


सम्पूर्ण विश्व म शात्ति स्थापित करने के लिये 
श्री सुन्तरलाल आर्ि न शान्ति परिषद्‌ स्थापित कर 
रक्‍्सी है जिसके प्रधान पद से क्लकत्ते म उ दान बह 
भाषण दिया तिससे म ननीय प्रधन मी का दृत्य 
भी छुब्य हा उठा | शान्ति के नम पर 5पद्रयी चीन 
का बढावा ? यह कंसी शा ति ? विश्व म शान्ति 
सुरक्षा के लिये कभी पेरिस म सभा हती है. कभी 
स्यूयाक मं । पर सय नगद बढ़ी दाव पच चले चात हैं 
क हम ही सर्वोपरि कसे रह । 

नव तक ससार की बागझार र जनैतिक पान गरा 
के हाथ म रहेगा श नति करा ओर कैसे हा सकता है ? 
जिनक मन अस तुए और अशान्त ना मह याकाक्ष 
के घ डा पर च० भाग रहे हैं और ।वश्ब पर धूल जड़ा 
रहे है उनसे शान्‍्त सुखमय व ताबरण की अशा।! 
:ई खय्ालस्ता मुहालस्ता जनू यह विचार असभय 
ओर पागलपना है। मुख शान्ति का उपाय एक ही है 


जा वेद बताता है--- ही ड़ 
४ सहदय सामनस्य प दरृणामि व । 


अन्याअन्यम भिहयतवत्स जातमिवाध्या । (&थव) 

सहृदय बना अपने कए के समन अनन्‍्या के कट 
का भी समझे सपक्र सनाभावा की कटर करा अपन 
मन के अनुकूल ही सयका चल!न का यत्न मत करा। 
खुटाई फोजदार मत बना । अनक मता न खूटाई फोर 
दार बनकर प्रजा का मारा काटा पर सफ्लता स दूर रहे। 
इश्बर के नाम पर शान्ति स्थापित करने क नाम पर 
मसतताला ने तलवार चलायी “ कतले अ।स किया पर 
संसार एकमत न द्वा पाया। कुछ निराश व्यक्तिया ने 
इसे दु पर रूप मानकर त्याग देने का कहा पर यह 
त्य गा उनसे भी नहीं गया। चेले चेलियाँ की भीड़ 
मही थे रहे आर म२। 4” सस र है विलक्षण ज'ल । 
बेद के शाम महान इ ,नाज्ञ ता ॥फफर इससे 
छूटना दुस्तर ? 


डी 


है 


रै 
डर 





के युरक यहि जल परि कत कुरग अऊुलाय । 
ज्या ज्यों सुरभिभ ज्या चहे ८॥ त्या अरुर्कात चाय ॥ 
क4ा नटों सुलकता यह जाल ? सुलमे कहा से 
सिरा ।मले ता सुलमे । 
फिलसफी की बहस मे उसका पता मिलता नहीं 
डर का सुलमा रहे है पर सिरा मिलता नहीं । 
इस नाल का सिरा ता उसी की शरण म जाकर 
मिल सकता दे निसका कि यह जाल है। उस मद्दान्‌ 
इद्र ( एश्वयवान्‌ प्रभु ) का भुलाकर अमिम'नी जीव 
अपन का तय तक सब $छ समभता रहेगा तब तक 
इर्स एल म पडा तडपेगा। साम्यवाद समाजवाद 
गायाव ” ओर म क्‍्संब द चाद्दे जितने बाद हा विवाद 
दवा बढ़ायगे तब तक अ्द्यवाद की शरण में नहीं 
अ यग | अद्यवाद अभिम।न का दूरकर आत्म चिन्तन 
की आर ले चल्चता है। आत्मचिन्तन से साम्मनंस्य 
पेद द्वाता है। दूसरों के अधिकारों की रक्षा का माव 
हाता है। सह अस्तित्व(०-३५३६४॥९९)) की भावना 
हृढ हाती है । 
& ष रद्िित बना। किसी के वैमब का देखकर 
जला मत। मुदित बना। और एक दूसरे का इस 
प्रंकार प्रेम करो जैसे गौ अपने बछड़े को प्रेम करती 


जैर अष्यड़ जैर 
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है। यह सौहाद की सुग्ावनो समीर बडायेगे क्‍या ये 
अहमृभाव में मस्त राजनतिक नेता १ 

आजकल आत्म विनन, धर्ममातर, प्रभु चर्चा सर्व 
गुण दूर भगा दिये गये वेबल राजनीति, उे्रल अधि 
कारबाद, तमोगुणी नेताओं के कारनामे यही सामग्री 
सर्वत्र व्याप रही है। किसी समाचार पत्र को उठाओं 
खू श्चेब, आइक, लुमुस्बरा, उन्ही की चर्चा। इन्ही के 
गुणावगुण का गन । अशान्ति की घूल सब में 
फैल गयी। ईसा ऊे चले अक्लोकन सरकार वाले भी 
हैं। पर जो पदरी बता सम मानयता का शचार करता 
था, उसे निकाल दिया उन्होंने । इनको दृट्ि में गारे ही 
बिश्व में जीने के अधिक हैं और नरी । यदि ईसा 
मसीह भी उनके राज्य में आ पहेंचे तो उन्हें भी 
दुबारा सूली पर चढन। पड़े । 

गीदा के अझुमार व प्र'उरी शति सपन्न, ससार 
को बस्चन में ही उऊड रहे है। दोष से उप ही तो 
उपजेगा । ( निबबायासुरीमता) ग 

मत मत,स्तर, प्रान्त, बेटा, जाते, रंग इन सबके 
भीतर दे अत्मलत्य का दसन। हे । जुरार भावनाओं 
को पकडना ८ । सम ; कल्याण की कसा करना 
है। "क म,नव वर्मे को अपनाना &६। मानव सब 
जीधी में बडा है, अब सब ज॑,वो को रक्ञा करे | उसके 
नेतत््व में सब हीं सुख से रहे यह हें व्यापक स्वरूप 
अहिसा का । बेद भगवान्‌ कह; है- 

अम्रित्र की दृष्टि से मे सब जीवों को देखू ओर 

पिच 

मित्र की :ष्टि से सत्र जीब ४ देग्बे ? ( मित्रस्याह 
चक्षुपा सबाण भूतानि सुर्माक्षे मित्रम्प सा चकछुपा 
सर्वाणि भूतानि समीक्षस्ताम ) मजदूर उर्ग, किसान 
वर्ग, पूजी वाले ओर बुद्धिजीबी कब्ल इन तक ही 
सीमित न री किन्तु जीबम।त्र की ओर लखो । वेद 
भगवान्‌ का यह व्यापक इशिकषण्ण सह-अस्तित्व को 
दृढ़ करेगा | हो प की उगन्‍्ध से उत्पन्न बे राग जिन्हें 
राजनैतिक मदारी बढ़ा रहे हैं, तब द्वी दूर होंगे जब 
व्यापक दृष्ठिकोश बढेगा । 

पण यह दृष्टिकोण कसे हो । इस धूल पकड़ मे 
कौन उुझ कल्याण का मार्ग ? कल्याण मार्ग 
सुकाना उन महात्माओं का काम है जो स्वाथे से 
रहित ढह बुरे हैं ॥ ऋषि दयानेन्‍्ट लिणी हैं- 


“यदि सभा में (राज्य सभा) में मतभेठ हो तो 
बहुपक्षानुसार मानना ओर सम पच्ष में उत्तमों की 
बात खोकार करनी ओर दोनों पक्ष बाले बरावर उत्तम 
हो ता वहाँ सन्‍्यासियों की सम्मृति लेनों | जियर पक्ष 
पात रहित सब हितिपी समन्‍्यासियरों कि सम्मति हांबे 
वहाँ उत्तम समझनी चाहिए” (मत्कार विधि) 

सम्यासी से तपप्य खामो जी का केबल कपडे 
वाले सन्‍्यासी से नहीं ६ । रेखा।कित शम्दों में खमी 
जी ने सन्‍्यासी के लक्षण भी कह दिय। “पक्तपात 
रहित स्व द्वितपी ” 

आज कहा है ऐसे महापुरुष ? सन्यासी फैल 
ब्राह्मण ही बन सकता ६। जब ब्राह्मण ही नींतो 
सन्यासों कई आज़ता बेरप्र ओर शुद्र प्राय दी 
जगत्‌ हो रहा है । आश्रम व्यवस्था क्या है * मनुप्यत्त 
की निर्माशशाला भौतिक पदाथे। की अनेक निर्माण 
शाल्ाये बनती जा रही है पर मनुप्य बनान का निर्माण 
शाल,ये (गुरुडुल) करा हैं ? अ,ज के विद्यालय में 
शिक्षा है उच्चकाटि क पान व्रिवान नियाया जता है 
पर उस >,न वितन के संयम ने रखना, ल/ऊहिंत से 
ही प्रयुक्त करता इसका अभ्यास कराया जता था 
गुरुढलो में । 

जनकल्याण की भ बना पाले व्यक्ति स्वय तो अब 
भी अनेक उत्पन्न हुए | प्रत्येक देश में जन्मे | कोलिजो 
में से भी निकले ओर घर पर ही बेठे भी बने । पर 
यह पूर्व सस्‍्कारों के कारण ऊतिपय व्यक्ति टाल्स्टाय 
गायी, श्रद्धानस, हसगज, नारायणस्थवामी आहि 
प्रकट हुए। मनुष्य समाज में व्यवस्थित रुप से ऐसे 
अनेक जन ब्द्गग त्यगी तपस्वी विद्दान्‌ जब तेयार 
हों उनका उपाझ बर्शा»म व्यवस्था टी है | 
हि इस महान्‌ इन्द्रजाल से मुक्तिपाने, अशान्त राज 
नतिक भनन्‍मटों से बचकर सुव्यवस्थित जीवन बनाने 
का उपाय एक ही है कि मनुष्य अहम्‌भाष को छोड- 
कर करोड़ो वर्ष के अनुभूत कल्याशकारक मार्ग बेदो 
पढेश को अपनाये। सहृदयता, सांम्सनस्य, अबिद्वप 
श्रीर सबहित करण । विश्वमेत्री यही वेदोपरेश फैलाने 
के लिये वर्षों तप करते हुए ऋषि दयानन्द ने दीपावली 
पर प्राण त्स् किया ; । जगत करे हिलेषी ऋषि फो 
प्रणाम हो प्रणाम हो । 
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राष्ट्िय शिक्षा प्रणाली का आदर्श-- 
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2 प्कुल शिक्षा-पद्षति | 


[ले०-श्री सत्यत्नत जी सिद्धान्तालकार, उपकुलपति गुरुऊुल कागडी विश्यविद्यालय ] 


१-राष्ट्रिय शिक्षा तथा गुरुकुल का अभिप्राय 
अं राष्ट्रिय शिक्षा के क्षेत्र मे गुरइल 
आन्दोलन का इनिदास दो कालों में 
यिभक्त है । स्वतन्त्रता से पाटले का कल और स्वततता 
प्राप्ति के याद का क'ल | उतन्त्रता प्राप्ति से पहिले के 
युग में गुस्टुल आन्दालन का जनता और राष्ट्रिय 
नताओ से उतना अधिक सहयाग ओर शक्ति मिली 
थी, कि उन दिनों प्रत्यक नेता गुरुवुलों मे आना तथा 
देखना अपना उप्त-य समझता था। यद्यपि गुरुडुनो 
का सच लग आयसमाज द्वारा हो रहा था, क्न्तु 
रचना हार स्यरूप इस प्रकार का था क्रिवदेशो से 
आने य ले शिक्षा पिशेषत़ भी अपना भारत यात्रा उस 
समय तक अधूरी समकते ५, जय तः ये गुन् लो + 
दर्शन न क्र ले। वरठुत “स सम+ यह “चित ढग 
का प्क्‍्मात्र राष्ट्र. शिक्त। आन्दालन समस्त 
जाता था । असहयग . आन्दालन ऊे 
दिनो में भारतीय नेताओं न इस बात का प्रयत्न जिया 
कि वे राष्ट्रय शिक्षा स थाओ का चलाए । इन सप 
ने गुरुकुल की शिक्षा प्रण ला शा अनुसरण किया । 
स्वतन्त्रता प्रापि के याद इस दृष्टिकाण मे परिवत्तन आ 
गया । यह्‌ कह जाता है कि अब हमर दशा की बाग 
ढार हमारे हथ म आ गई ६, दम ट्स स्थिति म॑ है 
कि अपनी शिक्षा पद्धति का र्णिय इच्छानुसार कर 
सफे। इस समय शिक्षाक्षेत्र म होने वाली सभी 
कार्यों का राष्ट्रीय शिक्षा कहां जाना चाहिए, किसी 
सस्था या प्रणाल्ली पिशेष को ऐसा दावा करने का 
अधिकार नही कि केवल उसी को राष्ट्रिय कद्दा जाना 
चादिए | कुछ अशो के यह सत्य भी है। जो शिक्षा 
पद्धति राष्ट्र के सीधे नियन्त्रण में हा ओर उसे किसी 
अम्य पप्क्े द्वारा ऊबर से न थापा गया हो, बढ़ शिक्षा 
पद़ति निश्वित रूप से शब्दार्थ की दृष्टि से राष्ड्रिथ है 


० 





शी सत्यत्रत जी सिद्धान्तालकार 


किन्तु वास्तव मे आज हम भारत से जिस पद्चति का 
अनुसरण कर रहे हैं, कह राष्ट्रिय नहीं क्थोकि यह्‌ 
शिक्षा पद्धति हमारे दरा की नहीं दै। यदि बह राष्ट्रिय 
है, तो केवल्ल शब्द को “हरि से इसे ऐसा मानना चाहिए 
न कि भावत्रा की ८ से अग्रेजो के आने के बाद 
भारत की शिक्षा पति थ हमने क्‍या परतियत्तन किये 
हैं | गुरु शिष्य के सन्‍्जन्‍्थों म इतमी अधिक तनाव है 
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कि अनुशासन समस्या निरन्तर बढती जा रही है। 
चज्जि-निर्माण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा 
है। शिक्षण के कार्य का श्रध पंतन हो गया द्ै, उसने 
सदेव अपनी मजबूरी के लिए सघर्ष करने वाले मज 
दूरो के पेशी का रूप धांस्ण कर लिया है। क्‍या यही 
राष्ट्रिय शिक्षा दे । राष्ट्रिय शिक्षा के लिये वस्तु. राष्ट्रि 
भावना से ओत-प्रोत होना आबश्यक है । ऐसी विशे 
पत्ता रखने वाली शिक्षा को ही राष्ट्रिय कहलाने का 
जबिकार है। अग्रेजों से बिगसत में पाई हुई उस 
शिक्ष-पद्धति को राष्ट्रिय नही कहा जा सकता, जो न 
त; त्रिटेन में है और न द्वी अन्य देशोम॑ पाई जाती है 

मेरी हृटि में इस समय प्रचलित शिक्षा स्यय ये 
2 वलिये राष्ट्रिय नहीं हो सकती क्योकि इसका सचालन 
अब हमारे हाथी में है। राष्ट्रिय शिक्षा में कुछ राष्ट्रिय 
जिशेषताएं होनी चाहिए। हमारी वर्त्तमान शिक्षा ने 
2सका शोचनीय अभाव है। इसऊे अ्रतिरिक्त मेगा चह्‌ 
भी रूटना है कि ये राष्ट्रिय विशेषताएं वष्तेमान समय 
मे गुरुकुल शिक्षा-पद्धति मे वियम।न हैं, और खतत्रवा 
प्र पथ जाने े बाद भी गुरुढल शिक्षा-प्रणली + 
ट्स दाव झा कोई जुनौती नहीं दी जा सकती कि 
उसके अमुसार चलने वाली सस्था राष्ट्रिय शिक्षा स'थ। 
क ) ज्ञामी चादिर ; इस समय यह प्रश्न उत्पन है।त। 
( कि भे खीय शिक्षा में किनि विशेषताओं का राय 
क्दा जाना चाहिए। वास्‍्तबिक राष्ट्रिय शिक्षा को मुरय 
[बरोषताए निम्नलिखित हैं-- 

(क) भारतीय शिक्षा पद्धति गुरुकुल शिक्षा कह- 
लाती थी-गुरुकुल शिक्षा-पद्धति के इतिहास की गह- 
राई में जान की आवश्यकता नहीं है, किन्तु हमारे 
सटित्य का सामान्य परिचय रखने वाले व्यक्ति भी 
भी यह जानते हैं कि प्राचीन सारत में शिक्षा देने 
ब,ली सन्‍्थाओं को गुरुझल कहा जाता था। हमार 
शिक्षा-शाजियो न जिस शिक्षण-पद्धति का विकास 
किया था, उसे गुरुकुल का नाम दिया गया। अत 
भारत में यही शिक्षा-पद्धति प्रचलित थी, अत गुरुकुल 
पद्धति ही हमारे देश की शष्ट्रिय शिक्षा-पद्धति कदलान 
का अधिकार रखती है । 

(ख) गुरुुल शिक्षा के ज़ेत्र मे एक पद्धति का 


नाम है, किसी विशेष सस्‍्था का नाम नहीं है । गुरु- 
दुल्ल शब्द एक शिज्ञा पद्धति को सचित करता है न कि 
किसी विशेष सस्था को । जे शिज्ञा में एक बुनियादी 
पद्धति है, वेसे ही इसमे गुरुकुल-पद्धति हे। गुरु का 
अर्थ पढान वाला शिक्षक हे ओर कुल परिवार को 
कहते है । गुरुकुल पद्धति परिवार से सछरा साम्य 
रखती है, इसमे गुरु पिता का स्थान ग्रहण करता है 
आर शिष्य पुत्र का । गुरुटल पद्ति मे लडका अपने 
माता पिता के छोटे कुल से प्रथक्‌ होकर के गुरु ओर 
उसके शिष्य के विशाल टुल का सदस्य बनाया जाता 
है । इसका यह अभिप्राय / कि गुरु ओर रिष्य में 
बसा हो घनिए सम्बन्ध ह ना चाहिए जला ८ऊ परि- 
वार में पित। और उसके पुत्र में हता हैं। शिक्षा के 
क्षेत्र मु यह सर्वव। नयोन :डिक्राण है, ओर हमारों 
समूची राष्ट्रिय शिक्षा-पद्धति जो आधार शिला यहीं 
दृष्टिकोण ह'ना च/हिए । 

(ग) गुरुझल का समिवाय ०क जीवन भी «% 
पद्ाते ह यफिहाठ पटय मं या पठान जय बलला 
पुस्तक | साम,न्‍्य रुप से <ह समझा जाता ८ ऊ 
गुरुदुज को अब पेढो, गयी तथा सस्टत साहित्य 
का शज्ञा 6ढेना | ओर इस 73 नेक रिपया छा 
स्सातय नहीं ए'ता। . विचार रात्य नहीं है। 
गुरुदत सरत जीवन ओर उच्च विच/ पर बल देंगे 
बाली एक जोपन पद्धति ४। इसका फिन्दों पुलको या 
भाषाओं से कद सम्वन्ध नदी है। सम्दत का जान 
रखने व,ल। एक परिडत भी अगुरुदुल्लीय जीवन बिता 
समझता है और पश्चिमी ज्ञ,न का प्रकाण्ड पश्टित 
गुरुकुलीय जीवन पद्धति का अनुसरण कर सकट है | 
इसलिये गुरुठुल॒कागटी विश्य वियांलय तथी खन्य 
गुरुदुलों ने इस रिज्ञा-पद्वति के अनुसार छात्रों मं 
गुरुकुलीय जीवन भरंग उतर प्रयास किया ६&। जब 
यह गुरुकुलीय जीवन तथा गुरुकुल का टाष्टकोण 
हमारी शक्षा में ओतप्रात हो जायगा तभी हमारी 
शि्षा-पद्धति राष्ट्रिय बनेगी, यह अन्य किसी प्रकार से 
समव नहीं हे । 

(घ) ब्ह्मचर्य अथवा चरित्र निर्माण गुरुकुल 
शिक्षा-पद्धति की आधार शिक्ष। है। गुरुकुल के जीषन 
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ममूते रूप प्रहण करने वाला भारतीय शिक्षा का 
रष्टिय रूप इस ऊे ब्रह्मचय के आदर्श म सर्वोत्त्म रूप 
म व्यक्त दाता ६। बअह्ायवप्र अगिवाहित तप्न तऊ 
सीमित नहीं दे, किन्तु यु अपने व्यापक अथेम 
अपने में चरित्र निर्माण + सनूचे ज्षेत्र का समावेश 
करता है। पत्त मन समय म॒ हमारी शिक्षा राष्ट्र 
इसलिये कहा जाता दव. कि ट्सका सचालन राष्ट्रिय 
नताआ के ह।थ म ६ै। इसम चरित्र निर्माण की आर 
बिलयुल ध्यन नटी तिया तत। अत यह गुरुतल 
पद्ति जे राहिय प्रातम न क अनुसार नहीं है। राष्ट्रिय 
शिक्षा चरित्र निमाण > मूल वार पर प्रतिद्धि दाना 
चाहिय | गुरूऊुल पद्धति का मुख्य विशेषता-शुरू 
ओर शिष्य + अन्‍र्निश घानष्ठ सम्पक ठारा चरित्र 
का नर्माण करन; है । 

(ड) शिक्षा के क्षेत्र म गुर,ल एक आदालन है-- 
शिक्षा ५ जोत्र भर इल + चार का श्रीगणेश एक 
नई यिचारध रा आर नग्रे श्रान्दालन के रूप मे हुआ । 
यह जनता म इतना ल कप्रिय हुआ कि खतन्‍्यता प्राप्ति 
क पहिंल के र॒ग म प्रत्यक व्यक्ति अपने वच्च का गुरु 
छुल भे +नझू९ शब्ति कर ना च हता था। उस सनय 
ज्ञा व्यति कसा शिक्ष' रच्या का रप््पि हग से 
चल्लाना चाहत था व गुरूुदु व के रू-मह् साचता 
था । गुरुइुल शा द ने आन ब।ले सभा विच र हम,री 
राष्ट्रिय शिक्षा के मल तस्‍्त्व हे । 


प्र 


शुस्तुल शिक्ष पद्धति की पयुक्ष विशेषताओं का 
हम री वर्सम न शिक्षा पद्धति म पूर्ण अभव है। 
खतटय यद यत पूर जल के साथ कह्दी जा सफ्ती हे 
कि यद्यपि शिक्षा का नाति का निर्माण हमारे हथो म 
है, किन्ट्‌ अभी तक हमने शिक्षा का बास्तयिक राष्ट्रिय 
पद्धति क ग्ररण नहीं किया । यतगुरुुल आन्दोलन 
के अन्तर्गत चलन व ज्ञी सस्थाणए इन राष्ट्रिय आदर्शों 
को व्यायडारिक रूप प्रद न कर रही हैं, अत उन्होंन 
अपना राष्ट्रिय स्वरूप अचुएण रखा है और भारतीय 
शिज्ञा पद्दति के कणंवारों का उन पर गम्भीर जिचार 
करना चांहये। महर्षि निर्वाण की रु्मति वेलास 
प्रस्येक आर्य का ऊत्तंव्य है कि वट उनके गुरुकुल 
शिक्षा प्रण ली सम्बन्धी मर्गदशन से प्रेरणा ले और 
गुरुकल आन्दालन का क्रियात्मक समर्थक यन राष्ट्रिय 


किक 


शिक्षा को आदर्श ब्नावें। 


कननिननननशनन्‍्कनण अनननल, 








& दीपावली की अनुपम भेंट & 


ऋषि दयानन्द का पॉच रंगों में सुन्दरतम 
आफमेट चित्र १८८२२ आकाए में 





१४ चित्रों का अग्रिम मूल्य डाक-व्यय सहित 
११) रुपये । 


१०० चित्र एक साथ मंगाने पर ६०) रुपये । 


गीता-विमर्श 


समस्त गीता प्रत्षिप्त हे-- 


नवीन क्रान्तिकारी रचना मूल्य७५ नये पैसे । 


प्रकाशक-पं ० राजेन्द्र, आर्य-निवास, 
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४20 जे आओ "रच आप 


एक दीप बुक गया इसी दिन, अनगिन जीवन दीप जलाकर ! 
बह प्रक्राश लेकर आया था, अन्धकार केसे रह पाता ! 
ऐसा-बैसा दीप नहीं था, एक भकारे में बुर जाता! 
ममानिल भी मुग्ध रह गया, जिसकी दीपित ज्योति शिखा पर | 
एक दीप बुके गया इसी दिन, अनगिन जीवन दीप जलाकर ! 
विध्नो ने दी जिसे बधाई, शूलो ने सत्कार किया था | 
दुनिया के ढुग्यंबहारों ने, विष का ही उपहार दिया था ! 
अवरोधों की अन्ध दृष्टि ने, स्वागत किया उपल बरसाकर ! 
एक दीप बुक गया इसी दिन, अनगिन जीवन दीप जलाकर ! 
उत्पातो की आग देखकर , जिसे हो गई पानी-पानी ! 
रोडे भी रोपडे भूल पर, मृत्यु श्राण लेकर पदतानी ! 
पत्थर भी पत्थर न रह सके, फूल बने सिर से टकराकर ! 
एक दीप बुक शया इसी दिन, अनगिन जीवन दीप जलाकर ! 
बेद विभा से तिमिर ध्वस्त कर, जले दीप-से, निभेय होकर ! 
तेरी इच्छा पूर्ण हो गयी, प्रभु की इच्छा में लय होकर ! 
नयी ज्योति भर रहे युगो से, दीप-दीप से तुम मुस्काकर ! 
एक दीप बुक गया इसी दिन, अनगिन जीवन दीप जलाकर ! 
-लाखनसिद भदौरिया, मैनपुरी 


१०। के रे 


आर्य सस्कृति दीप चमके आ गयी दीपावली | 

वह चले » ति साम भरने आ गयी दीपावली ॥ 
स्वाध्याय सौरभ जग उठा फिर 'वर्म! मर्यादा बढी। 

अह्स का तम तंत्म हरन आ गयी दोपावली || 
उदरित हो ओआश्म' पर घर प,रिव रिफ उत्त हो। 

इ्तदामित हएतार कल अत राये दीपारइली ॥ 
झय। घरों में एक उसे दीप य्यं तित यों रहें। 

प्कात्मता का पाठ बने आ गयों दोदाइली॥ 
वायु मण्दल शुद्ध करन क्षण गय पल जलन दिये। 

निन्‍्यार्थ सेवा भाव भरने आ गयी दीपावली ॥। 
राम के आदर्श का ऋषिराज के ध्रुव सत्य का। 

सचरित शचि सार करन आ गयी दीपावली ॥ 
अआ गयी बह छार्य प्रेरक आज गुरु बल्षिद।न तिथि । 

शक्ति पर नवधार घरने 'आ गयी दीपावली || 


ज्-ञयमंचन्द्र ब्ग 'वर्म' लणग्नऊ 


| 
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दीपक प्रति वषे आती है। भविष्य में भी 
युग दुगान्तर तक आती रहेगी । इस 
श्र/वागसन में किसी प्रकार की बाधा पडने वाली 
नहीं है। करोड़ो स्री पुरुष इस पव को बडे उत्साह 
प्व उल्लास » सभथ मनाते हैं। आन्तरिक प्रसन्नता 
की जैसी लहर इस पत्र पर देखने को मिलतो दे, वेसी 
अन्य पर नहीं मिलती | 


दीपावली के साथ अनेक मधुर तथा कट स्मतियाँ 
हमारे समाय की बँवी हैं । लाखो वर्ष से मनाए जाने 
वाले पर्व के साथ ऐसा होना सभव ही है। हमे तो 
टूस बात पर विचार करना है कि हम दीपावली क्यो 
मनते हैं ? दीपक जलाकर प्रसन्नता का अनुभव क्या 
करते है १ 


ममुप्य छा यह खभाव है कि वह्‌ अन्वफार से 
भागरर प्रकाश की ओर बढता ७। मनुष्य हो जया, 
तर छ,टकर सभी प्राणी प्राय प्रकाश की आर 
बडा “थे जा। हैं। उल्लू तो उल्लू है, यदि बह भी 
प्रशाश की आर बढ़ता तो फिर उसे उल्लू ही को 
फजा १? इसका तातय यह दे कि जा सनुष्य श्रकाश 
से दृर भागता हा उसे उल्लू ही कहना चाहिये। ब्यत 
भी एवी ६ । 


ह | ध 


दीप|वली पर दीपक जज्ञाकर अमायस्था की घोर 
अम्यरात्रि का अन्धकर दूर फिया जाता दे। यह तो 
हमारी भातिक व्यवस्था हं। ठीक इसी प्रकार जान 
का ठीपक जलाकर हम अपने आध्यात्मिक अज्ञानाग्व- 
फार को दर भगाने का प्रयत्न करें, यह इस पव का 
तात्विक भाव है। वादिक साहित्य के प्रसिद्ध वाक्य-- 
“असतो मा सदगभय, तमसों मा ज्योतिर्गमय, 
व्यामो झदूत गमयेल कया भी यही भाव हे । हम 
अझसप्‌ असखत्व से सा सत्य की आर पता रा । 


”*%दीपावली का दिव्य संदेश 


कक ले- आचार्य भी रमेशचन्द्रजी शाख्री, वियाभास्कर, भारतीय विद्या प्रतिष्ठान, अजमेर 





अन्धकार से प्रकाश की आर बढते रहे । मृत्यु से 
अमृत की ओर बढ़ते रहे । 


असत्य से सत्य की ओर बढना' सा न है,इसके 
विना हमारा अजन्ञान अन्धकार नट नहीं ठगा अर्थात्‌ 
सत्य के द्वारा हम अपने आत्मा में ज्योति उत्पन्न 
करे | जब हमारे भीतर ज्योति जग जायगी तभी हम 
झृत्यु से दूर हट कर अस्त की प्राति कर सकेगे। 
अमृत क॑ ग्रातरि ही मानव जीवन का ८ म लक्ष्य है। 
या हज्नत उसे तब मिल्लेगा जब वह, सत्य के द्वारा 
पराति प्राप्त कर छेगा। सत्य के बिना प्रकाश नहीं 
आर प्रकाश के विना अमृत नदी । 


दीप.एली का भौतिक प्रकाश मार्ग दर्शक है। 
जहाँ जहाँ दीपक ज ता 0, मार्ग का अन्वकार बहाँसे 
हट ऋर दर चल, 5।ता है । इसी प्रकार सत्य आध्या- 
त्मिक प्रक/श का प्रतिठाता है। सत्य के बिना आत्मा 
में प्रकाश नी टा सफता । 


दीवक से स्सेह पैल होता है, जो जलता है और 
प्रफाश को सृड्धि करता है । रनह-प्रेम के बिना प्रकाश 
नहीं। आत्मा म॒ मे नही तो राभ हव ५ आकर बेठ 
जाये), ये आत्म। को कभी प्रकाश की ओर न बढने 
दे।। उस कारण टात्मा से प्रेम की य्योति को प्रज्व 
लिए करत, मारव का मुर्य कत्त ब्य है। बह प्रेम 
ध्योी गन से हकर समष्टिगत दाना चाहिये। एकत्व 
से आनयत्य जे फोर ले जान बला दाना चादिये। 
महात्मा उड्ध के सख्रश--/बहुजन हितवाय, बहुजन 
सुपाय ? में य्टी सर्माटगत प्रेम पग्लक्षित है। सन्त 
कशीर ता प्रभ क बिना किसी का पारउत मानने 
लिये तेयार नटी। “ढाई अक्षर प्रम हा पढ़ी सो 
प्शिफ होद! राचपुच थे टाई अज्नर टस जीवन के 
सार रप ६ । 
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दीपयत। के यम न हलिज्यसणा | अदय 
बरसे हटफर अक श झा अर एठउन रगइ्गपले 
हग्फर समटिप्रम के ओर गढन । एुसे टटकर 
आम्ृत की आर बढ़ना | 

हम भारतीय उस महाच्‌ स>ेश के लगाये 
से अपने जायन मे उतारते अ रहे ह ओर सस र ऊ। 
सुनाते आ रहे है। भगवान्‌ मायार उ्मी हर 
महर्षि दयान द ने टीपावल्ा ७० +िश उप एप त्ण 
उत्सर्ग करके यही पाजन सन ० मे लबम थ थाएज 
था। क्या आज वा पीडित मानयता >ल सलाश ऊ 
सुनेगा ? क्‍या आत के नरभक्ञप नर इस पतश का 
सममभेगा १? कया आज का क्राहपया भय से 
सम्देरा का पालन करगा ? प्हा प्रश्व ” जिएक आते 
हम उत्तर देन। ले । 
पुत्र गुणपति क दास्जन च्छग 

पुत्र + सतयरी या 
शुणयान 7 न पर पता जो 
अमुपम उुम ह ता है । 

पिता का अपना सन्त न 
फी पवित्रता से जितना ठटय 
पडती है उससे ऋविक अन्य 
किसी बात से न। किसी 
के भाग्योदय हाने पर ही से 
गुणी पुत्र प्राप्त हात है । पुत्रों 
के पास विद्या, धन तथा 
सुचरित्र होने पर पिता ही 


नहीं समस्त सम्बन्वियों का 
दिव्य सुख और दिव्य हु 
प्राप्त होता है। »८ >८ 
नारस्ति खल॒स्य मित्रम | 


घूतंका कोई मित्र नही 
होता । सज्जन से ठव्यत्रहारें 
करने वाला खल वन्धुहीन 
होता है। स़्रित्रता का गुण 
सज्जनो मे ही होता है। ठदज्ञन 
सजतो से बैर करके अनियाये 


से बन्घुहीम हाकर मिश्र 
हर थी घन जांताहँ। >(+ >< 






आर्य शिक्षा मंम्याओं को सूबना 


सभ। का आर से जा नसाम आई “मिनिट श 
ऊ। प्र रू आय शिता सस्थ 5४ का मेना गया 
से के रिक्षा सेव ओ के आवक रा । ज्ञा पिनाग 
का मन ऊफिसा प्रकार का परियत्तन न कर / चिन ब ता 
व सम्पन्व मे मनसे” प्रततव ह ता ८ सभा का आर से 
शिक्त (बन गे से उनक सन्यन्ध मे पत्राचार किप्रा जा 
ब्य्त। सैयद ० 


रामयहु८र झुख्वार 
अधिउ ता शिक्ष दिभाग 
उत्तरप्रन्शीय आ+ प्रतिनिधि सभा 
पूरनपुर--निक्ञा पीलाभीत 





जाए पा धारक की 


तीर शप 
होंगी प्री छह ी 
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ज्ञाति रक्षक महर्षि 


[ लेखक--श्री इन्द्र वर्मा एम०ए० रामनगर; सेगीलल ] 


यों तो समय समय पर भाख में, अनेक महान्‌ 
) तिमूतिया जन्म लेवी दी रहती है, किन्तु 
महर्षि खवमी दयानन्द जी सरस्वती का जन्म लेना 
भरत के लिये एक बिचित्र एवं चिरस्थायी घटना है। 
स्वामी जी झा जन्म एसे समय से हुआ था, जय कि 
भारत का स्थिति बड़ी द्वी दयनीय था। हिन्दू समाज 
पतन की आर अम्नसर था | छुआचूत, सस्भदायकता, 

मुस्लिम जाति के अध्याचार, विधयाओ की दय्नीय 
स्थिति, बाल्व वित्राह आदि अनेक हुरीतिया से सम।ज 
मे न्राहि जाहि मची हुई थी। चारो आर अविद्या रूपी 
अन्धकार के बादल मढराये हुय थे । भारत की भाली 

भाली जनता को काई सहारा देने वाला भी न था। 
चारों ओर से एक ही आबाज आती थी “भारत की 
नाव सकट में है!। माना इसी सक्ट ग्रस्त नाव का 
बचाने एबं किनारे लगाने के लिये प्रभु ने महर्षि को 
ससार में जन्म दिया ही । 


महर्षि ससार में आये। ससार की समस्याओं 
का अध्ययन करने का अवसर उन्हे भारत मे सिला 
ओर अ्रन्त में उन्होंने ससार के कल्याण के लिये 
#ऋष्यन्तो विश्वमायेम) का नारा लगा सम्पूर्ण हिन्दू 
(आर्य) जाति को 'चेदन कर दिया। यदि महर्षि 
ने उस सकट के समय भारत का यह मुग्ध-मत्र न 
दिया होता तो सम्भब था कि भारत से दिन्दू (आय) 
जाति सददेव के लिये न2 दो जाती | अत आज हमारा 
हिन्दू समाज महर्षि का ऋणी है और रहेगा। 

महर्षि द्ड्शी थे। वह जानते थे कि उनके 
पश्चात्‌ सेम्भवंत्या उनका मुग्ध-मत्र ससार से ओमकल 
हो जाय । अत उन्होंवे यद आवश्यक समझा कि 
भारत में एक स्मार्यी संस्था की स्थापन। कर दों जावे 
उदय की पड एव कद समाज को रक्षा 
हो! अर कर कर आए । 


में सन १८७६ मे इसी 









उद्देश्य से एक सस्थ। की स्थापना की गई 
जिसको. आर्यसमाज”ः अर्थात्‌ 'भार्यों का 
समाज? नाम दिया गया। आज आर्यसभाज की 
शाखाये भारत में संजत्र एवं श्रनेक अन्य देशों में भी 
है। स्वामी जी ने इस सस्था के दश नियम भी निर्धा 


रित किए जिनसे कि आज प्रत्येक आर्य भली भाँति 
श्रवगत है | 


(अत आज दीपाबली के श्रवसर पर प्रत्येक आये 
भाई का कत्तेव्य हो जाता दै कि वह घर की खच्छ॑वा 
के बाद अपने घर में यज्ञ करें। उस महर्षि का गुशगान 
करें, आर्यसमाज के द्श नियमों को पढ़कर उस पर 
मनन करे, तथा सायकाल श्रेपने घर पर दीप मात्राओं 
का सुशामित कर हर्षित हो और अपने माइयो को 
यथा सभव मिछ्ठान वितरित करें। आज के दिबस 
प्रसन्नता से वृहद यज्ञ करना अ्रत्यन्त उपयोगी दाता है 
क्योंकि वर्षा काल में घर मे जितनी गन्दगी ह्वी जाती 
है, वह दूर हा जावी है। व्रथा कीड़े मकोढ़े वथा मच्छर 
श्रादि जो पदा हो जाते हैं; बह सभी न दो जाते हैं । 
,आज के दिवस ऐसा करने से बर्ष भर स्वास्थ्य साभ 
होता है. तथा घर धन धान्य से परिपूर्ण रइता है। 

इसके अतिरिक्त आज हमारा यह भी असर शी जाता 

है. कि हम आये समाजों में यज्ञ कर 

३४३ को कक के सी मय 32 
गायब के 7 के हा भू है 

028. 

कुरीतियों से बचने को ओर पेरित करें। 


_२+०+>-केदिेपऑफकिंगमग-, 
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ऋषि दयानन्द का राजनेतिक संदेश 


[ ले०--श्रीमती सुशीलादेवी जी विद्यालद्नता भूतपूर्व मन्त्री आर्य प्रतिनिधि सभा, म०द० श्रान्त्र ] 


जिएश मन आजद है बह गुलाम होकर भी 
पर जिसका मन ही गुलाम 


श्राजाद हे, 
बह आजाद भी गुलाम 2, ऐसा ऋषि का विश्वास 
था। अ्रत भारत की मानसिक मुक्ति के लिये सबसे 
पहिले अग्रेजो और अग्रेजियत से लाह्य लेने के लिये 
अग्रेज़ी के मुक बिले हिन्दी को खडा किया तथा 
पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली ५ मुकांबिले में गुरुढल शिक्षा 
प्रणाली को, उनकी भारतीय राजनीति को यह एक 
अपूर्व और कर्मी न भुलाई जा सकने योग्य देन थी । 
स्तरय गुजराती होते हुए भी अपने ग्रन्थ हिन्दी मे लिखे, 
हिन्दी को आर्य माया का नाम देकर गौरबान्वित 
कि” | विदेशी सुराज से अपन राज्य जेसा भी हो अच्छा 
है । इसका प्रचार किया, चदेशी का मुलमस्त्र दिया | 
यर स्राज्य, सठेशी और सभ्य ऋषि के द्वारा दिये 
गये म-त्र थे, जिस पर आगे जार महात्मा गाधी ने 
भाष्य रिया और जिनके आधार पर भारत खतन्त 
हा सका । रे 
ऋषि के जीवन का बहुत बडा भाग रियासततों मे 
क्रूम घूमकर राजाओ के हृदय में खदेश प्रेम की ज्योति 
जग्पने म व्यतीत हुआ | आज इतिहास की खोज करने 
वालो का विचार है कि प्रथम स्वातन्त्य युद्ध के सन्‌ 
१८५७ + सिपाही विद्रोह के सूत्रधार भी स्वामी 
दयानन्द ही थे। उनके वेद भाध्य के दर सत्र के आखिर 
में चक्रवर्ती आर्य साम्राज्य की स्थापना का श्वल सकलप 
भलकता है। सत्यार्थ प्रकाश का वो पूरा छठा समुल्लास 
ही राजघर्म पर लिखां गया है। एक तरफ सामाजिक 
कूटर्नीतियों पर कुठायधात करते थे। दूसरी ओर राज- 
तीति को भी मौनंब दविंत साधिका घलाना ऋषि का 
हरेंय था। धर्म और राजनीति दोनों शलर्ग अलग 
३७३5 ही मानव का कल्याख कर सैकंते 
३५ पह।/डुठि/ औत्मा इस भारों के संयोग का 


माम ही मलुष्य है| शैमुरथे की उम्तति को सतेशेष दे 


शरीर का बल बढ़े, मन की शक्तियों का विकास हो | 
बुद्धि की इंद्धिहो और शआत्मिक शक्षियोँ भी बढ़े । 
इसीलिये पुरुषार्थ भी चार ही माने गये है | घर, अथे, 
काम और माक्त। शरीर के लिए अर्थ मन के लिए काम 
बुद्धि के लिये धर्म और श्रात्मा के लिए मोक्ष है। इन 
चार में आर्य सस्कृति की जीवन के प्रति सम्पूर्ण विचार. 
धारा प्रतिविम्बित हो जाती है। मनुष्य की सब प्रकार 
की इच्छाए इनके अन्दर आ जाती हैं। शारीरिक 
आवश्यकता की पूर्वि के लिये श्र्थ की आवश्यकता है. 
मानसिक आवश्यकताओ के लिए काम की। यह दोनो 
मानव जीवन के आवश्यक अग हैं | पर यह ही सब 
कुछ नहीं क्योकि हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ अथे 
ओर काम का सम्पादन मात्र नहीं । आज की सभ्यता 
९ 

अर्थ और काम प्रधान सभ्यता है । इसी से जितने भी 
नये नये बाद निकल रहे है अथे का आधार ही बनकर 
चलते है, पुजीबाद, समाजव।ढ, साम्यवाद, इनका देख 
कर आज का विचारक समभता है, मनुष्य की असली 
समस्या आशिक है, पेसे की गुत्थी सलमक गई तो सब 
गुत्यियोँ सुलक जायगी । पर आर्य सस्कृति का दृष्टि 

काण यह है कि पैसे का प्रश्न हल होने पर भी मनुष्य 


की असली समस्या हल नहीं हो सकती | मनुष्य केवल 
शरीर नहीं | शारीरिक भूस के शान्त हो जाने वाद 
कोई और भी भूख हैं. जिसे शान्त करना हे | हम 
शरीर नहीं आत्मा है। ससार की वास्तविक सत्ता 
केबल प्रकृति वी नहीं जिसके रहस्यों का खोलने के 
लिये आ्राज फा वैज्ञानिक मतयाल्ा हो रहा दे। घह 
प्रकृति ही सब कुछ नहीं परमात्मा है, जो इस रगमच 
का बारतविक सूत्रधार है । संसार में वे व्यक्ति महान्‌ 
अःत्मा वन सके जिन्होंने अथ और काने का अपना 
लषषय न माौयकर सांप्रन माना । तेन संमक्तेन भुजीया ! 
कोश जीवन का शदय भोनकर चलते | जीवन का 


४६ 


जद भाग्यमित्र और 
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लद्दय भंग नर्वीं, त्याग है । परीर और मन से मुक्ति 
चःहिए । शरीर ओर मन के उारा ही । यह ऐसी पहली 
है जिसे हमारे ऋषि आएि क,ल से हल करते आये है 
एक तराजू लो एक पलडे पर अर्थ काम को रखो। 
एक पर म,क्ष को। तराजू री ढढी धर्म के ह.थ में 
पकडा दे । तब तुम मोक्ष के भागी बन सकते हो उस 
मुक्कावस्था के मोक्ष की बात जो ऋषियों के जीवन का 
लक्ष्य थी, छोड दीजिए। शायद आपको रुचिकर न 
लगे, पर मं।क्त का सादा-सा अर्थ है दु.खो से मुक्ति, 
दु खों से छुटकारा । यदि वर्मपूजेक अर्थ और काम 
का भाग किया जाय तो सासारिक दुखो से मोक्ष 
मिल सकता दे मद्दामुनि वेद व्यास लिखते हैं । 


ऊध्व बआाहुविरोम्येष, न च कश्चितश्अणोतिमाम्‌ | 
धर्मादथेश्व कामश्च, स धर्म कि न सेब्यते ॥ 


यह थी ऋषियों को जोवन योजना, अ्रथे और 
काम का सम्पादन केसे हा । उत्पन्न पढार्थां का सवि- 
भाजन किस प्रकार हो, यह्‌ काम है रजनीति का । 
पर जब कि उसकी डोरी धर्म के हाथो न हांगी, तब 
तक राजनीति मुक्तिदायिनी केसे वन सकतो है ? ऋषि 
दयानन्द आर्य सस्कृति के पुजारी, आय सश्कृति के 
पुनरुद्धारक थे। वे मानव जाति के कल्याण के ॥लद 
इसी आर्य विचारधारा का प्रच/र करना चाहते थे। वे 
जानते थे कि मानव भौतिकवादी लहरों में बह गया 
तो लक्ष्य तक न पहुच सकेगा । राजनीति अंबी है यदि 
धर्म उसका मार्ग-दर्शन न करे | हमरा राष्ट्रिय गान 


था। ु रु 
आ ज्रह्मन्‌ बाक्षाणो ब्रह्म वचंसो जायताम्‌। आराष्ट्र 


राजन्य शूर इपव्याउति व्याधी महारथाो जायताम्‌। 
दोग्शी धेनुर्वोढानडदबानाशुसप्ति पुरन्धियोंषा जिष्णुः 
रेथेष्ठाष्सभेयों युव।स्थ यजमानस्य वीरो जायताम्‌ * 
निकामे निकामे न॒पर्जन्यो मिबर्षतु फलवत्योन ओष 
धयः पच्यन्ताम्‌ : योगक्षेमों नः कल्पताम्‌ ॥ “यजुर्वेंद? 
हमारे राष्ट्र में ऋद्यण तेजस्त्री हो, क्षत्रिय शुरवीर 
हों, मर-भर कर दूध देने वाली गाये हो, भारी-भारी 
घोम टोने वाले बैल हो । शीक्रमामी घोड़े हो, गांव 
का पथे-प्रद्शर् “करने वाज्षी नारी हों, थुबा और धीर 


सम्तान हो, सबंत्र बिजय हो, बादल समय पर बरसे 
फल-फूल धन-धान्य से सब समृद्ध हो हम सबका योग- 
क्षेम हा, कल्याण हो, हम सबकी स+ तरह की समृद्धि 
दी । हर 
“सर्वे भवन्तु सुखिन.” यही हमारी सामूहिक 
प्राथना थी । आज तो भारत एक सेक्युलर स्टेट है । 
हिन्दी मे इसे धर्म निरपेक्ष राज्य कहते हैं । सच पूछिये 
तो यह नामकरण ही गलत है। इसे सम्प्रदाय निरपेक्ष 
मजहब निरपेकज्ष कहिये तो चल सकेगा। पर निवेदन है 
राज्य को धमनिरपेत्ष राज्य मत कहिये। इस धर्म निर- 
पेक्षता का ही परिणाम है कि सब को सब तंरह की 
आजादी है। अ्रधमाचरण, अधम,व्यवद्दार छाया हुआ 
है, सरकार जानती है, प्रजा का नतिक स्तर गिर रहा है, 
हमारे माननीय मन्त्रियो को कष्ट द्वोता है, व्यापार मे, 
वाजार मे,सरकार मे भ्रष्टाचार देखकर । यह पेसा बुद्धि 
ही हमारे पतन का कारण है। अर्थ और काम की ओर 
धर्म के हाथी न रहने से ही सर्वत्र हह्यकार मचा ६ । 
बिश्व शान्ति के जितने नारे लगते हैं, विश्व शान्ति 
उतनी दूर खींचती जा रही है,धर्म निरपेज्षता के कारण 
धर्म की अन्य व्याख्याये छोड दीजिये सीधी सी व्या- 
ख्या हे धर्म की अपने से उच्च शक्ति पर विश्वास 
आस्तिकता, एसा विश्वास सदा मनुष्य को पाप से 
बचाता है । पर आज तो राजनीति के दलदल मे फस 
कर आर्तिकता ओर ईश्वर विश्वास की मान्यताये, 
डावढोल हो रही है। अथ और काम ही सब कुछ है। 
उनके लिए सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। फिर 
दुखो से छुटकारा कैसे हो। ऋषि दयानन्द इसो 
बिचार की प्रतिष्ठा मानव समाज ओर राजनीतिज्ञों मे 
करना चाहते थे। वे चक्रवर्ती आये साम्राज्य की स्था 
पना इसीलिए नहीं चाहते थे कि वे साम्राज्यवादी या 
साम्राज्य लोभी थे । जिसने अपने पिता की जायदाद 
पर ठोंकर मारी । काम से बचने/ के लिए जिन्दोने 
श्राजीवन अह्यचर्य का पाक्षन किया । ऐसे अर्थ और 
काम निरपेक्ष महात्मा को अर्थ और काम का आक 
पक नहीं होता । वे तो आय साम्राज्य के विस्तार द्वारा 
आये संस्कृति की त्यांग प्रधान विधारधारां का प्रधार 
(शेष प्र ४८ पर] 
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ऋषि का धन्यवाद करो 


[ लेखक--पश्री स्वामी रामेश्वरानन्द जी मद्दाराज, आचाय॑ गुरुकुल घरोण्डा ] 


पृ[ठक इन्द | अरबो वर्ष पुराने ससार के बेदिक 

| घर्मी पथिक डा मंत संता न्‍्तरो की मदिरा 

से मत्त मत वालों ने पथ-अ्रष्ट कर दिया। जैसे धूते 
बालक किसी सुमार्ग के यात्री को छुमार्ग पर लगा 
देते हैं और सुदूर देश में जाने पर यदि कोई सज्जन 
उचित मार्ग बता दे तो उचित मार्ग बताने वाले का 
यात्री धन्यवाद करता है। इसी प्रकार मत मतान्तरों 
में विभक्त मानव को ऋषि दयानन्द जी महाराज का 
वनन्‍्यवाद करना चाहिए | क्योकि सृष्टि के आदि से 
महाभारत पर्यन्त सबका एक दी धर्म था। जैन, बौद्ध, 
ऐसाई, मुसलमान, सिक्‍खादि मतो के प्रवरततको ने 
वर्णाश्रमी वैदिक धर्मी को पथ-अ्रष्ट कर मत मतान्तरों 
की मदिरा पिला दी। महाभ्त,रत पर्यन्त रीति रिवाज, 
वर्म मर्यादा, विबाह, शादी ढे नक दिनचयांदि एक ही 
प्रकार के थे । ससार के सभी सज्जन पुरुष अपने को 
आर्य मानते थे । और मिलते समय 'नमस्ते कहने थे। 
वेद ही सबका मान्य अन्थ था। और ईश्वर का नरा- 
कार, स्वव्यापक एक ही मानते थे। उसकी उपासना 
का प्रकार भी वेदासकल ही था। क्योकि लगभग 
तीन सौ साढ़े तीन सौ वर्ष से पूषे कोई सिक्ख न थ। 
ओर न चौदद सौ वर्ष से पहले कोई मुसलमान 
था। उल्नीस सौ साठ (१६६०) से पहले कोई ईसाई 
न था | लगभग तीन हजार बषे से पूर्व कोई जैन और 
बौद्ध र था। तो प्रश्न होता है कि सिक्ख, मुसलमान, 
ईसाई, बौद्ध और जैनादि मत-ग्रवत्तेकों के माना-पितादि 
कया थे। क्योंकि जब ठक तत्तत्‌ मतो के सचालकोा 
क; जन्म भी नहीं हुआ था । अत एक ही उत्तर है 
कि ससार में सभी सज्जन पुरुष आय नाम से विख्यात 
थे। और दुष्ट जनो को अनाये, मलेच्छ और दस्यु 
आदि कहने थे । सिक्‍खों के दशम गुरु, गुरु गोबिन्द- 
सिह जी ने अपने आपको अपनी साखियो में आरज 
(आर्य्य) धर्म का रक्षक कद्दा है । पंजाब में पुराने लोग 
प्यः को 'ज! कटने हैं। और जैन दौड़ मन्‍्धों मे सम्य 





पुरुषो को आय्य! शब्द से सम्बोधित किया गया है। 
देखो 'मज्किम निकाय” में खय बुद्ध जी कहते हैं दे 
भिछुओ ! आर्य्यों के दर्शन से वड्म्चित, आय्ये धर्म 
से ऋपरिचित, आय्य धर्म में अषिनीत प्रथ्ची को 
पृथ्वी के तौर पर सममता है इत्यादि अनेक प्रमाण 
दिए जा सकते है जैन धर्म के 'तत्वार्थाधिगमसूत्र” 
अध्याय तीन सूत्र पन्द्रह में दो ही प्रकार के मनुष्यों 
का वर्णन आया है। “आ्म्लेच्छाश्व” अथात्‌ एक 
आय्य और अन्य म्लेच्छ इसका भाष्य करते हुए 
आष्यकार लिखते हैं 'हिधा मनुष्याभवन्ति आर्य्या 
स्लेच्छाश्च' अर्थात्‌ मनुष्य दो प्रकार के होने हैं. एक 
आय्य ओर दूसरे म्लेच्छ । जैन भाईयो ने अपना 
नाम जैन केसे रख लिया है ? जब कि उनके घर्म ग्रथ 
में श्रेष्ठ जनो को आ।य्य ही कहा है। और इसके भाष्य 
में आगे इच्चाकुबशियो! को तथा 'यादबा” को भी 
आय्ये वर्णन किया है । ओर छ ग्रझार के आर्यों का 
वर्णन हे । अ्रत* जेन भाई स्वय निर्णय करे कि वह 
अपने को आयों मे गिनो हैं अथवा म्लेच्छो मे । 
अत यदि वह अपने को श्र मानते हैं तो उन्हे अपने 
को छाय्य ही कइना चाहिए । अपन धर्म शालत्र की 
छाज्ञा को अवहेलना करना सज्जनो का काम नहीं । 


तथा श्रीकृष्ण जी ने अजु न को गीता अध्याय में 
दो श्लोक दो मे अनाये कह करके उपालम्भ दिया है । 
“अनाये जुश्म! अर्थात्‌ हे अजु न तुमे यह अनायों 
जैसा माद कंसे उत्पन्न हों गया। और महाराज राम- 
चन्द्र का बाल्मीकि रामायण में स्पष्ट आय्य वर्णन 
किया है “आये सर्व समश्वेतर सदेग भिय दर्शन! 
मूल रामायण श्लोक १६। महर्षि दाल्मीकि के पूछे 
जाने पर ऋषिराज नारद ने जहाँ राम के अनेक गुणों 
का वर्णन किया है वहाँ राम को “आय्य” अपने समय 
का श्रेष्ठ पुरुष कथन किया है। ओर ऋग्वेद मण्डल 
चार सूकछ २६ भगवान्‌ स्वय कहने हैं कि मैंने सबे 








जद आपय्यमित्र जे 


आर्यो ! 


करोड़ों जले दीप मिट्टी के चाहें 
तुस्हें ज्ञान दीपक जलाने पढ़े गे ॥ 
युग्रो-से जल्लाते खे दीप-माला अमा रूढ़ि कालीं नहीं मात खाती। 
नहीं स्नेह सौज़स्य का विन्दु पाते यहाँ दघ ईष्यो खड़ी मुस्कराती ॥ 
सुधा स्नेह-घारा बद्धाने से पहिले 
खड़े दुर्ग दुजन हिलाने पडे गे ॥१॥ 
मनो मन्दिसे की पड़ी शून्य बीथी सुमित्रत्त्य के गीत सोये पडे हैं। 
वजे बीण केसे कटद्ठो जागरण की सभी उन्मने तार खाये पड़े हैं ॥ 
सुनो, राष्ट्र 'कल्याण' गाने से पहिले 
लगे तार सब ही मिलाने पडे गे ॥२॥ 
द्यानन्द्‌ की दिव्य निर्माण बेला हमे वषे में आ आकर जगाती। 
सुधी कर्मवीरों ढटो काय पथ मे” यही सत्य सन्देश सबको सुनाती॥ 
विजय गन्ध गौरव लुटाने से पहले 
मद्ात्याग पाटल खिलाने पड़े गे ॥३॥ 2 
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--कविबर “प्रणब” शास्त्री एम० ए०, फीरोजाबाद 


प्रथम यह भूमि आय्य को दी है अह भूममदद 
दाय्प्राय! अथात्‌ मैंने यह भूमि निर्माण करके आय्ये 
का दो है। और निरुक में तो “आशय्य इश्ययपुत्र है 
यह स्पट लिखा है। सस्‍्कृत साहित्य में स्ंत्र श्रेष्ठ 
जनो को आयये ही कहा है । ओर शिज्षा लेखो पर भी 
आज तक आय ही लिखा है, और काशी के बिश्व 
नाथ मन्दिर के प्रवेश द्वार पर अभी तक भी यह 
अ्रकित है कि “आशय धर्मंतराणा अवेशो5त्र निषिद्ध 
अथोत्‌ जिनका आंय्य धर्म नहीं है वह इसमे प्रविष्ट 
न हो। और मनु आदि व्मंशाल्षो मे इस भूखएड को 
अ,य्यवर्ता कथन किया है । 

अग्रेजोी ने इस देश का नाम इटिया रखा, 
मुसलमानों न हिन्दुस्तान, ग़ाज़ा भ्रर्त के नाम पर 
भारतवर्ष पड़ा किन्तु महर्षि ने हमे रमरृश॒ कराया कि 
इस देश का कस्तविक न|ःम आर्यावत्ते था ओर होना 
चाहिये। साथ ही विश्व से श्रेष्ठ पुरुषो की सज्ढा के 
रूप में आदर शब्द क्री सदल्य स्क्रापत कर बिश्वु को 
मजीत सष्टिक्रेस द्विया । 


मम 


ऋषि दयानन्द का राजनेतिक सन्देश 
. [प्रप्ठ ४8६ का शेष] 
कर मानवमात्र को सुखी बन/ना चाहते थे। छठे समु 
ल्लास के सत्याथप्रकाश के अन्तिम मे बे लिखने हैं कि 
मनुस्ट्ति, शुक्रनीति, ब्रिदुर प्रजागर और महाभारत के 
शान्ति पं आदि पुस्तकों में देखकर पूर्ण राजनीति को 
धारण करके साडलिक अथवा सावेभौम चक्र॒वर्ति राज्य 
स्थापिव करे और यह समझे कि “बय प्रजापते अजा 
अमूम ) हम श्रजापति अथात्‌ परमेश्वर की प्रजा और 
परमात्मा हमार राजा है| प्रभु इमारे हाथ से सत्य 
न्याय की प्रतिष्ठा कराये । इन वाक्यो में ऋषि दयानन्द 
की सम्पूर्ण राजनीति की झलक स्पष्टरूप से प्राप्त दोती 
है। उनका पूर्ण विश्वास था कि “जब तक मलुष्य 
धार्मिक रहते हैं. तभी तक राज्य बढ़ता है । जब दुश- 
चारी होते हैं, तब न2 भ्रट दो जाता है। भगवान्‌ हमे 
सबूबुद्धि दे । मारतीय राजत्रोति को उन्नति अ्रवनति 
का मुल्याकत भी इसी सूत्र ढारा किया जाना 
ऋदिये। 
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वेद का रहस्य प्रकाशित करने के कार्य में-.- 


([..महषिदयानन्दका महत्व कि | 


(ले०-भ्री प० दा० सातवलेकर जौ, स्वाध्याय मण्डल, पारठी जि० सूरत-गुजरात) 


बेद की रहस्पमयी पद्धति 


बे द और अस्य धर्म प्रन्थों में धर्म-प्रतिपादन की 
शैली” का एक महान्‌ भेद है. वह भेद सममने 
के बिना भय प्रन्थ तो समझ में आजायगे, पर वेद 
मन्त्रों का रहस्य समम में नहीं आयेगा। स्वल्प शब्दों 
में उस वेद के प्रतिपादन की शेली का विचार! इस 
लेख में करना दै । 

(विश्य, मानव समाज और मानव व्यक्ति इन 
तीन क्षेत्रों का उपदेश एक ही स्थान में वेद देता दै !!! 
ऐसी पद्धति उपदेश देने की वेदों में, आझण प्रन्थों में 
और उपनिषदो में दीखती है। किसी अन्य धर्म प्रथ 
में ऐसी पद्धति नदी दै। 

विश्व का रश्य 

मनुष्य विश्व की ओर देखता है, तो अपने पाव के 
नीचे प्रभवी है, सिर पर आकाश है ओर इन दोनो के 
मध्य में अन्तरिक्त दीखता है। हर पक मनुष्य भूलोक, 
अन्तरिक्ञलोक भोर थ्‌ लक ये तीन लोक देखता दे। 
इसको 'त्रिलोकी' कहते हैं। इस श्रिज्ञोकी मे सम्पूर्ण 
विश्व आ जादा है। 

थू लोक में सूर्य, नक्षत्र, सप्तर्षि आदि देवताये हैं) 
झन्तरिज्ष में चन्द्र, वायु आदि देवतायें हैं ओर भूमि 
पर अग्नि, जल, बृक्ष, पर्वत आदि देघतायें हैं । प्रत्येक 
लोक में ग्यारह-ग्यारद्द देवताये हैं।तीनों लोकों मे 
मिलकर तैंतीस देवतायें हैं। इन वेतीस देवताओं का 
मिलकर यह सम्पूर्ण विश्व बना है। इसको 'देवी जगत! 
या आधिदेविक विश्व” कहते हैं । 


जो देवतायें इस त्रिलोकी में हैं, उनका दी बणेन ईआ 


बेद में है, इस कारण वेद में “आधिदेविक ज्ञान! है ऐसा 
#द्दा जाठा है। भाधिदेविक शान, आधिदेषिक विद्या, 





श्री प० दामोदर सातबलेकर जी 


या विश्वविद्या इनका भाव एक ही है। विश्व भे नेस- 
गिंक स्थिति में जो पदार्थ रहते हैं, उनका यह ज्ञान 
व्यक्त रीति से बेद में है। विश्व की ओर ऊपर ऊपर से 
देखने पर देखने वाले के मन में जो विश्व का साज्षा 

त्कार होता है वही आधिदेवषिक ज्ञान है। मनुष्य 
प्रथिवी पर खडा रहे और नीचे से ऊपर तक देखे तो 
उसकी दृष्टि में प्रथियी, अग्नि, जल, वृक्ष, प॑त, वायु, 
मेघ, विद्य तू, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र दीखते हैं । ये ही बेद 
की देवताय हैं | इनका वर्णन ही बेद में स्थूल दृष्टि से 
देखने वालो के आखों से दीखता है, यहाँ श्राधिदविक 
श,न स्थूल दृष्टि वालो को वेद देता है। यह एक भाग 


व्यक्षि के शरीर में देवभग 
अब मनुष्य के शरीर की ओर देखिये । वेद कदता 


ध्० 
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कि-- 
यस्य त्रयस्त्रिंशत्‌ देवा अगे गात्रा विभेजिरे। 
अथर्व १०) ७। ७३॥ 
» खर्चा पृस्मिन्‌ देफ्ता गायो गोछ इवासते॥ 
अथर्ब ११।५। ३२ | 

अज़िसके अग में तेंतीस देव गात्र--अवयब--बन 
कर रहे हैं | सब वेतीस देवता इस मनुष्य के शरीर में 
गौवें गोशाज्ञा में रदती हैं उस तरद रहती. हैं ।! 

इस बेद के कहने से मानव शरीर में सब ३३ 
देवताये रहीं दें । और शरीर के अबयब बन कर रहीं 
हैं। यद सिद्ध दोता है। पर बुद्ध वर्म मत के अनुसार 
यदद शरीर पीप विष्ठा-मूत्र का दु"खदायी गोला है। यह्‌ 
विचार प्रचलित था | उस कुविचार को भूलता और 
अपन। शरीर देवत।ओ से परिपूर्ण है, यह बेद्‌ का कहना 
मानना लोगो को कठिन था । 

सूर्य आख में रहा है, अग्नि मुख में है, वायु 
नासिका में है, इन्द्र बाइओ में, चन्द्रमा ह्ृडय मे, 
आप्रत्त शिस्त में, प्थिवी पांयों मे इस तरह अपने 
शरीर में वेतीस देवों का निवास दे, अर्थात्‌ इस शरीर 
का एक एक“अबयब एक-एक देवता का बना दे। इस 
तरदद सम्पूर्ण मानवी शरीर देवताओं का बना है। 


जैसी विश्य में तेतीस देवताय हैं, उसी प्रकार और 
उसी क्रम से मानव शरीर में भी ततीस देवतःयें हैं। 
सिर में थ॒ लोक है और वहाँ द लोक को देवतायें हैं, 
गले से नाभी तक का भांग अन्तरिद्तिक लोक दे ओर 
उसमें मध्य स्थान का देवता गण है, और न,भी से 
नीचे प्रथिवी लोक २ ओर व्दा प्रथिवी स्थान को देव- 
वायें हैं। इस तरह अपने शरीर में त्रिलोका हे ओर 
त्रिज्ञोकी की देयताय यहा हें । 

इस रीति से संपूर्ण विश्व अश रूप से अपने 
शरीर में दे । विश्य में जो है वह सब अशरूप से शरीर 
में है। विश्य के जान को 'आधिदेविकन्न।न' कहते हैं । 
ओर एक व्यक्ति के शरीराप्मगेत ज्ञान को अध्यात्म- 
ज्ञान! कहने हैं | वेद का ज्ञान देने की पद्धति इस 
निसर्ग की पद्धति के अनुसार ठीक वेसी दी दै। 
आधिदृविक लान के मन्त्र ही अध्यात्मज्ञान का बाघ 


कराते हैं। सर्बसाधारण विद्वान लोगो को यह बात 
समभने में आमी कठिन होता है। 

ओर एक तीसरी ऋठिघता है कि व्यक्ति में जो 
गुण दाते हैं, समाज में वे दी गुण शुक्री” औ रूपा 
रहते हैं । इसकी तालिका ऐसी बनती है--- 


विश्व में देवता व्यक्ति मे गुण. समाजस्पेंड्जंही 
१ अग्नि १ वाणी १ वक्ता, उ्ाक्लक 
२ इन्द्र २ बल २ बलवान, वीर 

३ वायु ३ प्राण ३ दींघ॑जीबी 

४ सूये ४ तेजस्विता.. ४ केखस्वी 

४ पेत ४ स्थिर ४ स्थान ग्र्दस्थिः 


,.. .. रहने वाला बीर | 
इस प्रकार विश्व में देवता, व्यक्ति के शरीर में 


उनके गुण और समाज या राष्ट्र में उन गुणों से युक्त 
गुणी मनुष्य होते हैं। इन तीन स्थानों पर वेद भत्र 
का भाव देखना होता है| यही वेद मत्रों के अर्थ फा 
रहम्य है। यह रहस्य आ्राह्यणो, आरण्यको और उप- 
निषदों मे अनेक स्थानों पर अनेक उठ्ाहरणों को देकर 
स्पष्ट किया है। इसी को (१)आधिदेविक, (२)आध्या- 
त्मिक और (३) आधिभौतिक अर्थ कहने हैं। वेदका 
यह रहस्य थदि किसी भाष्यफार के ध्यान में प्रथम 
व्यापक दृष्टि से आया हो तो वहू महर्षि दयानन्द 
सरसखती जी के ध्यान में आया था, ऐसः हम «स्पष्ट 
रीति से कह सकते हैं। इनक भाष्य स प्रायः भल्वेक 
देवता के मत्रों का अर्थ करने में इन्दोने'इन >तीमो 
रहस्यों के अर्थों की ओर पढ़ने वालों का ग्रकत खाक- 
बिंत किया है। और अनेक मन्त्रों के अ्थोकए्स भीति 
से करके भी बताये हैं। आज़ के जमाने हमे प्पेक्कके 
रहस्य अर्थ का वृशेन करने के -लियेल्‍्यढि किसी का 
आदर करना हो, तो वह सम्मात्न-महर्षि-श्री: इस्आन्एद 
सरस्वती जी फा ही सरलतया प्राप्त दो सकेशा । 
योगी श्री अरविन्द ज्पे 

महर्षि जी का माष्य प्रकाशित होने मक्रे आशा 
अनेक विद्वानों को यह दिव्य हृष्टि छझस माफषफ फेल 
लोकन से प्राप्त हुई। योगी ओ-अरदिंद /ऋोष की मे 
इस भाष्य से बह रहस्यमयी दिव्य हक्ठि-प्शफ़्की-और 

[ शेष पृष्ठ €२ पर ] 
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निर्मीकद्यानन्द 


[ र० श्री कुसुमाकर त्री, साहित्य रत्न फीरोजाबाद ] 
भार का सन्त था, भद्दन्‍त था महान एक-- 
मारतीयता का वह विमल वसनन्‍्त था। 


कला 


कामना अनेक. लिए। 

विम्ल विफ्ेके लिए । 

जी म एक टक लिए-- 
जीवन की ज्याति जगती म फिर से ने । 

पय्थटन कर।.. हा+- 
दस्तक, राज वर्ग पडा घर अन्वकार म। 
बासना विक्ञासिता ने अरयुधि अपर से। 
पुन्दरी सुर! के पुर्ट'थक ठुलार म 
मादक मनाभव के मद अभेसार मं। 
हृदय घिदारक दशा का देख दयानन्द्‌-- 
बिकक्‍ल हुए थे, कल चित्त म नद्दी थी पलक 
विद्युत के वेग से चरण बढन लो 
चित्त म अनेका चरुचय चढन लो। 
जय म कहावत हे जनता नहीं कॉन ९ 
“जैज्ना भूमिपाल हो, प्रजा का वटा चाल हा । 
उच्ज्यल भरा हा जग-जीवन का ताल-- 
वब-मानस मराल भी सु भुक्ति मुक्ति पाता दें । 

लेके इसी लक्ष्य का। 
अदम्य उत्साह वा। 

धवाह! की न कामना,न 'ार्थ भरी चाह हो । 
दोड़े ाये राज्य जोधपुर म प्रवोध का-- 
शोध को, सुधार को, अनोखे अनुराध को । 
झुक आगसन लप हाकर मसंगन मन-- 
घछसित भाव से, सु सज्जित प्रासाद म-- 
हे गए समादर बिठाया सर्वोच्च-मच--- 
उच्च - उपदेश से हिये को भरने लगे। 
यतिषर बोले-- 

#प्रिय राजब सुनो दे कान-- 
राध्य को बना दो 3 अर ऋभिराभ तुस- 





श्री कुसुमाकर जी 


चालक बनो, परन्तु पालक प्रजा के रहो। 
घ/लक बना न क्भा, दीन हीन ऊनके?॥ 
कहके तथारतु' | चरणों को चूम 'तेज''पज। 
भक्ति भावना से राजनीति पढने लमे। 
प्रीति की प्रतीति ने प्रभाव बढन लगे। 
किन्तु उनका था प्रेम नन्‍ही! नप्तेकी से महा- 
अवसर देख एक दिन इसी बीच म-- 
प्यार से फुलाया, भव्य भाव दरसाया- 
क्न्ति ऋषि से चुराया, जो रहस्य गोपनीय था । 
ऋषि फा नियम भी महान्‌ बखेनीय था। 
उठ ब्रह्म बेला म महर्षि नित्य जाते थे। 
ब्रह्म लीन हाने थे उपत्यका म शत की। 
लोटकर आते थे प्मात गत बाते पर। 
किन्तु एक दिन-- 
लौटे शीघ्र महलो के मध्य। 

देखी, वर प्राए्ण मे शिविका सजीली एक। 
“बोले--यह क्‍या हे 

ऋषि आने की-सुनी जो पद-चाप तो 
तुरत. भूप--कापे. कली. से-- 

या विकम्पित थे बेत से । 

इपल उपेन्द्र पर अनेक पड़ने छंगे। 
मानव भुगेस्द्र थे ऋूगाल से विह्वत बन । 
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लब्जित बसुन्धाा के अछू गढ़ने लगे। 
प्रेयसी का इगितकिया कि तुम जाओ शीघ्र । 
बैठ गई, त्वरित अठ्प पालकी में जब--- 
झुक गई-जैसे ही, 
लपक अवनीन्द्र ने-- 
बिल हो अपने सु-अश को लगा दिया। 
सोच कर मेरा ग्रेम-प्याला छलके नहीं । 
नियतित हो न कहीं धरणशि कठोर पर। 
देख दुष्कृत्य, भोद ऋषि की कमान हुई। 
शुकुटि मरोड़-बल उन्नत ललाट पर। 
फड़्क उठे थे रद पुट, रक्तदण नयन। 
भड़क उठा था ज्वालामुखी शैल क्रोध का | 
तड़िता से तड़प, गरज कहने लगे। 

“भूमिपाल ! तुमको न शर्म है, हया है कुछ, 
ऐसी वे दयाई क्यों बताओ शीश घारली ।” 


तेज सिंह? द्वोके कुतियों का करते हो साथ। 
सनन्‍्तति तुम्दारी शादूल क्‍या बनेगी कद्दो ! 
कुछ तो विचारों कर्म भूप का यही दै भ्ता 
सुन के दृद्दाड दयानन्द की दवड्भ भूप- 
लजित, नमित पश्वात्ताप करने लगे । 
होगा अपराध न भविष्य में कभी भी देव । 
मॉग-माँग क्षमा, अश्ुु भरने लगे। 
धन्य दयानन्द ! निर्मीकता को धन्य तेरे- 
सत्तावारियों के भी सिंहासन दिला दिए। 
स्वाथे दीन संयम-सुधा के भरे घूँट कु । 
मृतक बने थे, नव-जीवन दिला दिए। 

सन्त हो तो ऐसा हो। 

महन्त हो तो ऐसा दो। 
देव-दिव्य लोक में निनाद गूजने लगा। 
पुण्य भी पवित्र प्रेम-दीप पूजने लगा। 





महर्षि दयानन्द का महत्व 


(पृष्ठ ४० का शेष) 


अंग्रेजी भाषा में वेद मन्त्रों का रहस्य अअथ बताने के 
लिये पर्यात लेख लिखे हैं। महर्षि दयानन्द सरस्रती 
ज्ञी के विषय में तथा उनके वेदभाष्य के विषय में 
योगी ७छी अरबिन्द जी ने जो श्रनुपम आदर बनाया 
है, पैसा आदर उसने किसी भी दूसरे विद्वान के सबध 
में नहीं बनाया। श्री कप्रली शाक्षी आदि अनेक 
विद्वानों ने उसके पश्चात्‌ वेद का रहस्य अर्थ बताने 
का प्रयत्न किया । इन सबको जो दिव्य प्रकाश मिला 
बह महर्षि श्री जमी दयानन्द सरस्वती के भाष्य से 
ही मिला, ऐसा हम कह सकते हैं। इसीलिये आधु 
निक काल में ऋषि” यह पदवी खामी दयानन्द जी 
को मिली बढ योग्य ही है। 


महर्षि दयानन्द सरस्वती जी ने वेदों के इस रहस्य 
पूर्ण अथ की ज्योति से भारत को प्रकाशित करके, 
भारत के द्वारा सपूर्ण जगत्‌ को प्रकाशित करने का जो 
कार्यक्रम भारत के सामने रखा, और आ्यसमात्र 
स्थापना करके जो उपक्रम किया, बह उपक्रम बहाँ तक 
ही रद गया दे। वेदों का प्रकाशन, वेदानुवादों का 
विश्व की भाषाओं में प्रकाशन, भारत में दथा 
अन्यान्य देशों में वेद प्रचाराथ बेद के यथार्थ ज्ञानी 
उपदेशक भेजना, इत्यादि उनके अनेक कार्य वैसे दी 
रहे हैं। पाठकों का ध्यान इस काय की ओभोर खॉँच 
कर हम इस लेख को यहाँ, महर्षि जी के विवय में 
आदर व्यक्त करके; समाप्त करते हैं। ह 


अवन---नन्‍यमाक्ाा १०-१० ०-- सका-कसत, 


जुए ऋअष्पडू और 
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है... आय 
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प्रभु, जग का कण-कण ज्योतिर्मय कर दो 


( ले०--श्री सुरेशचनद्र वेदालकार एम० ए० एल० टी०, ढी० बी० कालेज गोरखपुर ) 


पावली का पं अपना महत्त्त रखता ही था । 
दी इहिहास की विचित्रता यह है कि इस गौरव 


शाली आनन्ददायक सास्‍्कृतिक इतिहास में भविष्य मे 
अनेफानेक शखलाये आवड्ध हाती गई । इसी दिन 
भारतीय सस्कृति के श्रमर स्तम्भ, भक्कराज, सेवा के 
आदर्श, ब्रद्गाचय के पालक इनुमान का जन्म हुआ 
जिनकी बीरता, त्याग तप और बलिदान सदा ही 
चिरस्मरणीय आदर्श रहेगे। 





श्री सुरेशचन्द्र जी वेद।लकार 

इसीदिन भगवान्‌ रामचन्द्र १४ ब्ष का घनवास 
समाप्त कर, दुध्ता, अन्याय और अत्याचार के प्रतीक 
अन्धकार के उपासक राबण को समाप्त कर, सन्रस्त, 
मानवमात्र को भयमुक्त कर अपनी राजधानी अयोध्या 
में पधारे थे। उनके लौटने से सारा देश प्रसन्नता धर्व 
आनन्द से फूल उठा था। इसी छुशी में भासे 
दिशाओं में ज्योतिकै, पुरथ के, और भानन्द के 
छूथक दीप जले घे्‌ || 2 / कक 


जेन धर्म के प्रवत्तक महावीर स्वामी का यही 
निवषांण दिवस था। 

भारतीय श्राध्यात्मिक पुनर्जागरण के अधिष्ठाता 
स्वामी रामतीथे ने भी आज दी के दिन अपने को 
परमतत्व में लीन कर दिया था | 


आधुनिक भारत ही नहीं |बश्व को स्फूर्ति, चेतना 
ओर जागृति देने वाले महर्षि दयानन्द ने भी इसीदिन 
आत्म वलिदान कर आजीवन ह्ञान प्रसार करने के 
ब्रत को इस अनुपम पुणाोहुति से पूर्ण कर इस सास्क 
तिक पर्व का महत्त्व और भी बढ़ा दिया । 

उपयु क्क घटनाओ पर बिचार करने से हमे यह 
साचना है कि बह कोन सी विचारधारा या प्रेरणा जो 
इस पर्व के साथ सम्बन्धित है। तो हमे मालूम पडेगा 
कि वह भावन। है, मनुष्य अपने म शक्ति की स्थापना 
करे तब उसका मार्ग आनन्दमय एव प्रकाशमय होगा। 
दीपक की जलती बत्तियाँ हमे सिखाती है, कि ऐ 
मानव यदि तू जीवन का आननन्‍्दमय बनाना चाहता 
है, तो अपने मे इतनी शक्ति पेदा कर कि तू अपने को 
जलाकर पथश्रष्टो का मार्ग दिखा दे । 


स्वार्मी रामतीथं, महाषीर स्वामी और दयानन्द 
स्वामी ने यही तो किया । स्वामी दयानन्द से पूर्ब देश 
की आशभ्यन्तरिक शक्ति का ह्वास दो चुका था। छोर 
जब भीतरी शक्ति मे कमी होने लगती है, तभी राष्ट्रो 
का अन्त होता है। आय जाति दूसरों फा अतुकरण 
कर पतन के कगारे पर खड़ी थी। जीषन की, बौस्ा 
की, साइस की एक प्रतिमा सामने ओई झोर रखने 
देश को दी नहीं; विश्व को सत्याथ प्रकोश का पाढ 
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परन्नस 


प_ढाया। वा झार उस विरुधी थे, परन्तु 
विरधियों को उसने जरा भी पर्गाट न की और आया 
के समाज की रथ।पना की । आय भारत की स्वतत्रता 
ओर जागृति का प्रथम »य इसी महर्षि को है। 
परन्तु बन्चुओ, हज इस पवन विन पर विचारना 
है कि हम कही <स मार्ग से अ्रट्ट तो नहीं हा गए। 
कही रास्ता तं, न) भूल रहे है 


आज दूसरों ० सखुबार की वात तो बहुत दूर चली 
गई, हम आपस में इतन उलमक गए कि हमारी शक्ति 
विश्वसलित हो गई । यदि आज हमारी जरा भी श्रद्धा 
अपने इस सप्थापक और नता ७ प्रति है तो में श्राज 
प्रत्येक आर्य समाजी से यह अपोल करू गा कि वह 
इस पवित्र व्विस पर रशग, बलिदान एब स्वाधीनता 
की भायपना। पर पिच र करे और यह निश्चर' करे कि 
हम अपने स्पार्था क। दूर कर पराथ की आर मुक्केगे। 
पद का ल,भ हम नहो स्रेगे। हम सच्च अथांस 
आये बनने का ग्रवप्म करेंगे। 


अाय की सबसे वर्डी विशण्ता यही है कि वह 
सुस्त, अज्सा ओर कमचार न? हदांता।वद्द तो 
लीवन का -क थी उद श्य समझता ६ “चरपेति घरेवेतिः 
कार्य करा काथ करा ओर जीवन में अछो दबढ़ों। का 
प्रगाम पथी वयम्‌! । याद रसो, जि :गा से हम व्तनी 
प्राप्ति होगा जितना कब को श्म द८ हम पूजा लगा 
येगे। यह पजी लगाना जिन्दगी के सकटो का सामना 
करना ५। उसके उस पन्‍न को 'लटऊकर पढ़ना है 
जिसऊ% सभी अक्षर फूलों से नहीं ऊय “गारो से भी 
लिखे गये है। इसलिए ८ंदि प्रकाश की आर जान। 
चाहते दा तो जहाँ हमें महर्ति के जीवन से कम को 
शिक्षा लेनी है, बशों सक्टो का सामना करने के लिए 
दीपक की जलती बत्ती के समान अपने को बलिदान 
करने की प्रेरणा भी लेनी है | यह छोटे-छोटे पर, यह्‌ 
सस्थायें श्रोर इनके साथ लगी हुई सम्पत्ति का प्रल्ी 
भन!आल हमें कितना नीचे गिरा रहा है ।-यह हम सब 
बाते ही हैं। ता आइए फ्म॑ और बलिदान ! 
हल्दी में स्वोर्थ-ध्यास की शिक्षा शेंफर दीपक के 
प्रकाश में कंपनी अप्तराश्मा को कॉर्तिमा) पाप 


अवकार को दूर करें । पारस्परिक निम्न कोटि की दल- 
बन्दियों को समाप्त कर हम और आप स्वनिर्माण 
साथ राष्ट्र मे, समाज़् मे शक्ति का सचार करने का 
निश्चय करें | यही सच्ची महर्षि के प्रति- अद्धाजलि 
होगी ।'यदि हम यह निश्चय कर लेंगे वो हमारा मार्ग 
प्रशस्त होगा। अन्धकार विल्ीस होगा | प्रऋऋछा. की 
किरणे दिखाई देगी। आप इस निश्क्यक्रे साथ 
अपने अन्त-करण से अबश्य सुनेगे--- 


शक्तिशाली हो विजयी बनो, 

विश्व में गूँज रह्दा जय-गान। 
ढरो मत अरे अमृत सनन्‍्तान, 

अग्रसर है मंगज्लमय वृद्धि॥ 
पूर आकषंण जीवन केन्द्र, 

खिंची आवेगी सकल समृद्धि। 


अन्त में हम कवि के शब्दों में भगवान्‌ से प्रार्थना 
करते हैं कि -- 


जन मन में चिर शान्ति सरलता, 
रनेह सिक्त हो दिव्य मधुरता | 

अमर प्रेम हो भव्य शीलमय, 
व्यापे दिशि-दिशि सुकृत सरसता । 

अग-बन्ध जजर कर जननी-- 
...... एण-च्ण पुलकत भ्रय कर दो। 

घृणा द्वघ ग्रतिकार भावना, 
अर विषमता कल्लुंष कामना। 

हर लो जग से हे दुः्खद्दारी, 
जन मन की राग बासना। 

आत्म ज्योति से ज्योतित हो मन, 
पल-पल॑ मगछमय' कर दो। 
प्रभु | जग का कण-कण उज्योतिर्मय कर दो। 





जुर ऋष्यड जैर 
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महषि दयानन्द के पुनीत कार्य 


ऋषि दयानन्द, वेदोछ्त धर्म का पाठ पढ़ाने आये 
जिस दिव्य शक्ति से भू पर कोमल, 


कलित कुसुम खिलते हैं। 
हो समानिस्थ जिससे योगी मन- 
ममग्दि से मिले हैं। 


वे घदुल हृदय के सिंहासन पर उसे बिठाने आये, 
ऋषि दयानन्द, वेदाक्त धर्म का पाठ पढ़ाने याये | 


जब बविधवाओं की अश्वुधार निज, 
यज्ञस्थल धार्वी थी । 
नेराश्य निशा में मना भावना, 
उनकी. जब सोती थी। 


वे दया ओर आनन्द उन्हे दे, दुख मिटाने आये। 
ऋषि दयानन्द, वेदोत परम का पाठ पढ़ाने आये। 


जब शकर स्वमी के अनुयायी, 


स्व्यम्‌ ब्रह्म बनते थे। 
जम्र मास्तिकता के छृरशित पक्र स, 
“आये स्वयमू सनने थे ॥ 


वे बेतबाद क्रे शुश्र-रात का, बेग बहाने अुपय्े। 
ऋषि दुकनन्द, वेदाक्त धर्म का पाठ पढ़ाने आय ॥ 


हसने ऋषियों की पुख्य-म्रूमि पर, 
च्भीज फ्प. के बाये। 
जो अपने प्यारे बन्चु आप ही, 
विधर्मियो में खोये ॥ 


बे उन वियुक्त खजनो को सादर, कठ लगाने आये। 
ऋषि दयानन्द, वेदोक्त धरम का, पाठ पढ़ाने आये || 
2 





निज स्वार्थ अन्‍्ध विश्यास लिये जब, 


जड़ पूजन द्वोता था। 
पौराणिक घोर श्याम रजनी भ, 
जय भात संता था।॥ 


वे निगम ज्ञान रवि उदय बदाकर, उसे जगाने आये। 
ऋषि दयानन्द, वेदोत वर्म द!, पाठ पढने आये॥ 


अब खतजझा का भा शयादार पा 


पड दिये ज्ञ्ण थे। 
जब स्वग जनेजने झे ठऊ था, 
यहा लिय जाते. यो । 


वे कर्म भोग का राग प्रझझग ही, हमें बताये आते। 


ऋषि दयानन्द, बेदुधह य्र का पठ पढण आये॥ 


अभि भयना रुड्धिपद्र से, 
जब हट अता भयां। 
निच्र बेढ वर्म को मर्याग़ ही 
जय दूर्टी जूता था। 


वे गौतम रुनि का ईयर ले बसे तले आये। 
ऋषि द%नन्द, “लए वर्म का, एड पढ़ने आये॥ 


पत्र परायालवा पाश देंगे ७, 
क्लित कई गे यआगा। 
जब विदेशियों... के ढायनत्र ते 
आयोद्यान जलाया |] 


वे शुत्ध रू तन्यय खुया सिचन से, उसे उकाते झाते। 
ऋषि दयानन्द थेद + यम क, एपठ पढने च्त्ये || 
--जयजगदीरा पाड़ेय 

थ्ु 3४%. 
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विश्व- कल्याण की वेदिक भावना 


[ क्षेख़क--विश्व।माफ्तेरद ढा० मगछदेव जी शाल्ी, ब्योतिरा भ्रम, बाराशसी ] 


“म्रद्र -भद्ू नआ भर”? ( ऋग० ८। ६३ ॥। २८ ) 
इस प्रकार भद्र-मावठा का मधुर सगीढ वेदों में यत्र- 
तत्र सुनाई देता है! उसी के आधार पर विश्व-कल्याण 
की भावना को बेदिक पद्धति में नीचे के पद्मों में प्रकट 
किया गया है । 


भद्र भद्र सबंतो न. समेयाद , 

भद्रा वायः सुमनसों वदेम । 
भद्र मनो भद्रकामाय भूयात्‌, 

कामे कामे नो भद्र विरोचनाम ॥१॥ 


इने सब ओर से केवल भद्र अथवा कल्याण ही 
प्राप्त दवोवे । 


हम सद्भावनाओं से युक्त होकर कल्याणमय वाणी 
का द्वी वाले । 

विशुद्ध विचारों से युक्त हमारे मन की कामनायें 
भी कल्याशमय हों । 

हमारी प्रत्येक कामना में कल्याण का प्रकाश हो ॥ 


ग्राम श्रामे ना भद्र विराजताम्‌ , 

भासतां भद्र समितों समायाम्‌ । 
भद्र राज्येपु विश्वतः समृध्याद्‌ , 

भद्र प्रथिव्या प्रथतां समनन्‍्तात्‌ ॥२॥ 


हमारे भाम-आम में भद्रभावना सुशोभित हो । 

हमारी समितियों शऔर सभाओ में उसका प्रकाश 
द्दो। धर 

राज्यों में सब ओर से भद्र-भावना की इद्धि दो । 


ओर इस प्रकार समस्त प्रथ्वी पर उस का विस्तार 


द्दो। 


परस्पर भद्र समाचरन्तो, 

न मायिनों मानुषीणां प्रजानाम्‌ । 
आतन्यन्त. शिवताति वरिष्ठाम्‌ , 

इद्देव लोके5म्तमाभजेम ॥३॥ 


हम निश्छल भाव से परस्पर कल्याण का आचरण 
करते हुए और मानव-मात्र के लिए श्रेष्ठ मज़ल का 
विस्तार करते हुए इसी लोक में अमृतत्व का सेवन करें। 


विश्रा' कबयो भद्रवाचों भवन्तो, 

भद्र राजानो राज्यघुर वहन्तः। 
भद्र गुरौ शिक्षमाणा बसन्तो, 

भद्र॒ वय सर्बत आवदेम ॥७॥ 


हमारे कवि सात्त्विक विचारों से युक्त होकर 
कल्याणमय वाणी का प्रसार करने वाले द्ों। शासक 
लोग कल्याण के आदर्श से प्रेरित होकर राज्य का 
शासन करें। गुरु ओर शिष्य का पारस्परिक सम्बन्ध 
भी कल्याणमय दो | इस प्रकार हम सब अपने घारों 
ओर कल्याण का ही वातावरण उपस्थित करदें। 


भद्र न करोत्यनिशमन्तरिक्ष, 

भद्र नो बायु' पथमान. प्रवातु । 
भद्र भद्र द्यावाप्र्थिव्यों भवेताम्‌, 

भद्र मस्तों वृष्टियाद्य भजन्तु ॥४॥ 


अन्तरिक्ष हमारे लिए कल्याणकारी द्वो । पत्रित्रता- 
धायक वायु हमारे लिए कल्याणकारी हो कर चले। 
द,लोक और प्रथिवी लोक हमारे ज्षिए सदा मंगल्ल- 


कारी ही । मरुद्गण भी वृष्टि द्वारा विश्व का कल्याण 
करे !!! 
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शिक्षा-क्षेत्र में आयेसमाज #(£ 


[ श्री ढा० सूर्यदेव जी शर्मा साहित्यालकार एम० ए०, डी० लिट० श्रजमेर ] 


आ[यंसमाज जिस प्रकार समाज सुधार, स्वदेशी 
प्रचार अछूतोद्धार एव राष्ट्र भाण प्रसार म 
अपने जन्म काल से ही सदेव अग्रणी रहा है। जिसकी 
सराहना पूज्य महात्मा गांधी जी तथा नेता जी सुभाष 
चन्द्र बोस जैसे सद्यानुभावो ने मुक्त कठ से की थी, 
उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र मे भी आयसमाज ने 
नवीन भारत में वह सुचारु मार्ग प्रदशोन किया है कि 
जिसका वर्णन भविष्य के इतिहासकार और विशेषत 
शिक्षा विशेषज्ञ युग युगान्तर तक करते रहेंगे। 


शिक्षा क्षेत्र मे आयेसमाज के मार्ग द्शन को हम 
मुख्यत तीन भागों मे वर्णन कर सकते हैं -- 


(१) जब भारत प्रगादाज्ञानान्धार के गत में पतनो 
न्मुख हो रहा था, विदेशी सरकार भारतीयों को लार्ड 
मैकाले के शब्दो मे अग्रेजी शिक्षा के द्वारा रण ओर 
रक्त को छोडकर शेष सब बातो मे पूरणत अग्रेज बनाने 
पर तुली हुई थी तथा श्रग्मेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय 
अपने बाह्य रूप रग ढग, आचार व्यवहार में अपने 
भारतीय वेश परिधान खान पान, धर्म कमे को तिला 
जलि देते चले जा रहे थे-देश में स्थान स्थान पर अग्रेजी 
के स्कूल, कालेज खुलते चले जा रहे थे, उस समय 
आर्यसमाज के भ्रवत्तक ऋषि दयानन्द ने शिक्षा के 
क्षेत्र में एक नितान्त नूतन प्रयोग करने का निर्देश 
दिया और वह था गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का प्रचलन। 
ऋषि के पश्चात्‌ आर्यसमाज के तत्कालीन नेताओ ने 
एक नहीं, अनेक गुरुकुलो की स्थापना की और प्राचीन 
आर्ष प्रथाली को नवीन ढाचे में ढालकर गुरुऊुल 
कांगड़ी, गुरुकुल वृन्दावन, महाविद्यालय ज्वालापुर 
तथा अन्य अनेक गुरुकुलो की स्थापना की जिनका 
श्रनुकरण आगे चलकर ऋषिकुलों ओर अनेक विद्या 
पीठों ने किया जो आयेसमाज के पथ प्रद्शन का पक्का 


प्रमाय॒ दे | 


0८६९८. 
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श्री ढा० सूर्यदेव जी शर्मा एम० ए० डी० लिदू 


चाहे वे गुरुकुल आय भाइयो की उच्च आशाओ 
को पूणत फलीभूत करने में किसी किसी अश में 
सफल न हो पाये हो, क्न्तु यह निस्सकोच कहा जा 
सकता है कि आयेसमाज के इन गुरुकुलो ने आये 
समाज को तथा देश को जितने उच्चकाटि के विद्वान्‌ 
दिये हैं, उतने भारत की कोई एक अन्य सस्था देश को 
आज तक नही दे सकी। “8096 ॥एए४ थ्यात 
शाष्टी) फऋरणाएएाए”, सादा जीवन,उच्च विचार' का जो 
आदर्श इस गुरुकुल शिक्षा प्रणाली ने देश के सम्मुख 
रखा वह राष्ट्रिय कार्यकर्ताओं के लिए भी सदा अनु 
करणीय रहा है ओर रहेगा । 


है ० 


और भाष्यमित्र औ 
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(२) ऋषि द्यानन्द तथा आयसमाज ने सर्वप्रथम 
हिन्दी को राष्ट्रआषा घोषित किया तथा सर्वप्रथम 
अपनी पाठशालाश्ों, गुरुकुलों भर स्कूलों में हिन्दी 
को ही शिक्षा का माध्यम बनाने में व्यावहारिक रूप 
दिया, वह सदेव स्मरणीय रहेगा । पजाब में तथा अन्य 
स्थानों में आर्यसमाज को सस्थाओ को हिन्दी माध्यम 
के कारण अनेक कठिनाइयो का सामना क्ररना पडा 
किन्तु फिर भी वह दृढ़ रहा | 

ससार इस बात का साज्ञी है कि जिस हिन्दी 
माध्यम को आर्यसमाज ने सर्वश्रथम अपनाया था, 
भारत स्व॒ृतन्त्र होने पर उसी प्रदेशीय या हिन्दी भाषा 
के माध्यम को अब समस्त देश में भारत सरकार 
घोषित कर चुकी है । 

(३) गुरुठुलों तथा सस्कृत पाठशालाओ के अति- 
रिक्त पाश्चात्य सभ्यता की लहर को रोकने के लिये 
एव अप्रेजी- शिक्षा के प्रभाव को कम करने के लिये 
शआर्यसमाज ने डी० ए० वी० स्कूलो ओर कालेजो की 
स्थापना कर देश के नवयुवकों का भारतीयता और धार्मि- 
कता की ओर प्रव्वृत किया । यदि इस समय ब्रिटिश 
राज्यकाल में इस प्रकार के स्कूल कालेज न खाले 
जाते तो आज भारत की नवदुग पीढ़ी न मालूम कहाँ 
से कहाँ पहुचती ? जब हमारी सल्‍्कृति ओर सभ्यता 
ही उठ जाती तो इस देश का क्‍या बनता ९ 

बुलबुल ने आशियाना चमन से उठा लिया। 

उसकी बला से बूम रहे या हुमोँ रहे॥ 

(४) श्रर्यसमाज ने अपने शिक्षणालयो मे ध/मिक 
शिक्षा को अनिवार्य रूपेण प्रमुख स्थान दिया जो 
नैतिक-शिक्षा का आधारभूत सिद्ध हुईं। हमारी वत्ते- 
मान धर्म-निरपेत्ष सरकार ने आज़ धर्म-शिक्षा को 
विद्यालयो से बिल्कुल ही भले ही उडा दिया है परन्तु 
राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रअसाद तथा श्री राजगोपालाचाय 


हर्ष में विषाद 


दीपावली ठोर-ठौर दीपको की पाति सजा, 
अमा निशा का है तम तोम हर ढालती। 
नभ के सितारे देती धरा पर है उतार, 
काज अचरज का महान कर डालंती॥ 
सत्र ओर रागरग है बिखेरती, परन्तु 
हथे मे विधाद की प्रभा भी भर डातज्ती। 
ऋषि दयानन्द की ग्रयाण-तिथि हो के हत- 
भागी शुशत्र अक पे कलक धर डालती |। 
दिव्य ज्योति वाले दयानन्द ऋषि इसी दिन, 
रे दीपमालिऊे | लिये थे जग से तू ही ने छीन | 
तेरे मक्तिका ० लथु दीपो की बिसात ही क्या, 
प्रकृति-नटी के भी हुये थे दीपगण क्षीण ॥ 
बरती आकाश हाय | रोपडे थे शोक से ओ? 
तारे व “मयक” सभी दु ख से हुये मलीन | 
“स्वामी दयानन्द”घरती से क्या गये कि मानो, 
अखिल धरा ही सब विधि हुई दीन-हीन ॥ 
-चन्द्रपालसिह “मयक” एम० ए०, कानपुर 





हीनता को कम +रने के लिये स्कूलों कालेजों में धमम- 
शिक्षा अनिवा4 कर दी जावे । यह है आयसमाज के 
शिक्षा-ज्षेत्र मे पथ प्रदर्शन का एक ओर पक्का प्रमाण । 


इस प्रकार यद्यपि आर्यसमाज ने बाल मनोविज्ञान 
(0४70 ?५ए८०॥००४४) पर तथा बाल शिक्षण श्रादि 
अभिनव परीक्षण नदी किये परन्तु शिक्षा के क्षेत्र में 
आर्यसमाज का महत्त्वपूर्ण काये रहा है । 
इसीलिए सन्‌ १६२७ के भुरुकुल कांगड़ी के 
महात्सव पर मह/त्मा गाधी जी ने ये उद्गार प्रकट 
किय थे कि “शिक्षा के क्षेत्र म इसाई मिशनो के 
परदात्‌ आयसमाज का अतीब विस्तृत एव सराहनीय 


तथा हमारे उपराष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन जैसे मान्य काय रहा है।” इसी प्रकार प्रो ०रगा ने अमेरिका की मिस- 


मनीषी महानुभाव अब भी यह अनुभव करते हैं कि 
धर्म-शिक्षा स्कूलो में अवश्य होनी चाहिये। भारत के 
समस्त विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों का जा गत 
सम्मेलन खडग बासला में हुआ था उसमे 'भी यह्‌ 
निश्चय किया गया कि छात्रों में बढ़ती हुई अनुशासन 


मेयो की पुस्तक(मद्र इण्डिया) के उत्तर में जो (फादर 
इण्डिया ) नाम का भ्रन्थ लिखा था; उसमें आर्य- 
समाज-की शिक्षण सस्थाओं की मुक्त कठ से सराहना 
की थी । इस प्रकार भारतीय शिक्षा-क्षेत्र में आयेसमाज 
का मार्ग-द्शन श्रत्यन्त महत्त्पूरे रह्य है। ---- 


जैर ऋष्यडू औ ४६ 


कक; ९-+$++ ९++ $+९-++++++%+ ++$++++++++ ++++++++++ २++++++++ ++ ++ ++++ +-+++ +-++%++%+++ २-७ ++* [) 


है सुख के दाता स्व 
प्रकाश खरूप सपको 
जानने द्वारे परमात्सन्‌ ! 
आप हमको श्रेष्ठ मार्ग से 
सम्पूर्ण प्रज्ञानो को प्राप्त 
कराइये। और जो हम म 
कुटिल पापाचरण रूप मार्ग 
है, उससे प्रथक कीजिय। 
इसलिए हम नम्रतापूर्वक 
आपकी बहुत सी अस्तुति 
करते हैं कि आप हमका 
पवित्र करे । 

7५ 


है ८ 

हे परम गुरा परम।त्मन्‌ 
आप हमका असत मार्ग से 
पृथक्‌ कर सन्‍्माग्ग म प्रप्त 
कीजिये। अजिदान्वफार 
का छुडाकर जिया रुप 
सूर्य को प्राप्त कीजिये । 
ओर सत्यु रोग से प्रथक 
करके म।क्ष के आनन्दरूप 

अमृत को प्राप्त कीजिये | 
३ २८ >< 
जब सन्यासी मार्ग स 
चले तब इधर उधर न दस 
कर नीचे प्रथ्वी पर दृष्टि 
रख के चले। सदा वस्त्र से 
छान कर जल पिये। निर 
तर सत्य ही बोले । सबंदा 
मन से विचार के सत्य का 
प्रहण कर असत्य को छोड 

देवे । 


ब्र््ध्ध्ड हल के हलक कह लो है मम जहछ2% 
अपने भविष्य के लिए 
अपने वच्चों के भविष्य के लिए 
अपने देश के भविष्य फल 
राष्ट्रीय वचत योजनाओं में -- 


घन लगाइये 


आपका धन सुरक्षित रहेगा, 
सूद सहित कुछ वर्षों में वापस मिल नायगा | 


ओर इसे राष्ट्रनिमाण फी-- 


; 
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घ्ल्षु 


धहद82% * ४८9 है )४ पु: फ (१2% २ <हछ 
पदछ- १६.24 ६9-+ (3४ प्हकक ८ 


अद्वितीय शुद्धि-व्यवस्था 


देश-पिदेश में प्रामेद्ध जाति-निर्णायक ग्रन्थों ऊ ग्राहकों को नियमानुसार 
गीता! रामायण” सुफ्त वितरित 


परोपकार कीजिए 


नाति झन्पेषण प्रथम भाग--३६ ९ (हिन्दू जातियों का विश्वक प! ४७४ प्रृष्ठ । 

८ ८४ ः .प 
परिवर्धित सस्करण ६) डा० १॥) “आाह्षण निर्णय” सजिल्द १५) ६२० डिमाई 
अठ पेजी । सचित्र डक व्यय २), क्षत्रिय वश प्रदीप प्रथम भाग ३७१ प्रर्ठ ६) 


> ५... ४ 
छिन्‍्ने मूले इच्तो नश्यति है मुस्लिम जाति निर्णय ५२० प्रष्ठ ३) डाक० १॥) लूणिया जाति निर्णय लग 


882: क्षीणे ढु है की । भग २२० प्र्ठ । लेखक को १ १० ०) मिले। लूणिया, लूनिया, नूनिया जाति का 
हे । है पैसे ही 2 उद्घारक प्रन्थ । पजाव में हजारो बीघा जमीन जप्ती से बचायी। मू० ७॥) स० 
झोड़ने से द रत है ४॥|)ढ/क व्यय १) | बडा सूची पत्र जन सम्मति व नियम मुफ्त। शीघ्र मगाइये। 


पता--वर्ण व्यवस्था मर्डल (आ.) फूलेरा जिला जयपुर 
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६० जद भाय्पमित्र जे 


केक के कक $+$ $-+ $-के $-+॑ कक केक है+ क$ $-* $-+ ९- #+ $-७ $-$ ९-$ +-$ $-+ $-$ +-+ ९-+ $-$+-$ कक +$$क॑के $कक-क बैक कक कुकुप्कैकफी-कफीकी 


आये साहित्य मरडल लिमियेड, अजमेर 


कुछ प्रमुख प्रकाशन 


चारो बेद' सरल हिन्दी अनुवाद सहित--सम्पूर्ण १४ जिल्दों मे, मूल्य ११२) रु०, उत्तम छपाई सफेद 
चिकन। कागज, डबल क्राउन १६ पेजी के सुलभ आकार मे, भ्रत्येक जिल्द पूरे कपडे की बधी हुई, सुनहरी अक्तरों 
सहित है| सामवेद १ जिल्द ८) रु०, अथर्वबेद्‌ ४ जिल्द ३२) रु०, यजुर्वेंद २ जिल्द १६) रु०, ऋग्वेद ७ 
जिल्द ४६) । 


महर्षि जीवन चरित्र-श्री देवेन्द्रनाथ जी द्वारा सप्रहीत व पढित घासीराम जी मेरठ द्वारा अनुद्ति। 


दोनो भाग सजिल्द व अनेको घटना-पूर्ण चित्रो से युक्त । कवर पर महर्षि का तिरगा चित्र आर पेपर पर मूल्य 
८) रु० प्रति भाग । 


कया वेद में इतिहास है १--लेखक प० जयदेव जी शर्मा विद्यालकार | युक्ति एव खोजपूर्ण प्रामाणिक 
प्रन्थ--मूल्य २॥) रु० । 

कर्म-मीमांसा-ले० आचार्य वेद्यनाथ जी शास्त्री । पुस्तक मे नीति के मूल तत्त्व, आपदूधमं, कत्त व्य और 
अधिकार,नीति ओर विधान नीति आदि पर मौलिक तथा सारगर्भित सामग्री है। नवीन तथा सशोधित सस्करण। 
मूल्य २॥) रु० 

सन्मागे-दशेन-ले०? स्वामी स्वदानन्द जी महाराज, लेखक की हिन्दी मे लिखी हुई यही एकमात्र पुस्तक 
है। बुक साइज ६०० प्रछ, सजिल्द मूल्य केवल ४) रु० । 

बेदांग प्रकाश के शुद्ध संस्करश-संधि विषय १) रु, आख्यातिक ४) रु०, घातुपाठ ॥०)/वर्णोबारण 
शिक्षा &), नामिक ॥॥) सोवर ।>) पारिभाषिक ॥॥) गणपाठ ॥>), अव्याथे |) कारकीय ॥०)) सामासिक 

॥>) डउणादिकोष आदि अन्य भाग भी छप रहे 

दयानन्द बाणी-भूमिका लेखक पूज्य स्वामी भुवानन्द जी महाराज । पुस्तक मे महर्षि के बचनो व 
डपदेशों को उत्तमोत्तम ढंग से सम्नहीत किया है। टाइप बडा, कबर दो रणों का, प्रष्ठ सल्या २४० 
मूल्य केवल १॥) रु० । 

दयानन्द वचनाझृत-लेखक महात्मा आनन्द खामी सरखती। सुललित भाषा मे, महर्षि के जीवन 
की अद्भुत माकी तथा उनके सुन्दर बचनो के सम्रह के साथ-साथ कवर पर सुन्दर तिरंगा चित्र मूल्य |) । 





भारतवर्षीय आये विद्या परिषद्‌ की विदारत्न, विद्या विशारद विद्यावाचस्पति आदि परीक्षायें मण्ठत्न के 
तत्वावधान में प्रतिवर्ष हाती हैं, इन परीक्षाओ की समस्त पुस्तके अन्य पुस्तक विक्रेताओं के अतिरिक्त हमारे 
यहाँ से भी मिलती हैं 


बेद व अन्य आए ग्रन्थों का सचीपत्र तथा परीक्षाओं की पाठयविधिसुफ्त संगावें | 


कफ़क-३कंकक+९%३३क-+%+ ९+++क++३+ $+++ 


का लाल 
सधमः ( वे ) 
जिस भानवोधित कत्तेव्य 
पालन से ऐहिक अ्रभ्युत्थान तथा 
मानसिक कल्याण दोनों हो वही 
धर्म है | मनुष्यों के भोजन, आहार, 
निद्रादि पशुओ के ही समान हैं । 
मनुष्यो मे धर्म ही पशुओ से 
विशिष्ट वस्तु हैं। धर्महीन मनुष्य 
ओर पशु मे कोई अन्तर नहीं है । 

0 हर ८ 

विद्या ददाति विनय विनया- 
द्ाति पात्रताम । पात्रत्वाद्धनमाप्रोति 
धनाड्म तत सुखम्‌ 

विद्या से विनय, विनय से 
पात्रता, उससे धन, उससे सुख प्राप्त 
होता है । सन्‍्मार्ग से आई हुई 
विद्या मनुष्य को विनय सिखाय 
देती है । >< ३८ 

सर्वेषा भूषण धर्म 

सत्य निष्ठा या र्ब॒कत्तेव्य पालन 


जैर अध्यक्ष औ ६१ 
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धार्मिक परीक्षायें 


कु 
सरकार से रजिस्टर्ड आये साहित्य मण्डल लि अजमेर द्वारा संचालित 


भारतवर्षीय आये विद्या परिषद्‌ की विद्या विनोद, विद्यारत्न, विद्या- 
विशारद, विद्यावाचस्पति की परीक्षाये आगामी जनवरी में समस्त भारत 
मे होगी। कोई किसी भी परीक्षा मे बेठ सकता है। प्रत्येक परीक्षा में 
सुन्दर सुनहरा उपाधि पत्र प्रदान किया जाता है। धम के अतिरिक्त 
साहित्य इतिहास, भूगोल, समाज विज्ञान आदि का कोर्स भी इनमें 
सम्मिलित है। निम्न पते से पाठ-विधि व आवेदन पत्र मुफ्त मगाइये। 


डा० सूर्यदेव शर्मा एम०ए०, डी० लिट 
परीक्षा मनन्‍्त्री आये विद्या परिषदू, अजमेर । के 


भारतवर्षीय आय कमार परिषद 
की 


सिद्धास्त सरोज, रत्न, भास्कर शास्त्री ओर वाचरपति परीक्षा में बैठिये । 
नियमावद्धी झावैदन पन्र कार्यात्षय से मंगा के । 


-डा।० प्र मदत्त शास्री 





ही मनुष्यमात्र का भूषण है । सत्य परोक्षा सन्त्री 
या कक्त्व्य से हीम मनुष्य मनु- भाश्तवर्षीय झायेकुमार परिषद्‌ परीक्षा कार्यात्रय 
्यताहीन, श्रीहीन असुरहै। 6 ४ 55 घी _||_|_+_+_+_+_+ञ_ श्रीहीन है । अद्धीगढ़ 

सका * 


%८ % + हमेंशा पाप्त रखिये 


हैजा के, दस्त, पेट का दर्द 

जी मिचलाना,कफ,सौंसी, 

जुकाम,मदाग्नि,ज्वर आदि, 
रोगों में गुणकारी है 

जिससे प्रतिवर्ष देश विदेश के 

लाखोरोगी लाम उठाते हैं, 





् 
ड् 
रू 
लक 


विशेष हाल जानने के लिए सूंची-पत्र मुफ्त मंगाकर देखिए । 








हरजगह मिलताहै १॥॥ 06०३८ १/८| 7] 








ही ) सफेद दाग 


यह हमारी दवा सन्‌ १६३६ से 
प्रसिद्ध है। इस दीघंकाल में हजारों ने 
इसकी परीक्षा करके हमे प्रशंसा पत्र 
भेजे हैं । आप भी एक बार श्रनुभव 
कर देखिए। दवा का मूल्य ४) २०, 
टाक-व्यय १) रु) । अधिक विव 
रण मुफ्त मगाकर देखिये। 


वैद्य के, आर, बोरफर (आये) 


मु० पो० मगरूखपीर 
जि० अकोला [ विदभे ] 













हर 


प्स्द् प्‌ 
प्रसक-+ | बडी शीशी २रुप० न पे... 
&9 होटी शीशी ७५ नपै उस 





है२ 


कककक 7 ++$+-+++१-$+%क ९३% +क हक * | 


जो मनुष्य विद्या ओर 
अविद्या के सखरूप को साथ 
ही साथ जानता है, यह 
अवियदा अर्थाद्‌ कर्मोपासना 
से मृत्यु को पर के विद्या 
अथात्‌ यथार्थ ज्ञान से मोक्ष 
को प्राप्त होता है । --बेद 
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जो मुक्ति चाहे वह जीवन 
मुक्त अथात्‌ जिन मिथ्या 
भाषणादि पाप कर्मों का फल 
दुख है, उनको छोड सुख 
खरूप फल को देने वाले सत्य 
भाषणादि धर्मांचरण अवश्य 
करे। जो कोई दु रप को छुडना 
ओर सुख को ग्राप्त होना चाहे 
वह अधघर्म को छोड धम 
अवश्य करें। क्योकि दुख 
का पापाचरण और सुख का 
धर्मांचरण मूल कारण है। 


--ऋषि दयाननन्‍्द 


नास्तिका वेद निदक” ॥म॥ 


जो बेदी की निन्‍दा अर्थात्‌ 
अपमान, त्याग, विरुद्धा चरण 
नम है, वह नास्तिक कहाता 

। 

जो देहधारी है, वह सुख- 
दुख की श्राप्ति से प्रथक कभी 
नहीं रह सकता। ओर जो 
शरीर रहित जीवात्मा मुक्ति 
में सब व्यापक परमेश्वर के 
साथ शुद्ध हीकर रहता है, 
तब उसको सांसारिक सुख 
दुख पाप्त नहीं होता । 

4 ६  $% 
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स्वास्थ्य ग्राप् करन का अमलय साधन 


च्यवनशाश 


च्यवनप्राश शीत ऋतु में शरीर की तमाम 
कमियों को पूरां कर देता है। वर्ष भर शरीर में 
जो कमी आ जाती है, उसे आप च्यवनप्राश 
पूरा कर सकते हैं । इसके अतिरिक्त खाँसी 
बिगड़ा जुकाम, गले का बैठना आदि विकारों में 
अनुपम लाभप्रद है 


आज ही अपने लिये एक डिब्बा स्थानीय 
॥! वितरऊ से लें या सीधा हमें लिखें । 


| आयुर्गेदिक ओपधियों के कुशल निर्माता- 


गुरुकुल कागड़ी फार्मेंसी, हरिद्वार 


। स्थानीय वितरक--- 


लखनऊ-एस०एस०महता एण्ड कम्पनी २० २१ श्रीराभ रोढ । 


| 
अट्‌ 
। 
॥! 
| है 2 
है 


| 
4 
५ 
। 
| 
| 
५ 
' 





लक िजिखनन 


१७०० कर्ण रोग नाशक लेल 
2 कान की बीमारियों से आराम पाने के लिए “कर्ण रोग नाशक तेज, कर 
बड़ा अक्सीर है । यह्‌ दवा सन्‌ १६३७ से प्रसिद्ध है। इस दीघंकात्न में | 
# पकडो ने इसकी परीक्षा करके प्रशंसा-पत्र भेजे हैँ। आप भी एक बार 
अवश्य आजमाइये । कीमत १ शीशी १॥), पेर्किंग पोस्टेज १॥)। ले लेने 
से खर्चा फ्री । बेचने के लिए एक दर्जन पर ३ शीशी कमीशन । 
पता--कार्यालय 'कर्ण रोग नाशक तेल” सम्तोमालन भा. ९ 
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६३ 
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( मत पढ़ो--यदि परोप झार के लिये दिल में स्थान न हो ) 

-दमा' और पूरानी खांसी के रोगियों ध्यान प्र्कक पढ़ो- 
हमारी 'चिन्नकूट बूटी” ने तो विदेशों मे भी हलचल मजा दी हे 


पढो ०्०्ल 
श्री, गुरसरनसिंदह पो० बकस २०४३ एनकोन 
(५॥॥००॥८ 02०7०) से लिखते हैं मेरी ली का दमा 
हो गया था जो यहाँ “पन।मा” में इलाज पर सेकडों 
रुपया खर्च किया परन्तु कोई लाभ न हुआ | अकस्मात 
ही भाई सुचास्सिह द्वारा आपकी दवा “चित्रकूट वूटी” 
मिल गई । वाह रे औषधि ! एक मात्रा ही जादू की 
तरह से काम करती है। सेकडो रुपया खर्च करने पर 
जो लाभ न हुआ था, वह इस दवा की एक मात्रा से 
ही हो गया। परमात्मा आपके कार्यालय की दिन रात 
उन्नति करे। जिसमे गरीबी का भला हो। में पॉच 
डालर सेवा में भेजता हैँ । आप किसी धर्म कार्य मे 
लगा दें । अधिक क्या लिखे ' 

(२) श्री बारूराम कान टेबिल नम्बर १४ थाना 
ख्तस रोहतक से लिखते हैं कि मेने आपसे सन्‌ १६५० 
में व्ये ३ खुराक दमे खासी की दवा मगाई थी। 
यथार्थ में उन्होंने जादू की तरह से काम किया &। 
कुपाकर पुड़िया इस साल भी जल्दी से भेज दें, पर- 
मात्मा आपको सदा जिन्दा रखे जो इस तरह पर 
जनता की भलाई द्वोती है । 

(३) नरेन्द्रसिंह बेदी असिस्‍टेन्ट सर्जन बाबेल 
दिख्पेंसरी जिला गुड़गावा से लिखते हैं--पिछले साल 
श्रीमती दरबन्स कोर ने आपकी चित्रकूट बूटी सेवन 
की थी। एक ही मात्रा में आश्वयंजनक लाभ हुआ 
कमा करके एक पुड़िया इस साल जल्दी से ओर भेजे । 

(४) श्री रामसुन्दर भगत मु० मोहनपुर पों०खबास- 
पुर जि० भागलपुर से लिखते हैं आपकी दवा “चित्रकूट 

» से आश्वयजनक लाभ हुआ । कृपया दो खुराक 

भेज देँ । 

(४) श्री गौरी शकर अध्यापक आम कोपवा पो० 


३ देखो लोग क्यों कहते हैं ! 


जैदपुर जिला बाराबमी से लिखोे हैं। १० साल से 
एक रोगी दम। से दड़फ रहा था। आप की दवा 
चित्रकूट बूटी की एक हो मात्रा ने उसकी जान बचा 
दी। यथ.थ॑ में यह दया अश्ृत तुल्य है । अधिक कहॉ 
तक लिया जावे। बस दबा से प्रति वर्ष हजारों ख्री 
पुरुष लाभ उठाते हैं। यदि आप इस रोग से तडप 
रहे हो तो मुफ्त में इधर-उधर पेसा बरबादः न करके 
किसी भी “पूर्णमासी ” को एक मात्रा इसकी सेवन 
करफे आश्चर्यजनक गुण देखें। यदि रोग अधिक 
पुराना हा तो लगातार ३ पूर्णम।सी सेबन करे । जड़ 
से रोग कट जावेगा। यहाँ आश्रम में सब्र को यह 
दूवा मुफ्त ( वर्मार्थ ) दी जाती है। बाहर मगाने पर 
केवल ३॥) रु० विज्ञापन रजिस्ट्रा आ,दि का खर्च 
भेजन। पब्ता है। जल्दी मनीआर्डर भेज कर मगाले 
जिसमे आन वाली पूर्णमासी पर सेवन कर सकें। 
इस दवा की बी० पी० नही भेजी जाती है क्योकि 
वी० पी० कभी-कभी बहुत देश से मिलती है। यदि 
पूरा कोर्स ३ खुराक एक बार मगावे तो ६॥) भेजें । 
अग्क अमीर आदमी अपने नाम से गरीबों को मुफ्त 
( धर्मार्थ ) वाटने के लिये दर्जनो खुराक मगाते हैं 
उनके लिये रिआयती रेट कम से कम १२ पैकट 
३५॥) रु० है । जल्दी मगाकर हर समय घर मे रखे। 

नोट--आर्यमित्र' दे, ग्राहकूगण ऊपर लिखे अनु 
सार रुपया मनीआउंर से “आय मित्र” को भेजकर 
रसीद हमारे पास भेज देने से हम दवा तुरन्त रजिस्टी 
से भेज देंगे । यह रुपवा केवल विज्ञापन छपाई खर्च 
मात्र है। आपको आयमित्र' की सहायता का पुण्य 
भी आप्र होग।। एक पन्‍्थ दो काज वाला परोपकारी 
काय है । 


पता-- रायसाहब के ० एल० शर्मा रईस आश्रम ६० “जगाधरा” (४?) 


६४ 


'जुए भाग्यमित्र जै 
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दोनिक स्वाध्याय के ग्रन्थ 


(१) ऋग्वेद सुबोध माष्य-मधु छन्दा, मेधातिथी, शुन' शेष कस्ष, 
परागौतम, हिरण्य गर्भ, नारायण, बृहस्पति, विश्वकर्मा, सप्त ऋषि व्यास 
झादि, १८ ऋषियों के मन्त्रों के सुबोध भाष्य मूल्य १६) डाक व्यय १0 

ऋग्वेद का सप्तम मण्डल(वशिष्ठ श्वक्षि)-सुचोध भाष्य । मूल्य ७) 
डाक ध्यय १) 

यजुगेंद सुबोध माष्य अध्याय १-मूल्य १॥), अष्टष्यायी मू० २) 
अध्याय ३६, मूल्य ॥) सबका डाक-व्यय १) 

अथववेद सुवोध माष्य-(सम्पूर्ण २० कारढ) मूल्य ५०)डाक व्यय ६) 

उपनिषद्‌ भाष्य-रश २), केन |), कठ १॥), प्रश्न १॥), सुण्डक १॥) 
मारदडुक्य ||), ऐतरेय ।॥) सबका डाक व्यय २) 


श्रीमद्भगवतगीता पुरुषार्थ बोधिनी टीका-मूल्य १२॥)डाकव्यय २) 
चाणक्य--सूत्राणि 
पृष्ठ संरुया ६६०. मूल्य १२)डाक-व्यय २) 


आचार्य चाणक्य के ५७१ सूत्रों का हिन्दी भाषा में सरल अथे ओर 
विरुत तथा सुबोध विवरण भाषान्तस्कार तथा व्याख्याकार स्व० श्री रामा 
बार जी विद्याभास्कर, रतनगढ़ (जि० बिजनोर)। भारतीय आये राजने 
विक साहित्य में यह म्रन्थ प्रथम स्थान मे वर्णन करने योग्य है। यह सब 
जानते हैं| व्याख्याकार भी हिन्दी जगत्‌ मे सुप्रसिद्ध है । भारत राष्ट्र अब 
स्वतन्त्र है। इस भारत की सतन्त्रता स्थायी रहे ओर भारत राष्ट्र का बल 
बढ़े और भारत राष्ट्र अप्रगण्य राष्ट्री मे सम्मान का स्थान प्राप्त करे, इसकी 
सिद्धता करने के लिए इस भारतीय राजनैतिक ग्रन्थ का पठन पाठन भारत 
भर में और घर घर में सर्वत्र होना अत्यन्त आवश्यक है । इसलिए इसको 
आज ही मगवाइये। 


ये ग्रन्थ सब पुस्तक विक्र ताओं के पास मिलते हैं | 


आवश्यकता 


दो सुन्दर स्वस्थ, कक्षा ७ तक 
हिन्दी अग्रेजी की शिक्षा प्राप्त क्षत्रिय 
कन्याओं के लिए ज़िनकी आयु लग 
भंग १४१४ बर्ष है, योग्य वरों की 
तथा इन्हीं के एक २४ वर्षीय भाई के 
लिए जो इण्टर पास है, तथा रेलवे में 
टिकिट कलेक्टर है, योग्य बधू की 
आवश्यकता है। विवाह उच्च वर्णीय 
आ्रार्य॑ परिवारों मे जाति बन्धन तथा 
दहेज प्रथा को तोडकर बैदिक रीत्यन 
सार द्वोगे । 
पता--राधाचरण आय पुरोहित 
आयेसमाज गुना-मध्यप्रदेश् 


आवश्यकता... 


एक २४ वर्षीय मेट्कि एस' टी० 
सी० टू ड त्राक्षण युवक जो राशकीय 
प्राइमरी स्कूल में अध्यापक है, के लिए 
ब्राह्मण अथवा द्विज (आरक्षण, क्ञाँय, 
वेश्य) मात्र की शाकाहारी सुन्पर, 
शिक्षित १६१७ वर्षीया कन्या के, 
आवश्यकता है । ब्राह्मण मात्र को प्राय 
मिकता दी जाबेगी । मिले या लिखें “ 


पता--चन्द्रबिद्द री आये 
अध्यापक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 
अटरू, काटा (राजस्थान) 


योग्य वर की आवश्यकता 


एक भद्र परिवार की पढ़ी लिखी 
सुशील आये कन्या के लिए भद्र परि 
वार का २४ से ३० बषे तक के शिक्षित 
स्वणंकार युवक की आवश्यकता है $- 
विवाहोच्छुक परिवार अन्‍्त्री आये 


£ पता-स्वाध्यायमणडल किल्‍ला पारडी, जिला सूरत ३ समाज मुजफ्फसुर ( विहार ) से पत्र 
ईिाधशाधाभााााााानााा> पता नानक काम ाम ७ |. पवार करे! 
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कम र्रः 


आर्यत्व की एक साकार व्याख्या 


षि दयानन्द के व्यक्तित्व और उनके कार्यों में हम स्वत रफृर्ति निश्चित 


सत्य और इमानदारी के आन्तरिक तत्व से आती है। 
किसी व्यक्ति का अपने मन में साफ होना, अपने श्रति दूसरों के साथ 
सच्चा और सरल हाना और अपने कार्य की परित्यितियों तथा 
साधनों के स,थ पूर तोर से ईमानदार होना यह हमारी टेढी, पेचीदी और 
लडखडाने वाली मनुष्य जाति मे णक दुर्लभ देन है। आये! कार्यकर्ता की 
यही भावना होती है, ओर तेजोमय सफलता पाने का यह एक निश्चित रहस्य 
हे । क्योकि प्रकृति अपने दरवाजे पर हमेशा एक स्पष्ट सच्च और पहचानने 
योग्य खटखटाने को पहचान लेती है, और परिणाम में बैसी ही पूरी सजगता 
और पूरे यत्न के साथ उत्तर देती है । 
परिणामत यह उचित ही है कि उस महान आचाय की आत्मा अपने 
अनुयायियों पर अपना चिन्ह अपनी निशानी छोड सकी और भारत में ऐसी 
सस्था विद्यमान हा सकी, जिसके बारे मे यह कहा जा सके कि जब कभी कोई 
ऐसा कास दिखाई देगा जो आवश्यक हा और उचित हो तो उसे करने के लिए आये 
समाज के मनुष्य आगे आ।येगे, साधन मिलेगे और वह काम अवश्य पूरे होगा । 
सत्य एक सरल सी बस्तु लगती है, फिर भा अत्यन्त कठिन है। सत्य ही 
बेदिक शिक्षा का मूल मन्त्र था। शात्मा से सत्य, दृष्टि मे सत्य, इरादे मे 
सत्य और क्रिया मे सत्य क्रियात्मक सत्य “आर्यत्व एक आन्तर निष्कपटता 
ओर दृढ़ सत्य हृठयता, स्पष्ठतता ओर बाणी तथा कमे में स्फुट उद्यात्तता यह 
आर्य मेतिक्ता का स्वभाव रहा है। इस प्रकार का सखवभात शुद्ध और अबि- 
कृत शक्ति का रहस्य है और इस बात का चिन्ह है, मनुष्य प्रकृति से बहुत परे 
नहीं हट गया है । यही ईश्वर के पुत्र 'दिवस्पुत्र' का और सत्व है, उसके सच्चे 
पुत्र होने का प्रमाण है। यही वह छाप थी, जिसे दयानन्द अपने पीछे छोड 
गये और यही उनका अपना चिन्ह ओर प्रतिभा होनी चाहिए, जिपछके द्वारा कि 
कोई कार्य यह उनसे प्रवर्तित हैं? इस रूप मे पहचाना जा सके। 
इश्वर करे उनकी भावना शुद्ध, अविक्ृत, तथा अपरिवर्तित रूप से भारत 
में काम करे और उस वस्तु को फिर से हमें देने मे सहायक हो, जिसकी हमारे 
जीवन मे अत्यन्त आवश्यकता है, अर्थात्‌ शुद्ध शक्ति, उच्च स्पष्टता, सक््मदर्शी 
आँख, सिद्धहस्तता तथा श्रेष्ठ और प्रभुत्त्वपूर्ण सत्यता । 
औ जानता औ -“--: --7+ “7 औ----#----#--- #-- १४-६४ 
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वाज-स क्तम्‌ / 
अर्थात्‌ वेदिक शक्कि-साधना 


( लेखक--श्री डा० मद्नलदेब शाल्री, उपकुज्षपति, बाराणसेय सस्कृत विश्वविश्यालय ) 


बिल ३ 
क्षैंदिक धर्म की दृष्टि से बाज, बल, या शक्ति की 
प्राथनाओ का बड़ा महत्त्व है। 


उन्ही प्रार्थनाओं के आधार पर, एक ही स्थान में 
शदश. मन्त्रो की उत्कृष्ट भावनाओ्रों के एकत्रीकरण के 
उहद श्य से, बेदिक छन्‍्द, शब्दाबली,शैली और विचार 
धारा के अनुसार, निम्नलिखित वाज-सूक्त की रचना 
की गई है। हिन्दी अ्रनुवाद और भावाथ के साथ उसे 
हम पाठकों के समुस्व उपस्थित करते हैं-- 

वाज-सक़म्‌ 

बाजस्य नु प्रसवे त महान्त-- 
मिन्द्र देव व्रत्रहन्तारमीढे। 

मघवानमुग्र 
साय आ्ातमेन्मना वजहस्तम्‌ ॥ १ ॥ 

छाथात्‌ , वाज या शक्ति की प्रेरणा के उद्देश्य से 
मै, साय और प्रात , सत्र द्वारा वृत्र अथवा बाधक 
शक्तियों के निवारक इस महद्दान देव इन्द्ररूप परमात्मा 
की स्तुत्रि करता हूँ, जो विश्वकर्मा,मघत्रा 'ऐश्वयंशाली), 
उग्र और वज्जहस्त है । 

यस्‍ते बाजी निहिता बाजपते ' 

अग्नों सूर्य बायावथ ख्रेत्यासु । 

तेन नो बाजिन्‌ |बाजबतो विवेहि।।(य जुषी रचना) 

अथांत्‌ , हे शक्ति के एकमात्र स्रोत परमात्मन्‌ ! 
जो आपकी अनन्त शक्ति अग्नि में, सू् में, वायु मे 
ओर प्रवहणशील नदियों मे काय कर रही है, भगवन्‌ | 
उससे आप हम सच का शक्तिशाली बनाइए । 

आज विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि ब यु आदि 
भौतिक पदार्थों में अनन्तानन्त शक्ति निहित है और 
उसका उपयोग भी विश्त्र के व्यावहारिक हित के लिए 


किया जा मक्तता है। _ रे हे 
इसी सिद्धात का विवरण नोचे की ऋचा में किया 
गया है--ब्राजेन रुयग्तम आभिनत्ति 
बाजेन वायुसतरसा 
बाजेन विद्युद्‌ू द्योतते सशब्द 
वाजेन नद्य अ्वहन्ति बेगात्‌ ॥ ३ | 


विश्वकर्माण 


प्रव।ति 


अथात-- 

बाज से ही सूर्य अन्धकार को दूर करता है, 

बाज से ही वायु बल पूर्व चलता है। 

बाज से ही विद्य त्‌ कड़कडाहट के साथ चमकती है, 

ओर बाज से ही नदिया वेग के साथ बहती हैं | 

वाजेन वीरा विजय कभस्ते 

हु वाजेनेन्द्रों जायते वृत्रहन्ता। 
बाजेन विश्व रुचमादधाति 
बाज बिना परितों बबंदे तम ॥| ४ ॥ 

अथांत्‌ , बल द्वाराह्दी बीरज्ञन विजय को प्राप्त 
करते है | बल या शक्ति द्वारा ही समुन्नति-शील व्यक्ति 
(इन्द्र) अपने लक्ष्य की समस्त बाव।ओ (वृत्र) को दूर 
करता है । बल और शक्ति के होने पर समरत ससार 
दीप्ति से युक्त श्र्थात्‌ रोचक प्रतीत होता है। और 
शक्ति के अभाव में नित् व्यक्तियों को अपने चारो 
ओर अबकार ही अधकार फेलता हुआ दीखता है । 

वाज्ञ प्रथिव्या दिवि चान्तिरिक्ते 

बाजोा विश्व भुवनमाविवेश । 
आर्वीश्व व्याधींश्व निब,रयन्तो 
बाजेन शत्रून्‌ सहसा जयग्रेम ॥ ५॥ 

अर्थात्‌ , वाज प्रथ्वी, लोक ओर आन्तरिक + 
लोक मे विद्यमान्‌ है। वाज समस्त सृष्टि मे प्रारम्भ से | 
ही व्याप्त रहा है। हम अपने मानसिक कट्टो और * 
शारीरिक व्याधियों को निब/रण करते हुए बाज से 
समस्त श्रा तरिक तथा वाह्य शत्रुओं पर सहसा विजय 


लाभ करे | है हु ) 
घाजा हि मा सचषीर करोतु 


९ जये 

सवा आशा वाजपतिजयेयम। ४ 
पुरम्तादुत प्रठ्ठती में 

सो आशा वाज्पतिश्वेयम्‌ ॥ ६ ॥। 

स्‍क ० डे. ० 

अर्थात्‌ , मेरे सब पुत्र पौत्रादि बल से युक्त हो ) 
और में बलशाली होता हुआ समस्त दिशाश्रों में 
विज्ञय प्राप्त करूँ । मेरे सामते बल हो ओर मेरे पीछे 
भी बल हो इस प्रकार वल से युक्त होकर में समस्त 
दिशाओं मे सफलता और समृद्धि को पाऊँ। 


| 
। 
/ 


बाज 
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न के 2 


, वैदिक पम्म! विश्व-व्यापी है, क्यो सकी बनाएँ हम, 
कल्याणी वाणी ऋषियो की, सच को क्यो न सुनाएँ हम । 
बैदिक धम्म प्रेम का प्रेरक, वृक्ष का नाशक है, 
मानव धम्स दिवाकर दै वह, उज्ज्वज्ञ ज्ञान-प्रकाशक है। 


विश्व बन्घुतां भर हृदयो में सदाचार का ओर बढ़े, 
भानवता? के उच्च शिखर पर, सुन्द वारणा धार चढे । 
जो चरित्र की कड़ी कसौटी पर, पहले कस जाते हैं, 
बह्दी बीरबर आन्तजनो को, शुभ खम्मार्ग सुमाते 


आद्ाण” ज्ञानी उठे, देश का मोह-तिमिर, अज्ञान हरे, 
आुत्रियः अत्याचार मिटाकर, सत्याचार प्रचार करें। 
बैश्यः अभाष दूर कर सबका, जीवन-बस्तु प्रदान करें, 
शूद्र” लोक की सच्ची सेवा करने में अभिमान करें। 


कम्मे-यंग में हँसहेंस सकट सहना “तप” कहलाता है, 
तजञना पड़े धम्मेदित जो कुछ, वही 'त्याग” पद पाता है। 
ध्याग वपस्या? रुष्ट हों गये, आओ, इन्हे मनाएँ फिर, 
त्यागी! और 'तपरवी' बनकर, एक बार दिखलाएँ किर। 





शुभ संकल्प युक्त सब मन हों, तन परिपुष्ठ अरोगी हों 
धन का स्त्रोत धम्म-भुवता हो जनन बिज्ञासी भागी हों। 
सराथंबाद का भूत भयकर, कभी न विश्व-विघातक हो, 
दानवता का दम्भ न मौलिक मानवता का पातक हो। 





ऋषि-शोणित से सिचित होकर जो फुक्षबारी फूत्न रही, 
वैदिक वायु विकम्पित देखो, भुक भूमर-सी भूल रही। 
जिसकी सुखद सुगन्ध विश्व को, बना रही है मस्ताना, 4 
मिटने कभी न देना उसको, चाहे तुम ख़द मिट जाना। रे 
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हि ॥ पर 
विश्ववादी दयाननन्‍्द 
महर्षि दयानन्द मद्दापुरुष थे इस मान्यता के पीछे 
किसी प्रकार का आभहवाद नहीं है. अपितु यद्द एक 
यथार्थ तथ्य है। महर्षि का दृष्टिकोण मारत की उन्नति 
तक ही सीमित न था अपितु उनके मस्तिष्क में विश्व 
दित दी सर्बोपरि था। 
विश्व इतिहास का अध्ययन करने पर हम देखते 
हैं कि इस युग में राजनीति में गाधीजी ह्वी ऐमे व्यक्ति 
थ जिन्होंने उनकी भाति विश्ववादी दृष्टिकोश का 
प्रचार किया । अ्रथशाख के आधार पर एक दृष्टिकोण 
माक्सेबाद ने अवश्य उपस्थित किया लेकिन उसके 
साथ भौतिऋ्वाद और दिंखात्मक भावना सम्बद्ध दे । 
*स कारण वह मानवता के उच्च आदर्शों की पूर्ति मं 
सद्दायक नहीं दा सह । धार्मिक क्षेत्र मे भ। मद्दात्मा 
इसा और मुदृम्मद साहब का विश्व के बडे ? नवो म॑ 
गिना जाता दे, लेकिन इनझी मान्यता के पीछ तलवार 
की शक्ति का बक्ष अधिक है, अन्धानुकरण ए- व्यक्ति 
पूजा का विचार उन्होंने अधिक फैलाया । इससे पूबे 
गातम बुद्ध का धार्मिक प्रेरणा विश्व मगूज अवश्य 
लकिन जप अदिसा सन्देश ने मारव का अकमेण्य 
बना दिया । 
इन सब्रके विपरीत मद्रर्षि दुयानन्द अपनी स्था 
पनाओं, धारणाओ, अभपने आन्दालनों एवं सर्वह्दित 
कारी दृश्टिकाण के कारण एक समीक्षक की दृष्टि में 
विश्वमहापुरुष की उच्चतम पद्षी के स्बथा याग्य 
प्रतीत द्वाते हैं । महर्षि के विश्व व्यापी दृष्टिकाण का 
हम विभिन्न रूपा सें इस प्रकार देख सकते हं-- 
१-मानव जाति एक हे- 
जन्म, लिंग, जाति, स्थान अदि विशेष के कारण 
काई छाटा बढ़ा नहीं है। उन्होंने भारतवर्ष के क्षोगों 
का आयत्व का जा पाठ पढ़ाया वह इसलिए नहीं कि 
आय॑ रूप में वे श्रेष्ठ बनकर ससार के अन्य मानवों 
का सतायें अपितु उनकी शिक्षा का आधार यह था 
कि आयावत निवासियों पर मानत्र ज्ञाति के 
६: उद्धार का विशेष दायित्व है । 


वर बनापफ नस पक आफ नामयत तक 3 अनाननपननककनबमनन-झनन_ा नए 
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२-सारे स॑गार का एक ही हैेशवर है- 
इस विचार का प्रचार करते हुये उन्होंने सम्प्रदाय 
बादी मनावृत्तियों का पुरन्ञार खण्डन किया। उनका 
विश्वास था कि सम्प्रदायवाद की घारणा मांनबता के 
लिए विनाशकारी दे ओर इसी विश्वास की पुष्टि के 
लिए उनदोंने विश्वके विविध सम्प्ंदायों का तुज्ञनात्मक 
विवेचन सत्य थेप्रकाश मे किया और इस प्रकार 
विश्व के सम्मुख बहुदेववाद, अथवा प्रथक्‌ देवबाद, 
पेगस्वरवाद का खर्डन कर अपनी धारणा का प्रमा 
खित किया । इसी प्रसग मे मूर्तिपूजा का भी उन्होंने 
स्रएडन किया क्याकि मूर्तिवाद सम्प्रदायत्राद का एक 
विशेष आधार है । 
३-सँमार उपकार की मावना 
महर्षि ने अपन विचारो के प्रसार के किये आर्य 
समाज की स्थापना की और आर्य समाज का मुख्य 
उद श्य ससार का उपकार करना निर्धारित किया। 
यदि उनका दृष्टिकाण तनिक भी सकुचित द्वाता ता बे 


इस परिभाषा का अनक प्रकार से सकुचित कर 
सकते थे । 


४-व्यक्ति और समाज 
महर्षि का दानो की उन्नति में ही मानव ज्ञाति 
का दित दीखता था। इसी आधार पर उन्होने सारी 
मानत्र जात के लिये व्याक्षगत उन्नति के लिये आश्रम 
व्यवस्था का और समष्टिगत उन्नति के लिये बण ठयब 
स्था का प्रतिपादन और समथेन किया। वे न पूँजी 
बाद के समथक थे और न व्यक्ति की हत्या कर 
समात्रवाद के समथकर थे । 
५-ययायोग्य व्यवहार का समर्थन 
ऋषि ने याग्यता के आधार पर सामाजिक व्यव 
स्था का निरूपण किया । इसी सूत्र के भाष्य में यह 
भी कहा जा सकता है कि मात्रव जाति के हित के | 
लिये हिंसा और श्रदिसा श्रर्थात्‌ दसडनीति का यथों 
चित नपयाग किया जाना चाहिये। तुष्टीकरण नीति 
मानवता के लिये सदेव घातक सिद्ध ह्वाती है । 
६-प्रजातस्त्र का समथन 
ऋषि ने अपने विचारों और ल्लेखो के प्रति उद्धा 
पोह करने की पूर्ण स्वतन्त्रता प्रत्येक व्यक्ति को दी है $ 
(शेष प्रष्ठ १६ पर) 














हे र्थ०-कवियर “प्रणव” शास्त्री, एम ए , फीरोजाबाद 


मिट्टी दीपक छोड़ साथिया, 
मन के दीप जलाओ ॥ 
सभी जानते रवि किरणो ने भूपर स्वर्ण बिखेरा 
निद्रित तन्द्रिव सुमन-भाल को दे दे प्पा/र सवेरा 
किन्तु, कई स्थल हैं ऐसे जहॉ न किरणे पहुँची 
बहॉ हृदय की व्यापकता से 
अन्तज्योति जलाओ ॥ १॥ 
यद्यपि निमेल्ष खोत सलिल को बहती अविरल धारा 
तप्त धरा पर तृषित जनों को मिलता बहुत सहारा 
किन्तु, अनेकों चातक फिर भी प्यासे ही रह जाते 
बन सावन घनश्याम - घटा-- 
प्रिय, उनको सलिल पिल्लाओं ॥२॥। 
प्रकृति प्रेयसी योगदान से प्रथित्री पाट रही है 
बिना भेद के श्रति क्षण कण सबको बॉट रही है 
किन्तु शतों कक्काल मृत्यु का मन्दिर मॉक रहे. हैं 
देकर जीवन दान यशर्बी 
उनको शीघ्र ज्िल्ाओ ॥ ३॥ 
ऋषिधर का सन्देश यही है सभी समुन्नति पावें 
दया लिए आनन्द भवन मे निर्भय बढ़ते जायें 
प्रशव-भक्ति से शक्ति दाहिनी ले श्रनुरक्ति सजेगी 
सत्य ज्ञान से मिथ्या मत के 


डिन कोट हिलाओ॥४॥ _ __ 
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जलाना एक दिया 


[रच०-श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ] 
ऋआ गई है दीवाली, 

ले आओ दिये, 

ले श्राञ्रो तेल, 

बनाओ बाती, 

जलाओ दिये-- 

कुछ घर में, 

कुछ छज्जे पर, 

कुछ जीने में 

कुछ छत पर भी 

रख दो-- 

कि जागे प्रकाश 

भागे अधियारा, 

मान द्वो भग 

मानिनी अमा का, 

जो कहती है-- 

श्र प्रकाश कहाँ ९ 

दो सुनो, 

भूलना मत, 

जक्त|ना एक दिया, 
म'नव के मन में भी, 
प्रकाश का केन्द्र यह, 
भरा दे अन्धेरे से-- 
एकदस घटा टोप ! 
तभी तो निर्माता मन, 
नाश का विधाता हुश्रा, 
रचता दे ऐटम बस, 
सजता दै युद्ध साज; 
प्यार की खिलारी छोड़, 
करता दै शीत युद्ध 

भूल दी चला है बहू-- 
जीवन का आदि राग-- 
में तो को, तू मो को-- 
तेरा मैं, मेरा तू !? 
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__  ऐफैमय्यमित्र छै 


ककका->>>-नणा: 


ऋषि-उत्सव” का महत्व 





प्र 


[ पूज्य श्री स्वामी ध्रत्रानन्द जी महार ज, प्रधान, सा्वदेशिक श्राय्ये प्रतिनिधि सभा ] 


[ आशा है आयेजन अपने नेता पूज्य स्त्रामी भुवानन्द जी महाराज के उपयुक्त बिचारो पर गम्भीरतापूर्यकू 
ध्यान दग और महर्षि के आदर्शों का जीवन में घारण कर आय समाज के गोरब को बढ़ायेंगे । -छम्पादक ] 


महर्षि दयानन्द की पुण्य स्मृति मे, दीपावली के 
दिन, श्रति वर्ष ऋषि उत्सव बडे उत्साह एवम्‌ पमा 
राह से मनाये ज्ञाते हैं। प्रत्येक आय्य और शआर्य्य॑ 
समाज इस पतित्र पर्व में बढ़ी सलग्नता से सम्मिलित 
हाना अपना मुख्य कप्तंव्य समभता है। वस्तुत यह 
बडे हर्ष और सठाब की बात दै । ऋषि दयानन्द की 
पवित्र स्मृति में जा कुछ किया ज्ञाय थाड। है । रसमें 
तनिक भी सन्हेदद नहीं कि आधुनिक भारत के 
निर्माण का सूत्रपात महर्षि दयानन्द द्वारा दी हुप्रा। 
सबसे पूत उन्होंने दही भारतीय स्वाधीनता के लिए सव- 
साधारण का ध्यान आकृष्ट किया । बेदिक सह॒ति, 
वचदिक रूम्यता, वैदिक साहित्य, भारतीय भाषना, 
राष्ट्रद्धार, अस्प्रश्यता निवारण चुद्धिवाद, मद्दिल द्वार 
इत्यादि कल्याणकारी विषया पर से प्रथम उपन 
बिमल विचार प्रकट करने वाले महर्षि दयाननन्‍्त ही 
थे। सुआार सम्बन्धी किसी भी दिशा की आर ट्टि 
पात कीजि7, सर्वत्र अ पको महर्षि दयानन्द की हा 
परिष्कृत विचार धारा दिखायी देगी । उन्ही का पवित्र 
सकेत दृष्टिगत होगा । 
ऋषि दयाननद द्वारा प्रवर्तित, उनकी प्रतिनधि 
सस्था आरय्य समाज ने भी 'जनजागरण! की दिशा 
मे, प्रशसनीय काम क्या। ऐसा काई समाज्ञ, सम्ु 
दाय या सम्प्रदाय नहीं जो श्राय्यंसमाज की बियार 
धारा से, किसी न किसी प्रकार प्रभावित न हुआ हा । 
विधर्म्मी लागो पर भी आये समाज की गति विधियों 
का पयाप्र प्रभाव पड़ा,फत्नत सैकऋूडों सहस्रो विधम्मियों 
ने अपन मत त्याग कर, भाय्य जाति का सबक स्द्दा 
यक बनना उचित सममा । यह उस समय की बात है, 
जब अ ये समाजों ओर आये भाई बहना ही 
($ सख्या वत्तेमान सख्या की समता म, बहुत ही 
($ कम थी। ज्यो ज्यों हमारी ओर हमारे आ ये 
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श्री स्वामी भुवानन्द जी भद्दाराज 

समाजों की सख्या बढ़ती गईं, (यों त्यों हममें कार्य 
शक्ति कम ह्वाती गई, अधिकार-क्िप्सा और पद-ल्नोलु 
पता की श्रभद्र भावना ने आय्ये समष्टि से स्नेह सदृ- 
योग की सदूभावना कम करने में बहुत सद्दायवा दी । 


तो क्‍या आय्य समाजो की अथवा आदययाँ की 
सख्या वृद्धि कोई बुरी बात है ? कदापि नहीं ! में तो 
कहता हूँ । जितनी सख्या वृद्धि द्वो उतनी ही सतोष 
जनक है । जब “कृर्बन्ता विश्वमायम्‌” हमारा उद्दे श्य 
है। तथ सख्या वृद्धि के विरुद्ध क्यो कर आवाज उँची 
की जा सकती है। दा, आवश्यकता इस बात की 

(शेष प्रृष्ठ १६ पर) 





रिन-+-नननन 














है पथ औ " 
ह सैद्धान्तिक राजनीति में भाग छे ५ 


; 


नेतिक-नागरिक जागरण आवश्यक हे। ु 


[ ले०--श्री ढाक्टर हरिशद्भुर जी शम्मां ढी०लिट ] 











द्वमारे देश में 'स्राज्य” तो हो गया, पर 'झुराज्य! 
नहीं दा पाया । सुराज्य का अरथ है सुख, समृद्धि, 
शान्ति, सदाचार, समता, स्नेहशीलता आदि की वृद्धि 
धाणतन्त्र! का आधार हे-समता, स्वतन्त्रता और 
बन्धु भावना । स्व॒राज्य के सम्बन्ध में, मह।त्मा गावी 
के जो स्वप्न थे वे साकार तो हुए दी नद्दीं, वत्तमान 
परिस्थिति में, उनके साकार दह्वाने की सम्भाषना भी 
नहीं है | दिनों दिन अ्रष्टाचार की वृद्धि हो रही है। 
जिस जनता का राज्य बताया जाता है, आज्ञ वह अपने 
चुने हुए प्रतिनिधियों की दासी या सेविका बनी हुई 
है । उसके केषज्ञ तीन कत्तव्य हैं--कर-दान, मत-दान 
और स्वागत गान । स्व॒तन्त्र देश की जनता गुलामों की 
तरद्द अपने दिन बिता रही है। उसकी ऐसी दुदंशा 
देखकर ही सन्त विनाबा लिखते दैं-- 

“जैसे बेबकूफ बादशाह और उसका बज्ीर कि 
विद्वान्‌ू और ज्ञानी हाता दे न। बादशाह की श्री डा० हरिशद्भर जी शम्मों 


चोटी भोर दाढ़ी, जो भी द्वो, बह वजीर के हाथो क्रो गुन्लाम सममते हैं, और जनता स्वग्रम्‌ अपने को 
में दी रहेगी । बह बादशाह तो नाम मात्र का है, ऐसा ही ख्याल करती है। न समता? है, न 'स्व॒तत्रता 
क्योंकि वह मूद है। भले दी उसे स्िंदासन पर और न बन्धु भावना । सुख-समृद्धि और शान्ति का 
बिठा दिया गया द्वो, फिर भी बह भेड़ासन है। वो दुर्भिक्ष-सा ही है। मार काट, चारी जारी, हत्या- 
नाम मात्र का बादशाह पर गुलाम होकर बेठा है। कारड, भ्रष्टाचार का बाजार बुरी वरद गर्म है। प्रमो 
हिन्दुस्तान की जो डिमोक्रेसी (ल्ोकतन्त्र ) है, में भले दी शिक्षा की कमी थी, परन्तु पचायतो राज्य 
उसकी द्वालव ऐसे ही बादशाह की सी दहै। इस प्रणाज्ञी ने उनमे बिरादरीबाद को भी बुरी तरह जगा 
लिए सारे देश का दारोमदार उसका उद्धार करना दिया दवै। मत-दान के समय नगरों में भी मत-पन्थों 
या झुबाना हक पक लोगों के द्वा्थों में है। एब ज्ञाति बिरादरीबाद का विष बुरी तरइ फेज्ष जाता 
यानी इमने क्रेसी के नाम पर खारी सत्ता है, परन्तु थोड़े दिनों बाद लोग उसे भूल जाते हैं 
बन्द लोगो के हाथों में दे दी है, भोर 'डिमोक्रेती! क्योकि सब ज्ञोग अपने अपने काम पन्‍्धों में लगे हो 
(डिक्टेटर शादी? बनी हुई दे ।” हैं । नगरो की अपेक्षा प्रामो में बेकारी बहुत है, श्रत- 
डपयु क् डद्धरण से स्पष्ट है कि सन्‍्त बिनोवा वते_ एव वहा मत-दान के खमय का भेद-भाव, बेर विरोध 

मान 'लाकतन्त्र” मे स्पष्ट रूप में “डिक्टेटर शाही” बदल्ञ जाता है। मद्दाप्मा गाधी ने बिलकुल ठीक 
का दी भयानक एवम्‌ भोंढा रूप देख रहे हैं। जनता कहा है-'अच्छे शासन की कसौटी धन जन वृद्धि 

] | द्वारा चुने गये प्रतिनिधि गण अपने चुनने बाली जनता. नहीं,बल्कि चरित्र-निर्माण है। अर्थात्‌ ल्लोकतन्‍्त्र हे. 

ख्लस्म्न्ल्ल्ललनफ्ललतलरल तल ललललममसपसममसनम्नम््सययययिपपप्प््ज्स्स्सस््स्स्टस्स़््िसच्व्ट्ट्य्य्िड 
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में उच्चतम गुणों बुद्धिमत्ता, सथी दाशंनिका 
ओर धार्म्मिकता का शादुर्भाव होना चाहिए। 
$ साथ ही खतन्‍्त्र और प्रगतिपूर्ण मानवता का विका न 
; हा धम्म के बिना रा नाति कूड़ा करकट तथा गन्दगी 
! है 
; वफ्तेमान शासन को “बम्म? शब्द से कुछ चिढ 
$ सी हो गयी है । बह मत, मजहब या सम्प्रदायबाद को 
$ 'धर्म्म' सममने की भयंकर भूल कर रद्दा है। हाल 
में इमें, दिल्‍ली के शिक्षा मन्त्राभय की ओर से प्रका 
शिव इस आशय की एक सूचना पढ़कर बढ़ा आश्चयय 
ओर दु.ख हुआ कि छात्रो के लिए नेतिक शिक्षा को 
$ जा पाठ्य पुस्तके लिखी जायें, उनमें 'डेश्वर का नाम 
कहीं न आ्राना चाहिए ! यदि यह समाचार पत्नो व 
$ #काशित हुआ है, तो कितनी अविजेक पूर्स, बेजोड 
$ और बेढगी भाषना है। मद्दात्मा गावी तो कहते ढैँ 
$ कि में अन्न के बिना जीवन बिता सकता हूँ, परन्तु 
| परमपिता परमेश्वर की प्रार्थना बिना एक क्षण भी 
नही रह सकता । हम तो सममते हैं, स्वतन्त्र भारत के 
$ शासक गण गाथी जी की जय तो बोलते हैं, परन्तु 
६ उनके विचारो का बहिष्कार करते हैं। 
+$ अय्यसमाज्ञ कुछ दिनो से कोई विशेष आन्दो- 
३ ल्न नहीं ऋर रहा | बह जो कुछ कर चुका है, बह 
१ सर्वथा सराहनीय है। मेरी राय में तो स्वतन्त्र भारत 
4 मे उसे सैद्धान्तिक राजनीति मे प्रवेश करना चाहिए। 
ई 
ई 
; 
ई 
१९ 
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अथोत््‌ व्यावद्वारिक राजनीति को कानूनी करिश्मो से 
निकाल कर धम्म धाम में भी प्रविष्ट कराना आवश्यक 
है | भारतवर्ष को खतन्त्रता दिलाने वाला धम्म हे, 
उसी धघम्म से 'स्वराज्य! सुराज्य में परिणत हो सकेगा। 
कौन नहीं जानता कि सत्य अहिंसा और तप त्याग 
| जिनके माध्यम से हम स्वतन्त्र हुए, धम्म के मूल 
4 सिद्धान्त हैं । इन्हीं सौकिक दत्तयो का राष्ट्रिय जीवन 
$ में प्रवेश करने से साथेजनिक कल्याण-पथ उन्मुक्त 
$ दोंगा और सुख समृद्धि तथा शान्ति की विशुद्ध 
$ भावना ज्ञामत्‌ दो सकेगी । आर्य्यसमात को अपनी 
सारी शक्ति का प्रयोग एतदर्थ द्वी करना चादिए। यादे 
3 देश में धार्म्मिकता का प्रचार होने से अनुकूल मगल्ल 

मूल परिस्थिति उत्पन्न हो सकी वा क्रितचा 
४ बड़ा काय द्वोगा। 


कुक 
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जो लोग कट्दते हैं कि आय्यसमाजः को राजनीति -ह 

में नहीं पडना चाहिए, ये ठीक कहते हैं। भचनलित राह ५ २ 
नीति (0परएरष्मा: एणा८७) मे सामुदायिक रूप के ३ 
ज्यय्यसमाज का भाग लेना हमारी कल्पना क्रे भी ३ 
बाहर है, परन्तु सैद्धान्तिक राजनीति मे धम्मं भावना ॥ 
का प्रचार-प्रसार करना आय्येसमाज के लिए आव- व 
श्यक दी नहीं, अनिवाय्य है। आपयर्यसमाज का ३ 
कप्तेव्य है कि वह निर्मेय ओर निष्पत् भाव से, अपने ; 
स्वतन्त्र देश की जनता को वताबे कि धर्म क्या दे? ३ 
नेतिकता किसे कट्ते हैं ? इनके अभाव में भ्रक्मचार | 
चोरी जारी, मारकाट आदि की वृद्धि किस प्रकार दोती ४ 
है। स्वतन्त्र राष्ट्र में नागरिकों के क्या कच्ंव्य एथम्‌ ; 
अधिकार हैं ? 'ज्ञनतम्त्र” जनता का राश्य क्यों कहां | 
ओर आज़ राज्य करने वाली जनता झऋपने दी चुने | 
प्रतिनिधियों की कैसी गुलाम बनी हुई है | 4 
इस प्रकार फे प्रचार से देश की बढ़ी सेवा द्वोगी। 4 
नेतिकता का उदय होकर सुख, शान्ति समृद्धि की ; 
वृद्धि होगी | इस प्रकार आय्येसमाज अपने स्वर्गीय | 
नेता श्रद्धेय श्री स्वामी श्रद्धानस्व्‌ ज्ञी अद्दराज की । 
निम्नलिखित भविष्य बाणी को चरिताथ कर सकेगा | 
जो उन्होने अब से ३६ बर्ष पू की थी-- । 
जहा धार्म्मिक ओर साम्राज़िक उन्नतिक्षेत्र में | 
भारत प्रज्ञा को दयानन्द के पीछे चलकर ही कल्याण | 
मार्ग सूका है, वह्दा राजनेतिक क्षेत्र मे भी भारत- २ 
वासियों को ऋषि दयानन्द के बतल्लाये मार्ग पर दी ! 
चलना पडेगा ।? 
ऋषि दयानन्द का बतल्लाया मार्ग बद्दी है, जिसे | 
महात्मा गाधी ने अपने निम्नलिखित शब्दों मे स्पष्ट 
रूप से व्यक्त किया है-- ' 
मेरे नजदीक धमम्म विहीन राजनीति कोई चीज 
नहीं है। घम्म के मानी बदमों और द्वंघ करने बाला ; 
कओ्रौर सढ़ने वाला घम्म नहीं बल्कि विश्व॑-व्यापी ' 
सहिष्णुता का धम्मे । में धम्म से भिन्न राजनीति की : 
कल्पना भी नहीं कर खकता | घर्म्मं तो इमारे हरएक 
काये में व्यापक होना 'भाहिए। धम्मे का अं्थ कटूर 
पन्‍थ नही बल्कि विश्व की घुख-शान्ति सम्पन्न राज- 
नेतिक व्यवस्था । ः 
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# क्र ५ 
अनागत-चनन्‍न्तन 
[ ले०--श्री प० गक्लप्रसाद जी उपाध्याय एम० ए० ] 


आररय्य समाज के भविष्य को उन्नतशील बनान 
के लिए मुझे इस वर्तमान काल्न में तीन बात 
चिन्तनीय श्रतीत हाती हैं । (१) मान्यवाश्रों का परा 
क्षण (२) पर नीति ( फारेन पाक्षिसी ) म परिवक्त न 
(३) यह नीति (होम पालिसी ) का परिपालन | 
प्रत्येक के विषय में सक्तेप से विचार करना है । 
मान्यता थ्रों का परीचण- 
मेरी धारणा ऐसी द्वै कि इमारे पूबेजों ने ऋषि 
दयानन्द के शरीरान्त के पश्चात्‌ आल्‍्म व्याग, उत्साह 
ओर तत्परता से जब काय्य आरम्म किया तो मन्तव्या 
का निश्चित करने के लिये उनके पास पुष्कल् सामग्री 
न थी, सत्यार्थप्रकाश, सस्करण विधि तथा अन्य ग्रन्थ 
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बनमान रूप मे विद्यमान न थे और अधिक प्राचीन 
न थे । ऋषिबर के मौखिक व्याख्यानो के जा सस्कार 
उस समय के नव वयरक काय्यकर्तताओं के मस्तिष्क 
बने रद्दे उनकी विद्युत्‌ शक्ति उनको आगे बढाती रही । 
उस समय जा मान्यताये बन गई" बह अगली पीढी थे 
के किये घटापथ या राज मार्ग बन गई । उनमे कुछ 
पुरानी परम्पराओं के अ्रवशिष्ट भाग थे जो मूलत 
व्यागने से रह गये थे | कुछ उस युग की परिस्थितिया 








ओर आवश्यकताओं के कारण मनावैशज्यानिक कारणों 
से स्वत धन गई थीं। कुछ स्वामी जी महाराज्ञ के 
खण्डनाप्मक व्याख्यानों से ले क्षी गई थीं। जब ऋ/प 
के ग्रन्थ उपलन्ध होने क्गे तो इमने उनका अध्ययन 
भी उन्हीं मान्यताओं के आधार पर किया ओर काला 

न्तर में वे मान्यवाये सीमट की सड़क के समान सुदृढ 
हो गदे । जब विपक्षियों से हमका शाल्राथ करने पडे 
तो इन मान्यताश्रों का कूट पीट पर अधिक मजबूत 
बनाने की आवपश्यक्रता पड़ी । हमने ऋषि के ग्रन्धा के 
शब्दों का ऊपरी दृष्टि से पदा। उन शब्दों म आन 
प्रात जो आत्मा था बह हमारी दृष्टि से श्रामत डात 





आयपमाज की वर्तमान दशा का आलोच नात्म क अध्ययन- 
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श्री प० गगाप्रसाद उपाध्याय एम०ए० 
गया । इसलिए आजकल यदि कोई नया प्रश्न डप 
स्थित हाता है तो वह धातु और प्रत्यय तक द्वी सीमित 
र” जाता है। यही कारण है कि दिन प्रतिदिन हमारी 
ध रणाओ में पौराणिकता का पुट ल्लगता चला जा 
रहा है । ओर प्राचीन भारतीय सस्क्ृति की रक्षा के 
रस पर हम उन मौलिक सिद्धान्तों का भूलते चले 
जा रहे हैं जिनके आधार पर द्वी वैदिक धर्म विश्व 
व्यापी हो सकता था। और जिन ऊे परित्याग पर यह 
आशाये विल्ीन सी हाती चली जा रही हैं, यहाँ मैं 
बुछ की आर सबत करता हूँ -- 

(१) वींसरे समुल्लास म॒ श्री स्वामी मद्दाराज ने 
स्त्यासत्य के निर्यय की कुछ कसौटिया दी हैं। 
णिनम ८ प्रमाण सम्मिलित हैं । यहाँ प्रश्न यह है कि | 
शब्द प्रमाण का उन मे क्‍या स्थान है ? क्‍या शब्द 
प्रमाण या आप्त वाया की मान्यताशओ में भ्रत्यक्षादि 
का भी कुछ मान है या नहीं ! जहा कही ऐसा किखा 
है कि श्र॒ति के लिए काई भ्तिभार नहीं है बहा 





क्या छामीजी मद्दाराज़ को यह शब्दश मान्य 





(७) 


दि 


तर 








है श्रथवा आप्रवाक्यों मे माननीय या अमान 
नीय होनेके लिए भी कुछ उहापाह की गुज्ायश 
है। टस विषय में हम ज्ञोंग शकर या अ्रन्य विद्वानों के 
कितने अनुगामी हैं और ऋषि दयानन्द के किक । 
सबारण लोग इसकी उपेज्ञा कर सकते हें परन्तु जो 
यद चाहते हैं कि आय्यंसमाज के सिद्धान्तों के उ्धान 
में पौराणिक माड्मंकार फिर न उग॒ उठे जिसके 
कारण एक वेद मत के झनेकू मत दो गये उनको सतक 
होने की आवश्यकता है | 

(२) हमारी पद्धति में याज्षिक युग की भावनायें 
बडे वेग से आ रही हैं। उन सूदम विचारधाराओं के 
परीक्षण की आवश्यकता है ज्ञो साधारण जनता को 
प्रलोभन में ढाल रहे हैं और हमारा पुरोहित बर्ग उन 
पौराणिक रूढ़ियों को प्रोत्साहन दे रद्दा है जिनके उन्मू 
ज्ञन के लिए “यज्ञ'को सीमित करने की आवश्यकता है। 

(३ ) वेद के विषय में अभी हम इसी उल्लकन 
में पडे हैं कि वेदभाष्य की शैज्षियो में कौन सी शेली 
यथाथ है । हमारी महासभाओं में जब वेद-सम्मेशञन 
होते हैं तो वेद का कोई ऐसा रूप हमारे सामने नहीं 
आता जो विश्व के लोगो का ग्राह्य हा सके। हिन्दी 
ओऔर सस्कृत में ता हम मूल शब्दों या उनके पर्य्यायो 
को ज्यों का वयो रखकर अनिश्चितता के दोष को 
छिपा सकते हैं । परन्तु यदि किसी विदेशी भाषा में 
अनुबाद करना दो तो भावों के व्यक्त करने में कठि- 
नाई होती है क्योकि स्थय लेखकों के मन में वह भाव 
व्यक्त नहीं हैं । 

(४ ) वैदिक समाजवाद क्‍या है यह समस्या 
अभी तक निश्चित नहीं हो सकी। बण और आश्रम 
को कया रूप दिया जाय कि वह विश्व व्यापी हो 
सके यह टेढ़ा भश्न है । 


परनीति- 
अब थोड़ा सा परनीति ( फारेन पालिसी ) पर 


विचार कीजिये, आ्राययं समाज से इतर सस्थाओं का 
आय समाज से क्या सम्बन्ध द्वोना चाहिये जिससे 
झआाय्ये समाज के विश्व धर्म दाने में सहायवा मिले । 
इस विषय में मुझे हमारी वर्तमान नीति आमूल चूल 
दूषित प्रतीत द्वाती है। आय्येसमाज काम च, श्रार्य्य 
समाज का प्रेस,आय्यंसमाजके आन्दोलन, आय्ये 


सन बनने मनन अननना भा आना 








पमाज के नारे, आय्य नेताश्रों की मनोवृत्तियां और 
'आ्राय्ये जनता की प्रमतिया बड़े उच्च स्वर से पुऋार 
कर कह रहीं हैं कि हमारी पर नीति (फारेन पालिखी) 
वही है जो सेकड़ों वर्षों से सामान्य हिन्दुओं की थी 
ओर जिसके कारण न केषल्ष दूसरे देशों में अवेदिक 
मतों ने जन्म लिया श्रपितु उन्दोंने अवसर पाकर 
वैदिक सस्कृति को प्रनष्ट भी कर दिया । इस विषय 
में साठ साल पढले हम सबसे आगे थे। और यह 
आशा पढ़ती थी कि हम ससार में वेदिक घमे फैला 
सकेंगे, परन्तु अब तो कई सरथायें हमसे अधिक उदार 
हैँ ओर इसलिये उनका अधिक मान है, इम प्रवि- 
क्रियाबादियों के पजे में हैं । हम बरंमान साम्प्रदायिक 
उल्भर्नों में इतने उल्लक गये हैं कि विदेशी इईसाइयों 
को भारत से केसे निकाला जाय, प्रतिक्रियाबादी 
पाकिस्तानियो से हिन्दुओं को कैसे बचाया जाय, 
ब्सकां ही हमें अधिक चिन्ता है परन्तु यह चिंता 
किंचित भी नहीं है कि मुखलमानों के विचारों में 
परिवतेन करने के किये क्या उपाय सोचे जाँय और 
विदेशों में आये समाज की आवाज़ केते पहुचाई 
जाय | जो चिंता हिन्दुओं को दो सहस्न वर्षों से रही 
वह श्राज भी है। इसलिये 'शुद्धि! आन्दोलन ता 
कमी का मर गया। इच्छामात्र बनी है, केबल 
इच्छाओं से ता काम नहीं चज्ञता । क्‍या यह समय 
हैं कि देदहली के कुछ मुसक्षमान स्वयं साबदेशिक 
सभा के काय्याज्षय में आकर यह माग करे कि आप 
हमें शुद्ध कर लीजिये। इम आय्य होना चाहते हैं ९ 
जब तक आय समाजी मुसज्रमान को और मुखक्ष- 
मान आय्य समाजी को अपना कट्टर शत्रु समझता 
है तब तक क्‍या यह समव है कि निकट भविष्य या 
दूरस्थ मविध्य में कभो जादू से ऐसा समय झा सकता 
हैं कि सहयोग-विरोधिनो प्रवृत्तियाँ कम हो जाँय? 
इसी प्रकार जब तक बिद्देशों में यह धारणा पक्की द्वोदी 
रहेगी कि भारत में आय्ये समाज एक ऐसी ससया है 
जो इसाइयो का फूटी आख से भी देखना नहीं चाहती 
उस समय तक आर्य्य समाज के मिशन को विदेश 
में सफक्ष हाने की क्‍या आशायें रकख्ी जा सकती 


हैं? और कया बप्रन अन्तर्जावीय वातावरण में 
(शेष प्रष्ट १५ पर) 
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नानक 3 स लत लससमत पतन ५8 पलक. 


आयसमाज और उसका भविष्य 


[ क्षे०--श्री श्रकाशवीर जी शाख््री एम० पी०, प्रधान आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश ] 





झ्कूसार के अधिकाश महान्‌ पुरुषों तथा नेताओं ने अपना 
उप्तराधिकार अपने किसी मनोनीत शिष्य का सौंपकर ही 
इस ससार से भ्रयाण किया, किन्तु आयसमाज के प्रवत्तंक महर्षि 
दयानन्द ने अपना उत्तराधिकार किसी एक व्यक्ति का न सोपकर 
एंक सस्था आयसमाज फो दिया, यह एक ऐतिहासिक घटना है । 
इससे यह प्रकट होता है कि ऋषि दयानन्द का मन्तव्य इतना 
विशाज्ञ था छि वह अपने अ्रल्पकालिक सामाजिक जीवन म॑ किसी 
एक व्यक्ति में बह योग्यता परिक्षज्षित न कर पाये, श्रथवा उन्होने 
सिद्धान्तत इसे उचित न समझा | कुछ भी हो आयसमाज़ ही 
ऋषि दयानन्द का वास्तविक उत्तराधिकारी है। उसी की कार्य 
प्रणाली पर ऋषि दयाननद के मन्तव्य की सफल्नता या असफलता 
निभर है । 
अआयसमाज के नियमों के छठे नियम में ऋषि ने आयंसमाज 
का मुख्य उदं श्य ससार का उपकार करना रक्खा है। कदाबित £ 
इसी कारण झआर्यजन एक देशीय राजव्यवस्था से बिमुख हा के... ह 
अन्तर्देशीय बनना चाहते हैं, किन्तु क्‍या यह आवश्यक है कि श्री प० प्रकाशबीर शाज्षी सप्तद सदस्य 


राष्ट्रिय अथवा अन्तर्यष्टरिय बनने के लिए मनुष्य पारिवारिक न रहे। परिवार, प्राम, राष्ट्र था ससार की सद 
स्पा क्‍या एक ह्वी स्थान और काल में सम्भव नहीं है? दूसरी विचारणीय बात यह है कि मनुष्य की सामर्थ्य 
स्थान और काल्ष से प्रतिबन्धित है, उसके प्रयत्न श्रकस्मात्‌ साबंइशिक नही हा सकते ? क्‍या आर्यसमान्ञ का 
धर्म प्रचार काये अनायास दी सावदेशिक रूप धारण कर सका था ? अपन मन्तव्य मे वह सावदेशिक और 
सार्यकालिक अवश्य था किन्तु उसके मोलिक रूप का विकास क्रमश दी हुआ है। इसी प्रकार एकदेशीय राज 
व्यवस्था को ठीक कर श्रन्तदेशीय जगत्‌ में विस्तार क्रमश ही किया ज्ञा सकता है। यदि महर्षि दयानन्द का 
राजव्यवस्था में आयेसमाज का प्रवेश इृष्ट न द्ोता ता वह सत्याथ प्रकाश मे राजधर्म विषयक छठा समुल्लास 
न किते भर न अष्टम्‌ समुल्लास में दुख के साथ अकित करते--“अब अभाग्योदय से आर्यों के आलस्य, 
अमाद, परस्पर के ब्रोध से अन्य देशो के राज्य करने की कथा ही कया कद्दना, किन्तु आर्याषत्त मे भी आयों 
का, अखरह, स्वतत्त्र, स्त्राधीन, निर्भेय राज्य इस समय नहीं है--?” 





प्रचक्षित राजनीति में आयसमाज का प्रवेश करना तो वास्तव में अचिन्त्य है क्योंकि वह उचित नहीं 
है, किन्तु क्रमश सेद्धान्तिक राजनीति को स्पष्ट कर अपनी ही क्रियात्मक राजनीति के ज्षेत्र में प्रतेश श्रा्यसम ज॑ 
के क्षिए अपरिहाय है, नहीं तो ऋषि के उपयुक्त शब्द “आर्यों के आलस्य, प्रमाद” 'प्राज भी यथातथ्य हा 
जायेगे । अतः आर्य विद्वानों का कत्तेव्य है कि बढ वैदिक साहित्य का सन्‍्थन कर राजधर्म की समय की आव 
श्यकता के अनुरूप व्यवस्था दें, और राजन्य वर्ग का देश म बैदिक राष्ट्र के आविभांत के लिए प्रेरित करें | 
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महर्षि दयानन्द का जीवन दर्शन-वेद 


आध्यमिय कट 





( ले०--श्री प० प्रेमचन्द्र शर्मा एम० एल० सी०, मत्री आय प्रतिनिधि सभा, उ० प्रदेश ) 


आधुनिक भारत के प्रणता और निर्माता महर्षि 
चुयानन्द सरस्थती के प्रात स्मरणीय नाम ने 
पिछल्ले दिनों भारतीय गणतन्त्र की लाक सभा को 
आन्दालित कर समग्र राष्ट्र का ध्यान अपनी ओर 
आकर्षित किया था | ससद्‌ ने निश्चय किया कि राष्ट्र 
निर्माताओं की पवित्र परम्परा मे उनके चित्र की भी 
स्थापना और प्रतिष्ठा दागी । 
ऋषि दयानन्द को ज्ञोग विभिन्न रूपो मे देखते हैं 
यथा दार्शनिक, योगी, विद्वान्‌ सुधारक, क्र न्तिकारी, 
मक्त, त्यागी, बक्ता, राजनीतिश्न गोभक्त, परापकारी, 
ब्रद्यथारी, तपस्थी, वेदोद्धारक आ्रादि। 
“ज्ञाकी रददी भावना जेसी,प्रभु मूरति देखी तिन तेसी”” 
ऋषि दयानन्द ने अपने जीवन मे राष्ट्र निर्माण के 
अनेकों कार्य किये। स्पराष्ट्र, स्वसस्कृति, स्वभाषा, 
स्वधर्म, खवराज्य का दशन ऋषि दयानन्द्‌ की कृतियों 
म इतना श्रथिक है कि अ्रफ्रीका से आने पर महात्मा 
गाथी न जब स्वतन्त्रता आन्दालन के लिए भारत का 
दौरा किया तो बह अनायास कह उठ कि मैन जदाँ 
जहाँ आयसमाज्ञ देखा वहा अपना क्षेत्र पहले से 


तयार पाया । 
मानव ससरऊति क्‍या है किसी का इसका ज्ञान 


नहीं है, सबका दिग्श्रम दवा रहा है । निकट अतीत म 
भारत की आध्यात्मिक परम्परा के अनहृद नाद ने 
विश्व का ध्यान आकृष्ट किया था। आध्यात्मिक क्षेत्र 
की “अह्टिसा” ज्ञात्रोचित परिधान घारण कर गाधी 
जी के साथ राजनीति में अबतीण हुई और चकित 
विश्व ने प्रथमवार अन्धकार में डूबते हुए भौतिकवाद 
के लिए आशा की भ्रखर रश्मि उद्भूत द्ोते देखी। 
किन्तु ऋषि दयान-द _का उद्घोष “कण्तरन्तों विश्व 
मार्यम”” की बाणी मे बोलता रहा है । मद्ाभारत काल 
के बाद प्रथमवार प्रसुप्त राष्ट्रीय मानस म चेतना उत्पन्न 
हुई | “अद्विंसा”” भारतीय ससकृति की ही श्रपूर देन 

हे जिसका मूज् स्रोत आ्राषं सस्कृति' हा है 

जिसका पन्देश सुनने के लिए आज्ञ ससार 
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श्री प० प्रेमचन्द जी शर्मा 

उत्कठित ओर तृषित है तथा जिसके बिना बह महा 
विनाश की घडिया गिन रहा है। ऋषियों ने जिस 
सस्कृतिक के दशन किय वहा विश्व परणीय सम्कृ त 
पूबंकाल में सर्वश्रेष्ठ थी, और आज भी है। ऋषियों ने 
जम धर्म का साक्षाप्कार किया वद् दश और काल रे 
सॉचे म सीमित नहीं है बह विश्व म आत प्रात ऐसे 
नियम हैं जा सृष्टि के और मानव के जायन के आध्र र 
भूत हैं। अग्नि, बायु, आदित्य,अ गरा,बशिप्ठ जिश्वा 
मित्र,गौतस, कपिल, कणाद आदि ऋषियो की परम्परा 
के द्वारा बेद विद्या का आरम्भ और विध्वार हुआ | 


उसी महती परपरा मे ऋषि दयानन्द थे, उन्दाने जेद 
के लिए जा कुछ किया उस ऋण से खसार उऋश नहीं 
हो सकता । सच्ची राष्ट्रीयवा क्री जननी मानव सस्क॒ति 
का दर्शन इस युग में प्रथम बार मदर्षि ददानन्द ने ड्री 
कराया । वेद विद्या की ज्ञो मान्यता भारतीय मानस 
में पुन प्रतिष्ठित हुईं उसका अ्रधिक्श श्रेय महर्षि 
दयाननद का ही है। उनका सबसे महत्वपूर्ण और 
स्थाई दर्शन वेदों के विषय में ही था, जो मानव के 
मानस लाऊ का सूर्य है। “बेद सब बत्रिध्ाओं का 
पुस्तक है ? यह डाक ऋषि दयानन्द ने दी आधुभिक 

(शेष प्रष्ठ १४ पर) 
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 भहर्षि के वेदभाष्य को समझने के लिए 
; उनके दृष्टिकोण को समझें 


[ ले०--झआराचय श्री बैयनाथ जी शास्त्री ] 


जूक शाम बाहर के विदन्‌ महर्षि के वेइ्भ ध्य 
४ की प्रशसा कर रहे हैं उसका वेदार्थ का एक प्रशस्‍्त 
ट मार्स क्‍तक्ना रहे हैं वहा हसरे छाय भावइयोम ही 
कुछ खोग सत्य सस्रग्र पर अपनी विपरीत चारणा 
बनकर जुटियां प्रदर्शित करते हैं | मेरा तो यह दृढ 
५क्‍ विश्कास हे कि महर्षि ने जो भी वस्तु कही है बह यावा- 
६ तथ्यपूर है। उसमे कोई श्रुटे नही ! यह हमारी बुद्धि 
$ का दो है कि हम उसे अच्छी तरह नहीं समभकत पाते 
हैं । रघुबश जस्री पुस्तक को पढने के लिए यत्न की 
£ आवश्यकता है परन्तु दयानन्द के भष्य का लोग 
६ ब्रिना यत्न के दी सम्रकता चाहते हैं | महर्षि के समस्त 
६ प्रस्थों को आय्ापान्त पढत नहीं और यदभाष्य का 
उससे पूर्व ही इस्तामलक करना चाहते हैं । वेदार्थ मं 
( महर्षि का अपना एक रष्टिकाण है ओर यह हृष्टिकाण 
| ब्रह्मा से लेकर जेमिनि परान्त ऋषि द्वारा स्त्रीकृत एब 
प्रदर्शित दष्टिकोणं है--नया नहीं | जय तक इस दृष्टि 
कोण नहीं समझ लिया जावा तय तक उनझे वेदभाष्य 
४ को सममने में भी काठिन्य बना रहगा। यही कारण 
है कि इस दृष्टिकोण को समभे बिना जब कोई व्यक्ति 
महर्षि के भाष्य को पढ़ता है ता उसे स्थल-स्थन्न पर 
शका्ें और कमियोँ [दखलाई पडवी हैं। कई सस्क 
[ तज्न यह कह बेठते हैं एक हा गो? पद के किरण, 
पु पृथिबी भर इन्द्रिय श्रादि अर्थ क्यो लगा दिये गये। 
कई स्थलो पर उन्हे अति प्रसिद्ध पदो का उल्टा अथे 
६ जो अफ्रसद्ध हे दिखलायी पडने लगता है। “गामेब' 
( पक को की लीजिये। महर्षि ने सत्याथ प्रकाश के एका- 
दशसमुल्लास में इसका अथ त्राद्मण प्रथो के आधार 
पर आम, इन्द्रियोँ, किरण, प्रथिवी आदि को पत्रित्र 
रखकर शिखा है । लोगों को इस पर श्रयश्चय होता 
६ दे । अएतु जिवना ही वेदिक साहित्य का गूढ़ू अध्ययन 
किया जावे महर्षि की बाते ठीक ही सिद्ध हाती 
को हैं। गारग्यायण के नाम से मद्राप्त के त्द्यवादिन्‌ प्रेस 
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से सन्‌ १६१५ में प्रणब।द नाम की एक पुस्तक प्रका 
शित हुई है । उसके तीसरे प्रकरण के छठे तस्ज्ज में 
गोमेथ ही व्याख्या इस प्रकार मिलती है। म्रथकार 
कद्दता ह--“गोमेधस्तावच्छब्द्सेध इस्यबंगम्यते । गा 
वार्णी मेधया सैयोजमिति तदश्ंत्‌ । शब्द शाखत्वान- 
मात्रस्य सर्वेल्य. भ्रदानमेव गोमेघों यश्चषः”। अर्थात्त्‌ 
गामेध शब्दमेध है--ऐसा जानना चाहिए । “गो” 
अर्थात्‌ बाणी का घिसमें मेघा से सयोजन हो वह 
ही इसका अर्थ है। शब्द शास्त्र ज्ञान मात्र का सबको 
देना गामेघ यज्ञ है, ग ग्यायण की यह अथ शेनी अ्रकर 
करती है कि गामेघ सबधी पथ निराधार नहीं है । 
महर्षि के भाष्य म आदित्य और रुद्र श्रादि पदों 
के भिन्न ओर अप्रसिद्धार्ण का देखकर ल्लोग कह देते 
हैं कि यद क्या लिख डाला । परन्तु यह ज्ञात हो कि 
वेदर्थ की उत्तम प्रक्रिया यद्दी रही है। ब्राह्मण प्रथो 
में आदित्य और रुद्र के शतश श्रथे दिये गये 
हैं। रुद्र जहाँ अग्नि, प्राण, आत्मा, परमाप्मा आदि 
अनेकार्था को देता है वहा यह श्रादित्व के अथ को 
देने वाला है। आदित्य सूर्य की भिन्न-भिन्न अ्रवस्थाओ 
ओर भिन्न भिन्न गुणों एबं कार्यों के कारण डसके 


नाम भी भिन्न भिन्न दें । उदाहरणार्थ जैमिनीय उप 
निषद्‌ के निम्न वाक्यो को लिया जा सकता है! 


(हे आदित्य ! स्व) व्युषि खविता भवस्यरेष्यन्‌ विष्णु 
रुघन्‌ पुरुषः, उदितो वृहस्पतिरभिप्रयन्‌ मधबेन्द्रो बेकुठो 
माध्यन्दिने भगोडपराह् उम्रो देवो लहितायन अ्रस्तमिते 
यम्मो भवसि। अश्नसु सोमों राजा, निशायाम्पित्राज 
स्खप्ने मनुष्यान्‌ प्रविशसि पयस्रा पशून्‌ विराज्रे भवो 
भवसि अ्रपरात्रेडब्विरा श्रग्निहोत्रवेज्ञाया भूगु. ॥ जै० 
डप० ४।४।१-३। अर्थात्‌ आदित्य उषा काल में सावताहै, 
उदय के लिये ज्ञाता हुआ वह विष्णु कहलाता है, उदय 
होता हुआ वह पुरुष दे। उदित हो जाने पर वी वृहस्पति 
ओर चअदृवा हुआ मघवा इन्द्र बेकुण्ठ है। 
मध्याह में उसका नास भंग और अपराह् से 
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>> है। लाल द्वोता हुआ वह देव है और श्रस्तमन बेद के पदोके निर्वाचन मिन्नर्थ जता के द्योतक हैं। ५ 
/ बेलामे इसे यम कद्दा जाता है। तदनन्तर गाधूलि यास्कीय निरुक्त और ब्राह्मण प्रन्थो से इसका परिक्ञान ॥ 
» में बद सोम राजा है और रात्रि में पिदराज है । विरात्र द्वोता है। कई पद ऐसे हैं जिनके स्वर सरकार आदि आपा- ई 
में बद भव कहलाता है और अपरात्र मे अगिरा कहा तत' अवगत हो जाते हैं और निर्वाचन सरक्षता से हो है 
जाता है। वही अग्निद्दोत्रवेला मे भ्रुगु कह्दा जाता है। नाता है। परन्तु अनवगत स्वर सरकार वाले में अनेकशः | 
इसी प्रकार सूर्य एब दूमरे श्रर्थों का देने वाले पद पद हैं जिनका निर्वाचन बहुत विचार के साथ करना २ 
अग्नि की विभिन्न अ्रवश्थाश्रों के भी योतक पाये जाते पड़ता दे ओर वद रघुबश और सारस्वव एवं सिद्धान्त $ 
हैं । ब्राह्मण प्रथो में इनऊे उदाइरण मिलते हैं। इस कओमुदी के अध्ययन से नहीं हो सझेगा । ई 
स्थिति में स्वभावत महर्षि का किया श्रथे सर्मथा ठीक १--“ स्व” वेद मन्त्रों में भनेक स्थल्लों पर आया 
ही है। जब तक इसका परिज्ञान नहीं होता है तब तक है । यह “त्व” के रूप में भी प्रयुक्त दे और “त्वम्‌” ई 
महर्षि द्वारा किये गये श्र्थों को देखने पर मन में के रूप में भी शब्द का प्रयोग पाया जाता है। यह पद $ 
सदेह उठ खडा द्वाता है । “त्िपात” भी है ओर सर्वनाम भी है। ऐसी अवस्था ॥ई 
वेदार्थ सबबी महर्पि के दृष्टिकोण को समभने में स्वर का बहुत-सा विचार खड़ा हो जाता है। यह ३ 
में निम्न बस्तुओ के परिज्ञान एवं प्राप्ति की आवश्यकता नाम हे अथवा निपात है-इसको जानने का प्रयरन ३ 
करना पड़ता है। ऐसे पद को पद जावि न ज्ञात होने ६ 
बाला “पद” कहा जाता है। ई 
२--कई पद ऐसे हैं जिनका अभिधेय अबगत नहीं £ 
होता है। उदाहरणार्थ यजुर्वेद २१॥४३ वें म्त्र का ३ 
“शिताम्‌? पद है। इसका निर्वाचन यास्क ने निरुक्त ई 
४।३ पर किया है और शाकपूरिए गाक़्व और तट्टीकि ३ 
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१--बेद ईश्वरीय ज्ञान है और सब सत्यविदाओ 
का पुस्तक है । 

२--बेद के सभी शब्द यौगिक हैं और इनमे 
किसी व्यक्ति विशेष का इतिहास नहीं हे । 
३-देवता मत्रों के ःतिपाद्य विषय अथबा विनि- 
युक्त विषय हैं ओर ये तीन प्रक्रियाओं में अर्थ को 
लए होते हैं और 'देव॒ता' इसलिए कहलाते हैं कि ये 


के 8 € ५. 

रेबल मत्रो के अर्थ ही नही, अर्थपति दें । हे । बने न वाया न्‍्यधापि चाकन! उदाहरण के रूप 
४-वेदार्थ श्रध्यात्म, अधिदेव, अधियज्ञ प्रकरणो मे प्रदण किये जा सकते हैं । ये पद ऋग्वेद १०२६।१ 

में होता है। श्रत यही प्रकरण दें । श्री प०सातबलेकर पत्र के हैं। यहाँ पर शाकल्य पदकार ने “वायो! का 

जी के बताये प्रकरण नहीं | 


आचार्यों के मत भी दिये हैं । 
३--कभी ऐसा होता है कि स्वर अनवगव द्ोता 


नेक आओ पद वा? 'य *-ऐसा पढ़ा है। दूसरा (वि! का पुत्र 
#-लोक और शाल्न मे व्युत्पन्नता । मान का बाय ? एक पद बन जाता है। इसका निशेय 
६--/उद?” बल की सम्पन्नता । करने में स्वर की विवेचना करनी पढ़ती है। यारक ने 
साधारणत इन उपयुक्त बगर्तुबों से महर्षि का निरुक्त ६२८ पर इस पर विचार किया है। 
इष्टिकाण समभ में करा जता है। योगिकवाद आदि ४--कई पद ऐसे हैं जिनका सस्कार ज्ञात नहीं 
के विशेष परिज्ञान और समस्त बेदिक शब्दों में कोई होता है। उद्ाहरणार्थ ऋग्वेद १।१६३।१० मंत्रस्थ 
भी इतिहास व्यक्ति विशेष का नहीं है-- इसका विशेष (ईर्मान्तास” पद का लिया जा सकता है। मत्र में यह 
वर्णन मेरी दृहत्पुस्तकों-वेदिक इतिहास विमर्श और अश्व का विशेषण है। परन्तु अश्ब से सूर्य के बर्णन 
वैदिक ज्योति में देखे। में यह प्रयुक्त दे । यहाँ पर यह सूये का बर्णंन करता 
बेद मन्त्रो का अथ करते समय कुछ और आवश्यक है अथवा अश्व का वर्णन करता है--इसका ससकार 
$ बातो का ध्यान रखा जाता है। यास्काचार्य ने इनका साधारणतया अवगत नहीं द्वो पाता । यहां पर प्रकृति 


अपने ग्रन्थों में पल्‍्लवन किया है ओर महर्षि के प्रत्यय का ज्ञान दुरूद है। यत्न करने पर ज्ञात होता 
भाव्य में इन नियमों का प्रयाग पाया जाता है। है। 


+++++४+++++++%++ ५४२७४ ३ +४४७/८४क७४ #7४+ ४०फक्न० २ पजाअधफचाछइरड फचूर 0 र्रधच फीड शजर्हफइओऋ पाडउचनर कफ 
है 8 2 


५बहद्+ 
गा 


|, हि 
760. ७6९ + ++ ++ -+$ ५+७++* ९८ ९+ ++ ++ + १५+ ++ +५+ ०+ ++ १+ ५+ ++ ९+ ++ ++ १ + $++$++ ++ $+ $# $-+ $-+ ९-+ ++ 


272] ६ 79७: $ 





...................... औशषष्यंक ऋं ऋष्यंद (| 





४-कहीं-कहीं पदों में गुण का परिज्ञान नहीं 
होता दे। उदाहरण के किए ऋग्वेद १११६६।॥६ के क्रिब 
दंती पद को जिया जा सकता है | यारक ने इसकी 
व्याख्या करते हुए साथ में ऋग्वेद ४।३०२६ मत्रस्थ 
करूक्षती पद को भी लिया है। अत इस पद से भग 
का प्रदण किया जावे अथवा पूषा का। भग का पूर्ण 
से प्रकरण दै। ये दो पक्ष खडे द्वाते हैं। पूषा है भी 
झद्न्तक-विना दाठ का है। यद्वोँ पर किसको गौण 
ओर प्रधान माना जावे और अथ निल्‍ाज्ा जावे, 
इसका विशद विचार करना पढ़ता है। तथा निरुक्त 
शाख की शरण ल्लेनी पढ़ती दे । 

६--क्रभी कभी विभाग का परिक्षान नहीं हो 
पाता । उदाहरणतः ऋग्वेद ४।३६॥१ के “मद्देना! पद्‌ 
का लिया जा सकता है। यहाँ पर मत्र मत्र में कहा 
गया है कि हे इन्द्र मुके महनीय धन दे । “मेहन।” का 
एक पद मानने पर महनीय-"प्रशस्त धन अर्थ होगा। 
झौर अनेक पद मा+हह+ना मानने पर “मेरे पास जो 
नहीं है”! वह्‌ घन अथे हवागा | परन्तु इस विभाग का 
आपाततः परिज्ञान यहाँ पर नहीं हो पाता है । 

७--कभी कभी दो पदों के मध्य में हाने वाले 
बिक्षेप का परिक्ञान नहीं हा पाता है । ऋग्वेद्‌२।२१।२० 
मत्र में ्यावा न. प्रथिबी? पद पड़े हैं। यहाँ पर 
धद्यावा प्रथिवी' ऐसा एक पद मान कर श्रर्थ किया 
जाबेगा। परन्तु मध्य मे "न! पद के आन से यह 
ज्ञान सरक्षता से नहीं हो पाता | इसी प्रकार शुन शेप 
के श्रथे को देने वाला 'शुनश्चिच्छेप” पद है । 

८--ऊभी-कभी अ्रध्याह्ार का परिज्ञान नहीं हो 
पाता । इसका उदाहरण ऋग्वेद ११७४२ मन्न का 
दून-? पद्‌ है । यह 'दानमनस' पद से बना है श्र्थाव 
द्वानमनस्‌' को 'दूनस्‌! श्रादेश होकर यह पद बना दै 
झतः अर्थ करते समय इसका अर्थ 'दानमनस! करना 
३०४० | परन्तु शब्द को देखऋर यह आपातत ज्ञात 

होता है। 

६--कभी क्रम का परिक्षान नहीं हो पाता। 
ऋग्वेद ४।३३॥५ सत्र इसका उदाह श है। यहाँ पर 
यह कठिनाई से ज्ञात हो पाता & कि यहाँ पर दो का 
अथवा वहुत का पर्शन है । है 

१०--करभी-कमी व्यवधान का ज्ञान नहीं हो 


पाता । ऋग्वेद ७३६/२ में “बायु* पूषा स्वस्वये नियु- 





( १३ ) 


उअपला,ऋ>ना2८उाएटा० लय. 


॥ आओ दीपमालिके आओ ॥ 2 


ज़गतीतल को दिव्य बनाने । 
अपने हाथो इसे सजाने ॥ 
सौरुय सम्पदा घर घर लाने | 
द्व्य ज्योति ले आओ ।॥ 
॥ झ्राओं दीपमालिके आओं। 
अन्तर्दीप जक्षाती आओ। न्‍ ५ 
नब श्रकाश फैल्लाती आओ | 
॥ आओ दीपमालिके भरा 
जय के गीत सुनाती श्राश्रा, 
धर्म ध्वज्ा फहराती आशओ्रो। 
भारत माता के ब्राइ्ण में | 
दीन द्वीन मानव अपंण मे, 
आज अनन्त आरती करने, 
अ्गणित दीप सनजाओो। 
॥ श्राग्नो दीपसालिके आशो॥ 


--मुकुट बिहारी लाल बैय 
न मल 28 


स्वान्‌ ” यहा पर वायु और पूषा के मध्य “चकार”? 
का व्यववान है पर यह साधारणतया ज्ञात नहीं 
होता है ! 

इसके अतिरिक्त निम्न बाते ध्यान के योग्य हैं -- 

१-एक पद को दो ५द कर दिया है। ऋग्वेद 
१०२७२२ से “पुरुषाद.” पद दे--यहाँ पर “पुरुषान्‌ 
अदनाय “करके व्याख्या की ज ती है । 

२--दो पदों को एक कर दिया जिता है | ऋ“वेद 
३॥३११२ में सनितु निधानमू पद्‌ हैं। यहाँ पर “गभनि 
धानीम्‌” करके अर्थ किया जाता है। यारक ने ऐसा 
ही किया है। 

३--आख्यात को नाम बना दिया जाता है। 
श्रथांत्‌ क्रिया को सज्ञा बना दिया जाता है। ऋग्वेद 
८।६६।३ में “भक्षत” पद है। इसको “विभ्रत्यम,ण? 
करना पढ़ता है | 

इस प्रकार ये शार्ू के नियम हैं जिनकों जानऊर 
ही ऋषि का दृष्टिकोण वेदार्थ के बिषय में ज्ञाना जा 
सकता है। जब तक इनका परिज्ञान न हो तत्र 


तक पदे पदे ऋषिभाष्य के समझने मे कठिनाई 
बनी रहेगी। 
























| 
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। तेरी + जि १ 
प्रभ तरी इच्छा पर्ण 
हि “रख 
[ ले०--भ्री आनन्द स्व्रामी जी सरस्वती | 
दी मालिका का दिकस भारत के लिए एक ऐति 
दाखिक दिवस दे ; जेनियो, बोहरो, हिन्दुओ 
ओर आयंसमाजियो के किए भी | आज़ से जे वर्ष 
पूबे अजमेर में इसी दिल पक ऐसी घटना घटी 
जिसे देख कर जस्तिक भी आखिक घन गये ! जगत्‌ 
गुरु महर्षि #छमी बकानन्द ने युक्तियों द्वारा पढित 
गुरुद'ख् विद्यार्थी को आस्तिक बनाने का यतन किया 
पर बह न बन सका । विष ने स्वामी जी के शरोश के 
रग-रग में भयकर बेदना उत्पन्न कर रखी भ्री परन्तु 
तपस्या और सद्वनशीज्ञता की मूर्ति दयानन्द इसे प्रकट 
नहीं ऋरते-थे, उन्हे पता लगा कि अब अन्तिम घडी 
श्रा पहुंची है, उठ कर बठ गये। मन्त्र उद्चारण करने 
लगे उपस्थित ज्लोगो से पूछा कौन सा दिन ओर कोन 
तिथि है ? ओर खय पीछे खडे हम जाओ । ओर खिड- 
कियों खाल द६। ऊयी ध्वनि से गायत्री मन्त्र का 
जप किय। 4 नत्र खाले इघर उधर देख कर कहने लगे 
“वाह प्रभु | केंसी लीला दिखाई ' तेरी इच्छा पूर्ण 
हो ” तीन बार कह कर श्वास हमेशा के लिये छाड 
दिये | नाश्तिक मुरूदत्त खड़ा यह दृश्य देख रहा था । 
निसे ऋषि की युक्तियां आशिक न बना सकीं थीं यह 
य देख कर बह आस्तिक बन गया । 

मे ध् ही जा! के शब्द बतलाते हैं कि मृत्यु 
के समय ऋरष ने सदेश दिया कि मेरे दिखलाये 
वेदिक मार्ग पर चक्षते जाना ओर बेदिक धम का द्वार 
सबके लिए खोल देना। आज के दिन चिन्तन करो 
कि क्या मदृषि के इस अग्तिम खन्‍्देश को इसने पूरा 
करने का कीई यत्न किया १ यदि काई चुटि दिखलाई 

देवी दे वो आज उसे पूरा करने का अत धारण करो | 





जन्तरेंग अधिवेशन की सूचना 
आये प्रतिनिधि स्रभा उत्तर प्रदेश की अन्वरग सभा का साधास्ण अधिवेशन १८ नवम्बर १६६९ दिल 
शनिवार अीसवेदावन्द साधु आराश्रन (पुल काली नदी)जिला अलीगढ़ में होना निश्चित हुआ है। ध्यश्पा 
दै कि सब सद॒त्य गण नियव खमय पर पार कर अनुगृद्दीत करेंगे। 
न'टः >साधु आश्रम भल्लीगढ़ से अतरोल्ली राड पर १० मील प्र स्थित है । --प्रेसचन्द्र शर्मा समा मब्जी 





[0 
महपिं दयानन्द का जीवन दर्शन-वेद 
(प्रष्ठ १० का शेष) 

काल में की । मध्यकालीन आराक्र्य प्राय गीता, उप- 
निषदू ओर ब्राह्मण ग्रन्थों पर रुक जाते थे, किन्तु 
प्रस्थानत्रयी के उस पार जो वेदों का ज्ञान समुद्र हैँ 
बद्दा तक पहुचने का श्राप्रह ऋषि दयानन्द ने ही 
किया । वेद और वैदिक सस्कृति की पुनः प्रतिष्ठा के 
लिए सच्चे सेनानी की मांति जीवन भर सघष किया | 

ऋषि दयानन्द के समज्त मारते के और भारतेतर 
सभी मत और सम्प्रदाय थे, जिनका ज्ञान उन्हंनि प्राप्त 
किया था। वद्द चाहते तो किस्री भी सम्प्रदाय के 
महन्त बन कर जीवन सुख चेन से व्यदीत कर सकते थे 
किन्तु उन्होने कष्टो और आपत्तियों क्रा सहना उचित 
जाना । अन्त मे गरलपान कर अपना वल्षिददान भी 
कर दिया। यह क्‍यों ? महात्मा गानवी ने गाली 
खाकर क्यो प्राण दिये, तथा अनेकों सन क्यो सूली 
पर चढ़ गये १ क्‍या कि मानत्रहित उन्हें जीवन से 
अधिक प्रिय था। महर्षि दयानन्द न भी जहर का 
प्याला इसलिए पिया ऊ्ि उन्हें मनुष्य की आज्मिक 
स्वतन्त्रता या मनुष्यता अधिक प्रिय थी | उन्हे विश्वास 
था कि वेदों का सन्देश मानव मात्र के जिये है. और 
वही मानव सश्कृति का मूल है। उसकी ज्याति के 
बिना भटका हुआ मानव कदापि झा्गपर नहीं आ 
सकता । भौतिक जगव के श्राज्नोक पुञ्न सूर्य के समाव 
मानस जगत का सूर्य वेद दी है, जिसके खत प्रमाण 
के बिना चारो ओर अन्वक'र ही अन्धकार दे। मानव 
की मयादाओ, उसके कत्तव्यो का झितना विशद और 
सुस्पष्ट वर्णन वेदों ने किया है उदना अन्यत्र नहीं दे । 
वेद ससार का प्राचीनतम ग्रन्थ है। वेद विद्या सृष्टि 
विद्या का दूसरा नाम है| इन विद्याओ का अपरसिमित 
बिस्तार है। 
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सं कक आभार, 


(१४) 


__ अख्चड 
काशी शाखाथे हे 


[ स्वयिता--युबराज भी रणआयसिद्द एस एज्न० सी० ] 
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(पृछछ का शेष | 33. व्धान दस विधान से छपी दि प ह 7: 
यह कभी सभव द्वा सकेगा कि भारत सरकार विदेशा 
ईसाइयो के आने पर पुराने जमाने के समान काई 
पाबन्दी लगा दे। और यदि किसी प्रकार ऐसी पाव 
नदियां लगा भी दी गई ता आाय्य प्रचारकों के साथ 
बाहर वालो का क्या बताब दागा और भारतीय इसा 
इयो की श्रगतिया कैसे राकी जा सकगी । सामाजिक 


उत्सबों मे शान्ति-प्रकरण के पठ करन से 
ता शान्ति स्थापित न हा सकेगी जब तक क्रि 


अशान्त वातावरण में शान्ति के बीज बाने का प्रयत्न 
नहीं दाता | क्या आय्येसमान्र की वतेमान प्रगतिया 
को दखते हुए काई कद्द सकता है कि अमुक ऋशान्त 
बातावरण की अशान्ति का कम करने के लिए आर्य 
समाज मे यह विधि निकाली ? इसके विपरीत तो 
समी को दृष्टिगोेचर हाता है। यह हमारी परनीति 
(फारेन पालिसी) का फक्ष है कि लाग हमसे ढरते तो 
हैं हमारी ओर श्राकर्षित नहीं होते। यह रोग इतना 
यह गया है कि हमारी सृद्द नीति (होम पत्षिसी) पर 
भी इसका प्रभाव है भोर एक नेता दूसरे नेता से तथा 
एक विद्वाल्‌ दूखरे थिंद्यात्‌ से शक्तित रहता हे ओर 
प्रध्यक्ष था परोक्ष रूप में साधारण जनता का उत्तेजित 
करने की धुनामुनी ज्ञारी रहती है । 
गृहनीति - 

वीखरी बात है यूहनीति का परिपालन। मुझे आर्य 
समाज के नियम-उपनियम या विधान आद स काई 





| बिशेष बरुढि दिखाई नहों पड़ती | आय्येसमाज का__ 


ईश्वर निराक र कभी, होवा साकार नहीं, 


#$ कक ५ शाख्रार्थ हुआ, परिडित काशी के परास्त हुए, 
मानना ही पडा विद्या स्वामी में अपार है ॥१॥ 


# काशी में हक्षचक्न, मच गयी सम्यासी एक, 


दयानन्द आये हैं, जिनकी लल्तकार है। 


बिद्ृज्जन शाखार्थ करके यह सिद्ध करे, 


मूर्ति पूजन वैदिक सिद्धान्तानुसार है। 


लेता न रणजय!ः अजन्मा अबवार है। 


विधान उस विधान से सवंधा भिन्न है ज्ञा आचीन मढों 
क्र थे। वर्तमान बाताबस्श उनके अनुकूत् है भी नहीं । 
सावजनिक बाताबरण मे यही सस्त्रक था। पर्तु इस 
विधान का परिपाज्षन नहीं हा रहा । इसम्रे अधिकतर 
दाष ता हमारी पर नीति ( फारेन प्रान्षिसी ) का है। + 
कद्दाबत ता यह है कि 'इस घर को आग त्रग गई घर 
के चिराग से! (मम प्रेरित गेह-दीप-शिखबा गेह गत 
भस्मताम्‌) परन्तु घर के चिराग पर प्रा ऋरने बाल 
ता बाहर से घुम आते हैं। आयंसमाज् के रेतओ मे 
से काई एक भी एमा नहीं जा किसी म क्रिसी शज् 
नातिक दल के प्रभाव म न हो और जा आरय॑ंसमाज 
का उस दल के पीछे घसीदने म सहायक ते हा! 
प्रश्न यह नहीं है कि इम किस तेज्ञी से द्रौढ रहे हैं 
प्रश्न यह दै कि हम किस्र विद्या म दौड़ रहे हैं. और 
चालीस पचास वर्ष पीछे हम कष्म होगे । योग दर्शन 
का सूत्र है “हेय दु खमनागतस्‌.।? अफिष्य में आने 
वाले तु ख को हटाने का यत्न करो। श्रतीत तो चत्ना 
गया । उसके दिये रोने से इ्ख-लाथ ? और बतंमान 
तीत्र गति से अ्रतीत बन रहा है । भ्रनागत प्मेज्ष है। 
सबसाघारण फी हांष्ट से आभत्न है।और हम 
उसकी आर भाँकने से ढरते हैं कि कहीं हमोरी मान्य 
ताओ का धक्का न लगे । ता क्या आस कद करके 


अपने का परिस्थिति की लहरोपर छाड दें । 
रु 
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ओर कहते रहे ।जायर भेज देगा उचर जञायगे?” 
है 


>जकननत-++क++- 














५. (प्रष्ठ २ का शेष ) 

उन्होंने भ्रा्यसमाज के नियमों में आदेश दिया कि 
सत्य के प्रदण करने और असत्य के त्यागने में सबंदा 
बद्यत रहना चाहिये। यदि आज्ञ के प्रजातन्त्र में यद्द 
सत्य निष्ठा हो तो भ्रजातन्त्र के नाम पर द्ोने वाला 
दुराप्रद् समाप्त हो जाय । महर्षि दयानन्द ने राज्य- 
व्यवस्था की दृष्टि से भी प्रजातन्त्र का विशेष महत्व 
प्रदान किया है। राजा के निवांचन और सभा समि- 
तियों के सघटन का आधार उन्होंने जनमव ही स्वी- 
कार किया है । यही नहीं उन्दोंने सामाजिक द्वित को 
प्राथमिकता प्रदान करते हुए आदेश दिया है कि 
सामाजिक सब द्वितकारी नियम पालन में सब परतन्त्र 
रहे | इस प्रकार अधिनायकबादी मनोबृत्ति को उन्होंने 
अपने दृष्टिकाण में अल्पाश में भी स्त्रीकार नहीं किया। 

७-जीबन छा सांस्कृतिक आधार 

महर्षि मानव जीवन लद्धय को भौतिकवाद से 
ऊपर सम मरते थे उन्होने ऐद्िक एवं पारक्ौकिक दोनों 
के समन्वय को जीवन का झादर्श बनाया था | वह 
श्रभ्युदय और निश्रे यस दोनों की सिद्धि के लिये मानव 
ज्ञाति और अपने राष्ट्र को उन्नत बनाना चाहते थे । 

इस तथा इसी प्रकार के अन्य अनेक कारणों से 
हम यह्‌ मानने के लिये विभ्रश हैं कि महर्षि दयानन्द्‌ 
मानवता का सर्वाज्ञीण विकास चादने और करने वाले 
महापुरुष थे । 

महर्षि के पवित्र स्मरण दिवस पर हमें अपने 
हृदयों का अ्रन्धकार नष्ट कर अन्तस को महर्षि के 
महान आदर्शवादी श्ञानाज्ञोक से श्राज्ञोकित करना 
चादिये। मद्दषि ने अपनी कठार खाधना द्वारा मान- 
बता का दिव्यासृत प्रदान किया उसका सार्वजनीन 
प्रसारण महर्षि के अनुयायियों का नेतिक दावित्व दे । 


अवकाश सूचना 
सदैव की भाति दीपावज्ञी की छुट्टी के कार 
| आयंमित्र का अक ४४ दि० १२ नवस्वर का बन्द 
| रद्ेगा | अब अगज्ञा अक १६ नवम्बर का निऋत्षेगा । 


पाउक व एजेंट नाट कर लें । 
-गापालद॒त्त शाब्ली एम० ए० 


सह० अ्रधिष्ठाता 
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ऋषि उत्सव का मच्त' 


पृष्ठ ४ का शेष 
अवश्य है कि बा वृद्धि के साथ अब हम में धर्म्मि 


कता, कम्मंण्यता, नैतिकता, सदाचारादि सदूगुणों की 
भी वृत्ति द्वो । हम जो सोचें, जो कहें और ज्ञा करें 
उसमे सत्य का छुन्दर समावेश रहे | हम अधिकारों 
अथवा पदों पर प्राण न देकर सच्चे, सुदृढ़, सदाचारी 
और धार्मिक कार्यकर्ता सिद्ध हो और सदा-सर्बदा 
सोत्साह सेवा-कार्य में सक्षग्न रहें। भाषं प्रन्थों का 
स्वाध्याय, बिन्‍्तन और मनन करें। केवल स्वाध्याय 
नहीं, भ्रत्युत मद्ापुरुषों की कल्याण-कारिणी शिक्ष/ओ्रों 
को झपने जीबन में भी ढालें । सदुपदेशों अथवा पुण्य 
मय आदेशों को कार्यरूप में परिणत करना द्वी बरित्र 
या नेतिकता है । 

मदृपषि दयानन्द महात्मा थे। वे मन, वचन, कर्म 
तीनो में एक थे। वे जों सोचते वही कहते और जो 
कहते उसी के अनुसार करते थे | हम ज्लोग ऋषि के 
भक्त हैं। हमारा भी कत्तव्य है कि हम सदेव ऋषि के 
चरण बिन्हों पर चल्ञने का प्रयत्न करें | यह ठीक है 
कि सब कोग ऋषि नहीं दो सकते, और न यह सभव 
दी है, परन्तु फिर भी महर्षि निर्देशित शुभ दिशा में 
चल कर, हम अपने को “आर्य या (मानव! वो अवश्य 
बना सकते हैं! इस समय सबसे भ्रधिक श्रावश्यकता 
“आय्य! बनने अ्रथात्‌ (मानवता? को अ्रपनाने की दे । 
मानव! या 'आरय्य! बनने के लिये कत्तैव्य निप्ता, 
सदनुष्ठान, आदि सदाचार की आवश्यकता है। अपन 
को “आय! कहने या लिखने मात्र से काई कमी झाय्य 
नहीं बन सकता। आर्य तब ही बनेगा जब झार्य॑त्व 
को मन, वचन एवं क्म्म से अपनायेगा। इसी का 
नाम आचरण या चरित्र है भौर इस्री की शिक्षा 
हमारे मद्दान आचार्य मदर्षि दयानन्द ने सदा दी है। 
यदि इमें सच्चे अर्थ में ऋषि उत्सव मनाना है तो हमे 
ऋषि के आदेशों ओर उपदेशों को सदुभावना पूर्व 
क्रियात्मक रूप देना होगा अथांतू उन्हे हढ़ता से पालन 
करना पड़ेगा । तभी हम अपने का सथा 'ऋषि-भक्त' 
या “आयये' कह सकेंगे और उसी अवस्था में हमारा 


ऋषि-उत्सव! मनताना समुचित तथा साथंऋ सिद्ध 
होगा । 








औ 2०० $ 





हुए ध्प्पड औ 





दयानन्द गुणगान बेदिक धरा पर, 
हमीं जो न गाए तो फिर कौन गाए। 
असद्धम से पूर्ण जब मात भू पर, 
अवियया निशा कालिमा छा रही थी । 
तपस्‍्वी अजानन्द गुरु धाम से तन्न, 
समुज्ज्यत्त प्रभामय उषा थ्रा रही थी । 
उस्री ज्ञान का छत्र विश्वम्भरा पर 
हमीं जो न छाए तो फिर कौन छाए, 
दयानन्द गुणगान बेदिक धरा पर, 
हमीं जो न गाए तो फिर कौन गाये । 
कपिल्न ने जहाँ साख्य सिद्धान्त देखा, 
जहां व्यास ने दिव्य वेदान्त पाया, 
जद्दा से हमें ज्ञान गीता मिली थी, 
जहा से विषद्‌ न्याय का तक आया। 
ब्रती के बताये उसी वेद पथ पर, 
हमीं जो न आबे ता फिर कोन श्रावे, 
दयानन्द गुणगान वैदिक धरा पर, 
हमीं जो न गावें तो किर कौन गावे। 
विधर्मी हुए बेद को त्याग कर जो, 
उन्हे शुद्धि का मन्त्र ऋषि ने बताया, 
भुज्ना के उसे ही अनाचार में जो, 
पढ़े हैं अचेतन न सद्धम पाया। 
उन्हीं में सुधा प्राण सचार करने, 
हमीं जा न जाने तो फिर कोन जाए 
दयानन्द गुणगान वेदिक धरा पर, 
हमीं जो न गाए तो फिर कौन गाए | 
तपासक बने जो यहां रुढ़ियों के, 
जिन्होंने बढ़ाई घटा शोक की है, 
अरकमं्यता के निशा आवरण में, 
न रेखा जहाँ दिव्य आलोक की है। 
बहीं तो निगम ज्ञान दीपक जलाने, 
हमीं ज्ञो न जावें तो फिर कौन जावे । 
दयानन्द गुणगान बेदिक घरा पर, 
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हमीं जो न गावे तो फिर कौन गाबे । | 
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(लि०-श्री अनन्तशयनम आयगर, अध्यक्ष ज्ञोक सभा] 


में दुनिया के अनेक देशो में धूमा हूँ । किसी देश 
में सन्‍्तोष नहीं है । पाश्चात्य नागरिकता में 
शान्ति नहीं हे । हमारा देश हरदम सन्तोषी और 
श,न्तिबाहक रहा है। मनुष्य और पशु मे क्‍या भेद 
है । धर्म ही वह तत्व है, पर सच्चा धम क्या है ! धर्म 
के लिये सेवा और त्याग चाहिए। सस्क्ृति का मूल 
अघार सेवा और त्यग्ग है | बुद्ध ने भी वही किया । 
राजकुमार होकर भी ससार के कल्याण के लिए परि- 
बार छोड दिया--ओऔर विशाल परिवार बनाया । सेवा 
के आदर्श अपनाकर ही उन्होने मानब्रता को आगे 
बढ़ाया | दयातन्द ने भी ससार कल्याणार्थ गृह त्याग 
आर कुंटुम्ब त्याग किया था। आज देश को फिर 
बुद्ध और दयानन्द की आवश्यकता है। 
वानन्द की भावना त्याग और सेवा की थी, | 
चझायसमाज की भी एक भावना है प्रेम और समष्टि 
भाव की, इस भावना का देश विदेश सत्र विकास 
होता चाहिए । महर्षि दयानन्द ने वेदमत्रों पर विशेष 
घल दिया धा। शआआज हमे दयानन्द का बेद्‌ भांष्य 
छुमाना चाहिए और उसका गौरबपूर्ण स्वागत करना 
चाहिए । ख्लरियो को भी वेद-पाठ करना चाहिए । महर्षि 
ने हमारी स्त्रियों को बेद-पाठ का अधिकार न देने की 
भूझ का सुवार किया । हमे देश के कोने-कोने में बेद 
घाष गुंजा देना चाहिए, हिमालय से कन्याकुमारी तक 
दी नहीं विश्व मे सबंत्र वैदिक नाद गेंजना चाहिए। ' 
भारत देश के राष्ट्र पिता गाधी जी हैं हो महर्षि 
दयानन्द राष्ट्र पिवामद हैं दयानन्द हमारी राष्ट्रीय 
प्रवृत्तियों के भर स्वाधीनता शआन्दोलन के आग्य प्रब- 
क्तेक थे। उन्हीं के चरण चिन्हों पर गांबी जी ने आ्रागे 
काय करने का यत्न किया था। 


जी 


महर्षि दयानन्द 
। 
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( ले०--श्री दामोदर सातवत्ेकर, स्वाध्याय मढल पारडी ) 


स्तव मे वैदिक धर्म सम्पूर्ण विश्व का धर्म, सब 

मानवो का धम्म है, पर वह इस समय किसी 

के आचरण मे नहीं है । महर्षि आये, उन्दोने चुने हुए 

गो को झ्रायंसमाज की दीक्षा दी ओर ऋण्न्तो 

विश्वमायम्‌? की वेदाज्ञानुसार विश्व भर में वेदिक 
धम प्रसार करने की प्रेरणा उन्हे दी । 


“वेद सब सत्य विद्याओ का पुस्तक है, वेद का 
पढता, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब शआर्यों का 
परम धम दे” यह नियम भी श्रायस्रमाज के नियमों 
मे महर्षि ने समाविष्ट कर दिया था, जिससे कि उनकी 
बेयक्तिक उन्नति हद सके। इस नियम के बनाने मं 

हर्षि का यही उद्देश्य था कि हर श्राय के घर में 
चारों वेद रहे और भत्येक आय वेद पाठ प्रतिदिन 
किया करे | और इस तरह सम्पूर्ण बेद ज्ञान के साथ 
जत्यक आये अच्छी तरह परिचित हा। 


परन्तु अब तक प्रत्येक आय के घर मे वेद प्रविष्ट 
नहीं हा पाये, श्रत प्रतिदिन बेद का पाठ करने का 
जा “आया का परम धर्म दे” उसका पालन खफ्िसी 
आये से नहीं हा पाया, और महर्षि से बेदिक ज्ञान 
की जो किरण मिली थी, उससे किंचिन्मात्र मप्रका 
शित होकर आय सममने लगे कि वे सब बेदिक धर्मी 
बन गये और विश्व में बेदिक धम का प्रचार करके 
जगदुद्धार का कार्य वे कर सकते हैं 


आर्यो का कायक्रम- 


समाज म॑ जाना, वहा व्याख्यान सुनना, चन्दा 
दना, वार्पिकात्सब करना, श्रा्य सम्मेलन करना, 
प्रचार की घूम का बतान वाले विज्ञापना का छापना 
इन सब दिखानके कार्यों म ही आयनि अपने काय की 
इतिश्री समझ ली है । पर वस्तुत देखा जाये वा 

उनऊे घरो म भी, जो इन उत्प्बों म॒ बडे जार 

कि शार से कार्य करते हैं, वेदों की पुस्तके नहीं 
्फ ( 











श्री प० सातवलेकर जी 


होगी, और यदि द्वोगी भी, तो उस पर धूल की पर्तेँ 
चढ गई होगो । यद्यपि वे सब 'वेदों का पढना पढाना 
सत्र आर्यों का परम धर्म है?! इस नियम का मानते हैं, 
पर उस प्रकार का आचरण वे कभी नहीं बनाते । 


परम पूज्य महर्षि ने जो परम धर्म के पाक्न का 
नियम बनाया था, वह केबल नियमाबलि की शोभा 
के ज्िए नहीं था। परमधम बहू ह'ता है कि जिसका 
अनिवाय रूपेण पालन हा । इस परम धर्म का जो 
पालन करेगे, वे ही वेदिक धर्म का विश्व में प्रचार 
कर सकेगे। जितने इस परम धर्म का पालन करनेवाले 
हैं, वे ही महर्षि के सच्चे अनुयायी हैं, अन्य ता 
केबल नामधारी हैं| नामधारी आरयों से विश्व भर 
में बेदिक घम का प्रचार होना दुसाध्य ही नहीं 
नितान्त असमभव दे । अत सर्वप्रथम आयों को सच्चे 
झाय॑ बननेका प्रयत्त करना चाहिए | 
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वैदिक धमम विश्व का धर्म कब बनेगा? 











बह अष्यंक औ 





संस्कृत माषा सीखना- 
पहली बात यह है कि सब आया को सस्कृत 
भाषा का अध्ययन करना चाहिए | सस्कृत भाषा जगत 
की सभी भाषाओं की अपेक्षा आसान है। इसलिए 
थोडे से परिश्रम से ही यह भाषा सीखी जा सकती 
है। बह आये है, इतना कद्दने मात्र से मालूम हो जाये 
कि वह सस्कृत भाषा जानता है। सस्कृत न जानने 
वाला आये न समझा जाए। साधारणत- बोलने पढ़ने 
श्रीर लिखने लायक सस्क्ृत छ महीने में आ सकती 
है। आवश्यकता केवल्न इस बात है कवि वह प्रतिदिन 
एक घटा इस भाषा को दिया करे। 
ससस्‍्कृत के बिना वेद का पढ़ना, पढाना हो ही 
नहीं सकता। अत श्रार्यों को सस्कृत सीखकर ही 
सस्कृ प्रचार का काय करना चाहिए। अत प्रत्येक 
आयसमाज को चाहिए कि बह सस्कृत का प्रचार सबं- 
प्रथम अपने सदस्यों मे करे। कोई भी आयसमाजी 
या आयसमाज का प्रचारक सस्कृत ज्ञान के बिना न 
रहे । इन सबको इतनी सस्कृत अवश्य आनी चाहिए 
कि समय पडने पर वे सस्क्ृत मे बोज् भी सके | इतना 
सस्कृत भाषा का ज्ञान तो अवश्यमेब होना चाहिए। 


बेद की पुस्तक घर घर में हों- 
दूसरी बात यह है कि प्रत्येक आये के घर में बेद्‌ 
के ग्रथ अ्रवश्य हो । मूल्य की दृष्टि से मूल चार वेद 
आजकल २०) में प्राप्य हैं । पर इतना भी मूल्य एक 
साथ न दे सकने बाले आर्या के लिए विभागश' मूल्य 
किस्तो पर पुस्तकों के मिल्नने की व्यवस्था होनी 
चाहिए | 
प्रत्येक आयेसमाज अपने सभासदों की सख्या के 
अनुखार बेद प्रथ खरीदे, उन प्रन्थो को अपने समा- 
सदी में बेचे ओर उनके विभागश'* मूल्य वसूल करे। 
वेदानुवाद के ग्रन्थों का भी इसी तरह प्रचार हो 
सकता है। इस प्रकार हर आये के घर मे वेद रह 
सकते हैं ओर उसका पाठ भी वे कर सकते हैं। और इस 
प्रकार प्रत्येक आये परम धर्म का पालन कर सकता है। 
आय प्रतिनिधि सभायें तथा साथंदेशिक आर्य प्रति 
निधि सभा इस दिशा मे कदम उठाये और बेदो 
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अमजपा। 


का अनुबाद मुद्रित करके उसका घर-घर म प्रचार 
करें । लाभ का दृष्टि मे न रख कर केवल लागत व्यय 
से ही इन्हे बेचे | यद् काम पुस्तक विक्रेता या प्रकाशक 
नहीं कर सकते क्योकि लाभ के ब्रिना कार्य करना 
उनके लिए असम्भव है। अ्रत सब आये समाये 
मिलकर वेद मुद्रण फड जमा करके इस कार्य को करे । 
वेदानुबाद के ग्रन्थ- 

वेदानुवाद के ग्रन्थों को प्रकाशित कर लागत मूल्य 
मे या लागत से भी कम मूल्य मे झायों में बेचे जाये । 


वेद मत्रो की पुस्तक श्रत्षग हो और उनके अनु 
वाद के प्रन्थ प्रथक्‌ हो। यह अनुवाद भारत की १६ 
भाषाओं में दो और बह छापे जायें। यदि सम्भव हा 
वा अप्नेज्ी में भी हो। प्रचार के लिए इसकी श्रत्यन्त 
आवश्यकता है। इसके बिना होने वाला प्रचार थे 
बुनियाद के मकान जैसा है। पुस्तकों के बिना वैदिक 
धम का प्रचार हा दी नहीं सकता। 


आये सदस्य और पदाधिकारी- 


आर्य समाज के तथा प्रतिनिधि सभाओं के 
सदस्य तथा पदाधिकारी ससरकृत भाषा बोलने बाले 
तथा वेद का नित्य पाठ करने वाले ही होने चाहिए 
अन्यथा उनको आय?कहना एक महज धोखा ही होगा। 
उपदेशक की योग्यता- 


आयसमाज के उपदेशक सस्कृत में उत्तम व्या 
ख्यान दे सके, इतनी योग्यता उनमें होनी चाहिए। 
इसके अतिरिक्त हिन्दी तथा जिस प्रान्त में थे 
काय कर, उस भ्रान्त की भाषा उन्हें आनी चाहिए। 
वेद के कम से कम्त २००० मन्त्र उनको कण्ठस्थ 
होने चाहिए। साथ ही उनझे श्रथे का ज्ञन भी होना 
चाहिए । वे उपदेशक दूसरे धर्मों पर श्राक्रमणात्मक 
प्रवृत्ति न अपना कर अपने बेद ज्ञान की विशेषताओं 
का लोगो के सामने रखे । 


५ ईस तरह यदि बेदिक धम्म का अ्सार हुआ तो वह 
घर्म कभी न कभी प्रश्व्री पर के सब देशो में फैलेगा | 
ओर विश्व में शान्ति का साम्राज्य होगा | 
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ऋषि की रचना-सत्याथ॑-प्रकाश 


( ले०--श्री प० डद्यवौर थ्री शाल्री, गाजियाबाद ) 


तीतकाल के ल्लोकक॒त्ता व्यक्तियों के साथ सम्पर्क 
स्थापित करने के लिये सर्वोत्तम लौकिक साधन 
उनकी रचनाओ का अध्ययन है | कपिल का साज्ञा 
रकार करने मे किसी स्रीमा तक उस समय हम 
अवश्य सफल होते दिखाई देते हैं, जब उनके अगाघ 
गम्भीर कृति जलधि मे गहरा गोता लगा जाते हैें। 
प्रत्येक श्राय जन महर्षि दयानन्द के दर्शन के लिए 
सदा उत्सुक रह सकता है। उसको उत्सुकता के शम्न 
के लिये सरक्ञ उपाय है ऋषि की रचनाओ का वियिक 
पूर्णा अध्ययन । यदि हम प्रत्येक पद पक्ति और 
के अर्थ, अभिप्राय एवं रहस्य का समझे बिना ही पढते 
चले जायेगे, तो निश्चित रूप से हम उस दिव्य आत्या 
के दर्शन में पूर्ण सफल न द्ोगे। 


महर्षि की रचना- 


उस साहित्य का कलेबर विशाल है जिसकी रचना 
ऋषि दयानन्द न की । सबंत्र दंश म अपने विचारों 
के प्रचार की भावना से अ्रमण करते रहने की अवस्था 
मे ऋषि का अ्रत्यल्प अवकाश मिल पाता था, जब बे 
प्रन्थ लेखन का कार्य कराते थे । देदो के भाष्य, वेदागों 
के व्याख्यान, क्मक्ाढ, सन्ध्या उपासना, सामाजिक 
व्यवहार आाद अनक विषयों पर ऋषि ने छोटे बडे 
दुजना प्रन्थी की रचना की। जो ग्रन्थ प्रकाशित हा 
चुक हैं उनकी सख्या चालीस के लगभग है, अनेक 
शाक्षार्थों का विवरण इनके अतिरिक्त है, तथा अनेक 
प्रच्थ अभी अजमेर म अमुद्रित अबस्था में सुरक्षित 
बताये जाते हैं। सहस्रो बर्ष पूर्व जा भारतीय समान 
प्रत्येक प्रकार से अति उन्नत अ्रवस्था में था, वह श्रपनी 
सामाजिक शिवित्ञता, प्रसाद पारस्परिक सघर्ष तथा 
ऋन्य जिन कारणा से अबनति की आर बढते हुए ऋ 4 
के प्रादुमात्र से पूत्र तक पूण विक्रत दा चुका था 
उन अयनति के कारणा का दूरकूर समाज था 
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उसी पूरे उन्नत अ्रवस्था मे ले जाबे की उत्कट भाषना 
ऋषि के हृदय मे जागरूक थी। उनके साहित्य में 
अनेकानेक स्थत्नो पर गहरी भावना के साथ वे धदुगार 
प्रकट हुए दृष्टिगोचर होते हैं ।जनसे भारतीय समाज 
व राष्ट्र की सवानज्नीण द्वीन श्रवस्था से उनके हृदय में 
व्याप्त गम्भीर क्लेश का अनुभव द्वोता है। उनकी 
हितनी भी साधारण या उच्चकोडि की रचना हें वे 
खब राष्ट्रिय भावना से ओत प्रोत हैं। अब से एक 
शती पूर्व जब ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य पूर्ण मध्याह 
में तप रहा था, अपने देशी राज्य या स्व॒राज्य का नाम 
सेना भी राज विद्रोह समझा जाता था, इस तरह की 
भावनाओं के लिए राज-दण्ड का भय पदे पदे बना 
रइता था, ऐसे समय में ऋषि ने अपने साहित्य में 
खच्चे स्वराज्य का खुला बणेन किया । 


खत्याथे-प्रकाश- 

ऋषि की समस्त रचनाञ्रो म सत्याथे प्रकाश 
अपना विशेष महत्त्व रखता है । समाज का कोई ऐसा 
अग नहीं, जिसके अभ्युद्य के लिए इस प्रथरत्न मे 
उपाय एवं विविध विधानों का बणन न किया गया 
हो | ऋषि की समस्त भावनांशो का यह सर्वोच्च 
एवं सच्चा स्पष्ट प्रतीक है। दिन्दी तथा अन्य देशी 
एय विदेशी वभिन्न भाषाओ में तीन ज्ञाख से भी 
श्रधिक प्रतिया इसकी प्रकाशित हो चुकी हैं इस 
भावना से में यद्द नहीं लिख रहा, कि यह हमारे लिए 
कोई सनन्‍्मान की बात है, ऐसे उपयोगी ग्रन्ध रत्न की 
इतने लम्बे समय मे इतनी प्रतियो का प्रकाशित द्वोना 
एक साधारण बात सममनी चाहिए । फिर भी इससे 
प्रथ की चतुरस्न उपयोगिता स्पष्ट द्वोती है । 
श्रषि रचन। में सन्देह- 

पिछले दिनों अन्य समाजो की ओर से ऐसे 
अन्‍न्देद उ्पन्न किये जाते रहे हैं, कि वर्तमान सत्याथ- 
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है ध्पयह 


प्रकाश ऋषि द्यानन्द की रचना नहीं दै। उन्होंने अपने 
जीवनकाज् मे ज्ञो सत्याथे प्रकाश मुद्रित एव प्रकाशित 
कराया था, वह इससे भिन्न है। ऋषि के देहावसान के 
अनन्तर आयसमाजियो ने उस सत्यार्थप्रकाश को बन्द 
कर दिया, ओर दूखरा सत्याथप्रकाश बनाकर ऋषि 
दयानन्द के नाम से प्रकाशित करा दिया गया । बह्ी 
सत्याथप्रकाश आजकल शआयेसमाज में प्रचलित है 
ओर उसी को वह अपना मान्य प्रन्थ मानता है। 

जब आयसमाज ने ऋषि के जीवन काल में प्रका 
शित सत्याथेत्रकाश के सर्बप्रथम सरकरण का पुन 
मुद्रण कराना रोक दिया, तब कतिपय ऐसे व्यक्षियों ने 
जिनका आयंसमाज से व्यावहारिक बिरोध था-- 
उसे पुन, प्रकाशित कराया, पर वह एक बार ही मुद्रित 
होकर रह गया, फिर भी उससे अनेक व्यक्तियो को 
बतेमान सत्याथप्रकाश की ऋषि रचना के बिषय में 
सन्देद उत्पन्न हो जाने के लिए प्रोत्साइन मिला । 


उक् सन्देह संधा निराधार- 

सत्याथप्रकाश की रचना के बिषय मे उक्त विचार 
सबंथा निराधार एवं मिथ्या हैं | ऐतिहासिक तथ्यो के 
आधार पर यह प्रमाणित होना सम्भत्र नहीं, कि ऋषि 
के देहावसान के अनन्तर आयसमाजियो ने वर्तमान 
सत्याथप्रकाश को सख्वय लिखवाकर प्रफाशित करा 
दिया । अभ्रमी तक डपलब्ध साधन इस विचार के 
सर्वथा विपरीत हैं । 

इस बात को प्रस्तुत विषय के सभी ज्ञाता अच्छी 
तरह जानते हैं, कि सत्याथप्रकाश का प्रथम सश्करण 
मुगदाबाद निवासी राजा श्री जयक्ृष्णदास जी के 
द्वारा प्रकाशित कराया गया था। राजा मह्दोदय ने 
ऋषि के प्रबचनो व उपदेशों से प्रभावित होकर उनसे 
निवेदन किया था, कि इन प्रवचनो को महाराज लिपि 
बद्ध करा दें वा उन्हे मुद्रित कर प्रकाशित करा दिया 
जाय जिससे मविष्य में भी जनता लाभ उठा सके | 
इसी के फलरवरूप ऋषि ने लेखक द्वारा अपने उन्त 
विचारों को लिपिबद्ध कराया, ज्ञो उन्होने प्रवचनों में 
प्रकट किये थे । वह पाण्डुलिपि श्री जयकृष्णदास जी 
को मुद्र॒णार्थ दे दी गई । उसके प्रकाशित होने पर यह 





मालूम हुआ कि उसमें कुछ ऐसे विचार सम्मि- 
लि कर दिये गये हैं, जो ऋषि ने न लिखाये, 
न प्रवचनों में प्रकट किये और न उनको वाछुनीय थे। 
जब ऋषि को इस धात की सूचना मिली, तो उन्होंने 
लन विचारों का प्रतिबाद किया, जो उनकी भावनाथी 
के प्रतिकूल, प्रकाशक श्रथवा उनके सलाहकारो की 
प्रेरशा से मिला दिये गये थे। थ 

ऐसी स्थिति में ऋषि का यह सकलप होना सभव 
है, कि सत्याथप्रकाश का अगला सरकरण शोघकर 
स्थय प्रकाशित कराया ज्ञाय | प्रथम सरकरण १६१२ 
बिक्रमी सबत्‌ में प्रकाशित हुआ, ओर १६३६ विक्रमी 
स्रवत्‌ में वर्णोच्चारण शिक्षा के श्रन्तिम प्रृष्ठ पर 
खत्याथ प्रकाश का द्वितीय सस्करण छपाने की प्रथम्ल 
सूचना प्रकाशित कराई गई। दूसरी सूचना सबत्‌ 
१६३८ बिक्रमी में सन्धि विषय के अन्तिम प्रष्ठ घर 
प्रकाशित की गई । इस अन्तराल काल में सभवत* 
ऋषि सत्यार्थ प्रकाश के सशोधित द्वितीय सस्करण 
की पाण्डुलिपि तैयार कराने में यथावसर सलग्न रहे । 
ऐसा प्रतीत द्वोता है, कि सबत्‌ १६३८ तक बह पाण्खु 
लिपि लिखी जाकर प्राय पूर्ण दवा चुक्ली थी क्‍योंकि 
विक्रमी सवत्‌ १६३६ के भाद्रमास से पाण्डुलिपि का 
ब्रारम्भिक अश छपने के लिये भेजना प्रारम्भ कर 
दिया गया था। ऋषि के जीवनकाल मे सत्मार्य 
प्रकाश के सशोधित द्वितीय ससकरण का कितना भाग 
मुद्रित हो चुका था, यह ऋषि के निम्नलिखित पत्र 
व्यवहार से स्पष्ट द्वाता है । 

१--उपयु क् द्वितीय सूचना के कुछ मास अनन्तर 
भाद्वदी १ सगलवार, सबत्‌ १६३६ बविक्रमी [ २६ 
अगस्त १८८२ ) को ऋषि ने एक पत्र मेवाडुराद 
उदयपुर से बेश्कि मन्त्रालय के प्रबन्ध कर्ता मुन्शी 
खमथंदान को लिखा, उसका प्रसग में अभिलषित 
अश इस श्रकार दै-- 

“आज सत्याथ प्रकाश को शुद्ध करके ४ पृष्ठ 
६ के ओर ३२ पृष्ठ प्रथम समुल्ल्ास के भेजे हैं, 
पहुँँचेंगे ।? 

इससे रपष्ट द्वोंता है, कि ऋषि के निर्बाण काल 
से क्षमभग एक वर्ष दो मास पूर्व सत्याथप्रकाश 
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के सशोधित द्वितीय ससकरण की प्रेस कापी 
तैयार की जाकर मुद्रण के लिये प्रेस मे भेजनी 
| भरारम्भ कर दी गई थी । निश्चित ही समस्त सखत्यार्थ 
ई त्रकाश [ सशोधित द्वितीय ससकरण ] की पाण्डुलिपि 
# इस्र समय से पूर्व लिखी जा चुकी होगी । 
ऋषि के निर्वाण काल से लगभग एक मास पूर्व 
$ तक ऋषि काज़ों पत्र व्यवहार वैदिक यम्त्रालय के 
ई प्रबन्धक मुन्शी समर्थदान के साथ हुआ दे, उससे 
ई स्पष्ट हो जाता है, कि ऋषि सत्याथ प्रकाश के द्वितीय 
ससकरण को कितनी जल्‍दी प्रकाशित कराना चाहते 
थे। बे इसके लिये बराबर प्रेरणा करते रहे ओर 
सत्याथत्रकाश का श्रपेक्षित हस्तलेच लगातार भेजते 
रहे | यह तभी सभव था, जब ग्रस्थ का समस्त लेख 
बनके पास तैयार हो। प्रबन्धक के साथ हुए पत्र- 
व्यवहार के जिन अशो से यह स्पष्ट द्वोता है, उन्हे 
पाठक “ऋषि के पत्र और विज्ञापन! के निम्नलिखित 
पृष्ठो मे देख सकते हैं--३७३, ३७६, ३७८, ३८८, 
४०४७, ४२६, ४४७५, ४४५७-५८, ४८२, ४८४, ४८७, 
४८०, ४०४, ४१२। 

इस विषय का सबसे अन्तिम पत्र आश्विन १३, 
शनिवार सत्त्‌ १६४० विक्रमी [२६ सितम्बर १८८३] 
का लिखा गया है, जा ऋषि के निर्वाण काल से 
क्गभग एक महीना पूर्व का है। उस पत्र से निश्चय 
होता है, कि ऋषि के जीवन काल मे सत्याथ प्रकाश 
का कितना अश छुप चुका था, ओर कितना मुद्रण 
के लिये शोष था । उस पत्र का प्रसग में अभिलषित 
अश इस प्रकार है-- 

“ओर ३२० से लेके ३४४ तक तौरेत और जबूर 
का विषय सत्याथे प्रकाश का भेजते हैं संभाल लेना ।”? 


तौरेत और जबूर का विषय सत्यार्थ प्रकाश के 
श्रयोदश समुल्लास के ५६ वें उमीद्य तक में पूरा 
हुआ है । इससे रपष्ट द्वोता है, कि यहा तक का 
सत्याथे प्रकाश का भाग ऋषि के जीवन काल में 
३ म॒द्वित हो चुका था। शेष भाग और स्वयन्तव्यामन्तव्य 
है ऋषि के देहाबसान के अनन्तर छंपे हैं,पर इनक' 
#,  दस्तलेख पहले से तैयार था, यद्द निश्चित है । 
इसलिये यह सर्बथा निराघार एबं उपहासास्पा' 
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१ 
है, कि वत्तमान सत्याथ प्रकाश की रचना ऋषि के ४ 
देहावसान के अनन्तर आये समाजियो ने कर ली दै। ३ 
सत्याथ प्रकाश का अध्ययन- ; 

आये समाज के क्षेत्र में घामिक भावना से यदि * 
किसी ग्रन्थ का सबसे अधिक अध्ययन द्वोाता है, तो ई 
बह सत्याथ प्रकाश है । पर यह खेद के साथ लिखना ॥ 
पड़ता है, कि वह अध्ययन या पाठ जितना धार्मिक ई 
भावना से द्ोता है, उतना उसमें प्रतिपादित गभीर ; 
अर्थों या तत्त्वों को वास्तविक रूप मे समझने की ३ 
भावना से नहीं हाता। ऋषि की वास्तविक आत्मा ॥ 
तक पहुँचने अ्रथवा उसके आन्तर दर्शन के लिए ऐसे $ 
अध्ययन की श्रत्यन्त आवश्यक्ता है| आयशमाज के 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ सन्‍यासी दिवगत श्री स्वामी वेदानन्द $ई 
हीथे ने इस दिशा में सब प्रथम प्रयत्न किया, भर | 
ऐसे अध्ययन के फल्मस्वरूप उन्होने सत्याथ्रकाश ई 
पर अत्यन्त बिद्वतापूर्ण टिप्पणी लिखीं। इस सटिप्पण । 
सत्याथ प्रकाश का स्थूलाक्षरों में 'विरजानन्द बेदिक ३ 
सस्थान” गाजियाबाद ने प्रकाशन किया है । $ 

अब श्रन्य अनेक विशेषताओं के साथ इसका ॥ 
तृतीय सस्करण प्रकाशित हुआ है| सत्याथे प्रकाश के ३ 
समस्त सस्करणों में अभी तक अनेक पाठ सन्दिग्धरूप ३ 
में छपते चले आ रहे हैं | इस ग्रन्थ के इतने अधिक $ 
सस्करणो के प्रकाशित होने पर भी इस प्रकारके पाठों ई 
के विषय में कभी कोई विवेचन प्रस्तुत नहीं किया 3 
गया। सत्याथंप्रकाश के इस स्थु्ाक्षः सब्प्यिण ३ 
सस्करण में प्राय ऐसे समस्त पाठो के विषय में यथा- ६ 
मति विवेचन प्रस्तुत किया गया है। चाहे कहीं पाठ | 
अरपष्ट हैं, या आपाततः कहीं असामख्॒स्य प्रतीत 
होता है, सबको यथार्थ रूप मे लाने का यरन किया 2 
गया है । 2 

इस सस्करण की दूसरी विशेषता यद्द है कि ३ 
पाठक को इसमें मुद्रण की कोई भी अशुद्धि नहीं ६ 
सिलेगी । इतने विशाल प्रन्थ में कौन-सा विषय कहा 
बर्णन किया गया है, इसका पता लगाना बढ़ा कठिन ३ 
द्वाता था, कोई विस्तृत विषय सूची अभी तक तैयार 7 
नहीं की गई थी, इस सस्करण मे, इस न्यूनता को भी | 
पूरा कर दिया गया है। प्रमाणरूप से उद्धत वाक्यों ॥ 
बा सन्दर्भों की अकारादि क्रम से सूची के भतिरिक्त, 
क$+ 
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ऋषि की प्रेरणा-प्राणिमात्र की सेवा 


( ले०-भ्री चोलेत्ञाल् सत्यपान्ष जी, भधिष्ठ ता स्ाहक द्रव्य निपेघ विभाग, झाज प्र० सभा उ०प्र०) 


यून्मनसा ध्यायति तदह्वाचा बदृति,यद्वाचा वदरसि 
ततूकूमंणा करोति,यत्‌ कमंणा करोति तदसिसम्पदते ॥ 
जिसका मन से ध्यान किया जाता है उस ही का 
बाणी से बाला जाता है,उसकों ही कम में करता है भोर 
जैसा कर्म करता दे वैसा द्वी फल्ष पाता है । 
स्वतन्त्र भारत में राष्ट्रीय एकता के लिए दिल्ली मे 
एक सम्मेलन हुआ और मदुराई में का््रेस सम्भेज्नन 
में भारत की एकता पर बल दिया गया और प० जबा- 
हरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एकता पर बढ़े भावपूर्ण 
विचार व्यक्त किये । गांधी जयन्ती को बडी धूम 
धाम से मनाने की तवय्यारिया दो द्वी रही थीं कि 
अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों में साम्प्रद।/यिक 
दगा हो गया । और भारत में दुःख और लज्जा की 


लहर दौड़ गई-- आशिक कस 
आयसमाज इस दुघटना को बड़ी चिन्ता से 


देखता है और समस्त भारतवासियों के सामने महर्पि 
दयाननद की उस मानवता को रखना चाहता है जो 
ऋषियर ने सबतू १६३१६ में अपने अमर अन्थ सत्या्थ 
प्रकाश की भूमिका के अन्तिम पैरा से एक पेरा पहल 


व्यक्त किये है । हे 
“जा मिथ्या बाव न रोकी जाय तो ससार में बहुत 
| जा १9 
मर जात लेप, अधिवेशन के समय अलीगदू विश्व 
विद्यालय के सम्बन्ध में उप समिति की रिपोर्ट हम 
क्ञोगो के सामने श्रा चुकी है परन्तु उसे कायोन्बित 
न करने के कारण ही ऐसी दुघंटना सामने भाई । 
ऋषि ने हमको बताया है “इस द्वानि ने जो कि 
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अन्‍मथ 


| एक विस्तृत विषय सूची प्रन्थ के अन्त में जोड़ दी गई 
; है। सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित छोटे से छोटा विषय 
; भी इस सूची के आधार पर सरत्ञता से मूल ग्रन्थ मे 
निकाला जा सकता है| 

:* यह सब होने पर भी सत्याथप्रकाश के गभीर 
: अध्ययन की अभी अत्यधिक अपेज्ञा है। यह ऐसा म्रन्थ 
' है, जितना ही इसे मथा जायगा, उतना ही अधिक 
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सार्थी मनुष्यों को प्यारी है सब मनुष्यो को दुःश 
सागर में डुबा दिया है”। आज अलीगढ़ काड से उत्तर 
प्रदेश का जो कल्षक लगा है केन्द्र और प्रदेश का 
सारा शासन उससे व्याकुल्न दहै-- 

आज देव दयानन्द्‌ को शासक भूल रहा है और 
शासित उसकी उपेक्षा कर रहे हैं इन दोनों वर्गों को 
हां हम को मन, वचन, कर्म से यह दिखाना हे कि 
भ्राये समाज का जन्म मानव कल्याण के लिये है 
ओर वह राष्ट्रिय एकता की प्राण पण से रक्षा करने 
को तेयार है और भाषावाद, ज्ञातिवाद तथा विघटन- 
कारी तत्वों से बहुत दूर है। वह तो एक इश्वरबाद, 
बेदों के पवित्र सन्देश, का वाहक है जिसको महर्थि ने 
झपने जीवन के अन्तिम समय तक निभाया भौर यह 
कहकर प्राण छाडे “ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो |? 

आयों आओ और अपने क्तंव्य का पालन करो 
ऋषि ऋण चुकाओ ओर देश को जगाओ-- 

“राष्ट्र. बय जायूयाम”? 

ओर याद रक्‍्खों सबसे श्रीतिपूर्वक धर्मालुसार 
यथा योग्य वतंना चाहिये” | ऋषि की प्राणीमात्र के 
लिये यह बडी भारी देन है। अन्त मे प्रार्थना है कि 
सर्वात्मा सर्वान्तर्यामी सब्चिदानन्द परमात्मा अपनी 
कृपा से दृप्त सब को बल्न दें कि हम लोग वेद पथ पर 
चलकर प्राणिमात्र के सुख मे वृद्धि कर सकें | महर्षि 
के स्मृति दिवस पर यदि हम मानव सेवा का ऋण लें 
तो यही उस महानात्मा के श्रति दमारी सच्ची श्रद्धा 
जलि होगी । 





3: न 
अमृत प्राप्त होगा । सुना है,श्रीमती परोपकारिणी सभा 


ने इधर ध्यान दिया है, ओर सत्याथेप्रकाश पर इस 
दृष्टि से काये किये जाने की योजना प्रारम्भ की है। 
मेरा समस्त आय जनो से नश्न निवेदन है,कि प्रन्थ के 
गम्भीर अध्ययन से आत्म शुद्धि का मार्ग प्रशस्त करे, 
ओर ऋषि के उ्दुबाघक आन्तरिक नाद को सम 
काने तथा वहा तक पहुंचाने का प्रयत्न करें । 








रे दीनबन्धु दयानन्द 


___ _ है पस्य्रिा हू 2. आंय्यमिशत्र औ 





दिन वे बरसात के थे 
हुई दल दल थी विकट 
फसा था एक कृषक 
वृद्ध का जिसमें शकद 
किये उस कृषक ने थे 
यत्न रह रद्द के बडे 

बैलो की पीठ पे भी 
डण्डे बहुतेरे जडे 
आखो में प्राण हुए 
पसीनों में हुआ वन 


निकला फिर भी न खकट 
बना अगद का चरण 
श्याम आचल निशा का 
व्योम पर छाने क्षमा 
अपने नीड़ों की तरफ 
पक्षी दल जाने लगा 
मेघ भी गजे उठे 

गाव था दूर बहुत 

हुआ वह दीन कृषक 
चिंता में चूर बहुत 

श्री दयानन्द यती 

उसी क्षण आय उधर 
देख बेलोी की व्यथा 
उट्ठी करुगा की कहर 
आखो से अश्र, के कण 
गय माती से हुलक 

पक में उतर पडे 

ने रुके एक पक्षक 
स्लाहता ऋषि का था यें 
गात अति गौर विमल 
पक के मध्य मे ज्यों 
साहता नात् कमल 
गाडी के जूए मे 

बला के साथ ह्गे 

छुब्य इृतआश कृषक 
दान के भाग्य जगे 
स्योद्दी सदयाग प्रबल 
ऋषि के भुत्र बत्ष का हुआ 
उन थके बेली का भी 






डे 


[ स्वयिता--पश्री प्रकाशचन्द्र जी कबिरत्न, अजमेर ] 
भार कुछ हलका हुआ 
गाडी के साथ ही फिर 


दोनो के पाब हिले _ 
अधमरे प्राणियों को 
मानो नव प्राण मिले 
पीठ पर हाथ फ्रा 

बैलो को प्यार किया 


खींच गाडी का विकट 
कीच से पार किया 


होके ६थित तो कृषक 
चरणों में ऋषि के पडा 
बोला यूँ जोड़ के कर 
किया उपकार बडा 
किया उपकार न कुछ 
बोले ऋषिवर ये वचन 
देख दुख प्रस्त इन्हे 
हुआ व्याकुल मेत मन 


मुक्त कर दुख से इन्हे 
अपना दुख दूर किया 


शान्ति आनन्द से उर 
श्रपना भरपूर किया। 
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कै घअआयक आए 


जे दि | /  ज रन 
ब॒वालाआर दुयाननद 
रच०--श्री ढा० सूर्यद्रेव शर्मा सादित्यलकार एम ए. डो, लिदू, अज्ञमेर ) 
[१] 


दीप साला का दिव्य स्वरूप, कल्कता दीप ज्योति के बीच | 
मनाते पर्व प्रजा सह भूष, नित्य स्वातन्त्रय वृक्ष को सींच || 


बर्ष का बरणिज ब्याज व्यापार, लगाते थे व्यापारी आज़ । 
दीनता दूर देश से टार, सन्नाते थे सब वैभव साज ॥ 


[२] 
दिवाली की वह काल्ली रात, छिपाया जिसने भारत भानु । 
कल्नित कलिका पे था आघात, ललित लविका[पे ऋर कृषानु ॥ * 


जलाकर दीप लगाते खोज, कहाँ है दवा! वह भारत - लाल । 
बिलखती माता दे त्रिन ओज, कहाँ है मानस मज्जु मराल ।। 


[३] 


“दया” का दिया बुकाकर आप गये “आनन्द” भवन के द्वार ! 
खहदें हा ! हम कैसे सन्‍्ताप ? दीघ दारुण है देवी मार । 
दिवाल्ली को कर प्राणोत्सगं, दिया ऋषिबर ने पावन पाठ, 
प्रहण कर ले शिक्षा जन वर्ग, न मारे कायरता का काठ | 


[४ ) 











झयबनि पे अक द्वोव जब अस्त, अमातम ढऊके अखिल आकाश, 
जता घर घर में दीप गृहस्थ, प्रवापी पाते पुण्यप्रकाश । 
इसी विधि वेदिक “सूय” स्वरूप, छिपा स्वामी का जीवन भाज, 
जगत में घर-घर दीपक रूप, करो ससरथापित आ्यसमाजञ ॥ 


घ्वान गुण गौरव द्वो अनुकूल, गब का गढ़ हो चकन,चूर ॥। 
हमारे घर आकर प्रति ब्ष, दिवाली देती यह सन्देश | 
“सूये” सम दी बेदिक उत्कर्ष, रहे स्वाधीन हमारा देश | 








[४ ] 
छ्द्दे स्वातन्त्रम वृत्ष फल फूल, दासता रहे देश से दूर, 
| 





ब्र 








् ज स्वामी दयान-नद का निवाण दिवस है। 
स्वामी दयानन्द की मृत्यु का दिन है। 
मृत्यु ? मैं भूल गया, स्वामी दयानन्द की स॒त्यु तो 
हा ही नहीं सकती। कह्दीं सत्य मरण को प्राप्त हो 
सकता दे ? यदि सत्य की रूत्यु नहीं दो सकती ता 





लेखक 
स्वामी दयानन्द सत्यवादी का भी मरण असभव है। 
उन्होंने ससार म जहा असत्य देखा सडन किआ ओर 
जहा उन्होने सत्य दखा, जिसे सत्य समझा उसका 
मठन किया। उन्हें सत्य और फेबज्ञ सत्य क प्रति 
भक्ति थी, सत्य के प्रति श्रद्धा थी और सत्य स्परूप 
परमा/्मा के प्रति विश्वास था। इसीलिए उन्होने 
सत्याथ प्रकाश किया और “सत्याथ प्रकाश” लिखा । 
उन्होंने विवव का सदेश दिया “सत्य के ग्रहण करने 
ओर असत्य के व्यागने म सदा उस्यव रहना चाहिए ।” 
यदि हम अपनी जीवन यात्रा म सत्य साधनों को 
बिना अपनाये सफलता प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे 
ता उसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी, यदि हम सत्य 
को छिपाने का प्रयत्न करेंगे ता दर्मे जीवन में, समाज 
में ककिताई का अनुभव करना होगा। असत्य पर 
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सत्य का दृत दुयाननद 





आश्रित हाकर समस्याओं को सुल्ञकाने का प्रयत्न 
करने के कारण काग्रेस सरकार का जगह जगह कठि 
नीइया उठानी पढ़ रही हैं। साम्प्रदायिक समस्याओं 
का हल, भाषावार प्रान्तों की समस्‍या का समाधान 
बिना सत्य का प्रकट किए सभव न। उपनिषदा म 
भी कहा है-- 
सत्यमेब जयते. नाउनूतम्‌ । 
सत्येन पन्था वितता देबयान ॥ 
चत्य व्यापक है | धर्म और अ्रधर्म और कुछ नहीं, 
अटक सत्य नियमों का पालन धर्म और बिराब 
झधम है । कभी कभी चमकते हुए साने के ढकन से 
सत्य का मँँद ढका रहता है। जा मनुष्य इस सत्य 
का अनुभव कर लते हैं वे सदा सन्‍्माग का चुनत हैं । 
हमारे अर जज के नायक खवामी दयानन्द का यह सत्य 
सिद्ध था। उन्हान उसी सत्य की प्राप्टि के क्ञषए घर 
छाडा, ग्रहस्थ छाडा, सय की खाज़् म॒ जगह जगह 
धक्के खय, जयलो म काटा से लाहू लुद्दान हुए 
सभाआ म उन पर पत्थरा का बर्षा हुट, मार्गाप्न 
उन पर साप फके गए भाजन मं वष दया गया, 
ग।लिया सहीं परन्तु सत्य का प्रचार न छाडा । एक 
राजा न नसे कहा क्रिआप मूर्ति पूजा का सहन 
छाड़ दीजिए और राज्य ले लाजये परन्तु स्वामी 
दयानन्द का इस पार्थिव राज्य की क्या आवश्यकता 
थी ? उनका ता विश्व में ही साम्राज्य था । 'पज्नसका 
कछु नहिं चाद्विए साई शाहशाह ? । 
ग्राद स्वामा जी के कार्यों का हम सक्षेप से कहे 
तो असत्य, चारी, भाग विल्ास और चमक दमक मे 
फेले हुए ससार का सत्य, नतिकता, सयम, बत्रद्मावर्य, 
त्याग और बलिदान का पाठ पढ़ाया । उ्दाने विश्व 
का प्रेम सर्ग म॒ फसने के स्थान पर श्रेय सार्ग का 
सदेश दिया। उन्हाने स्वार्थान्ध जनता का बेद का 
यह सदेश दिया--. शेष प्रृष्ठ २७ क लम १ 


( मुरेशचन्द्र वेदालंकार एम ए एक्न०ठी० ढी० बी० कालेज, गारखपुर ) 
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भा रखपुर जिले मे कलसिया एक स्थान है। 
कनिद्ठम ने वहाँ के टीलो की खुदाई करके 

दो स्तूपो का पत। लगाया था । एक स्वूप म गोवमबुद्ध 
के दात एक डिबिया मे सुरक्षित निकले थे । एक टीले 
के नीचे आयताकार कमरा निकल्ला जिसमें गौतम बुद्ध 
की मनुष्य कद मूत्ति लेटी हुई मुद्रा म दै। यह उनके 
महापरिनिवांण का दृश्य है। साथ ही उनके मुख्य 
शिष्य आनन्द रोने की मुद्रा मे हैं | ज्ञातकों मे कथा 
आई दे कि गौतम बुद्ध ने कह्दा-/आनन्द दख न 
करो | मेने जिन आय सत्यो का उपदेश दिया है उन्हे 
लेकर चारो दिशाओं म फ्लैलाओ । में सदा तुम्हारे 
साथ हूँ ।” यह भगवान्‌ गौतम बुद्ध का सप्न था। 
गौतम बुद्ध ने काई पुस्तक न लिखी । उनके स्वर्गा 
रोहण के वाद ४० वर्ष महास्थविर मौग्दालायन आदि 
को बौद्ध दर्शन की स्थापना करने और साहित्य प्रस्तुव 
करने में लगे | यह सब द्वा सकने में बौद्धों की ४७ 
विशाल्न सभाये कालान्तर में हुई । पहली वबृहप्सभा 
तो राजगिरि म हुईं जिसका प्रधान नालन्दा का कुल 
पति था । राजगिरि की गुफाओ में वे स्थान अब भी 
सुरक्षित हैं | दूसरी सभा वैशाली मे महास्थविर यश 
के सभापतित्व में हुई जबकि स्थविरबादी तथा महा 
साधिक विभेद परिपक्व हुये | यह बुद्ध के स्वर्गवास 
के लगभग १०० बषे बाद हुई थी । अशोक के समय 
तक १२ निकाय बौद्धों के बन चुके थे। अशोक ने 
गुरु तिष्य ( उपगुप्त ) के प्रधानत्व मे तीसरी वृद॒त्सभा 
बुलाई । उसमे २ इजार बोद्ध निष्कासित किये गये 


यदड्ग अशुषे त्वमग्ने भद्र करिष्यसि। 
तबेत्ततू सत्य. मगिर*। 
अथांतू समाज, साष्ट्र और विश्व के लिए आत्म- 
बलिदान, धन बलिदान और तन बलिदान करने 
बालो का सदा कल्याण होता है। काश, आज हम 
स्वामी जी के इन उद्द श्यो पर चलकर सच्चे शर्थों मे 
उनझे प्रति अपनी भ्रद्धाजल्ि अर्पित करते |. बृद 





व्ज्जः 
ऋषि दयानन्द को कसक 
, ले -श्री रामेश्वरदयाल गुप्त बी एस सी विशारद, ] 
अन्तर ग सदस्य आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 


न 


थे। अशोक के राज्यकाल का वह १७ वां वर्ष था 
ओर उसे बौद्ध हुए तब केवल ध्व्ष हुये थे । उस सभा 
में बोद्ध यम के द्वीप दीपान्तर तथ। देश-देशान्तर प्रचार 
की योजना बनाई गई थी । ओर विद्वानों को निम्न 
प्रकार विदेश भेजा गया था --- 





१-महारक्षित यौन लोक (यबन देश) 
२--मज्कन्तिक काश्मीर तथा गान्धार 
३--महादेव महिस मण्ठल् (मैसूर) 
४--चेर रक्षित बनवास (उत्तरी कनारा) 


४--योनक घमरक्षित अपरान्तक (कोकण) 
६--महाधम्म रक्षित महाराष्ट्र 
७--थेर म मिस और कश्यप द्विमवद (हिमालय प्रदेश) 
८-थेर साण व उत्तर. सुवर्शभूमि (जञाबा आदि) 
&--मह।महिन्द्र [महेन्द] लका (सिंदल)-(महावश) 


इनम से प्रत्येक बिद्वानू के साथ ४ और सहृयक 
विद्वान्‌ भेजे गये थे । महारक्षित के २ शिष्य ईस्तीन 
तथा थेराथून फिलिसीन तथा मिश्र मे जाकर बसे थे। 
ईसा मसीह इन्हीं के सम्पक मे आये थे । 





अपने धर्म को फ्रेलाने की आदत हिन्दुश्रो में 
नहीं रही दे । परन्तु उसे भारतीय आदत नहीं कद्दा जा ॥ 
सकता दे । क्योकि बौद्धों ने योजना बद्ध प्रचार द्वारा 
समूचे यूरेशिया, यूनान, मिश्र, चीन ब जापान को 
बौद्ध बना लिया था | बौद्धो के सम्पर्क और प्रभाव 
से स्थापित ईसाई धर्म मे ईसा के जन्म व चमत्कार । 
की सब कथाये बुद्ध जन्म की कथाश्रो से ली हैं. और 
मिश्नरी धर्म हाने की सारी परम्पराये बौद्धों से ली 
हैं अत. घर छोड लगनशील पादरियों न उसे सम्पूर्ण 
योरुप, श्रसरीका व एशिया में फैला दिया और 
भारत के धर्म निष्ठ तोरण को भी भेद दिया जहाँ का 
उद्घोष था । 
स्वघर्मे निधन श्रेय. परपमों भयावह: । 
आज्न दश मे एक करोड़ ईसाई हैं | और यही 
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कथा इस्लाम की दे । उम्मी (निरक्षर) पेगम्बर ने 
भी अपने धर्म को फैलने वाला बनाया। उन्होंने 
तो कोई साहित्य भी नहीं सज्ा। उनकी मृत्यु के १ शेवर्ष 
बाद खलीफा उमर ने ज़ैंद नामक विद्वान से कुरान 
सकलित करवाई। परन्तु वे धर्म के लिये युद्ध व 
जिद्दाद करने वालो का एक दस्ता छोड गये थे। इन 
जिदादियो ने इस्लाम को भी विश्व धर्म बना दिया। 
आज परिस्थिति यह है कि विश्व में सबसे अधिक 
| ईसाई फिर बौद्ध फिर मुस्लिम तथा अन्त में हिंदू फिर 
एनीमिस्ट (प्रकृति पूजक) हैं । 
हमारे फैलाब की श्रखला टूट गई दै। अपने 
त्रैत॒वाद के महान्‌ सिद्धान्तो के फैल्ञाव की बात दिल्ल 
ही में रह गई । स्वामी दयानन्द जी मद्दाराज ने प० 
गुरुदत्त तथा मूलराज प्रगति सब्जनो को मरते समय 
अपने पांस बुला भेजा था । बड़े कष्ट से उन्होंने कहा 
था “ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो । तूने श्रच्छी लीला 
की ।? उनका सानस पुत्र श्रयेसमाज शैशव में था। 
ओर उस पौधे को सींचने का काम वे हम सब पर 
छोड़ गये । उस समय के थे मनीषी सज्जन धम्मपाल 
कश्यप और आनन्द की कोटि के हैं । उनकी अपनाई 
हुई पद्धति से हमारी सरूया भारतवर्ष में क्षमभग एक 
करोड़ हो गई है जो ईसाई या सिक्खो या जैनो या 
कम्युनिस्टो में से प्रत्येक से अधिक दे। परन्तु अब 
काम अबरुद्द-सा द्वा गया है। हमारे मनीषी चले गये 
देश देशान्तर और द्वीप द्वीपान्तर में लगनशील्न श्रचा 
रक गये । परन्तु विदेशों में हमारा सारा कार्य क्षेत्र 
प्रवासी हिन्दुओ तक ही सीमित है। स्थानीय (नेटिव 
लोगो) मे वा हमने कार्य का सूत्रपात ही नहीं किया 
है। इधर मारतबष के मद्दाराष्ट्र, आन्ध्र, मेसूर, केरल 
मद्रास, उड़ीसा, त्रिपुरा मे दा एक बड़े शहरों को 
छोडकर हमारा कार्य नगण्य है। कहीं कहीं एकाघ 
आार्यसमाज नक्षत्र टिमटिमाता है,बह भी उन परिश्रम 
शील पज्ञातिया द्वारा जो व्यापार वा नौकरी के कारण 
सुदूर भागों म गये हैं. और अपने साथ साथ शाये 
समाज की कसक हृदय में लेकर गये हैँ । इस प्रकार 
वो स्वामी जी महाराज की कसक पूरी नहीं दोगी। 
समय आगया है कि बौद्भों की तरह विश्वव्यापी 
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हमारे पास २-४ द्जेन ज्यक्ति भवश्य हैं जिनको हुनियां |] 
बाटी जा सकती है। इधर देश में प्रचार-प्रसार के 
लिये अनिवाय भरती द्वोनी चाहिये। अर्थात्‌ प्रत्येक 
आय समाजी के लिए एक वर्ष प्रचाराथे मिज्ञाटन 
द्वारा देना लाजिमी करार दे दिया जावे। प्रतिनिधि 
समाये ऐसे व्यक्तियों को मारत के मानचित्र से एक- 
५ ० 
एक गाव साँपते जावे । हजारो युबक और वृद्ध छट- 
पटा रहे हैं कि उन्हे कुछ काम दिया ज्ञावे। हमारे 
पदाधिकारी ऊँचे उठे और युग की मांग पूरी करें 
क्योकि छान्दोग्य उपनिषद में कहा है--- 
उक्थ श्राणों वे उकथ। 
ज्ुत्र' प्रायों ये कछत्र । 
यजुः प्राणो वे यजुः। 
साम प्राणों वे साम। 
प्राणवान वा जीवित व्यक्ति या खमाज की यही 
पद्दटिचान है कि बह बढ़े, विज्ञातीय द्रव को अपने में 
आत्मसातू करे, सगठित होकर एक भाग के दुख को 
सबका दुख समझे और बाहरी आक्रमण से अपनी 
रक्षा करे। हम जीवित समुदाय हैं और हमें जीवित 
रहना है । दुनिया को देने को हमारे पास कुछ है और 
इसीलिये कुछ वर्षो तक इमारा नारा होना चादिये 
प्रसिवध्वम । फैज्ञ जाशधो । क्‍या दम ऋषि की आशा 
को पूर्ण करेगे श्राज की दीप-ज्योति अपने प्रकाश मे 
ऋषि के सच्चे सदेश बाइकों की खोज कर रही है। 


प्रचेतन 
यथा वायुश्चान्वरिक्त च न विभीतों न रिष्यतः | 
एवा में प्राणमा बविभेः एबासे प्राण मा रिष. |। 
यथा बीरश्वीय॑ च न विभीवी न के | 
एवामे प्राणशमा विभेः एवासे प्राण मा रिपरः ॥ 


जिस प्रकार वायु और अन्तरिक्त न ढरते हैं और 
न कभी क्षीण दवोते हैं, बेसे दी मेरे प्राय तुम॑ भी न 
डरो, न क्षीण हो । 

जैसे बीर ओर बीरत्व न ढरते हैं, न ज्ञीण दीते 
हैं, गेसे द्वी मेरे प्राण तुम भी न ढरों और न कभी 
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“शिव और विष्णु ऋषि दयानन्द की दृष्टि में” < 











( ले+-+श्री आचाये भद्रसेन ज्ञी अजमेर ) 


रुप कुछ सन्देह नहीं कि ऋषि द्यानन्द ने 
पाखण्ड मतो, विचारों और मिथ्या देवी, 
देवताश्रों का खण्डन किया है | डिन्‍्तु इसमें भी कुछ 
सन्देद्द नहीं कि उन्होंने सैत्य विचारों, सच्चे देवो 
तथा महापुरुषों का चाहे वे किसी भी धर्म के हो, 
उतने दी प्रबक्न शब्दो मे समर्थन किया है, ( जितना 
कि पाखण्डमतो तथा नाममात्र के देवी देवताओं का 
खण्ठन ), किन्तु खेद से लिखना पड़ता है. कि रवा- 
ध्यायद्दीन आये पुरुषों ने प्रत्येक बात को जो कि 
उनकी समम् में नहीं भाती पाखण्ड और पोपलीला 
का नाम दे दिया हे । जिन मद्दापुरुषों के विकृत स्व 
रूप का तथा उनके शैश्वरीय स्वरूप का ऋषि ने खडन 
किया, आर्य पुरुषों ने उनकी सप्ता और मद्दत्ता से 
भी इन्कार कर दिया। ओर यदि किसी ने उनके 
सम्मुख उनका नाम भी ले लिया तो उसे पाखण्डी 
ओर पोप कहकर उसका उपहास करने लगे। इसका 
परिणाम यह हुआ कि जहा हम दूसरो के श्रप्रिय 
तथा खब बातों का खण्डन करने बाले कहलाये, वहा 
उन महापुरुषो के जीवन आदशे से हम जो उच्च- 
शिक्षायें तथा प्रेरणायें मिलती थीं, उनसे भी बचित 
रह गये। उदाइरण के तौर प्र शिव और बिष्णु को 
ही ले ल्ीजिये। इसमें कुछ सन्देह नहीं कि ऋषि 
दयानन्द ने पौराणिक स्वरूप के शिव और विष्णु का 
खण्डन किया है। उनके ईश्वरीय अवतार द्वोने का भी 
निराकरण किया है। उनके नाम से बनाये गये शिव 
पुराण और विष्णु पुराण का भी श्रबल शब्दों मे 
प्रत्याख्यान किया है । इन सबके बावजूद भी ऋषि 
ने शिव ओर विष्णु की सत्ता और मद्दत्ता से कहीं 
इन्कार नहीं किया। प्रत्युत प्रबल शब्दों में इनकी 
सत्ता का समर्थन तथा उनके निवास स्थान आदि 
का भी मनोद्ारी शब्दों से वर्शन किया है। 
ऋषि ने पूना नगर में १४ व्याख्यान दिए। 
उनमें ६ व्याख्यान केबक्ष प्राचीन भारतीय इतिहास 
विषय के थे, जो कि भारतीय सभ्यता, ससक्ृति कथा 





लक नल बनने वन 


(२६ ) 


अमृत के प्राचीत मद्ापुरुषो की गौरव गरिसा का 
विषद्‌ तथा मार्मिक वर्णन करने वाले हैं। ऋषि ने 
इतिहास परक अपने पहिले व्याख्यान में ही कहा-- 


“बह्मदेष का पुत्र विराद, बिराट के पुत्र विष्णु 
सोमसद थे। और अग्निष्चात्त का पुत्र महादेव 
( शिव जी ) थे। विष्णु और महादेव आगे चलकर 
ब्रह्मा के साथ त्रिमूति के रूप में मुख्य देवता करके 
प्रसिद्ध हुए ।? यद्दा शिव और विष्णु की सप्ता को 
महर्षि ने स्पष्ट शब्दों में स्रीझार किया है । 


अब जरा उत्तके निवास स्थान का ऋषि के मुख 
से मनोद्दारी वर्णन सुनिये। 'मन्द्‌ सुगन्‍्ध और शीतल 
वायु जहा चत्ष रही है। रमणोय बनस्पतिया जहा 
उगी हैं। जहा पर स्फटिक के सहश निर्मल भरनों 
का जल्ल बह रहा है ऐसे ह्विमालय की ऊँची चोटी पर 
विष्सु निवास करने लगे | इसी को बैकुर्ठ भी कद्दते 
थे। फिर दूसरे हिम,च्छादित भयकर ऊ चे प्रदेश मे 
महादेव वास करने लगे । जिसे कैज्नाश भी कहते थे 


इसमे जहा ऋषि न शिव और जिष्णु ऊे निवास 
स्थान का सुन्दर वर्णन क्रिया, बहा विष्णु लोक, 
बेकुरठ लोक ्रादि काई अलौकिक वस्तु न होकर 
जिष्णु के निश्रास स्थान हिमालय के #'चे सुरम्य 
शिखर का नाम ही बेकुएठ था, यह भी ऋषि ने स्पष्ट 
शब्दों मे प्रकट कर दिया है। 


अ्रव जरा इनके धार्मिक ग्रन्थों का वर्णन ऋषि 
के मुखारविन्द से सुनिये। ऋषि सत्यार्थ प्रकाश के 
बारदवें समुल्लास मे जेनियो के धर्म प्रन्थो के इस 
लेख का कि केबल तीथंझ्ुरों दया सचाल्षित जैन धर्म 
दी मनुष्यो का उद्धार करने बाला है। अन्य हरि 
( विष्णु ) हर (शिव ज्ञी ) आदि का धर्म ससार 
का उद्धार करने वाक्षा नहीं, उत्तर 
देते हुए लिखते हैं-- 

“भज्ञा यह हरि हर आदि महापुरुषों 
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की कम्म निन्‍ल्‍दा दे कि जिनझे भनन्‍्थऋ देखने 

से पूर्ण बिद्या और घार्मिकता पाई जाती है। 
उनको बुरा कहना, ओर अपने महा असम्भव बातो के 
कद्दने वाले तीथ्॑ड्ूडरों की स्तुति करना ।?? 

ओर तो कया कई आंय पुरुष, यहा तक कि आये 
विद्वान भी श्रीकृष्ण को भी निन्‍दा करते नहीं थरुते। 
जिस श्रीकृष्ण महाराज की ऋषि ने अपने प्रन्थोी में 
भूरि भूरि प्रशता की, जिनको सत्या्थ-प्रक्राश के 
ग्यारहबें समुल्लास में ऋषि ने योगिराज ओर जन्म 
से मृत्यु पयन्त एक भी बुरा कर्म न करने वाला लिखा 
जिनके विषय में सत्याथ प्रकाश के धारहबें समुल्लास 
में जेनियों की इस बात का उत्तर देवे हुए कि-“जितने 
भी जैनियो के तीथंहुर आदि हैं, वे सब स्वगे को 
गये, और श्रीकृष्ण आदि सब नक को गये”? ऋषि 
ब्िखते हैं-- 

“भल्रा कोई वुद्धिम।न पुरुष विचारे कि इनके 
साधु गृहस्थ, तीथक्कर आदि जिनमे बहुत से वेश्या- 
गामो, परत गामी, चार आदि जेन मतस्थ तो सखबर्ग 
और मुक्ति को गये और श्रीकृष्णादि महाधार्मिक 
महात्मा सब नरक को गये भत्ना यह क्रितनी बुरी 
बान है” | यहां ऋषि दयानन्द ने श्रीकृष्ण को मद्दा- 
धार्मिक और मभद्दात्मा लिखा है। ऐसे ऋषि 
के पथ्म आदर के पात्र श्रीकृष्ण मद्वाराज को भी कई 
आय विद्वान ता समाज की बेदी पर ही अपने दबा- 
ख्यानों मे बुरा भला कहने क्ग पड़ते हैँ जिसका कि 
जनता पर बहुत बुरा प्रभाव पडता है। कभी कभी तो 
जनता में आयसमाज के प्रति भिथ्या भ्रम न फैज्न 
जाए मुझे उठकर उनके व्याख्यान का प्रतिवाद भी 
करना पड़ता है। ऐसे व्याख्यानों को सुनकर ही लोगों 
के अन्दर यह धारणा बठ गई दै कि अआयसमाजी तो 
सब का खण्डन करते हैं । ओर किसी भी देवी देवता 





को नहीं मानते । अन्त में मेरी आय पुरुषों तथा आर्य 


#पाठक कहीं “शिवपुराण? और “विष्णुपुराण? 
को ही शिव तथा विष्णु के ग्रथ न समझ ले | बे तो 
उनके नाम से अन्य पण्डितो ने बनाये हैं। हो सकता 

है स्वामी जी महाराज ने शिव तथा विष्णु महा- 


2: वाज़ के स्वरचित ग्रन्थो का भी कही अवलोकन 
च्डे किया हो । 
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धम का सन्देश 


| 


तुम बढ़े युगपति |! समझकर, 
प्रीष्ष को मधु मास । 
फण्टकों पर तुम चले, 
घर अघर पर मझ्दु - दास । 





कर दिया तन मन समपण, 
विश्व के निज हेतु। 
गा रहा गाथा हतुम्दारी, 
ओश्म!ः का प्रिय केतु । 


तुम न थे मानव, महा- 
मानव सकल्ञ॒ निष्काम, 
ले रहा है और लेगा । 
विश्व, ऋषिवर नाम | 


हे दया - आनन्द, . कर 
आनन्द को सकेत । 
तुमने दिया इस लोक को, 
वेद धमे - का सन्देश । 
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--ओंकार ८५७ अदियापुर, इलाहापाद 
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विद्वानों से प्रार्थना है कि वे खण्ठन-मश्ठन के विषय 
में ऋषि की शेज्नी को अपनायें | श्रथांत्‌ जहाँ वे शिव 
आदि महापुरुषों के नकली स्वरूप का तथा उनके अब- 
तार होने का निराकरण करें, वह्य उनकी सत्ता तथा 
महत्ता और उनके असली स्त्ररूप को हो न समाप्त 
कर दे । प्रत्युत उनके वास्तविक स्वरूप को जनता के / 
सम्मुख रखें। जिससे जद्दों हम तथा अन्य जनता उनके 
जीवन से उत्तम शिक्षाएँ तथा प्रेरणायें प्राप्त करें, वहाँ 
लोगो के अन्दर जो यह धारणा बेठ गई है कि श्र्य 
समाजी सबका खण्डन करते हैं और किसी को भी 
नहीं मानते, यह गलत धारणा भी दूर हो जाए। 








कक 





जे का कोई पवित्र दिन था। नगर में एक 

बडा भारी जलू व निकाला गया । जेन सम्प्रदाय 
के स्रो पुरुषा का उत्साह उस जलूस में देखने लायक 
था। तरह तरदद के रगीन कीमती बद्ष घारण किये हुए 
वे लाग सडक पर श्रागे बढ़ते जा रहे थे। उन आगे 
उन सम्प्रदाय के साधु, स््री-पुरुष धे। उनके त्यागी 
लिबास तथा अश्रनुयायियो के रग बिरगे विलासी 
लिवास को देखकर में आश्चय में अ्रवश्य पडा, परन्तु 
ज्योह्दी जलूस आगे बढ़ा त्योददी मैंने एक सुन्दर सन्ी 
हुईं विकटोरिया में एक नवजवान खूबसूरत कन्या को 
देखा, जिसका गुलाबी मुखड़ा कवि क शब्दों में चाद 
को भी शमांता था । पूछने पर मुझे बताया गया ऊफि 
“यह एक कराड़पति सेठ की एकमात्र कन्याद्दै जो 
दीक्षा” ले रही है |” दीक्षा लेने के पश्चात्‌ यह साधु 
जीबन बिवाएगी और जन धमे का अध्ययन करके 
उसका प्रचार करेगी।”? 

इसी प्रकार जेंन नत्युव७ आदि भी दीक्षा लेते हैं 
जिनका दीक्षा देते समय असख्य स््री पुरुष बडे उत्स|ह 
के म,थ एकत्र हाते हैं और उत्का शानदर जलूम 
नकऊ्ाला जाता है । 
दयानन्द के वीर सेनिक बनने तथा दयानन्द का 

काम पूरा करने वालो ! दीपावली के पुण्य पत्रित्र पर्व 
पर जिस दिन हमारे ऋषि ने माक्ष पद प्राप्त किया-- 
३ उस अपने हृदय, घर शौर खमाजो को टटोकज्नो कि 
आपने अथवा आपके बच्चों ने या आपको समाज्ञ में 
ह कितनी सख्या में ज्ञोगो ने “दीक्षा” लेकर द्यानन्द 
$ का काम पूरा करने की कोशिश की ९ 
; कुछ समय पूरे मथुरा हे में “दीक्षा-शताब्दी”? मनाई 
$ गई । लाखो अपने आपको ऋषिका अनुयायी” और 
+ 'भार्य! कहलाने वाले वद्दों एकत्र हुए। लाखो रुपये 
+ खर्च किये गये | इन पक्षियों के लेखक को भी उस 
१९ 
( 
; 
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क्न्की 


अवसर का देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। दीक्षा 
शताब्दी प्रोग्राम की समाप्ति पर जब में वापिस अपने 
निवास स्थान पर लौटा तथ मुझसे एक प्रतिष्ठित जैन 
के. जी । 
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आयों ! दीपावढी पर दीक्षा लो 


( ले०-भी भगवानदेव जी गुरूकुलीब, सदस्य सावदेशिक आ प्र सभा पाटन) 


कै, 


ड़ 
; 


भाई ने पूछा-पश्डित जी | आप इतने दिन कहाँ 
गये थे ? मैने उत्तर दिया--“मथुरा में दीक्षा शताब्दी 
थी-बद्ों गया था !” वेब उस जेनी महाशय ने जिन्नासु 
भावना से पूछा--'कितने लगो ने दीक्षा ली ९? यह 
शब्द सुनकर सेरा मस्तिष्क चकराने लगा--फि यह 
पूछ क्या रदह्दा है और में उसे जवाब क्‍्यादूँ ! 
आखिर मैने उससे कद्दा--“मेरे देखने मे एक ने भी 
नहीं ।” तब उस जेनी महाशय को बडा आश्चर्य हुआ 
कि थह के से ? दीक्षा शताब्दी में एक ने भी दीक्षा 
नदीं ली ?” मैंने उनसे कद्ा--दमारे गुरुवर ऋषि 
दयानन्द सरस्वती ने अपने गुरु के चरणों में रहकर 
जब ज्ञान प्राप्त करके दीक्षा ली थी-उसको सौ बर्ष पूरे 
हाने आये थे इसलिये यद्द प्राग्राम रखा गया था |? 
मैंने जेनी मद्दाशय को उत्तर तो दे दिया, परन्तु 
मेरा मन विचार सागर में डूब गया। आंखो के चारो 
ओर मुझे दीक्षा ! दीक्षा !! दीक्षा!!! शब्द दिखाई 
देने लगा। भात्मा ने कद्ा--दम जकीर पीटते चले 
जा रहे हैं धीरे धीरे हमारे अन्दर भी पौराणिको के 
अनुसार अन्वविश्वास घर करता जा रद्दा दे-हम 
क्कीर के फकोर बनते जा रहे हैं। जसे पौराणिक, 
महापुरुषों की सूर्तियाँ सामने रखकर अन्ब श्रद्धा से 
उन्हें भगवान मानकर पूजते हैं तथा जयन्तियों मनाते 
हैं-“-उनक, सा जीवन अपना बनाने की कोशिश नहीं 
करते--यही द्वाल्व भ्राजकज्न के आयसमाजियो की 


वनती जा रही है। |. | 
आयसमाज का ढोल्ल पीटने बालो ! बैदिक धर्म की 


जथ बोलने वालो !' जब तक आप बौद्ध, जेन तथा 
नारायण स्वार्मी स*प्रदाय के अनुसार रूच्ची दीक्षा” 
लेकर विश्व की विभिन्न भाषाओं का सीखकर ससार 

के काने काने में फेल न ज्ञाआगे, तब तक न विश्व 
आये बन सकेगा और न आप दयानन्द का 
काम पूरा कर सकोगे-न वैदिक धर्म की जय 
होगी । नारे भल्ते ही लगाते रहा। गीत बल्ले ही 
गाने रहो !! पर तु द्वाने का कुद्ध नर्तीं । 
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एक दिन एक आयसमाजी घर पर भोजन 
कर रहा था | बच्चा बीमार था, भ्रचानक इन्हें 
पता ब्रगाकि पासपाले गाँत मे एक हिन्दू यत्रन मत स्वी 
ई कार कर रहा है। भोजन तथा बीमार बच्चे को छोड़ 
ई कर वह चूड़ीदार पेजामा तथा सर पर पगड़ी बाघे हुए 
व्यक्ति उस गाँव को ओर जाने के लिये टू न मे सवार 
३ हुए। टू न उस गाँव की छोटी स्टेशन द्वोने के कारण 
३ नहीं रुद्ी । चलती गाड़ी मे से वह कूद पढ़े । दौड- 
| कर उस व्यक्ति के घर पर पहुँचे जो यवन मत स्वी- 
$ कार करने के लिये तेयार बेठा था। आते «दी उस 
पगड़ी पहने हुए व्यक्ति ने उस सज्जन से पूछा-- 
“आप को आय॑ ( हिन्दू ) धर्म में ऐसी कौन सी 
कमी दिलाई दी ज्ञा आप यत्रन मत स्वीकार कर रहे 
हो ?” यवन मत स्त्रीकर करने वाले व्यक्ति ने कद्दा-- 
यह में फिर बताऊँगा, पहले आप यह बताइये कि 
आपके यह बुरे द्वाल क्यों हैं ? कपडे फटे हुए, सारा 
६ शरीर घायल यह सब कुछ क्यो?” मुस्कराकर उस 
पगड़ी वाले न कहा--"पुनां था आप यवन मत 
स्वीकार कर रहे ही, तब ट्रेन में बेठकर आपको सम 
भाने के तिये भरा रहा था। टन स्टेशन छोटी होने 
के कारण रुक्री नद्वीं-समय दी चक्ना था, इसलिये 
चलती टू न में से कूद पड़ा, जिसका यह परिणाम 
है।” यह बात सुनकर यवन मत स्वीकार करने वाले 
हिन्दू का हृदय पत्नट गया। उन्होंने कहा-“ज्िस 
धर में आप जैसे जान पर खेलने वाले महान्‌ व्यक्ति 
हैं उस धरम को में कभी नहीं छोडगा ।”? 
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पाठकों | यह और कोई नहीं पगढ़ी पहने हुए 
धमंवीर पहित लेखराम थे। जिसको एक यबन ने 
विश्वासघात करके खजर से खून किया था। इस 
घटना के पश्चात्‌ स'रे शहर पर आयसमाज का ऐसा 
प्रभाव पढ़ा कि वहा थोंडे ही दिनों में एक सुन्दर 
श्राये समाज मन्दिर बन गया और वह शहर आगे 
समाज का एक गढ़ बन गया । 
चादनी चोक के चारो आर सगीने थीं। जन- 
समूह आगे बढ़ने वी फशिश में था। गोरा पल्टन 
गोलिया छु डने की तयारी म थी । जलूम रुक 
4६: गया । इतने भ एक विशालकाय,तेजस्वी आँखों 
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वाला गेरुएवस्र धारण किये हुए--एक सनन्‍्यासी आगे 
बढ़ा, छाती के बटन खोलते हुए उस विशाल-काय 
सय्यासी ने गोरा पत्तटनकों कक्षकारा-'चल्ाओं गोली ।? 
स॑न्यासी की गजना क्‍या थी, मानों शेर की गजंता 
हुई । जेसे जगल में शेर गजना करता 
है तो छोटे-छोटे जानवर इधर-उघर जान बया- 
कर भागते हैं। यही द्वाज्ष सन्‍्यासी की गजेना 
से हुआ | चारों ओर सन्नाटा छा गया। गोरा पल- 
टन की सगीनें कुक गईं, रास्ता साफ हो गया। 
नत्ूस शान के साथ शआगे बढ़ा। यहीं क्रान्ति बीर 
सन्‍्यासी श्रद्धानन्द था । जिसने गुरुकुल कांगड़ी फ्री 
स्थापना करके देश को असख्य देश भक्त नौजबान 
पैदा करके दिये हैं-और दे रद्या है जिस छा एक मतान्ध 
मुसलमान ने गोली मार कर खून किया था। उस 
सन्‍्यासी की कर्मबीरता तथा तप के प्रताप के कारण 
ही आज़ भारत की राजधानी दिल्ली में सवा सौ से 
भी अधिक आयंसमाजें हैं । 
जब तक आर्यसमाज़ में स्वामी श्रद्धानन्द, प० 
लेखराम, महात्मा हसराज, लाला लाजपतराय, प० 
गुरुदत्त, भाई परमानन्द, नारायणस्वामी, स्वामी 
दर्शनानन्द, आत्माराम अमृतसरी जैसे त्यागी वीर, 
जान पर खेलने वाले महारथी थे तब तक आयसमाज 
का बोल बाला था | किसी की हिम्मत नहीं होती थी 
डखकी ओर शआ्राख उठाकर देखने की । परन्तु आज्ञ 
कल हमारा दिन प्रति दिन पतन होता ज्ञा रद्द है। 
हम श्रकमण्य होते जा रहे हैं। इसका कारण सिर्फ 
एक दै, श्रोर बह है--“पूबंजों के अनुसार जीवन 
समाज को समर्पित न करना ।”? 
भाप यदि उँचा उठना चाहते हो तो अपना जीवन 
आज ही निर्भय द्वोकर निस्‍्वाथभाव से समाज को 
अपंण कर दो । और अपने गुरु तया अन्य पूर्वजों के 
समान पाखण्ड खण्डनी पताका लेकर धर्म युद्धके क्षेत्र 
में उदर आओ अवश्य आप अपने पूर्वेज्ञों के समाज 
छ*चा ड्ठोंगे ओर आपकी कीर्ति बढ़ेगी। श्राप अबा 
डढोंगे तो आपकी समाज्ञ अपने आप ऊूचा उठेंगी। 
वो आ्रर्यो | आभ्रो, आज़ ऋषि निबराण दिवस पर 
अपना जीवन समाज को अ्रपंण करने के लिए “दीक्षा” 
लें। बह दीक्षा जिससे हम अपना तथा ज्ञग का 
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जैु ऋषइ औ 
ऋषि दयानन्द और कुरान शरीफ 


( लेखक--श्री बिद्रीलाज्ष थी शास्त्री, बरेली ) 





(०१ 8 जाति के बिद्वानों में ऋषि द्यानन्द जी ही 
बह प्रथम विद्वान हैं, जिन्होंने मुसलमानों के 
मौक्षिक मान्य प्रन्थ, कुरान शरीफ का खण्डन किया । 
जन, बौद्ध, वेष्णव, शैब, हैं त, अद्वोतवाद के परस्पर 
खढन में आय विद्वानों ने पर्याप्रअथ लिखे। खूब 
बढ़ चढ़ कर एक ने दूसरे के सिद्धान्तो का खण्डन क्रिया 
पर इस्ज्ञाम पर लेखनी उपयुक्त किसी भी मत के 
विद्व/न्‌ ने नहीं चलायी । सम्भवत इसका कारण पहले 





ज्ञेखक 

इस्लाम का ल्वान न होना ओर पश्चात्‌ मुसलमानी 
शासन की कठोरता रही दोगी। ऋषि दयानन्द ने 
क़रान शरीफ की युक्तियुक आल्लोचना निर्मय होकर 
क्री । 

इस पर॑ कुछ झआारय जाति के ही लोग स्वामी जी 
की सिन्दा करते हैं! हिन्दू मुस्लिम एकत्थ की सग- 
तृष्णा के शिकार ये नेता नामधारी मुसलमानी मत के 
खण्टन को कठीरता सममभते हैं, परन्तु इनका ध्यान 
कभी इस तथ्य की ओर नहीं जाता कि स्व,मी जी ने 








लेखनी से खडन किया पर कुरान ने तो अपने समय 
के मतो का तलबार से उन्मूलन करने का आदेश दिया 
ओर लाखों व्यक्ति इस उपदेश के कारण क्रूरतापूर्वक 
बध कर हाले गये । ऐसी हिंसा ओ्रेरक पुस्तक को ऋषि 
न यदि बुद्धि की कसौटी पर कसा तो इससे मानव- 
सात्र का कल्याण ही हागा | 

करान शरीफ का प्रचार जब मुहम्मद साहब के 
द्वारा प्रारम्भ हुआ तो मुख्य रूप से दजरत ने मूत्ति 
पूजा का विराब किया । उनकी सब जाति मूृत्ति पूजक 
थी इनका विराध बढते बढ़ते युद्ध मे परिणत हागया, 
अनेक युद्ध हुए । कभी क्िसी की कभी किसी की हार 
जीत होती रही । अन्तिम विजय हजरत की हुई । 

जब मुसलमानी सेना शक्तिशाली हो गयी । वब 
मूत्ति पूजको के अतिब्क्ति यहूदी और इसाइयो का 
भी विरोव प्रारम्भ कर दिया गया। कुरान शरीफ के 
निम्न वाक्य देखने चाहिये | 'मुसलमानों मुश्रिको के 
अतिरिक्त इन! क्ताब वालो से (भी) जा लोग न खुदा 
पर (पूरा) मान रखते हैं और न प्रलय के दिन पर, 
ओर न उन वस्तुओं को दराम जानते हैं जिन्हे ख़दा 
ओर उसके रसूल ने हराम कर दिया है। (जैसे शरीब 
व सुअर) और न सच्चे धर्म पर (अर्थात्‌ इस्लाम धर्म) 





( प्रष्ठ ३२ का शेष 
कल्याण कर सकें । जब हम दीक्षा लेकर बौद्ध भिक्षुओ 
के अनुरूप भू मण्डल पर बेदिक धम का प्रचार करने 
के लिए निकल पडे गे तभी हम वास्तव में सच्चे 
दयानन्द के वीर सेनिक कहला सकेगे। इयानन्द का 
काम पूरा कर सकेगे !! विश्व को आय बना सकेंगे !!! 
अन्यथा नहीं । 

इसलिए दीपावली पर ऋषि की आत्मा तुमसे 
पुकार पुकार करके ऋद्दती दै-आर्यों! दीक्षा लो ! 
दीक्षा ला !! वेदिक (मानव) धर्म का प्रचार 
करने के लिए दीक्षा लो । 
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को स्वीकार करते हैं उनसे ( भी ) लडों यहातक 
कि यह (आधीन और) जलील हो कर(स्वय अपने ) 
३ हाथ से (तुमको) कर देने लगे।? 

सूरते तोबा ख्बाजा हसन निजामी का श्रथे प्र॒ु० 
२६८ आयत के मौलवियो ने यही भ्रर्थ किये हैं । चाहे 
जिस भाष्य में देखो यही अर्थ मिलेगे। 

श्रव॒ ध्यान दीजिए कि “जो ख़ुदा पर पूरा ईमान 
नहीं रखते उनसे लडो? यह है इश्बरीय आज्ञा, तो यह 
निश्चय कोन करेगा कि खुदा पर पूरा ईमान कौन 
रखता है कौन नहीं ? 

यहूदी, ईसाई कहेंगे मुसलमानों का पूरा ईमान 
नहीं, मुसलमान कहते हैं उक्त दोनो का पूरा इमान 
नहीं । पूरे अधूर ईमान को तो ईश्वर ही जान सकता 


' हराम हल्लाल भी भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के भिन्न- 
भिन्न हैं । हिन्दू जिन वस्तुओं को हराम सममभते हैं 
तो मुसलमान उन्हे इलाल सममभते हैं। चीनी सब 
पशु पक्षी कीडे मकोडो को खाने में दोष नहीं मानते 
पर मुसक्षमान “कचए” “चूहे”? नहीं खा सकते | इसी 
पर कतल की आत़ाये दी ज्ञाने लगे तो ससार में कभी 
शान्ति न रहे | पर छुरानी खुदा इसी पर तज्ञबार चल- 
वाता दै ओर पूरी तरह पर फेल रहता है। आज सुअर 
ओर शराब के खाने पीने बाले ससार में सबसे 
अधिक हैं । 

खुदा का काम तो यह था कि हराम और हलाल 
वस्तुओं के दोष तथा गुण बताकर मनुष्यों को उनका 
नियेव करता ओर बविध बताता । तल्नवार का प्रयोग 
ता असफल रहा । 

इसी लिये स्वामी जी महाराज कुरान को इश्बरी 
उपदेश नहीं मानते। और खडन करते हैं । 

उक्त आयत में गेर मुसज्ञमानों को तब्र तक कतत्न 
करने का आदेश है जब तक कि वे जज़िया न दने 
लगे । और जज़िया देने वालो को “जल्लील” ( अधम 
नीच ) कहा गया है। मुसज्ञमानो की आधीनता में 
में गैर मुसलमान जजिया दे और जल्लीन बने तो ऐसे 
राज्य का कोन गर मुसलमान पसद करेगा। यहाँ 
भी अल्ज्ञाहमियाँ का उपरेश फेल रहा । इस्लामी 
राज्य दुनिया के बहुत थाडे भाग पर है श्रोर 
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उसमे भी गैर मुसलमान बहुत कम हैं और जो हैं वे 
“जज़िया” नहीं देते। इस्त्ाम में गेर मुसल्मानों पर 
शासन करने की डदारता नहीं । इस्लामी शासन पूरा 
साम्प्रदायिक शासन होता है । 
प्राय. मौलवी मोलाना कहा करते हैं. कि इस्ज्नाम 
में सब मनुष्य बराबर हैं । “अखबते इस्लाम” 
(इस्लामी भाईचारा) का डका पीटा जाता है | पर यह 
बात कतई भूठ है। “अखबते इस्लाम”? से मौलवियों 
का मतलब है केबल मुसक्षमानों से। मुसलमान- 
मुसलमान सव बराबर है। भाई भाई हैं पर गैर- 
मुसलमान चाहे कितना ही याग्य हो भाई या बराबर 
का नहीं माना ज्ञा सकता। देखो कुरान सूरते तोबा 
भाष्य स्वाजाहसन निजामी प्र४ २६८ । 
“इंप्नानद। रो ! मुश्रकि (तो अपने कर्मों व बचनों 
व विश्वासों के कारण बिलकुल गन्दे और ) अपविद्न 
हैं इसलिय यह लोग इस बर्ष के ( सन्‌ ६ ६ जरी ) 
बाद से आदरणीय मस्जिद ( अर्थान काबे के स्थान ) 
के समीप ( तक ) न आये ।?? 
यहाँ विचार करिये कि जो काया ख़दा का घर 
कहा जाता है उसके पास तक सब धर्म बाल्ले नहीं जा 
सकते | झुसलमान कितना ही मेला कुचेला और 
श्राचारद्दीन दा काबे में जा सकता है, मगर पवित्र से 
पवित्र ओर भवचारी हिन्दू कावे के पास तक नहीं 
जा सकता | यह है कुरान की शिक्षा ज्ञो मानव-म।नत्र 
में घृणा उत्पन्न ऊरती है। 
हे इसकी तुल्ञना म पवित्र वेद भगवान्‌ हैं जो कहते 
मित्रस्याह चह्चुषा सबांगि भूतानि समीक्ते | 
“मै प्राशिम त्र को मित्र की दृष्टि से देखूँ? 
“यस्मिन्सबांणि भूतानि भात्मेबाभूदूबिजानतश? 
ज्ञानी के लिये सब प्राणी आत्म समान होने 
चाहिये | रामायण में कहा है-- 
सियाराम सय सब जग ज्ञानों, 
करह प्रणाम जारि जुग पानी। , 
अब न्याय वीजिये घृणा, भेद, मारकाट की शिक्षा 
ईश्वरीय उपदेश है या सबका आत्मवत्‌ सममने का 
उपदेश । सब्र मे भगवान्‌ का प्रकाश 'रेखने वाला 
( शेष प्रष्ठ १६ पर ) 
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दीपावली 


( रचयिता--ती दयाशदइूर मिश्र, “सूरये” पत्रकार, चोक फतेहपुर ) 





जहाँ पर दुधमुह्दी भी परच्चियाँ विधवा कहाती हो १ 
दिनों म पेलने खान के जा सदम उठाती हो? 
जहाँ अयलाय लासा रक्त के ऑसू बहाती हो 
जहाँ ठ्भांग्य की दुसमय-लताये लद्दत्नह्मती है ? 
सुसदू सौभाग्य श्री से जा अभागा देश खाली हो ? 


जहाँ काली अमाबस हो, वहाँ केसे दिवाली? हो? 


आ क। 


जहाँ गृह लक्षितियोँ अविक्राग म अपमान पाती हो 
सनत्‌ सम्मान के स्थान म ठुकरायी जाती हो? 
निराशा की निविड निशि म दखदू-नीचन यिताती हो ? 
अभागा हर्प स्थल मे भी मातम ही मनाती द्वो? 
पिरी रहती हा नित सोभाग्य पर जिनऊे घटा काली ? 


मनाय वे दुखितललनाये कसे “सूर्य” (दीवाली! ? 


[३ |] 


अभागे रक! पूजा लद्ष्मा ज्ञी की करें कसे १ 
क्ुधा ज्वाला से पाडत है, कहा जीवन घर केसे १ 
न घर म तल दापक है, भयक्‍कर तम हरे कसे ? 
निराशा स तरे कसे, कहा धीरज्न घरे कसे ? 
जलाकर दीप मालाये दिखाये कसे उजियाली ? 


दर भी हा जहाँ खाली, वहाँ कसे हा 'दावाली' ? 


([ छ ]] 


रमा केसे रमे, जब कि सभी व्यापार चोयट हैं? 
मिल्लावट, चार बाज्ञारी से सब्र बाजार चौपट हैं ९ 
कमाकर पेट भरने के जहोँ आधार चौपट हैं? 
कुशल कसी जहाँ पर न्याय के अविकार चौपट हैं? 
जहॉ वाणिज्य के स्थान म क्बल दलाली दो? 





( ३४५ ) 


जहाँ निऊता दिवाला हा, वहॉ केसे “दिवाली! हो ? 


जनक जननननन-नह 
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करे क्या अचेना, श्री! तो जलधि दस पार जा बेठी ? 
रा रम्यस्थज्ी म आज आकर रकता बेठी १ 
जहाँ सम्पन्नता थी दीनता आसन जमा बेठी ९ 
अभागी साठ भू गृहयुद्ध में सर्वस्त्र गत्रा बेठी ९ 
पतन लखकर हमारा पीटते हो शत्रु अब ताल्ली ९ 
मनाये दश फिर दुखप्रद दशा में केसे (दिवाली? ९ 


(2: है :] 


जहाँ हस्ती की किश्ती के लिये तृफान छाया दो १ 
देश के सामने जीवन मरण का प्रश्न आया हो? 
कौम पर जालिमों ने दिन-दद्दांडे जुल्म ढाया दो? 
विधर्मियो ने दृडपने का जिन्हें बीडा उठाया दो? 
जहाँ असमय म जीवन पुष्प हरता हो निठुर माली ९ 
मनाये वे दुखित मातायें केसे आज 'दीवाली? २ 


[ ७ |] 
जगत म पूबंबत्‌ सम्मान जब तक पा नहीं सकते ९ 
अनय अपमान के दृढ दुर्ग जब तक ढा नहीं सकते ९ 
पतन के पार जब तक आत्म बल पर जा नहीं सकते ९ 
पुन साई हुई सोभाग्य श्री को ला नहीं सकते ? 
अस्चिन्‌ की तरह तब तक सना सकते न खुशियाली ९ 
वविज्नय श्री? पायेगे जिस दिन, उसी दिन हागी 'दीबाली! 














( प्रप्ठ ३४ का शष ) 

“अखबते इन्स नी” मानवमानज मे भाइचारा सिस्वा 

सकता है या वह मत ज्ञा कि केबल मूर्ति पूता के 

कारण नेऊ से नेक मनुष्य का गन्दा बत वे, मश्रक् 

कहे ? कौन मानव धम्म कहल्ाने याग्यद्वै? क्‍या 

(| मुसलमान कन्न, ताजिये, श्रलम, सगे अस्बद ( काला 

पत्थर ) नहीं पूजते ? फिर ये गन्दे क्यो नहीं ? फ्ेबल 
हिन्दू ही गद्य क्यो ९ 

कर।न शरीफ की इस अमानवताबादी, मनुष्यों 

म घृणा द्व ष फेचाने वाली शिक्षा के कारण ही म्वामी 

जी न इसे इंश्वरीक्षन नहीं माना ओर टटकर 


सदन किया । है /१६/ 7) [॥[0/6॥|॥ १8, ५॥0 
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औ. धाप्यक 
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गीता-ऋषि दयाननद की दृष्टि 


[ ले०--श्री प० राजेन्द्र जी अतरोली, अलीगढ़ ] 


कैफके 
ई 
ई 
ई 
ई 
4 
५ 
; आय समाज में ऐसे बहुत लोग हैं, जिनमे 
३ बविद्वान्‌ भी हैं जिनको या तो यह भ्रम है 
३ कि ऋषि दयानन्द गीता को एक प्रामाणिक प्रथ 
$ मानते थे, या वे अपनी मान्यता ऋषि की आड़ लेकर 
५ आयसमाज पर थोपना चाहते हैं। श्रभी कुछ दिन 
३ पूरे मेरे विचार ओर लेखो की आलोचना करते हुए 
$ ऐसा ही एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसमे ऋषि को 
$ बीच में ज्ञाकर गीता की प्रामाणिकता सिद्ध करने का 
४ ध््य्न गा है। उसका उत्तर मैं 0 ओर 
आयवीर”', जालघर म दे चुका हूँ । ऐसे ही कुछ पत्र 
5 मुझे अन्य आये विद्वानों के भी श्राप्त हुए हैं । 
$ इस सम्बन्ध में दो प्रश्न उठाये जाते हैं। (१) 
; ऋषि दयानन्द ने गीता की कथा की और उसे 
4 हक (२) ० प्रकाश ओर की विधि में 
3 गीता के प्रमाण दिये हैं । इन दोनो पर सक्षेप में यहा 
ई विचार प्रस्तुत करता हँ-- 
3 १--ऋषि दयानन्द ने सबत्‌ १६१६-२० पि० मे 
5 स्वामी विरजानन्द जी के यहा शिक्षा समाप्त की। 
६ ० १६२४ म दरिहार कुम्भ पर प्रचार आरम्भ करन 
ई से पूत्र वह दो बर्ष आगरा रहे और शेष दो वर्षों से 
३ ग्वालियर, जयपुर, पुष्कर, अजमेर आदि स्थानों में 
३ भमण, भ्राप्त धर्म प्रन्थो का अध्ययन ओर इस समय 
ई के अपने विचारानुसार शाश्र चर्चा करते रहे | आगरा 
ई में उन्होंने गीता की कथा की ओर उसे एक सज्जन 
3 को पढ़ाया भी । वह इन दिनों सूर्य को अध्य देते थे, 
। शिव सहस्रनाम, दुर्गा सप्तशती को मानते थे और 
देवी भागबत का मढन करते थे। रुद्राक्ष की माला 
$ पहनते थे ओर उसका प्रचार करते थे जिसे पीछे आकर 
$ गुठली ओर रुद्र की ऑख कहकर उपहास करने लगे 
१ थे। स० १६३१ में लिखे गये सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम 
३ सत्करण के अन्त में ऋषि का निम्न विज्ञापन इस 
$ पर अच्छा प्रकाश ढालता है। वह लिखते हैं--..“'मैने 
$ अपने घर में कुछ वेद का पाठ ओर विद्या भी पढ़ी । 
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फिर नरमदातट में दर्शन शास्त्रों को पढ़ा । फिर मथुरा 
में श्री ववा० विरजानन्द सरस्वती दण्डी जी से पूर्ण 
व्याकरणादिक विद्याभ्यास किया जो बडे विद्वान थे। 
उनके पास रह कर सब्र शका समाधान किये। फिर 
मथुरा से आगरा नगर में दो वर्ष रिथिति की । बह्दा 
ऋषि मुनियो के सनातन पुन्तक ओर नवीन पुस्तक 
भी बहुत मिले । उनको विचारा | फिर ग्वालियर से 
स्थिति की । वहा भी जो-जो पुस्तक मिले उनका विचार 
किया । जद्बा-जहा मुकको शका रह जाती उनका 
स्वामी जी (इण्डी विरजानन्द ) से उत्तर यथावत््‌ 
पाया । फिर पुस्तकों को देख के एकात में जाके विचार 
किया। अपने हृदय में शक्षा और समाधान किये। 
सो यह ठीक ठीक निश्चय हृदय में हुआ कि वेद और 
सनातन ऋषि-मुनियो के शाक्ष सत्य हैं ।? आगे ऋषि 
लिखते हैं. कि मनुष्यो को इन्ही क्षा अध्ययन करना 
चाहिये। श्रन्य ग्रन्थों के लिये बह कहते हँ--'न 
इनका पढ़े न पढ़ावे न इनको देखे क्योंकि इनको 
देखने वा सुनने से मनुष्य की बुद्धि विगड जाती है। 
इससे इन ग्रथो को सखार में रहन भी न दे तो बहुत 
उपकार हो । ( ऋषि दयाननद्‌ के पत्र ओर विज्ञापन 
प्र० २१ )। 

यह लम्बा उद्धरण यहा इसलिए दिया दै कि 
जिस समय ऋषि दयानन्द ने आगरा मे गीता की 
कथा की उनके घामिक विचार अनिश्चित थे। यदि 
उस समय के बिचारों को प्रमाण माना जाय, तो 
सिद्धान्त सम्बन्धी बहुत सी उल्मनें उठ खडी होगी । 
स० १६२४ में हरिद्वार कुम्म के पश्चात्‌ कशवास 
(बुलन्द्शहर उ० श्र०) निवास काल में बहा के स्व॒- 
गीय प० भूमित्र शो के मतानुसार बहू उस समय 
गीता के अ० ७, १०, ११, १२ ओर शेष श्रध्यायों के 
अनेक श्लोकों को प्रज्षिप्त मानने लगे थे। 
यही विचार ऋषि ने स० १६२६ में अपने 
प्रर्जापुर निवास के समय प्रकट किये थे । 


' 
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सम्बत्‌ १६२७ में बह गीता को तिदोष सन्निपात 
कर से उपमा देने लगे थे ओर कहते थे कि इसमें 
| कहीं कुछ हे, कहीं कुछ है । (प० देवेन्द्रनाथ लिखित 
ई बृदद जीवन चरित्र प्ृ० २०३ २०४ )। हरिद्वार 
कुम्भ स० १६३६ में अबतारबाद खण्डन पर व्याख्यान 
देते समय एक पोराशणिक पढित के गीता के 'यदायदाहि 
धर्मस्य? श्ल्ञोंक का प्रमाण प्रस्तुत करने पर उन्होंने 
गीता को कल्न की राड' कहकर उसका प्रमाण अस्वी- 
कार किया (देखो 'आयबीर” जालन्बर अगस्त *६६१ 
गीता और ऋषि दयानन्द? | अन्त में अपनी जीवन 
लीला समाप्त करने से दो वर्ष पूबे स० १६३८ मे 
रियासत बनेड़ा के राजा गोविन्द्सिह को उनके गीता 
का प्रमाण प्रस्तुत करने पर भी यही उत्तर दिया कि 
“हम गीता का प्रमाण नहीं मानते आप बेद का कोई 
प्रमाण दीजिये! (प० दवेन्द्रनाथ कृत वृहद्‌ जीवन चरित्र 
६ प्रृ० ६५० ६५१) | यहाँ हमने ऋषि दयानन्द के गीता 
4 सम्बन्धी वे सभी बिचार जा समय समय उन्होंने 
व्यक्त किये ऋ्रमबद्ध प्रस्तुत किये हैं । इनसे स्पष्ट है कि 
३ ऋषि के गीता सम्बन्धी विचारों में क्रमश परिवष्त॑न 
हाता रहा ओर अन्त में वह उसे अप्रमाणिक और 
अमान्य मानने लगे थे । 
२--ऋषि न सत्ता प्रकाश और सस्कार विधि 
गीता के कुछ श्वाक नद्गृत किये है, इसलिये वह 
प्रामाणिक है, यह्‌ एक ऐसी युक्ति है जा हमारे गीता 
षक विद्वानों के पक्ष की निवलता को प्रत्यक्ष कर 
ती है। ऋषि ने सत्याथ-प्रकराश में गीता के पाच 
रण दिये हैं, इन्हीं में से दो श्लोक सरकार विधि 
भी दुहगये हैं। सत्याथ प्रकाश की भूमिका मे 
दा (१८ ३७) का श्लाकाव दकर एक सवबमान्य 
सत्य का; ज्ञा गीता का एकाधिफार नहीं है, उल्लेख 
२ किया है । समुल्लास ४ में गीता के दो श्लोक ब्राह्मण 
ई क्षत्रिय बर्ण धर्म के (१८४२, ४२) दिये हें और वे 
भी मनुस्मृति के प्रमाणो क्रे पश्चान्‌ । जहा मनु ने वेद 
पठन पाठन, यज्ञ और दान, कत्तंव्य कम बताये हैं 
धहा गीता इनका नाम तक नहीं लेता | इस प्रकार 
गीता की वर्ण धर्म व्याख्या जहा अधूरी है वहा वह 
यह भी सिद्ध करती है कि गीता की दृष्टि में वेदा- 
ध्ययन ओर यज्ञकम काई महत्व नहीं रखते। 
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गीता को वेद समथक मानने वाले हमारे विद्वानो की 
आखें खीलने के लिये यह भी एक प्रमाण है। समुल्लास 
८प्े, 'नासतो बियते भावोनाभावो बिद्यते सतः इत्यादि, 
(गोवा २१६ ) देकर एक अन्य सबमान्य दार्शनिक 
सत्य का निरुपण किया है, इसके लिए भी गीता के 
एकाधिकार को दृदभी पीटना मदल्वहीन है। शेष 
दो श्लोक पूर्व पक्त की ओर से प्रस्तुत किये गये हैं, 
जिनका ऋषि ने वेद्‌ विरुद्र कहकर खण्डन किया है। 
पहला श्लोक समुल्लास ७ में, 'यदायदा हि. घमस्य' 
(गीता ४ ७) अवतारब।द का है। दूसरा समु० ६ मे, 
“यदुगत्वा न निवत्तन्तेतद्धाम परममम ॥ (गीता १४ ६) 
माक्त से पुनरावृत्ति न होना विषयक है। वरणंधम 
सम्बन्धी (गीता १८ ४२ ४३) उपयु क्व यही दो श्लोक 
सस्कार विधि में मनु के श्लोकों के पश्चात्‌ उद्घृत हैं । 

यद्वि इस प्रकार के उद्धरणो को लेकर किसी ग्रथ 
की प्रमाणिकता सिद्ध करना है तब्र उन शेष प्रथों के 
सम्बन्ध में कथा द्ोगा जिनके उद्धरण सत्याथप्रकाश 
में दिये हैं और जिनको कभी आयसमाज ने प्रामा- 
णिक्र नहीं माना । उन अथो के नाम सुनिये-चाणक्य 
नीति के २ उद्धरण, वृत्त च/णक्य ३, भोज प्रबन्ध-१, 
सिद्धान्त शिरोमणि १, तन्त्र श्लोक ? मेन्‍्युपनिषद्‌ १, 
एक उपनिषद्‌ बचन ( प्रतीक नहीं है । ) एक अन्य 
श्लोक जिसका प्रतीक नहीं है | अन्त में 'स्वमन्तव्या- 
सन्तव्य” में भतृहरि शतक १, जिसे सरकार विधि में 


भो दिया है। ससकार पिधि में एक जावालोपनिषदू 


का भी उद्गरण है । 
अतःब किसी प्रन्थ में दिये गये अन्य पग्रथों के 
उद्धरणो ऊे आवार पर यह कहना कि बह पग्रथ लेखक 
को पूर्णतया मान्य थे, एक उपहासज्ञनक युक्ति है। 
इन उद्धरणो के सम्बन्ध में ऋषि ने क्‍या लिखा है, 
युक्ति की निसारता सिद्ध करने के लिए 
पयोप्त होगा--विज्ञापनम्‌ १७, क्रम स० ८३ प्र० ६४, 
ऋषि दयानन्द सरखती के पत्र और विज्ञापन मे 
लिखा-- “सबको विदित हो कि जो जो बाते वेदों की 
ओर उनऊे अनुकूल हैं. उनको में मानता हूँ बिरुद्ध 
बातों को नहीं । इससे जो जो मेरे बनाये सत्याथ 
प्रकाश ओर सरकार विधि आदि अ्म्थो में गृद्य सूत्र 
बा मनुस्म॒ति आदि पुस्तकों के वचन बहुत से लिखे हैं, 
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जर ऋष्यंक औ 
दयाननद-दिवा कर 


इस रजनी में भारत भू की गौरव की गरिमा साई थी । 

तभी पिशाचिन बनी विदेशी गौरब, गरिमा छाई थी।॥ 

भारत भू आक्रान्त बनी सदियों से पराधीन ये थी। 

अत्यादारों, अन्यायों से विधवा बनी विज्लसती थी ॥ 
पराधीनता रजनी से तदनन्तर तभी प्रभाव हुआ। 
आय॑-सन्‍्कृति ऊे प्राग्ण में दयानन्द रबि उदित हुआ ॥| 

सदियों से साथे भारत मे वेदिऋ धर्म प्रचार किया । 

आय-सम्कृति हिन्दी मापा, भ।रत गौरब यान क्रिया॥ 

भारत और विश्व म॒ फले सभो मता का नाश जझिया। 

सभी असत्यों का रूण्डन क्र जग मे बेद प्रचार क्या ॥ 
आय सस्कृति का तदनत्तर जग में परम प्रकाश हुआ। 
भारत ही क्या जगती भर मे दयानन्दर रवि दीप्त हुआ ॥ 

भारत में एक न क्रान्ति की नई चेतना जाग उठो। 

“व-राज्य' और 'सु राज? प्रगप्ति की एक प्रेरणा जाग उठी ॥ 

विश्व बनाओ आय, भावना भारत भर मं तभी मची। 

किन्तु कहीं से तब तक भारत अभाग्य रजनी आ पहुँची ॥ 
देव दयानन्द इस (जनी का चन्द्र दे गये आरयसम।जः। 
जिसका पूण -दय होने से पूर्व कर गये स्त्रय प्रयाण ॥| 

















| --आदित्यपालसिंह आये वीर, नर्वदातट, होशगाबाद (स०अ्र०) 
दर ब् ही" मर कानपर- महा राय कप हे नील 
व उन ग्रन्थों क मतों को जानने के लिए लिखे (१) कानपुर-महाभारतम्‌ २१,तत्र शिष्टाना जनाना 
डे व] बह शेप $० लत्तुणु निसरि । द॒ष्ट य 7 ब्याप्रे 


हु >. शिष्ट ओर दुश्टजना के लक्षण दिय गय हैं। 
प्रमाण और विरुद्र का अप्रमाण मानता हर, (+) बम्बई-मद्दा भारत को इतिहास मानते हैं । 


इत्यादि |”! उपयुक्त दानो सूचियो से स्पष्ट हैकि ऋषि ने 
ऋषि के उपयु क्त शब्द हैं, यह किसी ननुनच की मद्वाभारत तक का केवल एक नीति और इतिहास ग्रन्थ 
अपेक्षा नहीं रखते । यदि इतने पर भी गीता का प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है, धम ग्रन्थ रूप में नहीं। 
कोटि में रखने की काई हठ करता है, ता हम उसे तथ गीता के प्रामाण्य का तो काई प्रश्न ही नही रहता । 
आरयजनता के न्याय पर छोड़ते हैं। एक बात और महाभारत म इतना भ्र्षेप हुआ है कि उसका महत्व 
लिखकर हम इस लेख का समाप्त करते हैं। ऋषि पुराणों से अबिक नदी रह गया । इस तथ्य को ऋषि 





दयान-द के प्रामाणिक भ्रन्थों की दो सूची उपलब्ध हैं। न भी सत्यार्थथरराश एकादश समुल्लास में स्वीकार 

एक कानपुर और दूसरी वम्बई में दिये गये विज्ञापन किया है। अतरब गीता का ऋषि दयान-द की 

की । इन दानो में गीता का कहीं उल्लेखमात्र तक नहीं दृष्टि मेकाई महत्व नही है, यह निर्तिवाद है। 

है। महाभारत का है किन्तु बह किस रूप मे--- ऋ 
जाजिखिििििि्ि_लल-ज+---+_ ने. 


7 36 ४ जे... 














पं औै चा्मित्र # 


0, 











आर्य साहित्य मण्डल लिमिटेड, अज॑मर 


कुछ प्रमुख प्रकाशन 


भारतीय समाज शाख्र;--लेखक श्री धर्मदेव जी विद्या-मातेण्ड। वर्णाश्रम व्यवस्था, आये सस्कृति, 
भारतीय समाज में ख्लियो का स्थान इत्यादि विषयो पर अपने ढग की अनूठी पुस्तक मूल्य २) रु०। 

पुरुषार्थ प्रकाश:---लेखऊ स्वामी नित्यानन्द जी महाराज, गृहस्थ सम्बन्धी बातों पर गम्भीर ग्रन्थ 
मूल्य १॥) रु० । 

उंपनिषद्‌-संग्रह+--अड॒० परिदत देवेन्द्रनाथ जी शात्री साख्य तीथथ--इसमे ईश, केन, कठ, प्रश्न, 
मुण्डक, मासुडडक्‍्य, तेतरेय, तेतरीय व छान्दोग्य उपनिषद्‌ का सरल और सुबोध भाषालुबाद है। सशोधित 


सस्करण सजिल्द मूल्य ६) रु० । 
महाभारत शिक्षा सुधा;--लेखक स्वामी ब्रह्ममुनि जी--महा भारत की उत्तमोत्तम शिक्षाओ का विशद्‌ 


एवं मार्मिक विउेचन तथा आरय॑ सिद्धान्तो का प्रतिपादन, सुन्दर तथा रगीन गेटअप मूल्य१।॥) रु० । 

जीवन की नींव॑;--तप तथा त्याग का जीवन बनाने के साधनों से युक्त मूल्य २) रु० । 

सत्संग यज्ञ विधि--लेचक धर्मेन्द्र शिवहरे-यज्ञ करने में पूण रूप से सहायक। विधि क्रमानुसार 
ओर मन्त्रो का सरल हिन्दी मे अनुबाद-श्रचाराथे मूल्य ६ आना । 

श्री कृष्ण चरित--शी भवानीलाल जी भारतीय--महाभारत, गीता, उपनिषद्‌ पुराण तथा अन्य 
प्रन्थो का मन्थन करके सिद्ध किया कि श्री कृष्ण जी परमयोगी, महान्‌ राजनीतिज्ञ व वेद शाल्न्रों के विद्वान्‌ 


थे। मूल्य १) रु०। ५ 
धार्मिक शिक्षा--लेखक डा० सूर्यदेव जी शर्मा आयंबालक बालिकाओं के पढ़ाने ऊे लिए कक्षा १ से 


१० तक के लिए बहुत ही उत्तम पुस्तके । १० भाग में मूल्य केबल ४) रु० ७ आने । 

सरल सामान्य विज्ञान--भाग १ से ४ तक--लेखक डाक्टर सूर्यदेव जी शर्मा--सामान्य ज्ञान 
सम्बन्धी सभी विषयों से पूर्ण स्कूलों में पढ़ाने योग्य । मूल्य भाग १--) भाग २-१०), भाग ३--०) व 
भाग ४--॥) । 

चरक संहिता का नवीन माष्य--डा० विनयचन्द्र जी बशिष्ट ब प० जयदेव जी श्मा-प्रथण भाग 
मू० ८) रु०, दूसरा भाग मूल्य ८)र० तृतीय भाग तैयार दो रहा है। 

वैदिक इतिहास-विमश-ते० आचारये वैद्यनाथ शासत्री मूल्य ८) सजित्द, ७) अजिल्‍्द । 

भारतवर्षीय आये विद्या परिषद्‌ की विद्या विनोद, बिद्यारत्न, विद्या विशारद्‌ तथा विद्यावाचस्पति आदि 

परीक्षाये मण्डल के तत्त्वावधान मे प्रतिवर्ष होती हैं, तथा सबमे उपाधि मिलती है। इन परीक्षाओ की समस्त 


पुस्तके अन्य पुस्तक विक्रेताओं के अतिरिक्त हमारे यहाँ से भी मिलती हैं. । 


वेद व अन्य आप ग्रन्थों का खचीपत्र तथा परीक्षाओं-क्री पाद्यविषि इृफ्त मंगारें।_] मुफ्त मंगावें । 
विस के । 2 समन लक मा 2 2 ल्‍ 


(५ ४० ) 




















गीत- 


(विष्णु के चरण चापती रहीं, भाव मन के गर्वीले क्यों? “वीर जन गण से पूछा आज,तुम्दारे लोचन गीले क्यो? 


ज्ज्ञ रह्य नेतिक-नीड निरीह,खिलोने खील सजीले क्यो? तुम्दारा यह नृशल्त व्यवद्दार वचन फिर भी तरजीले क्यो? 
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ज ऋष्यक औ 


दीप मालिके 


( रच०--श्री कुुमाकर जी, फिरोजाबाद ) 
भू 


श्रमा की घोर निशा में रमा ! तुम्हारे नयन लजीले क्यो? 


क्लोक में विदित यही अपवाद, 
शीश पर है पापो का भार। 
क्षगी मुख पर कालिख की रेख, 
न जिसका हो सकता परिद्दार। 
घृणा की घटा उठीं घनघोर, 
न कोई करता जी भर प्यार। 
उलूको के बाहन पर बिठा, 
किया कैसा जग ने सत्कार। 


निखिल जगती में है. तम-तोम, 
व्योम से बरसे 'अनुत”-अगार । 
वभाषों! का है प्रबल प्रक्राप, 
अझनय!”का उठता भीषण ज्वार । 
विद्या! की बहती बातास 
भरा भूतों में भ्रष्टाचार । 
झापदाओ के दीपक दाम, 
द्वघ को ज्योतित करते द्वार । 


दीप - माला में केसे, शोक |! 
शथत क्रीडा, तस्कर व्यापार | 
झधम धर्मों की लेकर आड, 
सुरक्ता, सस्कृति का सहार। 
दम्म - दानवता की है जीत, 
मजु मानवता की दे हार। 
तुम्दारे पुण्य - पर्व पर राष्ट्र, 
पतन की पकड़े है पतवार। 


विश्व में नारिकता का नृत्य, 
निरन्तर होने लगा निशड्वु, 
किया 'राकर! ने तीत्र विरोध, 
बेठकर विमल वेद पय्यक्क । 
तुम्हीं ने कमले ! ले करवाल, 
किया क्यो क्रूर श्रुकुटि के बड्ट । 
हुआ है किसका तुमसे त्राण, 
करे स्व|गत क्‍यों राजा रहु । 


राम में मैं हैँ, मुक मे राम! 
तीथः ने दिया दिव्य-सन्देश । 
(त्त एकत्वः सिखाया शुश्र, 
द्वेतः का रहे न मन में लेश । 
देख तुम सकीं न द॒ग से दृश्य, 
दिया भक्तों को कलुषित क्लज्नेश | 
ले गई अनुपम बिमल्ल विभूति, 
रहेगी शाश्वत स्मृति शेष । 


विश्व के वेभव को दुत्कार, 
किया जिसने था जीवन-दान | 
धर्म का सत्य दिखाया रूप, 
सुनाया 'गुरु-गौरब? का गान । 
पिला स्वातन्त्य-सुधा का सार, 
किया हँस हँस कर विष का पान । 
हष॑ का केसा पायन - पर्व, 
हुए कितने दीपक निर्वान। 


0१ 





प्रथियों के कसने के समय, तुम्दारे बन्धन ढीले क्यो ? दया-श्रानन्‍्द' बिद्दीन विज्ञोक,ल्षो क मे भाव हठीक्षे क्यो | 


नोट--ऐसा मुमे ध्यान है कि शकाआके, मदावीर, रामतीय्य, स्वा० दयानन्द चारो का निवन दी गबज्ी 
के दिन ही हुआ था। #&- मम < कि 
58 ० 222 नयी नीली लिक आओ 
न्् 














हट भांय्यमिब और 
एकता की भावना-भावना की एकता 








(लेखक--श्री बा० पूर्णचन्द्र, एडवोकेट, भूतपूर्व प्रधान सावदेशिक सभा) 
है 


जकल देश में अनेक प्रकार को फूट प्रचलित 
है भाषा के श्राधार पर सथधष द्वो रहा है, 

जातिबाद पर भी कलह आधारित है। राजनीति के 
च्षेत्र मे प्रान्वाद प्रचलित है, यह जितने बिवाद हें, 
इनका यदि मिटाना दै या समाप्त करना है ता इनके 
सम्बन्ध म मौज्षिक दृष्टिकोण से विचार करना आव- 
श्यक है | यह श्रचलित विवाद जिनका ऊपर उल्लेस 
किया गया है अपना स्थान ।वशेष रूप से राजनतिक 
अधिकारों के सम्बनन्ध में रखते हैं । 
प्रजातन्त्र और बोट- 

प्रज्ञातन्त्र मे क्सिकों अधिकार मिलेगा इसका 
निर्णय वोटों की सख्या पर आधारित रहेगा जिसको 
अधिक वोट मिलेगे बह प्रवन्ध करने का श्रधिकारी 
हागा दूसरे शब्दों में मन्त्री बनेगा, राज्य का श्रधिकारी 
बनेगा और विधान बनाने का अधिकार भी इसको 
प्राप्त हागा । यह सन अविकार बड़े आकर्षक हैं । 
वोट और गु-बन्दी- 

अधिक धोट प्राप्त करने के लिये गुटबन्दी या 
दल्लबन्दी बडी रोचक ओर शआ्राकरषक विधि है। यदि 
०क एक वोटर से सम्पक प्राप्त किया जाये ता बडा 
कठिन प्रतीत होता है | प्रसार के यल्‍्न के लिये दल 
यन्‍्दी को रूप देना पडता दे इस रूप का दी नाम 
ज्ञातिबाद, सम्प्रदायवाद, माषावाद और अन्तवाद है। 
कभी कभी जन्म सूचक जातियो के आधार पर वाटरों 
का अपीक्ष करके उनका एक गुट या दल बना लिया 
ज्ञाता है और उस कृत्रिम आधार पर वोट प्राप्ति का 
यत्न क्या जाता है। 

प्रजातन्त्र के सम्बन्ध मे जब तक बोट की मात्रा 
पर और सख्या पर सफलता आधारित मानी जायेगी 
उस्र समय तक गुटबन्दी किसी न किसी रूप में प्रच 
लित रहेगी । यदि इस प्रकार की गुटबन्दी को 
बन्द करना है, ता प्रज्ञावन्त्र के सम्बन्ध में भी 
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श्री बाबू पूर्णाच-द्र जी एडवोकेट 

प्रजातन्त्र और उम्मीदवार- 

यदि प्रज्ञातन्त्र के आधार पर निबांचनों के कारण । 
जो सघर्प बढ़ रहा है उसे समाप्त करना है या सर्या 
दित करना है तो बोट ने बाले और मागने वाज्षों हें 
कुछ अ्रन्तर अवश्य होना चाहिये। जा निर्वाचन में 
किसी क्षेत्र के लिये खडा हा उसके लिये शिक्षित हाना 
ओर सदाचारी होना आवश्यक माना जाये। कम से 
कम शिक्षा इतनी हानी चाहिये कि वह बाद विवादों में 
समभकर भाग के सऊे | यदि कुछ सम्पत्ति की भी 
शते द्वा ता अच्छा हागा। सम्भ्रति हरएक बोटर उम्मीद 
वार बनकर खडा हा सकता है, उसमे योग्यता और 
अयोग्यता का काई आधार नहीं रहता यदि कोई 
आधार रहता है तो केवल इस बात का कि कौन अविक 
पाट सम्रह कर सकता है। और इसी आधार पर बटधा 
टिकट दिये ज ते हैं ओर इससे ही गुटबन्दी और कलह 
बढ़ती है। 
प्रजातन्‍्त्र ओर सद्‌भावना- 

सम्प्रति जो प्रजातन्त्र का रूप प्रचलित है वह केबल 
सस्था पर आधारित है परन्तु प्राथीन समग्र के लेसक, 














उैललनननब्तत- लक थप्काउा अर, 
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है ऋष्यह और 
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ई कतमान काल तक जितने रानमनीति के विशार-द 
और विशेषज्ञ हुए हैं उन सपक्रा आधार यह 
रहा है कि सम्मति प्राप्त करने का अविकार जेवल नुद्धि 
मानो ओर सदाचा रया का प्राप्त होना चाहिए। सनु के 
आधार पर ऋषि ब्यानन्त न सत्याथ प्रकाश के ६ 
सहुल्लास में यह प्रतिपादित किया है कि १०० मूर्खो 
के मुकावले पर १० वामिक विद्वाना की सम्सति मान 
नीय ह+नी चाहिए | इसी प्रकार की सम्मति प्लेटो, 
साकरटाज़ और फ्रास के रुजिया की है। अमेरिका के 
प्रासद्ध विचारक बिल टरान्ट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
मेनसन्स ओऔफ फिलासफी मे लिखा है कि “डिमो- 
करेसी टू बी सक्सेस फुच् शुड बी फूल प्रूफ” अर्थात्‌ 
प्रजातन्त्र की सफज्ञता के लिये यह आवश्यक है कि 
ह मूर्खा से सुरक्षित रहे | इसी प्रकार अमेरिका के 
सिद्ध राजनतिक पित्नान के विशारद लाटं ब्राइस ने 
लेगा दे कि “रिप्लिक्स फ्लेरिश वेयर वरचूअस 
प्रतेक्च! । आश्चय यह हैँ कि जब सब विशेषज्ञों की 
म्मति है कि सम्मति का श्रविकार ज्ञनवान, शिक्षित 
ओर सदाचारियों को ही मिलना चाहिए, हमारे देश 
में स्कराज्य प्राप्ति की नई उमग के कारण प्रज्ञातन्त्र को 
र रूप में प्रचल्षित किया गया है और क्बल आयु 
आधार पर सम्मति देने और सम्मति मारने का 
घिकार आधारित किया गया हे, ओर जब इस 
प्रणाज्ञी के कारण फूट बढ़ रहो है ता उसके मौलिक 
कारणो पर विचार न करके ऊपर से जिचार झिया जा 
रहा है। और यह आशा की जा रही है कि राग का 
निराकरण हो जायेगा | जा सबथा निरावार है। 
देश प्र म या विश्व प्र म- 

राजनतिऊ क्षेत्र मे परस्पर प्रेम की भायना उत्पन्न 
करने के लिये म्वल देश प्रेम की भावना पयाप्त नही 
हूँ। देश प्रेम के साथ साथ विश्व प्रेम की भावना 
आवश्यक है। विज्ञन के आजिष्कारों नेसरे विश्त्र 
को एक सूत्र मे बाब दिया है।देश और काल की 
सीमाये समाप्र सी दो गई हैं, एक देश का दूसरे देश 
पर प्रभाव पड रहा है ओर इसलिये यदि विश्व प्रेम 
ससार प्रेम की भावना का सचार आरम्म से 
नागरिकों के हृदय में होगा तो उनके अन्दर साव॑ं- 


कद) 


शल्य 
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जनिक प्रेम की भावना स्थायी रूप में बनी रहेगी, 
यदि केबल देश प्रेम की भावना का सचार हुआ 
तो बह भावना सीमित होकर प्रान्त या नगर तक 
सीमित द्वो जाती दे और यदी सकुचित भाषना प्रान्त 
बाद का रूप धारण कर लेती है । 
विश्व प्रेम और ईश्वर की सत्ता में विश्वास- 

बिश्व प्रेम के साथ-साथ विश्व के विबाता, सचा 
लक ओर व्यवस्थापक इश्वर के सबध में भी आरििक 
भावना नागरिको के हृदय मे रहेगी तो न 
क्बल एक देश के नागरिकों में आपस में परन्तु 
सारे देशों के नागरिकों और प्राणियों के साथ एक 
साब॑जनिक प्रेम की स्थापना का आधार हो जायेगा। 
ओर इसी प्रसग में यह भी आवश्यक है कि जहा 
देश प्रेम के लिए 'वन्देमातरम? या 'जन मन गण? का 
प्रयोग आवश्यक समभा जाता है, सबसे आरम्भ में 
हर अवसर पर ईश्वर की बन्द्रना क्िप्ती न किसी रूप 
में अवश्य करनी चाहिए। तथ! प्रथ्बरी माता की बन्द्ना 
होनी चादिए। 
एकता की भॉविना- 

एकता की भावना उत्पन्न करने के लिये बडे प्रयत्न 
दो रहे हैं । सरकार ने एक आयोग की नियुक्ति की 
हुई है और विचार के लिए सम्मेलन बुलाये जा 
रहे है। एकता की भावना के अभाव मे द्व घ का भावना 
उत्पन्न हो रही है । 

साथ ही प्रजञातन्त्र के आधार पर निबांचन पद्धति 
के कारण द्वघ की अग्नि और भी भड़क रही है, 
जिसको बुराने का यत्न हो रहा है। इसके लिए यह 
आवश्यक है कि एकता की भावना लाने से पूत्र भावना 
की एकता उत्पन्न करने का यत्न करना चाहिए। 
भावना की एकता- 

भावना की एकता के सम्बन्ध में विचार करने के 
लिए यह समझ लेना आवश्यक है कि भावनाओं का 
सम्बन्ध मनुष्यों के हृदय या मन से है, मन ही सकलप 
ओर विकल्प के उत्पन्न होने का स्थान है और यदि 
मानसिक जगतू की व्यवस्था विधि पूर्बक हो जाये 
तो बह भावनाओ की एकता की व्यवस्था हो ८६ 

(शेष प्रष्ठ ४७ पर) जे 
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३१४५ 722, ठिकाना नहीं, भूगय्या रहकर दिन काटता है । जब 
है रात में सत्र सरों जाते हैंतव बह डरता डरता अपने 
2 
हू. कटे 
मु नल हं॥/ 


न्‍ः 


_ अधसंफिके 


(लि०-श्री ढा० दरिदत्तजी शाख्री एम ए अध्यक्ष सरकृत विभाग, डी ए बी कालेज कानपुर ] 


ढ्वेः के विभिन्न भागो मे विभिन्न परम्पराओं के 
होते हुए भी दीपावली पं की सास्कृतिक एव 
आध्यात्सिक आत्मा एक है, यह प्र समस्त देश- 
घासियो के लिए एक नूतन उल्लास एक नत्रीन चेतना 
ओर एक जीबित स्फूर्ति एव राष्ट्रीय एकता का असर 
सन्देश लेकर प्रति बष शाता है । अधकार मे, आलोक 
की सृष्टि करने वाला यह मद्दान पे त॑मोमभयी तमिख्रा 
में तिरोहित हमारे ब्ीवन स्था राष्ट्र का नब ज्योत्सना 
से आलोकित कर दे, यही प्रभु से श्राथना दै। साथ 
ही जुए की जो बुरी आदत है जिसके कारण कोरव 
पाण्डब कु्लो का तथा अन्य कुल्लो का विनाश हुआ, 
एवं जिसका नग्न वर्णन ऋग्वेद ने इस प्रकार किया 
है कि पढ़ते हुए दिल थर्रा उठता है। बह बुरी आदत 
अ्रव हमसे दूर हो जाय यह भी कामना है। जरा 
ऋग्वेद के जुआरी की केसी बुरी दशा दिखाई है उसे 
देखिये। जाया तप्यते कित बस्य हीना । 
माता पुत्रस्य चरत क्‍त्र खितू॥ 
ऋणाबा विभ्यद्धमिच्छु मानो । 
इन्येषामस्तमुप नक्त मेति॥ 
अर्थात्‌ जुआरी की स्री घर में बेठी पछताती है 
किन मालूम आज मेर। पति कितना हार कर आयेगा 
क्योकि वह उसके आभूषण छीनकर जुआ खेलने के 
लिए गया है । इसी प्रकार जुआरी की माता भी पद 
ताती है कि न मालूम मेरा पुत्र ऊिस दशा मे द्वोगा। 
बहू उसके कुमार्ग से हटाने का जब श्यत्न करती है तब 
जुआरी पुत्र उसे मार कर घर से बाहर निकाल देता 
दै। बह बेचारी घर-घर में भटकती हुई धूमती है। 
ओर उसका पुत्र जब घर के बर्तन भाडे बेच चुकना है 
तब मकान गिरवी रखकर दूसरे से कर्ज लेता है। और 
कर्जदारों से ढरता हुआ कुकी करने बालो से मेँ 
छिपाता हुआ, घर से बाहर रहता है, भोजन का कुछ 


घरआता दै-चोली बदल कर आबाज क्षगाता है, रास्ते 
में मिलने वालो से मुँह छिपाता है। घर पर आने पर 
देखता दै कि क्दारों ने उसके घर की कड़ियां भी 
उतरबा ली हैं, और उसकी ल्ली 4 बच्चे भूख से तड़प 
रहे हैं. पर बह व्यसनी इतना होने पर भी अपनी 
आदत से बाज नहीं आता | 

अगले भत्र में जुआरी की भयकर दुर्दशा का 
वर्णन ऋग्वेद का मत्र ध्यनित कर रहा है । 


स्त्रिय दृष्द्ाय कितव तताप, 
न्येषा जाया सुकृत च्‌ योनिम । 
पूर्वाह अश्वान्‌ युयुजे ! हे बश्र,न, 
सो आने रन्‍्ते वृषज्ष पपाद ॥ ऋक्‌ 


यह जुआरी जब दूसरे के परिवारों को द॒रा-भरा 
देखता दे। तथा उनके परिवार को हँखी-खुशी में 
घूमता पाता है तो बहुत दु खी द्वोता है-इसी प्रकार 
उनके घरों को सजा हुआ देखकर व लिपा पुता देखकर 
दु,खी हाता दे और बेचारा अपनी आदतों से इतना 
मजबूर है कि दिन निकलते ही जुआरियों की टोज्ी में 
पुन. खडा दो जाता है और वहा पर पुनः पासे फेंकता 
है ज्ञितका फल्न मिलता है हार और अपमान । घर 
बिक जाता है बह सड़क के किनारे अग्नि जलाकर 
जाडे की राते काटता दै। ठिठ्ुरता है वर्षा पढ़ने पर 
घर के बिक जाने के कारण दूसरों की दीवाक्षों के 
सद्दारे सारी राते विता देता दे, ऐसे अनर्थकारी, श्र वि- 
स्वृति निषिद्ध जुए का प्रचार दिवाली के दिनों में खुल्त 
आम होता है, जिसके निषेध के ज्षिए बेद का यह 
अथंबादात्मक वर्णन है । 

आशा है दीवाली के पावन दिन ये जुआरी ब 
चोर इससे कुछ शिक्षा अवश्य प्रहण करेंगे। राष्ट्र को 
छूत की इस बुराई से मुक्त करने का सक्रिय प्रयत्न 
करना श्रत्येक राष्ट्र द्ितेषी का परम क्॒तंव्य होना 
चाहिये । 
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दीपावली और दूत निषेध 
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(रिव०- श्री लाखनसिद्द भदोरिया, मेनपुरी] - ०५ 





सत्य से जन्मे, हुए तुम सत्य में लयमान ! 
बन गया जीवन तुम्हारा सत्य का अभियान ' 
एक मृषक्र ने जगाया, उम्र रूहयपोह, 
जन्म के सग क्रान्ति लाया, सत्य का विद्रोह, 
बाध पायी थी नहीं, पितु मोह की जज्ीर । 
मातु की ममता बह्ाती रह गई दृग-लीर ! 
तुम छुपाये पीति गया, बन गये चट्टान | 
था तुम्हारे सामने, इस विश्व का कल्याण | 
व्यष्टि के व्यक्तित्व में, बावे समद्ठटि विवेक, 
तुम युगी के बाद आये, एक केबल एक | 
क्रान्तिदर्शी दृष्टि काकी, पार युग के पार ! 
सृष्टि की सुख-शान्ति का सपना लिए साकार! 
देश के अन्तिम पतन मे तुम प्रथम उत्थान ! 
पूरब के उगते अरुण, सध्याह के दिन मान ! 
वेद की गगा मरस्थल में गई थी सूख ! 
था तिमिर वह व्याप्त.भूपर थी न एक मयूख ! 
थे घुटन में मनुजता के छुटपटाते प्राण, 
कर रहा था विश्व, वैदिक वायु का आह्ान | 
तुम उदय के साथ लाये, प्राण का पत्रमान ! 
पा गये जिससे पुन निष्पाण भी नव प्रा !! 
बर लिए अभिशाप सारे, तज्ञ दिये बरदान ! 
विश्व को अमृत पिल्नाकर, खुद किया विष पान ! 
फूल बाटे विश्व को, पा शूल हे प्रविदान ! 
हैं तुम्हारे श्रनगिनव, अदहसान पर अइसान ! 
भूल सकता कौन तुमको देव, श्रद्धावान ? 
ठुम हुए माँ भारती के क्रान्ति पुत्र, महान ! 
लक न मम मा 2 26 
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सहर्षि दयानन्द जी पेदोक्त सत्य धर्म के तबत्त- 
प्रचाकक्ष और असत्य कल्पिव मत पथों ऊेजेपुत्र 
विदारक थे | वेद वर्म ज्ञा उच्चतम मानवता का पघक 
तथा सब प्राणिमात्र का द्वित रक्षक है, उसके ही प्रचार 
एव प्रसार में महर्षि न अपना स्वेस्त्र बलिदान दिया । 

सत्य धर्म ऊे प्रचाराथ मदषि को असिवारा पर 
चलना पडा था। सत्य त्रत के परिपालन में उनका 
अनेक सकट सहते पडे, विरोधियों का विराध ए 
तरफ और दूसरी आर से रजवाडो का प्रलोभन, दोनो 
सम्मिलित वारों का श्रतिवाद करना महति दयानन्द 
का ही काम था। महर्षि सत्य पथ पर अचल और 
श्रडिग रहे तथा बडी निर्मीकता से आगे ही बढते रहे। 
धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक एवं राजनेतिक सभी 
क्षेत्रो मे आपकी अनुपम प्रतिभा थी। साथ ही ऋषि 
का दृष्टिक्राण द्वार और विशाल था। “सत्यमेय 
जयते”? पर आपका अटूट विश्वास था। तभी ता 
सत्याथ प्रकाश की भू[मका में ऋषि ने लिखा है 
“मेरा इस ग्रन्थ के बनान का मुख्य प्रयोजन सत्य, 
सत्य अथ का प्रकाशन करना है अर्थात्‌ जो सत्य है 
उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही 
प्रतिपादन करना, सत्य अथ का प्रकाशन सममा है। 
पुन आगे मे पुराण, जेनियों के अ्रन्थ, बायबिल और 
कुरान को प्रथम ही बुरी दृष्टि से न देखकर उनमे से 
गुणों का प्रहण ओऔर दोषों का त्याग तथा अन्य 
मनुष्य ज्ञाति की उन्नति के लिये प्रयत्न करता हूँ, वेसा 
सबको करना योग्य है। इन कथित पक्षियों में महर्पि 
ने विश्व मानव के कल्याणार्थ सत्य का ग्रहण और 
असत्य परित्याग का स्र्गीय सन्देश दिया है । 

ओर अबवृदिक कुप्रवृत्ति का ऋषि ने प्रबल खण्डन 
भी किया है । निम्न अवेठिक भ्रवृत्तियों का खण्डन है, 
जैसे मू्तिपूजा, सतक श्यद्ध, बाल विवाह, बहु विवाह, 
बहु दवतावाद, अनाप॑ शिक्षा अचार, स्त्री शिक्षा 
का अभाव, छुआछूत, जन्म जात से वर्ण धर्म, 
मतपन्थ का आइउम्बर,अ्रनुदार हृदय, सिथ्यामि- 
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४ धन्य 


महर्षि की भविष्यवागी की सफलता 


( ले०--भ्री मोहनलाल जी म॑ दिउ, ह्यापनीर सेपियेर मोरिशश ) 





श्री मोहनलाल जी माहित 

मान इत्यादि। और इन सदू प्रवृक्तियों का मण्डन किया 
है,अग्निद्यान्रयज्ञ, माता पिता गुरू आदि की श्रद्धापूर्वंक 
सेजा-शुश्र,षा, युवा विद्ाह,एक्रेश्बर पूजा, एक परनीत्रत, 
अनिवाय शिक्षा प्रचार, बालक बालिका की, गुण 
कमानुसार वर्ण व्यवस्था, मानबमात्र से सदत्यवहार, 
डदार एवं विशाल मानव धसम का प्रचार इत्यादि । 

उपयु क्त बिषयो पर महर्षि दयानन्द ज्ञी का खडन- 
मण्डनात्मक प्रचार का प्रबल प्रभाव पडा है। भारत 
का गत पौन शती का धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक 
ओर राजनेंतिक इतिहास साक्षी है। धार्मिक, सामा- 
जिक क्षेत्र म तो युगान्तरकारी क्रान्ति हुई । राजनेतिक 
जगत का काया कल्प ही हो गया। घर्मोपदेश और 
शिक्षा प्रचार से धर्मान्धता और मतपथो का दुराप्रह 
अब नही रहा । घर्मं का ढोग रचकर धाघलेबाजी का 
समय समप्ताप्त हो गया । भारतीय जनता नव जागरण 
युग से हैं, स्वतन्त्र भारत बाल भानु के आकाश-प्रकाश 
के स्वच्छ-सांस्कृतिक सुखद समीर में श्वास लेने 
लगा है । 

अन्ध विश्वास की नींव उखड़ चुक्री है, उनमे 
सर्दा बिक आन लगा है। उन्हे निश्चय ही गया है कि 
राइण्श्वास, सतक विचारणयुक्त सद्व्यवद्ार ही धर्म 
कः म्ल है। साहित्यिक क्षेत्र में भी स्वार्थ सावन की 
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हर अयंक है 





| लीपापोती और अतिशयोक्ति का युग चेल्ला गयरा। 


ली 


ऐसा शअ्रनक योगात्माओं का आदेश है| 
अमान 5गु पचास 52१2 495--3यक्प>दिटक 


कि्ता्त 








बर्तमीन में प्रत्येक पुस्तक के प्रत्येक अध्याय, परिन्‍्छे - 
तथा अति पृष्ठ के प्रकरण पक्कि और शब्द पर सर्तऊ 
छानबीन करने के किये समर्थ समाल।चक तैयार 7हते 
हैं । इस प्रकाश के युग में समथ समालोचक की तक 
तलबार से स्त्राथ की गदन की खैरियत नहीं रही । 


राजनतिक जगत्‌ में युगान्तरकारी परिवर्तन हैं। रहे 
है | प्रत्येक 5श और लघु उपनियेश भी बन्यन मु 
हाकर स्वतन्त्रता के छाकाश प्रकारा से वायु येग से 
प्रगति चाहता है । और यह हे भी ठीक क्श्ताऊस्प 


तन्त्रता माजत समाज का जन्म सिद्ध आयिकार है। 


आज से एक शती पूर्व महर्पि दयननन्‍्द ने भागिष्य 
बाणी की थी काई कितना ही करे परन्तु जा स्व दशा 
राज्य हाता है बह सर्वो्रि उत्तम हाता हे । न्याय ओर 
दया के साथ विदेशिया का राज्य भी पूर्ण सुबदायक 
नहीं है |! इस अनुपम स्वर्गीय सत्य का भ्रत्यक देश 
के विकसित हृदय और परिष्कत मस्तिष्क, विजेकशील 
मानव एक श के अन्दर ही ऋषि की वाणी मे 
अपनी भौतिक मुक्ति अनुभव करने लगे हैं। इसी 
प्रकार आगामी एक शी में महूषि दयानन्द का 
अध्यात्म मार्ग विश्त धर्म का अध्यात्म मार्ग होगा, 








| 


एकता की भावना 


( पृष्ठ ७२ का शेत्र ) 


जायेगी । हृदय के जगतू की व्यवस्था के लिये यह 
समम लेचा आवश्यक है कि बदों तक न राजनियम 
की २हुच है आर न ल्ाक नियमां वी। यह दोनों प्रकार 
के नियम बाहरों ज्गव तक अर्थात किये हुए काम या 
कही हुई बात तक प्रभाव रग्ब सकते है। बात कहने 
या काम करने का विचार हृदय जगत्‌ में आरम्भ हाता 
है ओर बहा उब्रल दविक नियम ही लागू हा सकते 
है | दतय मन्दिर ही बढ़ स्थान ४ जहा ईश्वर और 
जीव का समन्वय है »&।र वही से सारे ज्ञावन को 
प्रणाली सचालित ओर मर्या'द्रत होती है । 


परस्पर की कल्नह्‌ का मिटाने के लिये यह आब 
श्यक है कि भावना की एकता लाई जाये और उसके 
लिए मनुष्य के स्वभाव का मर्यादित किया जाये । यह 
धर्म ओर राजनीति ओर नेतिक शद्वक्ा प्रश्त है। 
केवल राजनीति जगत में ट्स पर विचार करने के लिए 
ओर मनोविज्ञान ओर धम के दृष्टिकोण से विचार 
करना होगा, उपरोक्त रीति से विचार किया गया तो 
समस्या का समाधान स्थाई रूप से हो जायेगा । 

मं 





पा के, ब॒स्त पेट का दर्द 


जी मिचलाना,कफ, खाँसी, 
जुकाम मदाग्नि,ज्वर आदि 
शेगो मे गुणकारी है 
जिससे प्रतिवर्ष देश विदेश के 
" लाखो रोगी लाभ उठाते है 


हर जगह मिलता है 





विशेष हाल जानने के लिए सूची-पत्र मुफ्त मगाकर देखिए । 
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--आयसमाज्ञ नानापेठ पूना का 
निर्वाचन निम्नप्रकार हुआ-- 
प्रधान- श्री ढी० जी० बन्धु 
सन्त्री--श्री दशरथ क्रोत्रि 
--आर्यसमाज वजीरगज, गोडा 
का नवीन निश्ोचन श्री कृष्णाष्टमी 


को निम्न प्रकार हुआ- (५ 
प्रधान-श्री रामहेत आ्राय 


मन्त्री-श्री रामजियावनलाल आये 

आयसमाज और गाबाद पो०गढ- 
मीरपुर जिला सहारनपुर का चुनाव-- 

प्रधान--रोटूसिंह 

मन्त्री--मा० भोहर्वतसिंद 

कोषा५्यक्ष--पितम्बरसिह 











उत्सव समाचार- 


आपययंसमाज दीवानहयल का 
७७ वां वार्षिकोत्सव 


आझाय समाज दीवानहाल दिल्‍ली 
का ७७ वा वार्षिक महोंत्सखव दिनाक 
१-२ व ३ दिसम्बर को समारोद्पूर्वक 
गाधी मैदान मे सम्पन्न होगा। इस 
अवसर पर अनेक महत्वपूर्ण सम्मे- 
क्नों का आयोजन किया जायेगा, 
जिनमें देश के गण्य मान्य साधु 
मद्दात्मा तथा बिद्वान्‌ नेता पघारेंगे। 
| उत्सव से पूर्व दिनाक २३ नवम्बर 
से आय जगद के प्रसिद्ध विद्वान श्री 
आचाय कृष्ण जी महाराज वेद विष- 
यक कथा किया करेंगे। 
आये समाज दीवानद्ाल का 
नगर की'त्तन का जलूस अपनी विशा- 
लता और भव्यता की दृष्टि से समस्त 
भारत मे प्रसिद्ध है। इस बे यह 
जलूस ता० २६ नवम्बर का राजधानी 
के मुख्य मुख्य बाजारों में से होकर 
निकलेगा । --रामगोपाल मत्री 


संस्कार समाचार- 


-झारयसमाज भारत नगर गाजि- 
यायाद के तत्वाघान मे आायसमाज के 
पुस्तकाध्यक्ष श्री उल्फतरायजी के सुपुत्र 
का नामकरण सरकार दि० ८ १० ६१ 
को श्री प० तीथेराम जी के शआ्राचायेत्व 
में समारोह पूजक सम्पन्न हुआ । 

बालक का नाम चि०सुशीज्षकुमार 
रखा गया। उपस्थित सजनो 
बाज्षक को शुमाशीवांद दिया। 

॒ --सत्यपाल उपमत्री 


ि  प 





और भाय्य॑मित्र औ 


मस्तिष्क एवं हृदय 

सम्बन्धी शयकर पागलपन, मृगी, हिस्टीरिया, पुराना सरद्द, ब्लड प्रेशर, 
दिल की तीत्र धडकन, तथा हार्दिक पीडा आदि सम्पूर्ण पुराने रोगों के 
परम विश्वस्त निदान तथा चिकित्सा के लिए परामर्श कीलिए-- 
कविराज योगेनद्रपाल शास्त्री आयुर्वेदाचार्य धन्वन्तरि 

मुख्याधिष्ठाता, कन्या गुरुकुल, हरिद्वार 

मुख्य सम्पादक--“शक्षि-सदेश” साप्ताहिक, कनखत्न 
सचालक--आयुर्वेद शक्ति-आश्रम कनखल | 

पो० आए० गुरुकुल-कागडी, (सहारनपुर) 

फोन न० कार्य्यालय ३०, निवास ७७ 
अम+(7:::% :स्य् के ८६४: ८४८ है ८४5४ के पम्प क ८:६८ 

इमेशा पास रखिये, सर्वोत्तम कान के रोगों की अकसीर दवा ! 
अवश्य पढ़िये रोग नाशक तेल रजिस्टर 
कान बहना, शब्द होना, कम सुनना, दर्द दोना, खाज आना, सांय 
सांय होना, मवाद आना, कुलना, सीटी सी बजना, आदि कान के रोगों 
में अत्यन्त गुणकारी है। जिससे प्रति वर्ष देश विदेश के हजारों रोगी 
लाभ उठाते हैं। कीमत १ शीशी १॥), [ पैकिंग पोस्टेज १॥) ] थे शीशी 
मेँगाने से खर्चा फ्री। १ दर्जन पर ४७ शीशी और ३ दर्जन पर१४ शीशी 
कमीशन फी अधिक भेजी जावेगी। आज ही लिखकर मेंगाइये । 
पता--कार्यालय 'कर्ण रोग नाशफ तैल” सन्तोमालन मार्ग 
नजीबाबाद यू० पी० * * * [२५]837800 ए 7, 
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मोटे सफेद कागज पर सुन्दर नये टाइप में 
स्थलाक्षरसटिप्पण सत्यार्थप्रकाश 


( पृष्ठ सं० ६००-साइज १२”)८१ ०/-कपड़े की जिन्द ) 
मूल्य १३०० 


सत्यारथप्रकाश सस्ता संस्करण 
( टाइय्ल पर दुरंगा ऋषि चित्र ) 


मूल्य २०० | 


वैदिक साहित्य सदन-२।३१, रूपनगर दिल्‍्ली- 


विकाहक-++ «थक 











और ऋष्यक् औ र ।' 


नन्ततततत्ततत 3 * _---- 
आयेसमाज को महान दायित्व पूर्ण करना है डर 
| 


[ ज्ञे०--श्री नरदेव जी शास्त्री बेदवोर्थ, कुत्रपति गुरुकु मद्याविद्यालय ज्याल्ापुर ] 











मनु भगवान्‌ कहते हैं-- 
फल कतकब्ृक्षस्य, यद्यप्यम्बु निवारक्रम्‌। 
न नाम-प्रहणादेव, तस्य वारि प्रसदृति | 


निर्मज्षी का बीज गदले जल को शुद्ध करने की 
शक्ति रखता है पर खाली निमेल्ली, निमेली के नाम 
लेने से तो गदला जल रबच्छ नहीं होता | उस निमेली 
के बीज को रगढ़कर स्वच्छ जल में घोलकर उस गदले 
जल्ष में मिलाना पडता है तब कहीं गदला जल थाडी 
देर में स्वच्छ होने लगता है, तब कहीं गदले जल का 
गाद नीचे बेठने लगवा है । 
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हम आये समाजी * 
अभिमान के मारे अपनी प्रशसा अपने आप 
अपने मुख से कद्टने, अपनी ही लेखनी से लिसने में ४ | “ 
नहीं श्रघाते हैं। अपनी प्रशसा में कहे गये उद्गारों 
को सुनकर फूले नहीं समाते हैं । अपनी भूतकाल की 
क्रियाओं पर मस्त हैं पर यह नहीं समझ रहे हैं कि <+#<....-क 2८ को 
हमारा भूत कितना ही _महान्‌ क्यों न रहा हो हमारा --श्राचार्य श्री नरदेव जी शाल्री-- 
भविष्य अन्धकारमय होता जा रहा दै-हमारा वर्तमान 
हमारी उन्नति मे सहायक नहीं हो रहा है--यह सब वेदेज्ञ, दर्शन शास्त्री बनाओ। श्रायंसमाज के पास 
विचारणीय है-क्या हमारे आचरण “कृण्बन्तो विश्व बौद्ध धर्मानुयायिया के सहश सहस्रा आर्यभिक्नु 
मार्यम्‌” के अनुरूप हैं। “कृ्वन्तो विश्वमायंम” के सेन्यासी विद्वान्‌ परिडत हो और बे श्रद्धापूर्बक त्याग 
किए कितनी शक्ति अपेक्षित है ? यह भी कभी सोचा। पपस्‍्या द्वारा वदिक धर्म के अचार के लिए चारो 
क्या खबर डे कवि दिशाओ मे फल तब होगा साथंक हमारा “क्ृण्बन्तों | 
हमारे सम्मुख कितना बडा काम पडा हुआ है। विश्वमायम््‌” का नारा, उद्घोष या महानाद-- , 
यह माना कि ससार के अण्ड बण्ड पाखरडो के टुकड़े अब तो 
टुकड़े करने में हमने बढ़ा काम किया। वह्द तो पक हमारा समाज छोटी छोटी बातो में अपनी शक्ति | 
निषेधार्थक काम था । खचे कर रहा है । 
अब क्रियात्मक आओ में । 


क्राम सामने है। यदि वैदिक धर्म को क्रियात्मक तीन प्रकार की शक्ति का सचय हो वब“कृण्वन्ता 
विश्व व्यापी साबभोम धर्म बनाना है तो अपने विश्वमार्यम्‌'” बने। आय लोग श पर से वलबान्‌ ृ 

बालकों को वेद्शाल्नो की शिक्षा दो । उनको अच्चे बन,आये लाग मन से हड़ प्रतिज्न हा, अलग श 
& 
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अध्यात्ममाव ओर अध्यात्मशक्ति रूम्पन्न हू, 
सगच्छुध्व” साथ चलें, 'सवद्ध्वम्‌! एक स्वर हो, “स 
३ वा मनासि जानताम्‌” एक मन हो जेंसे “देवा भागम्‌”” 
ई मारे पूर्वजों के अतिपूर्ब और उनके भी अतिप्राचीन 
३ पूबंज करते थे। हमारा “कण्वन्तों बिश्वमायम्‌” तब 
* सफल् दोगा जब हमारे “समानी व आकूति-” हमारे 
३ अभिप्राय एक से हों, जब हमारे हृदय “समाना 
३ हृदयानि वः एक से हों, समानमरतु वो मन.” इसारे 
+ प्नन एक से ध्वो और हों हमारा वेदोद्धार के लिए “यथा 
4 ब. सुसहासति' एकत्र बेठकर होकर दृढ़ विचार करने 
की हृढ़े भावना । 
यह युग दे विज्ञान युग 
यह युग है विज्ञान युग--बह भी पाश्चात्य ढग 
का | यह विज्ञान युग, भौतिश्वाद को सिर पर लेकर 
नगा नाच नाच रहा है। लोगो को नास्तिकता की 
ओर ले जा रद्दा है, ससार को “मद्दती विनष्टि? मह्दा 
नाश की भार ले जा रहा दे । देखते नहीं कि ससार 
केस प्रकार अशान्ति का अखाड़ा बनने जा रहा है- 
हू विज्ञान प्रध्यक्ष प्रमाण और प्रयोग से जो बात 
सद्ध दा उसी को मानता है। हमारे सम्मुख इस 
ज्ञानवाद की चचलता और भोतिकवाद के कलह 
प्ररूप पकड़ कर आ रहे हैं । इन सबको हमें शान्त 
करना दै। असली सत्य क्‍या है, कहाँ दे, किसमे है 
त्यादि का सत्य स्वरूप हमें ससार के सम्मुख रखना 
--असली सुख क्या दे, कहाँ दे, किस प्रकार मिलेगा 
यह हमें अशान्त ससार को सममाना दे जो कि ओंख 
मेँदकर भौतिकषाद के पीछे दौड़ रहा दै। इस कारे 
भौविकवाद की दम तभी कमर तोड़ सकेंगे जब हम 
अध्यात्मशक्ति प्रधश होंगे ओर तभी समस्त स॑सार 
हमारी ओर आक्ृष्ट होगा | तभी हसारा नारा 
“कुण्वन्तो विश्वमार्यम्‌” सफल द्वोगा । 
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हमें संसार को छान्दोग्योपनिषद्‌ के शब्दों में स्पष्ट 
३ बतलाना दै कि हे ससारी लोगो ! सुख सच्चा सुख दे 
$ सच्चे बड़े सुखस्रूप भगवान्‌ में जिसको 'भूमा? कद्दा 
४ ज्ञावा है, क्योंकि वह सबसे बड़ा है। उसी की ओर 


१९६ जाना है। सांसारिक छोटे छोटे पदार्थां के पीछे पढ़े 
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हुए भौतिकवादियो, इन छोटे छोटे पदार्थों में सच्चा 


औभाययमित्रजं 
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आबो दीपमालिका पहिने, साई अन्तस्थली जगावो । 
अआ्ावा दीपावलि आओ 
अन्ध तिमिर का वक्ष चीर कर 
उत्पीडन की दुखद पीर हर 
जगमग जगमग जगती सारी 
अआ्रकर तुम चमकाओो--आओ 
बह रासराज्य की पाबन स्मृति 
होती नहीं कभी जो बिस्मृत 
महाशक्ति का रूप श्रडिग ले 
नव साहस भर क्ञाओ। आओ 
रुद्रा तमसो मा ज्योर्तिंगमय 
होती असत पर सत की विजय 
बन प्रकाश स्तम्भ अडिग तुम 
कण - कण पुन जगाओ--आओ 
ऋषि का यह बलिदान पद है 
ज्योतिव जिससे विश्व सब है 
सन्देश अ्रटल ज्योतिमंय उनका 
अण अण॒ तक पहुचाओ--आओ 
उद्यान विश्व श्रविरल यह फूले 
बेमव सम्पत्ति घरघर भूले, 
शक्ति सुध। मकरद पयोनिधि 
कण कण मे सरसाओ-आओ 
उच्च निम्न का भेद हटे सब 
नाम असित वेषम्य मिटे अब 
दे आलोक नवल जगती को 
भटकी राह दिखाओं--आओ * 
--गिरिजाशछुर शुक्त “शह्बुर” 


सुख कट्टां। उस “भूमा” को जानना हो तो आन 
बेदों की ओर क्योकि अभ्युदय और नि.श्रेयस दोनों 
बेदों ही से सिद्ध होगे। छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ का वाक्य इस 
प्रकार है--“यो बे भूमा तत्सुख, नाल्‍पे सुखमस्ति। 
भूमा स्वेष विजिज्ञासितव्य.? ऋषि दयानद के मिशन 
का यही चरम तदय था उसी को सफल बनाना आया 
का पविन्न कतेव्य है । 


के 
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महर्षि दयानन्द का देवत्व 


असत्य का खण्डन भी आवश्यक 


( ले०--श्री प० धमदेव जी विद्या मातंग्ढ ( देवमुनि वानप्रस्थ ) 
कु 
प्रधान सावरेशिक धर्माय सभा--ग़ुरुकुल कागड़ी 


एक मन्त्र आता है, जिसमे 
इन महत्त्वपूर्ण शब्दों में 


घट 'वैद ५ ६६-१३ में 
देबो का लक्षण 

घताया गया है । हिल हाल 
“ऋताबान ऋत जाता ऋतावृधो घोरासो अनूत 


द्विष, ।” अर्थात्‌ देव (ऋतावान) सत्य का द्रत धारण 
करने बाले (ऋत जाता ) सत्य के कारण प्रसिद्ध (ऋता- 
वृध.) सत्य को सदा बढ़ाने वाले--सत्य के समर्थक 
ओर (घोरास. अन्त द्विष.) असत्य व भ्ूठ के घोर 
द्वषी विरोधी, असत्य का प्रबल खण्डन करने वाले 
होते हैं । ब्राह्मण प्रन्थो मे 'सत्यमयाउदेवा ” (कौषी 

तकी ब्राह्मण २।८) “सत्य सद्दिता वे देवा ? ( ऐत० 
१ ६) “विद्वासाहि देवा ? (शतपथ ३ ७ ३ १०) इत्ष्यादि 
बचन पाये जाते हैं । जिनमे सत्यनिष्ठ बिद्ठानो को देव 
के नाम से पुकारा गया है। परन्तु वेढ में सत्य के 
समर्थन के साथ असत्य का घोर खण्डन भी बिद्वानो 
का कक्तेठ्य बताया गया दै। महर्षि दयानन्द पर वेदोक्त 
देवों का यह लक्षण पूर्णतया चरितार्थ ह्वोता दे । इसी 
देवत्व से प्रेरित होकर महर्षि ने सत्याथ प्रकाश लिखा 
जिसकी प्रारम्भिक भूपिका मे उन्होंने स्पष्ट कहा कि-- 
“मेरा इस ग्रन्थ के बनाने का मुख्य प्रयोजन, सत्य- 
सत्य अथ का प्रकाश करना है--अथात जो सत्य है 
उसको सत्य, और जो मिथ्या है उसका मिथ्या ही 
प्रतिपादन करना सत्य अथे का प्रकाश सममा है । 


इसलिए बिद्वान श्राप्तो का यही मुख्य काम है कि 
उपदेश ब लेख द्वारा सब मनुष्यो के सामने सत्या- 
सत्य का स्वरूप समर्पित कर दे । पश्चात्‌ वे स्वय 
$ अपना दिताहित समझ कर, सत्याथ का ग्रहण और 
६ मिथ्याथ का परित्याग करके सदा आनन्द मे रहें।” 


इत्यादि ! है 
महर्षि दयानन्द के अनुयायी श्रार्या के अन्दर यह्‌ 
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पहले जितनी प्रबल थी श्रब उतनी प्रवत्न प्रतीत नहीं 
होती । पुराने आये सत्य सिद्धान्तो को जानने के लिए 
स्वाध्याय किया करते थे। और असत्य के निराकर- 
णार्थ मौलिक व लिखित शाल्बार्थ आदि साधनों का 
आश्रय लेते थे, जिघ्तसे पाखण्ड की अ्रधिक वृद्धि न 
दोने पाती थी और ऐसा करने से लोगों को भी मय 
ब सकोच दवीता था | 


लेकिन अब एक ठो आया में स्पाध्याय की प्रवृत्ति 
कम हो गई है जिससे बहुत से लोगो को वो सिद्धान्त 
का ज्ञान ही नहीं है। और जिनको है उनमे से बहुत 
कम के अन्दर यह योग्यता और लगन है कि वे 
असत्य ओर पाखण्ड का युक्ति युक्त खण्डन निर्भयवा 
से कर सकें | इसका परिणाम यह्‌ दो रहा है कि देश 
में असत्य वथा पाखण्ड को वृद्धि होती जा रही है। 
क्योकि अब लोगो को प्राय आयसमाज जेसी सस्था 
का भय नहीं रहा जो निर्भयता से अ्रसत्य का खण्डन 
करेंगी, और आवश्यकतानुसार शाख्रार्थ के लिए लल- 
कारने में भी सकोच न करेगी। 

कितनी द्वी पाठ्य तथा अन्य पुस्तकों ब पत्रिकाओं 
में वेद, वेदिक धम, बेदिक ससकृति तथा प्राचीन 
शास्र आदि विषयक अशुद्ध बातें निश्शह्ु ज्िखी ज्ञादी 
हैं, और आये विद्वानों द्वारा, उन पुस्तकों और लेखों 
की प्रायः उपेक्षा के कारण पाठकों और युवक वर्ग में 
अ्रम फेलता है यह उचित द्वी है कि मतभेद होने पर 
भी, कट्ु कठोर ओर चुभने वाले अनुतित शब्दों का 
प्रयोग न किया ज्ञाय | किन्तु युक्तियुक्त प्रभावजनक 
शब्दों में सप्रमाण असत्य और पाखण्ड का निवारण 
भी आवश्यक कत्तव्य है चाहे वह कुछ अप्रिय 
भी लगे । 
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लत रललि 
|. कणवन्तः! श्रूयतामस' 


[ ले०--श्री प० रामनारायण जी शास्त्री, आर्यनगर बिन्दकी ] 
। [ सदस्य आ०प्र० सभा, उत्तरप्रदेश ] 


क्रम कारुणिक ज्ञान के स्रोत प्रभु ने मानव मात्र 
के लिए अपनी पबिन्न कल्याणी वाणी(बेद) द्वारा 
अनेकों सुखद सदेश देते हुए कहा है कि “श्र धि श्र्‌ त श्रद्ध - 
यम्‌ तेबदामि” (अथब) “दे श्रवण शक्ति वाले मानव ! 
सुन, अगर तू दिव्य उपदेशों को सुन सकता दे। 
तुमसे श्रद्धेय बचन कहता हूँ” परमपिता परमेश्वर 
नाना प्रकार की सृष्टि से अपने प्यारे पुत्रों के लिए 
निरन्तर उपदेश दे रहा दे ओर देता रहेगा किन्तु हम 
कर्णवन्त द्वोकर भी बधिर हैं। ठीक ही है “उतत्व* 
पश्यन्न दद्शा वाचमुतत्वः शस्पन्न खणोंत्येनाम्‌? ऐसे 
हम सहस्रो हतभाग्य मनुष्य हैं जो देखते हुए नहीं 
देखते, सुनने हुए भी नहीं सुनते, तो फिर जिसकी 
यह स्थिति हो जाय, कैसे सुने और कोन सुनाये | यह 
ता बडा भयकर रोग है इसकी चिकित्सा भी कसे की 
जाय, क्‍्योक्रि जा औषधि दी जाती है बह उसके भीतर 
ही नही पहुँचती, उसे तो वह बमन कर देवा है बाहर 
निकाल देता है, ऐसी स्थिति से राग असखाध्य या 
दु साध्य सा प्रतत द्वोता है। हा यदि औषधि अन्दर 
पहुँचने लगे और औषधि पच जाय ता रोगी रोगमुक्त 
होकर स्त्रस्थ भी हो सकता है और बह कुछ कास भी 
कर सकता है। 
अतः औषधि प्रवेश ( उपदेश प्रहण ) का प्रयत्न 
सर्वत्रथम आवश्य है. । 





से गत ८ अक्टूबर का नई देदली से निबाचित प्रधान 
के रूप मे समस्त आये विद्वानों का ध्यान इस ओर 
आकष्ट करना अपता कत्तेव्य समभता हूँ, कि वे युक्ति 
युक्त सप्रमाण यथा सम्भव कोमल किन्तु स्पष्ट प्रभा- 
! बात्पादक शद्दों द्वारा, असत्य ओर पाखण्ड के खडन 
करने में सक्काच न करें। अ्रसत्य का निराकरण 

भी देवत्य का एक आवश्यक अग है । 











आज हम बड़े बड़े उपदेश व्याख्यान कथाएं प्रवचन 
आदि सुनते हैं परन्तु उस पर आचरण नहीं करते, सुन 
कर, समझ कर भी उसकी उपेक्षा ( अनसुनी ) कर 
पालन नहीं करते | तो फिर उत्तम से उत्तम उच्चकोटि 
के विद्वान्‌ मद्दात्माश्रों का उपदेश हमारे लिए क्‍या 
लाभ पहुचायेगा। 

पाठकगण विचार करें कि यह कितना भयकर 
सक्रा मक रोग दै जो कि निरन्तर दुतगत्या श्रवृद्ध द्वोता 
जा रहा है। प्राय. समस्त विश्व के मानव विशेषकर 
भारतीय जनता तो इस रोग का शिकार द्वी हो चुकी 
हे हो धीरे-बीरे आये गण भी इससे प्रभावित द्वो 
र 

समय-समय पर अनेक अनुभवी चिकित्सक 
विद्वान्‌ सुधारक आये, अ्रपनी अपनी रामबाण ओऔष 
बिया (उपदेशो) का सेबन कराया, पर क्षणिक लाम 


के पश्चात्‌ रोग पूवपिक्षयापुनरपि उम्रतर दिखाई देने 
लगा । 


भगवान्‌ गौतम बुद्ध, शंकराचाय, स्वामी रामतीर्थ, 
रामकृष्ण परमहस, स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गाधी 
आदि वेद्य आये जो भारत को निरोग करना चाहते थे 
पर ओषधियां वमन द्ोकर बाहर निकन्न गई फिर कौन 
स्वस्थ हा सकता दे ? 

ऐसी दी दशा हमारे आयसमाज की भी द्वो रही 
है । उत्सव मद्दोत्सब जयन्तिया भाय॑ महा सम्मेक्ननादि 
होते हैं उच्चकोटि के घुरन्धर विद्वान्‌, मद्दात्मा बैतनिक- 
अवैतनिक प्रचारक, उपदेशक, मदोपदेशक गण पथा- 
रते हैं अपनी अमोघ औषधियों ( अमृतोपदेशों ) का 
प्रयोग भी करते हैं पर क्या जनता पर कोई असर पड़ 
रहा दे ? क्‍या उसका सुधार हो रहा है ? नहीं “मजे 
बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की? | 

दुःख तो इस बात का है कि चिकित्सक स्वय रोग 
प्रस्त खरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आयंसमाज 
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जेसी सस्था में यह बघिरपन का रोग आरा जाय तो 
फिर कौन चिकित्सा करेगा । 

इसलिए उपदेश, प्रवचन अन्त-करण की पोषक 
मद्दौषधिया हैं इनके सेवन के बिना समाज जीवित 
नहीं रह सकता, तो फिर इसकी क्या चिकित्सा होनी 
चाहिए, इस विषय में वेद भगवान्‌ कहते हैं “सश्रु तेन 
गमेमदि, मा श्र्‌ तेनविराधिषि” सम्पूर्ण सामाजिक पुरुष 
मिक्ञकर परमात्मा से प्राथना करे कि हम ( श्र तेन ) 
जो कुछ सुनें, उससे सयुक्त हो सगत हो जायें बह 
इमारे शरीर में (जीवन) में व्याप्त हो जाय । और जो 
कुछ भी सुने हैं उससे “मा विराधषि” हम बियुक्त 
( प्रथक्‌ ) न हो जायें | उपयु क् मव्य भावनाएं भर- 
कर उपदेश का बमन न करे किन्तु अपने रोम-रोम में 
उसे व्याप्त कर लें तभी कल्याण हो सकेगा | 

अतः हे आर्यों | हम उपदेश ग्रहण की आदत 
बनायें । कोई भी उपदेश या प्रतिनिधि सभाओं की 
आश्वाए हमारे लिए उपेक्षणीय न बने, विचार करे 
कि एक समय बह था जब कि लोगो ने मूक प्रक्रति से 
उपदेश ग्रहण किया था। क्या आप नहीं जानते कि 


धार्मिक परीक्षायें 


्र् 


सरकार से रजिस्टर्ड आय सादित्य मण्डल अजमेर 
द्वारा सचालित भारतवर्षीय आये विद्या परिषद्‌ की 
विद्या पिनोद, विद्यारत्न, विद्या विशारद, बिद्या- 
वाचरपति की परीक्षार्ें श्रागामी जनवरी में समस्त 
भारत में होंगी | कोई किसी भी परीक्षा में बैठ सकता 
है। प्रत्येक परीक्षा मे सुन्दर सुनहरा उपाधि पत्र 
प्रदान किया जाता दै। धर्म के श्रतिरिक्त साहित्य, 
इतिहास, भूगोल, समाज विज्ञान श्रादि का कोस भी 
इनमें सम्मिलित है। निम्न पते से पाठविधि ब आवे 
दन पत्र मुफ्त मगाकर केन्द्र स्थापित करे । 


डा«्सूर्यदेव शर्मा एम०ए०, डी०लिय्‌ 














न्यूटन को एक वृक्ष से गिरने बाले फ्ष ने, 
भगवान बुद्ध को ज्जरारिथ बाले वृद्ध ने,अनु पम 
रुदेश सुनाए थे जिन्हे सुनकर और ग्रहण कर वे ससार 
वे मदह्मापुरुष कहलाये ! 

जीवन की साधारण घटना भी अनोखा उपदेश 
देकर चली जाती दै परन्तु हम अन्धे ओर बधिर हो 
जाते हैं जो कि न देखते हैं और न सुनते हैं । 

इसी दीपमाला के दिन महर्षि दयानन्द सरस्वती 
की अन्तिम काकी नास्तिक गुरुदत्त को श्रास्तिकता 
का डपदेश देकर चली गई, श्री शुरुदत्त विद्यार्थी का 
अन्त-करण परमात्मा की अखण्ड ज्योति से प्रदीप्र हो 
गया। जो अब ठक श्रन्वेरा था खच दूर हो गया। 
आओ आर्योा | इस ऋषि निर्वांण पर एक बार पुनः 
ऋषि की जीवन लीलाओ ( घटनाओं ) को कर्णबन्त- 
हाकर अध्ययन करे सुने सुनाए, ओर उनके दिव्यो 
प्रदेशों का अस्त पान कर आचरण मे लावें, तभी 
हमारा, हमारे समाज, एव राष्ट्र का कल्याण द्वोगा । 
महर्षि ने यही उपदेश ग्रहण करने का अन्तिम सेश 
“कर्णंबन्तः श्रयताम्‌ ? देकर निर्वाणपद्‌ प्राप्त किया ।औ 


शुद्ध और पविन्न- 
हवन सामग्री 


सुगन्धित सब रोग नाशक आर्य हबन सामग्री 

सिसकी जिसकी विदेशों में मी धूम है। आर्य नेताश्रों 

साहात्माओ द्वारा प्रामाणित सबब रोगनाशकू आये 

हवन सामग्री का ही नित्य प्रयोग करने का आज शुभ 
सकल्‍प करें। 

न० १ मेवायुक्त हवन सामग्री का भाव ८) मन है। 

न० २ सुगन्धित हबत सामग्री का भाव ४०) मन है। 

आज दी लिखें । 


वेदपथिक धमवीर आय #डाधारी 3पदेशक, 
सचालक आये हवन सामग्री निर्माणशाल, 
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परीक्षा मन्त्री आये विद्या परिषद्‌, अजमेर अहाता ठाकुरदाख, सराय रुहेला, देदली ४ 
। धन --स ०... 3339+-.---4--.----७५०-क४७७७७७७४७७७७७७७७ ५४७५३ ३3३७७७५७॥नकक.....लुलक्‍€....... 


( ४३ ) 

















्ड क्रियात्मक आदशेवादी दयाननद 


(ले०--श्री प्रो० *रगा ए० पी० आन्ध्र ) 


झ्मी दयानन्द सरस्वती ! कया यह एक साधारण 
परिब्राजक सन्‍्यासी का नाम है ? क्‍या कारण 
है कि हिन्दुस्तान के करोड़ों पुरुष उसक्ली पूजा करते 
हैं यद्यपि वह आत्मा दिवगत हो चुकी है। ऋषि ने 
कौन-सा अपूर्व काम किया ? उसकी पूजा करने से 
क्यां ज्ञाभ ९ यद्द प्रश्न उस अनजान विदेशी यात्री के 
अन्दर उठेगे जो ससार में भ्रमण करता हुआ इस 
आये भूमि में पदारपंण करेगा। मेरा उत्तर यह है कि 
स्वामी दयानन्द सरसस्‍्त्रती किसी परिन्राजक का नाम 
नहीं दे अपितु वह एक 'शक्तिमान विचार! का प्रतीक 
है । स्वामी दयानन्द की पूजा की जाती है, क्‍योंकि 
उसकी पूजा करना सत्य की पूजा करना है, वेदों की 
पूजा करना है, भूतकाल में और “भूत” के द्वारा बत 
मान में जीना है, वथा न केवल्न भारत के अपितु मनुष्य 
जाति के भविष्य के लिए वत्तेमान को ऊचा उठाना 
है। ऋषि का समभने का अर्थ यह है कि क्सि प्रकार 
मनुष्य सर्वोत्तम रीति से अपन को देश की, नहीं नहीं 
मनुष्य जाति की सेवा के ल्लिए उपयुक्त बना सकता छै। 
ज्ञिस कम का स्वामी दयानन्द ने प्रचार किया, 
बद्द कोई नया मत नहीं दे अपितु वह उतना ही पुराना 
है जितनी कि बफे को ढक्री हुई चोटिया | यह बह 
है जो कि मनुष्यो को बनाने बाला है, यह वह घर्म 
नहीं है जो कि केवल आदर्शा को बताता है, अष्ति 
उनका धर्म आदर्शों को क्रियात्मक रूप में चरिताथ 
करना सिखाता है, आप उन आदर्शों के सौन्दर्य छो 
ँ ०० 
अपने क्रियात्मक जीवन में अनुभव कर सकते हैं । 
जड़वादी ज्ञोग स्वामी दयानन्द को केबल आदशबादी 
के रूप में भल्ते ही समझे पर में तो उन्हे क्रियात्मक 
अादर्शवादी सममनता हैँ, क्‍योंकि उनका रात्रि का 
स्वप्न दिन की सच्चाई है। भारतत्रष! तू उन आदर्शा का 
स्रप्त देख | एक बार उस ऋषि के सुन्दर विचारों का 
८», स्वप्न देख ओर उनमे मग्न हो जा ! तब तू अपने 
5. को शक्तिशाली, बलवान अजेय राष्ट्र बना सकेगा । 











स्वामी दयानन्द भारतवर्ष की वत्तमान श्राध्या 
6 मऊ क्रान्ति के जन्मदाता हैं। किताबी पढितों ने 
उन स्वरूप को नहीं समभका, परन्तु सच्चाई का 
ड्पासक वह ऋषि, प्रत्येक भलाई का मित्र तथा प्रत्येक 
णप और असत्य का शत्रु था। उन्हें लोगों ने क्‍यों 
नहीं समझा ? सारण कि ऋषि को वे ही समझ 
सकते हैं. जो कि उनकी शिक्षाओ पर बले। उन 
शिक्षाओं के द्वारा वे मनुष्य ज्ञाति मे इश्वरी शक्ति का 
अनुभव करने में समथ हो सकते हैं | स्वामी दयाभन्द 
साबु चित अर्थों में देश भक्त नहीं थे। वह सारी मनुष्य 
लाति के उपदेशक थे श्रौर थे मनुष्य जाति के उत्थान 
के लिए, पर उनका यह विश्वास था किज्ञो शक्ति 
7 नुग्य जाति को उठा सकती है बह भारतबषं में है, 
व्सल्िए उन्होंने भारतत्रषे को ब्रह्म चये का पवित्र, उच्च 
त्था नियमित जीवन विताना सिखाया जिसके द्वारा 
२ नुष्य उस शक्ति को प्राप्त करता है जो शक्ति एक बार 
र.ये, चन्द्र और सितारों को भी द्िज्ञा सकती है और 
इस शक्ति का बह मनुष्य जाति के अधिक से अधिक 
रिस्ले की अधिक से अधिक भक्षाई के लिए उपयाग 
कर सकता है । 
मुझे काराबास में खत्यार्थ प्रकाश पढ़ने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ, वथ मेंने 'स्वराज्य का रहस्य! 
सत्याथ प्रकाश में पाया । अगर यह हमारी प्राचीन जाति 
“वत्याथथ प्रकाश? की शिक्षाओ के अनुसार चल्ले तो 
४०बी की कोई शक्ति हमारी स्वाधीनता को नहीं मिटा 
सकती । सत्यार्थ प्रकाश हमें आन्तरिक स्वराज्य प्राप्त 
वरन की शिक्षा देता है ओर वह तपस्या, सयम या 
एक शब्द मे ब्रद्धाचय! के द्वारा श्राप्त होता है। एक 
बार ज्हों आन्तरिक स्वराज्य मिक्षा वाह्ष साम्राज्य 
अपने आप सुरक्षित रहेगा। स्वतन्त्रता और पवित्रता 
का आधार त्रद्गाचय दी हे, जिसे कि ऋषि ने ल्री और 
रुष दोनों के ज्िये आवश्यक बताया दे | दमारे बच्चे 
(रोष पृष्ठ ६१ पर) 





(श्छ ) 
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र्ज क्प्यड औ 


अमन में दीवाली .- में दीवाली - 








पश्चिमी जर्मनी यात्रा के मनोरं॑जक अनुभव 


( लेखक-- प्रेमनारायण अश्रवाल ) 


घृश्चिमी योरोप के देश भारत की अपेक्षा बहुन 
अधिक सम्पन्न, एवं विकसित हैं और वित्रात 
के मवीतम आविष्कारों का वहा खूब उपयोग फिया 
ज्ञाता है। जब काई भारतीय इन देशो में भ्रमण छरने 
जाता है तो उसे विभिन्न प्रकार की अनेकों अजीब 
गरीब अ्रनुमव होते हैं। कितनी ही मनोरतक, 
आश्चर्यजनक और शज्लञानव्धक्र बातें देखने मे छा 
हैं । उनमे अनेक चीजें ऐसी हैं जिनको हम €पन 
देश में भारत में चालू करके देश के चतुर्दिक बिछास 
में सहयोग दे सकते हैं। इनमें कुछ सरकार कर स हती 
है ओऔ कुछ जनता । न अकेली सरकार ओर न अश्लो 
जनता यह सब कुछ कर सकती है । दोनो के सहयोग 
से ही यह सब हा सकेगा क्योकि यह बहुत व्यापक 
ओर जीवन के प्रत्येक ज्षेत्र में हे । 


प्रसिद्ध है। इसके सबसे ऊपर के भाग को टेलिविजन 
बाले काम में लाते हैं । उसके नीचे के भाग में दर्शकों 
के लिए स्थान है जिससे वह चारो ओर घूम फिर कर 
दूटगाट शहर का प्राकृतिक दृश्य देख सके | यहा पर 
एक दूरबीन भी लगा दी गई है जिसमे पैसे डालकर 
आप देख सकते हैं। भारत में दिल्ली के कुतुबमीनार, 
आ।गरे के ताजमहल आदि की मीनारों आदि पर दूर 
बीनें लगाने की श्रावश्कता है जिससे दर्शक लोग उन 
पर चढ़कर बहा से शहर आदि का दृश्य देख सके। 
फिर अपनी अपनी दूरबीने लाने की आवश्यकता नहीं 
है । विदेशी यात्रियो को आकर्षित करने के अनेक 
उप्यों में यह भी हमे भारत मे चालू करना पढ़ेगा। 
इसके नीचे के भाग में एक रेस्टोरेग्ट हैं जिसमे 
आप खा पी सकते हैं । चाय काफी फलो के रस से 


श्री अम्रबाल जी ने पिछले ४ वर्षों मे योरोप, अफ्रोका तथा पश्चिमी एशिया के २४ देशों की व्यापक 
यात्रा की है | जमंनी की जिन बातो ने उन्हे आकर्षित किया उनमें से कुछ इस लेख में पढ़िये। 


जम नी इन दशो में सबसे अधिक सम्पन्न दे और 


विज्ञान में आगे बढ़ा हुआ है। वहा हमे अन्य देश, 
की श्रपेक्षा यद्द चीजे ज्यादा ओर पण पग पर दे वर 
को मिलती हैं हमने योरोप अफ्रीका ओर पश्चिर्मी ० 
२६ देशों की व्यापी यात्रा की है पर पश्चिमी जन 
में जो विविधता देखने को दमे मिली बद्द अन्य कहीं 
भी नहीं | इनमें से कई देशों की हमने दो दो बार 
यात्रा की है और उनके विभिन्न पहलुओ का देखने 
सममने की चेष्टा की । 
स्दुटगाट का टेलीविजन टावर- 

रटुटगार्द जमनी का एक श्रत्यन्त सुन्दर शहर 
जो चारों शोर घिरी हुई पहाड़ियों के बीच के मेंपन 
मे व आसपास की पह्दाडियों पर बसा हुआ है। दह: 
का टेलिविज्ञन टाघर देशी विदेशी सभी यात्रियों छ 


४. 


आकर्षण का केन्द्र है। यह दो तीन कार्मों के ज्िय _ 


( ४ ) 





लगाकर सुस्वादपूण भाजन भी कर सकते हैं। इसमें 
खिडकियो के पास बेठकर आप भोजन करने के साथ 
बादर के नेनाभिराम दृश्यावज्षि से मन भ्रसन्न भी कर 
सकते हैं। इस मीनार की तली में चढ़ने से पूर्व भी 
एक रेस्टोरेन्ट है। दर्शकों की सुविधा व उनके आननन्‍्द्‌ 
का पूरा करने के लिये इनका द्ोना जरूरी है । यही नहीं 
इस टावर पर चढ़ने के ज्िए आप लिफ्ट इस्तेमाल कर 
सकते हैं जिससे ऊपर चढ़ने की थकान से बच सके। 

भारत में इस प्रकार के कोई भी मीनार नहीं 
बनाई गई है जो सदियों से कायम हैं इनको भी आधु 
निक युग की दूरबीन जैसी मामूली सुविधाओं से 
अभी तक सुसज्जित नहीं किया गया है। 


गनियों भर दीपाबलि- 
भारत में हम ब्ष में एक बार अपने घरों, 











_________ ईवरय्यमत्रिऋ॥ू | |+|+|+आऑऔआखय_ 





कार्यालयों, सावजनिऋ रथानों को दीपमालिशा 
या बल्बो की रोशनों से जगमगाते हैं । परन्तु 
यागेव के देशों में गर्मियों भर दीपावज्षि जेसी राशनो 
की जाती है क्योफि इस समय वहा हजारो विदेशी 
यात्री घूमने फिरने आते हैं । उनके मनोरजन के लिए 
श्रनेक मनवह॒लाव के साधन खासतौर पर भ्रस्तुत किये 
जाते हैं। देशवासी भी इनसे श्रसन्न द्वाते हैं. और इस 
समय वह मी अपने ही देश के विभिन्न भागों में 
अमर कर | 
जमनी है तो ओदागिक देश और उसकी भारी 
विदेशी आय का प्रमुख साधन उसके कल कारखाने 
हैं फिर भी वहा की सरकार व जनता ने बिदेशी 
यात्रियों से दाने वाली आमदनी को उपेक्षा नहीं की 
है। जमंनी का यात्रा उद्याग भी खुब विकसित है 
श्र बीसियो हज्ञा विदेशी यात्री यहा विभिन्न कार्यों 
के लिये आते हैं। गियों में यद्दा की रोशनी किसी 
अन्य देश से कम नहीं द्वोती । कहीं कहीं ता यह बहुत 
अच्छी और आकषक द्ोती है | जमंनी के वेभवशाली 
ओऔर प्रसिद्ध नगर बलिन की छटा देखते ही बनती है । 
यहा की सबसे अधिक लाकप्रिय आकर्षक और फेश 
नेबिल सड़क कुफ़र टेन्डडम है। ट्वितीय मह्दययुद्ध मे 
बिस्‍्मार होने पर इसे फिर नये सिरे से बनाया गया 
है। इसके दोनों आर की आलीशान इमारते ग्रह 
निर्माण कला के नवीनमम आविष्कारों ओर विचारों 
की परिचायक हैं | बह आधुनिक ढंग क साजासामान 
से लैस हैं। सड़क के बीचोबीच हरियाली और 
विभिन्न प्रकार की फूलों की क्यारियाँ बनाई गई हैं, 
जो प्रत्येक स्री पुरुष का मन मोद लेती हैं । सारी 
सड़क अत्यन्त सुन्दर ढंग से बनाई सजाई गई है। 
विदेशी यात्रियों के लिये तो बहुत आकर्षण हैं | हमारा 
मन तो दिन भर इसकी सेर करते रहने को चाहता 
रहा | यहाँ दिन भर घूमने पर भी थक्रावट नहीं आई 


ओर न मन ऊबा | 
रात्रि के समय भी यह कम आकर्षक नहीं दै। 


यहा की रोशनी सारे ठाठ बाट को नये रूप म प्रकट 

कर इसकी श्रध॑रात्रि का नया सौंदर्य श्रद[न करती 
है । अ्रन्नेक यात्री रात्रि के समय का आनन्द 

0 लेते और इसकी छूटा देखने आते हैं । 









मानव - उर दीपक जलें 
सहित ये लिए कामना-ज्वाल 


( रचयिता--श्री श्रादित्यपाक्षसिंद आये ) 


केदिकता स्नेह समेत सदा ये श्रद्धा - बाती ढात्ञ। 

मानत्र उर दीपक जले सहित ये लिये कामना ज्वाल ॥। 
(१) 

कि दयाननद ऋषिराज | 

तुप्नने दिया बुका निज श्राज ॥ 

अपना जीवन सूर्यों समान। 

पाया हन्‍्म मरण से त्राण ॥ 

तुम्दारा ही प्रकाश ऋषिराज | 

करता हमे प्रकाशित आज ॥ 
(२) 
कि ये दीपावलि दीपा 
जलाये स्त्रामी-सत्यु समीप। 
देने आश्वासन ये काश | 
तुमने किया जो वेद-प्रकाश ॥ 
उसकी नहीं बुझेगी ज्वाल। 
रहेगी ये जल्नती बिरकाल ॥ 
(३) 

कि कन्धों पर लेते हम भार । 

बनेगा आये सभी ससार ॥ 

बनायेंगे हम विश्व समाज । 

ऋषिबर का ही आय समाज ॥ 

करेगे विश्व का बैदिक धर्म । 

मिटाके सभी ये प्रचलित घमम ॥ 
(४) 
कि मिटेंगे सभी क्त श,विद्वेश । 
बनेगे सुखी विश्व के देश ॥ 
अत्याचार, अभाव मिटेगा। 
ज्ञान ज्योति का सूर्य उगेगा ॥ 
बनेगा विश्व शाति-स्राम्राज्य | 
होगा तभी आाय॑-साम्राब्य ॥ 


देता रहे सम्बज्न सदा प्रभु इतना, ये स्थिर रहें। 
अबे भयकर वायु भांके दद॒पि ये जलत्ते रहें। 
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( १६ ६ 


शुत्याथ प्रकाश के द्वितीय समुल्लास में मर्श्षि 
थी ने हमारे सामने प्रचलित अब विश्वासों से होती 
हमारी सवानों की बर्बादी तथा इन विश्वासा को 
हम क्यो न माने, इस पर बडा ही स्पष्ट प्रकाश ढाका 
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कु० सुशील परिद्त वढोदा 


ई है। फिर भी वर्तमान युग के नर नारी कर्म, पुरुषार्थ 
श्रौर सत्य मार्ग छाड़कर प्रारुष, गुणो का प्रभाव 
म्त्था कुशकाओं को लेकर भत्र, जाप, जत, तत्र, भूव, 
६ )ेठ, डाझिनी आदि के भ्रमजालो मे फसकर, अपने 
६ आपको अधिक सुखी बनाना चाहते हैं। 


अन्वानी; अनपढ़ लोगो के लिए तो आज्ञ तक 
कहा ज्ञाता भा कि वैद्यक शास्त्र, पदार्थ विद्या तथा 
विज्ञान भादि के पढ़ने, सुनने भोर विचारों से वे 
ज्ञोग रहित होते थे, अनभिन्न हाते थे, श्रक बीमारियों 


हा 


को भूत प्रेतादि का कारण बताते थे और योग्य उप 

(0 रे 
दे चार के स्थान पर पूत्त, पाखरढी, महामूल, साथ 
ई क्षागो पर जिश्वास करके अपनी ओर घर वाल्ो 


$ की बरबादी करते थे, परन्तु आजकल्ञ तो पढे किसे, 


#$ $+ ब% $$+-$ ३-% कक 
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०) 


सौ वर्ष पश्चात्‌ भी जहां के तहां 
( ले०-कु० सुशशाक्षा पश्चित, सगरिया बड़ौदा ) 


5 मुभवी, थोडा सा भी सकट या बीमारी आ शाह २ 
कि दानो तरफ दी अपने को फसा रखते हैं। एक तरफ | 
अच्छे से अच्छा उपचार चल्ल रहा होता है तो दूसरी ई 
तरफ देवी, दवताओ की मानता, बह्मणो, उ्थोतिषियों 
के चक्र मे या कड फूक, मत्र देन वालो के पीछे $ 
अगना विश्ास भी खा बठते हैं. श्रौर धन भी हुटते 

। इतने से ही उनका पूरा नहीं पडता, एक ऐसी ६ 

० से के 

अ्रगान्ति और बहम मन में पैदा कर लेत हैं कि उसके £ 
चकक्‍क से छूटना ता अल्लग रहा, एक प्रकार का ऐसा 
ल्ञाभ हा जाता है कि प्रत्येक श्राने वाज्षा व्यक्ति ही ई 
उनकी दृष्टि म यदि थाडा सा भी उपराक्त अवविश्वास | 
प्रग्ट करने वाली वाता का अनुयायी निकला तो वे 
अपना भविष्य सुधारने वाला ही इसे समझ बैठने 

। इल पढ़े लिखो का क्‍या कहा जावे ? ऑल से 
अय और ज्ञान से विमुख हा उन्हे अपना उद्धारक 
वही लाभी, खार्थी दिखाई देता है । एकबार वा इस ३ 
फेर से फतकर उसको बुद्धि और ज्ञान पर पर्दा ही है 
पड ज्ञाता है। समाचार पत्र, साप्तादिक और मासिक 


भा वे वही खरीदते हैं, जिनम उत्तका भविष्य लिखा ३ 
ह्द। ५ 
ऐसे ब्यातित्रिदाभासों डे कारण स्वस्थ मतुष्य 5 


भी अपना स्वास्थ्य गग्ना बेठता है। जन्म पत्री तथा ३ 
कुरडनी उनके लिए जीवन दान बन जाती है, और वे 
गद्दी के प्रताप के पीछे शान्तिपाठ, ब्रत, दान, पूजा ईँ 
आदि म चारी चारी से लग जाते हैं, श्रतेक रगो के 

पत्थर ही उनके उत्कर्ष और कल्याण के सूचक बन २ 


जाते हैं । 
ज्योतिषी जी भी घर और आसामी देखकर + 
गिरगिट की तरह रग बदलते किसने अनुभव न किये | 
होंगे ? एक ही प्रह श्रच्छे बताकर यदि व्यक्ति पर | 
श्रपना भ्रच्छा प्रभाव वता रहे हैं तो दूसरे बुरे प्रह उनकी 
कुएहनी के दूसरे घरों में प्रविद्ष हो गये हैं, बहाना 
इनका सहज स्वाभाविक नित्य प्रति का पम्म है। 
अनेको निबेल दु खी मनवाज्ो की बीमारी हे 
कारण और मृत्यु के कारण ऐसे ल्लोग बनते हुए हि : 
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हट हि 
[ ः र्जः 
)..72> देखकर भी हमारी आँखें नहीं खुलतीं। मृत्यु मुख 


या अपने सकटो से बचने के लिये मतन्न का जप 
और ब्राह्मणों की शाति दिन पर दिन बढ़ती द्वी जाती है| 
इ घाया, डोरा और यन्त्र बनाकर ऐसे ज्लोगों को लूटना 
| घरह पक इन लोगो की कूटनोंति बनती जा रही है । 


$ . इनको और इनके पीछे पागत्ञ हुए ज्ञानी लोगो 
+ से पूछा जाय कि क्या कोई व्यक्ति और उसकी शक्ति, 
मृत्यु, परमेश्बर के नियम भौर कर्मफल से कभी 
३ किपी को बचा सकते हैं ९ 
$  इसीलिये महर्षि दयानन्द जी ने लिखा है कि इन 
$ पस्िश्या बातो से बचने के लिए बाल्यावस्था ही में 
ई सतानों के हृदयों मे ऐसे सस्कार और उपदेश ढाल दे 
कि स्सल खसतान किसी के भ्रमजाल में पडके दु ख 
न पावे। 
अपनी कमजोरियों और बत्रुटियो को छिपाना, 
४ अपने आचरण ओर व्यवहार प्र विचार न कर 
सकता, क्त॑व्य विमुख होना और अधिक पुरुषार्थ न 
करना पड़े अतः धर बेठे धन भी मिले, श्रेम भी मिले 
$ और शान्ति भी मिले इसके स्वप्त लेना क्रिसको बुरा 
३ क्ञगता है। मानसिक आबेगो को सीधे मार्ग परन 
 क्ले जाकर यह क्षणिक सुख देने वाली विधि ने आज 
न पढे किखो को छोड़ा है, न बैय डाक्टरों को ओर 
३नदीआर्यों को। 
हमारे राष्ट्र में बाल-मृत्यु सत्रसे अधिक होती है। 
$ शिशु पालन और बाल मनोविज्ञान का ज्ञान वो हमारे 
3 जे कासों दूर दै, पर जो कुछ वेद्यक्कीय सद्दायता हमे 
प्राप्त होती है, बह भी अधिकाश में दमारे विश्वास से 
३ दूर द्वाती जाती दै। या तो ज्योतिषी ने ग्रह और 
| नक्षत्र ही ऐसे बता दिये द्वोते हैं कि बच्चा यातों 
$ बमार ही रहेगा या रुत्यु दो जावेगी या फिर बच्चो 
को नजर लगना, छाया पड़ नी, किसी मरे हुए सम्बन्धी 
६ की आत्मा भूत प्रेत बनकर खाने को घूमती है, चेन 
$ रहीं लेने देती । ऐसी ऐसी अनको बातो ने माताओं 
| का अवथा वना रखा है। दवाई, इलाज के पीछे खचे 
ई किये हुए से इढ़ी रुपये भी एक बार नहीं दिखाई देते, 
3 जबकि नजर उदारनो, थागे हारे,मत्र ओर मे ढ़- 
फुक करवा के बीमारी को काबू में लाया गया 


++++ »+ ++ 
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इस प्रभाव के नीचे अन्य इलाज़ और उपचार तो ५ 
गोौख समझे जाते हैं । और प्रचार भी इसी बात का | 
किस जाता दै कि मिन्नत मानने या नजर उतारने पर ई 
ह्टी कच्चे ने आँखें खोलीं या हसा। ऐसे उदाइरण २ 
प्रत्येक स्थान और बातावरण में दिखाई देते हैं । २ 


यदि ऐसा ही सब बुद्धिशालियों को ठीक ज्ञगता 
हो वो आज खतत्नता प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ जिस 
देश में असख्य ऐसे व्यक्ति हो जो प्रद्दो ओर नक्षत्रों 
के द्वारा भविष्य को सुवार सकते हैं वे बतमान अनेक 
आपत्तियों को सहज ही दूर कर देश का भारी उपकार 
कर सकते हैं । स्वय भी दर-दर न भटक अपनी शक्ति 
से अपने का लाभान्वित कर सकते हैं-पर ऐसा सोचने 
आर सममभने की हमारी वुद्धि नष्ट होती जा रही है । 


हम महर्षि जी की इस पुण्य तिथि पर श्रपनी 
श्रद्धाजलि श्र्पित करने के पूर्व क्या आय॑ परिवारों 
तथा शिक्षित भाई बहिनो से यद्द आ्राशा कर सकते 
कि वे ऐसी बातो और घटनाओं पर विचार करते 
समय बुद्धि को थोड़े से कष्ट पडने पर विचलित न 
होने दे और महर्षि के बताये सत्य मार्ग पर विश्वास 
करके चले । 


| कि 
जीवन 

आत्मान रथिन वबिद्धि शरीर रथमेब तु। 

बुद्धि तु सारथि बिद्धि मन प्रप्रहमेष च ॥ 

इन्द्रियाणि हयानाहु विषया तेषु गोचरान्‌। 

आत्मेन्द्रिय मनोयुक्त भोक्त त्थाहुमनीषिगु' ॥ 

इस शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी है, बुद्धि 
सारथी है, मन लगाम है, इन्द्रियों घोडे हैं और विषय 
उनके विचरने के मार्ग हैं | इन्द्रिय और मन की सहा- 
यता से आत्मा भोग करने वाला है। जो प्रज्ञा सपन्न 
होकर सकल्पक्नन मन से इन्द्रियो को सुमार्ग पर 
प्रेरित करता है, वद्दी उस गन्तठ्य तक पहुँचता है, जहाँ 
आत्मा चिरकाल तक अल्लोकिक आनन्द का अनुभव 
करता रहता है। --कठो पनिषद्‌ 








साव॑देशिक धर्मार्य सभा 
कानि 


सार्वदेशिक धर्माय सभा का 
तीन बष के लिए निवांचन ता० 
८-१० ६१ को दयानन्द भवन साथ- 
देशिक सभा कार्यात्य में सम्पन्न 
हुआ । जिसमे उत्तर-प्ररेश, पजाब, 
राजस्थान, मध्यप्रदेश, मध्यभारत, 
बगाक्ष, बिहार, गुजरात आदि के 
३०प्रतिष्टित बिद्वानो ने भाग लिया । 
तीन वष के लिए निर्बांचन इस 

प्रकार हुआ «-- 

१-प्रधान श्री प धमंदेव जी विद्या- 
मातंण्ड (देबमुनि जी) ज्यालापुर । 

२ उपप्रधान-श्री आचार्य दृह्दस्पति 
जी, देहरादून । 

३ मन्नी-श्री आचाये विश्वश्रवाः 
जी व्यास! देहली | 

४. उपमत्री-श्री आयाय राजेन्द्र 
नाथनी शास्त्री, देहली । 

अन्तरंग सदस्य 

४ श्री आचाये प० वैद्यनाथ जी 

६ श्री प० उदयबषीर जी शास्त्री, 
गाजियाबाद । 

७ श्री डा० दरिदत्त जी शाब्री, 
एम०ए० पी० एच० ढी०, कानपुर | 

८ श्री १० भीमसेन जी शाश्री, 
एम० ए०, देहली । 

६ श्री आाचाय वीरेन्द्र जी शास्त्री 
एम० ए०, रायबरेली । 

१०, श्री प० जगरेव जी सिद्धान्त- 
शाजी, पजाव | 

११. श्री स्वामी सत्मुनि जी,पंजाब | 


१२ श्रीमती प्रभावतीजी,गु०कांगड़ी 
१३ श्री ठा०अमरसिंद्र जी,कल्नंकसा 
!१४, श्री प.ओओ श्मसप्रकाश जी,खतौलोी 
१४, भरी आचाये रामानन्दजी बिद्दार हक यह रहृम्यमय जत्री मुफ्त सगावे । 


--आचाय विश्वश्रतरा 





है अप्पक्ष औ 
दोनिक स्वाध्याय के यन्थ 


(१) ऋग्दद बु्तेध भाष्य-मघु छन्‍्दा, सेघातिथी, शुन शेष कण्व, 
परागौतम, दि रुब्र गे, नारायण, बृहस्पति, विश्वकर्मा, सप्त ऋषि व्यास 
आदि, १८ ऋषिय| के मन्त्रो के सुवोध भाष्य मूल्य १६) डाक व्यय १॥) 

ऋग्वेद का रह मणडतज्ञ(वशिष्ठ ऋषि)-सुबोध भाष्य । मूल्य ७) 
डाक-व्यय १) 

यजुर्मेंद सुवोध भराष्य अध्याय १-मूल्य १॥), अष्टाध्यायी मू० २) 
अध्याय ३६, मूल्ण ||) सबका ढाक व्यय १) 

अश्व वेद सुबोव भाष्य-(सम्पूर्ण २० कार्ड) मूल्य ४०)ढाक-व्यय ६) 

उपनिषत्‌ भाष्य-इैश २), केन ॥), कठ १॥), प्रश्न १॥, मुण्डक १॥|) 
मास्डूक्य |), ऐत”य ॥॥) सबका डाक व्यय २)। 

श्रीमदू भग 4तगीता पुरुषार्थ बोधिनी टीका-मूल्य १२॥)डाकव्यय २) 


चाणक्य--सूत्राणि 
मूल्य १२)डाक-व्यय २) 





पृष्ठ संख्या ६६०] 


आचाये चाणक्य के ५७१ सूत्रो का हिन्दी भाषा में सरल अथ और 
विस्तृत तथा सुभाध विवरण भाषान्तरकार तथा व्याख्याकार स्व० श्री रामा- 
बतार जी विद्य भास्कर, रतनगढ़ जि० बिजनौर । भारतीय आय॑ राजने 
तिक साहित्य 4 यह ग्रन्थ प्रथम स्थान से वर्णन करने योग्य है। यह सब 
जानते है । व्य'रूद। कार भी हिन्दी जगत में सु्रसिद्ध है । भारत राष्ट्र अब 
स्व॒तन्त्र है। इस +।रत की स्वतन्त्रता स्थायी रहे और भारत राष्ट्र का बल 
बढ़े और भारः राष्ट्र अप्रगण्य राष्ट्री मे सम्मान का स्थान प्राप्त करे, इसकी 
सिद्धता करने 3 लिए इस भारतीय राजनेतिक ग्रन्थ का पठन-पाठन भारत 
भर में और घर घर से सत्र हाना अत्यन्त आवश्यक है | इसलिए इसको 
झाज ही रूुगदाइवे | 


ये वन्य सब पुस्तक विक्र ताओं के पास मिलते हैं । 


पता--रव/ध्याय मण्डल किल्ला पारडी, जिला सूरत | 


& जबरी जंत्री & 


भिन्न मित्र स्थान के १० क़िखे पढ़े सज्वनों के पूरे पते 


पता- बरी आफिस 'जगाधरी? ए. ए 


3-अदुककक०. नमक 
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डे का ऋत्--क आओ न कक तक 

प्रान्तीय आयंगी|ं|.. गुरुकुल ज्वालापुर फार्मेसी ( हरिद्वार ) 

दल की कार्य- हे कौ 

चक्र 

समिति की बैठक शमल्य भेंट 

१६ अक्तूबर १६६१ को न अं 

सीशपुर मे प्रान्तीय आय । गेस्टोना रक्षिमा 

वर दक्ष की कार्य समिति कं. टी मीठी डकारों का आना दाद, खाज, खुजली, छाजन 

की बैठक प्रान्तीय सचाल्ञक बु पं ? जे 

बे कम अत गैस उठना, अफ रा) कब्ज, वायु | फोडा फुन्सी व अन्य रह बिकारों 

कस सम्यञ्ञ ह३ । समिति |... “का उदरशुल, गैस के कारण | पर सेवन कीजिए । | 

कर हर हा कप # हाने वाले हृदयावसाद को नष्ट कर रक्तिमा का सेवन स्वास्थ्य एवं * 

ने सब सभ्मति से सौताउुर | भोजन का हजम करता है। शक्ति मद है । 

के प्रसिद्ध आयबीर श्री रघु- हि दान करता है । । 

माथसिंद भझाये, एम० ए० हि से ४९ गाजी १५० न० पे० | मूल्य १० दिन की दवा का १२५ 

को आनन्‍न्तीय सचिव के पद पर | _ १५० गोली ४ ०० न०पै०, २० दिन की दबा का २० 
नोट--अन्य समस्त आयुर्वेदिक श्रौषधियों के लिये याद कीजिये । 


नियुक्त किया । एक निश्चय या समस् 
के अमुसार प्रान्त भर के अं अत्येक शहर में एजेन्टों की आवश्यकता है। 


सडलपतियो ( जिला सचा गुरुकुल ज्वालापुर फार्मेसी ( हरिद्वार ) 
ज्को ) की नियुक्ति पर ऋऋ---#----- #--7॥----#-----.#----#--- # 
विचार किया गया तथा दय 


है जज | रॉजगार नहीं केवल परोपकार 


फल मा दमा! के रोगियों ! यह दुष्ट रोग आपके लिये बडा दुखदाई हैं। आखिर 
पक प्राज हे ऑत॑सार पुरानी झाप कब तक तडपते रहोगे १ क्यो नहीं आने बाली किसी भी 
मुस्खिम विश्व विद्यात्षय खांसी | “पूर्णमासी” को यहाँ झ्राश्रम में आकर सैकडो रोगियों के साथ 
श्रत्नीगढ़ पर प्रतिवन्‍्ध क्षगाने | दैमारी भारत विख्यात मद्दौषधि ( चित्रकूट बूटी ) धर्मांथ (मुफ्त) सेबन करके 
की मारत सरकार से माग | एक दी मात्रा में सदा के लिए इस दुष्ट राग से पीछा छुडाते हैँ ? यदि किसी 
की गई। दूसरे प्रस्ताव के | कारण बश यहाँ न अ' सके ता केवल्न ३।॥) रु० मात्र विज्ञापन, रजिस्ट्री भ्ादि 
द्वारा ईसाइयो की अगष्ट्रीय | खर्च तुर्द मनीआडंर से भेजकर मगाले, और आराम से अपने धर पर ही 

सेवन करके पूरा लाभ उठावें । इस दवा की वी० पी० नहीं भेजी जाती दै। 


गतिविधियों से सजग रहने | फतेन कर व 
की चेतावनी दी गई। कार्य | नोट करती, जल्दी करें, जिससे “पूर्णमासी” से पहले दवा आपको मित्र ज्ञावे। 


समिाद ने 'ददारा? के शिविर | अन्यथा पछताबेगे | 


। 

















में पूर्ण सहयोग करने का ( नोट ) यदि रोग अधिक पुराना दो, वो ३ पक ( पर कोर्स) ल्गावार 
निश्चय किया | सेवन करें | जिसमें ज़्ड कट जावे, ३ खुराक'( फूह्रतकास ) एंक बार मगावें 


ली और फल 8 3338 पतक रा टमस उप द तप पर कर हे 


_अशाककुमार आय | ती १०) भेजें । गरीबो का मुफ्त बॉटने के कियें १ दर्जन का रियायती मूल्य 


का० मत्री झूते सचालक | ह३॥) रु० है। _ 
आये घीरदल 3० प्रदेश ीं-रायसाइब क०रत्० शर्मा, रईस, श्राश्रम (६ ०) जगाधरी (5 7) 


०_-.०. अब. > बन पीना निनाननी चिनननन 





( हु ॥ 


दे कक 2 हि अल्लिन कीनेन अत्लत कम _+ कक टन कल के +<+ 


आकर 7: क 7 और हयख #% 77+7यख & 77७४“: #-%-“्कऋ--क-- 


वादक बम का स्वरू १ 


[ ल्ञे०--श्री साहू हरिप्रसाद जी, कोषाध्यक्ष सभा ) 


7सार के मतान्ध लोगो ने ज्ञिसका नाम धर्म रक््खा है उसका नाम 
सम्प्रदाय है | धर्म की परिभाषा तो शास्त्र ने निम्न प्रकार से की हे | 
“अश्युदय नि.श्रेयस सिद्धि स घमम ” अर्थात्‌ जिसके द्वारा ससार में 
रहते हुए सुस प्राप्त हा ओर अन्त मे परम गति प्राप्त दो वह धर्म है। 
ससार म पापाचार और अत्याचार क्शने वाले जा सम्प्रदाय हैं-- 
वे धर्म नहीं | और सम्प्रदाय का अर्थ है स्वार्थी लागो का चलाया हुआ 
मार्ग । जिस प्यारे वेंदिक धर्म ने ससार के अवबाघ आरशियो को मानव, 
अये, और ऋषि बनाया उसका सन्देश बेद्‌ बाक्य “कृ्वन्तोी विश्व- हे 
मायम” के आदशानुसार सुस्त शान्ति का स्थापित करने के लिए ससार श्री साहू हरिप्रस द ये का्ाध्यक्ष 
के काने-काने में पहचाया जाय । इसी बेदिक वर्म के अनुयायी भ्क्तो के कुड्च उदाहरण निम्ना|क्त हैं -- 
धर्मावतार महाराजा रमचन्द्र के राज्य शासन का बणन करते हुए गास्तामी तुनसीदास ने लिखा है कि-- 
देहिक, देविक, *»तिक तापा। राम राज्य नहि फाहुह व्य पा ॥ 
इसी प्रकार राजा अश्वपति भो अपने शासन काल म गये के साथ कहता है कि मेरे राज्य में काई 
अन्यायी, टुराचारी ज्वारी, शराब्री और मूरते नहीं है । वह शान्ति का साम्न ज्य था| महात्मा उुद्र की महान 





क्मण्डलु लेकर ही ससार का कल्याण का मांग दिखाया। धम घुरीण श्री स्वामी शकराचाये जी और 
भगवान्‌ वुमारिल ने इसी के लिए जीवन की आहुति लगाई। महपि दयान-द ने इसी धम की दीक्षा से 
दीक्षित हाकर हँस हँस कर जहर साया और अपने जहर दने वाले का जेल जाने से राका वथा अपने 
पास से धन देकर उसके प्राणो की रक्षा की । आह ! ससार का स्त्र्ग बनाने बाले पावन यहिक्र धर्म तुमन 
ही तो महषि का इतना उदार और विशाल हृदय बना दिया कि जिसका दूसरा दाहरण उपास्थत करन मे 
आज ससार असमथ है । है 

आयेसमाज रामपुर का उत्सव आये समाज रामपुर का ६१ वॉ वाषिकरात्सब रवियार 


रै १२ नवम्बर से ?७ नवम्बर सन्‌ ६१ तक मनाना निश्चित हुआ है । 





भ्क 


$ “एण कु 


| 
हर 





तुम मानव नहीं देव हो, दयानन्द हो! 


देंदीप्यमान था मुखार मण्डल स्तन्ध मोन ल्लोट चली 
तेन्न था प्रचण्ड ब्रह्म वय का मन म ही श्रद्धा का हार लिय-- 
तप था उसका भी कहा दयानन्द ने-- 
पर नही दूर जनरब से आह्वान था विश्य का चाहिये पुत्र तुम्हे 
उस दयानन्द की प्रशरिति थी चहु आर जा सम दयाननन्‍्द हा 
गृज थी दशो दिशा तब माता ! समझ लो-- 
ल्‍द >< >८ दयानन्द का ही तुम निज्न पुत्र । 
सुनकर नाम दयानन्द का गदगद्‌ हा फूट पडी माता 
ह नारी लेने दया उसकी न मिली कही उसे ऐसी ममता 
रूप था अटूट शस उसके भी, मद था सौन्दर्य का धन्य द्वा दयानन्द 
कामचा थी पुत्र रप्न दयानन्द सा तुम मानत्र नहीं देव हो, दयानन्द हो । 


| 
| 
| 
[ 
| 
नक 
' 
रू 
हे 
आत्मा ने राज्य फे सुख एश्बय का छाडन का विचार इसी धम जिज्ञासा के कारण किया और केबल एक । 
अर 
| 
ह 
/ 
हू 
| 
ञै 
के 
| 
>् 
जे 
| 
> 
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लेकिन सून उत्तर दयानन्द का --मदनमोहन अजमेर 


| रे नियन्‍्चर हक 'आयाम१' ऋष्यडू पंजाकरए सं० ए० ६० 
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। ए | थ िज ज ः 
| के पथ दो का । 
ई | 
४४. शाप अपने वच्चा का शिक्षा-दुक्षा शादा "/कज ३ 
१ | ४ 
53 आंद कालए [जवित दात है ८४ ; 
48. गप्टीय यचत याजना में धन लगाने २ - े 
१ आपकी चिस्ता पहुत कुठ कम हो सकती है. $$. £ 
& ४ [का ज के ४ ८ 
52 राष्ट्राय बचत याजना म-- क ५ 
९४ 44% हि 
# व्यक्ति और समाज दोनों का हित निहित है । “का: 
श़ल्प सम २ 


क++4+ 67% ३ «७८ *+6 


25. | कि 
छाप और तम सथ टाय नये 4ने कर में कथा ऊ हम 6 था मर 7८4 में >सका व्यास सबायार । 
हमारा नरतत” यह आभल प्‌ रहता “ के सम प्रयुध हान याल सभी पराव शुद्ध व उप्लाम हा हया 


नमकाप सटे मे अवन यञ कइ जया सं उ जब छए०7 प्रयाग हयन से मना नयार का रट 6 | आ जागास 


प्रात अनु भव के अवबार पर हृपत ट॒ल सन्तरात प्र परनान का अवास के रात है | 
अतः श्रेष्ठ हवन - सामग्री और इसके अतिरिक्त धूप आदि मम्बन्धित 
आवश्यकताओं के लिये सदव हवारी सेवायें प्राप्त कीजिप | 





#> ++ + #-+ $% हैक ९-+ $-$ $-+ ++ ९-$+ $+ $-+ ४-+ ९-+ $-+ €-+ ९-+ $+ $+ $+ $+ २९4 $-+ ++ / + ++ ९ +३४+ ++ +९ ५७ +# +$+6*+।€१+४०२०+++१+३+३७++%+क 


निम्राता-दी इण्डियन रुव्य रिसर्च एण्ड सप्लार्ट के, (रजि०) 
लच्या न्वाम, शारदा नगर, सहारनपुर 


+$+$ +%+ ३७% #+ #++ ४7 + #% +९+ 0+ ++ $+ » + ४+ »/+ ९+ 0-७ ९+ +३ #+ ++ $+$ 7# ++ $+ ४३ ++ १+ ++ ४ ९+ #+++९ $+ $# +%+ 
बायूस मे भारती द्वारा भगयानद न आय मास्कर प्रत ४ मीरायाट माग लखनऊ से मद्वित तथा प्रकाशित 


कक $ ७ ०७% *++% $+ +4 $%+ $ #+ ++ ++%+:३१+%++%+ ७-७ २ ७ #+ +२९ »+# 


०+ ३७ ०७ के 


प्रा पल | 





स्व०पं० जवाहरलाल नेहरू का! 
जन्म-दिवस 


मारतोय स्वात'श्य समर के हक सेनानी स्व०पड़ित जवाहुरलाश 
नेहुरू जो का १४ नबम्यर को ७५ वाँ जम दिवस बड़ पमारोह के 
साथ देडा के कोने कोने में सनाथा गया। भारत की स्वाधोनता के 
इतिहास में नेहरू का माप सदा अमर रहेगा। नेहरू जो भारत के 
प्रथम प्रधान मन्त्रो थ ओर जिस दिन से देश स्वत त्र हुआ उस दिन पे 
लेकर अपने जीवन की आ तिम घड़ी तक वह प्रधान मत्रो रहे। हम 
अपने रवर्गोय श्रधाम म"त्रो के लिए दस वषगाठ के अवसर पर अपनी 
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"| 





अद्धाअलछि सादर अधित करते हैं 


मारत केसरी ला० छाजपत्राय का बलिदानन-दिवस 


१७ नवस्थर मंगलवार को माश्त के घहान स्व० नेता छा० लाज्पतराय जो का देहावसान दिवस है। साइप्रन 
शत्र के बहिष्कार करने के कारण पुलिस की लाठियो घे गहरी चोट छग जाने के कारण आज के विन उनका 
। कवात हुआ था | ला० छाजफ्तराय की आयसमाज के मुधय नेताओं में गणना की जाती है। आयसम जे को ला० 


दो अनहै£्पी है डथा नामक पुस्तक द्व रा विया था। हम अद्ध य स्व० नेता के प्रति अपनो श्रद्धाजलि सादर स० 
विन करते है । 


॥। अभेयाक्कर 2-ूयटसननं >वप)४#०नर ० “कल अरनन्‍न)४७-»२ >००ब»»पर अन्‍्क॑+-० अनपयान्मन्य फव्यरकन ५+-र;अननर फनभरात>->र €>जपटाननड पकंयनएपल्मडट. अननपमिकल --र+>+र अल्यथटव्कम अव्व-न्‍र अन्याय 


। 


आवश्यक गचना 


| छान्रफ्तराप जो पर मव है । मिस मेयो की मदर हीडिया न सक जअ्ञा त पुस्तक का महुतोर उत्तर ला० लाअपतराय 
|] समा के मगवानदीत आयमसात्कर प्रस को म्ीन काम करने मे आनाकानी करने लगी है. कायाकल्प की दृष्टि 
| से उश्चको छोला जा रहा है अत आपमित्र का आगामी अज्भू हम प्रक्मशित न कर सकगे। अब अगछा अडझू ६ 


विसस्वर का प्रकाशित होगा । 
| +-झियदकालु मुल्योपमन्‍त्रो 


| न्न शा पआं आल, उश्नर प्रदेद 0खतऊ | 
सह सर्प सनम >-पम्गर अकटकट 2०व0१०९ अदा: शडआन: फामाद >-:आ था: कमर कार।सम पका >माहकेरर, 


सलिन्मपनाल ०का2कैकर /++०न_ (७०० प्रतासनन, “नमन: णमण, जम कलर, «मर गाता, )००नन जय अकानन फ ०००र7>»+न अन्न) >ननरं ५त-पान- ;>ब्मनलनन एननन्रा-अन्‍्र अनटलडनर टननम्कटू ०-><-०«०>+ 


साप्ताहिक जा 











इंसाई मत समीक्षा 








है. िसापद७ बकाया कक क ९ वा क (38 अदक्रा2-क- १-2 ७ नकत-ा 2 राकत-क' ॥क-येकाक+-र इक +8-पाकतीा। अया#>% 
वर्ष छसनऊ रविवार मार्गशीर्थ १ ज्ञक १८८६, मागश दे कृ० ३ वि० २०२१ अडू 
६ ६ २१२ नवस्बवर सन १९६४ ई०, दपातग्याबद १४०, सब्टि सबत १,९७,२९,४९, ०६१५ है 
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सम्पादकौय-- आपत्ति ईमाई मिशतरियों के प्रचार से मारतीय राष्ट्रीयता 


बम्बई विश्व केथे।लिक इंसाई सम्मेटन 
का विरंध क्‍यों 


बृम्बई के कैयोलिक परिवद के आयोजन प्रसग ने आये 
समाज के कायक्रम को एक विशेष गति प्रदान को है । 
साब्देशिक समा ने समस्त भायजगत ओर देशवार्षियों से 
झ्रपील को है कि २९ नवस्वर कोई प्रचार नरोध 
दिवत मनाया जाय । 
इस दिवस को सामपिक उपयोगिता सुस्प्टट है भाय॑ 
समाज पर यह दोवारोपण क्याजता है कि वह दूसरों 
को अपना प्रचार महीं करने देता पर-तु यह बात तथ्य के 
सबंधा बिद्द्ध है। आायंतमाज तो सत्य को छोज के लिए 
सबरी अपने विचार प्रकट करने का स्वतन्त्रता देता है 
झोर उसके लिए सधष् करता है। परन्तु बसों शताब्दी 
के उत्तराद़ में यदि कोई बुद्धि के दरवाजो को बन्द रखने 
का प्रचार करता है तो आवत्तमाज उसको कते सहन कर 
बकता है । इस लिये आयसमाज ईसाई प्रचारकों मे माय 
करता है लि थे धर्म को बातो को सच्चाई ओर बुद्धि को 
कसौटो प९ उतार कर दिखायें, इसी प्रकार आयममाज को 
हुधरो जापति धर्म परिवतन के लिये अनतिक पद्धति के 
बिवय में है । प्रलोमत ढ्वारा कितो के विचारों को रो 
दता धन प्रद्यार नहों है। पहले ईसाई ७धम्त प्रधार के लिय 
दक्ति का उपयोग किया शाता धा । जज घन ओर अन्य 
प्रलोसनों का मारत को गरोब जनता को मज्बूरियों का 
माजायथ फ्रायदा उठाकर वे मानव मेवा नहीं कर रहे 
ह प्रपमे धर्म को कन्नकित कर रहे है। अ.यसमाज को ठ छरो 


को पहुताने वाले अघात के सम्दम्ध में है। ईसाई धर्म को 
स्वोक्तार करते वाला यदि मारत राष्ट्र के प्रति अपनी 
निष्ठा खोरुर पोप के आदेज्ञ को हो प्रमुखता देता है तो 
भारतीय राष्ट्र विपत्ति में फेप जायगा। अभी १ करोड़ 
ईसई हैं जिनको राष्ट्र मक्ति सन्दिग्ध है। नागालेण्ड, 
वोबा और केरल को प्रथकताबादो भ्रभोवत्ति के पोजे 
ईवाई धम की घट्ट हों काम कर रही है। इन सेड्ाम्तिक 
बिरोबों के आधार पर आयसमाज विद३ कयालिक परिषद्‌ 
के दम्वई अधिवेशन का विरोध करता है। इस अधिवेशन 
द्वारा ईसाई धर्म को विशेषया को छाप मारतवाधतियों के 
हुंदपों पर बठाने का बुष्ययस्त क्षिया जा रहा है । 


मारत धमन्ग्पेक्ष गाज्य है. मारत सरकार को इस 
पर किसी धम्र को विशष प्रोत्माहुन देने का अधिकार नहों 
रह जाता परतु मारत सरकार ने इस सम्से न के आयो 
जन में उदारतापृण सहुणेग देकर एक विचित्र स्थिति अ्षप- 
नायी है। अब मारत सरकार दूसरे कियी धम्त या सम्प्र- 
द'य के आयोजन में सरकारी सहयोग देने से कंसे पोछे 
हुट सक्रेगो और सबको सहयोग देकर एक दूसरे के विश्द्ध 
आलोवबना प्रे सहायक बनेगी । पता नहों प्रधान भअन्त्रो भो 
शास्त्री ओ क॑ पात पका बया उत्तर है परन्तु यहु निश्चित 
समझिये कि तविधान ने धमनिरपेक्षता को आपार इसी- 
लिये साता था कि सरकार पर उनहों धर्मों को जिम्मेवारो 
न रहे पर हो ढीकृ उल्टा रहा है कमी बुद्ध शयम्ती का 
नाटक है तो कमी ईपई सम्मेलन । सारत सरकार कहु 
सकती है ।क हिनदुओ के पर्कों सम रोहों मे मो सरकार पूर्ण 
सहुयाग देतो है ; इस ४क%र के सहयोग के सुविधा श्रवको 


के अर्यमिर इंसाईं जल 
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पम्ान मिले इसमें कोई आपत्ति नहीं है परन्तु कोई बतापे 
कुम्म मेले के लिये रियायती टिकट जारी करने को किसों 
मे मांग को या सरकार ने जारी किये, अपितु मोड़माड़ कस 
करने दृष्टि से सरकार ऐसा करतो रहती रही शि जनता 
सफर के प्रति उद्चत न हो सझाई ओर घुरभा तो सरकार 
का दायित्व है इसमे घाधिरु सह पता का कोई सम्धन्ध 
नहीं । पता नहीं सरका ” ने किस आधार पर ईसाई सम्से 
छन के लिये विशेष सुविधा देते का निइचय किय: । 

ईसाई सम्मेलन मे पोप का आगमन यदि राजनेतिक 
है तो यह घम्निरपेक्ष नीति के विरुद्ध है और यदि घामिक 
है तो पोष को मारत के ईसाईकरण की माँग करने का 
अधिकार नहों दिया जा सकता क्योंकि ईसाईहरण को 
पद्धति अरष्ट्रीय और अनेतिक है । 

आवसमाज ईमाई धर्म के अन्धविद्वाम पूर्ण भिद्धास्तों 
के विरुद्ध ईताई घम्ं गुद पोप और उनके अनुवायियों को 
शास्द्रार्थ के लिए सादर निमण्त्रित करता है परन्तु घन 
भोर दूपरे तरीकों से ईवाई प्रधार का विरोध करता 
शहेगा। ७ 


दैनिक जागरण का आयपमाज पर 
आरोप 


कामपुर से प्रकाशित होने वासे बेनिश जामरण ने 
अपने १४ नव्वस्वर के अह मे कंयालिक ईवाई विदव सम्मे- 
छन के विरोध में चल रहे आयंसमाज के अभियान को 
धामिक “अप्हित्णुता एवं सकीणता का चोतक बतलावा 
है 3 

हम समसते हैं कि रोमन कंथालिक श्र्ब,जिसके महा- 
पुरोहित भ्री पाछ महोदय हैं, के स्वरूप ए4 उसकी गति- 
विधियों से अनमिज्ञ होने के कारण तथा गत चार शता- 
डिियो में योआ क्षेत्रों में केधालिक पादरियों द्वारा जो 
अमानुषिक अत्याचार डिये गये हैं और सारे मारतवष में 
हरिजनों, आविशतियों आदि को ईसाई बनाने में जिस 
छल, करठ मप एवं लोप आदि साधनों का खुलकर प्रयोग 
किय्रा यया है उनके प्रति आंख सूद छेवे और घमनिरपेक्षता 
के यथाय कर को न समझने के करण हो जागरण में यह 
लेख छपा है | इम लेक्ष के उत्तर मे समा के साननीय उप- 
प्रधान श्री] विद्याघर जो का लेक्ष पाठक आगामी अड़ में 


पड़ेंगे । >“पम्पादस 


चीन में बौद्ध धर्म को जद़े' उखाड़ने 
की चीन को कुत्यित चेश 


पता चला है कि चोन सरकार मे सारनाथ (मारत) 
में होने बाले 3 थें विश्व जोड़ सम्मेलन लें अपने यहाँ के 
प्रतिशिधि पस्मिलित होने से मना कर दिया । 

चीन से बौद्ध धर्म के दमन का नुतन प्रमाण है। 
विश्वस्तसूत्र से पता चला है कि घोन में अधिकांश बोड़ 
विहारों को कारखानों फौमो बेरिकों एव राजनीतिक 
समा मवनों मे परिवर्तित कर दिया गया है। साथ ही 
छोनो नेताओं दारा दम मरा जाता है कि बहु पे का धूरा 
आदर करते हैं । 

खोन सरकार ने एक कठपुतली बोड़ सघ बनाया हुआ” 
है शिपका एकमात्र काम चोनो नेताओं को हूं हें हा 
मिलाना है । 

सारनाथ सम्मेलन मे प्रतिनिधि मेजने से लोश को 
इसका मय है कि फहीं उनको दबसन मोति का दूसरे देशों 
के बोद प्रतिनिधियों के सामने उतकी दसम मोति का पर्का 
थे उधघड़ जाप । 


सरकारी काम-काज मेँ हिन्दी की 
उपेक्षा कब तक ? 


आगामो गणतन्त्र दिवस के समप ते सरकारी काम- 
कान में राष्ट्र माषा हिन्दी के पूर्णतया प्रपोग करने को 
घोषणा को जा च॒को है। हिन्दी माषा माधों सब कार्यों में 
तो हिन्दों का ही प्रयोग किया जायेगा ऐसा आइबासन भी 
विया गया है | किसतु हम वेखते हैं कि इस शिशा में थो 
पग उठाये जा रहे हैं वहु बहुत मसन्द हैं। प्राश्चर्य का 
विषय है कि कई व से सन १९६५ से हिन्दी राष्ट्र को 
श्यावहारिक भाषा होगी यह निउश्चय किया जा चुका है 
झोर अहिस्दी झाषा-भाषों सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी 
सिशाने का आयोजन किया जा रहा हैं किन्तु अमी तक 
है लाख कमतचारियों में से अमी तक केवल १ लाक्ं २६ 
सहल्न को हो हिन्दी सिलाई जा सको हैं और हिग्दी की 
प्रन्तिप परोक्षा तो केक्ठ ३५२६१ ने हों उत्तीर्ण की है 
तथा टकन य ज्ीघ्र लिपि में क्रमश' ३१९६ तथा ६९७ 
कमचारो हो पास हुए हैं । 


( ० जा० हा० १६-१४ नयण्णर ) 
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हर 


अराष्ट्रीय ईसाई मिश्तरी प्रचार निरोध 


बेंल्ाई में कैधीसिक विश्व परिषद्‌ के आयोशन ने 

आर्यतमा व के अराष्ट्रिय ईपाई प्रयार निरोध आम्वोलन 
को बास्तविकता सिद्ध कर दो है। ऋषि दयानन्द ते अपने 
युव में विदेशी धर्मों दवरा मारतीय राष्ट्रियता पर होन वाले 
आाकृमलों का सामता किया था, आयंत्रमाज सर्वेव राष्ट्र 
को इस खतरे से सावधान करता रहा, सरकार के कानों 
में मी आवस्नाज ने अपने विचार गुन्ाये पर देश की 
उदासीन जनता और घमंतिरपेक्षता के नाम पर राष्ट्रधातरू 
बर्गों को सम्तुष्ट करने बाली सरकार सचेष्ट न हुई बम्बई 
की कंयोलिक विश्व परिषद ने खतरे को बिलकुल हमारे 
सामने लाकर खड़ा कर दिया है| 

आयपतमाज घ॒र्म अचार की स्वतत्रता का समर्थक है, 
धर्म परिवर्तन एह वेचारिक परिवतन होता है लेकिन यदि 
डस परिव्तेत के पीछे विवशता या प्रलोमत छिपे हों तो 
बहु धर्म परिवर्तंत नहीं शोषण और स्व थ सायना ही 
होगो। मारत की निर्धन जनता को ब्रिटिश राज्य रे 
ईसाई सिइतरियों द्वारा प्रलोभन देकर मारत विरोधी 
बनाया गया और आज स्वतन्त्र मारत में मी भिश्नरी देश 
को ग़रोबोी पोर खराब परित्यितियों का लाम उठाकर 
भारतवाधियों को (साई बनाकर मारत विरोषी बब रहे 
हैं। आयंसतमाज भ्िदनरियो को इस नोति का घोर बिरोधी 
है । ऋषि दपानर्द ने सत्याथप्रकाश मे ईवाई धर्म को जो 
समीक्षा प्रस्तुत को थी बो द्धक दृष्टि से आज तक ईथाई 
परम के तरक्षक उसका उत्तर नहों दे सके हैं। भाज मी 
गायंसमाज ईसाई घमम गुदओ से उस समोक्षा का उत्तर 
बांपठा है। सपा! ईसाई ) के धमगुर वे वारिक एव बो डक 

पे आायंश्रसाज के चेलेज को स्वीकार करेंगे ? यदि 
ऐड हो छके हो बस्यसमाज उसका स्वागत करेगा परन्तु 
हद परम को- रोफ के वाइ्यों तक हो सोमित रखना मजूर 
है; के आपसमाज ऐसे धम प्रचार का सवेद विरोध करेगा। 
क्योकि शाम के बोडिक युग मे पोप ओर उनका पुरुढडम 
लिक्ाएन, विवेक ओर अनुसघाम मायना के सवधा विप- 
रीत हैं. * 

जास्होप क्यिरवारा के सरक्षक रूप में आयेतमाज 
हे धापणा स्सास्यर्सपकथ समुर्थेण करते टुए कम्यई फोयोर्सक 


विश्वपरियद्‌ के अवपर पर वेशध्यापी अभियान झआरम्म 


कर देशवासिपों को वस्तृत्यिति 
नह तुल्यिति समझाने का निइचय 


आये जगपत्‌ की शिरोप्रणि सार्वदेशिक समा ने २९ 
विप्तम्बर को ईसाई प्रचार निरोध दिवप मनाने की देदा- 
वासियों से अपोल् की है और आयंत्माजों को प्रेरणा की 


गई है हि ये प.वज्ननिक समाओ का आयो 
वितरण करें । 


सावदेशिक समा के मन्त्री श्री छा० शामगोपाल जी 
से ईसाई सम्मेलन के दुष्परिणामों को ओर देश वाध्ियों 
का ध्यान आकृष्ट करते हुये बताया कि ईपाई प्रयार 


निरोध दिवस के अवपर पर सावें 
को आपगी कि-- वेंजनिक समाओं में माग 


१-म रकार विश्व ईसाई सम्मेलन को किसी प्रकार 
का सहयोग न वे । 


२-पस्मेलन का कार्यक्रम आ्राकाशनाबी द्वारा प्रसा- 
श्ति न किया जाय। 


ई-पोप द्वारा उपहार रूप में २६ छाख रुपये की जो 
सामप्री दी जा रही है उसे सीधे प्रधान मन्त्री 
सहायता कोष में दे दिया जांव | 


डइ-गोवा में गिरजाधरो के जीोर्णोद़्ार पर सरकारी 
व्यय मन किया जय । 


५-ईमाई सम्मेलन के अवधर पर विवेज्ञी शराब तथा 
गोमांस के विशेष प्रबन्ध को व्यवष्या न की जाय । 

६-विदेशो से आने 4 ले प्रति-धियों को च॒गी से 
कोई छूट न दी आय । 


७-बस्बई ईसाई सम्मेलन के लिये रेल किराये में 
स्थिय्त! सुविधा न दी जाय । 


सावदेशिक सभा के प्रस्ताव मे बताया गया हे कि 
ईपाई सम्मेलन के दुष्पर्णाम स्वड़प भारत से ईसाई 


मिशन ओर अधिक सक्रिय हो जायगा जो पहले से ही 
मारत को अखपडता ओर राष्ट्रीयता के छिये बड़ा खतरा 


बना हुआ है । इसलिए आयेप्रमाज को देशव्यापी आन्‍्दो- 
लग का निश्चय करना पड़ा है। सम्सेलन के अवपर पर 
विज्ञाल पंपाने पर प्रचार का प्रवन्ध किया जा रहः है, 
साहित्य वितरण के साथ साथ आयसमाज के प्रघुल्ल वक्ता 


शास्त्रां सहारयो प्रधारक एव कायकर्सा बस्यई मे उप- 
स्थल रहेने । ७ 


नत तथा साहित्य 


हे ईैसाईँ मत 
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श्री नरेन्द्र जी प्रध.न आये प्रति।नधरि सभा मध्य दक्षिण का-- 


भारत के प्रधान मंत्री के नाम खुड्ा-पत्र 


हैबा में, माननीय प्रधान सम्त्रो जी 
भारत सरकार, सादर ममस्ते ! 


शत सशम्बर ६४ ई० को बम्बई मगर में विज्ववध्यापी 
ईसाई महा सम्मेलन की ३८ वां बेंठक होने जा रही है । 
हम ईसाई कागग्रेस मे एक लाश कशथोलिक वाइरियों के 
जाग मेने के साथ-साथ आवरणोय गेप महोदय का इसमें 
भाग लेते के लिए मारत पधारना निश्चित हो गया है। 
इस सम्बन्ध में बम्बई सगर मे दिया गया आपका वक्तव्य 


बढ़ा हूदण को बड़ा आधाल पहुचा। 
इस बात को आपकी सबा में रपट कब्रने की जो 


धृष्टला कर रहा हूं आशा है आप उसके लिए क्षपा 
करेंगे । कदापि मेरा यह वुष्टक्रोण नहीं कि दष्वई में 
श्रायोजित ईसाई सम्मेलन न हो। बयोंकि हमारे देश में 
ईसाइयों को अपने धम के प्रचार को स्वतन्त्रता उच्चो 
प्रकार दो जागो चाहिये जिस प्रकार आयसमाज या प्रम्य 
घर्म बलों को अपने प्रकलार को स्वतन्त्रता सारे ससार में 
मिली है । पर तु यह सम्मेलन मात मे उस समय हो रहा 
है शर्थाक गोबा तथा सागालेड आब को जदिल समस्पाएं 
झमो पूणकूप से सुलझ नहीं पायो हैं। यह बात आपको 
िवित हो है कि एक समय से ईस ई पिशनरियों ने म'रत 
को गरोबो का अमुचित छाम उठाकर अशिक्षित लोगों को 
था का प्रलोमन देकर एवं अपने शा सनक ल में उहें 
ईसाई परम में शामिल करने के लिये किस तस्ह का काय 
किया भा। बस्तुत यह प्रवृत्ति निम्नतम श्रध्टावार है। 
हैरे इस कयत को पुषिट 'विधोगी कमोशन” की रिपोर्ट 


है ओर आगिक हो जातो है । 
बम्बई नगर में आपने जो वक्तव्य दिया है, बहु मारत 


सरकार के सम्ण्दाय निरपेज्ञ नीति के सवथा विपरीत है 
ऐसा में अनुमण कर रहा हू । यह सम्मेलन पूणतया धामिक 
है और इसका उहूंध्य समस्त 0एशिपालण्ड में इस सम्मेलन 
हारा ईसाई मत के प्रधार को योजना बनाता है। इस 
प्रकार के सम्प्रदायिक सम्मेलन मे सरकार की ओर से 
झ्लायोजन का प्रमनघ करना ब सारे सरकारी स्कूल,कालेजों 


(कही थे धार लियासिपोे फ़रप ही क्यों भ खाकक्ये आप 


रहे हों) को बर्द करने का आवेदा देना किलो जो कर में 
इन्चतित नहीं है। आदरणीय पोष सहोदय का आंगसम 
भारत यात्रा को दह्टि से न होकर साजत्र ईसाई कांग्रेस में 
शामिल होना है। इप अवसर पर सरकार तथा सावेजनिक 
रूप से उनका प्रबन्ध व स्वागत करता ने केवल स्थायाबिदड 
है प्र्युत यह मारत सरकार को नीति के सर्वपा बिपरोत 
है। मारत सरकार को समय रहते अपनी नीति के प्रति 
क्र किये जाने वाले कार्य शो ओर ध्यान अआरवित कराये 
जाने पर मी यवि वह इस ओर तनिक्ष ध्यान मे देकर उलटे 
आहलोचकों अववा सचाहुशारों पर किसी प्रकार का आरोप 
लगाये और अपनी प्रशासनिक कममोरों को उदारता थ 
बन्घुत्व को मात्रता के आड़ मे छपाने छगे, में समझता हू 
कि रह प्रवत्त हमारी सरकार के लिये अशोभनोय है । 

एक बार पुत आपको में स्पष्ट कर द्‌ कि यदि आइ- 
रणोय पोप महोदय मे रत प्रकार के निमन्जरण पर सारत 
पधार रहे हैं तो उनका इस प्रकार से स्वागत किया जाता 
हमारे लिये आपत्ति का कोई कारण नहां है। परग्तु ये 
सारत से वास करने वाले ईताइयों की प्राथना पर 
ईुव'ई काग्रेत मे माग सेते के लिये आ रहे हैं। इग्हों स्व 
कारणों को लहय मे रलकर आयंसपराज इस दिशा में सर- 
कार द्वारा अपनाये अनने घालो नीति की छड़ी मिम्दा 
करता है जो सबया वाछनीय है । 

अन्त मे आप से पुन अनुरोध करूगा कि आप जेसे 
प्रभावशाली दृगदर्शो व ग्वारजेता नेता के रहते हुए 
ईसाई विश-रियों की यह कूटनोतिक चाल हमारे देक्ष में 
किसो प्रक्रार से सफल नहों हो पपिगी । हुमें आप परपूर्ण 
विदवाप एवं गये है कि मारत की आध्मा को किसी तरह 
क चोट पहुचे बिना हमारे वेश में घामिकता को रक्षा 
होगी और म'रतीय जनता को सामताओों का पृण आदर 
होगा | आजा ही नहों मुझे रण विध्यास है कि आए धर्म 
परायण समारतीय जनता के निवेदन वर अवश्य ध्यात देंगे 
भौर उचित कदम डठायगे। >तरेग्ड, प्रधान 
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सीमा के आक्रान्ताओं की अपेक्षा भीतर के आक्रमण से 
सावधान रहन की आवधिक आवर:कता-प्रकाश्नवार ज्ञार्त्री 


बेहरादुव ४ मवम्बर | आयंस्माज वेहरादून के ८ व 
जाषिकोर्सब पर साषण करते हुपे समत्सदम्य श्री प्रकाश 
थीर शास्त्री ने अम्वई से होने जा रहे विश्व ईमाई सम्मेलन 
का विशेष रूप से उल्लेख किया। आपने नागालेड केरल 
झाड्लण्ड आवि को समस्याओं का कारण ईसाई पावरियों 
को बताया | श्रो धात्त्री ने सरकार को चेतातनी दो कि 
इन मोतरी आक्रान्ताओं से सावधान रहते की अधिक 
प्राषश्यकता है । 


विचित्र धर्म-निरपेछता 

कांगप्रेप सरकार की धर्म निरपेक्षता का उपहात करते 
हुये आपने कहा कि बुद्ध जयन्ती के अवसर वर इप धम 
निरपेक्ष! सरकार ने १।। करोड़ रुपया स कारी कोष से 
ध्यप किया * अब बम्बई से गोआ तक के सब गिरजो की 
मरम्मत सरकार अपने व्यय पर करा रहो है ओर इस 
सम्मेलन के लिये छलगमग है करोड रुपया मरकारा कांष से 
देयय किया जा रहा है। ऐ तब्रिजित्र धम निरपेषता 
कद/खित किसी अस्य देश में रहीं तिल धकतो। फिर 
ईसाई पावरियों का यह काय कोई घ मिरु आ दोलन हीं 
इसके पीछे छिपी राजने!तक आकासा यहु है कि मारत के 
सीमावरों क्षेत्रों-नागालेड मणिपुर त्रिपुरा छोरा नागपुर 
कैरल आदि-भे सारत-विरोधा तत्वो को बढ़ या जाए । 
इन शब्दों के साथ भी ज्ञात्त्रो ने यह भी बताया कि 


ईमाई सम्मेलन विर,घ 

कंथालिक ईस ई सम्मेलन क सम्ब ध मे निम्त अय॑ 
सम्ताजों से हमारे पास विरोध में पारित किए गये प्रस्ताव 
भापे हैं “मेरठ सदर, पुरानो मण्डी सहारनपुर रेल बाजार 
कामपुर पुरानो गोदाम, गया देहरादून आये 5प प्रतिनिधि 
शा गाजीपुर तथा सम्मेलन के विरोध मे अनेक वक्तथ्य 
भी आये हैं (तु स्थानामाव के कारण हम उनका सार 
सात्र ही प्रकाशित कर रहे हैं - 

श्री पं० रघुवीर सिह झास्त्रो 
भनन्‍्त्री जा० प्र० समा पत्ाद 

जारत प्रधाम मम्त्रो भी लालबहादुर शञास्त्रीजो के 

ईसाई हस्मेछब मे पधारने को स्वीकृति रा आधार भी 


लाहोल और एिपत्ती के क्षत्र मे सन १ ५१ पे जश एक 
ही ममलमान था वहा १९६१ को जनगणना ये १२९१ 
मुफ्लमात बहा पाए गये। अए्म से अवेय छप से घुम 
आये पाडिस्तानिरों की हमात सरकार अमो तक नहों 
सनिक ले पाई । आयरे इप बात की अ उक्का प्रक्ट को कि 


अन को ब र चोत मारत करू विरुद्र प #िस्‍्तान से शरारत 
दरायेगा। 


दत्ति सतुलन के लिये अणबम आवश्यक 
ये प्रक द्ावीर शास्त्री ने आगे चलकर कहा कि अण 
पर क्षण ब दी का नारा उमी राष्ट का सफल हो रकता है 
जिसके पस अणबम हु । शक्ति खतुल्त के जिए यह अनि 
बय है कि भम रत भा 3णवम एना। 
श्री लक्का के भारत वज्ञीपो की समस्या 
आय सपम्ताजी नता ने सरक र उर अ रोप लगाये कि 
श्री लका के (| काख भरत बयीत लोगे »ो वापव 
लेरा प्वांक रर करक उतने दु व वर के ठंयोक लिए 
संग खोज दिया है [8 वे जाये अ उ उैव वे मे रत बठीय 
लोग को तिकाल द | भा ण कं अव मे आउन का कि 
जनता को त्याग के लिए तपार करते हेतु सरकर को 
स्वयं ८ का उद हरण उवाध्यनल करता थे हये । चोजी 
अ क्र ण कर ममप ननतता में 


8 कलम हई याग भावना को 


सरकार ने स्वण तिय जण जसे पृखता पृण पग उठाकर 
समाप्त क्र दिय । --ब3त्त बाली 





काडिनल ग्रशियस जा के साथ उनके हुई ताहजी भेंग् ही 
प्रतीत ह ठो है जिसमे तप सरकारी लहपोग की दृष्टि से 
विशेष य चना को गई होगा । 
श्री रामदास जी प्रधान 
अ० मा० दय न दे मालशन मदात होवियारपर 
बम्बई के ईपई सम्मेडन का पद लक्ष्य थ्रित जनक 
गम्म र॒ राजनतिक अम्िमन्य है जमका राह्ट के कोने- 
काने में प्रबल विरोव किया जान चाहिय्रे। 
श्री दयास्वरूप जी 
प्रधात संदम्य सावदे शक सभा 
यहु ईमाई सम्मेजन मारो बलिदानों द्वारा उपलब्ध 
देश को स्वतन्त्रता पर कुदार[रात्र करदे बाला है । 
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कैथालिक पादरियों का भीपण पड़यन्त्र 


भारत मृत पर कैयालिक पादरियों के अ वर्रा व्टूय 
झद्ठा मम्मेलन करने को अतुपति देता ओर उसको 


शफल इघनाते की दष्टि से हर प्रकार को सुविधा देना 
ज्ञारत मे रहते बाले ० लाक्ष केयालिक पन्षो देनी ईपा- 
हपों को उहृण्ड व उच्छु चल बनाता है ओर उनको राष्ट्र 
द्ोही माववाओं और गतिविधिएों को उत्त जि करना है। 

सरकार को अवूरदशिता का परिणाम मारत मे रहने 
बाले ७००० विदेशों कैथधालिक भमिश्तरियों को कलुजित 
हरकतों को बढ़ाव। वेना और पिछड़ी हुई जातिपो तथा 
बयजातिया को सामूहिक रूप स हिंदू धम से पतित 
करने के घड़यन्त्रो को पल्‍ल बत करना होगा । 

राष्ट्र पता एवं तस्कुति सरक्षण की दृष्टि से विदेशी 
मिशनों एवं मिश्तारपों काख्वतन्त्र होते हो मारतस लोव 
करना हुनारी राष्ट्राय सरकार के लिए नितानत आवश्यक 
था जेता । शत्रु देश चीन ने अ नी स्व॒तस्त्रता के प्रथम 
बच पे हू। किया ओर अपन देश से २९००० वि ईशी कवा- 
लिफ पद रपों को बाहर खदेड विया। किन्तु हमारी 
सोडो सरकार ने इनको ।नकालने क स्थान पर देश में 
प्रश्रव दया । इनको कलुषित शक्षा एवं चिकित्सा सबधी 
गतिविधियों मे सरकर द्व रा पूण -विक सहयोग तक 
प्रदान किया गया । 

इस नामसल्ता का हो यह स्पष्ट परिणाम है कि आज 
भाग्त मे कथालक पारियों को सल्या पहले से वुपु- से 
भो आयिक हो गई है। तथा शिक्षक एवं चिकित्सकों के 
राय में आने व ले पादरियों की सख्या को जोड़ा जाय तो 
इनकी वऱया उहले से सात पुनी हो गई है। इन डजिदेशी 
पाइरियों न मारत के कोने कोने में स्थापित अपने गढ़ों 
( पाकटव ) का दृइ करना अरम्म कर दिया है तथा 
सामूहिक धम परिवतन क पषड॒न्‍्त्र चारों ओर रचे जा 
रहे हैं। 

हमारी सरक्वार को कृपा से यह सब कुछ कुचऋ तो 
हैश मे जल ही रह! था हि मोली सरकार यह एक ओर 
परयहर मूल कर बेठो है कि फंथा लक पारियों के |वश्व- 
छुम्मठनय को बारत में रबने रा अतुधाठ अदाय का दे ॥ 


संतार के किसी साध्वकादी अथर्था इस्ालिक राध्टू 
में तो हस अराष्ट्रीय रोजत केबालिक सिंशर्स की पांव धरने 
को मो अनुमति नहीं वो अातों किए ऐंते सम्मेंबम के बंहीं 
किये जाते को तो बात ही क्या ? 

प्रोटस्टेन्ट ईसाई राष्ट्रों यथा अनेरिकां, इंगरैंड, फ्राग्लें, 
जमंनो, आस्ट्रलिया नामें, हवोडन आदि ने मी थोष के 
सम्मेलन करने सम्बन्धी प्रस्ता4 को दु&हशा दिया। रह गये 
कुछ हिसू ओर बोड्ध राष्ट्र जिनको फदे में फश्चाया जा 
सकता है । उनमें सबसे बड़ा राध्ट्र मारत ही है। जित पर 
पोप ने विशेष डोरे डाले और न जाते क्या क्या सदजवाम 
हमारी सरकार को विज्ञाए कि इसने न क्रेवल बम्बई में 
सम्मेलन करने को अनुमति हो दो, अपितु इस धस्मेलन को 
हर प्रकार की सुविधा सहयोग प्रदान करना थी आरस्प 
कर विपा। लाछो रुफ्या राष्ट्रीय कोव से इन सुविधाओं 
पर ब्यप किया जा चका है ओर पोप के राजक्रोय स्वायत 
को मो तयारिया हो रही हैं । 

हम स्पष्ट शब्दों मे सरकार को इन प्रतिधिरक्षियों को 
मभत्सना करते हैं और चेतावनो बेगा चाहते हैं कि इढ 
सम्मेलन का जो प्रतिकूल प्रम व देक्ष को सुरक्षा, राष्ट्रीयता 
एवं मारत को साल्कृतिक सुदृड़ता पर पड़ेगा उसका एक 
मात्र उत्त रद|यित्य मारत सरकार पर होना | 

अन्तरष्ट्रीय कंचालिक लहा सम्मेशन के स्थानीय 
सयोजकों न अपनो अवाछनोय भनोशुल्ि का स्वथ्ट परिचय 
अपने बुलेटिन ११-६ मे निम्म अकार दिया है। 

हमारा रूकय है श्ि अभु ईसा का साज्राज्य हआरे 
(मारत) दैज्ञ मे तथा सवार बर में स्थापित हो । हुव 
ईसा का सना के सेनिक हैं । हम केबल अपने तस हो 
ईघा को आनदारी, ईसा के ब्रश श्रेथ बोर उसके प्रात 
मक्ति-मावताओ से सन्तुष्ठ गहीं । हुलारी बहु हारिक इण्छा 
है कि ससार के कोम-कोने में ईस को क्ानहह।रोी, उसके 
प्रात हार्दिक प्रेम और उसके प्रति बक्ति को ग्रावबाएं 
जागृत हों । हमारे इस अभियान ( विधव शहम्मेशन ) का 
उह श्य विजय (भारत पर) प्रप्त करका है। हु कोश 
( ब्रैद उृ८ ९ ढढ ) 


९०९० बनकर 9299 <ुक स्ल्व्द<न्ंलबबं4<बल्लेटवे4बेबकत के 
रोमन फेथालिक चचे का आन्तरिक चित्र 


पो्‌ व साज्ाज्य के विस्तार में सर्वाधिक हाथ दक्षिण 
लआाशरलेंग्ड के निवासियों का है। ससार मे 


खितमें मी कंचालिक सिहमरी काम कर रहे हैं उनमें ९० 
इतिजञत बलिय आपरलेड के हैं अपवा वह छोग हैं जो 
आवरलेंड से असरोक्ता आदि दंशों मे माग साग कर जा 
बसे हैं। पोष की महपरियद्‌ के सदस्य जिनको क इिनल 
बाम से पुकारा जाता है अधिकतर आणप्रिश दा के ही 
हैं। अमेरिका तथा अग्रबी माधा मादी प्रव यूरोपाय 
रस्ट्रों के काडिनल मी प्राय: आपरिश हो हैं । 
अ्रन उपस्थित होता है कि क्या आपरिश झोग जिशेष 
झूष ते ईसा के जरू हैं अथवा उनमें ह्याग की माह्ता 
बिशेष हैं ? उत्तर में प्रामांजरुरूप से यह कहा जा सकता 
है किसतो उससे ईसा के प्रति क्जिषव मक्ति है और न 
त्यान की माथमा ही | रोमत कंधालिक उच ने ओर उसके 
मादेश पर चलते बालो दिण आपरलेर की कयालिक 
सरकार ने आपरलेड निशासी युवक पुत्रतियो की उन्नति है 
शब मार्गों को प्राय आानबूश् कर अवरुद्ध किया हुआ है। उन 
के लिए आयरलेंड में उच्च शिक्षणालय मो नाप्रसात्र को 
ही हैं और ओ हैं उनमें द्दात, तकझशात्त्र, विज्ञान अवि को 
शिक्षा का असाव है| चर द्वारा |नयत्रित इन शिक्षणाल्यों 
का पृक मात्र उ् श्व छात्र छात्राओं मे कंधालिक पथ को 
बुद्धि एवं तकशूस्य माम्यताओं अन्धविश्वासो के प्रति 
आ्रास्त्रा उत्पन्न करका है । हत दिक्षणालयों मे इस बात का 
पूरा-पूरा प्रथल्त किया आता है कि छात्रो के अन्दर 
मतास्पता का अस्युद्य हो ओर बुद्धबाद की किसी मो 
बकार को हथा उनको ये लखने पाए । 
मागरिक्ष युवक युक्‍तियों के विवाह सम्बन्ध री चच 
को स्मुमति से हो हो सकते हैं सोर सच जात यूझा कर उस 
छो बड़ो आम होने तक विकाह को आशा नहों देता । जिस 
का सफ़कर पर्थिम उक्तें बोल सरकनधों घृणित रोगों का 
बहुताएत के साथ होना है । 
मादरलेक के अरेके एक अस्फ्ताल में प्रतिवर्ष आपन-न 
लिका कुम्करिकाएँ २१० आरज लतान उस्पन्न करतो हैं 
छोर उपूे कुक के अक्रकाकों के इस धकार को जारज 


सम्तान की उत्पत्ति प्रति बष ५००० के लगमग है । 

भोग बिल सिता तथा अनाचार का जोवन हन झाव- 
रिश पुवर्तियों तथा युवर्कों को श्रम के कार्यों के सथवंया 
अयोग्य ब्रना देता है जिससे यह प्रामो को त्याग्कर नगरों 
को ओर अति वग के साथ माग रहे हैं । इनमे किसी भी 
प्रवार की वज्ञानिक व ओऔद्य गिक 5िक्षा न होने क कारण 
यह चर्चों के द्वारो पर प्राथना-पत्र लेक्र पहुच जाते और 
प्रखारक प्रचारिका बतने को याचना करते वै। कणाल्क 
खत इनको अल्प वेतन देकर अपने शिविरों में मर्तों कर 
लेने और कुछ समय अपन मन्तव्यों को शिक्षा देकर मिश 
न ओर ननन्‍्स बनाकर मारत, अफ्रोश्नला तथा एशिया के 
बोद्ध देशों मे भेज देते हैं। इगलण्ड आदि में उत्पन्न जारज 
आयरिश नवपुवक्ती और नवपधुतियों के ल्पि तो केवल एक 
सात्र जो विका का आध र मिशनरी य नन्‍्त बनता ही है 4 

हम अण्ने उपर्यक्त क्यन की पुष्टि मे कुछ भनिम्भ 
प्रमाण प्रस्तुत करते हैं - 

१-क क के 'वशप कारनेश्यिस लुपी लिखने हैं- 

रिाव। ह९0006 45 57 ०॥९० & 0, 78 & (6 जा 
$0 गराबा।५ 8॥0 ॥५6€ 07 |4700 ॥5 4|॥05६ 20॥6 

अर्थात अयरलण्ड का प्र म्य क्षत्र अत्यन्त पोडित और 
मरण्यस्म् है। विवाह करने की उनकी मावनायें नष्ठप्राप 
हो चलो हैं तथा अपन देश में रहते की उनकी आढकाक्षा 
सर्वधा लुप्त हा रह है। 

२-रकंण्डी कलेयर लिखते हैं कि- 

ता गरवाजशाए 0 धाट गाशगाएं 0 ०6 (2 
ए0ए॥९ ४०॥॥९॥ १0 07$9](6 ॥06 ९0७॥॥% 506 

अर्थात्‌ अ्रधियाहित रहने अथवा बहुत वेर से विवाह 
करने को अनुमति मिलने के कारण नवपुवतिया प्राम्य 
क्षेत्रों से पलापन कर रहो हैं । 

३-आपरलंण्ड के प्रधिद्ध क्रान्तिक्ारी पूर्धन्य नेता भी 
बुल्फरोन महोदय इन आयरिक कथालिक सिशतरियों के 
सम्बन्ध मे लिखते हैं रि-- 


पु॥रषट १76 धोाटाा [40७9 077॥, ।29-८८)।१४$, 
७ज 442005 & 90 6४७९०३॥०४ 
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हैसाई मर 


आंद 


जान माह#ल का भयहूर विस्फोट 


जज 725 सटे आप्ररिश यु को का महान न्तायथा 
जसको कट्सत्य के प्रकट करने के अपराध में ब्हा 
की कंयोलिक सरकार ने देश निकाला दे दिया था और जो 
अमेरिका के न्यूयार्क तगर में जाकर बप गया था । बशा 
से उसने सिटिज्ञन न मक्त साप्ताहिक-'त्र मे क्थाल्किों को 
ऋर अमानृधिक प्रवत्तियों का वणन करते हुए पोप की 
व्यापवर 5 के सम्ब ये में लिवा ह #- 
॥5 6 हटाए तीववाता ॥ फशावातणा) एर्ना पत॑टत 
ग) 4 0 79९0 ०0| |॥९॥| ८॥00 [4॥50) ॥[03 09५ ॥॥6 
#भ0 छा ९ 0 ५ ॥0 (0॥५  एणु'?९८7 ५०० 6 
॥0०॥0 0।| ॥ 0 ।) | ॥[५)॥॥६५५ 
अर्थात्‌ यहु पांप के रह! राष्टंयत का नश करने 
बाला अण्दा अयरित् जात का वितष्ट करने बाला 
कॉटाण है ।जसका नरक की धधकतली अग्निस जिकस 
हुआ है आर शतन क हाथो स॑ इस .चत्तर भू मे 
अथर्ति स्वयमरृधि मे मनवा की सुब शान्ति के विनशश के 
हेतु इसको अ रो।पत किया गया है 
जान म इक्ल की इम स्पष्टोक्ति पर हिसी भी प्रकार 


भर्थात ८ह आपरिश प्रच रक्त प्राय जाग्ज हैं। इनकी 
भावनाथ और विचार सकुचित ओर नुच्छ हैं। ने 
आचार निदृष्ठ हैं तथ शिवा का ता इनमे अमाबव हो 
रहता ह । 

४-आप लेंण के प्रसिद्ध डाइट । लेखओओ एवं सामा 
जिक कायकरत्ताआ का पत भ्रा ब्लश्शड न अप पुस्तक 
(दी आय रहा 7ण०्ड कंयालिक पावर” में निम्न शब्दा में 
व्यक्त शिया है- 

[705॥ वाहए छवा(0 ॥व ६ 0॥ 3 ॥€5९९॥ए९ [0 
]83६ ५ 785[070०700 ५४०7५ त ६०९॥।।५ 

अर्थात आयरित् जन कौमार्याबस्था में विवाह होने से 
पृर्ये तक हस्तम रन अधिस्तर करते रहते हैं । 
५-बलनशड अपन! पुस्तक के पृष्ठ २३४ पर लिखता 


है कि- 

8५7/ णी ९०४६ शा एशता0 क्षाह ०ा59560 
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झचोतू नयरलण्ड को भाधक्तर झूनता उनके समठन 


को टीका टिप््णो करने की आवदइणकता महों है। रोमन 
कया!लक चर्च द्वार। उसको प्राणप्यारी सातृ मृप्ति आपर- 
लण्ड के निवासियों का जो क्रमिक विनाश किया जा रहा 
है उपका नग्न चित्र उसके मानस नेत्रों के सामने घूम रहा 
है । रोमन कवालिक चच राष्ट्र धम का स्पष्ट विरोधो है 
ओर राष्ट्र पता को मिटाकर वहु ससार में जो सालाभार- 
शाही का स म्रज्य स्थाण्ति करना जाहता है जान माह- 
केल उमसे अ पन्त क्षत्ष है। यह ससार ज्ञो स्वगप्राम है 
उसका कथालिक चच नरक बनाना चाहता है ओर सुख- 
शान्ति सरसाने वाले परमत्मा के दिव्य साम्राज्य में 
शतान का शासन स्थापित करना चाहता है ऐसी जान 
माइकेल की अ तरात्मा को आवाज़ है | ईश्वर कृपा करें 
हि कगालिको के मस्तिष्क पर पे प्रतियेश, मतान्धता और 
अन्तड्िश्वासो का पर्दा उठ जावे और मानव को पशु बनाने 
सम्ब धो अपनी कुत्मित गतिथिधि को त्यागकर ससार में 
और अधिक पाप के मांगी न बनें । -- शिद्' 


१४ 


के नियमाकी अथति रोमन कंथालिक बे हारा आध्या- 


त्मिक प्राउसिक एवं बी'ड्धिक अयवा दाशनिक बहिट से 
दाग बता ठी गई है । 
पाठकों को यह जानकर अधदयय होगा कि अक्कि 


सपार के प्रत्येक दे , की जनसल्या बिन दूनी ओर रात 
चोगुतो बढ़ रही है, यह अमागा वक्षिण आप्ररुष्ड हो 
रोपन कपरालिक सच की कृपा से ऐता बना दिया गया है 
कि जिपकी जन सहवा उत्तरोत्तर घटती पर है ओर इस 
घटती का यदि यह हो क्रम चालू रहा तो एफ व वो 
ज्ञात बी के बाद आयरलेण्ड जनशुम्य हो जावेगा। बूसरे 
शब्दों में रोमन केयालिक चच का सेरदण्ड ध्वस्त हो 
जावेगा ।दक्षिण आयरलण्ड को जनसश्या एक हातो पूर्व 
लगमग ६ लाख थी ओ घटते-घटते अब २९ शाश्ष से 
भी ययून रह गई है । 

हम र' दृ ए० में दक्षिण आयरलेण्ड के विवाद का 
एकमात्र तत्तरदापित्व रोपन कंबालिक श्वच पर है जिसके 
भहापुरोहिउ पाप पाछ बम्यई थे पथार रहे हैं॥ “जिन 
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केथालिकों झा जादश सम्र'ट साटाजार 


गो" के पुण्य प्रदेश पर ८२ रे १२० ई० ते सब- 
प्रथम अ करण बास्को दे गा4 फ -कु दे ये युतवालो 
केयालिकों का ही हुआ था। यह लोत व्थपा बरकर 
हाये थे और कालीकट के हरिनन्‍्दु नरेठ को धोजा देहर 
इन्होंने बढ़ाँ अपना दुर्ण निर्माण क्रिया ओर ८ यधय के 
मगर अरदर गोआ पर पुतंगाली झण्डा गड तलिय ॥ गोआा 
पर हो नहीं मगलौर क चीन लका वित्व बम्बई व नागा 
पट्टुम को मो अपने आधीत कर िप्रा और रोज कया 
लिक ईसाई पन्‍य का प्रखार करना झा मठ कट पिता । 

इतहे प्रयार के सात पु कतवत «मा। खग्ठत पान 
आावि न थे । एकप्तात्र सघन था तठव 7। ते वर वर 
काल हाथों से लेकर पुतताली कथा के 7 थी हटाव गाय 
जाते और भमोलो शान्ति4य जनता को उम नत्रष्ट क्षते। 
भ्रो हिन्दु रविवार को विरज्ञावर न ज्ञार उपक्ञा क रागार 
में ढकेल दिया जाता हवन सरकार पूत्त एाइक तो को 
पक्षड़ कर मोत के घाट उतारा ज़ ता। धघ नो पर भारी 
कहर छगाया जाता ओर कर न देते पर उनका सब सपत्ति 
शब्त कर लो जाती पिता की पुत्यु पर उ4रोी सतत को 
कानूतन ईवाई बनाया ज्ञाता टहिन्दु दर! कों तोहकर 
कारज घर बनाया जाता। यह थे कास्कि! के धर 
प्रधार के बबरतापुण साधन जो वन्प सतम्तात क्वा उज्नत 
करने बाले हैं । 

९० सुदर छाल जी ने अपती पुस्तक “मरतर में 
अग्रेजी राज्य में स्पष्ट लिखा है कि 'यह लोग पुतताली 
कैथोौसिक कट्टर पन्‍थी ईसाई थे और जिस देश पर 
भी इसका राज्य होता था वहा की अज्ा को जबरदस्ती 
ईसाई बनाना वह अपना धर्म समझते थ ।” 

चुलतंगाल्ली गणनर अल्यृठजो ते-मुच्य ने सप्ए मरजर 
किया है कि “हम पुततालियों न - र 
दूसरे में सलोब लेकर हो मारत मे प्रयेत दया ॥। 

पुरतेंगाल पानाश'ही और पता या क7 उयतरस 
हक चला आ रहा है। आगरिंय बिल जौ दर हो 
हानाशाही के गीत ग'ते और त/ताशाह़ी दब ति ) 3 जगते 
्रबह्ार में ग्रुक्त रहते हैं। सालाज।र का डिवेठेटरशिप 


ये व तर 


8 


उनकी दढ्टि पे ईस इप्ल का आउश ज्ञान जियाल है 
जिधफ गत गाते यह कैया लक प दर' कपी नहों यकते। 
इस सम्बन्ध में श्रो ब्लनदाड़ के निम्न दावद विचार- 
णोय है -- 
वृकढ व ताका ॥7570|$ 3700 [/655 5] ९ए८थ) 
गराव0५9 90 45५05 दावे जाए 37. विज शीश 
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आर्रति वायरिश ज्शि, और पाबरों भाज वित सी 
अरेक ता ॥ही “प््िंगों के शिक्षार हैं। अनेक उच्च 
कोट के अयरिश प्रतारक प्पेनित्र और पुतग ली तप्ना- 
श हिय! को प्रशमा करत में अतिशपोक्ति से काम लेते हैं । 
साउाज र की ईहइसत की ताताग़ाडी हत आयरिश 
कंवालिको की दुष्ट मरे आज दिन भी आदश इासन 
व्पयस्थ है। 

मारत य बीरों के बलिदान गोबा पुतंणली साहा- 
जर ताडी के मर राजारो से पुक्त इुआ है औ अब वहां 
के शि दुआ ने ठण्डी स्वात लो है। कितु कयोलिफ पाद 
रियो को गोवा की पुत्ति अन्य त अबर रही है। सुन! है 
पप पाल का गादा ले जाने का मनी षड़-न्‍्त्र रचाजा रहा 
है जिससे वढ़ाँ के कयालिटों में अर॒पर आने पर मारत 
गणतन्त्र के विदद्ध उठ खड़ा हो। को प्रेरणा दो जा सके । 

- शिव 





(पृष्ठ ६ का शेष ) 

मारी भ्रम में हैं जो यह समझते हैं कि यह अभियान केवल 
कब लिःयाद के प्रचारती का एक परतित्र मलत मब्ज है। 

इव दुझके 27 6 ५ भा त के के जिऊ पाररत्यो ते, जो 
दस 5 सतवउन का आश्राजत कर हु है अपने #ो भारत 
जनत! के मम्क्न नग्तकूर में ६स्तुत कर विय है। यदि इनने 
7रभ 3 रो वरक र ही जाखें वहाँ खुनतो और बहु 
पवुच्चित पग नहीं उठाती है तो इस वि।थ की विडम्दना 
के अतिरिक्त ओर क्या कहा जायगा ? “शिव 
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इडलेंड के बिशप जोन राबिन्सन ने-- 
ईंसाईं जगत में भारी कम्पन उत्पन्न कर दिया 


( है०-भो प० जिवदयालु जो मुरुय उषमस्त्री आयें प्रतिनिधि समा, उत्तरप्रदेश) 


विश महोदय से ६० पुष्ठों की एक पुस्तक (अरनेस्ट 
टू गाइड) अर्थात इंदबर के प्रति सत्यतिष्ठ! नामक 


सन्‌ १९६२ में प्रकाशित को | पुस्तक का ६००० का प्रथम 
सत्करण छपते हो हापों हाथ निकठ गया। ह्तोय 
सत्करण १०००० छपा और वह मौ पुम्तक बिक्रताओं के 
पास पहुवने से पहिले बिक गया । सन्‌ ६२ के अत मे 
तृतीय सस्क्रण ३००१० छपाया गया । 

इस पुस्तक के आधार पर अमृत बाजार पत्रिका के 
छण्डन स्थित सवाद दाता श्रों सुन्दर कबाड़ो ने जो अपनो 
डायरी भेजी है उसको लक्ष्य मरे रल्वकर पत्रिका के जम 
शेवपुर सत्करण में ३१ मार्च ६३ को ( पलोट स्ट्रीर आन 
बार-पाथ शोषक एक ऊसेल प्रकाशित हुआ है । जिससे 
बविज्ञप सहोदय के ऋान्तिकारों शिज्ारों का पतत चला ! 

झपनो इस पुस्तक मे बिशप महोदय लिखते हैं कि-- 

[+€856 [8 79 97006 ( 07९5६ 00 (00 ) 
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भर्यात्‌ में पह अनुमद करता हू कि मेरी यह (ईश्वर 
कै प्रति 6ष्ठा) नाधक पुस्वक अनेक व्यक्तियों के विचारों 
को प्रकम्पित कर बेगी ओर अनेक यह हो समझगे कि यहु 
पुस्तक नास्तिकता का प्रदार करनेबाली है। आप आगे 
लिक्षते हैं कि- 

]00॥6 पाए ए]व8780800 गरा.5९ॉस थी "वा | 
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मर्यात्‌ मैं स्वत इस बात को मली प्रकार न समझ 


घका कि क्‍या सुझ को उस समय तक के लिए प्रतोक्षा 


करनी चाहिए थी स्ि जो कुछ में कहने का प्रयरम कर रहा 
हैं उतको उस समय तक में प्रहट न कह” जब तक कि 
मेरा मत इस संम्व व में सुरुढ न हो जाए। यह एक ऐसा 
प्रइग है जो एक बत्रिश्ञाप के सामते सदा उपस्थित हुआ 
करता है। साथ हो में इप सम्बन्ध में बजिप्रप के बाते 
अपना कुठ उत्तरदायित्व मो समझता हू । आज दिच 
इंताइयत के इन धिपे पिटे वित्रणों हारा ओ हानि हो रहो 
है, में उसकी उपेक्षा मो नहीं कर सकता। बोबधों श्रदो 
का सानव आज अपन आप को यह स्वीकार करने में अज- 
मय पाता है कि ईत इयत का उसके जोबन के साथ कोई 
सामञ्जस्य है। 

२४३ बब की आयु का पुत्रा पादरी धर्म के सम्बन्ध में 
हकशुन्य घ्रानत विचारों को अपेक्षा ईश्वर और स्थग के 
सम्बन्ध में परिमाजित एवं तक॑ संगत बिलारों का अबि- 
छाथषी है । विशप की इस मावना क्षा आधार बुठधियाद के 
हस युग का मतावेज् निक विकसित इतर है । आज के इस 
प्रकाश के युग मे धर सम्बन्धो रकाढुगत तक शु य जास्य- 
तायें केवल बालकपयन क॑ तुल्प हैं । 

आज दिन चोव आस्मान पे श्यित तथाकृथित ईश्वर 
के प्रति आस्था उत्पन्न करना बिद्वाप की दृष्टि में रुस्मव 
नहीं। 

मासक्ष दिवाप ने अपनी पुस्तक से ईश्थर के स्वकूष 
का प्रतिप दत करने का प्रयरत किया है। विशर विश्व 
हो सत्य का अन्वेषक है और बहू स्पष्ठ स्वोकार करता है 
कि ईइवर सम्बन्धी अनेक प्रदतों का समाधान छरभे में में 
अपने को असमथ पाता हू । अपने बिच्चारों के अनुरुष बहु 
परमात्मा को व्यास्या करते हुए लिखता है कि- 
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अर्थात ईश्वर हो एक मोडिक सत्य है प्ोर ईइदर ड्ढी 
हमारा जोदनाधार है। 


“९५९९६. थे ल्‍्य्यः ११ 
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बिशज्ञप यह मी कहता है कि म नव को अब तयाकृथित 
स्वरगीर पिता को धास्पता से ऊपर उठन। होगा ओर यह 
भावन। ही पढ़ेंगा हि ईतामतोहू सदेह चोये आसमान पर 
नहीं वया । 

विशज्वर महोदय को इसे पुस्तक ते ईसा सम्बन्धी इस 
विचारों को मी हिला दिया हे कि बढ़ ईइइरपुत्र बा एक 
खरत के रुप में प्रकट हुआ अर्थात्‌ उसने स्वग से एक 
छलांग लगाई ओर वह पृथ्दो तल पर मानव के रुप में 
ब्रकट हो गया । 

भायक बित्ञप सावारण ईपाइयों की माति यह स्वी- 
कार करने को मी उद्यतन कि ईसा स्वय परमात्मा 
झचबा परमात्मा का एकलोत! पुत्र था। 

“परियम के कुपारो रहते हुए उपके गर्भ से ईसा को 
उत्पसि हुई इस मान्यता को भो बिशप आदर देने को 
तेपार नहीं । जब उसमे हस सम्बन्ध से पुछा गया तो 
उसने स्पष्ट कहा कि- 'मले ही लोग मुझे नास्तिक कहें 
किस्तु में इस प्रकार के विश्वास रखने से असम्थ हू। 
बाइबिल में इस सम्बन्ध मे जो प्रमाण एवं स क्षिपां अकित 
की गई हैं वह अपर्पाप्त हैं। हुम ईवा में दृश्वरोीय सत्य 
का केवल प्रकाशमात्र देखते हैं। बाइबिल ने यह मी स्पष्ट 
निर्देश गहीं किया कि ईसा स्व॒य परमात्मा था ।” 

शाहिक बिशप की दृष्टि मे बाबा आदम तथा माता 
हगद का स्वर्ग से अवतरण होना केवल कार्टूनों में विश्रित 
करने वाले कथानरक हैं| इतकी ययावता में कोई बुद्धि- 
थादी भानतव बिहवयास महों कर लफुता । 

बिशप महोतय का ईमाहयों को प्रार्थना के सम्बन्ध में 
जी अतमेद है। आपका कहना है कि ईश्वर प्रार्थना 
झम्यस्थो छिशने चुपड़ें परापदश वेना जिससे आत्म स तुष् 
थे होतो हो बहुत सरल है किन्तु ब्रह्म सम्बन्धी जो जिश्ा- 
छाए परामझंदाता व्यक्ति के मन मे उत्पन्न होतो हैं क्‍या 
हम परामझों से उसका क्षता सो कसो समाधाव 
हुना है ? 

शानमोथ बिश्ञव महोदय के इस बिच्यारों से ईसाई 
जगत्‌ में एक क्रान्ति उत्पन्न होगी । और ईसाई विचारकों 
को धाइबिल को अनेक साग्यताओं से हाथ घोना णडेंगा। 
ख़बमें अनेक सशोषन एवं परिवर्तन करने होगे तथा बाइ- 
सिक के सवेक रूछ स्यकरों को कुं;दकाय एक सभ्यल्का के 


अनुकूल सगाति लगानो होगी । पढि ईवाई जगत के मूर्धस्य 
विधारक इस दिश्ला में सक्रिय न हुए तो जहा प्राम्यवादी 
देशों से ईपाइयत को अघचगा बिया जा रहा है अमेरिका, 
यूरोप के बुद्धिवादो राष्ट्रों पे मो उसके प्रति अनास्था का 
ध्यापक वातावरण उःपन्न हो जागेता। सके ही कुछ फाछ 
के लिपे पिछड़ हुए देशों व जातियों में कासितों काँवन 
व छल छिद्र के आषार पर ईधाइयत को जिन्दा रखा जा 
सके । 


हि 
आये महिला सम्मेलन 


विर्दात्त १६ व २७ अपटूबर को मेरठ नगर से आये 
केल्द्रिपय समिति मेरठ के विशाल पण्डाल में श्रीमती विद्या- 
बती सेठ देहरादन को अध्यक्षता में प्रान्‍्तीय महिला सम्से 
छन किया गया। 

पह मम्मेलन प्रान्तीय आय महिला मण्डल की ओर 
से किया गया जिसफी सचालिका सहिला भडल को सश्िणी 
थी शकुस्तला गोयल मेरठ हैं । 

सम्मेलन में प्रात के विभल्िन्न स्थानों से लगमग ५० 
प्रतिनिधियों ने माग लिया । सम्मेलन थे छगमग १००० 
देवियों को उपस्थिति रही | आय विदुषो श्री पृष्पा एम ए 
बाराणसी, श्री कृष्कुपार| लक्षनऊ, श्री सत्पमापा बरेली, 
थी कोशल्पा जो वानप्रस्थाभ्रम ज्वाल पुर, भरी प्रमपुलमा- 
यति बानप्रस्थाधम ब्व्ालापुर, श्री माता प्रियम्वदादेयी 
हरबोई आदि के माषण हुए। प्रान्ल में महिलाओ को 
सपठित करने, धामिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में स्थान देने, 
फंशन व विदेशी माषा, आचार व्यवहार श्यागने आदि 
सम्बन्धी बनेक महृत्वपूण प्रस्ताव पारित किये गये । 


आवश्यकता 


एक २४ वर्षाप एम एस. सो थी एड हैकजरर के 
लिए एक सुम्वर, ग्रेजुएट आयें परिवार की (कर्मोक्षत्रिय) 
बध्‌ थाहिपे । पत्र-ध्यवहार का पता-- 
बेचना सहु, सत्री आयसमाज 


फो० समझा (स्ज्थरुुए) 
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करे अन्प-विधामो पर हू 


इयाइयत का दा ९. 


ज_्+ 


6 


।झापरीहै 


रस हु यक के 


( ले०-थो बिहारीलाल जी शास्त्री ) 


4$साइयल फी यह मां या है कि सतार मर के सब 
है मनुष्य पपी हैं। क्योंकि हजरत भदस ने ईश्वर 


का आदेश न मानकर वॉजित वश्ष के फल छाकर पाप 
किया अत उतको सब्र सतात से पाप का सवार वज्ञानु 
कप से होदा रहा । और हृप पार के बोज को नर करने 
के लिए ईव्वर ने ये तु के छा मे जन्म लेझर उतघृठ प॒ ५ 
को अउते ताम के वाप्तप्मा $ द्वात दूर करे का उप 
बत व ओर उप एप के कठ को उपये छयर जेणर क्र 
य्टया के की 'करतातूु पग3न्‍ति पत्ता ।४ 
नाम पर 


क्कर 
«९ ब्घ; सम 


रोबस 


हज हए * ल्ल। 
मु बाय लिक  जा।ए। जौैर बह ०क्त अनत 
अर्थात स्वत का अधिक रो हुगा। परन्तु विश्वाम् शत है 


और बहू विदवाप इस प्रकार 8 होता चाहिये- 

क-ईमू कठारोी ( अक्षत योति ) मरियम से ईश्वरीय 
आत्मा से उत्पन्न हुपा । 

ख-वह निष्णाप और पत्रित्र था । 

श- उतने सनुष्यो के पथ के बदले स्वय ऋस का 
कष्ट उठाया । 

घ-वहु ( योसू ) फस पर छढाया गया। मरने पर 
गाड़ा गया और तोसरे दिन जो उठा और सह ईइवर के 
वास पहुत्र गय, और अब ईश्वर के दाहिने हाथ आसन 
पर अ सीन है । 

जो *परक्ति इव| ए६«सय के सय कसी पढदरी द्वारा 
बल्विप्पया लिए वह स्यूग जाथगा । उसके नत्च प्रकार के 
पापों के फल नष्ट हो जायेगे पर तु वश्यास कर।े जारी 


मे रवसावत ये चपत्कारी चिह्म धब्ट होगे। 
१ै-बह हाथ क। उठा ले १। रे-जर सा उगा। 
३-साला अकार को भजावें बलेवा। »-रोतयो पर 


हू 4 रूर कर उन्हे चगा कर देतग। [ पढ़ा मन्कू न का 
सुप्तनाक ९ अर्षत्म अन्यूप धुत ) 


अब विचारणीय यह है कि भूर्ख पिता छह पुत्र भी 
मूख हो हो, काने का पुत्र मी काना हो हूं, बुराचारी का 
बेट। भा दुशाचा?' हो हो । नास्तिक का पुत्र पौतर आदि 
सब बढ नास्तिर ही ह ता रहे यह बार मुशा हदे (लोक 
प्रत्य७) के विषय है । अन आदम का सब वश ही पापी 
होत पढ़ . अब शागान है । 
एव दर पर चार ने यह बात मात सी लीनजारये 
न ४77. ऊ> न में लेकर मसोह के समय तक 
“++ - थो ह्यति पाप सहित ही भरते रहें 
हूं 7४ « 3 377 क८। नटों वृश्ता ? थे उ्पक्ति सब के 
सववा सटे. ईज्बर को उन पर दशा क्यों 
नें + ]/ इतत ८ बे समय के बाद खुदा को' स्पाय 
सुझा । १ अधर को बात ? 
हजरत .ब्रहाम हज्चस्त मुत्ता, हजरत वाज़र, हसरत 
घुजेमान हम ते जोन क्‍या सब नरक में ही गये ? बढ 
नही ठो जिस उपय से ये सब स्वग को गये उसी उपाय 
से अन्य मनृष्य सी जा सकते थे फिर ईश्वर को अवतार 
लेत की > दा के, क्यो पड़ी ? 
हम ते “लिया हु ठो सभोहु के जन्म से पहले ही संदेह 
स्वग पहु 4 णये बिठा बाप्तस्मा लिये ही यहु ईत्तायत भो 
मानत रै। जब "लिगहू बिना योसु के बलिदान के स्वण॑ 
ऊ। समझृत है ता य तु क। बलिदान देने को क्‍या आवक 
क्ताथारे 
सरा उहय योन मरियम से जन्मे इसका प्रकाण 
ईम गत र कबत इज 5 के उल्से हुए बणममात्र हैं। 
हज्तत्त !ऊ यह का यह दयों न इसी जुम मे चोर इक्सा 
हित वेमरपप्रक मामले मे दावा समझते थे।ः 
ईश्वर न / है! ««। का को नटों समझाया कि मश्थिस झेरे 
द्वारा बनेवता हैं जोर जि प्याहु निर्दोष व्याक्त है । बहु 
डंडे २४००५4ा३ ठ। हु. कप अतफ इं#क . किल्पीकराक्क 


का 


सब राधे 


शलोका, 


कछ999>>299999999339>3>2292> 


शहा वा नहीं ? 

थीसू का ऋष प₹ चढ़ाया जाता भो असिद्ध ओर 
प्रभाणशु थ है । ईताहयत का पड़ोसी सत इस्लाम ससीह 
का ऋम पर घढ़ना और मारे जाना नहों मानता ! यदि 
प्रतीहु ऋस पर से ही ऊपर को उड़ जाता तो सदेह की 
कोई गुजायश नहीं रहती । और कब्र से उठने के बाद जमे 
छिप छिपकर चेलों से योधू मिलता रहा बेते ही यहुदियों 
के मेताओं को भो दशन दे देता तो उप्तके धमत्कार की 
बाक जम ज'तो । पर यह सब मामला ग'ल मोल रहा। 
घह साथ का सारा प्रपण पोलूम पीटर आडढि चेलो का 
एचस्ा हुआ सिद्ध होता है, जिसका आधार केवल अ ध- 
विश्वास है। मारत की निम्न श्रे") के अशिक्षित लोगो में 
जते भूत प्रेत जाहिर पोर (गुग्गापीर) आबि की कवायें 
बलती रहतो हैं वव ही कह निया चारा इजोलो से मरी 
पड़ो हैं ऐनी बातो पर बुद्धिहीन जनता हो विश्वास कर 


धकतो है । 
यवि मसीह के नाप्न पर ब्तिस्मा लेक्र मनुष्य स्वग 


जा सकता है तो पत्रामृत पाकर, गगास्तात करके, रास- 
शाम लेकर स्वग बयों नहीं जा सकता ?तकरहित विश्वास 
हो सब एक ही श्रेणो मे रवखे जायेंगे । चाहे वे हि दुओ के 
हों वा ईपाइयों के वा अन्य किसो के मी । अन्धविश्वास 
तो अन्धविश्वास हो है । 
शेसे चम८कार इजोलों मे योसु के ल्खि हैं बेपे ही और 
हमसे भी बढ़िया चमत्कार भारत के सन्‍तो के बताये जाते 
हैंतो के भारत के छोग उन्हे छडकर यीसु के पात्त भ्यो 
भाप 
अब रही वित्दास की परक्ष तो जब तक कोई 
बोप पादरी बिशप आदि विष छ्ाकर, सांप पक्डक्र, 
हाथ फरने से रोगियों को जगा करके न विद्या दे तब तक 
वे सब अविश्वासी हैं और हत अविव्यातियों के हाथ से 
लिया बब्तिस्म, मो ध्यर्थ हो है। अब ससार मे कितने 
पाबरी हैं जो सकतस को लिखो कसोटी पर परीक्षा 
देने को तेपार है? क्या भ्रो पोपपाल एठे वा उनहे काडि 
भूल महर खारूर परोक्षा वेने को तंयार ?ै? ओर जब 
झत्तोह के बिश्यासो पादरी हथफर कर गो को चगा कर 
झक्ते हैं तो ऐ मिशन के भस्पत छ क्‍यों खोले गये हैं । सब 
हावटरों को छट्टो दो दवाओं को फ्रंछ दो भोर पादरियों थे 
चालल ऊोे | ४ 


यश कथ अ है 
अक्ी टटटटटटटटटटटटटटटटटटटट<<<< 


एक बात स्पष्ट फ्रदें कि अब कोई कोई ईस'ई 
इजोल की उक्त बातो को अलकारिक फ्हु देत है कि 
जहर खाने से तात्यय है दुपरो का जोय महू लता परन्तु 
इजोल का तात्पय एसा नहीं है। इन्नल + सत से ये 
घाक्य आलकारिक लहों कितु चमत्कारिक हैं। पौसू के 
घेलो के कामो मे वणन आता है # उन्होने ऐसे चमत्कार 
दिख्वाये । लोगो मे से मृतप्रेत निकाले, अत यह सब 
मसीह के मौजजो को तरह मोजजे दिखाने का ही वणन 
है परतु इस वज्नञानिक युग में इजील के सब मौजजें 
( चमत्कार ) बच्च गये करामातें फेल हो गयीं | तब 
बप्तिस्मा ओर विश्वाय भी फेल रहा वा नही ? 

यदवि ब्तस्मा लेन पर सन बदल जाय ओर व्यवहार 
भी उत्तम होने छगें तब तो माना जा सकता है कि 
बप्तिस्मे मे बुछ प्रभाव है और यदि बष्लिस्‍्से वालो और 
बिता बत्तिस्म वालो के मनो ओर ग्यव्हारों में कोई भेद 
नहीं हे तो बप्तिस्मे मे कई प्रभाव नहीं है। और जब 
बप्तिस्मे मे काई विशेष प्रभाव नहा दीलता तो कसे मान 
लिया जाय कि बप्तिस्पे बल के पाप दूर हा गये ? और 
फसे समझा जाये कि बहु स्वग गया । हि दू सानते हैं कि 
ग़गास्तान से मुक्त पम्िल जायगी। मुसठप्तान मानते हूँ 
रोज्ञा करने से मुक्ति मिल जायगी इसी तरह ई१ई मानते 
हैं कि बप्ति्मे से स्वग मिल जायेगा । यदि ईसाई अपमे 
पक्ष को सत्य म नते है ता सब हिन्दू मुमलमानों की बात 
भी सच माठी जायगो बुद्धि तकरृग उत्तर ने हिंद पुमल- 
मातों पर है न ईमाइयो पर । योसू का शिष्य य कूब कहता 


है कि कर्मा क बिना विश्वास सुर्दा है! यदि यह ढात ठीक है 
तोशुम कम हो पुक्ति दिला सकते हैं। फिर यीसू के नाम पर 


ब्रप्तिस्पा लेना गंगा नहाना आदि सब व्यथ रहे । बर्तुत 
तो धम साधना का नाम है | बिना साथना के क रे अन्ध 
विश्वापो पर भत्ता करना महा मुखता है। जब तक 
पमतुष्य के जीवन में परिवततर नहीं होता तब तकू ईसा 
गा आदि कोई भी घुक्ति या सदंग नहों दिला सकते। 
हवगे चाहने वालों का यह आचरण करना चाहिये। 
सरल स्वमाइ न मत कुटिलाई, 
यथा लाम सतोष सदा ही। 
रछोप्रल बित दीनन पर दाया, 
पतन वक्ष कब पाप पराक्ति मय 4| 


रैंशर् मत 


६ ॥ ! कि 
>999999999999999999 9999 #चक ८८८८6€€6€6९666666९४€८८८66&6 


सबहि झाररद आप अपानी, 
मरत प्रानग्रिय घर ते अपनों ॥ 

>-गोस्वापो तुलपेशात 
सवार मर के ईसाई उपरेशकों ते कितने हैं इप ऊरर 
की कतोरा पर उतरते वाले ? मारत के गेर ईसाइयों में 
तो ऐवे परत सहुल्लो सिर जायेंगे. फिर यहां पशु पक्षियों 
को तित्य मार कर खाते बाड़े पादरियों की कया जरूरत । 
ईमाइपत के पास ते वश है न ऊँचे आउश, ने उच्च कोडि 
के लोगो के चरित्र | कोरे अन्न विश्व यो पर यह ईवाइउत 
का किला खड़ा है। बु 5व३ की एक ठोहर यह सह नहीं 
सकता । हवलिये यूरार पे पोपों ने अतेह यजनिक, दाश- 
निकु ओर बुढ्धिवादियों को मरबा डलछा। विज्ञात ओर 


केथालिक प्रहामम्मेलन से भारत के 
७३ 56 
प्रेटेस्टेल्ट ईमाई भी संक्ष्‌ वध 
भारत तरदार मे आब तक मी देश में विद्यनान विदेशी 
भिश्नों का राष्ट्रिकरण महों किपा जबकि अभु देश 
औोत को सरकार ने भपती स्वपम्जता के प्रथम बर्द में ही 
यह काय बुढ़तापुव हू सम्पन्न कर दिपाथा। लोग के 
राष्ट्रिः ईवाई चच का रोग के पोर के ताब कोई माता 
नहीं और न वहां जिवेशी व्िभ्रन रियों के लिये कोई ठिकाना 
है । किन्तु अपने देश में विशरेशों विशन मिरन्‍्तर फल फूछ 
रह हैं। रेश के काने होने में इतने गढ़ घुदढ़ होते था रहे 
हैं ओर मारत की जनता को बेग के साथ भअराष्ट्रिवता 


दान की उन्नति में बाध ये डानी । आन मो यूरोत क वेज्ञा, का पाठ पढ़ाया जा रहा है । 


निक, दाश नेक और बु द्विवादी लोग ईसाई नहीं हैं । केवल 
राजनेतिक और घनी व्यापारों ही ईमाइयत के पोषक हैं । 
इस वर्ग का सम्ब 4 सुक्ष द श नक्त जिवा। से होता हो 
महीं । 

बुढ़िवादी विद नो को अपनी ओर आकब्ति क ने मे 
ईसाइयत अममथ है अत भरत काकईमोी ठिद्वान्‌ 
हिन्दू ईव ई नहीं बना केबल मूख, गरीब आलसी ओर 
समान से तिरस्कृत छोग ही ईमाइयो में गये । ईस इयत 
का माहिय हिन्द साहित्य जी तुल्ना में प्रहातुच्छ है। 
भीता, रामायण श्रीमदम रव्त वेद त की दुस्‍्ना मे 
बाइनिल अति तुच्छ ह । मपोहु का! चरित्र बहुत थोड़ा 
मिसता है और उसम मे थडासा जोगशीला बित्रण है। 
जव हि मावात रस के चाज्रि मे माजव जावन के चिये 
जरूरी सब ही आदवग विद्यमान हैं। पोशू का उपदेश 
इजीलो मे जो कुछ है गोता और बुद्ध मावान के धम्मपद 
के उपदेश की धपलो छाया मात्र ह। अत वबदिरू धम 
सनातन पत्र जन उन, बोद्ध धम विक्‍व धम ये सब ही 
क्षाय धम ईसाई मत से ऊ चे ठहरते हैं। इनमे बुद्धिपृवक 
इपदेश भरे हुए है। कम्वाद (शुमाशुम कर्मों का सहत्य) 
इन धर्मों को सबसे बड़ी विशेश्ता है। ईमाइयत केक्रल 
अन्ध विश्वात और बु'ठ विद्ध चमटकारों पर टिकी हुई 
है । अत हिंदुनों को कमठ बनकर साबनौम ध्त्य से पूण 
अपने धम का प्रयार करता चाहिपे । 


पम्राननोीय जे० एस० बिलियस्स महोदय ने मारत में 
राष्ट्रिय ई१ाई घच की नींव डाली और अनेक स्थामों पर 
उमकी श्ञाखायें मो स्थापित की । किन्तु मारत सरकार मे 
हस रच का किसो भी प्रकार की आम तक माग्यता नहों 
दो ।इस विदश्षियों के सम्मेलभ से बिलियम भहोरय 
अत्यन्त क्षबष हैं ओर अ१नी माबतायें लिम्त प्रकार उन्होंने 
व्यक्त का हैं -- 

'इस प्रस्तावित अन्तर ह्टए हंचालिक सम्मेलन हारा 
किती मे प्रकार का मला होने बाला नहीं है और ना हो 
यह पुव 7व पश्चिम के लोगों को एक दूपरे के निशट लाते 
बाला है ओर ना हो स्वस्थ अस्घुष्द में उसहो बाबने बाला 
सिद्ध होगा | यहु फेवल एक मारी शाही दरबार के रूप में 
सम्पन्न होगा और मारतीय जनता के मस्तिष्क पर विदेशों 
मिशनों की प्रभुता और शक्ति का ता अपनो विनाशकारी 
ताकत भी छ प छगाने वाला लिड़ होगा | जारत निषातों 
शान्ति ये ईपाई जनता का हित इसी में है कि इस विदेशी 
मिशनों पर इनके धम और इमह अशाब्ट्रिय देशी ९जेम्टों 
को गतिविधियों पर सुरग्त कड़ा प्रतिदरथ लगावा जाग । 

इस पुण्य कार्य में मारत के राष्टिप ईंहाई सथ का 
अपनी सरकार के साथ पूर्ण सहयोग होगा । हती प्रकार के 
डउदगार भारोर मिशन के डाहरेश्टर जी हैनरो शाड्रीयन 
ने मो व्यक्त ल्ये हैं ओर पोप को सेना के भारत आा्मण 
पर अपना रोध प्रशट किया है । «'छिर्थ 
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केथालिक चर्च ज्ञान और बद्धिवाद का भत्र है 


कीपलिक ईसाई किसी मेर कैवयालिक शिक्षतालय मे 
जले हो बह प्रोटस्टेस्ट मयोडिस्ट अदि क्ित्री ईपाई 


खर्च से मो सम्बन्धित क्यों मन हों अपन बच्त्रों को शिक्षा 
दिलाना पाप घमझते हैं। अमेरिका में आय रिंत कवालिकों 
को सल्या दो करोड़ से ऊरर है जबहहि उनको जम मुमि 
में कुल कपालिक जन सथ्या घटते घटते अथ २९लछल 
मो गहों रहो है, अमेरिक्ना मे कंवालिकों को यह सख्पा 
बहा को जन सहपा का लगमग पत्रमाश है हितु अमेरिका 
के उच्च शिक्षणारूपों थें पढ़ते बाले कंतरालिक छत्र 
छात्राओं को सहया ऐेबल तन प्रतिशत है । कारण यह है 
कि बहां प्रायः उच्च शिक्षगाउय अमेरिका क प्रोट टेट 
लातन हारा सचलित हैं जितते यह अपने रच्छों को 


पढ़ाना पाप समझते हैं । 
अमरिका मे इनके अपने जो उच्च शिक्षणालव हैं 


उनसे बिज्ञात, श्दात, सक जासर्त्र आदि बलित हैं $क 
इन विषयों के अध्वप्त से घुद्धिवाद को हवा लगने का 
भय तथा इनक। मत ग्यता और इनके अन्ध-विश्वानों के 
हुगों के ध्वत होने को आज्ञका इनके वित्त पे बता 
रहुतो हैं । 

रोमन केयालिक चच #सो मी ऐसे प्रन्य को जिपमे 
कथालिकों के अग्घ विश्यातों तथा उसको मतान्धताओ की 
प्रत्यक्ष ब अ यक्ष कप मे समरालोचना को गई हो अपने 
छात्रों को पढ़ने नहीं देता । आयरलूण्ड क स्कूल कालेजों 
के पुस्तकालयों में ही केबल नहीं अगितु सावजनिक पुस्त 
क्लयपों तक में ऐसो पुस्तकों के रखने पर धच का ओर 
से पायन्दी लगो हुई है। बक्षिण आयरलेण्ड को सरकार 
ये जिन पुस्तकों को अवांछनीय नहीं समझा हे और उसके 
सेम्हर बोर्ड ने उनको मास्यता प्रदान कर दी है। पोप का 
बेटिहन सिटो क्षा सेन्सर बोई उनमे से मी सहस्नों पुस्तकों 
को अवांछतोय घो बत कर चका है। 

बड़-अड़े विववविश्पात लेखकों यथा बरन डगा बर्ट- 
रंण्ड रसल अवातोके काण्ट, वगसन, पिव्वन हूगो। किह्टोन 
कर, गोषों आदि को लिहित पुस्तकों को मो निषठ्ध कर 


दिया यया है । 
ज़रणलस बेनेट की “हल्पोरियक पंछेलश' सरो कोरेछो 


की होली आइेर”, 
अरनेहस्ट पुल की 
करेनिना” 


नामत लशुउ प का” “ साउथ विण्ड”, 
वो हारबर” टाहसटाय की “अन्ना 
ऐडिय ब टनक्ी *स्लिम्पसेज आफ दो पूस 
क्रिस्टोफर मालें की चण्डर आन वो रूपट! ,राबंटनायन की 
“बन मोर ल्विरियग! आदि सपहणोय पुस्तकों पर मी 
प्‌ पडम द्वारा अतिबन्च लगाया हुआ है। बचउनशड महं'दय 
अपने ग्र थ मे यूगेप के लगमग प्रस्तिद्ष ईमाई 
लेवकोी तथ। उनका पुप्ततो की ताल्किा प्रस्तुत को है। 
इप प्र तक रोवन कयचिक चच के कन्द्र ऑडकन खधिटो 
के सन्धर बड़ द्व रा ५००० से ऊप पुष्तको पर जो प्राय 
ईछाई वह नो द्वारा हा ।छावनत है प्रातबन्ध लगाया जा 
चुह है। 

आपरलगड क किसी भी बावन लग में ऐसा कोई 
समावारन्यत्र 3 वे। नरों पा सकतत जिसमे कब लिडों 
को मान्यताओं की समायोवना का जाती हा अगवा उन 
की अग्रजाता न्त्रक बुद्धिवा३इ विरोधी अयवा मानवता के 
प्रतिकूल होने व लो गातविषियों का मत्सना को ज्ती 
हो 


१०० 


इस विज्ञान बुद्धिवार एवं प्रकाश के युत मे रोमन 
केंथ।लिक चच को यह कूप भण्ड्रता निश्चय विश्व के 
लिये अभिज्ञाप है। पशिव 
०४ 
मेल्ल्वर बन >> मय 2००० अ नव 2००७० >जलक प्न्ण्फनननद व्व्व्न्फए 6) 
अवश्यक्ता है. | 
सु दर, गढ़ कार्यों में दक्ष कुलीन | 
राजपूत कपयाओ (()बी ए बी टो 
आयु २६ ब्ब (२) एम एससी (फर्स्ट | 
क्लास) आयु -४ बष के लिए योग्य, | 
स्वस्थ कुलोन आय वरो की । 
जाति पाति का बन्धन नहीं होगा । | 
पत्र व्यवहार निम्न पत पर करें- 
रभजोतापह द्वारा आय॑मित्र | 


४ मोराबाई धाग लखनऊ 
अमन :राक>कट. अन्त जकन पा, कह जन, ऋचटनू 


हल अनाज उतन्‍टात-र हम >+ फफरर फक०णथ फरएूूर लूस्ननए 
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अजमेः में ऋषि मेला 

दिनाक ७-८ ९ तवम्बर को अजमेर नगर में महर्यि 
स्वामी दयानन्द जी के ८१वें निःणि दिवस के उपल्क्षय से 
समारोहपुवकरू उत्सक मनया गया। उत्सव में श्रोमती 
विद्योत्तता पति श्रौ प० आनन्दर्ध्रिय जी बड़ौदा प० 
भवानो जाल मारतोय स्वापी ब्रतान द जी प० जगन्नाथजी 
उपाध्याय श्री प> सूपरेव हार्मा एम०ए०स्बामों रामेहवरा- 
नव जी के माषण तया आर्य कन्या विद्यालय बड़ौदा की 
छात्राओं के व्यापाम प्रदशन हुए । 

महिठा सम्मेलन को अध्यक्षता आये सम्यासिनों विद्यो- 
त्मायति जी ने की | 

इव अवपर पर अराष्ट्रिप ईम ई निरोध सम्मेलन भी 
किये गया और विदेशी ईगाई पादरियणोंक्नी भारत से 
बाहर निकालने तथा विदेशों 8 धिशन को मिनरने बालो 
विपुल धनर श्ि पर प्रतिब घ लगाने की स॒ कार से माग 
की गई | राजस्य न आप प्रतिनिधि समा के सन्त्री श्री 
शिववरणज ल जी आईि है दम सम्मेल्न में प्रमावद,ली 
माषण हुए । 

स्वामी मेधार्थीं जी क्ती अध्यक्षता में अथववेद पाश- 
यण का सफल आयोजन, स्वमी रामेश्बरान द जी की 
अध्यक्षता मे खेल कद प्रतिव गिता! का पुरस्कार वितरण, 
श्री जे० क० शुक्ला जा के अज्यक्षता मर श्रो कन्हैयालाल 
बाद उति- वता आदि का आयोजन किया गया । इस अब 
सर पर गोरक्षा सम्मेलन भी किया गया तया एक विशाल 
शोमायात्रा भा दि० ८ नवम्बर को नगर में निक्तनालो गई 
ओर श्री छा० हुमराज प॒प्त प्रधान परोपक्रारिणो सभा 
के करक्मलो द,रा ओ३म ध्वजा फहराई गई । 


गदमुक्तेख्यर के तिंकी मह। मेले में 
विग ल प्रचार आयाज्न 


दिताक १२ से ?5 नवम्बर तक गठपुक्तेश्वर मेडे से 
भम'गीरयी के तट पर जिला आप उपपर्तिरिणि * भा मेरठ 
को ओर से वेदिक उधम प्रचार का विरट आयोजन किया 
गया । २० तहुल जनता आयप्तमाज के पण्डाठ में मरो 
रहती थी । 

अराष्ट्रव ईनई निरोव सम्मेचन का भी सफल 
भ्रापोअव किया यया। जिले से कंथालिको के कुत्सित एव 


अराष्ट्रोप प्रचार का डटकर सामना करने का कक लिखी 
गया । 
अनेक आय॑ विद्वानों एवं श्री निरभ्रतप्रधाव, हरस्वरूप, 
थ्री मेघनावथ जो आदि के प्रभावधारी मजनों ने अनता को 
कफततन्यन्यय का स्ए्रण करापा । 
डा०्मगधहुतजों एवं श्री बलदवोर्रावह वेबड्क जो आवि ने 
इस जिला प्रचार को सफल बनाने में विशेष प्रयशन किया ६ 


आयेनमाज मे. ठ मदर का वार्षिकात्मव 


दिनाक १३ से १५ अक्टूबर तक्न आर्यसमाज मेरठ 
सदर का वाबिक उत्पव श्री प० शिव्वय लु जी प्रधान 
आयसमाज की अध्यक्षता प्रे सफलतायय ₹ सम्पन्न हुआ । 
भ्री प० आचाये काचस्पति जी, फ्वर यज्ञपारू सदस्य लोक 
सभा, आचार्य बद्यनाय ज्ञास्त्रों आदि के प्रमावशाती 
माषण एवं श्री मघनाथ जी के मजन हुए । 


आय केन्द्रीय माँ ति मे!ठ का उत्सव 

दि० २१, २६, २७ अक्टूबर को जोमलाने के विशाल 
मण्डप से नगर को समस्त आरउसमाजों का सम्मिछ्तित 
उत्मव मनाया गधा ५००० को सखया मे जतता इस उत्सव 
से पण्डाल में उत्स्थित रहती दो, स्वामी अ्रह्मामन्द 
जो दण्डी को अध्यक्षता मे वेद परायण यज्ञ का अयोजन 
किप्रा गया | श्री आचाय भावयाजवेष जो आदि के प्रभाव- 
शाली माषण एवं श्रो मेय राज ओंप्रहाश जो अ़्ि के 


सशन हुए। २१ ता० को अ्रष्टाक्षार किरोधी जुल्स बड़े 
समारोह के साथ नपर पे निश्वाला गया। 


परापकारिणी सभा का नवीन निर्वाचन 


ऋषि मेले के अवसर पर परोपकारिणो समा का 
नव निवरचिन तिम्नप्रकार किया गया। शो ला० हुपराज 
जो गुप्त (दिल्ला) प्रधान, डा०्मानकरण झारदा उपप्रधान 
थरो श्रीकरण शारदा मत्री, श्रो वितरज्ञन वर्मा स० मम्त्रो 
एव श्री विष्णुत् द्र जो कोष'ध्यक्ष नि चित किये गये । 


भारत प्रध,न मनन्‍त्री के प्रयंग आगभन 


परस्थ्न य हिंद सभा का विरं,ध प्र:र्शन 


दिनाक १२ नवम्बर फो श्रीमती प० विजयल्क्ष्मी जौ 
के निर्वाचन अभियान मे फ फामऊ बाजार से जाते हुए 


प्रयात मन्त्री श्री छालबहावुर शास्त्री जो को काझे झब्दे 
विखवलाए ॥ 


समीक्षा कु ॥ 9 4 १७ 
>999>9>9999999999999999> #ई+ टदटटटटटटटदददटददददददद<<« 


अन्तर्राष्टीय केथालिक सम्मेलन-- 


धर्म निरपेक्षता को नष्ट करने का पड़यन्त्र 


( छे०-श्री रघुवीरतिह शास्त्री सन्नी आये प्रतिनिधि सभा पञञाब ) 


ज से कुछ सप्ताह पहचात ३० हजार से अधिक 
आबरज्ञी कंथोलिक ईसाई मिश्ननरी मारत को ईसाई 


सस्क्ृति से प्रभावित करते, व. अनेक राजनेतिक दुरमि- 
सधियों के साथ बम्गई में २८ नवम्बर से ६ वित्तम्बर तक 
होने बालो (इष्टर नेशनल युक्रिस्टिक कांग्रेस) अच्तर्रा 
हिदूथ कंथो लिक सस्मेलन से माग लेने पहुच रहे हैं । 

२-इनमे से बहुत से व्यक्ति ऐसे देशो से भो आयेंगे 
जिनकी मारत के प्रति नीति सौहादपूण नहीं है। 
३-इस काग्रेत को मारत मे आयोजित करने का सुरुय 
कारण केवल यही है कि मारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। 

४-इस कंयोलिक विश्व काग्रेप के आयोजक भारत 
परकार की धम-निरपेक्षता की मावता का अनुचित छाम 
उठा रहे हैं। और मःरत सरकार भो हस कांग्रेस को 
सफल बनाने के लिये अभुतपृत्र सुविधायें बडी उवारता के 
साथ प्रस्तुत कर रही हैं। 

५-ऐसा प्रतोत होता है कि भारत सरकार इस भ्रप 

का शिकार हो गईं है हि साधारणतया अन्तर्राष्ट्रिय ईपाई 
वाद व विशेषतया कंथोलिक सम्प्रदाप, धर्म निरपेक्ष 
विचारधारा का प्रतिपावक है । 

यह नितान्त अप्तत्य है। अन्तर्राष्ट्रिय कंथोल्कि 

सम्प्रदाय किस प्रह्यार मारत की धर्मनिरपेक्षता को नष्ट 
करने का षड्यन्त्र कर रहा है, यह निम्न उदाहरणो से 
स्पष्ट है-- 

(क) ससार मे केवल एक ईसाई धर्म हो सच्चा घ्म 
है। पोष पाल (धष्ठ) 

(ख) रोमन कंयोलिको और अन्य ईसाई सम्प्रदायों 
की यह धारणा है कि धर्म निरपेक्षता को विचार 
धारा ही उनके मार्ग मे सबसे बडो बाधा है, 
कोर इस विदारधारा को नष्ट करते के लिये 
राजनंतिक शक्ति फा उपयोग करेंगे। 

(स्तर जाहस वेन्टबय डिल्क ग्रेट ब्िटेन) मामक पुस्तक 


का पृष्ठ ५७५ 
(ग) इत युतर में ईतताईयत के सबसे प्रबल विरोधी 
हस्ल।म, बौद्धमत या हिन्दू धर्म आवि नहाँ हैं 
अपितु विद्ववव्यापी धर्म निरपेक्ष नोति की पद्धति 
ही है। 
डा० रुफुप एम० जोन्स की येरशलम से हुई अस्तर्रा 
हिद्रय मिशनरों कौंसिल के अवसर पर घ्षणा । 
(घ) विश्व के अन्य सागो को भाति भारत में भी 
धर्म को वास्तविक खतरा धर्म निरपेक्षता की विज्नार- 
धारा से हो है। क्लिफडमेन्स हाई डाक्टर आफ 
डिविविंदी । 
केव 5 इतना ही नहीं बल्शि समस्त कंथोलिक सस्यायें 
ईसाई पुक्को को प्रेरित कर रही हैं कि वे सब धर्म मिर- 
पेक्ष सगठनो और उस विचारधारा के समाचार पत्रों थ 
पत्रिकाओं में इस यह श्य से प्रविष्ट हो जायें कि वे उनके 
अन्दर रहकर घमम निरपेश्षतत की विचारधारा को छिन्न- 
भिन्न कर सके। पवि इसका भी प्रमाण चाहिये तो यह 
लीजिये | 
यह अत्यन्त आवद्यक है कि ईसाई युवक बड़े-बड़े 
शिक्षा के'द्रो मे उत्तर दायित्वपूर्ण पदों पर प्रतिष्ठित 
हों, विद्यार्थी बर्ग व प्रेजुएटगण लेखनी के हारा बहुत 
प्रभावपूण कार्य कर सकते हैं। उन्हें देनिक पन्नों, 
साप्ताहिक पत्रिकाओं मे खूब लेख लिखने चाहिये। 
यह आवश्यक नहों कि वहु लेख विशेष रूप से ईसा- 
ईयो के सम्बन्ध से ही हों अलबत्ता उनसे ऐसे लेख 
लिखे जायें कि जिनसे उनका नाम लेखकों के रुप में 
विख्यात हो जाये ओर उसके बाद उनको हस प्रकार 
के अवसर सरलता से मिल जायें कि वे धर्म-तिरपेक्षता 
के समयथक पत्र पत्रिकाओं मे आगे चलकर स्पष्टरूप 
से ईसाईयत को विचारधारा का खुलकर प्रसार कर 
सके । 


श्दद 


(ताइट आफ लाइफ) जामक पत्रिका जून १९६४ में 
प्रकाशित एफ लेख टू क्रिश्चियन स्ट्डेण्टस ए०्ट ग्रेजुएटस्‌ 
शोषंक लेख मे डेविड एच० एडेनी एम० ए०) 

मारत सरकार अम्ो तक इस बात से बिल्कुल अत- 
भिन्न मालूम पडती है कि अखिल भारतीय महिला सस्से- 
लन (आल इड़िया बीमेन कान्फ्रेंस) ओर राष्ट्रिय महिला 
परिषद्‌ ( नेशनल कौंसिल आफ वीसेन ) से मो ईसाई 
एजेण्ट अपने उद्दे श्य के प्रति सक्रिप हैं | प्रमाण यह हैं -- 

इन ईसाइयों को उन सामाजिक नेंतिक ओर शिक्षा 
सम्बन्धी आन्वोलनों का मी समर्थन करना चाहिये 
जिनमें महिला सस्यायें घासिक आघार पर कार्य कर 
रही हों । क्योकि यह भी एक ऐसा साधन बन सकता 
है जिसमे हम इन सारतीय सहिलाओ के हृदय से 
ईसाईयत के स्वर्ग राज्य की विचारधारा के प्रति 
आकर्षण पंदा कर सकती हैं । 

मित्त शेलोमिय विन्मेन्ट एम०ए० प्रोफेसर आई० टी० 

कालेज लखनऊ, मन्त्रिणी अवध प्रदेश 
(शाला आल इडिया बीमेन्स कास्फ्रेंस 
भारत में बड़ी सख्या पे जो विदेशी लोग अग्रेजी के 
प्राध्यापक कृषि तथा तकनीकी औद्योगिक सहकारी समि- 
तियो से सलाहकार ओऔर कृषि विशेषज्ञ के रूप मे काम 
कर रहे हैं उनमे अधिकांश अन्‍्तर्राष्ट्रिय कैयोलिक सम्प्र- 
दाय के प्रुप्त एजेण्ट हैं। भौर इनकी सश्या इतनी अधिक 
है शि उनकी उपस्थिति मारत की राष्ट्रिय सुरक्षा के लिये 
खतरा बन गई है। भार्त सरकार ने शीघ्र ही यदि इस 
विषय में पतकता से काम न लिया तो इसमे स्थिति और 
भी विषम हो सकती है। यदि भारत सरकार इस जाल में 
फरपने से बचना च।हती है तो उसको अबिलम्ब कुछ न 
कुछ कदम उठाने के लिये तेयार होना हो होगा। 

इस स्थिति मे आयंसमाज मारत के करोडो हिन्दुओं 
की मावना का प्रतिनिधित्व करता हुआ सांग करता है 
कि-- 

१-सारे विदेशी पावरियों को दिसम्बर ६४ तक 
भारत छोडने के लिये विवश किया जाये। 

२-सारे विदेशी प दरियों की अ-5्ट्रीय गतिविधियों 
की केन्द्रीय गुप्तचर धिमाग द्वारा जाच कराई जाये क्‍योंकि 
उनकी उपस्यिति निश्चितरूप से वेश के लिये छ़तरा बनो 


तव्य्य 
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हुई है । 

३-विश्व कंथोलिक कांग्रेस को दी जाने वाली सर 
कारो व अधसरकारी सहायता व सुबिधायें तुरुमत बन्द 
कर दी जायें । 

४-किसी भी मत के प्रचारकों को आवास के लिये 
स्कूछ ओर कालेज बन्द करने को अनुमति न दी जाये । 

१-पोष पाल षढ्ठ कंथोलिक सम्टदाय के प्रमुक्त को 
हैतियत ते मारत आ रहे हैं, इसलिए किसी भी धर्म मिर- 
पेक्ष सगठन की ओर से पोप का स्वागत श्रवांछनीय है । 

६-पयदि हस अन्थ को अभी से न रोका गया तो 
मारत में धारक शान्ति के भग होने को भारी आशका 
है जिसका उत्तरवाणित्व इस स्थिति में पोपपाल और 
विदेशी ईसाई पादरियों पर होगा। 

स्तर्राष्ट्रीय कैयो डिक सम्प्रदाय भारत सरकार को 

आलों में किस प्रकार घूल झोक रहा हे इसका ताजा उदा- 
हरण वह समाचार है जो इसी मास के प्रथम सप्ताह में 
मारतोय सप्राचार पत्रों में भ्रामक शोघ॑ंक् के अन्तर्गत 
छपा है -- 

नया हस्पताल ओर काडेज कंथोलिक चर्च का भारत 
को उपहार। हमारे निजी सम्बाददाता हारा, बस्बई दृ 
अक्टूबर | यहां होने बाली मारतीय तथा विदेशी कंधोतिक 
चच की ३८ वीं यूक्षेरिस्टक काग्रेत के अवसर पर भारत 
को दिये जाने ब्ाले उपहारो मे एक उपहार होगा बगलौर 
में सेडिकल कालेज और एक हस्पताल । कालेज गौर 
हरपतवाल के भबनों के लिये मंसूर सरकार व्वारा भूमि 
प्राप्त की जा रही है। इसमे २० प्रतिशत गेर $थोलिक 
छात्रों को स्थान देने का प्रस्ताव है । 

-हिन्दुस्तान टाइम्प नई दिल्‍ली, ७ अक्टूबर १९६४ 

इस समाचार से ऐसा प्रतीत होता है कि कालेज और 
हस्पताल घिह्व फैयोलिक सम्प्रदाय की ओर से धर्म विर- 
पेक्ष मारत को एक उपहार के रुप मे विया जा रहा है 
जिसमे केवल २० प्रतिशत स्थान गेर कंचोलिक छात्रों को 
देने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव मात्र है और पह सीटें 
भो सुरक्षित नहीं की गई हैं बल्कि गैर कंथोलिक छात्रों 
को आइ से यह सीटें भी अन्य ईसाई सम्प्रदायों को दो 
जायें तो आश्चयं नहीं, यही इस उपहार का बास्तविक 

(शेथ पृष्ठ २१ पर ) 


धर्मीषा शु दय्थ १९ 
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भारत पर पोष की चढ़ाई 


( ले०-थ्री जगत्कुमार जी शास्त्री ) 


पिष्हे कुछ वर्षों मे, सारत में हो रहे ईसाई मत प्रसार 
की ओर मारतीय नेताओं और भारतीय जदता का 


ध्यान विशेष रूप से आकाषित हुआ है। भारत पें ईसाई 
मत प्रसार का इतिहास लगमग घार सो वध पुराना है । 
भर भारतीय जनता की ओर से उसके तिरोध का 
आनन्‍्वोलन भी इतना ही पुराना है। मारत के दक्षिणी 
प्रदेशों मे, पूर्वी प्रदेशों मे, बिहार, मध्य प्रदेश और मध्य 
प्रदेश और मध्य मारत, जहा जहा भारतीय लोग कुछ 
मधिक सख्या में ईसाई बने हैं, वहां वहा मारत के स्वतस्त्र 
होने के बाद कुछ नये नये, चोकाने वाले राजनेतिक आंदो- 
छन भी उठे हैं। वहा पर मारतीय हितो के घातक लक्षण 
प्रगट हुए हैं। नाग प्रदेक्ष का विद्रोह तो खुहफर सामने 
आा गया । छोटा नागपुर में भी बिद्रोह को ज्वाला भडकाई 
गई थी । और भी कई स्थानों पर लछाबा पिघल रह! है। 
भारत विमाजन की दुर्घटना का पजाब और बगाल 
पर जो बुरा प्रभाव पड़ा है उससे मिन्न प्रकार का बुरा 
प्रमाव उन प्रदेशों में पड़ा है, जहाँ विदेशी तःव ईसाइयत 
के रूप मे मारत विरोधी सेनायें बना रहे हैं। अग्रेनी सर 
कार ने भी ईसाइयो को अपने लगर का खूटा बनाने का 
घड़यन्त्र रचा था। उन्हें परिस्थिति से विवश होकर जाना 
पड़ा, परन्तु वे भी अग्रेजी और ईसाइयत को आड़ से 
बोबारा आने के स्वप्न देख रहे है। मारत के ईवाई मत 
के घटक मी येन के न प्रकारेण अपने ईताई राज्य बनाने के 
कुजक्र चला रहे हैं। केरल में तो गक्ति परीक्षा हो भो 
चुकी है। विदेशी रपये और विदेशी प्रभाव का उपयोग 
करके भारतीय ईपाइयो की जन सडख्या बढ़ाने के जी तोड 
यत्न चुपके सुपके किये जा रहे हैं। धर्यों के काम दिनो मे 
करने के लिये कार्यकर्ताओं की सलया भी बहुत अधिक 
शढ़ा दो गई है। अग्रेजी राज्य में मारत में ईसाई मत 
प्रथार का जो नेतृत्व अग्रेजो के हाथ मे था बह नंतृत्व 
आजकल अमेरीका ने ग्रहूण कर रखा है। अमेरीक्षा मारत 
में एसो फोफों में अप्रेजों शो पो श्यिति प्रष्त करके के स्लिए 


सचेष्ट है। चीन के आक्रमण के पश्चात्‌ उसे सफलता भी 
मिली है। 


पिछले प्रात वर्ष मे ज्यों ज्यों स्वतन्त्रता का आन्‍्दो 
लन बढ़ता रहा था, त्यो त्यो ही ईसाइयत के प्रचार का 
आन्दोलन भी जोरदार बनता गया था। पानी की तरह 
रुपया बहाया गया। उचित और अनुचित का विचार 
छोड़कर समी उपाय काम से लाये गये । भारतीय जनता 
की विशज्येष म स्प्रदायिक स्थिति में ईस्ताइयो को मी महत्व- 
पूर्ण स्थान मिले बढ़ भी एक निर्णायक सास्प्रवाधिक घटक 
बने । उलझनो मे यहु नई उलझन ईताइयत की पेदा की 
गई है । 

यहां पाठक यह स्पष्ट रूप में जान लें कि यहु॒ सब 
कार्य मारत की तत्कालीन विदेशी सरकार की इच्छा 
पोजना और उसपक्ना प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहायता के 
आधार पर ही किया गया था। वह सरकार क्यो इस 
कार्य मे इतनी अधिक लिप्त हुई थी ? इस प्रश्न का उत्तर 
यह है बह भारत की स्वराज्य की माग को अधिक से 
अधिक समय तक टालना चाहते थे वे भारत परे अपने 
सहधर्तियों की तस्या बढ़ाकर, उनते अपने ह्थापित्व फी 
आजा करते थे। तमी तो उन्होने भारतीय ईसाइयो के 
बिमाग में ऐसी हवा मर दी थी, जिप्के कारण बहुत से 
ईयाई भारत की स्वतन्त्रता का अपहरण करने वाले छाई 
हेस्टिग्ज, छाड कलाइव ओर लाड डलहोजी प्रभूति विदेशियों 
को अपने सगे चाचा, बाबा, दादा मानने लगे थे। और 
अपने सच्चे पुवजों से विघुख हो गये थे । 

अग्रेज ज्ञो कुछ चाहते थे, बहु तो नहों हो सक्ा। 
तथापि ईप्ताइबत को जितना बढ़ावा वे दे सकते थे, दे 
गये । अब अपने कार्य का भार बड़ी चतुराई से उन्होने 
अमरीका को सौंप दिया है। यही कारण है कि अग्रेज्न तो 
गये, पर अग्र जियत नहीं गई । अमेरीका के बतंमान गोरे 
सिबासो मभप्रेजों पोर भत्प पूरोफ्शासियों के हो बशज हैं । 


२० कर्म ईंताईं मत 
9399999+393>93993925999>9999>>>ददद > सचटटट्ूट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्द्च्च्द्द्ट्ट्‌ 


यहापि अप्रेजों, अपेरीकनों और अन्य ईसाई राष्ट्रो मे 
राजनोधि ओर व्यापार स्पर्षा के कारण बहुत से मतमेद 
भी हैं। परन्तु भारत में ईसाई भत के प्रसार प्रे वे सभी 
एक और एक दूसरे फे सहयोगी हैं। हस विषय से अपने 
अपने मतमेदों को भुलाकर काम करने की उनसे उत्तम 
क्षमता है। भारत सरकार की तथाकथित धमं निरपेक्षता 
की तीति ने उनके पाव यहा विशेष रूप से जमा दिये हैं। मारत 
सरकार भी उनके विषय में कोई प्रमावयृर्ण पंग उठाकर 
यह तिद्ध नहीं करती क्षि धमनिरपेयता के कोई और 
भ्रय॑ मी हो सकते हैं । 
भारतीय ईसाइपो ने बदली हुई परिस्थितियों के अनु 
घार अपने आपको बदला नहीं है। आज भो उनके रगढग वे 
हो हैं, जो कि भारत के स्वतम्त्र होने से पूर्व थे। हमे 
कहने दिया जाय कि भारतीय ईसाइयो मे राष्ट्रीय चेतना 
ओर सूझ-बूस का अभाव है । आज भी मारतीयों से दूर 
हैं। वे विदेशी ईसाइयों को अपने अधिक समीप समझते 
हैं। इस प्रकार मारतीय ईसाई हमारे गुमराह भाई हैं। 
इनकी वतंधान विचारधारा उनके लिये भारतवाधियों के 
लिये मारी हानिकारक है। क्योंकि उनका नेतृत्व आज 
भी विवेशियों के हाथों मे है, उनके धमगुरु भी विदेशी हैं, 
ऐसी अवस्था मे वे भारत हितंषी फंसे हो सकते हैं? 
भारत से, भारत के इतिहास से, भारत के अध्यात्मवाद 
पैवे अपना नाता ही नहीं तोड चुके, घृणा भी 
करते हैं । 
जमे मुसलमान विदेशी आदशों के भक्त होने के 
कारण भारत के लिये एक बडा खनरा सिद्ध हो चुके हैं, 
बसे ही ईसाई मी मारत के लिये एक बडा खतरा है। 
भारत में ईसाइयत के प्रसार के आयोजन भारत की बाल 
स्वतन्त्रता के लिये घोर हानिकारक एवं अपमानजनक हैं । 
प्रत्येक भारत हितेषी नावरिक का यह कतठ्य है कि यह 
विदेशी शक्तियों द्वारा सबालित इस ईमसाईमत प्रसारक 
मभिवान को बन्द करने के लिये प्रयत्न करे। भारतीय 
ईपाइयो पर तत्र तक सनक दृष्टि रहनी चाहिये, जब तक 
कि वे अपने आपको विदेशी प्रभावों से मुक्त न कर लें। 
भारत के ईपाइयो की रगो मे भी भारत के ही प्राच्ोन 
पुरधों का खून है और भारतीय सस्कृति, इतिहास भर 
स्रूमि पर उनका भी अधिकार है। पह हस भी पानस्ते हैं 


परन्तु इस वेश को और इप देश के करोड़ों वासियों के 
हिठो को नष्ट करने का अधिकार उन्‍हें नहीं है । वे भार- 
तीयता के सभी लाभो को प्राप्त करें । विदेक्षियों के इक्कारों 
पर नाचें नहीं । 

भारतवासिवों को ईपाई बनाने के छिये पादरी छोय 
देश, काल ओर पान्न भेद से अपनी नोति बदल वेते हैं, 
नये-नये साधनों का उपयोग करते हैं, और अपने विदेशी 
मालिकों को सतुष्ट करने का यत्न भी करते हैं। ईसाई 
मत मे कोई ऐसा तत्व नहों है जो मारत में प्रचलित 
वेविक-ईश्वरवाद, अध्यात्मवाद, श्रम विमाग, आश्रम- 
विभाग, योग विद्या, रहुत्य विद्या, दशंन और विश्व-बन्धुत्व 
के सावभौम भिद्धान्तों से टक्कर ले सके । ईसाइयों की 
बाहइबिल और उनके मन्तव्य वेदों के मुझाबिले से ठहरते 
वाले नहीं हैं। ईसाइयत का इतिहास भी घृणित हत्या 
काण्डो से ओत-प्रोत है । वे ह॒त्याकाण्ड, जो धर्स के नाम 
पर ईताइयों ने ही ईप्ताइयों पर किये थे। यदि युरोप के 
ईसाई मतमतान र भारत में फंलेंगे और शक्ति प्राप्त 
करेंगे, तो यहा मी युरोपीय इतिहाप्त के मध्य युग जंसे ही 
भीषण ह॒त्याकाण्ड होगे । 

हमे अपने प्रचारक जीवन से ईसाइयों की दशोलियों, 
रीतियों, नीतियो, प्रणालियों और बालों को समीप से 
देखने के पर्याप्त अवपर मिले हैं। उनकी प्रवार-प्रणालो 
का थोडा सा परिचय हमने मारतीय जनता के सामने 
प्रस्तुत किया है। उनके घा्िक मर्तव्यों और ऐतिहाधपिक 
स्वरूप का चित्र भी हमने पुथक्‌ पुस्तिकाओं में छिया है । 
उनकी बालो को समझ कर हम उनके घड़यन्‍त्रों को विफल 
कर सकते हैं। रोग को छोटा न जानो। हात्रु को छोटा 
समझ कर उसकी उपेक्षा न की जाये । पाकिस्तान और 
चीन से हमारा अघोषित युद्ध हो रहा है। हमारे देश में 
आपदकालीन स्थिति मौजूद है। फौजी और युद्धकाल के 
कानूत लागू हैं। ऐसे सकट के समप में रोस के पोष ने 
भारतीय ईप्ताइयो को अपनी ओर फोड़कर हमारे देश पर 
घढ़ाई की है । हम जानते हैं कि पोष ईसाइपों का एक 
सहन्त ओर गुरू है, परन्तु हम यहां उसका स्वागत कैसे 
कर सकते है। हम तो उसके आगमन को मारत के छिपे 
घोर अशुभ समझते हैं। पोष यहां अपनी पोल छीछा फैला 
कर हुमारो ध्रकठ-कास को स्थिति से सतुलित प्लय उठने 


सप्तीका 
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का यत्न करेगा ही। यदि पोष अपने आप को घ॒र्मं का 
मंज समझता है तो वह हमारे देश के पाण्डित्य को पहले 
अपने वश से करे । वह वेदों की शिक्षाओं से बढ़कर कोई 
शिक्षा बताये । वह बुद्धिवाद की कप्तोटो पर बाइबिल को 
और उसके मन्तव्यों को कसे। विदेशी तोपों की गड़ गड़ाहुट 
ओर सोने चादो को झकार का जादू चलाकर वह हमारे 
देश के अज्ञानग्रत्त पिछडे हुए, जगल पहाड निवासियों को 
ही चुपके से मृण्डना क्यों चाहता ८? मभारतोयता के 
विषय में वह जानता ही क्‍या है ? हमे ऐसा पोप नहीं 
चाहिये | पोप-लीला यहा बहुत है । 

आज के मारत की साग त' यह है कि मारत से से 


ईसाइयत को समाप्त कर दिया जाये कि क्‍्योरि वह भारतीय 


अध्यात्मवाद के सामने अत्यन्त तुच्छ है। इसलिये समाप्त 
कर दिया जाये कि ईसाई मत धोर अवेज्ञानिक मतः्शे 
को मान्यता मनवाता है । इसल्यि समाप्त कर दिया नये 
कि ईसाई मत का इतिहास खून खराबी से परिपृण हे, 
इसलिये समाप्त कर विया जाये कि मारत मे इस मत का 
प्रसार घामिक आधार पर नहों, अपितु राजनतिक् 
स्वार्थों को साधने के लिये महाश्रष्ट प्रणालियों के आधार 
पर किया गया है । इसलिये समाप्त कर दिया जाये कि 
इसका नेतृत्व भारत विरोधी विदेशियों के हाथ में है। 
ईसाइयो की चालो को विफल बनाने के लिये भारतीय 
जनता क्‍या करे ? हम कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते थे, 
परन्तु नहीं करते । प्रत्येक भारतीयता का प्यारा अपने 
कतंव्य का निद्तय अपने आप ही करे। अपनी अन्तरात्मा 
पे प्रकाश प्राप्त करके उठे और कर्म क्षेत्र मे, धम क्षेत्र मे 
बढ़े । 

मुसलमानों के विषय मे दो बातें सुश्य हैं-पहिली यह 
कि मुसलमानों को भी ईसाई बनाया तो जाता है, परच्तु 
भारत में मुपलपानों को ईताई बताने का ई अभियान 
इस समय बाल नहीं है। एक तो इसडिये कि मुसलमानों 
के ईताई बनने की सम्भावनायें कम है, दूसरे ईपाई 
पावरियों का तथा उनके विदेशी सालिको को मुसलमान 
की भोर से इस समय या निकट भविष्य से शोई घतरा 
नहीं है । उनके हिंतो मे टकराव नहों है । अपने इतिहास 
झोर दशन की दृष्टि से तो इस्लाम ओर ईशाइयत ए#% हो 
बेके के चट्ु “बट हैं। इस समय तो हिन्दुओ की क्षक्ति 


१३१ 


को घटाना और बंबिक धर्म के महत्व को प्रिटाना ही 
ईसाइयो और घुसलूपानों ने अपना ध्येय बना रखा है। 
मुतरूमानों के विषय में दूसरी बात यह है कि हिन्दुओं को 
मुसलमान बनाने के लिये मुसलमात मी सेकडो वर्षों तक 
लगमग उन ही उपायों से काम लेते आ रहे हैं, जिनसे 
ईप्ताई काम ले रहे हैं। पुसलमान मारतीय होने पर भी 
भारतीय हितो की रक्षा के लिये कमी भी आगे नहीं बढ़े । 
थे तो सवा से ही हमारे शात्रुओं के मित्र हैं । हमे मुपल 
मानो की ओर से मी सावधान रहना है। ईसाइयों के 
प्रतिरोध के उत्साह मे मुसलमानों को ओर से होने वाले 
खतरों की उपेक्षा कोई मारतीए राष्ट्र का प्रेमी कर भी 
कसे सकता है। हमारे सामने तीन मोचें हैं-पाकिस्तान 


चीन और पोप की सेनायें। ष्छे 


( पृष्ठ १८ क' शेष ) 
रहस्य है। विश्व कयोलिक सम्प्रदाय इतना अबोध नहीं 
है कि अफारण ही उपहार बाटना फिरे, जितनों अथोध 
इस उपहू'र को ग्रहण करने के लिये सपुत्युक भारत सर- 
कार है। इस उपहार के पीछे क्या रहस्य छिपा है यह 
इस कंयोलिक सुचना से ह्पष्ठ है-- 

भारत सरकार में एक उच्चस्तरीय क्रिव्चियन सेडि 
कल कालेज की स्थापना के लिये ईसाई प।दरी इस आधार 
पर तीव्र आन्दोलन कर रहे है कि भारत मरकार द्वारा 
स्थापित सरकारी मेडिकल कालिजो मे संद्धान्तिक और 
आध्यात्मिक प्रमाव पैदा करने की प्विययें नहीं हैं। 
इसके अतिरिक्त इनमें हिन्दुओ, मुमलमानों तथा अन्य 
धामिक्ष वर्गों को जनसख्या के अनुपात के आयार पर हस 
तरह प्रवेश की व्यवस्था की गई है कि ईवाइयों के छिये 
( अत्यन्त अल्प सख्यक टोने के कारण) वहा प्रवेश का 
अवमर नहीं है। साथ ही मिशन हस्वतालो के लिये 
शिक्षित ईसाई डाक्टरो क्षी बहुत कमी अनुमव की जा रही 

है और ग्रामीण क्षेत्रों मे तो उनहो बहुत ही जरूरत है। 
जलेमेन फ'रेन सिशन इन्क्वायरो रिपोर्ट-रिथिंग 

किंग सिशनत्स ए लेमेन्य द क्वायरों आफटर 

१०० ईयस, पृष्ठ २०९ 

कंयोलिको की योजनाओं का यहो भेद है। क्‍या 
मारत सरकार अब भी इन कथोलिक सम्प्रदाय को खल 

खेलने करे छूठ केमी ? । जे 


१२ & ईसाई मत 
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इसाइंयत जाय॑ हिन्दू धर्म के सामने चऊुनाचर! 


[ अमेरिका से आये सबफो ईसाई बनाने के लिये मि० स्टोक्स वैदिक धर्म से प्रभावित होकर हिस्कू सत्यानस्द 
कंसे बन गये और जीवन भर वेदिर फंसे रहे ? हिन्दू धर्म के अदभुत चमत्कार को एक 
महान्‌ आश्चरयंजनक बिल्कुल सत्य घटना ] 


[ लेखफ-भी मक्त रामशरणदास पिछलुबा ] 


यह ईसामसी के चेड़े पादरी तभी तक बढ़चढ़कर 
बातें करते हैं और तभी तक उछलते कूदते हैं जब तक 
इनका किसी सच्चे मुँह्तोड उत्तर देने बाले आय विद्वान्‌ 
से पाला नहीं पडता । इन ईपाई पादरियों मे कोई दम 
लम नहीं होता । यह कलके मननाने बिगड़े विमागों से 
कल्पित बनाये गये मतमता तर चला अनाबि काल से घले 
आये वदिक धम के सामने कैसे टिक पकते हैं ? ईसाईपत 
वैदिक धम के सामने कैसे चक्रनाचूर होकर रह पई इस 
सम्बन्ध की एक महू न आइचयजनक बिल्कुल सत्य घटना 
हमे माननोय श्रो शिवरास सेवक मम्पादक बीरमारत ने 
पिझखुवा हमारे स्थान पर पछारने पर सुनाई जो हम 
यहा पर दे रहे हैं आशा है पाठक इसे ध्यान से पढ़ने की 
कृपा करेंगे। उन्हींते दया - 
अमेरिकन अग्रेज पादरी मि० स्टोक्स हिन्दू 


धर्म की शरण में कसे आये ? 

पहु लगभग सन्‌ ९०२ को बात है कि अमेरिका के 
एफ कालेज के एक लन्लिपल ने बाहर से तोन कोढ़ो 
पकड़ करके अपने लिए में सगवाये जिनके हाथ पेरो मे 
पीप खून, सवाब चू रहा था। इन तीनो काढ़ियों को 
छाकर कौलिज के अहाते मे खड़ा कर विया गया। 
कोलिज का घन्‍न्टा बजा तो कोलिज के सभो विद्यार्यो आा 
आफर लाइन मे खड हा गये । प्रिन्सिपल ने सबको उन 
हीनों कोढ़ियों को दिखते हुये क्वि जिनके हाथो से पीप, 
सवाद, ल!हु टपक रहा था, पुकार कर कहा ईछ तुमसे से 
ऐसा कोई विद्यार्थी हे |क जा आगे आये और इन तोन 
इल्सानों की जिल्‍्दगा को बचाय ? बड़ बड़े डाकटरों को 
यह राय है कि यवि कोई विद्यार्थो इनके हाथों को अपना 
पुद्ध जूागाश्षर अपने मुद्ध से इनके छोहू ओर फेप को; 


पभवाद को चूस ले, पी जाय तो इन बेचारे इस्सानों की 
जिन्दगी बच सकतो है अन्यथा नहीं । 


सब विद्यायियों ने यह सब बात सुनों और सुनकर 
आइचयंचकित रह गये ओर सुन्न रह गये । उनमें से झट 
से एक विद्यार्थी यह सुनकर आगे बढ़ा जौर उसने तुरन्त 
अपने हाथों से एक कोढो का हाथ अपने हाथ में पकड़कर 
अपना सर झुकाया और उस कोढ़ी का लोहू पीष पीने को 
अपना मुंह ज्योही नीचे को झुकाया और पीने को उच्चत 
हुआ तो झट से पीछे से आकर तुरन्त प्रिन्सिपल ने उसे 
गर्दत से पकड़ लिया ओर फिर प्रिन्सिपल ने उससे कहा 
कि ऐ विद्यार्थों तुम मेरे टेस्ट में कामयाब हुए और में 
तुमसे यह चाहता हू कि तुम अपनी सारी जिन्वगी ईसरई- 
मत के प्रचार के लिये बकफ कर दो । उस बिद्यार्थो ने 
बड़ी प्रसन्नता से उसी समय सबके सामने यह प्रण किया 
कि मैं प्रभ करता हु कि अपनी सारी जिम्वगी ईसाई- 
यत के प्रचार मे छगा दगा। उत्त बिद्यार्थो का नाम था 
मि० स्टोक्स । 


मि० स्टोक्स की डियूटी हिलुस्तान में ईसाइंयत के 
के प्रचार मे लगी और बहु अब अमेरिका से चला ओर 
बाम्बे मे आकर उतर गया। शोर हिलुत्तान में आकर 
बह सुप्रत्तिद् अग्रेश मि० दीनवरधु एफ्डू श॒ से भिल्ता । हिंदु- 
स्तान का नक्शा सासने रसकर बिद्ञार किया गपा कि 
कहां-कहां पर डेरा डाला जाय ओर किस इछाके में जा- 
जाकर ईताइयत का प्रचार किया आय ओर कास किया 
जाय ? अन्त में दोनों के पराभदों से यह निशुचय हुआ कि 
शिमले के करोव पहाड़ियों में प्रयार का सेब्टर कायम 
किया जाय । शिमला से लगगबन १५ सीख 
कोरक्षाई मे जाक्षर म्रि० स्टोक्स थे अपका लेकर फायप 


धममीखा हु ््थ्य 3. १३ 
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किया धर ईसाइयत का प्रचार करना प्रारम्म कर विया। 
लिप्त स्प्रिट से उस मि० स्टोक्स तबजवान ने वहां पर 
काम किया वह बस उसो का हिस्सा या। बहु तवजदान 
मि० स्टोक्स अग्रेज पादरी अपने गले में दूध की शीक्षी, 
पानी की शीज्ञी हटवाता और एक डिब्बे परे पकी हुई 
दिचड़ी लेता और येले में दवाइयां लेता ओर पेदछ हो 
पहाड़ी जातियों के गांबों मे पहुच जाता और इन पहाड़ी 
लोगों से और बीसार छोगों से बडे ही प्रेम से जाकर 
मिछता और उस्हें ईशुमसीह को गाया सुनाता ओर जो 
बोमार होते उन्हे वहू स्वय अपने हाथों से दूध विछाता 
और वह लिचड़ी छिलाता और यदि उनहे पशु प्यासे होते 
तो उन्हें खोलकर अपने हाथों से ले जाता ओर उन्हे पानी 
पिलाकर लाता बाधता भोर दवा देता ओर उनके दुख 
दर्द से बड़ा काम आता । अब तो सब उससे नड़ ही प्रसन्न 
और बडे हो प्रमाबित हुये मौर घड़ाघड हिल्दू से ईसाई 
बनने लगे ओर बड़े मोरकोर से खूब धुप्राधार इताइयत 
का प्रचार होने लगा और चारों ओर उसकी बडो वयाति 
फेक गई । 
दूसरे बिन क्‍या हुआ ? 

बहुत दिन जब इस प्रकार ईसाईमत का प्रचार करते 
हुये गुजर गये तो एक बिन क्‍या हुआ कि मद्रास के एक 
सम्त पुज्यपाद श्री स्वास्ती सत्यानन्द जो महाराज जो भृत- 
पूष रिटायई ।स।बल सजन थे, हिपतालय की अपनी यात्रा 
को जा रहे थे | उधर से अग्रेज पावरी मि० स्टोक्स साहब 
सपरिवार अपने बाल-बच्चों के साथ सर करने के लिये जा 
रहे थे तो रास्ते में आगे उन्हें पूज्य थी स्वामी सत्यानन्व 
जो महाराज मिल गये । मि० स्टीक्स साहब ने स्वामी 
सत्यानन्द जो महाराज से पूछा कि स्वामी जी महाराज आप 
कहां पर जा रहे हैं 

उत्तर मे स्वासती सत्यानन्‍्द जी महाराज ने उन्हें 
बताया कि में हिमालय को यात्रा करते के लिये जा रहा हू 
सि० ह्टोकस ने स्वासी जो सहाराज से कहा कि स्वामी जो 
महाराज यह एक पहाड़ी इलाका है ओर अब शीघ्र हो 
सूर्य भी डूबने वाला है ओर सूथ के डूबते वक्त पहाड़ो 
इलाके मे सफर करना बड़ो गलतो है इसलिये आप रात 
को आज मेरी कुटिया पर रह जाओ ओर सुबह होने पर 
जहां चाहो चले जाना। स्वामी जी ने इसे सहष स्वीकार 


कर लिया ओर स्वामी सत्पानन्द जो महाराज रात को 
मि० स्टोक्स साहब की कुटिया पर ही रह गये । 


ईसाइयत हिन्दू धर्म के छिद्धान्त के सामने 
चकनाचूर कंसे हुई ? 

रात्रि को पृज्य स्वामो श्री सत्थान-द जो महाराज ने 
अपने थ॑ले मे मे अपनी एक गोता की पोधी निकाली और 
उसका पाठ करने लगे। स्टोक्स परिवार ने स्वामी जो 
महाराज से गीता सुनने की जिज्ञमा प्रगट की तो पूज्य 
स्वामी जी महाराज ने उन्हे गोता सुनाई और गीता के 
सम्बन्ध पे काकी देर तक खूब सत्सग हुआ जिससे मि० 
स्टोक्स साहब और उनका सारा परिवार गाता का कथा 
से और स्वामी जो के सत्सपग से बड़ा ही प्रसन्न और प्रमा- 
बित हुआ । 

प्रात काल जब स्वामी जी महाराज नहा धोकर के 
अपनी हिमालय को यात्रा करते के लिये जाने को तैयार 
हुए तो स्टाक्प परिवार ने पुज्य स्वामी जो महाराज को 
घेर लिया क्षोर उनका रास्ता रोक लिया। रात के सत्सग 
का उनके मत के ऊपर बड़ा अपर था। स्टोक्स परिवार 
ने पुज्य स्वामों जी महाराज से प्रायना की कि स्वामी जो 
महाराज आप हिमालय को यात्रा के लिये जा रहे हैं पर 
सहाराज यह मी हिमालय है और यहा पर मी कोई किसी 
प्रकार की मोटर को रेल की खड़लड नहों है और कोई 
किसी प्रकार का मी उपद्रव नही है और यहा पर बिल्कुल 
एकान्त जगह में कुटिया है हसलिये आप यहां पर कुछ बिन 
और निवास करने को कृपा करें ओर बाद मे आप जहां 
जाना चाहो चले जाता । 

पुज्य स्वामों जी महाराज ने उनकी यह प्राथना स्वी- 
कार कर छो ओर स्वामो जी स्टोक्स साहब के पास में ही 
ठहर गये । अब क्‍या था अब तो स्टोक्स परिवार मे नित्य 
प्रति रात को गोता की कथा ओर सत्सग चलने छगा, 
ज्यों-ज्यों स्वामी जो महाराज के श्रोमुल से सगवान्‌ 
श्रोकृष्ण के भीधुत्व से निकली गौता की कथा सुनते गये 
और स्वाप्तो जी का सत्संग करते गये त्यो-त्यो उनके भाग्यों- 
दय होते गये और वह बडे ही प्रमावित होते गये । 

एक विन पृज्य स्वासी जी महाराज ने गीता के इस 
फलस्फ पर रोशनी डाठो और प्रकाश डाला कि मगवान्‌ 
ध्वी कृष्ण ने गीता मे कहा है किजो मनुष्य खुद कमाकर 
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स्‍्वय ही था जाता है तो वह मनुष्य अन्न नहीं लात 
बल्कि वह पाण खात्रा है। अब क्या या अब तो स्टोक्स 
साहब के सामने एक ओर हजरत ईमाममी के और दूसरी 
ओर भगवान श्रीकृष्ण के उपदेश सामने थे और उन्होने 
हस पर खूब विचार किया और आखिर गोता के फहस्‍्फे 
के सामने स्टोक्स पाहब को अब तो बरबस झुकता पडा 
और यह नवजवान मि० स्टोक्‍प अग्रेज पादरी जो अपने 
देश अमेरिका से ईवाहयत के प्रचार के लिए कसम खाकर 
सम्को ईसा मसीह का भक्त बनाने के लिए आभाया थः, 
एकवबस से उसके ऊरर आय धर्म का ऐसा जादू चढ़ा कि 
बह अपनी ईमाइयत, ईपामतीह और ब ईबिल आदि सब 
को ही एकदम से तिलाह्जलि देकर और सबको 
ठुक्र कर आये धर्म में प्रवेश कर गया। आये 
घमं के सत्य सद्धा तों के सामने ईमाई मंत्र ठहर नहीं 
सका । अब तो जिन पूज्य स्वामी सत्यान द जी महाराज 
की असीम कृपा से ओर जिनको गोता को कथा ओर 
अद्भुत सत्सग से उनका जोबन पलटा था अब उन्हों के 
नाप्त पर म्रि० स्टोक्स का नाम मी बदऊू कर सत्पानच्द 
ही रखा गया ओर वह आगे ज'कर इतना प्रभु का अनन्य 
भक्त हुमा कि उसने अपनी कोठी में ही एक मन्दिर 
बनवाया और उस मन्दिर की प्रतिष्ठा के लिए पजाब 
से पण्डितों को ब्रुल्वाया श्सिमे प० श्री मलोहर 
हाल कयूरिया बी० ए० और प० श्री गणेशदत्त शास्त्री 
जी महाराज आदि पड़िताण वहा पर गये और बड़े ठा5- 
बाट से सब काय हिन्दू घर्माठुसार चला और जब तक 
हिन्दू पढडितो द्वारा यह सब कार्य होता रहा, सस्‍्टोक्प 
साहब चारपाई पर नहीं सोये और जमीन पर ही सोते 
रहे और उन्होने भोजन भी नहीं किया, बराबर फचाहार 


करते रहे और उन्होंने बराबर ब्रह्मचयं व्रत का पालन 
जिया और मन्त्र का बराबर जप करते रहे और पूर्ण कप 
से वंदिक धम की शरण में भा गये और श्री कृष्ण मक्त 
बन गये । 

आपका यह नित्य प्रति का नियम था कि आप प्रात 
काल उठते ओर बाज़ा तबला, झाझ, मृदग के साथ प्रभु 
की सिलकर प्रार्थना करते, मजन करते और गीता का 
पाठ करते और गदगद्‌ हो जाते थे । इस प्रकार अपने को 
हिन्दू घम्मं की शरण में आया हुआ देखकर वह बड़ी सउयी 
सुवशान्ति का अनुमव करते थे । यद्थवि अब उनका पान्च 
मोतिक शरीर नहीं रहा कुछ दिन हुए तव उनका शरीर 
छूट गया है पर आज मी उनका परिवार उस प्रक/र पहिछे 
की भाति नित्यप्रति प्रात काल को बेला में उठकर हिन्दू 
घ॒मम के अनुपार प्रभु की प्रार्थना आराधना करता है मोर 
गीता का पाठ करता है और हिन्दू धर्मातुपार चलने में ही 
महान गौरव का अनुमव करता है। मैं स्वयं भि० स्टोक्स 
साहब से मिला था ओर मेरो उनसे खूब बातें भी हुई 
थीं। यह है भारत का हिन्दू घ्म का महान आइचर्य- 
जनक अद्भुत चमत्कार कि जिसने अमेरिका के हतने बढ़ 
अग्रेज को कि जो जीवन मर की कप्त;म खाकर ईसाइयत 
के प्रचार के लिये भारत आया था पर बंदिक धर्म के तेज 
के सामने, गीता के तेज के सामने वह ह॒तप्रभ्म हो गया 
ओर हिन्दुओं को पथ भ्रष्टकर ईसाई बनाने के बदले 
स्वयं ही ईधामसीह के भक्त होने के बदले श्रोकृष्ण 
का भक्त हो गया झौर बाईबिल के पाठ की जगह 
गीता का पाठ करने लगा ओर गिरजे में जाने की जगह 
अपनी कोठी में वदिक मन्दिर बना प्रभु भक्ति करने में 
तललीबव हो गया ॥ 
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गुरुकल वृन्दावन का ६० वां वाषिक महोत्मव 


महोत्सव २५ में २८ दिसम्बर सन्‌ १६६४ तक बडेसमारोह के साथ मनाया जा रहा है जिसमे नव स्नातकों का 


दीसान्त सस्कार भी इसी अवसर पर सम्पन्न होगा । इसके अतिरिक्त सम्कृत सम्मेतन आय॑ भाषा सम्मेलन, शिक्षा 


इसी अवसर पर देश के सुप्रमिद्ध विद्वान, व्याख्याताओ तथा उपदेशक्रों के अभिभाषण एवं उपदेश और भजन 
आदि होगे | जनता को अधिक से जनक सख्या में समुपस्थित होकर जाभान्वित होना चाहिए । 


। सर्व साधारण को यह जानकर अत्यन्त प्रमन्नता होगी, कि गुर्कुल विश्वविद्यालय वृन्दावन का ६० वा वा्िक 
७ 


--नरदेव स्नातक मुख्यात्रिष्ठाता गुइकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन मथुरा 


सम्मेलन तथा कवि सम्मेवन आदि होगे जिसके लिए देश के अग्रगण्य-मान्य नेता आमन्त्रित किये जा रहे हैं और ' 
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अन्तर्राष्ट्रीय इंसाई धर्मप्रसार कांग्रेम पर पावन्दी लगे- 
हमारी धर्मनिरपेक्षता एवं हमारे सम्राजवाद के 
6 कप 
खिलाफ पोप का पड्यन्त्र 


सभी देश-मक्त भारतीयों से ताक्ालिक अपील 


( छे०-ब्र० वत्तमूति मसूराश्रम गोरेगाव बम्बई ६२ ) 


अ्‌'बर्भष्दीव ईसाई धरंप्रपार काग्रेत पर पात्र'दी लगे! 
सारत पर एक बड़ पेसाने पर आक्रमण होने जा 
रहा है। 
हुबारो ध्रिप सातृशुति के सम्पूर्ण इतिहात के किपी 
भी अस्य श्राक्रमण से यह आक्रमण अत्यन्त जिधातक, 
लतात गुना अधिक शतरन क और सवनाशकारी होगा । 
दो दथ पुर्व थ्ोनियों ने मारत पर आकमण शिया था 
बरन्‍्तु सम्पूर्ण राष्ट्र तत्काल ही ए१ व्यक्ति की नाईं आक्ा- 
जकों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। प्रायश प्रतिदिन पाकि 
स्तागी हमारी सरहदों को पार करने का प्रयत्न करते हैं 
परन्तु सरकार ओर हमारी जनता इन अ।क्रमकों को बाहर 
खरेडने को सदेव सत्ज है। उत्तर से आने याले आकऋमतकों 
के विलाफ मारत को सप्तार के समी लोकतत्रो एवं शाति- 
प्रिव लोगों का नेतिक बल प्राप्त है। उत्तर से होने वाले 
किए सो आक्रमण के लिए सरक्षार एव जनता जागरूक 
है बौर परिणामत इस प्रकार के आक्रमण की समावना 
बन्नावि बहू टली तो नहीं तो मो दूर को बात हो गई है । 
इस नये आक्रमण का स्वरूप --पर-तु हस नये शक्ति 
ज्ालो पुनियोजित दग से और सम्पुण शक्ति के साथ किये 
जाने बाले महान्‌ आक्रमण के प्रति क्‍या हम सजग हैं ? 
बील-लोत हुआर को सेगा हारा मारत पर आक्रमण 
होने था रहा है ओर बहु आक्रमण चौतरफ़ा किया जा 
रहा है । 
उनको खद की जबानी, मारत में ऐसे यवसत्तस्मी 
क्याज्ष छाख मतुध्य भय धोरते हैं जो उनके लिए प्रव कुछ 


करने-उन्‍्हें नंतिक एवं आधिक सड़ाय्य बेने को तत्पर हैं। 

ओर इस आक्रमण के बाबत सबसे दखदायों श्विति 
तो यह है कि सरकार और जनता उनके घिर पर महराके 
बाली हस मयकर विपत्ति के प्रति जागहक तो है ही नहों, 
अपितु वे सोल्लास इन आक्रामकों को स्वागत,तहाय्य और 
अ थिक मदद देने जा रहे हैं। इससे बढ़कर विश्वासधात 
ओर लज्जा को बात और क्या हो सकतो है कि हम उन्हों 
का स्वागत करें जिन्होंने ५०० वर्ष पूर्व हमे छल ८च- 
णाओ ओर कत्लेआप द्वारा गुलास बनाने के प्रयास किये 
ओर आज दुबारा भी जब ये बिलकुल उन्हों डद्दंश्पों से 
प्रेरित होकर आ रहे हों। 


ओर ण्हु आक्रमण है इस वर्ष के नवम्बर मास में 
बम्वई मे होने जा रही “अस्तर्राष्ट्रीय ईसाई धप्त प्रसार 
काग्रेग! । और वह है ईसाई धम पर भर सिटते बाछे, 
विश्व के समी मगो के रोपन कथोलिकों को हमारो भूमि 
पर संगठित करना, जिसका घुूछ उतद्देष्य और प्येय है 
'मारत को ईसाईभमि' और यहा के लोगों को राष्ट्री यत्थ - 
होत बनाता, ताकि हम कंथोडिक गिरज्ञाघर और पुतगाल् 
सहित समी कंयोलिक साम्राज्यवादी शक्तियों के हित में 
परुरामों को त्तरह्‌ काय करते रहें । 


इस काग्रेत में आने बाले गणमाग्य लौर शयातिप्राप्त 
ध्यक्तियों का रबरूप-ये ईपाई धमयोद्धा भा रहे हैं सभी 
दिज्ञाओं से ओर सभी देझ्ो से, यहाँ तक कि पुतगाल है 
भो । उसी काग्रेए का अधिकृत बयान देछिये कि इस छोगों 
में होगे 'मणवास्य भी र स्पाशिपाप्त प्यक्षि । पलमुथ ही 


ईसाई गत 
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होंगे-गणमाग्य क्र श्यातिप्राप्त व्यक्ति-गुलास देशो को 
जनता को स्वतत्रता विलाने वालों में से नहीं, विश्व में 
बिरस्थायी शाति स्थापना हेतु प्रयत्नशील योद्धाओं मे से 
नहीं, निरक्षरता और ग़रोबी का मूलोच्छेदन करने वाले 
घोद्धाओं मे से नहीं-अपितु होगे-रोपतन कंथोलिक ईसाई 
छच के हेतु धर्मान्ध बलात धर्मान्तरण करने वालों मे से 
गणमान्य और वख्यातिप्राप्त व्यक्ति साथ ही साथ प्रगतिशील 
विद्यारों के घणा करने वालो से से, जिनको धार्मिक सहि- 
ध्णुता, छोकतत्र के उद्दे श्य, वेज्ञानिक दृष्टिकोण से अरुचि 
होगी, जिनकी दुष्टि से सप्त र के पदवलितो की राजनेतिक 
और आशिक स्वतत्रता होगी महम एक ढकोसला। वे 
गणमान्य और व्यातिप्राप्त व्यक्ति दलाल होगे उन घामिक 
और राजनंतिक अत्याचार करने वालो के ओर होंगे रोमन 
कंपोलिक चर्च के लिए यत्नशील पुतगाल जे॑पे साम्राज्य- 
बादियों के गुप्तचर एव बचस्‍्तमी । 

पे वे हो लोग हैं शिन्‍्होंने फ़रान्को और सालाजार को 
सक्रिय योगदान बिया है लाक्षों को कत्लआम करने के 
लिए । ये वे ही रोग हैं जो दक्षिण वियतनाम के बुढ* 
धर्मावलम्बियों के धमंच्छल मे सक्रिय योग और प्रोत्साहन 
फरते हैं, जो हमारे नागाप्रदेश मे दिककतो को उकताते हैं, 
लो कांगो भर अगोश्ता और पुतंगाल के अफ्रीकी उपनि- 
बेशों मे होने ब,ले अत्याचारों के लिए उत्तरदायी है। ये 
वे ही लोग हैं जो कि उस अभिज्ञापित पुतगीज शासन से 
गोवा को सुक्ति के पश्चात्‌ मी वहां घुणित बलात घर्मा 
भ्तरण करन बालो के आधार स्तम्म एवं मारत मे मयकर 
धर्मान्तरण के सत्यापक सेंट झेवियर के रगीन चित्रो को 
धांदते हैं ओर हमारे प्राणप्रिय भगवान बुद्ध को मूर्ति को 
झडित फर ठोकरें लगाते हैं । ये वे हो लोग हैं जिनके 
निकृष्टतम उकसाने से कन्याकुमारी मे स्वामी विवेकानन्द 
स्मारक को गतवर्ष बिगाडा गया। प्मय हो दशयिगा कि 
ये वे ही लोग हैं जो गोवा में वर्तमान से होने वाले बम- 
विरफोटों के छिये उसरदायी हैंँ। यह विशेष उल्लेखनीय 
है कि मारत के या विश्व के किसी मी रोमत कबोलिक 
ईसाई गिरजाघर ने वियतनाम में बुद्धमतावलम्दिपों के 
साथ किये जाने वाले धामिक छल या विवेकानन्द स्मारक 
के संडन पर या गोवा में किये बव॒विश्फोटों को निन्‍दा 
करने को बाबत परस्पर चुप्पो ध्ाघ रखो है । पह उनका 


कार्य नहों है। उनका कार्य तो है निकृष्टतम साधनों हारा 


केवल अज्ञानी जनत का ईपाई धर्मान्तरण करना ताहि ये 
सेवा करे । 


गुलाम बन, रोसन चर्च और साम्राज्यवादों शक्तियों की 

हम सही मानों से धसमनिरपेक्ष थे ओर हैं-मारत॑ 
हिन्दुओं का देश है-३२५ करोड़ हिन्दुओं का पंतालीस 
करोड को ज-गख्वा मे से । इस तथ्य से इनकार नहाँ 
किया जा सकता। इसे स्वोकार करने से कोई लज्जा की 
बात नही है। घुस्लित दलो एव ईसाई प्रमप्रचारकों के 
भाक्रमणो के होने पर मी, छ सौ वर्षों के विदेशों शासन 
एवं बलात्‌ धर्मा तरज को शज्ञासकों द्वारा प्रत्यक्ष सहाय्प 
पहुचाने पर मी एवं जिन्होंने धर्मान्तरण करना भ्रसान्य 
किया, ऐपे व्यक्तियों के अपानुषिक छल होते पर मी- 
हिन्दू धमत को यह ठोस चट्ठ/न प्राय अभेद्य रही है। 
अन्तर्राष्ट्रीय ईसाई धर प्रसार काप्रेत का इहुश्य है इसी 
अमेद्य चट्टात को और उसके साथ ही साथ परिश्रमपृर्वक 
प्राप्त ध्वतत्रता को सुरंग लूगा देना । 

हम हिन्दू परम्पराओ ओर स्वमाव से समी धर्मों का 
क्रावर करने वाले रहे हैं। शताब्दियो तक, हमने अपने 
पुरातन ओर पविन्न वेदिक धर्म को समृद्ध व्यापक और 
विशाल बनाने के लिये दूसरे किसो धम मे जो भो भ्रष्ठतन 
रहा है उसे पुना, धारण किया और अपने धर्म से आत्म*« 
सात्‌ किया | हमने दूसरे व्यक्ति कं घम्त से तन क्रमो घुणा 
को है, न कमी हम डर हैं ओोर म कमी हमने हप ही 
किया है। शताब्दियों पृव हमने सिरिया के छले गये ईसा- 
ईसाइयो को अपनी भूमि पर आश्रय दिया है। भागते हुए 
पहुदी और पारियों ने हमसे शरण मागी है और तत्काल 
ही उसे पाया । हमने कमी यह भावद्यक नहीं समझा कि 
दूसरों का छल से अथवा उकसाकर मो घ॒र्मान्तरण किया 
जाय । हमने दूसरो के घानिक विचारों के सम्पर्क को 
रोकना तब तक आवश्यक नें सम्झा जब तक कि ये 
घातह् उद्द श्यों ओर वस्त्र सामथ्यं से प्रेरित नहीं रहे । 
हम तो, यवि फहा जाय, सही मानों में धमनिरपेक्ष रहे हैं। 
अतएव स्वाभाविकतया हमने अपने राध्ट्रिय नेताओं को 
मारत को धम निरपेज्न राज्य घाषित करने दिया अब 
हुक्‍क से हम हिनबू राज्य माग सकते थे, ठोक उसो प्रकार 
जिस प्रकार पाकिस्तान इस्छामो राज्य, सका ओर ब्रह्मदेज 
बुद्ध बर्मोय राज्य धोर फिलस्तीन वहूदी राज्य बने हैं। 
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पररतु हमारे नेताओं की हृदद्जे को झुकते को सनो- 
वृक्ति के कारण ओर हमारे हिखू वेशबासियों क्री आत्म- 
घाती उद्ारोतता के र.रण हुतारी घम्र निरपेन्नत्रा का 
ईलाई धन प्रचारकों दारा, खलासहर रोमन कंयोलिक 
गिरश्ाचरों हारा, यह अय॑ लगाया जा रहा है कि यहु 
मानो उसके उदेद्य-मारत को ईताई देश बनाने-के लिये 
उन्हें छूट है। हमारी धर्म निरपेक्षता की ओऔदायपर्ण व॒त्ति 
का, बलात घर्मान्तरण जेसे अपने न्यत्त स्वाथपताषन के 
लिये लाम उठाकर, वे इस देश को अराषिट्रिय बत/ उपको 
विदेशियों के धातिक ओर राजनेतिक प्रमु सत्ता मे छाना 
चाहते हैं। आपामी अ तर्राष्ट्रिप ईसाई पम्र प्रपार कांग्रेत 
उच्च उद्द श्य की प्राप्ति के लिये उठाया गया कदम है। 

मारत में हो इस काग्रम का अधिवेशन क्यों --आज 
तक कमी अन्‍्तर्राष्ट्रिय ईपाई धर्म प्रसार काग्रेपों के अधि- 
बेशन घुख्णत कथोलिक ईसाई वेशो में हुए है। प्रथम बार 
ही इस काग्रेत का अधिवेशन एक गेर कंथोलिक, गेर 
ईसाई, हिन्दुओं के बेश मे हो रहा है । सब देशो को छोड़ 
कर मारत प्रे हो क्यो ? पाकिस्तान एक उन्मत्त इस्लामी 
देश होने के कारण, छका भर ब्द्यरेशा द्वारा अपने आपको 
बुद्ध पर्मावलम्बो देश घोषित किये जाने के कारण तथा 
बोयतताप से वीर घुद्घरा्चियों हर! रोमत फ्रयोलिक़ों को 
दिये जाने वाले प्रतिकार के कारण, मध्यपुव के इस्लामी 
देशों द्वारा रोमम कवोलिक धम के विस्तार और यहा तक 
कि अध्तित्व तक् को जबरदस्त प्रतिकार होने के कारण 
जिसका पर्यवसान टपुनिशिया से २५००० गिरजाघरो के 
गिशाये जाने से हुआ, रोमन कंथोलिक ईसाई धर्म को 
प्रतिगासी शक्ति )ं का कार्यक्षेत्र और विस्तार क्षेत्र अत्यत 
सीमित हो गया है, इतना हो नहीं कथोलिक धम को 
एज्विया को भरूष्ति से पृणत लुप्त हो जाने की सभावनायें 
निर्माण हो गई हैं। कमजोर ताने-बाने स्वार्थी, भ्रष्ट 
मेताओं के कारण, केवल मारत ही रोमन कंथोलिक 
ब्राकांक्षाओं को सकटग्रस्त नौका को प्रश्रयस्यल हो सकता 
है । तीन वर्ष पर्व हमारे बेदा को राजधानी नई दिल्‍लो में 
हो खत्तार के अर्चों फो बोसिल का तोतरा अधिवेशन किये 
खाने को हमारों सरकार ने जी मृदु दृष्टिकोण का परिचय 
दिया, उसी से ही बतंसाल प्रयास का उन्होंने साहस किया 
है. ३ फेक्रोेकिक प्रतियासिकोें को केल्द्धिय सूठि, पोप ने इस 


अन्तर्राह्ट्रिय ईवाई घम्त प्रसार कांग्रेस के रूप से हमारी 
मृत्रि पर मयरूर आक्रपण की योजना बनाई है ओर मारत 
के उनके प्रमस्‍्तमो सती काडिवड, आकजिशय एवं कयो* 
लिक धर्माध्यावक के प्रभुत्व मे रहने वाले समी पादरी, 
पोप के इत साहसिक कार्य में साथ देने एकत्रित हो गये 
हैं । 

क्या यह कांग्रेत घामिक सेला है -इस अम्तराष्ट्रिय 
ईप्ताई धम प्रतार क्वाग्रेत के स्थानीय व्यवस्थापकगण 
खुल्लमलुल्ला-नोर निलज्जतापुषक घोषित करते हैं । 
( अ ई का बुलेटिन-माग २६ ) कि उनका उद्ृंध्य है 
ईवपामसीह का इस देश और सम्पूर्ण विश्य पर राज्य हो । 
वे ईपा को सेना हैं । उसकी जानने और उसकी सेवा,करने 
से ही उनको सतोष नहीं है। उनकी महृत्वाकाक्षा है कि ये 
सवत्र ईसा को अन्य समी को जनवाये, उससे प्यार करवाये 
और उमझ्ी सेवा करवाये । इस धर्म युद्ध के पोछे छिपी है 
विजयाकाक्षा । अत हस घम्पुद्ध को घातिक भावना से 
प्रेरित सम्मेलन, यतरि कोई मावता है तो वहु बड़ी मारी 
गलती कर रहा है। 

अतएव रहस्य प्रक्क॒८ हो गया है। यह अन्‍्गर्राष्ट्रिय 
ईसाई धर्त प्रवार काग्रेत सहन ईताई धर्मावलम्बियों का 
कोई पवित्र सम्मेदन नहीं है जेपा शि विशाल हुृदयी पज- 
मान को विश्वात दिलाया जा रहा है। इस कांप्रेस को 
सेंट देगी धमरोरों की एक सेना। थे आ रहे हैं विगपा- 
काक्षा से प्ररित हो, ईता का साम्राज्य फेलाने / जंसा 
कंयोलिक वेश स्पेन, पुतताल और लटित अमेरिका और 
सपत्तार मर के इन कथोलिक देशो के अन्य उपनिवेशों मे 
फला हुआ है ) | नहीं सज्जवो, हुम बिलकुल गलत नहीं 
सोच रहे हें । 

दूसरा घोषित ध्येय जो इस अन्‍्तर्राष्ट्रिय कांग्रेस के 
पीछे है बह ' कंथालिक एकता” के निर्दोष नाप को धारण 
कर, हमारी भूमि पर प्रतिक्रियावादी कंयोलिक धाक्तियों 
को सगठित करना । द्वितोष महायुद्ध पर्यन्त तक के काल 
पे ईपा को प्र येक शताब्दी मे कयोलिक घर्मानुयायी देशों 
मे अगणित रक्त रजित युद्ध हुएे जो व्यक्त करते हैं. उनका 
ईसा के प्रति प्यार, ओर “मानब के प्रति प्रेम” । उन युद्धों 
परे फंयोलिको की कत्ल को रोमन कंयोलिक गिरजाघरों ने 
न छोर राका ओर न होफक सकते थे। परस्तु प्रम्तार मर के 
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कैबोलिक पोप के सीधे आदेशों पर, जो कि उसके घामिक 
अयुपायो-का डिनिलों, विशपों के साभ्यम से पालित किये 
बाते हैं, एक ' पत्रित्र कारण” पर एकत्रित हुए हैं भोर 
बहु कारण है-छोकतन्त्रात्मक आ्दोलनों, ओपनिवेशिक 
थर्नों के मुक्ति आन्दोलरनों, लोगों के समाजवादी आ्रोशनों 
को कुबलने के लिये फ्रांकों के फषगे, साल्जज़ार के 
लिगिओ, मेनिपको के प्तिमाराकिवटा मौर अमेरिका के 
इल॒क्स ब्लाग को उक्साकर, प्रोत्ताडित कर धुप्ततठित कर 
शोमत कंयोलिक धर्च से, सबद्ध किये गये हैं जितके सुधन्‍्य 
दोष हैँ । 

शमा यह अस्तरह्ट्रिय ईमाई धर्म प्रसार कांग्रेप के बो- 
लिकों हा केवल एक धामिक मेरा है ? हारी मम पर 
“क्ेयोलिक एकता' के इस प्रदशन के अतिम उद्ृश्य क्या 
हैं? पोप के आदेश ओर प्रतिगामी तत्शे (जमे फामिह्द 
छज हारा शासन एवं उपन्विशवादी दाक्तियों) के सवालत 
झोर सा्गंदर्शन मे हमारे देश से कंय्ोलिकों का यह एको 
करण क्या हमारे देश को रक्षा ओर राषिट्रिय एक त्तता के 
लिये पोषह है ? ये अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्त विचित्रता से 
हमारे बिदेश मस्त्रालय, हमारे प्रभात सन्त्री, बनके क्रेवितेट 
भ्षौर देश के नेताओं की दृष्टि से ओम्वल हो गये हैं । 

रोमन कंघोलिक चर्च को कार्यप्रणाली -कौन नहीं 
लानता हि. फयो लेक चर्च सिर धामिक ससस्‍्या नहीं है 
अपितु सधार मे सशक्त राजनेतिक शक्ति है? सामाजिक 
और राजनेतिक क्षत्र मे रोमन कथोलिक चच की हस्तक्षय 
दी शक्ति, इत तथ्य पे अनस्तगुरा छतर॒नाक हो जातो है 
कि वहु किसी एक विशिष्ट वेश तक ही सीमित नहीं है, 
कारण कोई मी रेश रेसा नहीं जहां के सामाजिक ओर 
राजनतिक जोवत को रोप प्रमावितन करता हो । चर्च 
प्रपते कार्य क्षेत्र की घ्ीनाओं में तो रहता ही नहीं अपिनु 
उसकी लपनो यह सेद्धान्तिक सान्यता कि बही अकेला सत्य 
का घारक है, उसे अवश्यम्भावी रूप से बाध्य करती है कि 
बहु नेतिक, सापरानिक, सास्कृतिक, आविक और राजनतिक 
क्षेत्रों में मी अतिक्रमण करे। अपने ष्येयों जिसका कि 
धाखाकय तम्पूर्ण जगत्‌ पर ध्याप्त है, पर काय करले समप 
उसके इत दावे के कारण कि मानव निभित कोई सी 
कामूत उस पर बन्द कारक तहीं बहू कैबोलिक तत्वों 
की बिदोगों विक्ररधारासों का अवाओं श्र बियोर, लड़ाई 


यहां तक कि उम्पूलत के लिए मी, चाहे जिस प्रकार कार्य 
कर सकता है। ( एग्हरो मेंनहूटन-२०वीं सदी के बिरद्ध 
केपोलिक चर्च, पुस्तक मे) । 

भारत धम तिरपेक्षता ते बचा है और उससे भो भागे 
घमाजवाद से । ये दोनों तत्व कंवोलिक राचि को अइबि- 
कर हैं । वे घमनिरपेक्षता और समाजवाद दोनों के लिछाफ 
कुचाहे सपार में वे कहीं मी क्‍यों न हो-जोबत-सरथ का 
प्रश्श बनाकर लड़ रहे हैं। जित प्रहार कम्पुनिहओं का 
नारा है- पतार मर के मजदूरों -पू होफतिगों से लड़ने को 
संगठित हो जाओ', रोमन करोलिक चर्ण का नारा है-- 
'प्तार मर के कंयोलिको, धर्मनिरपेश्नता के खिलाफ लड़ने, 
भारत को ईसा का देश बनाने, समाजवाब के लिछाफ 
छड़ने को संगठित हो जाओ ।' हमारो ध्षमंतिरपेक्षत और 
समाजवाद के खिलाफ इन वाक्तियों के जमाव को अनुमति 
वेकर क्या हमारी सरकार रोमत कंयोलिक खच के विद्यारों 
को अनुयायी यन गई है हि वहु इस अन्तर्राष्ट्रीय ईसाई 
धम प्रसार काग्रेत का अधिवेशन मारते पे छे और बह मी 
ऐसे समय मे जबकि हमारे सामने राष्ट्रीय सुरक्षा और 
प्राप्त स्वतन्त्रता को सुदृढ़ करने से सम्बद्ध मयकर सपरयायें 
खड़ी हों। घमनिरपेश्नता और सप्राअवाद के खिलाफ 
हमारे इच्छित उहिष्टो को सुरंग लगाने, हमारी सरकार 
किप प्रकार इन ७र्मा धो के काफिले को हजाजत दे सकी । 
क्या हपारे राष्ट्रीय नेता जो इत धसमत रिवतेंकों को आम- 
अ्ण देते हैं ओर उ हें सभी प्रह्तार से अवेधानिश्न ओर 
गेर कानूरी ढा से साथ दे रहे हैं-यहु चाहते हैं कि उनके 
लड़के ओर लड़क्षिपां, बहनें, मातायें भौर पत्नियां ईताई 
धम अगोकार कर लें ? 

यह वस्तृत्थिति का मध्ौर -पह सबमुच अत्यन्त दुःछ 
बायी है कि जिसके पीछे न्यस्त राजन तक घड़पन्‍्त्र, हमारी 
राष्ट्रीय सल्कृति, हमारी घप्रनिरपेक्षता और हमारे समाग- 
बाद के ध्येपों का निर्म्‌ुझन जिसकृ। ध्येय हो, इस प्रकार के 
धामिक तमाशे को, हमारे स्वर्गोष प्रधान सनी जवाहुर 
लाल नेहुर जी, जो लुद को अनोश्व रबादी मानते थे और 
जो किया घमे में विश्वाप नहीं करते थे, अपना आशीर्वाद 
प्रदान करें। हम कल्पना भी शहों कर शकते हि लो बनें 
ओऔर घामिक दलों की जब तब लिहलो उड़ाया करते थे, 
सो प्ोयाणिक कयाओं मोर अमटकाएों ने विकार नहीं 
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रखते थे, जितकी रुयाति विज्ञान में आत्यथा रखते दाले 
मनुष्य को तरह थो, थे मोतिकवादों नेहरू-विज्ञान के इन 
दुश्मनों को, जोकि हसारी भूति पर अपने निर्दोष पौरा- 
जिक कयानों की श्थिरसरणों ओर वेवदूतों के विकट 
अप्रत्कार झंलाने हेतु इकट्र हो रहे हैं किव प्रशार अपनी 
बहुन विजय इतमी के साफंत निप्रन्त्र"ण मेज सकते हैं। 
ताँची जो मो जिनके बाप पर वर्तमान कांग्रेमी नेता अधि" 
कारालढ़ हुए हैं, बणा कहते हैं- आड़ में कट्र ईसाइयों के 
बिरद विद्रोह रुरता हु करू रण मुझे पृण विध्वाप हो चकरा 
है कि उसने ईसा के सरह को तोड़-मरोड़ कर रख दिया 
है। ईता एशिया के ये जिनका सरेश कई माध्यमों से 
बितरित हुआ है परन्तु अब उम धर्म को रोमत राजा का 
समर्थन प्राप्व हुआ । वहु राजकीय धम हो एया और वह 
झाज तक मी उर्षों का सटों बना है ।| (हरिजन ३० ६ ३६) 
और स्वय ईसा समोह के सम्बन्ध से गायों जो काकपा 
कहता है-'गोौतम की दयालुत्रा को देखिये। वह केवल 
मानव तक्न ही सोमित नहीं घी, बह मसम्प्रणं जीवनधारियों 
के प्रति मी थी। किपह्का हृइ॒य यह सोचकर प्रेम से ओत 
प्रोत मे होगा कि मेसना (मेड का बचचा) आनन्द से रन 
के करवों पर आवपोन है ? सम्पूण जोवधारियों के प्रति 
इस प्रकार का प्रेम ही ईपाके जीवन में नहीं प्राते 
(सश्य के प्रयोग २-२२) स्मरण रहे उसी पवित्र गौतम 
को जिसका अञ्ोक चक्र हपारा पथर्दर्शंक्त चिन्‍्ह॒ है ये 
केंधोलिक हत्पारे सोल्लास तिरस्कार परृ० आगे रंगीन 
खित्रों में घुणित धर्म परिवतक क्रांप्ित झवियर द्वारा 
छोकरें मारते हुए विश्याते हैं। चाहे शापत्र में रहने वाले 
कांग्रेती हों अथवा तावजनिक जोवन मे रहने वाले तमी 
ते अपनी आ्खें मद रखो हैं न केवड वस्तुस्थितियों से 
अपितु गांधी जी के उपदेशों से भी । 

कसा है इनका मातव-प्रेप -मारत और मारतोयों 
को वर्षों विदेशियों के लिए पज़मान बनना चाहिये, जब 
कि उस विदेशियों के उद्दश्य और महत्वाकाक्षा हों- 
भुमारी पुरातन सत्कृति, हमारे प्राचीन प्रवित्र वदिक धम, 
हमारी देस-भत्ति तक को नष्ट कर एमें रोसत कंयालिस 
खर्च के गुलाब बताता ताकि हुल फेतिस्ट और उपनिवेश- 
बादियों के तेबक बसे । रोमन रुंथोलिक धर्मप्रअा/रक,, उन 
का शम्पुण इसिहएक देखिये, धकने अजन्‍्मनते के बरकि के 


कृतज्ञ नहीं रहे हैं। उन्होंते निय ही आतिथ्य का बदला 
बिद्वासप्रात, सहृग्यता का बदल! बबरता उपकारों का 
बदला कपल और स्वागत का जवाब ब दू को से दिया है। 
चाहे किकीं मी साधनों से क्‍योंन हो परन्तु स्व हो 
होनतम साधनों से, बडात धर्मास्तरण उनका एक्षसत्री 
ध्येव रहा है। अपने उहिष्टों को बढ़ाने हेत वे समय के 
अनुरूप चाहे जिम प्रक्मार के बनावटीपत को धारण करेंगे- 
मानव प्रेष, जीवतदायक ईवा का प्रेम और कया क्या नहीं। 
उनझ पवित्र विता [ [[0]9 [9[॥/ 7 ) मानक प्रेप की 
यह शिक्ष' फ्राठो और सालाजार को देते कभी न देखे 
गये और ने दलिण बोएतना4 मैं बुद्धय्वदिदस्तियों के 
काल करने बालो को अयवा न विवक्राउद स्पारह को 
अष्ट फरने बालो को । तत्र वे एक्ाएक यहु विवित्र और 
अज्ञ त प्रम भारतीयों को [सवाने का कष्ट क्यो उठा रहे 
हैं-उन म'रतीधो को जो छाहे अपनी आधथिक स्थिति से 
अम तुध्ट हो. पर तु अपने लिन्न रामिक दवारों ये युणव 

सतुष्ट हैं ? दपके बरले मे हाइनल ग्रशम जो किपोप 
के एजेट हैं वक्षिणो बीघतनान, कागो, अगोला में अपने 
के गेलिक बान्यवों को यह 'प्रेम' पढ़ाने क्यो नहीं जाते, यहु 
देखकर कि उनवे इप गुग का गढ़रा अम व है। काबिनल 
ग्रेशधनम औ उतके रोपत कत्ोलिक चत्न के अन्य अनुपाधियों 
ने हस हसाई प्रेप का तब वरिचय न दिया, जब ब्रिटिश 
शासक आजादी को लड़ाई के समय हमारे देश-भक्तों को 
गोलियों से उडा रहे थे और तब भो नें जब हमारे बोर 
सेनिक घ णत पुतु धीज पुर मो से गोश की पुक्ति के लिए 
यत्नशाल थे | 


ऐपे मारव प्रे४ को क्यों श्रावइयकूता नहीं - वर्तमान 
मसयकूर समय में, मारत को आवठयउकता है अपने छोगों 
के लिये अन्न की, अपने औद्यागिक'ण को योजनाओ में 
उधको फरस्टरियों के जिए मशानों का, उत्तर से या पृथ्वी 
को पश्टो विज्ञाओं कै आक्रप्को से लड़ने उप्त अपनी मेताओं 
के लिए शस्त्रो की । और मारत को आवश्यकता है अगनो 
रक्षा को उन गुप्तचरों तोड़फोड़ करने बालों, दरालों 
और मडकाने बालों से मो, शिनमे से अयिकाश धर्म- 
प्रथारकी के रूप मे आकर हुपारे देश मे कठितराइया पैदा 
करते हैं जेता कि आज नागा प्रदेश, केरल और गोवा में 
हे सका है। हम कहें ढाहुओे कि ने आकर दुमे ६8: के िए 
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प्रेम पिद्यापें जिसका मतलब होता है हमारी मातृभूमि के 
साथ विश्ञापघात । हम नहों चाहते कि वे हमारे दंश में 
आ्ाायें ओर यहा को धम निरपेशता और हमारे समाजवाद 
को सुरंग रूगायें और हम नहों चाहते कि वे यहा आकर 
हमारे धम ओर सलल्‍्कृति को नष्ट करें। 

हमारे पास हमारे तिज के देबत। अनन्त सख्या मे हैं, 
जो हमे मानवता के लिये प्रेथ की सोख दे सकते हैं ओर 
यदि हमे ओर सोखने को आवश्यक्रता भी है तो मो हप 
रोमन कयोलिक पादरियों का जो फ ससटो, सहारकशीों 
ओर हनयाकाड़ करने वालों के म! य एजेण्ट हैं अपने बीच 
मे आपसत नं चाहते कि वे आकर हमे प्रम तिलायें, जो 
स्वय 3 हे अज्ञात है । 

आज की व्थिति मे हमारा करतंप्य --मारत के सर्वे 
साधारण कंबोल्की से हमारा कोई झगड़ा नहीं । हम 
जातते हैं कि रोमन कंयोल्कि चच के घातक राजनतिक 
ओर अराष्ट्रीय प्रमाव मे वे आन मी हैं । जिसका कारण 
है हमारे शातत और पावजनिक जीवन में अवम्तरवादो, 
स्थार्थो नेता गणो की उपस्थिति जिनपे न तो दूरबृध्टि है 
और न है स हम । हमारे पड़ोवियो के नेताओ्रो श्रीमाओ, 
नेविन या अयूब जमे हपारे राष्ट्रीय नेताओं मे बुद्धिमत्ता 
और उत्साह नहीं है, अन्यथा ये मिशनरी अपने बोरिया- 
बिस्तरों समेत कम। के यहा से चल दिये होते जेपा कि 
उन्हें लका, कहारंश और पाकिस्तान में करना पड़ा और 
हमारे देश के उन प्रचास लाख भाई बहनों, जो पुनुगोम 
क्ाक्रामको द्वारा धोथा, छल ओर यन्त्रणाओं के कारण 
पिछले छ तो वर्षों में हमसे अलग किये गये हैं, पर का 
रोम का विघातक प्रभुत्व पमाप्त हो जाता । समी कंबो- 
लिक वेज्ञो में लाखो ऐप कंयोलिक हैं यहा तक हि स्वय 
रोम पे, जिन्होंने पोप के अराष्ट्रोय भिद्धा तो का शिकार 
बनने से इन्कार कर दिया है ओर हमे उम्पोद है कि 
हम रे देशवासी रोप्न कंथोलिक सर्वप्रथम वेशमक्त और 
बाद में कंयोलिक बनेंगे यदि शेप के एजेण्गे को ज्षोघत्राति- 
शोध उनके बीच मे से अलग कर ।दवा जाय + भारत में 
रहुने वाले कंय।लिकों से हमारा कोई झंगड़ा नहीं, पदि वे 
अपने ईसा को अपने हृदयों, घरो ओर चर्चों तक ही 
सीमित रखें ओर विदेशों मिशनरियों (धम प्रचारकों) के 
जलकर मे पहुरूर दुघारे पघ ओर उत्कृतध्ति पर अठिक्रयण 


ने करें । अब हुमप ओर अधिक सहन लहों हर सकते | इत 
'मामास ओर घराब बोतस ईवाई घम' को (गात्री जी के 
झढ्द हरिजन ६-३-३७) जिसने हमारे पत्चास साल भाई 
बहुनों का राष्ट्रीपल्श छोन छिपा है । 

रोमन कंयोत्षिकों के विधातक इरादों का पर्दाफाकझ्मः-« 
भारतीय कंयोलिक चर्च और साजतोप कंथोलिक, बिदेश 
को किपी सल्या से अपने आपको सम्बद्ध रख हर, धामिक 
अ ध्यात्मिक दृष्टि से क्यों उत रोम के पोष का द्सत्य 
स्वाकार करें ? क्यों उस विवेधों मुश्षिया के आदेशों के 
अनुपार राष्ट्रीप कृर्पों मे शत होवें ! स्वतन्त्र मारत से 
जब पृव के ब्रि टश ज्ञाप्तकों द्वारा प्रदत्त सी उपाधियां 
ओर सहू लगतें देशभक्त मारतीयों द्वारा स्वेच्छा से त्याग 
दी गईं तो मारत में यहु कंसे सहन किया जाता है कि 
कोई वरेशोी घामिश राजनतिक राज्य का मुझिया भार- 
तोयो को उपाधियां प्रदान करे और उनके माफत आदेक्ष 
देकर हमारे राष्ट्रीय हित के विरोध मे, मारत के पास 
लाख वेशद्वात्ियों शी अपने प्रति स्वाधिमक्ति व्यक्त कर« 
वाये ? मारतोव के रोलिह पादरियों का अराष्द्रोप क्षार्थो 
का इतिहास काफी हम्बा चोड़ा है ओर ये कार्य अमी मी 
पूववत्‌ जारी है, धन्य है रोख की यहु स्वाधिमत्ति । हुमारी 
स्वतन्त्रता से पुत्र इम्हों धम रीठों से यहा के कथोलिको को 
आदेश विधे जाते थ कि वे पुतुंवोजं, फ्रेंचों, बिटिशों के 
प्रति वफादार रहे और आज़ इन्हों पीठों से उन्हें भावेश 
दिये जाते हैँ कि वे हमारे चिरक्राक्षित ध्येष धमनिरपेक्षता 
और समाजवाद के खिलाफ कार्य करें। यह समी मारतोय 
कंथ।लिको का अत्पन्त जरूरी और पवित्र कतव्प हो जाता 
है कि वहु सारत के कंथोलिक च और रोम के पोप के 
इस अपविश्न गठबन्धन को समाप्त कर, पवित्र पिता के, 
हमारे देश के प्रयास छाख कंयोलिक माई-बहनों के 
मस्तिष्क हृदयों पर के, घातक सास्राज्य को दूर विकास 
फेंके । 

भारत के राष्ट्रीय ईसाइयों ने भारतीय राष्ट्रीय अर्द 
की स्थापना कर एक साहती कम डठामा है जिप चर्च 
के अधक प्रिस्ट हैं अत्यत धादरथोम फादर एस०विढ़ियत्त | 
कंयोलिक मी, पदि वे जल हुते हैं, ईसा के सरदेशों को उनके 
राष्ट्रीय चर्च के माध्यम पे प्रसारित कर सकते हैं, किसी 
प्रद्स के पर्भान्‍्टगण का लहर व केते हुवे ब्रेड डिक 
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प्रकार को भी विदेशी मिदानरियों से आर्थिक सहाय ते 
लेते हुए और विदेशों संस्थाओं से अराष्ट्रीय ध्वाधिभक्ति न 
रखते हुपे । यह तथ्य कि काडिनल प्रशस ओर कंथोलिक 
खर्य के रोम के अधीनस्थ अपडिशत्र बन्धनों से ब्रघे पदाधि- 
कारी भारतीय राष्ट्री . चर्च के विरोध में हैं, ध्वत हो 
उनके ह्वारा अन्तर्राष्ट्रीय ईसाई धर्म प्रतार काग्रेत को 
बस्बई में भराने के पीछे छिपे इनके विघ,तक इरादो का 
पर्दाफान्न कर देता है । 

इनके योथे तक --सम्पूर्ण ससार को सप्तार भर को 
प्रतिगामिता केरद रोम के अधीनस्थ कर देने के विधातक 
प्रथत्नों के करते समय केंथोलिकों को कम्रो कमी टुकड़ों 
के प्रलोमभ अपने तिशशक और बुद्ध, शिक्षार के सभने 
डालने पड़ते हैं । हस बार काडइिनल ग्रेशस को बड़ी तक- 
लीफ हो रहो हैं हि वह कित्त तरह मारत्र में होने जा रही 
ईसाई धर्म प्रसार कांग्रेस के महान मौतिक लाभों को सर 
कार और सार्वजनिक समस्याओं को समझाये । देखिये 
झ्राध्यात्मिकता से मोतिकता को ओर प्रयाण, स्वाथ सावन 
के लिए कितना थोथा तकं- वर्तमान में अत्यावश्यक 
विदेशी मुद्रा में बढ़ती होगी साथ ही साथ पयटन को 
प्रौर्ताहंन मिलेगा।। ओर दृस्तरे प्रलोमन भो हैं-'एक 





मु बई प्रदेश आये प्रति नधि मभा 


मुब्ई प्रदेश आये प्रतिनिधि समा का ५९, ६० का 
धाधिक बलान्त हमारे सामने हे । समा से सम्बन्धित आये 
समण्जों की सर्या १२३ है। आयममार्जों हार। अनेक 
बालिकाओं के शिक्षणालय सवालित हैं । समा की ६२ ६३ 
की आए २६४६८ ३९ हुई है जबकि व्यय लगमग ९०००) 
र० अधिक हुआ है। समा के प्रधान श्री कान्तिलाल 
मोहन छार्मा तथा मन्त्री थी वेणो भाई आय हैं। 
प्तमा द्वारा मीलों से प्रचार कार्य को विशेष प्यवस्था की 
जा रहो है। मीलों को कर्पाओं के शिक्षण के लिये शबरी 
अश्रम तथा बालकों के लिए बाल्मीक कुप्।र आधम को 
स्थापना को गई है। इस बष प्रदेश में अनेक स्थानों पर 
सबोीन आयंसलाज स्थावित किये गये हैं । 


॥ 
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दूसरे को समझना ( शायद हम सबको ईसाई बनाकर ) 
और अन्तरष्ट्रीय सहयोग । (जैसे आयात होगी तोड़फोड़ 
करने वालो ओर बर्मो की-प्रम्मवत गोवा को उड़ाने)। 
केवल मूर्ख ओर देशद्रोही हो इन प्रलोगनों के शिकार हो 
सकते हैं । 

सद्यत्यिति में हमारा पावन कतव्य -पअतर्राष्द्रीय 
ईसाई धमरसार काग्र मत पोप द्वारा हमारे राष्ट्रीय प्रापलों 
में सोधा हस्तक्षेप है, हमे समाजवाद के सागर से हटाने के 
लिये । हम'रे नवोवित स्वतन्त्र राष्ट्र पर फायिस्ट सबहारा 
शासन थोपने का प्रयात है। सारत को ईसाई और 
भर एट्रीय बनाने का प्रयास है। 

हमारे सामथ्य के सभी साधनों से उसका प्रतिकार 
किया जाना चाहिए । भारत पर आक्रमण करन बाली इस 
फाधपिस्ट जनता पर रोक ल्गे। #न्‍्तरप्ट्रीय ईसाई धम- 
प्रतार काग्रेप पर रोक लगे- 

क्यो? 

हमारी र ए्ट्रीय एश्ात्मता की रक्षा के लिए, हमारी 
कष्ट प्राप्त स्वत त्रता को रक्षा के लिये हमारे, समानवाद 
के ध्येयो भी रक्षा के लिये। 

७ 


आठश्य क सूचना 


आये जनता को यह सुचित किया जाता है कि विशेष 
कारणो से डी०ए०बी० दृष्टर काडेज गाजीपुर का समस्त 
प्रबन्ध अय प्रतिनियि समा उत्तरप्रदेश ने सोधे अपने हाथ 
मे ले लिपा है और समा प्रयान मननीय क्री समदनसोहम 
जी वर्मा ने प्रशावक बनना स्वोकार कर लिया है पूर्ण 
विश्वास है कि अब यह आयेत्मान की शिक्षण-सस्था 
प्रभति पथ पर आरूढ़ होगी। श्री वर्माजी ने श्री अमरनाथ 
जी वर्मा को सहायक प्रशासतक बनापा हे और पाच 
सजननों की एक काम चछाऊ समिति बना दो गई है । 


-चन्द्रदत्त तिवारी मा मन्त्री 


है ई 
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भारतीय संस्कृति के चीर हरण की तैयारियाँ 
( पोपपाल की बम्बई यात्रा का पोल ) 


( ले०-श्री ब्रह्मदत्त न्री भारतो ) 


र्ब सर्वी शताहिर में रेडियो मच्चे और छठे प्रचार का अति ब्रलवान्‌ साधन बना हुआ है । हसोलिये जब किसी 
देश को अपना दृष्टिकोण अपने मित्र और दूसरे छोगों क सामने रखना होता है तो बह अपने रे डियो टम्स- 


मोटर से हर प्रकार के मनघड़न्त समाचार और वार्तालाप ब्राइकास्ट करके अनता के विद्यारों को बदलने के हेतु 
उसका ब्न बाशिंग (मस्तिष्क घुलाई) शुरू कर देता है । जो दूसरे बलवान और सतक देन्न इस शब्ञन बवशिग को 
महृत्ता को तमझते हैं वे रैडयो के हम दुदप्योग झो विफल बनाने के लिये अ'ने रेडियो ट्रान्‍्समोटर का अधिक शर्त 
का प्रयोग करते हुए दात्रु के रेडियो ब्!इकास्ट को वेब्लेग्य को इतना और ऐसा गड़बड़ा देते हैं कि उसके ब्राइक'स्ट 
कहीं से सने नहीं जा सच्ते इसे तेकत क को माया में (जेपिग) करते हैं। इ रका कायारणवया यह अर्य है कि कियो के 
रेडियो शाइकास्ट तेब लीक का हह बता से ऐसे विफल कर दिये जाय कि वे सुने न जा तक ऐपे ही कुछ धप्रव हुआ 
इसी उद्देशगथ रूम ने चोन के कुछ ब डकास्ट जेम कर दिये थे । 

इस मस के अन्त में होने वाली कथालिक यूकिरिह्टक काग्रेप का चर्चा मारत के पत्र पत्रिक्ताओं में जोर से हो 
रहां है । म ति-मातरि से इन कयोलिक क ग्रे का ढिढ़ोरा मारतीय प्रेप मे पोटा जा रहा है। इसरे साथ-साथ विश्व 
ईवपाइयत पर यहु घुत मी सवार दे कि हस काग्रेम के अहित में सब प्रकार के लेख इत्यादि (जम) कर दिये बाये । 
इसकी गतिविधिया अब हस प्रकार से घल रहो हैं हि कुछ पत्रकार और सम्पादक गण हस क्षेत्र मे उन्हें सहायता ओर 
सहयोग देते के लिये विवश हो गये हैं या विवश कर दिये गये हैं या उ होंत स्वय ही अपनो लेखनी को त्वयन्त्रश्ा का 
बलिदान दे दिय' है । फलप्वरूप उन्होंत कंग्रोलिक कांग्रेम युक्तीरिकस्ट काग्रव के विरोध में अपना मुह ने खोलने को 
कतप खा लो है । राजधानी क कुछ पत्र तो एक दो कदम और मी आगे चछ रहे हैं। इस कंयोलिक कांग्रेत के हित में 
तो यह लोग 'धम्य दक को पठकों है पत्र' उत्पाह पृव ह प्रकाशित करते हो हैं परतु उल्होंते घमनिरपेक्षता की आड़ 
लेकर दूमरी तरफ ₹ सत्र विचाणे के प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगा रखा है। यह है धमनिरपेक्षता की नगो तस्वीर, 
जितका बावेडा देश मे इस जोर से माया जा रहा है कि कोई दुमरी बात कान पड़े सुनाई नहीं पड़तो । 

इस उल्टे ीष बपेण्ठा का एक अदभत नमूत्रा मारत को जनता के सामते बम्वई के चोयाटी मेदान में हम रे 
प्रिप प्रधानमन्जी ने भा रखा। उन्होने जनता से कहा कि इस कथोलिक काग्रव मे श्ञा मऊ होने का उनका विदार न 
था कितु इसतक विरुद्ध जा आन्दोलन हो रहा है उमे दखकूर अब वहु अवश्यमेद् इसरे माग लेंगे । किम मार्क को बात 
उ होने कह डाला है इ१क्ा विवरण आगे चठकर किया जायेगा । दूसरों महत्वपृण बात उन्होंने यह कही कि मारतोय 
जनता को यहू ध्यान रखना चाहिए कि पोपपाल न केवल कंयोल्क सम्प्रदाय के नेता हैं बहु एक राष्ट्र के राजनेतिस 
प्रमुख भो है। इपलिए मारतोय जनता को उनका हादिक स्वागत करना चाहिए। 

प्रबात म त्रो का पहुला वक्तव्य बड़े बृढ़ो को समझ में मले हो न आप किस्तु बच्चे इतक्ी महत्ता को गलोनांति 
सप्रसते हैं । इतका यह कहता कि सम्मेलन के विरुद्ध हा रहे आन्योलन के कारण अब बहू अवश्यमेष इश्च कंधोलिक 
काग्रस मे भ.ग लगे उस मोले माले जिद बालक का हुठ से कुछ विभिन्न नहीं जो खासी से पोड़ित होने वर मो वोल 
गप्पे खाने की ह5 कंबल दमलिये पकड़ लेता है कि उपके माता पिता और विकित्पक हमका विरोध करते हैं । 

पोपपाल एक हो समय पे॑ कथोल्क सम्पदाय ओर एक राष्ट्र के अधिपति भले हौ हों १२-तु वे इस समय 
केंदछ कवोलक सम्प्रदाय के नेता के छत में #ो भारत बा रहे है । पोपपारू कोर कह के कप्रेस क कम७रं। धलो- 
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अराष्ट्रीय ईसाई निरोध सप्ताह 
दि० २८ नवम्बर से ६ दिम्म्धर तक प्रान्त के कोने-कोने में मनाया जय 


| भारत में विदेशी पावरियों के दड़उन्त्र को समाप्त करते के लिये देश को जनता जाग उठी है। २८ खबस्बर 
ते ६ दितम्बर तक बम्बई में होने वाले कैशालिक ईसाई विश्व सम्मेलन अयति गृजा बलिदान उत्सव से सभी राष्ट्रोय 
| लायरिक वि्तित हैं। इस सम्मेलन को मारत के हि दुओं के ईसाईकफरण का मोषण घड़यन्त्र अनुमगव शिया जा रहा है 
तथा धरकार हो मयदधूर ऐतिहासिक भूल का परिष्कार करने के उपाय सोचे जा रहे हैं । 
| प्रतिनिधि समा की ओर से प्रा त के प्रत्येक आयसमाज से उपयुक्त तारोदों में छापूहिक रूप में अराष्ट्रीय 
| ईसाई निरोष सप्ताह मनाने का अनुरोध है। इस पूरे सप्त हू मे जनता को इस भावों खतरे से ध्तर्क किया जाय ओर 
एतदर्ष सावंजनिक सम ऐं एवं जुलूस नकाले जाय । 
। क्राष्ट्रीय ईसाई विरोध साहित्य जनता के हार्थों मे पहुंचाया जाय । समा की ओर से भी मिस्‍्ल ट्रेक्ट इस 
| अवसर पर प्रकाशित किये गपे हैं-- 

१--गोरे पादरियों के झाले कारन!में 
| २--रोमन कंयालिक चच का नग्त चित्र 
| ३-०-क्राइस्ट वरसेज क्रिद्चिचये निटो । 

शिवदयालु 
मु्वोपमस्त्रो आय॑ प्रतिनिधि पता, 


उस्तर-प्रदेश, हखनऊ 
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माँति स्पष्ट कर छाके हैं कि पोप्पाल कैवल बम्बई जायेंगे और सम्मवत एक विन ही बम्बई में ठहरेंगे। हवा यह 
हाइचर्यअमक बात नहीं ि एक राजनतिक प्रमुष बाहर किसी देश मे पहुली बार जाये और राजधानी न जाकर किसो 
अ््प कहर या गांव में केवल एक दो दिन रह #र अपना मुड़ छिपाकर वापिस लोट जाये ? इमके अतिरिक्त यह करा 
का राजनेतिक शिष्टाचार है हि वहू बाहर मे आने वाला व्यक्ति तो इत राजधानी की ओर मुंह सी न करे और वहां के 
प्रधान सग्त्रो और देश के दूसरे उच्च कोटि के के-ट्रीय अधिकारों विदेशों नेता को मिलने ओर सम्मान पत्र देने राज 
घागो छोड़कर बम्वई जायें ? प्रधान मन्‍्त्रो के कहने के मुताबिक यदि पोषणल राजनंतिक नेता की हैतियत से भारत 
आ रहे हैं ती क्या भारत सरकार इत बात की घोषणा करने की हिम्मत रखती है कि मारत के राष्ट्रपति और प्रधान 
प्रम्जो सासत को राशधानोी छोडकर राजयानी से बाहर आने वाले व्यक्ति को मिलने जायें ? क्या मारत सरक्षार यह 
सी स्पष्ट कर सकती है कि कथोलिक सम्ग्दाय के यह नेता मारत राज्य के हम बम्बई शहर में दो बिन में कंयोलिक 
सम्प्रदाय क॑ प्रयार के अतिरिक्त ओर कौत सा घमनिरपेक्ष राजनेतिक् काय करेंगे ? गह रहस्य किसी से अढ छण 
हों है कि अपने एक वो विद की ब्रस्बई घाठा (हम इसे सारत यात्रा कवाचित्‌ नहीं मान सकते) मे यह राजनैतिक 
नेता शत प्रतिश्व अ !जनतिक क ये हू! करेंगे। 

भारतीय सस्कृति के चोरहरण को तेप रिया शुरू हैं। भारतीय जरता निस्तरर्घता छोडकर आखें खोल रही 
है। बहु अब यह जात गई है कि 'वदेगो सुश के छालच में मले ही और कुछ बिक ज-ये परन्तु हिन्दुओं का वदिक धम 


मोछाप् पर नहों चढ़ाया ज: सकता । 
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विद्व-इसाई सम्मेलन 
भारत के लिए एक चुनोती 


[ घस्तप्रक'श आये एम० ए०, द्वि० ब् साध्वाधम होशियारपुर ) 


अ अज भारत के निर्मेंठ गगन पर विपत्ति की काली- 
हवाह्लो घटायें छा रही हैं। एक ओर चीनी अजगर 


मुह फाड खड़ा है तो दूसरों ओर पाकिस्तातों भेडिया हमे 
झांखें विधा रहा है। फिर देश को आन्तरिक अवस्था इपसे 
मी गम्मीर है। कमरतोड मह॒गाई घृप्तघो री, भ्रष्टाचार, 
मिलावट आदि नाना कुरोतिया एवं अनेतिकतायें राष्ट्र 
की जड़ों को लोलला कर रहो हैं । इससे मी इढ़कर फिर 
माज बम्दई मे विधव ईसाई सम्मेलन होने जा रहा है। 
भारतीय जनता हन सबसे अत्यस्त क्षुब्ध है । मारत यजन- 
बाजी को पायो तले रोवा जा रह। है ओर उसकी छातो 
पर मूंग दलो जा रहो है । 
यह ०हो अप्रेन जाति है जिसने भारत के सुच ओर 
बेसव को छूट खतोट कर रख दिया और सोने को चिड़िया 
कहलाने बाले मारत को कागज को पुडिया बनाकर रख 
दिया था। यह वही अग्रन जाति है जो आई थी व्यापारी 
इनकर परन्तु बन बेठो हमारे भाग्य की स्दामिनो विधात्रा। 
यह वहूं| गोरो पलटन है धघम के नाप्त पर जिसके काले 
फारनामे इतिहास के पृष्ठो पर अत है पहू बहो जर्भत 
है जिसके धर्म के ठकेदारों ने धम को बलिवेदो पर गेलो- 
लियो और ब्रनो जमे मशान सनी घयो को जिन्दा जला 
विया था। यही उत्तो धम की उपातक (जाति) है जिप्तत 
खूनो मेरी ( ब्लडो मेरो ) के रूप मे अपन विराधियों को 
अग्नि की मद्टी मे झोंक दिया था। यह वही अभ्रंञ् सतति 
है जिप्तके अत्याचारों की ददनाक कठानी सुनकर धरा 
कांप उठती है, रोगटे घड़े हो जाते हैं, हृदय का स्पन्दन 
दक्ष जाता है । 
यह ईसा को बहो तथाक्षथित सन्तान है जिसने छाज- 
पतराय पर लाठिया बरताई जिसने माई परमानन्द को 
कारागार को काल कोठरियों मे सड़ाया, जिसमे बोर 
प्राथरुकर को असह्य कष्ट दिये । यह ऊतमलन पुंझे उच् 


रूदमो को याद बिलाता है जिम्तको अकाल भृत्यु का प्रात 
दना दिया गया था। यह यूक्तेरिस्टिक कांग्रेस हुमें मारत 
माता के उन महान्‌ सपृतों सगल पाँड और तांत्याटोपे की 
पाद को ताजा हरा देता है जिनको |दन बहाडई़े गोली का 
निशाता बना दिशा गया था। यह वही ईसा की फौज है 
जितक द्वारा बिस्मिल मगतसिद्र, राजगुर, सुश्षदेशव आदि 
अ्नेक्रो वीर फासी के सतीखचों से बंधे गये थे, जिसके द्वारा 
अनेको म'तातओं की गो दया ख छो कर दी गई था, अनेकों 
बहिनों को माणोे के सिल्वर को पोंछा गया था। ये वही 
ईपा के पुनारो हैं, ध्म के नाम पर पिछले दिनों जिनके 
घोद्ध ।मक्षुओं पर ढाये गये भीषण अत्याचारों की गाया 
को सुनकर आखो के सामने अन्धकार छा गया, ससार 
दग रह गया था, म'नवता बहुल उठी थी, स्वयं ईसाइयत 
ने भी लज्जा के मारे सिर नोचा कर लिया था। यहो नहीं 
पेट्रित लुपुम्बा का हनत मो इसी जाति के करकम्लों हारा 
हुआ, लक के स्वर्गोष प्रधानमन्त्रो भडारनायक की हत्या 
के पीछे तो स्पष्ट हो ईसाई धर्म के तथाकथित ठेकेदार 
पार्दरियो का हाथ था । यह तभ्प तो वहां को उच्चतघ- 
न्पायाल्य हारा मो प्रमाणित हो चुका है। गोगओ के 
अन्दर किस प्रकार इन ईपाई धम के सरव्षकों ने मारतोयों 
पर जुल्म ढाये थे ! उन्तको भुछाया नहीं जा सकता | यरह्द 
बही तथाकथित जाति है जिसने वर्षों तक भारत को 
ही नहों अकाका जब विद्याल महाद्वीप को भी दासता को 
बेड़ियों मे जर्ड़ें रक्षा या यू बहा जा सकता है कि 
समस्त समार को ही इसने अपने आतकों से आात- 
कित किया । ससार इस वटु तथ्य से रछीभाति परिविक्ष 
है। स्वय बड़े बड >रिष्पक्ष अंग्रेज इतिहासकार अपने 
माइपथो क इन कुत्सित एवं जधन्य दुत्पो पर १६थापातु की 
अग्नि से दग् हैं । 

पे आने वाले हुमारे ग्रतिषि (माग्य) डठ्ठो पेकाक्े के 
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बंशव है जितने मारत को सम्कृति एवं सम्पतरा को मिटाने 
के लिए ऐसी शिक्षा प्रभालों बताई था जितका उ्ृध्य 
नगु।तंब45 ॥ 9]000 बराप॑(60प7 90७६ ४8६- 
[वा (३०७९, ॥॥ 0.॥ 07॥, ॥0 ए074। 04 पे 
]7(66८४” था । इंतो जाति के उन्नायकों एवं उत्वा- 
प्रकी ने वेदों को गड़रियो के गोत एवं असम्दद्ध प्रलाप 
कहा था। 

पह बहा ईता की टोछी है जिसने भारत के कला 
कौप्तह को पट्टी मे मिलाशर रख दिया था। सप्तार 
प्रसिद्ध दाढे को मलमल के उद्योग को नध्ट अष्ट फरके 
उसके स्थान पर सम नवेस्टर निवित सलमल का प्रचलन 
इसो वे द्वारा किया गया था। इन्हीं को अध्यक्षया मे धसम 
प्रधार के लिए यहाँ ईसाई पादरियों को खुलो छूट दी ॥ई, 
ह्कूलों ओर फालिजो मे अग्रजो की पढ़ ई अनिशय करके 
ईसाइयत का पाठ पढ़ाया गया जिसछझ्आा परिंगाम हम अब 
तक भुगत रहे हैं। 

मालाबार तट पर ईवाई पावरियों का धुआधार प्रचार 
करवाया गपा यहां तर कि पचम वेद को रचना की गई । 
पे सब इम्हों हमारे मादवो अतिथियों के माई बचघुये। 
आज सो पैसे के बल पर ईत ई पादरियों द्वारा भरत एव 
भारतीय जनता का धर्म धरीवा जा रहा है गरीबो, 
विछड़े बगयों एव आाविवासियो को लोम लालच देकर उन्हे 
ईसाई बनाया जा रहा है। राम कृष्ण की काठ री भति 
बमाकर मौर ईसा को लोहे की मूति बन कर उनको अग्नि 
में डालकर राम-हृष्ण को मृ्ति को फूककर भोला-बाली 
भमारतोय अमता स कहा जाता है कि तुम्हारा भगवान्‌ 
हुम्हारा इध्टरेव तो जल सकता है परन्तु देखो हमारा 
पैगम्बर कितना शक्तशाली है बह मरिन मे मी नहीं 
ललता । इस प्रकार आछे (तुच्छ) साधतो ढ्वारा ईमाइयत 
का डका बजाया जा रहा है । धरम को आड़ में राननोतिक 
जिकार खेला जा रहा है । वर्मा हमस वर्षों प्रथक हुआ ? 
इम्हीं को कूटनोति के प रण |! पाकिस्तान हमसे क्यों 
झल्ग हुआ इन्हों का दुर मिर्सान्ध के कारण | आज नागा 
शेष्ड हमारे सामने हन्हीं की ववोलत है, इन्टों को कृपा से 
है। केरछ मे यदि काग्रस का मन्त्रिसइल नहीं <हरता तो 
इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बेवल एकमात्र ईसाई 
चशदरी !! करोड़ों दपया बारठ को ईपधाई बचाने क लिए 
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रे 


भा रहा है। एक ओर कहा जाता है कि हिन्दू कम हो रहे 
हैं। हिंदू आय कम न हो त' ओर कौत हो ? समस्त 
सल्तार इनका हडप करना चाहता है, मुमरमान सोचते हैं 
हा हम इत पर हमला बोलें, ईसाई चाहते हेँ कि हम 
सेदान सार लें, पहला नम्बर हमे हो प्राप्त हो, जो कोई 
आते हैं सब इन्हों पर हावी होना चाहते हैं इस्हों को ज़्ती 
हनहों का घिर। 

फिर हमारी धमनिरपेक्ष प्रकार आने वाली ईपा की 
फौज के लिए सब प्रकार की सुख सुवियायें जुटा रहो है 
ताकि उनका किसी प्रकार का कष्ट एवं पीड़ा न हो, उनके 
स॒देश गे कई विघ्न बाधा न हो। उनके लिए कोई चड्धी 
कर नहीं होगा। उनके पाह्प ट को कोई चेंक्ग नहीं 
होगी । दह्य मे घूषन के लिए उतक वास्ते बाकापदा रिया- 
पतो टिकट का प्रबन्त होगा । बस्तरई के विद्यालय एवं महा- 
विद्याडय उतके संमागनाय पाव सप्ताह के लिए बन्द रखे 
जायेंगे। म राष्ट्र ओर कब्ब्र सरकार उनके स्वागत निमिल 
८७ से १०० लाल तह्ञ रुपयों की भेंट चढ़ा रही है। भदा 
साय राष्ट्ररति उसका परिचय पत्र पढ़ने जा रहे हैं। और 
भब ठो यह मा सुना गया है हि पूज्य मारत मा के छाल 
भो वहा अपनी लाली बिखेरने जा रहे हैं। यहु सब कुछ 
कया हू! रहा है ? मारत्, भारतीयता तथा मारतीय जनता 
को एक बडी भारी चुनोदी दो जा रही है, उनके लिए 
खुजा चेलेज है । भाज यवि आयंसमाज-बहु आयक्षमाज 
जिपके मत्थापक महूदि दयानन्‍द ले राष्ट्र के लिए विषपान 
किया टिसने नई परमानरद छाला छाजपतराय, स्त्रा० 
श्रद्ध तन्द रामग्रभाव विश्मिल् ज॑त्ते वीरों और शहीदों की 
जन्‍म विया जो देश का सतत प्रहरी है, जिसने बुराइयों 
से टक्‍्हर ली है, जिसने ईपाईयन और हृ्लामियत की 
राढ से देश को बचाया है ओर बचा रहा है-उसका यदि 
कोई तमारोह या सम्मेलन होता है चाहे बहू सम्मेलन तोन 
लाब आदव्वियों का बधो न हो उप्त यहु कहुकर टाल दिया 
जाता है कि बहु तो साम्प्रदयिक्त है, , सरकार किसी मत 
विशष का पोषण महीं कर सकती ) उसकी सहायता तो 
दूर रही यह है हमारे लिए एक साप्रयिक चुनौती ! देश 
के हित की सांग है, तीम्र पुकार है कि इसके (विश्व ईसाई 
सम्मेलन के) विरोध में तोन्र अभियान किया जाये ताकि 
इतचिहत फिर व हमारो सुछतदा पर हुवे ४ .& 
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9 सगवार८ 
अे ल मोह पुत्र जोहरी जाति 
आती प्राम नबाढ़ा पो> बराही 


4० है २ फरवरी ६४ को आये 
मज गय स्टेशन रोड मुरावाबाद में 
ती बेब राज ओ दघानस्द साहवेशन विशन 


हियारपुर भी गणेशदाप्त जो सालूजा, 


पी ब्रह्म ल्वरूप मटनागर एडवोकेट तथा 
ते यज्मपालख जी मो आ० स० पघिरतों 


तदि सज्जनों की उपत्यिति से वेदिक 
मे ल्‍्वोरर कर अपनो पुरानी जाति 
एठव हो प्रहण हिया। नाम परिवतंत 
३१९ लल्लाह रखा गया । 
श्र देव दाप्त आप मन्द्री के० 
आय सभा कानपुर द्वारा 
-आयवमाज गोवि द नगर कानपुर 
( ईहाई युवती कु० बलेरा व मुब्लिस 
बता भ्री मोपना को उनको इस्छानुसार 
८ ५४ को बढदिक धम में प्रवेश कराया 


छेरा का नम सुषमा वे सोसना का 
पव सजित्रोी' रखा गणा। सत्पश्वात 


नों को इच्छानुमार उनका विवाह 
प्रश्न श्री पुशीलकुमार श्रोवाध्तव तथा 
यो प्रयवा्त नामक युवकों से आ०छत० के 
रु हित द्वारा कराया गया । 
त०कोल प्रच्ा० १० छाजूराम 
शर्मा द्वारा 

कुमारी नफोस फातिमा पुत्री सो 
युह्सा सा नई बस्ती अलीगढ़ को २८ ६- 
६४ ४ शुद्ध करके लिमलादेबो धाम 
एक या । बढ़ बगरपालिका प्रायमरी 
गाठज्ञाल में सहायक अध्य पिक्ा हैं । श्री 
जलाबाश महोदय को स्वय प्रायनापन्न 
कर ब्रेटिक धप्त स्वीकार दिया । 

दिउ के | ७-६४ ग्राम अल्हृदादपुर 

शो० र्नटी जि० अलौगढ़ मे एक ईमाई 
हम्या ७ युत्रक को शुद्धकर उतका विदवाहु 
उस्कार कराया । 


दि० २०७६४ को ग्राम पो० 
महुम्रपुर जि० अलोगढ़ से २६ ईसाई 
हरिज्ञन स्त्री पुरुष बालको को शुद्ध 
किया । 
प्रचारक-- श्री शिवचरन जाल 
गोतम द्वारा 
“रद ६-६४ डा० घरवातल, अत 


फ्र्फ 


हब पूषात ताग्रधा। पीएक अम्सुल्ण॥ 
2 हज 


फफ्फकफकफफ्फफफफफ फकफ्रफफऋफफ़फ 


मो मिलती हैं । 


पु्ाफ फ फ फ्रफ फ फमद कफ कक पद प्र 9 की 


रोली अलोग'ढु में २५ हरिजन ईसाई 
व्यक्तियों को शुद्ध क्या गया। 

ग्राम बल्प्राएपुर ४० दृज्जतपुर, 
अनरोली अलीगढ़ में २५ ईसाई हरियन 
शुद्ध क्ये गये। ग्राम खबरों (अनुप- 
धाहुर) ० बुलम्वधाहुर में ६० ईबाई 
हरिजन शुद्ध किये गये । 


फफफक्क्फफक्कक्रफफफफफफफ फफफफफफफकफ फ फ क ६ 


| थे 
सम्बन्धी मयरूर पागलपन, मृगी हिस्टौरिया, पुराना सरददद लड़ प्रेशर, 


की तीव्र धड़कन, तथा हादिक पीड़ा आदि सम्पूर्ण पुराने रोगों के परभ 
विश्वस्त निदान तथा जिकित्सा के लिये पराम् कौोजिए- 


आयुर्वेद बृहर्यति कविराज योगेन्द्रपाल शाम्री 
आयुर्वेद धन्वन्तरि 
0 8८ 3 08705 [.8 ७ $ 
मुख्याधिष्ठाता, कन्या गुरुकुल, हरिद्वार 


पुल्य सम्पादक-“शक्ति सन्देश” साप्ताहिक कनक्षल 
सचालक-आयुवंद शक्ति भ्राश्नम कनछछ 


पो० आ० गुरुकुल कागड़ी (सहारनपुर) 

फोन न० कार्य्यलिय ९० निवास ७७ 
क्रम्फषम्फफाफक्कफक्रफफ्रफफण्फफ #्ंरफफ्रफकऋाफ कफ 
की थी आज जी आज जग न जा जी जी व 5 की की का त 0 धििफी फफ पु का 
चारो वेद भाष्य, स्वामी दयानन्द कृत ग्रन्थ तथा 


आयंसमाज की समस्त पुस्तकों का 
एक मात्र प्राप्ति स्थान-- 
आर्य माहित्य मण्डल लि० 


श्रीनगर रोड, अजमेर 
भारतवर्षोष आये विद्या परिषद को विद्यारत्न, विद्या विशारब, विज्ञा 
बाचस्पति आदि परीक्षायें धडल के तत्वावधान से प्रतिवर्ष होती हैं। इन परी- 
क्षाओं की समस्त पुस्तक अन्य पुस्तक विक्र ताओ के अतिरिक्त हमारे यहां से 


न 
है। 


एप्प 


क््फक्फफफफफफफ आर 


फफकाफाफफाक्फक्षफक्फाफ्फकाकऊ फर 


बेद व अन्य भाष्ष ग्रन्थो का सूचोपत्र ४ परीक्षाओं 
की पाठविधि मुपत मगावें 


हि 
हा, 


शचीलाखु टी कि, ३७ 
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श्री स्वामी सत्यानन्द सरस्वती छशेद्धि सम्मेलन १९७६४ को हुआा। 
शितप्रे १३४ ईताइपो को बदिक ध५म में 


गुण्वे० आश्रम वेदव्यास पान 
पोस राउरकेला द्वारा - 


“-प्रा्न छाहूरगा पो० थाना बड़गा 
लि० सुख्वरश्गढ़ निबासो कल्या किसान 


परिवार में १६ व्यक्ति छोटू किसान ६ 


इ्यक्ति बहकी किसान ४ व्यक्ति ठोक्‌ 
कित्तान ८ व्यक्ति ११ ८ ६४ को वदिक 
धस में दोक्षित किये गये । नाम क्रमश 
कृष्णचम्र छव बलमद्र ओर ठाकुर रक्‍्ले 
गये । उसके ४ बालकों को गुरुक्‍्ल से 
प्ाश्नय दिया गया । १५० मस्‍्कर दुतिया 
प्राप बुदाकटा इस इलाके में शुद्धि का 
काय कर रहे हैं। 


श्री हरिप्रसाद जी वानप्रस्थी 


द्वारा 

प्राम बिजोली जि० मेरठ से कुछ 
भयुध्यों को भूल से ईसाइयों के गिरजे 
की स्थापना हुईै। भारतीय हि दू शुद्धि 
समा को भोर से १९ ७ ६४ को सस्मेलन 
हुआ । जिपमे १३२ ईसाइहयों की शुद्धि 
हुई तथा बानप्रस्थी भ्री हरप्साद जो के 
उपदेशों से आयसमाज और आ० स> 
मन्दिर की स्थापना हुई । 

२४ से ३१७६४ तक जिछा 
बुलम्शदाहर में वेद प्रसार को धूम 
सला कर वो सरकार भ्रो टरप्रताद 
जी बामप्रत्यी ने कराये । एक प० राम 
शरण दास जी को वृकान थे सकान का 
गुह्वेश सध्कार था ओर दूसरा प० 
पगाप्रसाद जो यु० सन्त्री आय समा के 
घेषते का नामकरण था। 


भी डालचन्द आय तथा श्री 
हरप्रसाद बानप्रस्थी द्वारा 
अऋाषकोल एिुपू छुंकि उमा फारा 


सम्मिस्ति किया गया । 


(7 ॥ , उ्ल्थ 
देनिक स्वाध्याय के ग्रन्थ 
(१ ऋग्वेदसुबोध भाष्य-मध्र छदा मेथातिथी शुत शेष कण्व) 
परागौतस हि(ण्य गस नारायण बृहस्पति विश्वकर्मा सप्त ऋषि व्यास 
आदि १८ ऋषियो के मत्रो के सुबोध माथ्य मूल्य १६) डाक व्यय १॥) 

ऋग्वेद का सप्तम मण्डल (वशिष्ठ ऋषि )-खुबाष साष्य मु० 
७) डाक व्यय १) 





यजुर्वेद सुबोध भाष्य अध्याय १-प्रूथ १॥) अष्टाध्यायी मू० २) 
अध्याय ३६ मृ-य ॥) सबका डाक व्यय १) 

अथववेद सुबोध भाष्य-(सम्पुग २० काण्ड) मू य५०) डाक व्यय ६) 

उपनिषद भाष्य-ईश २) केत॥) कठ १॥॥) प्रइन १॥) म्रष्डक १॥) 
माण्डक्य ॥) ऐतरेय ॥॥) सबका डाक व्यय २) 


श्रोम-दूगवतगीता पुरुषाथ बोधिनी टीका-श० २०) हाक 
श्यय २) 


चागक्य- सत्राण 


पृष्ठ सख्या ६९० मुल्य १२) डाक व्यय २) 


आचाय चाणक्य के ५७१ सूत्रों का हिंदा मापा म॑ सरल अथ और 
विस्तृत तथा सुबोध विवरण माषातक्ार तथा यारुयाकार स्व० श्रा रामा 
बतार जी विद्यामास्कर रतनगढ़ जि बविजञनौर। भारतोय आय राजनतिक 
साहित्य मे यह ग्रथ प्रथम स्थान में वणन करने योग्य है. यह सब जानते 
हैं। ध्यास्याकार मो हिटो जगत में सुप्रसिद् हैं। मारत राष्ट अब स्वतंत्र । 
इस भारत की स्वतत्रता स्थायी रहे और मारत राष्ट्र का बल बढ ओर 
मारत राष्ट अग्रगण्य राष्टो मे सम्मान का स्थान प्राप्त करे इसकी सिद्धता 
करने के लिए इस मारतोय राजनतिक प्राय का पठन पाठन भारत मर में 
और घर घर म॑ सवतच्न होना अत्यत आवश्यक है । इसलिए इसका आज ही 
प्रभाइये ॥ 


ये प्रन्य सब पुस्तक विक्र ताओ के पास मिलते हैं । 


प्ता>-खाध्याय मण्डल [4₹ला पारझ, जला सूरत 


छः 


हे 


दीक्षित कर पर तन ज्ञादव जाति र 


श्ध 
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«»<ि० ९६८ ८४ को प्राम शेरगड़ी 
पिरठ) में शुद्धि सम्मेडन द्वारा १७९ 
ईसाइयों को शुद्ध शिया बंषघा। स कार 
श्री हरप्रसाद वानवध्यों ने कराया । 
श्री इतवारी लल अ'य॑ तथा 


श्री हरप्रसाद वानप्रस्थी द्वारा 

१३९ ६४ को ग्रस्त भगवानपुर 
जिला सहारतपुर के शुद्धि सम्मेलन मे 
१८८ ईसाइपो ने वदिर धम्त को दीक्षा 
छी। 

-ग्राल इण्डिया दयान द साल्येशन 
विश्ञन होश्यारपुर के कायरक्त्तओं के 
अवक प्रयात से अग्नठछ से अगस्त १९६४ 
तक पांच मात मे ५०४ अह़ि दुनो को 
बेदिक धम में दाक्षित किया गया- 
पन्माव १८८ बड़ार ८३ उडीमसा १५२ 
म०प्र० ७६ 3० प्र० १ तेथा दो अपहुत 
हिलू कस्याओ का उद्धार क्या गया। 
जिला नेतोताल मे एक छ «त्तियों के 
परिवार को ईसाई हाने से बचाया सया। 

-भराष्ट्रिप ईप्ताई प्रचार तिरोध 
सयुक्त मधिति के अतरोला (ली ःढ 
के सघपरक श्री जिवचरनलाल गौतम ने 
७८ ६४ को पर म रामपुर दल्पतपुर डा 
खेत जि० अल गढ के १७ ईमाई हरि 
ख़त स्त्री पुरुष व लको को वे टिक रोत्य- 
नुस्तार शुद्ध किया । 

ज्ञअ० ई० प्रर नि०ए स० स० नई 
दिल्‍ली के अतगत अलागढ़ के कार्य 
कर्ता श्री गिरोतन द्र आय द्वारा निम्न 
शुद्धि सस्कार हुएु-९९ ३ ६४ ग्रा० पो० 
हुमोता ६६, १६५ ५४ घोराई डा० 
३८ । योग १०४ 

न्-न्भें0 ्ई० प्र० ति० स० दिल्‍ली का 
प्लोर से अलीगढ़ के प्रद्चारक दाद नाथ 
धार्मा द्वारा तिम्त शुद्धिया हुई। ८-९ ६४ 





ग्रम पानेशवर पो>“डहोछा ३ १२ ९-६४ 
मोरखुर पो० मीरपु२ ५५ १३९ ६४ 
दोता हपोदपुर २१ १९-९ ६४ प्राप्त 
घुजावलगढ़ पो० पिताबा २७, ३२०-१-६४ 
पिसावा २९१ २१-०९ ६४ नलालपुर २१। 

-मारतोष हिंदू टुद्धि समा दिल्ली 
के तत्वाउधान मे १११६४ को थी 


गुछाप मुहम्मद इकबाल परिवार के ६० 
ब्पक्तियों ने बेदिक घस में प्रवेश शिया । 
शुद्धि सस्कार थ्रो हरित्रमाइ जी बात- 
प्रत्यो ने कराया । छुड्धि समारोह आर्व- 
समाज राजेयनगर नमई इिल्‍लो में भी 
मारायभबास क्पुर प्रधान समा की 
अध्यक्षता मे हुआ। गया वाम रामसात 

आय रहा गया। 





शद्धचऊ क॑ घोल एज५४2-घ्री (8०एश० पहुता एध्ड क० २० - २१,थास्तन जड़ 
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>मा० हि० घु० क्षमा रिलली के 
-कपदेक्षक् भी इतवारी काल आयें ने प्राप 
परयागा जि० बुरूग्दशहर मे २५ १० ६४ 
हो शुद्धि सम्मेलन में १३१ ईताहयों को 
वैदिक धस को दोक्षा दो। शुद्धि ससस्‍्कार 
हरी हरिब्रभाद जी वानप्रस्थी ने कराया । 

समा उपदेशक थ्रो डालचन्द आय 
हे प्राप्त क्नोजा जिला सेरठ में २६१० 
६४ को शुद्धि समारोह का आयोजन 
किया । ठाद्धि सत्कार श्री हरिप्रताद जो 
झानप्रत्वी ने कराया जितमे १२१ ईसा- 
इप़ों न वैदिक षम का द क्षा ली । 
< -प्राम मुराबुर कुरसो जि० मेरठ 
में २७१० ५४ फो श्री डाल्च द जो के 
प्रयत्न से धुद्धि सम्मेलन हुमा जिसमे ६५ 
ईसाइयों ने वैदिक धरम को दोक्षा छो । 
शुद्धि सरकार थभ्रा हरिप्रताव वानप्रस्थी 
मे कराया। 





गुरुकुल वृन्दावन प्रयागशाला 


८ जिला मथुरा का 


विशुद्ध शास्त्रविधि द्वारा 
*. बनाया हुआ 


“जयवनप्राश” 


ह दाता श्वास कास हृदय तथ' 


फफड़ों को शक्तिदाता 
शरीर को इसदान बनाता है। 


मूल्य ८) द० सेर 
भोट'---शास्त्र विश्वि से मिमित सब रस 


5] 










हिमालय के हरे 
आवलो से निर्मित 
विटामिन सी तथा 






भक्ति संचय के 
कक लिए आज से 
शा बा हज हट 


ध्घ्ारा 





भ्रतप 


लखनऊ के सोल एजेण्ट-- 
श्री एम० ए-० महता एण्ड क०, 
२० २१ श्रीर।म राट 


कीलीशिीजी जी की जा ७ ०2, अर दी जीजा ० दे. ४ 2. न लीड, 


वि 


अवश्य पढ़िये. करी [मे ताशक तल रजिस्टड 


होना मव व आना कुलना सीढा सो बजना आदि कान के रागा में गुणकारा 
मह्म आवब, श्वरिष्ट, तेल तथा है पू० १ श् शी १।) ।३ दजन शीोश्ी कण राग ताशक तल की मगात बालो 
उत्तम सुगम्बित हवन सामग्री मो को सोल एजे ट बनाया ज येण ओऔर उनका कमोशन में १८ शोज्ञो फ्रां साथ 


भदतो परे भेजी ज्ञ यगी । खर्जा पक्षिग पोस्टेज खरादार क जिष्मे रहेगा । बरली का 
तैपार “घिछतो है।  एजेन्टो री पर प्रध्तिद्ध रजिस्टड चीतल सुरमा जो आंध्र के लिए बड़ा गुण्कार। है एक 
हर अगह प्रावश्यकता है, पत्र || शाशा १॥ । हम से मगारर परोता करक दे लग । 


स्यवहार हरे । पर कण रोग नाशक तल' सन्तोमालन माग नजीबाबाद यू पी 


प्र 5४ 4825 कक 


जन 
पा 
| 
कान बहुना दाब्द होना कम सुनना दद होना स्ाज आना साथ साथ | 
ः 
ध्धु 
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है 2 


--आपंसमाज अरम्ापुर स्टेट कानपुर 
। २७ १० ६४ मगलवार को एक ईसाई 
बसी तथा एक पुत्लिम परिवार मे 
द्रामी हिन्दू युवक को शुद्धि की गई 
पश्चात्‌ वदिक रति स दोनो का 
णिग्रहण सस्कार सम्पन्न किया गया 
बती का ताम रन्ोनातिह के स्थान पर 
जिरानो रकजा गया तथा युत्रक का 
मर के० मृती स्वामी है। 

--आयपमाज्ञ जुही कानपुर मे २५- 
० ६४ को एक ईपताह दम्पति को शुद्ध 
गई । पहले इनके पितामह क्षश्रय 
। पु नाम डो डी 0तिह परिवत्ति 
पृपाल्‍ तिह धीमतो मेरी परिवर्तित 
च्ति देवी । 

“आयसमाज बाबूपुरवा कानपुर मे 
जौज नाम के एक मुत्तलप्तान को शु'द्ध 
भ८ ६४ को हुई,नया नास सन्तोर्षा वहु 
सा गया । 

“>अय समाज पिम्परी कालछोनो 
उूना) में एक ईमाई महिला ऐनो 
॥सस्त क शुद्ध कर धुशीलाइबा नाम 
वा गया ब शिवणा नामक ैहन्यू युवक 
वदकि पद्धति के अनुपार विशह 
:कार सम्पन्न हुआ । 


रत 


सरकार से रजिस्टई 


हर 


ते शरीर पर निकलने वाले सफेद चठ 
दवा मूल्य ६) विवरण मुफ्त मगाई 


कमा रण 


उकचत, 
जबा 
बवा का घृल्य ६) रू० 
स पर परीक्षित 
मा खास «५ पृ ६९ 
प्र के आर बोरकर आपुर्वेद-मवन 
पगछरूपीर, जि. अकोला (महाराष्ट्र) 
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पीमवीफफफफ्रकफकफफफफ्फ- फफफफफ क्रफफफफफफ 
के आय॑ प्रतिनधि सभा उत्तर-प्रदेश के- 
भगवानदान आय भास्कर प्रस 


लखनऊ मे 


सभी प्रकार की पस्तकों अखबारों 


सत्त।हिक तथा म।सिक पत्र की छपाई 
तथा 
जोब वक-कार्ड लिफाफे, पेड, नोटिस, पोस्टर 
आदि की छपाई सुन्दर तथा उचित 
मूल्य पर की जाती हे। 


प्रदेश की सब आय सत्याओं तथा आपत्प्ाओं से निवेदन है हि ये 
अपना समी कार्य ममवातदोन आय सास्कर प्रेत मे छपने भेजें । 


--निर्मलच रद्व राठी 
उपभन्त्री आ० प्र० सतम्ा उत्तर प्रदेश 


६५ 


तथा व्यवस्थापक भ० दी ० आ०भा० प्रेत 


४ 
। 
* 
रे 


क्रफफफफफ्फफफ्फ्फफ्रफफफ्फ्फफफफ्फ्फफ फ फ फ फ फ फ 


उक्रक्रअक्कक्रऋऋऊ्रऊऋ्नक्रफ््रऋ्रफ्फफफ्फफफफ फफ फ के 


फ़ा 






| हमेशा पाप्त गाविये 

केला, हे, दस्त, पेट का दर्द, बी 
मिच्लाना, कफ, खांती, जुछ्यम, 28, 
ज्दर भादि रोगों से बचने के लिए संसार 
ही प्रमिद महोरधि । 





बच्चे और उनका भविष्य 


( श्री विशाकर जी ) 


बच्चे हमारे वेश को आशा हैं। 
उनके कघोपर सशिष्य का मार आयेगा। 
इसहियरे उनके शोजन पथ को प्रशस्त 
करना हर माता पिता का कतय है 
मिलसे कि ये आगे घलकर कुशल नाग 
रिक्र घन सकें। उनकी शिक्षा दौक्षा 
रहुन सहन पर समुचित ध्यास दिया जय 
तम्री यह समब होगा । बच्चो को प्यार 
तो प्रमी करते हैं किन्तु घहुचा यह टेखा 
जाता है किया तो बच्चो पर बहुत क्म 
ध्याम दिया जाता है एा। इतना अधिक 
ध्यान दया जाता है कि उम्र स्वयं कछ 
सोचन या करन की स्वतन्त्रवा हो. नहीं 
रह जाती फलत उप्मे परावलम्धन को 
प्रवृत्ति बत्पत्न हो ज्ञानों है और आत्म- 
निभर होन को ओर उसकी रुचि नहीं 
रह ज्ञानी । इसलिये बड़ी स्वाधानी के 
साथ उप्तरी अभिरुत्ति या रुआन को 
देखने हुए उसका पथ - प्रदशव करना 
रहिये । 
होगो के व्यस्त देन्कि जोवन पर 
जब हम दृष्टि डालते हैं तो यहु जानकर 
#ह्विय होता है कि अपने बच्चों के लिए 
वे कितना थोड़ा समय निक ल पाते हैं । 
व्सारणीय है कि जिनके लिए अभि 
ग़वक इतना काम करते डे उ हों बच्चों 
। ये समय नहों बे पात । उन्हे ने बच्चो 
साथ सन बहुलाने का समय रहुता है 
रस उनकी जिज्ञासाएं शान्त करने 
॥ इसका परिणाम यह होता है कि 
यो की मात तो वूर रहो. बहुत बड़ी 
था में ऐसे अक्लें मी उपेक्षित रहते हैं 
कि माता दिंही अंधवा अभिमावक 
है | ऐसा नहीं हीना चाहिये। जंसे 
हो बचबो को चौबीत घण्टो में से 
« सा समप अवईंय दिया जाना 


हमे 3 को के चार की एक अन् 


अतिवाय रूप से बच्चों का भी होना 
चाहिये । 

मारत में छात्रो के अनु राहन का 
प्रघन बहुधा छडा हो 7 रहता है। छत्र 
आन्दोलन प्रारम्प होने पर कभी कमो 
शान्ति स्थापना के लिये मरकर को 
बल प्रयोग भी करना पड़ता हे । छात्रों 
की अनुशापनहीनता का दोष सरकार 
ओर श्िक्षा प्रणारी पर मठ विया ज'ता 
है | अव्यापको को भी वोषों ठहराया 
जाग है। इस सम्बन्ध मे यह न भूलना 
चाहिये कि आंधकृतर छात्रो का ज्य वा 
सप्य सकल कालेजो में नहीं वरन घर पर 
व्यतीत ह'ता है । यदि बच्चों पर घर में 
अधिक ध्यान दिया जाय त्तो वे बड़ो का 
आदर झरना और उनके बताये राप्ते 
पर खलता सोलेंगे और छात्रों मे अनु 
शासनहीतता और उच्छड्ठ उता नहीं 
रह जाएगी । वे अपने गुरुजनों का मी 
आदर करेंगे और अध्यापको को उनका 
सक्रिय सहयोग मिलेगा । 

बाल कल्दाण कार्य के प्रति सरक्षार 
ययासम्मव जागरूक है परन्तु भारत 
जप पिछड़ देश में अत्य सम्पन्न राष्टो के 
समान बच्चों के लिये सविधाओं की 
व्यवस्था करता सम्प्रति दृष्कर है। फिर 
मी जो कुछ सम्मव है वह किया जा रहा 
है । बच्छो मे अपराध करने फी प्रवतति 
को रोकने तथा उनके बलि होते वाले 
अपराजोे को वण्डित करने के “हेष्य से 
उत्तरप्रदेश परे बाल अडजउिनिय्त बनाया 
गया है हो कातपुर आगरा, वाराणसी, 
इलाहाइ द बरेशोी और लखनऊ में पुरा- 
पुरा लागु भी हो चुका है। इसके अति 
रिक्त बाच अपराधियों के न्यायारूय वेख 
बाल यहु तथा एप्रवड स्कूल मो कार्य कर 


रहे हैं। परिकणित तथा विमोितः 


जातियों क॑ इचबो के लिप आश्रम दीहप 
के स्कूल भी छोले गय हैं जहा बच्चों के 
लिय शिक्षा आवास तथा भोजन आदि 
की ति शुल्क ध्यवस्था है। आगरा और 
वाराणसी मे बच्चों के मनावज्ञॉनिक 
निर्देश्त क लिये कैद स्थापित किय गये 
हैं। उत्तरप्रदेश में गूगे बहरे ओर अधे 
बच्चो के लिये कुछ स्कूल निनो सस्याओं 
द्वारा चलाये जा रहे थ परन्तु उनपे एक- 
रूपता न थी | अतएव ऐपी सस्थाओं के 
मार्गदशन तथा इनके एकऋछूपना लाने के 
उहश्य से मरकार ने आगर। तथा बरेली 
परे गूंगे तथा बहुरे बच्चो ओर लखनऊ 
और गोरखपुर मे अध ब्रच्चों के ल्यि 
स्कूछ खोले हैं। हनसे निधन बच्चों के 
डिप्रे भी सकल खोल हैं। इनमे निधन 
बच्चों को छात्रव्तिया देते को व्यवस्था 
है। आगरा और मेरठ मे अनाथ झौर 
परित्यक्त बच्चों के छालन-पालन का 
प्रबन्ध किया गया है। प्रदेश मे जगह- 
जगट पर बालक्रौड़ा ग्यल तथा अनाया 
लय अदि स्थापित किये जा रहे हैं: 
लखनऊ में मोतीलाल नेहुस स्मारक 
परिषद ने एक विशाल बाल - सप्रहालय 
को स्थापना की है जहा बच्चों को न 
केवल दुनियां को व्चित्र यस्तुयें दिखाई 
ज्ञातो हैं बरन उन्े विभिन्न प्रकार का 
प्रशिक्षण मी दिया ज ता है जिसपे नृत्य 
सगीत चित्रकला मोजे बनान काह्ठ 
कला आदि सम्विलित हैं। प्रशश सरकार 
से दम संग्रहालय का वित्तीप सहाय । भी 
प्राप्त होती है । 

बच्चों के उचित लालन-पालम 
ओर उनकी सुविधाओं के लिप्रे अभी 
बहुत कुछ काना दोष हैं और 
इनके छिये केवल सरक र पर अब 
ललप्वित नहों रहना चाहिये। सरकार 
तो इस दिशा मे परयासम्भव् प्रपत्त कर 
शही है । आवःयक्ता इत बाल को है कि 
म्राता-पिता तथा अभिभावक और समाज 
सेवी सत्वायें भी बच्चों के प्रति अपने 
शर्त॒व्ण का पालन करें है औ 
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| « -““क व्यक्ति अपने काम को ॥ 

। पर लगन से करे.चाहे वह । 

(खाने में काम करता है, ] 

। | उत्र मे लोहा रहता है । | 

वैत प्रयतन से ही हमारे । 

| दश का उन्नति हागी ओर अन्त में | 

। हमारी विजय होगी । ' | 

| | --जवाह र लाल नेहरू | |! 

[ 

॥ भारत को जक्तिशाली बनान |! 
तथा 

| उसकी आरेेंक समृद्धि के लिए |! 

+ #६' ७५ ७ 

! पंचवर्षीय आयोजनाओं को सफल बनाइए ! [| 

|! #& अन्न की उपज में वृद्धि कर | 

| क कल कारखानों का उन्पादन बढ़ाकर || 

! के फिजलखर्ची रंककर और | 

[! # बंचत का धन राष्ट्रीए बचत योजना में लगाकर अपनी ः 

| ओर अपने देश की गहायता की जए । | 
४ | कि 2. # 

| राष्ट्रीय दढ़ता स ही जन-जन का । 

> 
| कल्याण सम्भव है । | 
| दिवलाअललम को कक लिलीिज 








>> अदेतभिक सम्पादक-- ९) 


मिशचन्द्र स्नातक, शिरोमणि एम. ए, 


हिल 2 तात० कम प्लस. 








'कबाक हर 
शिम बरनि छा प्रह्व २० पैसे 


साप्तादिक जाए ट 
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ऋषि-निवाण 
जिसने जनता के हित मे निभ्र तनु को होम दिया हे 
पी तोम्न गरल को धारा वसुषा को सोम दिया है। 
जननो या जनक जनो से जिसने था नाता जोड़ा 
पट्टी को प्यार किया था क्ठचन सवनो को छोडा ॥१॥ 
लहराई जिसकी जग में गद्धा सी पुतत जबानो, 
कण कण वचुधा का कहता है जितक्ी अमिट कहानी । 
ब्रत बअ्रह्माचवयं की वबरदा पावन प्रतिप्रा प्रकटाई, 
सागर भी नापन सकता है जिसको गुरु गहराई ॥।२॥। 
ले ज्ञान रहितियां स्वणिम भृतल पर रवि सम आया, 
पालण्ड पुरातन तम्तता को पल से दूर भगाषा। 
शाघ्त्रा्थ-समर से निभयप निहठन्‍न्द् नतिह बहाड़ा 
अभिमानी पथ विरोघी बुन्दों को शीघ्र पछाडा धरे॥ 
वेदों की झ्लान सुधा से सींचो मानवता क्यारो, 
दर्ंन को दोप दया से थी राघुमा जित्त्त निहारी। 
मिय्या उन्मूलन करके सधुमल मन्त्र उमगाया, 
जत्यायें प्रकाश प्रभा से था सत्य सुरत्न दिखाया ॥४॥। 
भारत की राष्ट्रिता का था बीज हृदय में बोया 
जन मन का जागुत करके जो आज यहीं था सोया। 
जिसके सिद्धान्त जप्त मे निश्चित सो निधि अक्षय है, 
जिसके गुरु गौरव गीतो की सरगम अमर अमय है ॥५॥ 
उसके निर्वाण-विधस पर फिर क्यो न चेतना जाये 
आपंत्त स्नेह मे अबनी को क्यो न साधना पागे। 
ससृति के हृदप-समदन में श्रद्धा के वीप जलाओ, 
तब्य सत्य रूप मे आर्यो ऋषि अनुणामी कहलाओ ॥६॥॥ 


कविवर-- प्रणव शास्त्री एम० ए० 
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सम्पादकीय-- 


तमसोमा ज्योतिग॑मय 


जहाँद धधाबन्द के लिर्थाण दिवस का क्षायंसमाज, 
सारतबर्ष ओर विश्व को सानव जाति के लिये एक ही 
शत्देश है, धरशाव को गध्टकर शान का प्रकाप् करो । ऋधि 
कोन वपर्मन्श इसो साथना से रत रहे उसके जोबन का 
एक-एक जज जज्ञाग के नाश और ज्ञात के प्रतार ले 
पध्रूग्ग रहा, ऋषि को कठोर साधना ने देशवातियों के 
इरयों में बहु दिव्य ज्योति आगृत को कि सोया मारत 
जाग उठा, बूढ़े मारत में फिर से नयी अबातो का रक्त- 
पार बारम्म हो गया और देशवासी स्वाधोनता ओर 
सुराज्य की कल्पनायें करने खगे । आयंसमाज की श्थापना 
हारा ये बिदय-डवकार के महान सिशन को एति करना 
जाहते थे परन्तु आयंतमाज के लिये मारत की समस्या 
डपेक्षणो व बहीं हो सकती थी इसोलिये सावंमोम उहंश्य 
बाला सगठन होने पर भी आरयंत्माज को विशेष गति- 
विधियां मारतीब जोबन से सम्बन्धित रहीं ओर भारत के 
झ्ामाअिक, राजनेतिक, घामिक समी क्षेत्रों में एक हड़ 
कस्प पंदा हो गया । ऋषि चाहते थे कि पहले हम अपने 
धर का सुबार करते ससार का सुधार अपने आप हो 
जायगा इशलिये ऋषि ने पालण्ड-हष्डन का दुधारा इस 
तोक्ष्यता बोर बेग थे चक्षाया कि स्वार्थो ओर बम्यायी 
घबरा उठे, ऋषि को छोवत में चोदह बार विषपान करना 
पड़ा पर बे 'निष्दन्तु नीति निपुणा! के अनुसार अपने मिक्ञन 
में अडिग रहे । अजशान, अन्याय, अमाव के विरुद्ध उन्होंने 
लो पभिशाव चलाया बहु आज मो उतना ही महत्वपूर्ण 
है जितना श्रारम्म काल में था आज देश स्वाधीन है पर 
हैशा का मेतृरथ बानसिक इुप से पराधोस है ओर पशिदम 
के मोतिकवादी आकर्षण में फतकर मकलसी पतोवत्ति 
का प्रदर्शधव हर रहा है। इस आत्म-हनन को स्थिति को 
समाप्त करने के लिये ऋधि दयानन्द का जीवन एक 
भावर्श प्रेरणा स्त्रोत है। स्वदेश, स्वमाषा, स्वसम्यता, 
स्वबेशमूषा आदि के प्रति गोरव को मावता यदि समाप्त 
हो गयो तो मारत का बचा-लुथा गोरव भी समाप्त हो 
जायगा । अत, आथ देशवासियों के लिये ऋषि निर्वाण- 


फिक्स कौ यही प्रेरणा है कि मे राध्पु के किये राष्ट्रीय 


जीवन-पटति, राष्ट्रीय रहन-सहुन, जाचार विचार पह्रादि 
को सहिता निर्षारित करें। पदिचम के अस्पत्तुधारण मे 
हत्ारी स्वतन्त्रता को स्वर्छन्दता मे बदल दिया है। 
भर्पादा रहित जीवन प्रणाली किसी मरी राष्ट्र को कभो 
आगे नहीं बढ़ा सकती बह राष्ट्र चाहे कितना हो महान 
हो अवद्य पतनावस्या को प्राप्त होगा यही कारण है कि 
१८ बं के राष्ट्र तिर्माण के काब बेश भाज अध्यालार 
की व्यापक बलइल में बुरो तरह फस गया है। भ्रष्टाचार 
दहदल से राष्ट्र को निकालने का एकमात्र सा्ग है राध्ड 
के जीवन से आसत्तिकता और नेतिक पृल्यों की स्थाक्ता । 
माज सब जगह समाजवाद का नारा गज रहा है परन्तु 
आत्निक विचारधारा से अधिक समागवाद क्या हो सकता 
है जिपके कारण शोषण और अन्याय सम्मव ही नहीं रह 
बाते, 'अहिसा प्रतिष्ठायां बेर त्याग ” जब वर भाव ही 
ने रहेगा तब शोषण और अगश्याय ही कंसे होगा । इस- 


लिये आज्ञ देश को सबसे अधिक आवन्यकता आधह्तिक 
मावना के प्रतार की है । 
आयंसमाज के समो कार्य मानव उपकार योजना के 


अग हैं परग्तु उन सबके मूल से आस्तिक मावना प्रभुक्ष 
है। भायसमाञ्र के प्रत्येक सवस्य के क्षीयत में ईएबर 
विश्वास सव्याप्त रहना चाहिये और वेशवाती मो ईश्वर 
विश्वास को सही रुप में समझ सकें इसका प्रयत्न हमें 
करना घाहिये | दानत के 'सवश्चल्यभिव ब्रह्म ओर गगा 
हतान और कथा से पापमुक्ति वाली आस्तिकता ध्यक्ति को 
निष्कर्मण्य ओर पाप सनोवत्ति बाला बनाती है, अतः 
प्रवश्यकता इस बात को हे शशि हम कर्मंवाद के सिद्धास्त 
का प्रदार करें और कमफल अवश्यम्मावी है इसमे आस्गा 
उत्पन्न फरें, देवा में धव्याप्त अ्रष्टाचारी मनोवत्ति में परि- 
बतंन आ जायगा । 

आज विदरव में मय, क्श्मान्ति और सचर्ष का थो 
वातावरण सब्याप्त है उव. सबका कारण मी अमर्यादित 
और सौतिकवावी जीवन पद्धति है, मह॒पि बयानन्य को 
शिक्षाओं का यदि व्यापक प्रचार और प्रसार विव्व के 
शोडिक जगत मे किया जा सके तो हमारा बुढ़ विशधवात्त 
है कि सतार के विचारक उससे अदृश्य प्रभावित होंगे ॥ 
शेमारोला ओर एण्डरयू जंक्सन लेसे विद्वानों ने ऋषि के 
समहत्य को स्थीकार कर उलका प्न्देश विवय पतामव तक 
पडुचाया है । 


है 
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संत १९४० बि० ( ३० अक्तूबर १८८३ ई० ) की दीपावली को दोप- 
शुद्धता को युग-पुरष सहधि दयानन्‍्द के निर्वाण ने अलौकिक दीप्ति 


प्रदान को । विष पान से धरोर आवलों से छलछलाया हुआ था तो भो ऋषि 
गस्मीर सुद्रा से वेदपाठ से सल्ग्न था और अपने ही घातक, दूध मे विध वेने 
बाले जगन्ाव को यह कहकर क्षमा-दान दे रहा था कि 'में हो सततार में 
मान समाज को बधनो से मुक्त करने आया हू, तो तुझे बन्दी करके शूली पर 
थोड़े चढ़ाऊ गा | उते सार्ग ध्यय दिया और आशीर्वाद देकर विदा किया। 
तबुपरान्त यह कहकर अपने शरीर को छोड़ा “ईश्वर तेरी हरुछा पूर्ण हो! । 
ससार के समक्ष यह उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया कि सत और ज्ञानी, योगी 
और यति अपने जीवन से देश और काल को सुरभित व आनादसय करता 
शहता है और मोत से मिटते हुए मो जीवन की जनहित रूपी सुषपा फो दूषित 
नहों होने देता । ब्या आय समाज अपने प्रवर्तके ऋषि के पद-चिह्धों पर थशलकर 
देश ओर राह्टू पर अपना सर्वस्व न्योछावर करके उसके उश्चयन थे सच्चढध 


होगा ? यदि नहीं, तो निर्दाण दिवस मनाना व्यर्थ होगा । 


मदनमोहन वर्मा प्रधान 
उस ररप्रदेश आरयंप्रतिनिधि सप्ता तथा अध्यक्ष विधान समा 


शआआपंतसम्ताज के प्रमुख अधिकारियों और विद्वानों को 
सम्धिछित रूप से ऐवा प्रपत्त करना चाहिये कि ऋषि फी 
विचारधारा सही रूप में विश्व-जनता तक पहुचें। इस 
कार्य के लिये सावदेशिक समा के विदेश प्रघार विभाग में 
साहित्य भिर्पाण का कार्य शीघ्र आरपम्म होता चाहिये। 
छरदन में आरयंतमाज बनता बिगड़ता रहा है अब वहु कब 
साकार रूर धारण करेगा महों कहा जा सकता परन्तु अब 
'हिलू-खबन' बनते की योजना सामने आ थुकी है । आयें 
शप्ताज को जाहियेकि ऐसा प्रयत्न हो हि मारतीय विचार- 
घारा का खही रूप मे प्रतिनिधित्व हो सके । यदि वहाँ मो 
पाक्षण्ड-एथशव प्रचलित हुआ तो भारत का अपयश् ही 
होगा । भारत बेदो का जसुयायी है पर वेदों के सम्बन्ध 
मैं ज्रातिया दूर करते के लिये कोई प्रण्त्वशील नहीं, हस 
दिशा से जी कआार्यतमाज का विशेष वामित्व है । 

प्रहाँच विर्वाण विषत हम जाय जनो के लिये शुत- 
अंकाप ओर अफ्ब वियोष्ण का शिन्रन्न है। इम छुर 





“ +हह_ु३... * महक » 
सकशल्प लें कि हम प्र्दि के बताये पप्र पर बुढ़तापुबंक 
चलेंगे और मारत को आवश राष्ट्र बनायेंगे तथा विश्व 
शान्ति के लिये वेविक सन्देश गुंजायेंगे । महूषि ने जो कार्य 
हमे सोंपा है उप्तकी पूर्ति मे विभाम सम्भव ही गहीं । मभाज 
की भाषा में हमारा तारा 'जाराम हराम है” भोर ऋषि 
याणी से हमारा धार्ग है-' चरंवेति चरंद्रेति जरंबेति” | 
आभार 

हम “क्लायंमित्र” के विद्वान लेखकों, कष्षिपों के भामारो 
हैं जिन्होंने अपनी अमूल्य लेखनो का प्रधाद आम॑जगत्‌ को 
दिया है। स्थानामाव से जिनके लेख प्रकाशित नहीं हो 
सके हैं आशा है वे क्षणा करेंगे । -डा राजेसा, शषतपादक 


&? आवश्यक सूचना # 
आयंमिन्र का यह ४३-४४ संगक्त अल ऋण्यक है । 
जो दिनाक ! व ८ नबस्थर का है। अन्न अगला मरू 
१५ नवम्बर को प्रकाशित होगा। पाठक नोट कर से । 


--अयावज़ शियासे प्गरोे अर प्पिकाशा “र्यनित्रा 
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महान्‌ दयाननन्‍द ! 
पि छले सो 


डेंढू सो वर्षों मे 
जिन महापुरुषो 
ने भारत भूति 
को पवित्र किया 
है उनमे स्वा० 
दयानन्व सर 
स्वती का स्थान 
बहुत ऊँचा है। है 
सेकडो वर्षों से 
सोये हुए हिन्दू 
समाज को कि थु 
भात्मा को उद्‌ डे 
बुढ करने का भरी डा० सम्पृर्णनन्द जी 
बहुत बडा श्रेघ्व उनको है। उनके द।हालिक विचारों से । 
असहमत होना सम्मव है, वेदों की उन्होंने जो व्याख्या की 
है उसको बहुत से स्थलों मे स्वीकार न करता सम्म्व है 


परन्तु उनका उज्ज्वल चरित्र ज्वलन्त देश प्रेम, गम्भोर 


। 
| 





दिदृत्ता और हिन्दुओं के अन्युदय के प्रति अनन्य निष्ठा के 
सम्बन्ध में दो राय नहीं हो सकतीं। यदि आज हिन्दू 
समाज अपनी बहुत सी रुढ़ियों और सामाजिक कुरीतियो 
को छोड सका है तो इसमे सन्देहु नहीं कि यह बहुत दूर 
तक स्वामी जी के इपदेशो का प्रभाव है। जो लोग उनके 
विचारों से पूर्णतया सहम्तत नहीं हैं उनके हृदय से भी 
स्वामी दयानन्द जो फे प्रति आदर की भाववा है। में भी 
इस अवसर पर आपके साथ उनके प्रति ध्रद्धाजलि अरयित 





करता हू। 
-सम्पुर्णानन्‍्द, राज्यपाल, राजस्थान 


! 
। 
| 
| 
| 
। 
! 
। 
। 
ल्‍ 
| 
] 
| 
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राष्ट्रोद्धारक दयानन्द ! 


़ै 
द्वमारे देश की राष्ट्रीयता को जागृत करने से सह 
दयान द की महान्‌ देन है। वे ऐसे युग मे पैदा हुए जिस 
पुग में भारत मे, पासड अन्धविश्वात और दासता का 
बोस्बाला था। इप देश की आत्मा पर अनेक कआ्राघात हो 
रहे थ । मह॒षि ने देश के कोने कोने मे घप्त घमर कर वेश 
को अत्मा को जागृत करने के लिये अलक्ष जगाया। 
उन्होंने नये समाज के विर्माण के लिये क्षेत्र तैयार किया 
ओर देश की स्वतन्त्रता के लिये मार्ग घुछम किया। बे 
वहारिक राजनीतिज्ञ नहीं थे पर उन्होंने देश को राज- 
ते का बोच्विर ज्ञान दिया । 
महषि दयानन्द मारत से स्व॒राज्य की कल्पना करते 
थे और उन्होंने आयंसमाज के प्रत्येक सदस्य मे जहा 
वेदिक धम् को आस्था को त्थिर करते का प्रयास किया 
बहा उन्होने देश-भक्ति का पाठ भी पढ़ाया । 
पर-दलितों को समाज मे उचित स्थान मिले इसके 
चिए आयंतमाज ने विशेष कार्यक्रम बनाकर कार्य किया। 
आयंससाज में सबको समान रुप से सम्मान प्राप्त है। 
समत्रा तथा समानता का वास्तविक्ष पाठ यदि किसो ने 
सिखाया है तो बहु महर्षि दयानन्द थे 
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थे । अछतों के साथ 
होने वाले अमानु षक व्यवहार फो उनके प्रज्यार ने कुछ 
शिथिल किया। आज मी अस्पृश्यता का अभिज्ञाप विद्व 
मान है। मह॒धि दयान-व जिस स्वत्य समाज का निर्माण 
करना चाहते थ, उत्तमे अध्यृश्यता को स्थान नहीं है। 
आायतमाज आज मी अपने कर्तव्य पालन मे सचेष्ठ है। 
मह॒ुषि के बतलापे हुए आदश्शों पर चलकर ही हम उनके 
प्रति सच्ची शद्धा भक्ति विशा सकते हैं। महषि दयानन्‍्द 
सरस्वती एक फ्रान्तिकारी समाज सुधारक थे । 
में दीपावली के इस पुष्प पर्व पर मह॒षि दयासग्द के 
प्रति अपनी श्रद्धाअलि अधित करता हू । 
“बल्देव सिह आये 
उपसब्िव कृषि, उत्तर प्रदेश 
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8 “थयथायोग्य व्यवहार -- 


“तलवार का जवाब तलवार से 


( ले०-श्री प्रकाशवीर जी शास्त्री एम०पी०, मुख्य उपप्रधान आये प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश ) 


न्ति सहिष्णुता और सन्‍्तोष को मी तो एक सोमा 
शा होतो है । भगवान कृष्ण ने सो गालो पूरी होने 


तक तो [शुवाल हो क्षमा कर दिया था पर एक सो एक 





होने पर सुदर्शन चक्र हाथ मे रुक़ता मारी हो गया और 
शिशुपाल को हमेशा के लिये रास्ते से हूटा दिया। पाकि- 
स्ताम के निर्माता भारत की उबारता को कमजोरी समझ 
रहे हैं। हम चाहते हैं कि दोनों देश मले पड़ोवियो को 
तरह रहना सीखें पर उन पर हमारी इस अपील का 
कोई सास अपर नहीं होता । हमारी हर अच्छी बात को 
यह दुकरा देता है और बार बार स्थान से तलवार निकाह 
कर डराना चाहता है। हजारों हिदुओ का खून वहा कर 
दिया गया जिसकी हवा धीरे धोरे भारत से मरी फंलने 
छगी | अगर वह अपनी इन आदतों से बाज नहीं आयगे 
वो फिर मजबूर होकर तलवार का जवाब तलवार से देना 
होगा । यह थे वो माव सरदार पटेल के उन शाब्डो के जो 
पाकिस्तानी सनोव॒त्ति के नेताओं को जवाब देते हुए 
उन्होंने मेरठ के कांग्रेस अधिवेशन मे कहे थे । सरदार 
जातपूक्ष फर साई सोझ केसे के पक्ष थे कमो नहों थे 


परन्तु लडाई यदि सर पर लाद ही दो जाय तो उसमे बच 
कर भागता भी महा कायरता समझते थे | उनका अपना 
विश्वास था कि देश और जातिया हमेशा अपने शक्ति बल 
से हो सुरक्षत रहती है । इतिहास मे जब जब मी इनकी 
उपेक्षा को गई तब तब ही चोट लगी है। सरदार के 
देहावपान के बाद मारत के पडौसो राष्ट्र चीन ने अपनो 
कूटनोति मे मारत के कुछ शीषस्थ नेताओ को फसा लिया। 
भगवान बुद्ध ओर पचशील की आड़ में हम यहु भूल बढे 
कि यह इन सहादानव की एक चाल मात्र है। उसी 
चक्कर में सेना पर अगिक व्यय और उसे आजुनिकतस 
हाथियारों से लेप करते क्री ओर मी विशेष ध्यान नहीं 
दिया जा सका। पर जब नेफा और लद्वाख मे एक दित 
उसके इरादे खुलकर सामने जाये तब फिर हमारे नेताभो 
मे कहा कि चीन ने विश्वामघात किया है और उसने पोछे 
से हमारी पीठ मे छुरा भोका है। चोनो आक्रमण के समय 
मारत पर हर छोटा बड़ा एक स्वर से यहू ही कहुता 
सुनाई देता था काश कह्टों सरदार पाच सात साल और 
जी बत रह गये होते तो मारत का यह स्वाभिम्तान हिसा- 
लय को चोटियो पर इस तरह नष्ठ न होता । उस चोट के 
लगने के बाद एक बात अच्छी हुई ओर वहु॒ यह छि देश 
फुकार कर खड़ा हो गया ओर नता मो कहने लगे कि हस 
हमले ने हमारी आलें खोल दो है। परन्तु दुर्भाग्य से न 
तो देश की रकृता का ही लान उठावा गया ओर न खुनी 
ही आख्ो से दूर तक कुछ देखने की कोशिश ही की गई । 
परिणाम सामने है लडाई फिर सिर पर खड़ी है और 
नहों कहा जा सकता कल क्या होने बाला है ? 


भारत की साढ़े पाव सो के लगभग रियासतो के 
बविलोनीकरण का प्रश्न इतना भारोथा जिसे सुलझाना 
सरवदार के ही बस की बात थी। खून की एक बद गिराये 
बिना बड़े प्रम ओर सद॒माव से इस तरह देश के राजाओं 
को सरत्र ने अपने साथ के जिपा, बहु उनको सुश्दुध्त 
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का ही परिणाम था। एक-आय जगह कहाँ हल्की सी 
हुलचल यदि करनी मी पडी तो वो भो विवश होकर | 
परम्तु ब्रकेले सरदार सारी रियासत्रों को भारत में दूध 
और पानी की तरह विलाकर ऐसे एकाकार कर गये जंते 
बहुत पहले से मानों उन्होंने कोई इसको योजना बना रखी 
थी, परन्तु आइडथय है, सत्रह प्ताल की लम्बी अवधि बीतने 
के बाद भी अमो तक मारत के सब नेता मिलकर एक 
काश्मोर की समस्या का समाधान नहीं कर प|ये । सरदार 
के हाथ मे यदि यह मो बात होती तो न जानते कब का हस 
धमत्या का मी हु हो गया होता। अबन्जिस ढंग से 
जम्मू काइमीर की समत्या का समाधान सोचा जा रहा है 
उससे बात कुछ बियड़ ही रहो है बत नहों रही । महाराज 
हरोधिह जिन और कई कारणो से जल्दी ही जम्मू काश्मीर 
का मारत में विलय नहीं कर सके, उनमें एक श्रमुख 
कारण यह मो था कि त कालोन मारत के प्रवान मनन्‍्त्रो 
शी नेहरू शेश्न अबदुल्ला को उस राज्य का प्रधान मन्‍्त्री 
बनाना खाहते थे। महाराज हरीतिह ने भारत सरकार 
को इस सम्बन्ध मे बहुत कुछ समझाया भी पर उसका 
कोई विदेष प्रभाव न हो पक्ाा। पर आलिरकार १९५३ 
से महाराज हरीवह फी बात साम्ने आई जब भेस 
अब्दुल्ला को उनकी मारत विरोधी गतिविधियों के कारण 
जेल मे डालवा पडा । सरदार पटेठ का आ तम समय तक 
देल् अब्वुल्ला के सम्बाध में यह विध्यास था कि यह 
व्यक्ति कम्मो भारत का वफादार नहीं हो सकता पर वह 
इसके लिये करते मी क्या ? क्योकि काइम्ीर ही एक ऐसी 
रियासत थी जिपके भारत मे मिलाने का दायित्व स्वय 
ही नेहरू ने अपने कन्षों पर ले लिया था। सरदार का 
यह मो विश्वास था कि जो शरणार्थो सीमा प्रान्त और 
पञाव से उजड कर आ रहे हैं उनको भारत के सीमावर्तो 
राज्य से बसने को सुविधायें दी जाधें और उनके लिए 
यहां अच्छे क्वारोबार भी चलाते की व्यवस्था की जाय, 
परन्तु शेख के चबकर में वह सब भी समव न हो सका । 
अब फिर करोड़ो रुपया उसके मुकदमे पर व्यप करने के 
बाद बिना निणय पर पहुचे उसे फिर जेल से बाहर कर 
दिया है और बह निभय होकर काश्मोर को जनमत सप्रह 
को आड़ में भारत से पृथक्‌ करने के स्वप्न ले रहा हे । 
क्लेभान भारत ध्स्कार बोर उसके ओ्रेसा काससोर पमन्स के 


+ 


एकोकरनज में शाशक संविधान को धारा ३७० को हदाने 

में इसलिये हिचहते हैं कि हससे विश्व अनम्रत हमारे 

खिलाफ हो जायेगा, पर खरद्रार देश की सम्रस्पाओं के 

समाषान में विदव के जबमत कौ उल्रनी परवाह नहीं करते 

थे जितना अपने देशवासियों के मत का वह ध्याम रखते 

थे । धात्र को तैयारियों के लिये लम्बा सपय देना सरदार 

की नोति के विष्रीत था। उनका अपना विचारथा थे 
काम करना है उसे जल्दी ही कर लिया लाय। देर करने 

से उपमें ओर शाखा, प्रशात्षा फूरने का मय है । आज या 

कल जब मी हो काइमोर की समत्या का घनाघान भर्पात्‌ 

जो धरतो इत सम्रय पाशित्ताव के अधिकार में काइमोर की 
है उपे तलवार के बल से ही लेना हीगा। थालो में रख- 

कर पाकिस्तात उपहार की तरह मारत को भेंट में वह 
मांग दे देगा ऐसा सोचता मो अबती भ्रवृरदशिता का ही 
परिचायक होगा । ठीक बह ही श्थिति कृपसग चीन के 
सम्बन्ध मे भी है। विध्यासधभात कहें अथवा अपनी राज- 
नोतिक सुझ बूस्त का अमाव उसमे जब तिव्यत पर 
मिरोह लामाश्रों का कत्के-आस किया था हमें सावधान हो 
जाना चाहिए भा। किर जब बद्रीनाथ के पास बाराहोती 
पें ढपनी तेनायें उसने गेज वीं तब तो आंख खुंल ही जानो 
चाहिये थी पर हुमें पथ प्तीक् की हुआाओं ने इतना मस्त बना 
दिया था जो हम यह सब सोच भी न पाये। पर क्या 
आज यह समय है कि पूट्टी-परद्टी मर लोगों के यह वेश जो 
कोलम्बो सम्मेलन में सम्मिलित हुये थे, च्ोनो अभुवम्त को 
उपेक्षा रुरके भारत के साथ दीन के विरोध में ताल ठोंक- 
कर खडे हो जायेंगे क्लोर कोडम्बो प्रत्ताव स्वोकार न 
करने पर खुलकर कहेंगे हि हम भारत के साय रहेंगे। 
करो में हुए तटस्थ राष्ट्रों के सम्मेलन में जिम्हें अप्रने प्रस्तावों 
को पृष्ठ मृत्ति में बेठकर छीगी धमकी से बेठक करने तक 
का मी साहुत न हुआ, छथब तक उसके भरोसे ब्रेठा रहा 
जायेगा ? चोन जब ग्रजु-बस का विस्फोट कर चुका है तब 
ये कहना हम उसके बिरोच में लमत तेयार करेंगे, अपनो 
दुर्बंहता का हो परिचय ब्वेना है। यदि अपणु ब्रम तेप्रार 
करने की दक्ति हम में है वो क्यों गहीं आश्म-रक्षा के लिए 
वह मी साहसिक कं हम उठाते ? शक्ति प्रदर्दान के युग 
में क्षान्ति का जप्नधोवष बेश को क्रे अेठेसा। शरदार को 
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प्रश्न-भब् महयि श्री स्थामो इधानरद सरस्वनों ली 

महाराज से पूर्व अनेर सरबया पदति-विज्ञमान थों तब भरी 
स्‍्वासी जो महाराज मे एक नृतन सन्ध्या-पद्धति का 
निर्माण क्‍यों किया ? 

उत्तर- (क) समस्त सरध्या-पद्धति आधारशुस्प साधार 
गहों थी । 

(सक्ष)मन्त्रों का बिनियोग मिरणंक था सार्थक नहीं था। 

(ग) उन सन्ध्या पद्धतियों से मेइमितति का प्रचुर 
प्रावल्य था । 

प्रदन-आधार शुन्य साधार का क्‍या अभिप्राय है ? 

उत्तर-पन्ध्या पढ्ति का ऋम यदि वेद, उपसिषद आदि 
से अनुमोदित है तो वह सम्ध्या बड़ति साथार है । देद का 
क्रादेश है कि-“उपत्ता अरने दिये दिश्े दोषाबवत्तविया 
बयम्‌ । मसो मरन्‍त एसस्ि” हे प्रकाश स्वरूप परक्रह्म 
परमाध्मन | प्रतिदिन साथ प्राशः “बमो मरन्‍्त” तेन्यों 
ममो5धिपतिम्यो नमो” “नस झस्प्रथाय चर जम पृथक 
हापकी उपासना करें। इसमे प्रतिदिन सायकाल और 
प्रात काल सन्‍्ध्या का विधान है ओर बहु सस्ध्या नम 
पूर्वक हो । भ्वि च- 

कल्पना कीजिये--स्टेशन पर पहुचने बाले ध्यक्ति के 
लिये एक तागा ठीक हो, धोडा बलथान हो, भोर ट्रेंद हो 
उसके भुख में लगाम हो, ड्राइवर दक्ष हो ओर अस्घा न 
हो । ऐसे तागे में बैठने बाला ब्वक्ति ही स्टेशन को (प्राप्तव्य 
स्थाम को ) प्राप्त कर सकता है। उपनिषद का उरदेश 
है कि-/आत्मान रधिन विद्धि धरीर रघमेवतु बुठि तु 
सारबिम विद्धि मन प्रग्रहमेब च। इग्रियाणि हयानाहु 
बिवयास्तेषु गोचरान' शरीर रण ( तागा ) है, हृन्द्रियां 
घोड़े हैं, मत लगाम है, बुद्धि ड्राइवर है, जीवात्सा यात्रा 
करने वाला है ओर वेद प्रतिपावित कर्मकाण्ड हो सड़क 
है। अर्थात्‌ वेद प्रतिपादित कर्मकाण्ड को सड़क पर जो 
व्यक्ति झरोर छूपो तांगे को खलायेगा बहु ही आनस्वक्ृन्द 
पर कर्म परयात्ता को था प्रकेता । 


भेदभमित्ति समादर 


( लछे०-श्री स्वा० श्ुवानन्द भी सरस्वती ) 


््फे दि 


35 ) 


थ्री स्वामी जो महाराज हारा निर्मित सन्ध्या पद्धति 
में यह ही प्रशार निहित है. अतएवं बेदिक्न पतन्ध्या साधार 
है। आबमसन से लेकर प्राणापयाम सक एक प्रसंग है। 





थी सवा ध्रुवानन्द जी 


सर्थात्‌ स्तान से शरोर शुद्धि आचमन से कण्ठ - शुद्धि, 
इन्द्रिय स्पर्श से हन्द्रियों मे बलाघान, साजन से इन्द्रिय- 
दोष दूरीकरण, प्राणायाम से मन की स्थिरता करना है। 
यहां तक एक प्रसंग (प्रकरण), अघमषण द्वितीय प्रसग, 
सतसा परिक्रमा तृतीय प्रतण ओर उपस्थान घतुर्थ प्रकरण 
है। प्रथम प्रकरण पे प्रभु प्राप्ति के लिये सान्निध्य होना है 
(योग्य बनना है) पुन अमिमान निवारणार्थ प्रभु के गुणों 
का चिन्तन करना है। प्रभगुण चिन्तन ही अभिमान 
निवारण का असादारण साधन है। अभिमान रहित विधि- 
बत याचरक ही दाता के पास पहुंच कर कुछ पा पकता है। 
इसोलिये भरी स्वामी जो महाराज ने चतुर्थ प्रकरण का 
शाम उपस्थान रखा है । 

(सा) बिनिपोग का यह अर्थ हे कि जि प्रग्व का 


। 
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घो अर्थ हो उस मन्त्र को उसी अर्थ मे छगाना । विनियोग 
दो प्रकार का होता है । शब्दगत विनियोग और अर्थगत 
विनियोग । शब्दगत विनियोग उसे कहते हैं कि मन्त्र मे 
शब्द आया हो। श्षश्नोदेवी'- यह आचमन मन्त्र है अर्यात 
इस सन्त्र से आचसन किया जाता है रिन्‍्तु इस सन्त्र में 
आवमन' दाब्व नहों है इसलिए दाब्दगत बिनिपोग नहीं है 
अपितु अथगत विनियोग है । अर्थात इस मन्त्र मे ऐसा पद 
है जिसका अर्थ आचमन होता है। 'पीतये-परानाय-आच- 
मनाय  आप-इम आप , श मवन्तु । अधि च- 

“ऋत च सत्यअ्वाभिद्धात / इन तीनों भन्‍्हों में 
भी 'अधस्ंण शब्द नहों किन्तु अधम्ंणायंक सन्त्र लिखे 
हैं । या पर भौ अर्थगत विनियोग है । 

जिस लेखक को पुस्तक मे या लेख मे अथवी जिव 
वत्ता के प्रवचम मे उपक्रम और उपसहार हो तो बहु 
लेखक ओर वक्ता प्रशशा का पात्र समझा या साना जाता 
जाता है। आरम्म का नाम उपक्रम और समाप्ति का 
नाम उपसहार है । लेख या प्रवचन जिस विषय को लेकर 
भारम्म किया गया हो उसी विषय पर समाप्त होना 
साहिये। थी स्वामी जी भहाराज द्वारा निर्मित सन्ध्या 
पद्धति को यह गोरव मी प्राप्त है। यथा हिं-वाक बाक- 
उपक्रम श्रश्बवाम शरद शतसम उपसहार है। करतलू कर 
पुष्ठे उपक्रम, अदीना स्पाम शरद शतम्‌ उपसहार है । 

(ग) भेवमित्ति का प्रचुर प्राबल्य का अभिप्राय यह 
है-चारो वेदों को जितनो शाखायें हैं उन सब शाखाओं 
का समर्थन स्मृतिकारों ने किया है और निम्न प्रकार से 
बादेश दिया है- 

येषा पारपर्यागतो वेद सपरिव हण । 

तच्छाख कर्म कुर्बात तच्छसाइध्ययनन्तवा ॥॥ 

अर्थात परम्परा से जिस परिवार मे जिस वेद को 
मान्यता चली भाई हो उस परिवार को उसी वेद की उस्ती 
शाला का अध्ययन ओर उसी शाखण् के अनुसार सम्ध्या 
आदि कृत्य करने चाहिये। अर्थात यजु्वेओेय शाखाओ के 
अनुधार अपने-अपने परिवारों मे अपनी-अपनी ज्ञाखाओं 
का पठन पाठन करें और उ-हीं शाखाओ के अनुसार सध्या 
आदि करें। इतठा ही भेद नहीं अपितु माध्यवदिनीय 
शाखा का मानने बाला परिवार कठ शाला का, कोयुम 
पाता को मानते वाला परिवार इन दोनों रा न अध्ययन 


बार 
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करे और न इनके अनुसार सन्ध्या आदि कर्म ही करे। 

ऋग्वेदीय मानव पस ज (मानव समूह) का यजुर्व॑ंदीय 
सानव-समाज से भेद, इन दोनो का सामवेदोप म।नव-समाज 
से भेद सामवेदोय मानव-समाज का इन दोनो से भेव, इन 
तीनो का अयववेदीय मानव समाज से भेद और अथववेदोय 
सानव-ससाज का इन तोनो से भेद । जिस बेद की जितनी 
शाखा उतने हां समुवाय और उन समुदायों के धामिक 
कृत्यो मे अनेक भेदो कौ सित्ति (दीवार) छड़ी कर दो 
गई । हस भेद की सित्ति पर चढ़ने बालों मे कलह 
फ्लालुष्य ने ऐसी जड़ जमाई कि परस्पर में घणा ईर्ष्या 
और बविद्द ष ने अपना स्थायी प्रबल प्रभुत्व स्थापित कर 
लिया | सहर्षि श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज 
ने देखा, सुना ओर सोचा कि जो आये जाति सृष्टि के 
आरम्म मे उत्पन्न हुई हो और जिसे ईव्वरीय ज्ञान वेद 
सपुपलब्ध हुआ हो वहु जातिभिद की भयकर ओआंधो से 
अपने गौरव को उडा रही हो ओर अपने गौरव को मेव 
के दुर्दान्‍्त दावानत से दग्घ किये जा रही हो, इसलिए ही 
उसे दुरवस्था के दुद्ित देखने पड रहे है । 

थी स्वामी जी महाराज द्वारा सन्ध्या-पद्धति मे शाखा- 
भेद सबंया त्यक्त है। भेद॒मसित्ति का लितान्‍्त निरादर है 


और शाखाभेद का सर्वधा बहिँ्क्तार है । 
श्री स्वामी जी महाराज ने शाला मभेवमित्ति का 


समादर कदापि न शिया था और न करते ही थे। क्‍या 
इस निर्वाण दिन पर श्री स्वामी जी महाराज के चरण 
चिह्नों पर चलने शाले हम आये परस्पर के आन्तरिक मेद 
भावों को भुलाने का सकलप करेंगे ? 


बनननन नीली लता 


( पृष्ठ ६ का शेष ) 

नीति यही है “तलवार का जवाब तलवार से दो” भर 
मनपाहत का मलमनसाहत से ओर अणु बस का जवाब 
अणु-बम से ।” एक बार यदि लड़ते लड़ते वेश का बहुत 
बडा माग समाप्त भो हो गया तो उस्त पर साहस ओर 
शौर्य के नये अकुर उत्पन्न होगे। इतिहास सुनहरे अक्षरों मे 
ल्खिया-राम और क्ृप्ण का देश, शिवा जो ओर प्रताप 
का देश, तिलक लाजपतराय ओर सरदार पटेल का देश 
अपने पूवजो के स्वामिमान की रक्षा में लड़ते छड़ते मर 
गया परन्तु उनसे झुककर कहों समझोता नहीं किया ॥*' 
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६5 धम्म और राजनीति ३६ 


। 
! 
लेखक-श्री डाक्टर हरिशकर दार्मा डी० लिद्‌ । 
जब राजनीति से धस्म हटांमा जाता है, । 
बहुता अधम्म अन्धे र-अंधेरा छाता है। । 
जो छोक और परलोक घिद्धि का साधक है, । 
अम्युदय और निश्नेयत्त का आराधक है, 
जिप्तको सकीर्ण मावना कभी न भाती है | 
जिसको प्रभता प्रति-क्षण पीयूष पिलछाती है, हि | 
बहु परमतत्व सर्वया भुलाया जाता है-- ट _ 
जब राजनोति से धम्म हटाया जाता है ॥ + | 
सद्धम्मं सवा सुल्ल शान्ति पुधा बरसाता है, | 
नप-न्याय-नीति का शुम सन्‍्मागगं सुझाता है, 
मानवता में वर बन्धु भाव उमगाता है, | 
बसुषा क्वा वहत कुदुम्ब रूप दरसाता है 
इस विधि-विधान में सार न पाया जाता है-- 
जब राजनीति से धम्म हटाया जाता है ।॥। 
अत्याथारों से मुभ्ति कापने छगती है 
सोती सुनीति, वुर्नोति वानबी जगती है, 
तब स्वार्थ-अपुर दुर्दम्म-द्प॑ विश्वलाता है । 
निजता परता का क्षुद्र माव मर जाता है ! 
! 


सानव मानवता पर विष धज्ज गिराता है- 





जब राजनीति से घम्म॑ हटाया जाता है॥ 
झत, ण्न्‍य, पम्प्रदापों को धम्म॑ बताते हैं, 


थे अश दीप को विनकर कह मरमाते हैं, सप्राप्त मृप्ति में तोपं भाग उगलती हैं, 


अगणित लोगों की देहे जोती जलती हैं, 
होकर अनाथ लाशो जन घुट-घुट रोते हैं, 


भूखो मर सर कर प्राण करोड़ो खोते हैं, 


क्या कमी घस्म-ध्रुवता ने युद्ध रचाये हैं, । 
कब सत्य-अहिसा ने नर रक्त बहाये हैं, | 
विपदा बारिधि भें बिद्व डुवाया जाता है-- दु्मिक्ष दुष्ट दानव मानव-बरू खाता है-- 

जब राजनोति से धर्म्म हटाया जाता है ॥ अब राजनीति से धर्म हटाया जाता है॥ ! 
अणष्टाचारों को हरित उप्र हो बातो है, शासन सत्ता जब घस्मयुक्त हो जातो है, ( 
गुटबन्दी ल्तेह-सघटन का गढ़ ढाती है, बनकर विनोत अति सोम्य रूप सरसातो है, | 

मेंहगाई दिन दिन दूनो बढ़तो से है, जनता भी नैतिकता को ही अपनाती है, 
जनता सुख शान्ति न नेक कहीं मी पाती है, तब शातिकाति नित सुश-समृद्धि बरसातो है । 
सर्वत्र दुस डुब हय दृष्टि में आता है-- सद्सीव-स्नेहु का वृढ गढ़ ढाया जाता है- ह | 
लेब राजनीति से पम्म हटाया जाता है ।॥। जब राजनीति से धम्म हटाया जाता है॥ | 
पं] 
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भारतीय स्वराज्य के प्रथम मन्त्र-द्रष्टा-- 


<£महर्षि दयानन्द सरस्वती 


[ भरी प० बीनदयाल,जी उपाध्याय, प्रधानमम्त्री अलिक मारतीय जनसघ दिल्‍ली ] 


विश्तास १९१४ के स्वातम्त्य समर मे हमारी पराजय 
के बाद जब अग्रेजों को विश्रय पताका चातुरन्त मारत 


में फहरा रही थी, हमारे राष्ट्र जोबन पर चतुर्दिक से 
मर्मान्‍्तक प्रहार हो रहे थे ओर हम आत्सक्स्मत और 
आत्मानिभान शून्य हो निरीह भाव से अग्रेज प्रभु की 
करणाकोर को गालायित अपना सर्वस्व गवाते जा रहे थे, 
तब मारत के ओवम में जागृति शस् फूकने वाले मो महा 
पुरुष अबतोण हुए उनमें महाँवि वयानन्ध का स्थान अग्र 
गण्य है । उनके पास राष्ट्र की वुश्वस्था को देखकर वुदित 
होने बाला सबेदनशील हुदय था, रोगों का सही निदान 
ओर उपचार करने बाढे विकछित्सक की बुद्धि थी, एक 
सुधारक की लगन और कर्मठता तथा बुराई से जझने वाले 
एक शुरबीर का साहुत था ओर सबसे बढ़कर वह आपएष॑ं 
दृष्टि थी जो विश्व के इन्द्र ओर मोहान्धकार को चोर कर 
सत्य का दर्शन कर सके । सत्य सेवा का सम्दल लेकर वे 
जीवनपथ पर बढ़े । परायों की धमकिया और अपनों की 
उपेक्षा, तिरस्कार और अवहेलना किसी ने उनको विच 
जित गहीँ कर पाया | मारत के पतित ओर बविकृत जीवन 
को उन्होंने समुज्ज्बल, सुसस्कृत एवं सत्य प्राचीत आवशों 
के साथ जोडा तथा समाज में कुरोतियों से लड़ने तथा 
अपना जोवन श्रेष्ठ अनाने की प्रेरणा पेदा फी । 


घामिक् क्रान्ति को आषारभुत मानकर उन्होंने मूलत 

उप्ी क्षत्र मे काम किया । किस्तु जीवन का ऐसा कोई 
क्षेत्र नहों जितकों अछुता छोड़ा । स्वदेशी भोर स्वराज्य का 
मन्त्र सर्वप्रथम उन्होंने ही दिया | जिनको वृष्टिसान्र राज- 
तीतिक है तथा जो पश्चिम की राजनोतिक विचार 
धाराओं ओर परम्पराओं का अनुकुरण हो भारत की नियति 
मानते हैं, वे महू को एकपन्थीय अथवा घामिक नेता 
सावकर उनकी अवद्ेलना कर देते हैं। उन्हें व तो मारत की 


आत्मा का जान है श्लोर त मह॒थि दयानन्व को महत्ता 
का। 

सहुषि दयानन्द का काम अभी पूरा नहीं हुआ स्व- 
राज्य के बाद तो हमारा व्यामोह और बढ़ गया हे । 
महूषि ने हमे बताया था कि हम उल्‌कवाहिनी को पूजा के 
स्थान पर उसे साधन मानकर ऋत की उपासना करें। 
पर अमावस को कालरात्रि से आज्यल्प मास्कर का 
निर्वाण हो गया । हम दीपावली सनाकर अन्धकार से 
लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, सत्य को छोड़कर लक््मो की 
पूजा में लगे हैं। स्वराज्य से स्वधर्म जला गया। आधिक 
उच्चति को आकांक्षा से दर-दर मौख का कटोरा लेकर 
घूम रहे हैं, विदेशी मुद्रा अअ्जंन के लालच में भारत को 
जनता का धर्म भ्रष्ट एव राष्ट्र श्रष्ट करने बाले मसीही 
पुज्ारियों को आमन्त्रण देकर उनके आदरातिश्य में अपने 
फो घन्य सान रहे हैं। आवश्यकता है कि सहधि का बज्ध 
घोष फिर से मारताकाग में एजे । क्‍या लाय॑ बन्धु महूरवि 
के सन्देश को लेकर खड़े होंगे ” तम्री तो दीपावली की 
रात्रि, जिसमे महूषि का तिर्वाण हुआ, के सम्बन्ध में कवि 
के प्रश्न का सत्य उत्तर सिल् सके गा-- 

“इसे रात कहू कि प्रमात कह ?”” 

दीपावली हमारे लिये घोर तमाच्छल्न रात्रि ही रहेगी 
अ वा नववष का नव-सन्देश ओर नव चेतन्य छानेबाली 
प्रतिपदा के प्रभात को पुर्वेवाहिका । 


किला अल फल “लक का सन “कक की 2 ५. ही 


ऋषि दयानन्द वचनामृत 
| जब वित्त एकाप्र ओर निरद्ध हो 
! जाता है तव सबके व्रष्टा ईश्वर के स्थ- 


रूप मे जोबात्मा की स्थिति होती हूँ । 


चर 


१! 
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आयेसमाज राजनीति में भाग ले! 





आपने देश में अपना राज्य स्थापित करने की उत्कट 
अभिडाषा से पुग-अवतंक महाँपव दयानत्व सरस्वती 


क्षारोरिक, आत्मिक एवं साप्रजिक सुधारों से सत्रतो 
मुखी प्रगति करते हुये अपने जोबन के अन्तिम वष राज- 
स्वान में राजा, महाराजाओं को आत्मविश्वा ( परमात्मा 
के गुण, कर्म स्वमाव को ययावत्‌ जानने रूप ब्रह्मा-विद्या) 
स्पाय-विद्या, सनातन व०्ड-तीति आदि का उपदेश देते हुये 
बह निर्देश करते रहे कि राज्य को सुचारुरूप से सचालित 
करते के निमित वेदिक विद्वानों से सम्पक्झूपेण शिक्षा 
प्राप्त करना आवश्यक है । अल्प समप में ही शाहयुराधीश 
भहाराणा उदयपुर, सोलवाडा मसुदा आदि के राजा उनके 
श्रद्धालु मक्त बन गये । वे अपने कार्य मे सफलता को ओर 
क्षप्तर हो रहे थे, किन्तु परमात्मा की इच्छा छुछ ओर ही 
थी । आपंसमाज को एक बहुत बढ़ा उत्तरदायित्व सौंवकर 
थे हमारे बोच से चले गये | सहूषि के देहावसान के उप 
शत आयंसमाज के तत्कालीन कृणंघारों ने बड़ी भ्रद्धा के 
साथ अपने कतंव्य का पालन किया और तब त्याग 
तपस्या और बलिवान की होड लग गई । स्घदेशी आन्दो 
हन, आर्य भाषा प्रसार, शिक्षा प्रसार, शारीरिक, आत्मिक 
एवं साप्ताजिक सुधार, अछ्तोद्दार, आदि धुम कार्यों से 
आरयवंसमाज ने एक विशिष्ट हो नही, अपितु अनुपम गौरव 
पूर्ण स्थान प्राप्त किया । 


इन ईहवर धर्म और देश के सच्चे और क्रिपाशील 
उपासकों में ऐसे मो भे जिनके हृवप ओर मत्तिष्क मे देश- 
भक्ति, बेधा की स्वतन्त्रता को भावना सर्वोपरि थी । तदय्थ॑ 
वे अपनी सामथ्यं के अनुसार निरस्तर प्रयत्नशोल थे । 
अमेहों ने देश की बेदी पर अपना जीवन सहर्ष समाप्त 
किया । इस विशां में खुसतगक्षित रूप से प्रभति करते को 


“'सहर्षि की क्या इच्छा थी ९! .. 


कि 


्ड 
््ठ 


“१. 


[ ञऔऔ प० विद्याधर जी उपप्रधान आर्य प्रतिनिधि समा, उसरप्रवेश ] से 


आवश्यकता पृज्यवाद स्वामी श्रद्धानन्व जी महाराज क॑ 
पत्रिन्न बलिदान के उपरान्त अधिक तीव्ता से प्रतोत हुई । 
१९२७ में दिल्ली मे आपोजित प्रयम्त अर्थि-सम्मेलन का 
ज्वलन्त प्रइन था, “क्या आर्यसमाज राजनीति में भाग 
लेबे ” युवकों मे उत्साह का पारावार उमड़ रहा था। 
वे एक स्वर से राजनीति मे प्रवेश को अनुमति चाहते थ | 
किन्तु विचारशील महातुमावों ते देश तथा काल फी परि- 
स्थिति के अनुसार यही निश्चय किया कि हुसे अपना क्षत्र 
शारीशिक, आत्मिक एवं साधाजिक सुधारों तक ही सीमित 
रखना है। इस निर्णय से क्रियाशील आयंघुवक जिनके 
हृदय मे भारत माता की सेवा के निमित्त अदम्य उत्साह 
था अपनी रुचि के अनुसार सिश्न-भिक्न क्षेत्रों से जले गये । 
जिसके परिणाप्त स्वरूप आज के अनेक राजनेतिक दलो फ 
ज्येष्ठ श्रेण्ठ अप्रणी होने का श्रेय उनको हो प्राप्त है । 


आय समाज ने सामूहिक रूप से राजनीति से गले हा 
माग न लिया हो किन्तु अगरेजो सरकार हमे हमेशा 
सन्दिग्ध दृष्टि से ही नहीं देखती रही अपितु प्रतिश्चोध रूप 
असहय आया को यातनायें मोगनी पड़ी । 


परमपिता परमात्मा की कृपा से देश स्वशन्त्र हु ।। 
और एक बार पुन आये युवकों मे देक्ष-मक्ति का अदम्य 
उत्साह उमड॒ पड़ा। वेदिक शिक्षा से अनुप्राणित, उन 
युवकों ने अनुभव किया कि राष्ट्र की विषम समस्याओं 
का समाधान आयंसमाज के पात है किन्तु उनके प्रयोग की 
शक्ति और साम्रथ्य नहीं । इसको प्राप्त करने के निसित 
वे क्रम से उत्तरोत्तर आगे बढ़ना चाहते हैं, अनुमवी बिच « 
शील महातुमाओ के वरद हस्त को छत्रछाया मे । 


आश सहर्थि विर्धाण शिजस के अवसर पर हम साथ 


श्र यह ऋषि मिर्धाण 
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महान दायित्व पूर्ण करें! 


आपमाज का लक्ष्य कितना महान है इस पर जितना ही अधिक विचार 
करें हम इस परिणाम पर पहुचेंगे कि भहूषि दयानन्द चाहते थे कि 


4०७ हि आकर, 

उनके अनुयायी स्वाथ से ऊपर उठकर सर्देव परार्थ मे छगे रहें। ससार का 
उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्दश्य है इस नियम ने आयंत्रम्ताज को 
सा्वदेशिक ओर सावकालिक महत्व प्रदात कर दिया है। परन्तु उच्छ लक्ष्यों 
और आद्शों की पूतिया तो मानव हो करेंगे उनमें जत्तो क्षमता होगी बेसी हो 
सफलता घिलेगी । आयत्माज का गोरब्रपुण ऐतिहा इस बात का साक्षी है 
कि अल्पशक्ति से होते हुए मी हमारो लोकोपकार मावना अधिक विशाल थी 
और हमे सफल्ता भी मिली परन्तु आभ हमारी शक्ति विज्ञाल है फिर सफ 
छता कम क्यो है इसके मुल मे यहो कारण है कि हमने अपने लक्ष्य को सीमित 
कर लिया है ओर सोमित (स्थानीय एक देशीय एक दल्ीय होने के कारण 
हमारी सारी शक्ति पराथ से हटकर स्थाथ की ओर सिमटने रूगी है। आये 
समाजों सस्थाओ के कार्यकारी झगडो के गुल में कोई सेद्धान्तिक मतमेद नहीं 
होते भषितु सकुचित दृष्टिकोण हो इसका कारण है। ऋषिनिर्वाण दिवस हमे 
मह॒षि द्वारा सौंवे एये उत्तरदाधित्व का स्मरण कराने आया है । यदि हम अपने लक्ष्य को सरदेव ध्यान में रक्‍्खें तो बहुत 
सो बाषायें स्वय समाप्त हो जायें और दघाननद के चोर सेनिक उत्साह के साथ कदम बढ़ाते चलें। सुझे आशा है कि 
निर्वाण दिवसपर हम अपनी शक्ति के अपठ्यय को रोक़ कर परोपकार के उदाक्त आदश में सलग्न रहने का सकलल्‍्प दुहरामेंगे। 














भरी प० प्रेमजर शर्मा एम एल पी 


--प्रेमचन्द्र शर्मा एम० एल० सी० 
उपभ्रधान आये प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश 








धानी से विचार करें ओर राष्ट्र को आन्तरिक और बाह्य 


शत्रुओं से रक्षा करते के निमित्त अपनी नीति निश्चित करें। आयसमाज कटरा प्रयाग का द्‌ ध्पो 


यह सत्य है कि बतमान परिस्थितियों पर नियन्त्रण कठि- वाषिकोत्सव 
नता से प्राप्त किया जा सकेगा । पर्याप्त समय एवं सावे- 


जनिक सहयोग भी अपेक्षित होगा । किन्तु हम इस अटल 
विदवास के साथ आगे बढ़े - 


करने छगज़ थाना के सामने ता० ३ से ६ सबभ्यर तक 
पनाया जायगा। 
दिव्य सन्देश सुनाने के लिये स्वामी मुनीद्णय रामम्य जो 
श्री प्रो० रत्नातह जी गाजियाबाद, प० ध्त्यमित्र शास्त्री 
श्रुव त ईद्चाग्निइच राष्ट्र धारयता शुवम ॥ जी ग्रोरण पुर, प० झ्िवकुमार दास्त्री जी हरिहार, डा० 
साव [ जाम शरीमतो पृष्पाबती देवी जी पी०एच०, डी० आबि उपदेशकों 
परमपिता परप्रात्मा हमारा मार्ग प्रश्यस्त करे। ७ |ै तया अच्छे २ प्रचारकों के पधारने की आशा है। 


ध्रुव ते राजा घरुणों ध्रुव देवो ब्ृहस्पते । 
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पंप हथि दयानन्द से जाय॑ं समाज को जो धरोहर सॉपी 
थी उसमें सबसे अमृुल्य है वेद । महथि ने अपने जीवम का 
सबसे कीसतो और अधिक साग येद के स्वरूप उसके 
सानबीय उपयोग की व्याद्या करने मे शगाया | धवि एक 
बार को यह कहा जाय कि आरयंसमाज की स्थापना मी 
ऋषि ने वेदप्रचार के लिये ही की ती कोई अत्पुक्ति न 
होगी क्योंकि यदि वेद शान का प्रचार प्रसार ही जाय तो 
ससारोपकार स्वयसेब सम्पन्न हो जायगा । इस इह्टि से 
अायंसमाज के कार्यक्रम में वेद अपना विशेष महत्व रखते 
हैं। सहधि ते वेदभाष्य और वेदानुसघान की जो परम्परा 
आरम्म को थी आज आरमंजगत्‌ मे उसके लिये उतना 
उत्साह महीं जितना आारम्म से था, प्रायंसभाज का वेद 
प्रधार बिसाग उत्सवों के माथण को व्यवस्था में ही जुटा 
रह जाता है,आवश्यकता है अनुसबान के कार्य को योजना 
बद्ध आगे बढ़ाया जाम । वेदों के सम्बन्ध से फेलो सऋ्स्तियों 
का नियमित उत्तर दिया जाय। आर्य विद्वानों में महथि 
बोर मायसमाज के प्रति ऐसी निष्ठा जागृत होनी चाहिये 
दे सब अपने अहम ओर पाल्डित्य के खवकर से ते पड़कर 


अर 2७ 
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झी प० चजदत जो तिवारी समा-मन्री 


अपनी ,जञान-शक्तियों का आयंत्रमाज के लिये समर्पण कर दें। आयंससाज की भोर से सगठित क्षप से वेद सम्बन्धी 
समस्याओं पर विचार हो, सगोष्ठियां हों ओर अनुसधानों की घोषणा हो, भरा्यंत्रमाज के इस प्रयत्न से बेद से भा 


रखने बाले अन्य वर्गों को भी बल मिलेगा । 


ऋषि-निर्वाण दिषत हमारे लिये प्रेरणा दिवस है, यदि श्रायंतमाज के विह्ान्‌ और कर्णधार इस बविश्ला में 


सम्मिलित सीति तिर्षारण कर सके तो कास आगे बरढेंगा 


साधारण आयंजन तो वेद प्रजार से एक सनिक की जांति 


भआाज भी दंचि रखता है पर उपयुक्त सगठित प्रयर्म से उसे ओर मी बल मिलेगा, वेद के सम्बन्ध सें प्रायंतमाज का 


दायित्व पूर्ण करता आल की पीढ़ों का दायित्व है । 
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--पं० चन्द्रदत्त तिवारी 
भस्त्री आये प्रतिसिधि सभो, उत्तर प्रदेश 





ऋषि दयानन्द वचनामृत । 
चर जितसे पदाथों का यथा स्वक्ष बोध होयें बहू पिला और लिसेसे 


सत्य स्वरूप न जान पड़े, 
ऋ "7-4 हरकत ९ एकेम्वादयक पक पर 


अन्य में अम्य बुद्धि होबे वह मविद्या कहांती है । | 
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प्रचार प्रणाली में नवीनता लावें 


प्राज के प्रथार कार्य को आगे यढ़ाने मे योग्य उपदेशकों का महत्व- 
आर में स्थान रहा है और है। समय फो आवश्यकताओ को ध्यान में रखते 


हुए हमें आज इस बात पर गम्मी रतापूर्षक बिचार करना चाहिये हि हमारी 
प्रचार प्रभारी कहाँ तक समर्थ है। प्रचार के वेशानिक साधमों का हम 
कितना उपयोग कर पा रहे हैं। ईसाई सिश्नरियों के पास जो मवोनतस 
साथन सामग्रो होती है उसका स्वत्पाश सी हम अपने प्रचारकों को नहीं दे 
सकते । एक बात अब्श्य है मारत की ग्राम प्रधान सस्कृति होते हुए भी आये 
समाज ग्राम प्रबार से अधिक सफल नहीं हो सका, जबकि ईसाई मिह्नरी 
अपर सस्‍्कृति के प्रतिनिधि होते हुए मी ग्रामों में, अरण्यो मे प्रचार कर रहे हैं, 
इस सोलिक समस्या और मनोव॒त्ति पर मी जिचार किया जाना चाहिये। 
आर्यतेता श्री गगाप्रसाव जी उपाध्याय ने ग्रामों मे प्रचार की ओर अनेक बार 
ध्यान आऊृष्ट किया है परन्तु भमी तक हम झाहरी मम्गेवत्ति नहीं. छोड़ सके 
हैं। हमें ऐमे प्रचारक तेयार करने का यत्त करना चाहिये जो ग्राम-जीवन में 2 
अपने को स॒माविष्ट कर सकें | इसी प्रकार प्रचार साहित्य को कमो का प्रइन थी हरप्रसाद जो आये 
भो गम्मोर है। हमारा उपलब्ध साहित्य काफी पुराना है ओर सामाजिक समस्याओं का समाधान नवौन रूप से प्रस्तुत 
सहीं कर पाता । इसके लिये भो हमारे विद्वानों को प्रयस्त करना होगा । ऋषि सिर्वाल-दिवस के अवसर पर 
हमे अपनी प्रचार प्रणाली का सिहावलोकन अवश्य करना चाहिये ओर ज्ञीत्ष ही सथोग रूप के साथ कार्यक्षेत्र में कक्म 
रतमा चाहिये । प्रभु हमें अवश्य सफलता प्रदान करेंगे। 





५५ ४ खडे 
पंप ५ # 
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“-हरप्रसाद आयें 
उपसन्‍्त्री, ह्ार्य प्रतितिधि समा उत्तरप्रदेश 
















ऋषि वचनामत 
जऔर गह आयर्षित देश ऐसा है जिसके पट जब दाद्ध सगयुक्त पाँच 
सदुश भूगोल से कोई देश नहों है, इस शानेग्द्रिय जीथ के साथ रहती हैं भोर 
लिये इस मूसि का नाम स्वर्ण मुसि है बुद्धि का निश्चय स्थिर होता है उसको 
कर्यो कि यही स्वर्णादि रत्नो को उत्पन्न परम पति अर्थात्‌ सोक्ष कहते हैं । 
करती है। आयदितं देश ही सच्चा पार- जुट जब तक भगुष्य धामिक रहते 
समणि है जिसको लोहे रूप दरिद्र हैं तमी तक शाक्य बढ़ता रहता है ओर 
बिदेझी छूते के साथ हो स्वर्ण अर्थात्‌ और जब हृष्टाचारी होते हैं, तब मब्द- 
प्रभादष हो जाते हैं । भ्रष्ठ हो थाता है । 
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2 | 2 वेद प्रचार का स्थायी साधन-प्रेस 
-ह 


७ ०६ 

के दो सर्बमान्य साधन हैं-- (१) मंच सथा (२) प्रेस । एक 

प्र प्रभाव दोघं॑कालिक और स्थायी है, दूसरे का अल्पकालिक और 

अस्थायी । पुस्तकों के पाठक देशकाल को परिधि का अतिक्रमण कर 

सा्यवेशिक ओर सा्बकालिक होते हैं किन्सु सच के अल्पदेशीय तथा 

अल्पकालिक । पुस्तकों के द्वारा ही प्राचीन अध्यात्म-ज्ञान, वेदों से सहूषि 

दयासन्य पर्यन्त, एब लोकिक शान विज्ञान का सम्पादन हम लछोग आज़ 
भो कर पाते हैं । 


यह आधुनिक छपाई तथा प्रेस का हो चमत्कार है कि ससार के 
बड़े बड़े पुस्तकालयों वाचनालयों तथा सम्राचार पत्रों हारा ससार को 
कोटि कोटि जनता प्रबुद्ध रहती है । प्रेस के द्वारा ही आज आयंजन हस 
युग की सहानतम बिभूति मह॒वि दयातन्द को श्रद्धाजलि अपित कर 





रहे हैं। 

प्रेस बहु दीप है जो अपनी अक्षय ज्योति विकीर्ण करता रहता है, 
मूले-सटके पशथ्िकों को सा्ग दर्शन कराता रहता है। अत हमारा यह ध्ज *४ 
पावम कतंव्य हो भाता है कि उस ज्योति स्तम्म की सुरक्षा एव उसका क्री निर्मेछचन्द राठी, उपमन्त्री तमा 
सम्बधेन #रें। ७ 


योरोप आदि उप्नत देशों के सक्षत प्रेसों को तो कया हो कया कहानी है जिनके हारा सानभ सप्राज 
जञान-विज्ञान से परिपूरित है। अपने देश में हो श्रद्दालु जनता के क्रोति स्तम्म गीता प्रेस”! पर ही दुष्टिपात्‌ 
कीजिये । उसह्ा घासिक-साहित्य प्रकाशन ओर वितरण क्या व्यावधाथिक है ? क्या उसको मशीन किसी व्याव- 
सायिक सस्थान की देन हैं ? नहों, बहू है श्रद्धालु जनता की कतंव्यनिष्ठा को देन, जो धर्म प्रचार के महत्व को जानती 
है और जो बाजार में खाहे जितनो सोदेबाजी फरे धामिक क्षेत्र मे लेन देन नहीं जानती, केवछ दान ही जानतो है जो 
“व्यश' का एक अग है-देवपूजा, सगतिकरण ओर दान । 


आय जनता से यह आज्ञा है कि वह अपने प्रेस सस्यानो को दान से सम्पन्न कर उन्हे बेदिक-साहित्य के प्रका- 
झन का अक्षुण्ण साधन बनायेगी | स्व० प० सगवानदीन जी ने अपने सात्विक दान से प्रेत की आधारशिला रक्‍्खो थो, 
जिसके परिणाम स्वरूप आयें प्रतिनिधि समा उत्तर-प्रदेश का भगवानदोीन आय॑ भास्कर प्रेस स्थापित हो सका, जहां से 
आये जगत्‌ का छोकप्रिय पत्र आयंमित्र' प्रकाशित होता है किन्तु जो घनामाव के कारण आधुनिकता को दोड़ में 
फिछिड़ रहा है । 

धुपदर, सबल प्रेत हो महृषि के प्रति सच्चो अर्धांजलि होगो, जो ससार को पेदिश साहित्य बिना सुल्य वितरण 
कर ईसाइयों तथा कम्पुनिस्टों के सावं मोम प्रजार का प्रत्युत्तर देकर बेदिक धर्म को पताका फहरा सके । 


निर्मलचन्द्र राठी 
उपम्रन्श्री आ० प्र० समा उसर- प्रदेश तथा व्यस्थापक आयें मास्कर प्रेस 
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! बट ८ 
। छोटा परिवार-सुख का साधन 


बड़े परिवार के पालन में बड़ी कठिनाइयां सामने आती हैं 


>ल्आक कर 
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। विन्ताएं बढती हैं और बुढ़ापे तक चेन नहीं मिलता 

| 

| सुख शान्ति पूर्ण भाविष्य के लिए 

| संताति निरोध का प्रयत्न कीजिए ! 

| मै ॥| 

। बंदी आपेे | 

| नसबंदी आपरेशन इसका सबसे कारगर उपाय है | 

| 

निकटम परिवार नियोजन केन्द्र से परामझे । 
करके । 





उपलब्ध सुविधाओं से छाभ उठाइए 





| विज्ञापन सं० ५-सूचना निदेशालय, उत्तर-प्रदेश द्वारा प्रसारित 


हक कप +प बन डक ने म क न लक 
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आय सस्कृति के प्रिय पोषक 

रढ़िवाद के बृढ़तम शोषक ! 

ह्वर्ग नरक की, धर्म-कर्म को-- 

पाप पुष्य की, ऊंच-तोच की- 

सगुण ओर निर्युभ आत्मा फी- 

परिभाषा करने वाले-हे वेद-शास्त्र सीमांसक आय॑ ! ! 
तुमने ठेका नहों लिया था? 

--सकल विश्व को आये क्षरेंगे। 

जीवन पय - तिर्माण करेंगे। 

कदाबार के केसर ध्वयस कर, 

सदाचार का सेतु पार कर- 

प्रबल प्रपयों के पादप को- 

हम समुल उन्मूलन करके- 

'तमसो सा-के पृष्य पाठ से 

'क्योति्मेप/-जन छोक करेंगे 

छल-प्रपच पासण्ड खण्ड कर- 

नेतिकता के मोड़ सृजन कर- 

सानवता - शरधुत्व घोष से- 

वस्यु दानभों को दुनियां को- 

कम्पित कर सप-मीत करेंगे। 

हम असत्य से बचित करके, 

सदा सत्य का सिन्धु तरेंगे। 

क्या ये सब कुछ पूर्ण हुआ है ? 

क्या ये प्रथ था नहीं तुम्हारा ? -- 

--वपानन्द ऋषि के हम सरचे- 

सेवक बनकर वेद-धर्म की ध्वजा उठायें- 

भूत को ही स्वर्ग बनाकर-सानव को ही मुक्त करेंगे। 
अरे, बु्गों के हार खोलकर देखो तो अलबेले आये ? 
वानी में कुछ ओर तुम्हारी ररमो में कुछ ओर दोक्षता । 
अभिनय करता खूब जानते । 


दीपावलि का सफल पव हो ! 


( रच०--भी 'कुपुमाकर' सा० रत्त, आयेनगर फीरोजआबाव ) 





भच्चों पर चढ़कर-बालों की खाल 
खोंचना खूब जानते ।-- 
'कुण्वस्तो' का स्वप्न चूर हे। 
वम्म ह व के दोपक जलते । 


दल बदल के दलदल में दलते । 
जातिवाद का ज्वार आ गया 


जडता से अभिसार हो गया । 

अचल “मातृ-माषां का अवल- 

छिन्न-भिन्न करने को भातुर | 

'परकीया' से प्यार हो गया । 

जीवित है 'मस्तिष्क दासता, ? 

क्या स्वराज्य का सार यही है ? 

आधष्यात्मिक-अम्पुवय मार्ग के- 

सोतिकवाद-मूत्र के पीछे क्‍यों मद-मत्त दोड़ते फिरते ? 
'अकश्वम्‌ ब्रह्म उपनिषद्‌ कहती- 

“अन्न पूर्णा' के मन्दिर पर कड्भालों की भीड़ सडी है । 
अष्टायार भेडिये भूखे मुंह को फाड़ यहां छड़े हें । 

पेट पीठ में मिला विकल हो- 

एक-एक दाने को तरसा, आर्यों ! पावन वेश हुम्हारा ? 
जो 'गुरुतां का ढोल पोटता- 

वही 'वृत्तरो' के सम्मुख ही- 

देस्प दीनता दिखा-दिला कर 

सोने की चिड़ियाको लज्जित इंधर कर रहा देश तुम्हारा । 
पमहिषासुर सेहिगाई का उन्मत्त पवन सा झूम झस कर- 
शादू ल-साहुत के नख-रद तोड आज हुकार मर रहा । 
पद प्रभुता के मद से डे तुम दीपावलि जला रहे हो । 
महीं-नहीं तुस दयानन्द के उज्ज्वल यश को-- 
ह्नेह-वतिका हीन बह्नि से फूंक रहे हो । 
'उत्तिष्ठित-का पाठ पुन तुम्र एक बार ऐसा बुहराओ । 
जन जीवन का दीप जले-- 

तब दोपायहि का सफल पर्व हो | 

तभी श्षार्षों तुम्हें गय॑ हो ! 


श्द 
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वेदिक आदशों के अनुकूल हीपदीपान्तर-पर्यन्त व्यापी 
अनेक भ्रष्ठ मानथों द्वारा स>चालित बहुपाय्य शासत का 





सत्स हो आये चक्रवर्तो स्ाज़ाउय है। ससार मे जब से भी 
शाप्न व्यवस्था स्थापित हुई विश्व को महती आये जाति 
ते तब ही से अपने व्यापक साम्राज्य को नींव डालो भोर 
प्रुगयुगान्तर पर्यस्त इस साम्राज्य का सघालन किया । 
मारतवर्थ दा से इस आय चक्रवर्तों साम्राज्य का 
केस रहा है। महामारत एवं सेत्रेग्पुपतिषद्‌ के कथनानु 
सार इस मारत वेश में सनु (वेवस्वत), प्ृथु, इक्वाकु, 
ययाति, अस्बरीष, साभ्याता, नटुब अश्वपति, शश बिन्दु 
हरिइघन्द्र, भरत (दोष्यन्त), रघु, दिलीप, शाम आदि 
मनेक चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं जिन्हो ससागरान्त भूसि पर 


शासन किया है! 
आचार्य दयानन्द मे सत्यार्थ प्रकाश के एकादश सप्ु 


ल्‍्लास में स्पष्ट लिखा है कि-“स्वायभव राजा से छेकर 
पाष्डव पर्यम्त आयों का उक्रयर्तों राज्य रहा।” श्वामी 
दृयानम्द एकतम्तबाव के घोर विरीभो थे। सत्यार्थ अरातल 


त ऋषि लियांज 
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आय॑ चक्रवर्ती सामाज्य का सत्रधार दयानंद 


[ ले०--भी प० शिवदधालु जी मुख्य उपमत्री आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश ] 


के धष्ठम समुल्लास मे उन्होंने लिखा है कि-' एक (व्यक्ति) 
को स्वतम्त्र राज्य का अधिकार न देना चाहिये। यदि ऐसा 
किया गया तो वह भकेला राजा स्वाधोन व उम्मत्त होकर 
प्रजा का नाशक होता है ।” स्वामी दयानत्द तो तिवियाद 
“व्यचिष्टे बहुपाय्ये यते महि स्वराज्ये” अर्थात्‌ व्यापक 
अनेको हारा सुरक्षित स्वराज्य की स्थापना के समर्थक थे । 

सत्यार्थ प्रकाश के १! समुल्लासों मे एक स्थात पर 
आधायं ने लिखा हे कि-''जब रघुगण राजा थे तव रावण 
भी यहा के आधोन था ।” इसका तात्पर्य यह है कि रावण 
जिपतकी राजधानी लका थी, जो आज दिम सागर मे इबो 
हुई है ओर रावण के आषोन आस्ट्रेलिया आबि के राज्य 
मी बतलाये जाते हैं बहु मी भारत के श्रार्य चक्रवर्तो 
साम्राज्य के आधोन था । राम के काल मे रूका के राजा 
रावण ने एक बार सर उठाया और मारतवर्ष के दक्षिण 
भु-माग पर अपना आतक जमाना याहा तब्र राम ने उस 
का निराकरण किया और अन्यायो अत्पयायारी रावण का 
8३ कर लक! के राज्य उसके भाई विभीषण को सौंप 

देया । 

चक्रवर्तो सम्राद का यह प्रमुख कर्तध्य होता था कि 

यदि कोई माण्डलीक राजा अस्याय अत्याधार करने पर 


उतर जाये और प्रजा को तताने छगे अथवा भन्य किसी 
माण्डलीक राजा से युद्ध करने लगे तो बह बीच में पड़हर 


युद्ध शान्‍्त कराने और लअ्न्यायों राजा को पदस्युत कर 
पोग्पतम व्यक्ति को वहां का राजा अनया देखें । 

महूषि दयानन्द को यह आत्तरिक अभिलाधा थी कि 
ऋषियों की पवित्र मूसि मारत झ्षीघ्र स्वतस्त्र हो और 
विवेशियों के चपुल से इसकी पूर्ण मुक्ति हो और यह अपनी 
प्राद्ीन सस्कृदि के अनुधार पुन एक महान्‌ क्क्तिशाली 
राष्ट्र के रूप में विकत्तित हो। आर्पामिवितय के प्रथम प्रकाश 
में सन्‍त्र ४३ की व्याख्या करते हुए ऋषि ने लिखा है कि- 
"क्स्मस्य बरिव' सुगर कृषि” जर्वात्‌ हमारे लिए अरबी 
राज्य ओर सास्राज्य धन को घुस से प्राप्य क्राओं ।” 

हसी प्रकार मसत्र ४५ की व्यास्या शरते हुए ऋषि के 
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लिखा है-“ऐ रद्र भगवन्‌ आपकी न्याययुक्त मीतियों में 
प्रवत्त होकर [हम | बोरों के चक्रवर्तो राज्य को आपके 
अनुप्रह से प्राप्त हो ।” 

आर्यातिविनय द्वितीय प्रात भें. 'इषे पिन्वस्व ऊर्जे 
पिन्यस्व, बअह्याणे पिन्वस्व क्षत्राय पिन्वस्व” आदि भन्‍्त्र की 
व्यास्या करते हुए ऋषिवर ने लिखा है कि-' हे मराजाधि- 
राज परब्रह्मन ! (क्षत्राय) चक्रवर्तो राज्व के लिए शौय॑, 
घेय॑, नोति, विनय, पराक्रम और बलादि उत्तम गुणपुक्त 
अपनी कृपा से हम्म लोगों को फरो। अन्य देशवासी 
राजा हमारे देश मे कमी न हों तया हम लोग परायोन 
कमी न हों ।” 

आये चक्रवर्ती साम्राज्य की स्यापता के निम्मित्त आये 
जाति मे जिन ६ गुणो की विशेष आवश्यकता है ओर जिन 
गुणों के कारण उसका चक्रवर्ती साम्राज्य युग युगान्‍्तर 
पर्यंन्त विश्व मे तपा है उनका निदर्शन भी यहा उपयुक्त 
पन्त्र की व्याख्या मे स्पष्टरूपेण किया गया है । 

विदेशी साम्राज्य को मारत से उस ड फेंकने की प्रबल 
आकांक्षा भो यहां ऋषि ने व्यक्त की है। आर्याभिविनय 
प्रथम प्रकाश सन्त्र ४५ से 'तेजस्विनावधीतमरतु” की 
व्याख्या करते हुए ऋष्वर ने लिखा है-- 'अम्योन्य प्रीति 
से परमवीय पराक्रम पे निष्कटक चक्रवर्ती राज्य मोगें 
द्वितीय प्रकाश मन्त्र १ की व्याख्या करते हुए लिखा है 
कि--"हे महाराजाषिराज ! जेतसा सत्य न्यायपुक्त अलडित 
आपका राज्य है वैसा न्याय राज्य हम लोगो को मी आप 
की ओर से स्थिर हो ।” महान्‌ क्रान्तव्शों आचाये दया- 
नन्‍्व ने यहा स्पष्ट शब्दों मे आर्य चक्रवर्तों साम्राज्य के 
मुल्य आधार तलवार और आज की परिभाषा मे अणुबत 
भ्रादि को नहों माना अपितु सत्य और न्याय (0४ 
& ]७६(८८) साम्राज्य के सदा से दो मोलिक स्तम्म सत्य 
और ग्याय ही रहे हैं। इन्हीं दो तत्वों के विशेष बल पर 
लायों मे लाखो वर्षों पर्यग्त चक्रवर्ती साम्राज्य का सचालन 


किया है । 
सध्जार ( अफ्रीका ) एव सय ( अमेरिका ) में हुए 


सन्नाट्‌ भरत (वोष्यन्त) के ऐस्द्र सहाभिषेकों में लूगमंग 
१२५ राज्यों के प्रतिनिधियों ने निज राष्ट्रध्यजो के साथ 
उपस्थित होकर उपर्यक्त दो पिशेष गुणों के कारण ही आय 
बक्बतों सप्राद के प्रति अपनो मास्यतायें ध्यक्त की हैं। 


ईसामसोह ने जिच दियाशएंणा एैँ विल१एला 
अर्थात स्वगं के राज्य की चर्चा बाइबिल से को है ऋषिवर 
ने उसो ईश्वरोय गुणयुक्त साम्राज्य की स्थापना की ओर 
विदव का ध्यान आकर्षित किया है। सब तक विश्य को 
राजनीति में पह दो महान ईश्वरीय पुणों को पूरा पुरा 
स्थान ने सिलेगा तक विश्व में स्थायी शान्ति स्थापित हो 
नहीं सकतो। भय, आशकाओं का भूत राजनंतिक 
मत्तिष्कों को कमी सत्य और न्याय का पुथारी नहीं बनने 
देने वाला है । सवार के १०० ते अधिक छोटे बड़े राष्ट्रों 
एवं राज्यों से सिलकर सयुक्त राष्ट्र सघ की स्थापना हुई 
है ओर सह अस्तित्व के सिद्धान्त पर यहु संघ विदृव से 


शान्ति स्थापना में निरस्तर प्रयत्नशील रहुता है किन्तु 
उसका तैजस्वी होना नितान्‍्त आवश्यक है। शक्तिशुन्य 


समुक्तराष्ट्र पघ अन्यायी अत्याबारी आततायी जझ्ञासकों का 
दस्तन नहीं कर सकता केवल अनुरोध करने से कोई मानने 
वाला नहीं । ज्ञिस समय तक ससार के उच्च छतक्तिशालो 
राष्ट्र सत्य एवं न्याय फो अपने प्रमुख सम्बल न बनावेंगे 
ससार से शान्ति को चर्चा केवल चर्चा मात्र रहेगी । 
समहषि दयानन्द ने ऋग्वेदादि साध्य भूसिका के पृष्ठ 
२६६ पर लिखा है कि “बेदादि झास्त्रों की नीति से आयोँ 
ने मूगोल मे करोडो श्रष राज्य किया ।” बेदादि शास्त्रों 
की नीति सत्य व न्याय आदि पर आषारित है जिसका 


ऊपर वर्णन किया जा चुका है । 
आये साम्राज्यवाद मे प्रजा-शोषण के लिये भूलकर 


मी स्थान न था । जनता की सबते निमभत एवं उपेक्षित 
इकाई के उत्थान तक मे सदा प्रयत्नशील रहमा आर्य 
राजा का धर्म बताया गया है। ' दरिद्राग्मर फोन्तेय 
आदि घोवों में बरिद्रों का मरभ-पोषण करना परम कर्तव्य 


ठहुराया गया है । 
आय॑ राजा की जय वरिद्रों के पालन-पोषण एव 


उनके हृदयों के जीत लेने मे ही मानी जाती रहो है । 
बेदिक राज्य का आबरदों तो सदा यह ही रहा है कि- 
ध्॒वे मवन्तु पुछ्तिन धर्वे सम्तु निरामया 
सर्वे मद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिददु खेमारमवेत ।॥ 
वेदिक राज्य पे किसी का शोषण नहीं, किसी का 
पीडत नहीं, किसी के साथ अन्याय नहों और किसी का 


वुधा पक्षपात्‌ नहीं, गुण और त्याग की ही पृजा सदा आर्य 
राज्य मे रही है । हे] 
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दयासत्य की पुष्य स्मृति में 
अंद्धा पुष्प घढ़ाने आया हु । 


> ४८ ््द्ट्ट्सरदटर्ु<््ट््शुटटसुतरुररुखरटस 


तो होगी शब ही, 
जब कर्मों में छाऊ छिक्षा । 


6 00204 जीवम पुष्प चढ़े, श्रद्धांजलि ; अु विषपान तजूं दुष्कर्मों का, 


ज॒पुथष्प चढ़ाने आया हु ॥। 
उमड़ रहा है स्रोत हुृवय में 
में उसे बहाने आया हु। 
बता रहाँ तरगें मन में जो, 
में उन्हें सुनाने आया हु॥ 
तु महान था हे ऋषिवर, 
तू ने ससार झुकाया था। 
पाक्षण्डों को लण्डित करके, 
सत्यमार्गय दर्शाया था। 
सोडी थी युग की घारा, 
ऋष्ति का विंपुल बजाया था । 
निराकार ब्रह्म को उपाप्तना, 
सन्य्या का योग सिखाया था । 


सब वेद पढ़ें ओर थेद सुनें, 
ईश्वर का ज्ञान बताया था। 
हो आरयकरण इस धरती का, 
यहू विध्यनगाद गजाया था। 
हो नाश भविद्या के तम का, 
ज्योति का पाठ पढ़ाया था। 
हों दूर विषमताए सारी, 
सब को हो गले लगाया था। 


तू ज्ञानी था, तू ध्यानी था, 
तू धर्मपुद्ध सेनानी या, 
तू भा तपस्वों सुरञ्ष सस, 
ज्योति का तू अ्रभिदानी था। 
ब्रह्मचयंपुक्त. तेजस्वी था, 
फिर मी नहीं अभिमतानी था। 
छरणा का गहरा सागर था, 
दया धर्म का दानो था। 


पतितों को घनाया पावन था, 
विनम्नता मे लापानी था। 


कितना भो करू गुणगान ऋषि, 
फिर भी अधूरा होगा वह। 
कितनी मी बढ़ाऊँ श्रद्ांजलियां, 
तृष्त न होगी अन्तर की तह। 


मोँ से पाऊ रफक्ा। 
शरद्धान्य लि तो थी अद्धानग्द ने, 
जिसने गोलो खाई यो। 
श्रद्धान्जलि तो बी हसराज ने, 
हस कर व्यथा सिदाई थो। 
शरद्धान्‍न्जलि दो लेशराम ने, 

जब छुरा पीठ मे क्षाया था। 

अरद्धान्जलि दी सुमेर्रातह मे, 
हिम्दी को क्लोश चढ़ाया था। 


अद्धान्नलिया दीं उन वीरों ने, 
हैदराबाद मे जो झहीब हुये । 
जो छोड़ घर-बार सन्यासी बने, 
दिल में दुनियां का दर्द लिये। 
ले ओम पताका को कर में, 
वेदों के गान गुस्जाने को। 
सधुम्य वर्षा अग्ृत को कर, 
धरती को स्वर्ग बनाने को। 


हुम करें आत्म निरीक्षण भ्राज, 
देखें अम्तर में झांक धरा। 
वे पड़ऋपु कहां छिपे बंढे, 
जो क (ते हमारा भहित सदा । 
हुम कर प्राप्त प्रभु-शरिद्र, 
हम इतकों सार भगायें अब | 
हम दूर करें विषमताओं को 
धघमताओं को गले सगायें अब । 


उस महान ऋषि के प्रति 
यही श्रद्धांजलि सरची है। 
इसमें हो है सब सर्म भरा, 
इसमें ही अपनी उच्चति है। 


वह दाक्ति दो हे दयानिधे! 
से जोवन-ब्रत निभा बाऊ। 
जो चरण बढ़ रहे हैं आगे, 
में उन्हें लक्ष्य तफ पहुचा पाऊँ । 


--विकसावित्य “बसनन्‍्ल' 
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संयम साधन में प्राणायाम का स्थान 


( ले०-भी आचार्य मठ्रसेन नो अजमेर ) 


पा हृधि दयानन्द ने अपने प्रन्थों से प्राणायाम पर धाणायाम के हारा सनुष्य अपनी इच्धियों तथा सन पर 


बहुत बल दिया है। वे यह भली प्रकार जानते थे कि 
प्राणायाम सनुष्प के सपमी तथा पदायारी खनाने का एक 
मुख्य तथा आबदयक अग हैं। वे यहू भी जानते थे कि 
जीवन से सयस्र का अपना एक प्रमुख स्थान है। व स्तव में 
सानव जोबन को महान दवो क्षक्तियों का विकास होता ही 
सयम द्वारा है। सयम वह साधन है जो मानव जोवन को 
पविन्र तथा निमल बताकर उसे निश्चार देता है, खमका 
देता है तथा उसे अपने बाह्तविक रूब्य तक पहुथा देता 
है। सपम्ती सनुष्य का जीवन एक आदर्शा जोवन है। उसके 
जीवन मे न विछासिता है, न दासता और व उच्छुल्ध लता, 
सरलता, सादगी तथा सोजन्यता ही उसके जोबन का एक 
मात्र सुम्दर लक्ष्य हे । 

अपनी इच्द्रियों, मन तथा बुद्धि को अनिष्ट सार्ग से 
हुटाकर उन्हें अन्नीष्ट मार्ग पर खाना ही सयम है । जहां 
नियन्त्रित सन तथा हरिद्रिया समुध्य को अपने अमोष्ट साें 
पर चला कर उसके जीवन को सुखसय बना देती हैं, वहा 
अमियन्त्रित सन तथा इस्म्रिया सनुष्य को दुःख और अशाति 
के गहरे गते मे गिराने का कारण बनती हैं। इसलिये सुल- 
सय जीवन के अभिलाषों के लिए तथा मानव जीवन के 
महान्‌ लक्ष्य को पूर्ण करते के लिए सयम साधता परम 
आवश्यक है। सक्षेपत्त, जहां सयभ साधना से मानव के 
सासस सम्दिर में सुख ओर झाम्ति का सुशन होता है, वहा 
असयम द्वारा मामव जोवत दु छ ओर अशात्ति का सागी 
बनता है । 

यूं तो सयम्त साधन के सम्तजनों ने अपनो अपनो सूझ 
के अनुसार सेकड़ों साथन दक्षयि हैं। अप, तप, द्रत, उप- 
बास, प्रभु-मजन, ये सब सयम साधन के सुस्दर उपाम हैं । 
किन्तु इनके अतिरिक्त-- 

प्राणायाम 
जी सबस प्राप्ति का एक परमोत्कृष्द पध्ाथन है। 


घरलता से काबू पा लेता है। प्रायायाम के अभ्यास्ती को 





सपम साधना के लिए अभ्य कठोर साधनों के सहारा हछिने 
को आवश्यकता नहीं पड़ती । प्राण ओर सन का परस्पर 
घनिष्ट सम्बन्ध है जहा प्राणो की अध्यिरता और चच- 
लता से मन मो अस्थिर ओर चचल बन जाता है, वहां 
प्राणो को स्थिरता से सन भी चचलता रहित और स्थिर 
हो जाता है। प्राणों की चचलता मन की चचलता का 
तथा प्रार्थों को स्थिरता घतर की स्थिरता का सुझ्य कारण 
है, इतीलिये योग प्रस्पों मे कहा गया है-- 

घलो बाते चल घित्त, मिश्चवले निश्चलों मवेत्‌ । 

अत जो सज्जन चित्त की चचलता को दूर कर उसे 
स्थिर और एकाप्र बताना चाहते हैं, उन्हें अपने प्राणों के 
स्थिर करने का अवश्य प्रयत्त करना चाहिये। जड़ जगत 
में मन के दूसरे नस्‍्बर पर प्राण ही एक ऐसी महान इत्ति 
है, जो कि जहा वह अत्यन्त बलवती है, वहां अत्यन्त बेग- 
वतो भी है, अत. ऐसे बलबान्‌ तथा जेगवान्‌ प्रानों को 
अनायास शर्तत्ता से अपने बशलथती बया लेशा शक्ति कज्यि 
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है। उनके बढ सें करते का एक सात्र उपाय है। 'प्राणा- 
याम' के द्वारा फ्राण सहज में ही वद्य में हो जाते हैं और 
प्राणों के वश में होते ही सन सो सरछता से ताधक के वश 
में हो जाता है। योग प्रन्थों मे प्राण और सत्र को दूध 
मिले जल को उपभा दी है ( दुग्धाम्युवत्‌ सस्मिलितो तो 
तुल्य कियो मातस मारतो ) । अत जेसे दूध मिभित जल 
की गति को वश में कर लेने से वृध की गति स्वत ही 
बदवती हो ज्ातो है, उसी प्रकार प्राणों की गति वश में 
होने पर सन की गति भी स्वयमेव वज्ञ में हो जाती है ओर 
मन के वश में होते हो जहां साधक को सयम्र साधन से 
सफलता सिलतो है, वहां उसको मानसिक शक्तियों का 
विकास सो सरछता से होने छूगता है वा इन्द्रियों के सल 
और बोध मी दूर हो कर वे शुद्ध तथा सत्पथ-मिनों बन 
जाती हैं । इस विषय से सह॒थि दयातन्द ने अपने सत्याथ 
प्रकाद् प्रत्थ मे सनु का एक प्रसिद्ध इलोक दिया है जो कि 
निम्न प्रकार है- 

वह्मन्तेश्मायमानाना घातूनां हि यथा मला | 

तथे न्वियाणा वह्मन्ते दोषाः प्राणस्य निप्रहात्‌ ॥ 

अर्थात्‌ जिस प्रकार स्वर्ण आदि वस्तुएँ अग्नि में तपाने 
के उनके सल नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार प्राणायाम के 
द्वारा प्राणो को वश से करने ते इन्द्रियों के दोष मी नष्ट 
हो जाते हैं । 'प्राणायाम' ही वह प्ाग्नि है जो साधक के 
प्राण, अपान आरादि पांचो प्रसुप्त प्राणो को जागृत कर उन्हे 
तेजस्वी तथा निमल बना देती है। यही सच्ची- 


पञ्चाग्नि-पुजा 

है। लेब है कि आजकल के साधुओ ने इस परम हित- 
कारिणी पच्चाग्ति-पूजा का परित्याग कर अपने चारों ओर 
पांच प्रकार की अग्नियों को जलाकर उनके हारा इस पवित्र 
तथा अनमोल मानव देह को तपाना तथा उसे निरयंक 
क्लेदा पहुचाना हो पञचार्नि-पुजा सम्र॒प्त लिया है। अतः 
मानतिक तथा इन्द्रियजन्य दोधों को दूरकर सयमो जोवन 
बिसाने के अभिलाबो को प्राणायाम का अस्थासत नित्यप्रति 
नियसपूर्वक अवश्य करना चाहिये । 

मेरे बिचार में प्राणाधाम को यवि अमृत का कछश 
हहा जाय तो अत्युक्ति न होगी। अनुभवी योगियों का 
कहां है, कि हमारे ब्रह्मरन्भ से सदा अमृत का झरना 


बहुता रहता है, डस अमृत का शसास्वादन भी प्राणायाम 
तथा ध्यान, घारणा का अन्यातों हो कर सकता है | जिस 
अमृतरसत का आस्वाइस कर साथक के सासने अभ्य 
इर्द्रियों के रस फीके पड खाते हैं। परन्तु प्राणापाम इस 
अमृत का रसास्वावन तमी कराता है, तथा अमृततुल्य 
छाम भी तमो पहुचाता है, जबकि प्रायायाम के नियमों 
का पूर्णतया पालन करते हुए, तथा उसे किसो योग्य अनु- 
सेवी से विधिवत्‌ सोखकर उसे पूर्ण श्रद्दा, आस्था तथा 
कुछ समय तक लगासार धेमंपुर्वद किया जाए। यदि हम 
प्राणायाम के नियमों की अवहेलता करते हैं, तथा उसे 
विधिपूर्वक नहीं करते तो यह जसृततुल्य प्राणायाम भी 
कमी-कर्ी हमारे लिए हानिप्रद बन आता है। नीचे हम 
प्राणायाम के अम्पासी के लिए कुछ आवश्यक नियम दे 
रहे हैं। प्रिय पाठक यदि इन नियमों का पालन करते हुए 
प्राणायाम का अम्यास करेंगे, तो उन्हें प्राणायाम से अवश्य 
लाम होगा । उनके सन तथा इस्द्रियों के दोष और उच 
रूता हुर होकर, वे अपने जीवन को पूर्ण सयमी तथा सुख 
समय बना सकेंगे । 


“प्राणायाम के अभ्याह्ियों के लिये 


आवश्यक नियम 

१-क्िसी मी प्रकार के प्राणायाम करने से पुर्व एक- 
बार अम्दर से श्वास को गासिका हारा अलपुर्वके आहर 
निकाल देना चाहिये, ओर फिर यथाविधि पूरक आवि 
प्राणायाल का प्रारमभ्म करना चाहिये। 

२-प्राणायाम के तीय अंग हैं। प्रक-अर्थात्‌ प्राणरों 
को नासिका द्वारा बाहर से अन्दर सरता । कुम्सक-अर्थात्‌ 
उस अन्दर भरे श्वास को यवाक्षर्ति अस्बर ही रोक लेना । 
रेचक-अर्थात्‌ उन रोके हुए प्राणों को दाने -क्षने छस्मा 
करके बाहुर निकाल देता। श्रानाथास के उपयुक्त तीनों 
अगों को करते समय क्रमश तीन बरध करने चाहिये। 
पूरक ररते समय “भू गबर॥” अर्थात्‌ गुदा शोर मूलेन्द्रिय 
का ऊपर आकर्षण करना । कुम्मक करते समय “जालम्धर 
अम्घ” अर्थात्‌ सिर को थोड़ा शुकाकर धोडो को कण्ठक्प 
में जाकर छगा देगा । रेजक करते समय “उद्ियाम अन्य! 
अर्थात्‌ पेट को ययाज्मक्ति अ्स्दर ले जाता । इससे प्राणा- 
आभ के तीनों अंध धरलतापूर्वक हो जाते हैं। 
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३--पूरश करते समय छाती को भली प्रकार से 
फुलाना चाहिये, जिससे फेफड़ों के सभी हिस्से प्राणों से 
मलछी प्रकार मर जाए । 

४ड-श्यास इने -शने' और रूस्या करके अग्दर लेना 
चाहिये, और रूस्‍्बा हो करके बाहुर निकालना चाहिये । 

५-प्राणायाम करते समय 'शीतलछी' अ)दि कुछ विशेष 
प्राथाधामों को छोडफर श्यात वासिका से हो लेवा चाहिये । 
पुल हमेशा अन्य रखना बाहिये। 

६-प्राणाव/स॒ व्याघाम भ्ावि क्षारीरिक परिश्रम करने 
के पश्चात बस पत्रह मिनट विश्राम लेकर करना चाहिये । 

७-प्राणायाम खुली तथ। स्वच्छ हवा में करना 
चाहिये । किस्तु लिस ओर से बायु के जोर के झोके आा 

“ रहे हों, उस ओर सुस्त करके पानायाम नहीं करना 
चाहिये । 

८-प्राणायाम के अभ्यासी को घृत, बुग्ष आदि स्निग्ध 
पवार्थों तथा फलो और हुरी सब्जियों का यधाशक्ति अवश्य 
पेवन करना चाहिये। 

९- प्राणायाम करते समय जितना पेड हल्का और 
भातें मल से रहित होगी, उतना हो प्राणायाम करने में 
सुगमता तथा अधिक छाम की प्राप्ति होगी । अत साधक 
को इस बात का पुरा प्रयत्न करना चाहिये कि पेट सदा 
हलका और आते मल से रहित रहें । 

१०-प्राणायाम के अस्याप्ती का आहार सात्विक, 
पोष्टिक तथा सुपत्र होना चाहिये । 

११-यदि प्राणायाम फरने वाले सउजन प्रात काल 
योग की जलनेती तथा वस्तनेती, या इन बोनों से से कोई 
एक कर लिया करें तो बहुत अच्छा है। इन दोनों यौगिक 
क्रियाओं के करने से जहां जुकास, सिरदर्द तथा नेज् 
सम्बन्धी रोयों की निश्चत्ति होती हे। बहा नाधिका के 
छित्र स्वच्छ तथा भल्रहित होने से प्राणमास करने से 
बहुत सुगमता पड़ती है। पाठक उपयु क्त दोनों क्रियाओं के 
फरने की सथित्र तथा सररू विधि मेरी पुस्तक् “घोग भौर 
हवा स्थ्य'' क्षयवा ''प्राणायास्' में देख सकते हे । 

१२-प्राणायात्त के अभ्यासो को ब्रह्मचये पाऊछन अर्थात्‌ 
बोयेरक्षा पर पूरा प्यात देवा बाहिपे। 

१३--प्राणायाम न तो सोलन के पशयात्‌ ओर न 
सुख प्यास को अथस्था सें करता चाहिपे। 


१४--यदि शरोर में किसो प्रकार का कष्ट हो, या 
क्षरीर बहुत थका हुआ हो भ्रथवा क्रोष, शोष, चिस्ता 
आदि की अवस्था हो तो प्राणायाम वहीं शरना चाहिये | 

१५४-प्राणायाम के अम्यासी को सदा नाधिका से ही 
इबास छेने को आदत डालनों चाहिये, मुक्त से कवाषि 
नहीं । 

१६-छवर आवि की अवस्था से प्राणायाम नहीं 
करना चाहिये । 

१७-प्राणायाम॒ से ज्लीत्र लात उठाने के लिए तथा 
झरीर को सवा स्थत्थ और नीरोग बनाए रखने के लिए 
प्राणायाम के साथ साथ योग के शीर्षासन, सर्वाज़ाधम 
ब्रादि आधनों का प्म्यास भी अवदय करना चाहिये । 

भाशा है सयम तथा सदाचार के अमिलादी सण्जन 
प्राणायाम का अस्यास करते समय उपयुक्त नियमों का 
अवश्य ध्यात रखेंगे । केवल ध्यान हो नहीं प्रत्युत इनका 
तत्परता से पालन करेंगे। यबि प्रिय पाठकों ने उपयुक्त 
नियमों का पालन करते हुए प्राणायाम का अनुष्ठान किया 
तो जहा वे पूर्ण सयम्ी तथा सवाचारी बनेंगे, वहा अपने 
शरीर को भो सदा स्वस्थ, बलवान तथा नीरोग रख 
सकेंगे । 


्र 


पवों तथा त्योहारों पर- 
कभी-क मो खाद्यानों की | 

बरबादी हो जाती हे। 
आपके तथा देश के लिये 


अन्न का एक-एक दाना कोसतो है । 


त्योहारों को सादगी से 


| 
मनाइये ! | 
| 
| 
। 





्कलनटसवकम्ण, 


धन और खाद्यात्नो की बरबादी 
रोकना आज आपका 


पहला कतेय्य है । 


सूचना निवेशालय,उत्तरप्रदेक् द्वारा प्रसारित 
है लू के ७ “उपज “जब ०7% ० 


हि“ ० 9) 4 ० की ० पल“ क 


७ ०2९ थी 


विवांति 
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ज्_्ग््नसके 


“अनायें जुष्टम, अस्वग्यंमू, अकीत्तिकरम! 35 


[ विद्यामास्कर श्री प० सबिधदानन्द जी शास्त्री एम० ए०, महोपबेशक ] फ्हः 














श्री सच्चिदानन्द 





दानन्द जी शास्त्री 


क्र है कु 


क्वुगवान कृष्ण ने मैदान से भागते हुए अर्ज़न को इन उपर्यक्त-महत्वपूर्ण 
शब्दों से कैसा उपालम्भ दिया है। ऐ ऋषि भक्त आर्यो ' आप में निष्कियता 
व चेतना-शुन्यता कहाँ से आ गई है। आप प्रति वर्ष अपने अतीत को स्मरण 
कर, अपनी दुर्बलताओं को दूर करने की शपथ लिया करते हो । अन्धकार से 
प्रकाश की ओर अज्ञान से ज्ञान की ओर चलने की प्रेरणा सदा से अपने महा- 
पुरुषों से पाते रहते हो । यदि आप में हीन भावनाओं का समावेश हुआ तो 
अब तुम्ह कौन बार बार जगाने आयेगा | आज आपके जागते रहने पर भी 
परिन्दे पर मारते घूमते हैं । 

धर्म भूष्ट हो रहा है, माताओ-बहनो की आये दिन बेइज्जती देखने सुनने 
को मिलती है । अनाथों विधवाओ की आज भी दयनीय दशा का चित्र आखो 
के समक्ष दृष्टिगत होता रहता है | गौमाता का सूर्य की किरण फूटते ही करुण 
ऋन्‍दन कानो को विहंवल किये रहता है | सस्कृत ज्ञानमयी मा का आज भी 
अपमान हो रहा है इसे कौन सुनेगा, सिवाय ऋषि के इन भायों के अतिरिक्त । 
क्या तुम्हारे होते हुये इस देश की यह हीत दशा इसी प्रकार बनी रहेगी। 
जरा सोचो और विचारों! 


यह ऋषि का वर्चस्व क्‍या यू ही जायगा। उनके बलिदान के पावन स्मृति में हम उनके अनुयायी उन्हें 
स्मरण करने का अधिकार भी रखते हैं या नही ? 
अपने महान्‌ ग्रुरु देव दयानन्द के जीवन के अन्तिम क्षणों की स्मृति हमारे दृदयो मे उनके द्वारा आरम्भ 


किये महान लक्ष्य को पूरा करने की भावना भरेगी या नहीं ? 

समस्त धरती का बल वैदिक आदर्शों को मिटाने चला आ रहा है। भोतिकवाद के प्रवाह का तूफान, जाति- 
पाति की लहरें मिर पर चढती हुई आज दयानन्द के अनुयायियो को चुनौती दे रही हैं । 

घह समय आ गया है जब हमे अपने कतंव्य का निश्चय करना होगा । धरती को स्वर्ग बनाने के लिमे सत्य, 
शान्ति और न्याय की विमल पताका जन-मन पर लहराने के लिए सम्पूर्ण आय॑, हृदय में नया विश्वास भर काय॑ क्षेत्र में 
अवतरित होगे और ऋषि के प्रति हमारा सच्चा शिष्यत्व होगा । 

ऋषिऋण का यही पुनीत पव हमे उन+ी याद दिलाता है कि हम उनके आदेश से दूर तो नही जा रहे हैं, 


जिससे कि भगवान कृष्ण का वह वाक्य हमे लाछित न कर सके । 


+ 


ध्यनाये जुष्टप्स्वग्यंभकीतिमक रमर्जुत * 


और यही ऋषि दयानन्द के स्मरण-दिवस पर हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 


है 


फै - ० र् के ४ 


श्र 
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भों आदित्या: रुद्रा: वसवः सुनीथा: 
झ्ावाक्षामा प्रथिवी अन्तरिक्षम्‌ । 
सजोषसो यज्ञ मवन्तु देवा ऊध्व॑ 
कण्वन्त्वध्वरस्य केतुम्‌ ॥ ऋ. ३-८-८ 
अर्थ-- (सुनीया ) उत्तम नीति वाले (आदित्या ) 
४८ वर्ष पयन्त ब्रह्मचर्य धारण करने वाले, चारो वेदो के 
ज्ञाता, महाविद्वान्‌, आदित्य ब्रह्मचा री या नेता लोग (रुद्रा ) 
३६ वर्ष पयंन्त ब्रह्मचयं धारण कर ३ व २ वेद के ज्ञाता 
रुद्र ब्रद्मचारी या शत्रओो के रुलानेवाले क्षत्रिय वर्ग (वसव ) 
२५ वर्ष का ब्रह्मच्य रखने वाले १ वेद के ज्ञाता वसु 
ब्रह्मचारी या घनिक वर्ग ( पृथिवी ) विशाल ( द्यावा- 
क्षामा) आकाश और पृथिवी पर (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष 
में (देवा ) परोपकारी विद्वान्‌ ( सजोषस ) वुल्य प्रीति 
वाले--एक लक्ष्यवान्‌ होकर ( यज्ञ ) राष्ट्र रूपी यज्ञ की 
(अवन्तु) रक्षा करे और (अध्वरस्य) इस राष्ट्र यज्ञ के 
(केतुम्‌) झण्डे को (ऊर्ध्व कृष्वन्तु) ऊँचा करें । 
ध्याख्या--५ हजार वर्षों बाव चारों बेदो का ज्ञाता 
आवित्य भरह्मचारी सहषि दयानन्द इस राष्ट्र को ओर इस 
भार्य जाति को इसके गत गुणगोरव को पुन स्मरण कराने 
इसका उद्धार करने आया परन्तु दुर्भाग्य, हमने उस देव 
दयानत्व को देन का अनुसरण न किया, उसके बतलाये 
मार्म को छोड़कर अपने को केवल धामिक सस्था घोषित 
कर राजनीति से प्रथक्‌ रहुकर अपना नेतृत्व खो विया 
जिसके परिणाम स्वरूप अग्रेजी शिक्षा से वोक्षित ध्यक्तियों 
के हाथ में नेतृत्व की बागडोर चरी गयी। जिसके परि- 
जाम स्वरूप जिस स्व॒राज्य में स्‍्तेह, सदमावना, समता, 
धहपोग, सुरक्षा और सब सुस सुविधाओं का अवण-सुखद 
सगीत सुनाई देता उप्तके स्थान पर आज पदव प्रभुता, अधि- 
कार लिप्ता, दमन, लटमार, भुअम्री, बेकारी, साम्प्रदा 
विछता, अनेतिकता, अराजकता, रिश्वतलोरी, बिरादरी 
बाद, स्वा्य सिद्धि, चोरबाजारी, स्वजन पक्षपोषकता, 


झंडा ऊँचा रहे हमारा :। 


[ छे०-भी रणजोत जी जिशासु बामप्रत्थी, पीलीमीत ] कि 


निरखमता, सहगाई, ख्रेजी आदि को सयकर चड़ी सिघाड़ 
कर ताण्डव कर रही है। शाप्क वर्ग जनता के खून पसीने 
की कमाई के धन से निज विलासिता में रत है और 
जनता महगाई तथा अनेकों करमार से पित्ती और दबो 
मर रही है। पाकिस्तान और चीन रूपी अजगर मंह फाड़े 
राष्ट्र को निमलने में उद्यत हैं। अन्त बाह्य पश्चमागी रिपु 
शासन की दुर्बल ओर नपुस्क नीति से लाम उठाकर स्व- 
चउछन्द विचरते दात्रुओं के स्वागत के लिए साग प्रशस्त कर 
रहे हैं । ऐसे समय में आप जिसका दाव्वार्थ हो यह है सब 
भोर से विद्यार पुर्वंक गति करने वाले हाथ पर हाथ धरे 
राजनेतिक निरपेक्षता का आवरण मुह पर डाले किकतंवय 
विमूढ़ बना बेठा रहे क्‍या यह हमारे आय नेतृवर्ग का 
झावेश है ? जबकि हमारे गुरुवर देव दपानग्द ने वेद शास्त्रों 
का सबल दास्त्र दे और अपने साहित्य तथा उपदेशों का 
माशीर्वाव दे हमे रणाड़ुण मे आह्वान किया है। आयों को 
सोचना है कि हम वेद व देव दयानन्द के आदशों पर 
आरूढ होते हैं या राजनंतिक निरपेक्षता के फलस्वरूप 
राष्ट्र को विध्वसकारी कगार पर अवस्थित करने के पापी 
बनते हैं| अस्तु- 

यक्त वेदमन्त्र से राष्ट्र ऊंचा उठे, उसका सब्वेत्र पक्ष 
विस्तीर्ण होये इसके उपाय कहे गये हैं । आदित्य ब्रह्मचारी 
पूण विद्वान राष्ट्र के नेतृत्व को समालते वाले ब्रह्मब्चत्वी 
ब्राह्मण ओर क्षत्रिय वर्ग जो दुष्टों क्रो रलाने बाला तथा 
शत्रुओं का ताशक और धनिक वैश्य बर्ग और नोतिमान्‌ 
लोग (सजोघस ) एक आदर्श एक लक्ष्यवान्‌ होकर शा्ट्र 
रूपो यज्ञ की रक्षा करें। वेद में आया है-''यज्ञों भुवनस्प 
मासि” यश्ञ सारे भुवन का केमख्त्र स्थछ है और हातपथ में 
कहा है- “यज्ञोवेश्रेष्ठतमोकमे” यज्ञ भ्रष्ठतम कर है। 
महर्षि दयानन्द ने जहां सबको पच्च॒सहायज्ञ करने का उप 
देश दिया वहां राजा के कर्मों को बताया है--' राजा सब 
विध राजकरमों को ऐसी दक्षता से करे जिससे प्रभा सब 

[शिष पृष्ठ ३२ पर] 


ऋषि निर्ाण 
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3 ५ 4८: 
है जु 


आए एस! धमराजियों को आत्महीन बनाने के लिये आाय॑े 
ज 


श्रद्धा और आयंसमाजी :[* 


( ले०-भ्री प० बिहारीछाल जो शास्त्री ) 





हहते हैं | इनमे कुछ तो अग्रेजी अच्छो बोल हछेते हैं अतः 


जके विरोधियों ने भब एक नया नारा शअ्रग्रेजी पढ़े लिखे जड़ बुद्धि इनके चगुल मे चढ़ जाते हैं। 





लेखक 


निकाला है कि समाज में अद्धा के माब नहीं । मारयतमाजी 
को यह अनुभव कराया जाता है कि तुम श्रद्धा विद्वासहीन 
हो | ठुम्हारा समाज श्रद्धाहीन है। अत तुम धर्म ओर 
भ्ष्यात्म से बहुत दूर हो। आध्यात्मिक बनने के लिये 
गुढ की शरण लो | उपनिषद मो कहतो है- 

“ध तब विशानायंगुर्मेबाभिनच्छेच्छोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम 

ब्रह्म शान के लिए गुर के पास जाओ जो गुर वेदश 
हो और ब्रह्म में भद्धालु मी । 

बस अनेक आयेसपाजी मी आजकल के उन गरुओ 
की क्वरण मे जा पहुवते हैं जो नये ढग के होशियार, घर्म 
के सोदागर हैं। शिनकोी उपनियद्‌ के अनुसार न वेद का 
शान है न ब्रह्म मे उनकी निष्ठा। जो अपने को ब्रह्म से 
मो बढ़कर बताते हैं । जो रामकृष्ण के अवतार अपने को 


कोई चेला इन्हें हाईकोट का जञब्य बता देता है। कोई 
कलक्टर समझ लेता है। पर ये होते साधारण ही हैं । 
कुछ गरु नितान्त मल होते हैं। वे चेलो से कह वेते हैं-- 
“वोधी पढ़ पढ़ जग मुआ पडित हुआ से कोय । 
ढाई अक्षर प्रेम का पढे सो पष्डित होय ॥। 


प्रेम से इनका आशय होता है केवल गर से प्रेम । “तब 
मन, धन सब अपंत करे” यह हैं इन वक्त गुरुओं के उप- 
देश नारियों तक को । जो सौमार्यबती पत्नी अपना तन, 
मन धन पति को अधपित कर चुकी वह अब गुरु को अपित 
करे तो “अमानत में खथानत” है वा नहीं ? पूरी घोले* 
बाजी है त ? सगर यहू सोचने समझने को बुद्धि यह गुरु 
पहले हो हर लेते हैं । “गुरु के बचन कराहि विद्वासा” 
का उपवेश देकर बुद्धि की गति को ठप कर देते हैं । 

ऐसे गुर आजकल अनेक हैं । खूब माल पेवा क्र रहे 
हैं। नवाबी ठाठ से रहते हैं, कौर वेद शास्त्र तथा 
विद्वानों का उपहास करते हैं। इनके चेलों में अधिष 
सब्या सरित्रियों को रहतो है। कोई-कोई भ्रद्धाजड़ भार्ये 
समस।जी मो इनसे पहुच जाता है । इन गुरुओं के चेले, देश 
ज्ञाति धर्म की समस्याओं से दूर, जनता के कष्टो से अग- 
जान, केबल अपने ऐहिलोकिक आराम से रून ओर 
परछोकिक स्वर्ग की आशा में मर्तन गृरु से सब कुछ 
चढाये हुए सतत रहते हैं । कमाई से ये लोग मिश्चिन्त होते 
हैं। कोई घनी या पेंशनर या फिर गुरु के शेयरहोल्डर 
(पत्ते बार) होते हैं। ये छोग ओर न्चराब के नव में पड़े 
मस्त लोग देश और जनता के सिये एक से ही ध्यर्थ हैं, 
मृतव॒त्‌ हैं। इधर भायंत्रभाजी को लोजिये। निरुम्मा से 
निकम्मा आयसमाजी मो देश धर्म की तडप रखने बाला 
प्रिलेगा । जनता के वुख सुख की अनुभूति उठते अबहपय 
रहेगी। वहु जनजीवन से उदासीन नहीं मिलेगा । 
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इन भ्रड़ालु कहाने वाले गुदओं ते मठ बनाये, आश्रम 
खड़े किये, पर पूर्वी बगाल के हिन्दू मुसलथान बनते रहे 
और उसका परिणाम हुआ पूर्वो बंगाल पाकिस्तान बत 
मया । सहस्रों हिन्दू देविया यवनों मे जाती रहीं | हरिजन 
ईताई बनते रहे और ये श्रद्धालु भक्त कोत॑ंन और एुरुमक्ति 
में लोन रहे और श्रद्धाहीत जिन आयप्रमाजियों को कहा 
जाता है, उन्होंने सहरों स्त्रियों ओर लाखों पुरुषों को 
अहिन्चू होने से बबापा ओर इस प्रकार राष्ट्रियता की 
सहायता की | लाखों व्यक्तियों को अधविश्वापों से बचाया 
ओर पहसरों को गायत्री सत्र पढाया। लाखो को वेद 
विश्वानी और भारतीय सल्कृति का प्रेमी बनायथा। कोन 
साई का लाला ऐसा श्रद्ालु हुआ है कि जिसने जीवन सर 
सारा समय जनता को शिक्षित करने में होम दिया हो 
और जनवा से एक पैसा सी न लिए हो । आपेसमाज से 
महात्मा हपराज जी १० मेहर बन्द जी आदि अनेक नेता 
हुए हैं कि जिन्होंने सरस्वती की सेवा से सारा जीवन 
आहुत कर विया है। शहीदे अकबर, प० छेखराम जी और 
हाहीबे आज्ञप्त स्थामी श्रद्धानन्द जो को जोड़ का कोन 
भठ़ालु हुआ है कि जिपने अपना धन जीवन, सुख सपत्ति 
और प्राण मो हिन्दू धर्म, सनत्तन धर्में, आये संस्कृति की 
रक्षा मे मेट कर दिये। स्वापती दर्शनानन्द, स्वाती सव्वेदा- 
नस्द, ब्रह्मचारी नित्पानस्वद, स० नारायण स्वाप्री, पहित 
गणपति क्षर्मा जैसे विद्वानों का त्वाय और जनपेवा क्या 
धघरधी घड़ा नहों है । एक हैं वे भदालु जो जनता के सुख 
हुस की उपेक्षा करके इस भूसि से उदाप्तोन होकर स्थर्ग 
की चाह में बेचेन हो रहे हैं। दूसरा मौर है अद्धाहीन 
कहाने वाला आयेप्रमाजी जो इसो जन्म भूमि वसुन्धरा को 
स्वर्ग बनाने का प्रयत्व कर रहा है । 

जनता बताये कि उसक्ता हितंषी कौन है ? और जो 
जबता की सेवा करता है उससे ही जतादेन प्रसन्न होगे। 
तब आरयेंससाजो की भरद्धा सरची भद्धा रही या नहीं ? 

आर्यप्माज के सन्‍्यासो, उपदेशक, समजतोक जनता 
का घहुत कम व्यय कराकर जो उच्च कोटि के तक सगत 
विशार लनता को बरटे रेते हैं, वेसे विचार ये ठोगी गुरु 
सहसरों रपये फूक कर मी महीं दे पाते। आर्येसमाज 
के उत्सवों पर जन-जागरण फे लिये जो प्रचार होता है बहु 
खाशों रपथा सप्द करके भी ये मुक्ति और स्वर्ग के ठेकेदार 


नहीं कर पाते । हमे ऐधी भ्रद्धा नहीं चाहिए कि जो बुड़ि- 
बाव को वफनाना चाहतो है । जो तके को दूर करके ही 
फल-फूछ सकती है । हम तो ब्रुद्धिधाव पर परसी हुई तर्क 
पर तुली हुई “अत्‌-पसत्यम्‌-घा-वधाति'” सत्य के ऊपर 
आधृत भ्रद्धा के पुजारी हैं। जन-जोवन से उपेक्षां कराहे 
बाली, देश से अनुराग हटाने वाली बुद्धि को भेड बनाने 
बाली श्रद्धा हेय है निकम्मी है । 

आयेप्तमाज के सन्‍्यासों जनजीवन से जुडे हुए हैं। 
कमंयोगी हैं । बडे बड़े गगोत्तरी औ( हिसाछय के यौगियों 
से हमारा बह सन्यात्ती जनता का कितना हितकारक है जो 
जनता को दत पाच बेद मत्र कठस्थ कराके सध्यास्निहोत्र 
की ओर प्रेरित करता है । अधविश्वासों को भगाकर राष्ट्र 
को ध्वस्य और बलवान्‌ बनाने सें लगा हुआ है। जनता 
के धन से मोज मारने वाले ये ढोंगी गुद ऐसे जनतेबक 
सनन्‍्यासी का क्‍या सुकाबिला कर सकते हैं। प्रिय आर्थ 
भाइयो हमारे हस लेख को पढ़कर फूल न उठिये। ओरों 
को तुलना मे आप अच्छे सही, पर ऋषि वयानम्व के गज 
से नापने पर जाप बहुत छोटे उत्तरेंग । अमी बहुत काल 
पड़ा है। सेकड़ों श्रद्धानन्द ओर लेक्षराम चाहिये इस्लाम 
को ऋर कट्टरता को दूर करते के छिये । सेकड़ों उपवेझश 
चाहिये ईसाइयन के अधविश्वास को दूर कर जनता को 
स्वच्छ आध्यात्मिकता की ओर लाने के लिये। कितने हो 
आयेबीरों का बलिदान बलिदानी सुमेर्रावह को तरह 
होना है राष्ट्रमाषा को जीवित करने के लिये। हमारा 
स्वर्ग, मोक्ष, कल्याण सब है सारतमुभि को प्राश्चीन गोश्ण 
गिरि पर आरूठ करने में। हमारा लछक्ष्य भोर ध्येय 
निराला है। 

“न त्वह काम्ये राज्य न स्वर्ग नपुनर्भवम्‌ । 

कामये दु खतप्तानां प्राणीनामाति नाशनम ॥४! 

हुम ते राज्य चाहते हैं न स्वर्ग न मोक्ष, केबल शर्थ- 
विश्वास से पीडित जनता को स्वस्थ सत्य मार्ग पर हमें 
राना है | ध्येय कठिन है । घोर पाधना कौ अपेक्षा है । 
आपयेशनो आजकल की मोतिकवाद की लहर और बिरा- 
पघिता की ज्वाला, भ्रष्टाघार की आंधी और शजमेठिक 
जादूगरो के तुफान से बचकर अपने सरल स्वक्तछ जीबन से 
चह साधना करो जो हमसे पहले आये भाइयों मे की थी । 
ब्रत धारण करो, शफ्थ लो, अपने जीवन को ब्लेप्रत्न की 
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प्र निकटतस हैं फिर भी दिखाई नहीं देते, अशुभव 
में नहीं आते ओर जैसे कोई अपरिचित दूरस्थ व्यक्ति 


हम्पकक से पृथक रहता हो बेसे ही वे मी हमर से रहते हैं । 
अपना होते सुए भी बिराना, निकट होते हुपे भी दूर, 
अस्तर्यात्री होते हुए मी प्राप्ति से परे, ऐसा क्यों है ? वेद 
कहुता है-- 'प्रभु बुर मी हे ओर समीप सी । समीप उनके 





लिये है जिसके पाक्ष भग्त हो चुके हैं। दूर उनके लिये हैं 
जो पाशों मे जकडे हुए हैं। पे पाश भी दो प्रकार के होते 
हैं-पशिय और अयजिय । अयजिय पाज्ञों परे तमरोगुभ एव 
रजोगुण से सम्बन्धित वोधों की गणना है। यजिय पाज्ञो 
में सत्वगुण के बन्धन हैं । जब तक हुप्त इन तीनों पाशों 





कि 


सदगी से पवित्र रखने को । धर्मसार्ग कठित है पर अन्त 
पे कल्पाणकारक है। अपना जीवन स्वच्छ रखकर जनता 
को त्वरछ बनाओ । दूसरे स्थान के स्व को उपेक्षा करके 
साश्त मूमि को स्वग बना दो यत इसको आवश सामकर 
अन्य देश भी देबो वत्ति की ओर बढ़ें। 

“झाम्त मटशतों जनता को वेदिक सतपथ पर छातना है। 
करक बनो मारत सम को फिर सच्चा स्वर्भ बनाना है । 
कब्ड पढें, बलिदान होंथ इसकी खिल्ता परवाह नहीं । 
ओम ध्वजा को हिसगिरि के शिखरों पर फिर फहुराना है । 





[ड० पुन्श्षीराम क्षर्मा, डो० लिटु० कआआयंगगर कानपुर] 


से मुक्त नहीं होते, तब तक प्रभु का साक्षात करने के 
अधिकारी नहीं हैं। तमोगुण और रजोगुणों के बन्धनों को 
अयज्ञिय पाश कहा गया है, क्योंकि इनसे पानव पाप में 
लिप्त होता है, दृष्कम करता हे ओर परिनषामत पतित 
होता है। अध जब पीछे पड गया तो भव्र या शुभ या 
कल्याभ का हस्तगत करना कठिन हो महीं क्षसम्मव है । 
भद्र सुम या सत उन्नयन की आधारछिला है। जब तक 
हम सत्व को स्थिति में नहीं पहुच पाते, तब तक अषोगति 
हो अधोगति है । उष्चंगमन सत्य को अवस्था मे हो सम्भव 
है। इसके लिये प्राभणण से उद्योग करना पडता है। 
उद्योग द्वारा हम पाए के ससग से हुटकर, अम्प प्रकृति ते 
विमुक्त होकर प्रकाश में पहुचते हैं और सौन्धनो शक्ति के 
सहयोग द्वारा उस परम तत्व के साथ सपुक्त होने के अधि- 
कारी बनते हैं । 

बरणीय वरणदेव के पाश व्रत भग करने वालों को 
सभी स्थानों ओर कालों मे आवद्ध कर छेते हैं। जो पाप 
करता है, वह इन पाञ्ों मे जकड़ा जाता है। ब्रत कुछ 
प्राकृतिक हैं भौर कुछ नेतिक हैं । इनमे से किसो सो द्त 
को तोडने वाला दण्ड भायो बनता है । ध्यास्थ्य के वियप्तों 
को न पालन करना प्राकृतिक व्रत का भग करवा है। झूठ 
बोलना चोरी करना आदि नेतिक ब्रतों के अन्तर्गत हैं । 
हुम चाहे जितना छिपकर व्रत भग करें, पृथ्दो पर, पृथ्वी 
के ऊपर या उससे सी परे बरुणदेव के सहुस्राक्ष स्प्श 
(दूत) हमे देश्न ही लेते हैं। सर्व तब्राजा बदणो विश्रष्टे 
यबम्वरा रोदसोी यरपरस्तात” (अथ० ४-१६ ५) 

वरुणदेव के पाश सेकडों ओर सहत्ों हैं अर्थात्‌ क्षक- 
जित हैं, पर वे सब तोन भागों सें थिमत्त किये था सफते 
हैं। ऋ० १-२४-१४ के अनुधार ये उत्तम, मष्यम तथा 
अधम पाश हैं । ये जभेघषा पाश अथवे को जिम्भाकित ऋचा 
के मनुसार सप्तसब्त प्रकार के वचित हुए हैं--के ते काया 
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पे कक री मा. 


बदन सप्त धष्त श्रेषा शिष्ठन्ति विधिता राशन्त, । छिनन्तु 
सर्वे अनृत बदम्तं य सत्य वाचतित सुजत्तु॥ (अथर्व 
४ १६-६) बराणदेव के तोन प्रकार के पाद् ही सात सात 
प्रकार के हैं। ये सात सात प्रकार के पास “सप्त पर्यावा. 
कवयसस्‍्ततक्षु '-सांत मर्यादाओं का सी स्मरण दिया देते हैं। 
सात सर्यादाओं का तोड़ना मानो सात प्रकार के पाप 
करना है । ये सात मर्यावायें प्राकृतिक हैं ओर नतिक मो । 
अत दो बार 'सप्त' दाब्द का प्रयोग हुआ है। प्रकृति के क्षेत्र 
में इनका सम्बन्ध महत्तत्व, अहुकार तथा पच्चतस्मात्राओं से 
है । इन सातो को स्वस्प रखता तथा समृद्ध करना प्राकृ 
विक पर्यावा है। नसेतिक क्षेत्र मे हनको स्वस्थता तथा 
तम्तद्धि के सदुषयोग करने की भर्मादा है। यह उफ्योग 
चेलना की अपेक्षा रखता है, अत नोति के अन्तर्गत आता 
है। पर ये सात सात प्रकार के पाश प्रमुखतथा तीन ही 
प्रकार के हैं | प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। उसके ये तीन 
गुण अपने तो हैं हो, पर जब ये चेतना पक्ष पर छा जाते 
हैं, तो उसे मो अपने रप मे रग लेते हैं । इन्हों के कारण 
जीवास्मा परसारसा से सयुक्त होकर भी, उसका सयुओा 
और छल होकर मी, उससे वियुक्त हो जाता है । 

सत्व को जो यशिय पाश कहा गया है उत्तका रो एक 
कारण है। सत्वगुम शुम या मद्र का प्रापक तो है, पर यह 
जहुकार पे मी मिला हुआ है। में सत पुरुष हू, सच्चरित्र 
ले सस्पन्न हु, धमिष्ठ हू। ऐसी मावना जीव और प्रभु के 
बोच में आबरण का कार्य करती है। सत्व हमे उठाता है 
पर अहृभिति से सयुक्त होकर गिराता भी है। एक अन्य 
दुष्ठि मी है, जिसके अनुसार यह शुम कर्मों के फल से 
घमरिवत करके हमे मोगबादो मी बनाता है। देवताओं 
की स्थिति इसी प्रकार की है । वे स्वयं मे मोग भोगते हैं, 
कामचारी होते हैं, स्वच्छन्दशता से सबंत्र भ्रमण करते हैं, 
कार ओर देक्ष दोनों का व्यवधान उनके सामने से हट 
जाता है। मे निद् रू सुख का उपभोग करते हुए विचर्ण 
करते हैं। यह स्थिति भी क्षार्य ससकृति मे सर्वोक्‍्कृष्ट 
स्थिति नहीं समझी गई है। वेवों से नीचे पितुलोक के 
लिवासी हैं । वे भी मोदवादी हैं । रूम करने से तूर केव्छ 
भोग भे पड़े हुए ध्यक्ति अपने साथी जीवन के छिये किसी 
प्रहार का अर्जन नहीं कर पाशे । इसोलिए पितर और देव 
दोनों की स्थिति को अच्छा तो कहा गया है पर सर्वोक्तम 


नहीं । परमगति की संज्ञा इससे ऊपर है । 

परम गति को कुछ ऋषियों ने व्यक्तित्व के विनाश 
को अभिषा प्रदान की है । व्यक्तित्व ही हमें प्रभ के साथ 
सयुक्त नहीं होने देता । सुषुप्ति मे हम तम और रघ्से 
बूर रहते हैं, परन्तु चेतना तो बनी हो रहती है। सप्रभात 
समाधि में मी इसका अक्षुण्ण रहना धिद्ध है। हॉ असप्र 
ज्ञात समाधि से सब कुछ विस्मृुत हो जाता है। मोक्ष से 
इस स्थिति की पराकाध्ठा है। अत मोक्ष या ब्रह्म रूपता 
अपने आपको खस्रो देना है जिसमे में नहीं रह पाता 
व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है। केवल, एकसात्र, परम 
तत्व रह जाता है। व्यक्तित्व के अमाव से भृतकाल के 
लिए शोक ममाने तथा सविष्य के लिये मोह करने का 
कारण अवशिष्ट नहीं रहता। जब में ही नहीं रहा तो 
कौन विगत से चिपटेगा और कौन किसी अनागत की 
आकाक्षा करेगा ? जो न मृत है और न सबिष्य है, केवल 
बतेमान ही वर्तमान है, वही परमतत्व, ब्रह्म हमारे 
मिलिल पुरुषा्थ का एकमात्र लक्ष्य है। 

जैसे पाश अगणित हैं बेसे ही उनसे छुटते के उपाय 
भो अनेक हैं-शत ते राजन्‌ भिषज सहस्रमुर्बों गसीरा सुम- 
तिष्टे अस्तु । बाघस्व दूरे निऋति पराचे कृतचिदेन प्रभु 
सुग्धि अस्मत्‌ ।। ऋ० १२४-९॥। राजा वरुण | तुम्हारे 
पास तो पाप रूपी रोग को दूर करने के छिये संकडों, 
सहस्नों औषधियां हे जो व्यापक तथा ग्रम्मीर प्रभाव उत्पन्न 
करने वाली हैं । वेब | तुम्हारी सुमति हमे भी प्राप्त हो 
जिससे निऋति, कृच्छापत्ति, घोर विपदा हमसे दूर, बहुत 
बुर भाग जावे | जो पाप हमने किया है और जिस पाप 
के कारण हम इस भमयकर, विकराह बलेश के भाजन 
बने हैं, उस किये हुए पाप से हमें छडा दौजिए । 

त्वहिं विश्वतो मुख विश्घत परिमुरसि अपन शोशु- 
चदधम । अथ ० ४-२३०-६ 

- प्रमो ! आप कहां नहीं हैं ” आप तो सब्र विद्यमान 
हैं ओर यह जो कुछ दिखाई देता है उससे मी परे विराज- 
सान हैं । आप हो हमारे पाप को भस्म कीजिए । द्विषोनों 
विश्वतोमुख अति नावेब पारय । ७। हे सबवे व्यापक ! नाव 
की मांति अपतो कृपा के द्वारा हमें समस्त हुं ष-रूपों से 
बार लगाओ। 'सभल सिन्धुसिबय नाव! अति पर्षा स्थ- 
स्तये । ८ । जैसे नाव पर बेठकर सिम्धु को पार कर जाते 
( केक पृष्ड ३३ पर ) 


३० अर ऋषि निर्याण 
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हषि स्वामी दधातन्द सरस्वती ने सत्याथंप्रकाश 

प्रस्थ की समाप्ति पर लिखा है कि 'यह सिद्धान्त भूगोल मे 
फैल जाय! । उन्होने अपने शिष्यो को यही आवेश बिया 
कि देश-देशान्तर तथा छोक-लोकान्तर मे इस द्रिकाल 
सत्य वेदिक धर्म को तुम कोने कोने में फंला दो । वस्तुत 
आय्यंसमाज की स्थापना उन्होंने इसी उद्देश्य से की थी । 
आयंसमाज कोई धम अथवा पेय नहीं है यह तो उस 
सगठन का नाम है जिसका उद्देदय वेदिक धर्म को विश्व 
मे पुन फैलाना है। उन्होंने धम की परिसाधा को नियम 
ओऔर उ्ृंशय के समान हो सर्वजन पग्राह्म बनाया । महाराज 
एकावश समुल्लास से धममं की परिभाषा करते हुये कहते 
हैं कि-जिसे सब माने उसे धर्म तथा एक माने उसे अधर्म 
समझना । जेसे-सत्य, पदाचारावि । धर्म को यह परिभाषा 
देश और काल से बाधित नहीं हो सकती है। जीवनी 
बेखने से विदित होता है कि स्वामी जी से किसी ने पूछा 
कि-पाप, किसे कहते हैं? तो स्वामी जो ने यही उत्तर 
दिया कि-भारतीय पेनल कोड मे जो जुम लिखे हैं वहो 
पाप हैं। इससे बढ़कर पाप की ओर परिमाषा क्‍या हो 
सकतो है ? महाराज ने आर्याकत्त में उत्पन्न मतो का 
सण्डन मी इसी उदय से किया है कि यह वेश स्वत्य 
होकर विश्व में वेदिक छर्म को फलावे। वस्तुत धार्य- 
समाज के पगठत का निम्नलिखित कार्यक्रम रहा है-- 

(१) निर्माणात्मक ((,07/5070८07८) 

(२) खण्डनात्मक ([0८5070८४६८) 

(३) आक्रमणात्मक (()05070७८६६९ ) 

प्रथम प्रोप्राम के अनुसार शिक्षा आदि का विस्तार 
था कि योग्य वैबिक घर्म को ठोक रीति से पमप्तने वाले 
तथा जीवन में घारण करने बाले नागरिक तंयार हों। 
दूसरे प्रोग्राम के अनुसार हमारे प्रचारकों ने खण्डनात्मक 
साहित्य का विर्माण किया। वेदिक गगा में विजातोय 
पदार्थ घुसकर बहु इस निर्मेठ जल को दूषित कर रहे थे, 
बहथा साधारण जनता उसे ही वेविक धर्स समझ कर पान 


स्वामी दयानन्द सरस्वती तथा विश्व धर्म 


[ ले०-भ्री आचाय॑ रामानन्द शास्त्री, उपप्रधान विहार सम्ता, पढना ४ ] 


कर रहो यो इसलिये इस भ्रकार के शसण्डनात्मरु साहित्य 
ने वेदिक धर्म को निर्मंठ बनाने मे बडा हो सहयोग दिया । 
तीसरे प्रोग्राम के अनुसार धर्म को जाड़ से गुरडम, एक 

तन्त्रवाव अथबा सम्प्रदाय विशेष, जनता को ब्रुद्धि को 
कूठित कर सानवता के प्रति घ॒ुणा फंला रहे थे, उनका 
खण्डन आवश्यक्ष था। यह बवृषित मनोवत्ति आज भी 
विद्यमान है । जेपे-रोमन केथोलिक धर्म के परम पवित्र 
पिता, वेटिकान ( ए४(८2॥ ) के पोप ने सब धर्मों से 
एकता की चर्चा करते हुए ईसाई धर्म को ही सर्वोत्कृष्ट 
बताया हे । इससे परस्पर घुणा की उत्पत्ति समव है। 
इसी सास्प्रदायिकता से हृषित होकर सुहम्मद अली साहब 
ने एक बार कहा था कि--एक इकके वाला मुसछमान भी 
महात्मा गांधी से अच्छा है, क्योंकि वहु कुरान, हजश्त 
मुहम्मद पर विश्वास करता है । स्वामी जी ने ऐसे विजारों 
को मानवता के विरठद्ध समझा, इसलिये इसके लिये बौद्धिक 
ऋरान्ति को । वस्तुत यह साम्प्रदायिक विचार सम्राज्यवाद 
तथा प्‌ जोवाद से मो अधिक मयानक हैं जिसे दूर करने 
की चेष्टा १९ थीं शतों से कालंम्ताक्स ने की थी। इसी 
विचार ते ऋषि ने सारत के बाहर से आने वाले मजह॒बों 
को आलोचना को -- 


कुछ लोगों का कहना है कि यह वेविक धर्म कभी 
मिहनरी धर्म नहीं रहा है, यह स्थामी जो की देन है कि 
ये इस विश्वधर्स बनाना चाहते थे। किम्तु उनका यह 
कहना गलत है। बुद्ध भोर ईसा से बहुत पहुले वेद धर्से 
प्रचारक विश्व के प्रत्येक हिस्से में गये, उन्होंने-'कृण्बम्तो 
विज्वमायंम! इस श्रुति से प्रेरणा ली । ये धर्म प्रचारक 
जहां कहां गये धर्म के प्रथार के छायथ शाय ओर विशात 
का सी प्रचार किया। तभी तो महूथि स्वामी दयावम्य 
सरस्वती ने सत्यार्थप्रकाक्ष में लिशा है कि भूगोल में 
जितनी विद्यायें फंली हैं वे सब आर्याबतत देक्ष से ही गयी 
हैं। “अरब और भारत के सम्बन्ध” पुस्तक के लेखक 
मोलाना पुलेसान तदयोी ने सिखा है कि-मारत से भागका 


बट 
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मामक वेद्य अरब में गये तथा उन्होंने ही आयुर्वेद के 
प्रत्कृत प्रत्यों का अनुवाद अरबी जवान में किया। मोलाना 
यह भो स्वीकार करते हैं क्ि-गणित विद्या का ऋणी 
अरब ही नहीं अपितु सारा यूरोप सृष्टि परयंन्त रहेगा। 
क्योंकि मारतीय गनित विद्या अरब से स्पेन गपो, वहा से 
कारढोबा यूनवंसिटी द्वारा सस्पूर्ण यूरोप में फेल गयी। 
जिस समद अरब अथवा स्पेष में (2270) की परिभाषा 
तथा बीजगणित की पढ़ाई पर प्रतिबन्ध था। उस समय 
सारतीप ऋषि ज्ञान मौर विशान का समन्वय फर रहे 
थे। वे शान तथा सानव विज्ञान को उन्नति को धर्म करा 
बाधक नहीं, अपितु घ॒र्म का धृरक समझते थे । गीताकार 
कृष्ण कहते हो हैं कि--शान तेहहु स विज्ञानम्‌ इद वरक्ष्यामि 
शर्यात्‌ अत ! तुम्हें शान ओर विज्ञान की प्रस्पूर्ण शिक्षा 
वूगा। 

महाविद्वान मक्तमूछर ने कहा है कि-प्रसिद॒तत्व- 
वेसा सुकरात को आत्म ज्ञान की शिक्षा मारतीय पण्डित 
से प्राप्त हुई थी । पाइयागोरत पतांसुप बशंन से प्रभावित 
था। मंेक्समुलर मादा विज्ञान की दृष्टि से पाइथागोरस 
को पृथ्वो गुर कहते हैं। प्रतिद्ध जमंन विद्वान्‌ विन्टर 
समिलिज ने कहा है कि-प्लेटो आदि ने ईरान से आकर 
भारतीय पण्डितों से अपने ज्ञान की प्रेरणा सखी थो। एक 
सीरिया निवासी सन्‍्त के कथन का उद्धरण देते हुये, स्व- 
गाँयि १०जवाहरलाल नेहरू (0]5007/079 ० 70॥9) 
( भारत की कहांनी ) में लिश्षते हैं कि-एक सीरिया 
निवासी सस्त ने यूनानियों के व्यवहार से तग होकर कहा 
था कि-/हन यूनानियों को अपनी विद्या का बड़ा घमण्ड 
है, इन्हे नहीं मालम है कि सारत का ज्ञान कितना अपरि- 
सित है और विषयों को चर्चा न कर, वे (मारतोय) एक 
से लेकर नव तक अक लिखना जातते हैं जो इन यूनानियो 
को नहीं मारम है ।” 

पाठक यह न समझे किये भारतोय ऋषि अथवा 
घुनि, या धर्म प्रचारक विश्व के ओर धर्मों से परिचित 
नहीं थे । ससार में जहा फहीं मी नृतन विचार उत्पन्न 
होता था, उसे तक॑ की कसोटी पर कसते मो थे। 

मौलाना सुलेमान नदवी कहते हैं कि-- जिस समय 
पदिश्वम मारत में (सोराष्ट्र) राजा सोमदेव राज्य करते 
से कि उनके दरबार में यह चर्चा धो कि अरब में एक 


धर्म चला है जिसका नाम इस्लाम है वह वहुत अच्छा 
घ॒र्म है। इस पर किप्तो ने बात काट कर कह! कि नहीं, 
इस्लाम अपनी खूबियों से नहीं अपितु तलवार से फंस रहा 
है। मौलाना साहब लिखते हैं कि-एक पत्र राजा ने 
खलीफा के पात अरब मे भेजा तथा उत्तते लिखा कि-- 
मैंते सुना है कि आपने इस्लाम एक नया घर्म स्वीकार 
किया है तथा तलवार को जोर से उसे फंछा रहे हैं, यदि 
उसे तलवार की जोर से फला रहे हैं तो उसकी मुझे 
बिता नहों क्‍योंकि उसका प्रबन्ध कर लिया है। यदि, यह 
धर्म बुद्धि से फंछता है तो आप एक होशियार जानकार 
को भेजिये कि-हमारी गोष्ठी मे इस्लास पर विचार किया 
जाय । इस पत्र के अनुसार एक भोलवी कुरान का माहिर 
अरब के खलीफा के यहा से भेजा गया । वहु जब दरबार 
मे आया तो भारत के पण्डित ने पुछा कि-आप किस 
धर्म को मानते हैं। उसने उत्तर दिया कि इस्लाम को ॥ 
इस्लाम किसे कहते पुन पण्डित ने पूछा-इस्लाम बहु धर्म 
है जो एक खुदा को सब कुछ मानता है-सर्व व्यापक सर्व॑ 
शक्तिमान्‌ आदि। मारतीय पण्डित ने तक किया कि 
तुम्हारा खुदा सर्वंशक्तिमान्‌ है तो ऐसा पदार्थ बना सकता 
है जो उससे व उठे । यदि हा कहता है तो भी खुदा की 
सथ शक्तिमत्ता जाती है यवि कहता है कि नहीं तो भो 
इसको शक्ति मत्ता समाप्त है। अन्त मे वह निदत्तर होकर 
चला गया । 

सहधि स्वामी दयानन्द ने लिखा है कि महात्मा विदुर 
ने अरबी मे लाक्षागह्‌ का भेद युधिष्ठिर को बताया। 
इससे सिद्ध होता है कि भारतधर्ष के ज्ञानी अपने को 
भाषा की परिधि से दूर हटाकर सर्वेभाषा मे वेदिक उबात्त 
विचार का प्रचार किया करते थे। 

वेदिक ऋषियों तथा मुनियो से हो अनुप्राणित होकर 
जैन धर्म के प्रचारक हुये उनसे प्ररणा लेकर बोद्ध धर्म के 
प्रचारको ने बुद्ध वाणी का प्रवार किया । ईसामसोह तो 
भारत में आकर पढ़ें ही थे, यह प्रायः निविवाद सिद्ध हो 
रहा है। क्योकि ईसामतोह की बाल्यायस्था का इतिहास 
मिचता है। युवावत्था से वणत है कि सध्य से वह कहा 
था इसका उल्लेख ईसाई ग्रन्थों मे कहीं नहीं मिलता है । 
इस पर लोगों का कहना है कि वे इतने दिनों तफ भारत 
में हो पढ़ते रहे । बल्तुत. ईसाई धर्म का धार हो 


#ऋथि निर्याण 
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बे (#र 


पहुदी धरम का हे तथा जिक्षा सम्पूर्ण घुड़ धर्म की है । 

निठकर्ण यह है छि-बहु बेदिक धर्म ही विश्व धर्म रहा 
है, हथी से योग्यता थो है कि यह विश्व घर्स बने । स्वासो 
दवासन्द सरस्वती ने आर्यंसमाज स्थापित फर इसे अनु- 
प्राणित कर विश्व धर्म बनाने का आदेश दिया। अत 
हमारी समाओं को समाओं तथा प्रयारकों को चाहिये 
वेद वाणो' को विग्दिगन्त से पहुभा दें । 


भ्रस्त में वेदव्यास ही यह वाजों उद,त्‌ कर इस वृत्त 
को सप्ताप्त कर रहा ह। 
मवन्तो बहुला' सस्तु वेद प्रसार्थता मयम्‌ । 
महा० जश्ञा० पव॑ 
मर्चातु आप बहुत हों तथा इस वेद को विश्व में 
फंलायें । 
इस कार्य में हमारा सहयोग सहषि दयानन्द के प्रति 
सच्ची भ्र्धांजलि होगा। 


( पृष्ठ २९ का शेष ) 


हैं, उसमें डुब नहों पाते, वैसे हो कल्याण प्राप्ति हे लिये 
आप हमें पार लूगा दें । अपन्विय पाद्य भो हमे बांधे हुए 
हैं। इन समी पाशो से आप हमे मुक्त करें । 

अयज्ञिय पान्ष छुडाते नहीं, कस कर जषड़ लेते हैं । 
दोनों के नाना रूप अवनत एवं उन्नत चेतना सपन्न प्राणियों 
में देखे जा सकते हैं | दोनों से ही छुटना मुत्ति है. अथवा 
चेतना गति की पराकाष्ठा है। परम तत्व प्राप्ति को 
स्थिति भी अशुम एव शुभ दोनों ते प्रृथक्‌ है। यदि हम 
इस स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमे अयशिय 
एघ यज्षिय, अशुम एवं शुभ दोनों प्रकार के पाशञों से घुक्त 
होना होगा । वेद ने अयशिय पाशों को अधम एवं मध्यम 
और यज्ञिय पाजश्ञो को उत्तम कहा है । गाश तो पराश ही 
है, बन्धन तो बन्धन ही है, बेडी तो बेड़ी हो है। फिर 
थाहे वह लोहे की हो अथवा स्वर्ण की। कारागार तो 
कारागार हो है। वह चाहे प्रथथ भ्रंणी का हो अथवा 
द्वियोव या निकृष्ट भ्णी का, बेड़ियों में जकडा हुआ, 
कारागार में पड़ा हुआ प्राणी आनत्वी महों कहा जाता । 


कमी 


झंदा ऊचा रहे हमारा 


( पृथ्ठ २५ का दोष) 


विध सुरक्षित तथा सुख सठ्ृत्ति सम्पन्त हो, राजा की राज्य 
कार्य की तत्परता हो उपकी शंध्योपासना है” अर्थात्‌ राज्य 
व रोष्ट्र की सुरक्षा और बल सम्पन्न होना भ्रष्ठतस कर्म 
है अत राष्ट्र यज्ञ है। द्वितीय यश का भाव है हि परहित 
में अपने स्वार्थ का हुत करना । राष्ट्र की सबलझता के लिये 
पहु सावना अत्यन्त आवश्यक है । अत राष्ट्रयन्ष की तब 
मिलकर रक्षा करें। हमारे राष्ट्र का कोई माग हमसे अप 
हुत कर छोटा न किया जाय अत* (पृषिवी) शब्द कहा 
यानी हमारा राष्ट्र विज्ञाल हो, हम मसतण्ड भारत के 
हिर्माता हों । हम मे प्राम्तीयता आदि के दोष न हों सारा 
ही मारत हमारा विशाल एक राष्ट्र हे। राष्ट्र के अन्दर 
रहने वाले व्यक्तियों का कोई कार्य ऐसा न हो जिपसे राष्ट्र 
अपमानित हो अपितु चोलोक, पुथिवी लोक, अन्तरिक्ष लोक 
से हमारे राष्ट्र का यज्ञ व्याप्त हो। हम अन्तरिक्ष और 
थो में वेभानिर शक्ति सम्पन्न हों, जल थल में हमारी सेना 
अजेय होकर यश छलाम करे। सारे ही परोपकारी और 
विद्वान्‌ राष्ट्र ध्वज को एक भावना के साथ ऊँचा उठावें। 
ऋषि ने कहा है--एक साथा, एक भेष, एक भावना होने 
पर सागर से नदियों के समान सारे ही तुख एकत्र हो लाते 
हैं ।” अत हमारा क्षड़ा सदा ऊंचा हो । 
७ 





जो स्वतन्त्र है, वही आनन्दी है। यहु स्वातत्प प्रकृति के 
तीनों गुणों से पृथक होने में है। बन्धत मी प्राकृतिक ही 
है । जीवका अपना बिशुद्ध रूप प्राकृतिक नहीों चेतन हे । 
यह चेतन आनन्दांश से वचित है। अत जआनस्‍्व की उप- 
छब्धि ही मुक्ति है। भधव वेद के क्षब्दों मे--“अग्ति सत 
ने जहाति अन्त सन्‍्स न पह्यति”-जीव निपट चिपटो 
प्रकृति को छोडता नहीं ओर निकट ही विश्वव्ञान प्रभु को 
देखता नहीं, यही उसकी सबसे बड़ी विफ्िि है। त्रिवृणा- 
त्मिका प्रकृति को छोडो ओर प्रभु का दर्शन करो। इसो 
पे कल्याण है । 
ह.॥ 
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आयाधिशय 
॥ 


पालन करिये दस नियमों का मछा जाहते हो अपना। 
जावागमनों के कठिन चक्र से मुक्ति चाहते हो अपना ।॥। 
समो सत्य विद्या एवं जियका विद्या से होता भाव। 
उन सब का ही आदिमुल केवल परमेश्वर को तू जान ॥। 
ईदवर सब्चिदानग्द स्वरूप व निराकार सर्वेशक्तिमान। 
परम्त ब्रह्म अन॒व अजन्सा तिविकार है अकल अकास ॥ 
सर्वेश्वर आदि अनुपम है ध्यापक प्रभुवर सर्वे अधार । 
पह्जर अमर सर्वान्तर्याप्ता मय शुद्ध गुरु निराघार || 
सृष्टिकर्सा जगत नियन्ता दपालु न्‍्यायकारी आदित्य । 
अविराम अशण्ड अच्युत शिव अग्नि आदि कारण है नित्य 
बेद सत्य पिद्या को पुस्तक निशिदित पढो-पढ़ाओ | 
ईश्वरोक्त स्वाध्याय ग्रन्थ है अनुपपत सुनो सुनाओं ॥ 
सत्य प्रहण ही करो सर्वदा असत्यों से रहकर दूर॥ 
सत्य प्रकाशवान हो जग में चर विशा गूंजे मरपुर। 
कोई कार्य करने से पहुले सदा याद करो निज धर्म । 
सत्यासत्य का वियार करके आरस्म करिये अपना कर्स ॥ 
ससार का उपक्षार करना मानव ध्येय प्रधान है। 
सामाजिक शारोरिक आत्मिक उन्नति का हो विधान है ॥ 
विश्व धन्धुमय जग को जानो यथायोग्य वर्तो सबसे। 
घर्मानुसार प्रीति से रहिये प्राण रहें तन में जबसे 0 
अविद्या के नाश हेतु अपना समस्त भ्॒पँण करिये। 
सद्विद्या के प्रचारा्थ जोबन भी समर्पण करिये।॥। 
अपनी हो केवल उन्नति से कमी नहीं सतोष करो । 
सामाजिक व स्वंहितकारी नियमों में रहिये परतन्श्न । 
प्रत्येक हिलकारी तियमों मे हरेक बांधव रहे स्वतन्त्र ॥। 


-शा० रामफेरन आये एम०डी०एच०, एम०एस०सी० 
(गोल्ड मेडलिस्ट) निवाजोपुर जगीगरज वाराणसी । 


के 
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एक मल्हुड युवक नब्य वेबान्ती, 
ऋषि दयाननन्‍्द के पास आने छगा। 
भौर मे ब्रह्म, मे ब्रह्म मै ब्रह्म हु, 


उच्च स्वर से यही रट लगाने लगा।॥ 
एक दिन फिर बताया महाराज ने, 


जीव ओ ब्रह्म का भेद उसको मगर । 
रञ्च माना नहीं सुर वो और भो, 


हठ, दुराग्रह, ढिदाई दिखाने लगा ॥| 
फिर सहाराज ने मुसकराते हुए, 


जड दिया एक, उसके चपत गाल पर । 
रोष छाने लगा, तिलमिलाने लगा, 


व्यर्थ मारा क्‍यों ! हल्ला मचाले लूगा ॥॥ 
वाक्य बोले महाराज, तत्काल ये, 


प्रह्म तो है अरे ! शोक दुश से परे। 

ब्रह्म फंसा हैतू जो चपत एक में, 

बालकों की तरह विलबिलाने लगा ॥ 
--प्रकाशचन्द्र कविरत्न अजमेर 


आयोंपप्रतिनिधि समा लखनऊ 


इस ससा का साध्तिक अधिवेशन २५ अक्तूबर को 
आये समाज चौक में सम्पन्न हुआ। वहदयज्ञ, के ब्रह्मा 
श्री प० रामथरित्र जी पाडेय थे-सन्ध्या, भजनों-के उप- 
रान्त श्री ध्यामसुन्दर जी शास्त्री का यज्ञ की महत्ता पर 
विद्वत्तापूर्ण माषण हुआ । सनातन घ॒र्मो पड़ितों ने आज के 
दिन शास्त्रार्थ करने का निएचय किया यथा, पर कोई मी 
पडित आपंसमाज़ से टक्कर लेने के लिए उपस्थित नहीं 
हुआ । सभा का आगासी साप्तिक अधिवेशन २९ नवस्यर 
को आयंसमाज शक्रादशंनगर मे होगा, और अस्तरग को 
बेठक १ तवस्वर रविवार को शाम को ६ बजे आयेततसाज 
गणंशगज मे होगी । 


2 





ऋषि सिर्धाण 
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जि आयेश्तमाज ने मारत मे नव जागृति एवं राष्ट्री 
यता का सृत्रपात किया है, जिसकी विमल विचार 
घारा आज जन लग के प्रानस को उठ लित कर रही है, 
बहु आयेसमाज कया ? आयंसप्ताज् कोई नया सत, सम्प्र- 
बाय अथवा धर्म नहीं है। उसके प्रवर्तक ऋषि दयाननद ने 
स्पष्टतया कहां है. कि आरयससाज की स्थापना करके 
उन्होंने कोई नवीन पन्‍्य नहों चलाया, अपितु प्रा्चोन 
वेदिक धर्म, बेदिक सस्‍्कृति, सम्यता और परम्परा को 
पुन स्थापना की है। उनका रदेश्य केवछ यह या कि 
समय बोतने के साथ साथ सत्य पघनातन धर्म और उसके 
अनुयाधियों में जो अवेदिक बातें, अन्ध-परम्परायें, रूढियां 
भौर सामाजिक कुरोतियां भा गई हैं, उन्हें दूर शिया जावे 
और शुद्ध बेदिक धर्म जनसाधारण के सामने रखा जावे । 
हसी कार्य को पूरा करने के लिये ऋषि दयानन्द ने सन्‌ 
१८७४ से बस्थई में आरयस्ताज की स्थापना की थी 

तथ्य यह है कि शरहाँ मी ऋषि कुछ दिन ठहर जाते 
और व्यास्यान अथबा शास्त्रार्थ द्वारा अपने विचार प्रकट 
कर वेते, लोग उनके मतक्त हो जाते ओर आर्यत्तमाज की 
स्थापना हो जातो । ऋषि के निर्वाण के बाव तो आयये- 
समाज़ों की स्थापत्ा की श्र लला बन गयी । 

ऋषि बयानम्द की एक बड़ी बिशेषता यह थी कि वे 
प्रत्येक व्यक्ति और समाज की सर्वतोमुलो उन्नति चाहते 
थे । दे चाहते ये कि "्पक्ति ओर समष्टि के शरीर मत 
और जअत्मा सब ह्वस्यथ हों। उन्होंने स्वय इस बात पर 
बल दिया और बाद में आयंसमाम ने मी इस बात का 
ध्यान रखा । इस्तोलिए आयससाज ने घामिक सामाजिक, 
राजनंतिक, आर्थिक, नेतिक प्तभी प्रकार के सुधारों के 
करने का यहत किया। 

कआआर्यतमाज फी आधारशिला वेब है। ऋषि ने 'वेदों 
को ओर का बिगुल बजाया या। हिन्दू जाति वेदों की 
भक्त थी, उन्हें ईइ्वरकृत मागती थी, पर वेद हैं क्‍या, 
मोर उनमें हैं कया, यहू 4 जानती थी! एक विशेष धर्ग 


आयेसमाज है क्‍या ! 


(ले-डा० सूर्यदेव धार्मा साहित्यालकार एम१ए० डी० लिद अजमेर ) 





के अतिरिक्त न तो उन्‍हें फोई बेख सकता था, न सुन 
सकता था, न छू सकता था, पढ़ने की तो बात अलग 
रही ! स्त्री जाति बेब, यज्ञावि के पास भरी त जा सकती 
थी ! बेदका साष्य किया और उनका द्वारा जनसाधारण 
के लिए खोल दिया। आर्यसमाज के प्रघार के फारण 
आज किसी भी वर्ग का कोई मी व्यक्ति बेद पढ़ सकता 
है, यश्ञोपवीत पहिद सकता है और यज्ञ कर सकता है । 
आरयंसमाज के तीसरे नियम 'मे ऋषि ने 'वेद का पढ़ना, 
सुनना, सुनाना कार्यों का परम धर्म! हो निश्चित कर 
विया । 

क्रायंतमाज का आधार तक (चुद्धिवाद) पर हैं इस 
लिये वह्‌ धामिक-अन्धविश्यासों को नहीं मानता। वह 
अवता रवाद, भूर्तिपूजा, रुढ़िगत पूजा पाठ, जस्त्र - मन्त्र 
जादू-टोने, कृत्रिस देवी देवताओं आदि से विश्वास नहीं 
करता । 

आयंसमाज का धर्म प्रत्दिरों तक हो सीभित नहां, 
अपितु वह व्यक्ति और सम्रष्टि के सत्र ओर सदा साथ 
रहने वाली वस्तु है। आर्यसमाज सानतता है कि प्रत्येक 
व्यक्ति को प्रत्येक स्थान और प्रत्येक दशा में धर्म का 
पालन करना खाहिए। सत्य का पालन उच्च आचरण का 
आधार है इसछिये ऋषि ने आयंसमाज के चतुर्थ नियम में 
कहा है कि 'सत्य को ग्रहण करते ओर असत्प के छोड़ने 
में सवंदा उच्चत रहना चाहिये ओर 'सब काम घमनिसार 
सत्य और असत्य को विचार करके करने सामाजिक क्षत्र में 
आयंसमाज मनुष्य सात्र को समता से विव्वास रखता है । 
उसकी दृष्टि में कोई किसो से ऊंचा नीचा नहां। प्रत्येष् 
को उन्नति फरने का अधिकार है। वर्ण-व्यवस्था जम्म से 
नहीं होती, गुण कर्म से होती है । स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त 
कर उन्नति करने का पुरुषों के समान ही अधिकार है। 
शुद्र अथवा अछुव भी औरों के समान उन्नति करने का 
अधिकार रखते हैं। स्त्रियों, अनाथो अछूतों को उन्नति में 
शर्समाज ते अत्यन्त प्रशसनोय कार्य किया है। बाल- 
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विवाह, अनमेल विवाह आवि सामाजिक बुराइयो को दूर 
करने का आयंसमाज ने भरतक प्रयत्न किया है। 

ऋषि ने आजीवन सत्य मार्ग पर आचरण किया और 
आर्यमसमाज के अगणित कार्यकर्ताओं ने धार्मिक, सामजिक, 
राजनैतिक क्षंत्रो मे इसके अनुसार आचरण करते हुए घोर 
यातनायें सहों, अनेको को मौत के घाद उतरना पडा ! 

राजनैतिक क्षेत्र मे आयंसनाज सवा 'स्वराज्य' का 
पक्षपातों रहा है। यह ऋषि के हुस कथन में विश्वास 
करता है 'कोई कितना ही करे परस्तु जो स्वदेशी राज्य 
होता है बह सर्वोपरि उत्तव होता है ।" 

ऋषि की यह उक्ति भी कि “अत्याचार करने वाले 
की अपेक्षा अत्याचार सहने बाला अधिक पाषी होता हे 
इसी ओर सकेत करती है । 

आयतस्तमाज धर्म, सभ्यता, ससकृति, भाषा की एकता 
में विश्वास करता है। उप्तका विश्वास है कि बिना इसके 
राष्ट्र मे ऐक्य नहीं हो सकता । 

आपंसमाज ने परिचस सभ्यता के चकावोध मे डालने 
बाले मौतिकवाद फा और उसके तकशुन्य विश्यासों का 
दृढ़ता से सामना किया ! जन साधारण के सामने उसकी 
पोल खोलकर रखो । भारत वेश को विधर्मियों के चगुल 
मे फसने से बचाया | संक्षेप मे आर्थस्तान ने उन सभी 
कार्यों की तीव डाली जो मारत को एक सुबवृढ ओर समृद्ध 
शब्द बना सकते थे ! आरयंसमाज ने महात्मा गाघों के 
भार्ग को प्रशस्त किया था। 

को आई० एम० परनेल, लाइसन आफिसर थियो' 
सोफिकल न्यूज़ एण्ड नोट्स लन्दन (जून १९५५) आर्य- 
समाज का परिचय इस प्रकार देते हैं -- 

/"आर्यसमाज धर शान्ति, सावंभोम चक्रवतो राज्य 
झोर निरामिध भोजन पर अवलम्ग्रित सप्राज-रचना का 
प्रतिपादन करता है | दस नियमों को स्वोकार करते वाला 
(और उन तिद्धास्तो फो स्वीकार कर भाचरण मे लाने 
बाला, जिनकी महर्षि दयानन्द ते देदो के भाधार पर अपने 
प्राथों से ब्याध्या की है ) कोई भी व्यक्ति आारयसप्ताज से 
प्रविष्द हो सकता 

धर्गीलियम फोम के हव्यों से- 

“आर्यस्तसाज वेदों कौ ओर चलो' आस्बोलन का प्रति- 
लिथित्य करता है! जिसके सत्थापक ने बेदों से निकाल 


कर ऐसी बातें प्रकाश भे लछायो हैं, जिनको भाधुनिक 
मारत मे मान्यता प्राप्त है | उन्होंने वेदों के आधार पर 
एकेश्वरवाद को प्िद्ध कर दिया और विविध वेदिक वेव 
ताओं को सच्चे परमात्मा के हो विशेषण बतारूर बहु 
वेवतावाद को मान्यता की निस्तारता प्रतिपादित कर दी 
है । आयंसमाज फर्मफल ओर ,मुक्ति में विश्वात रखता 
है। गावागसन के चक्र से छूट जाना मुक्ति है ।' 

“दयातन्द उच्घक्ोटि के राष्ट्रवादी थे। इनका आये 
समाज आन्दोलन भारत में आधुनिक राष्ट्रीयता एब जागृति 
का कारण रहा है । 

जेसा कि थी के० एम० पुन्शी जी ने अपने एक लेख 
में लिखा था तथा भारत के राष्ट्रपति डा० राजेन्रप्रसाद 
जी में अपने सथुरा सम्मेलन के माषण से कहा था, भारत 
मे राष्ट्रीयता एवं स्वतन्त्रता के सर्रप्रथम स्वप्न-दृष्टा ऋषि 
दयानन्द ही थे ! उबके द्वारा सस्थापित आयंत्तमाज ने 
काग्रेत से भी पहले मारतोय जनता के हुदयों मे वेश- 
भक्ति का बीज बोया था ! आयंत्माज के उपदेश्षकों और 
प्रचारकों ने स्थान स्थान पर घूमकर लोगों में स्व॒राज्य 
की, स्वतन्त्रता कौ, स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग की, एवम्‌ 
देशभक्ति की मावना को जागुत क्षिया था, बही कारण 
था कि जब सन्‌ ११२१ से महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सर- 
कार के विरुद्ध असहयोग आन्दोलन आरभ्म किया था तो 
देशभक्ति की मावना से ओत-प्रोत जेल में जाने वाले 
लोगो में ६० प्रतिशत से अधिक आयंसमाजी लोग ही थे । 
इसी प्रकार शराब की दुकानों पर धरना देने बाले और 
ग्राम गाम परे असहयोग आस्वोलत ओर प्रद्यार करने बालो 
पे अप्रणी सामाजिक पुरुष ही थे। इसी प्रकार अछुतों 
द्वार के कार्य मे जो सफलता महात्मा गाधी को बाद को 
मिलो, वह कदापि न घिलतो बदि स्वाप्ती दयानन्द और 
आयंस्माज अपने प्रचार से बछुतोद्धार के लिये मूपि तैयार 
ते कर देता | इंस बात हो महत्मा गांधों जो ने स्थय भी 
स्वीकार किया ! 

इसीलिये सन्‌ १९११ की भारत को अनपण्नना को 
रिपोर्ट पे बछन्द महोदय ते लिखा था कि 'आयंतमाण १९ 
वीं शताब्दों का महानतम्‌ भारतीय आन्दोलन है।' मेताजी 
सुभाषश्चन्ध बोस से सी एक बार कहा था- संगठित कार्य, 
दृढ़ल्ला, उत्साह ओर समस्यय को साथता को इचति से 


ऋषि लिरबाण 
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ते|"ोपार्जन करके ऋषि दयानन्द जब वेदिक मत का 
प्रतिपादन करने काय॑ क्षेत्र मे अबतीर्ण हुए तो उस 


समय वेविक धर्म की दशा एक प्राण विहोन कलेवर के 
समान थी। कहां तो इस धर्म का वह दिव्य स्वरूप था 
कि विदेशी आक्रान्ता सेनिक शक्ति से इस देश को पावा 
ऋन्त करके भी वेदिक घर्मे के गुणों पर मुग्ध होकर आये 
बन गये और गुण कर्मातुतार यहा के वर्भों मे घुल-मिल 
गये । आज इनको एक दृतिहाप के विद्यार्थो के अतिरिक्त 
कोई जानता मी नहों | किन्तु ऋषि के समय यह एक 
मुर्दा था। उससे किस्ती वस्तु को आत्मतात्‌ करते की 
क्षमता नहीं थी । इस बात की पुष्टि के लिए एक उदा- 
हरण देना ही पर्पाप्त होगा । 

फ्रासीसी यात्री वर्नियर ने लिखा है कि वहु एक बार 
दाराशिकोह के साथ काशी गया, दारा ने काशी के बड़े- 
बड़े विद्वानों को इकट्ठा किया। वरनियर ने मो इन सुधंम्य 
विद्वानों से कुछ लाभान्वित होना चाहा। उप्तने उन 
बिद्वानों से पुछा कि जिस धर्म के आप अनुयायी हैं वह 
घर्म कंता है ? विद्वानों ने उत्तर विया कि वह सत्तार का 
सर्वश्रेष्ठ धर्म है। बनियर ने यह उत्तर सुनकर उनसे हाथ 
जोइकर प्रायंता की कि क्या आप पुझे अपने धर्म से 
प्रस्मिलित होने का सौभाग्य प्रदान कर सकते हैं ? काशी 


आयंसप्ताज की सम्रता कोई समाज नहीं कर सकता।' 
महात्मा गांधी जी ने भी लिखा था "मैने देखा है, जहां 
जहा आयंत्रमाज है, वहा वहां जोबन ज्योत्ति है ।' 
इस्तोलिये कहा गया है -- 

पहु आयंतमाशथ बगत भर से, 

डर जीवन फी ज्योति जगायेगा। 
सदमभाव, शान्ति सुख जगती से, 

सच्सयोी मानवता 


लायेगा ॥॥ 


ऋषि का अद्भुत काये 


[ ले०--भी झिवकुमार जी शास्त्री काव्यतीर्य मु०अ०ग्रु०स०ज्वालापुर | 





के विद्वानों ने शातों को हाथ छगाकर उत्तर दिया। हुम 
कब कहते हैं कि यह सबके लिए श्रेष्ठ है। 

हमारा कहना तो यह है कि यहु हमारे लिए सबसे 
अच्छा है। आपके लिए तो बही अच्छा है जो आप 
मानते हैं । 

जैसे मृत शरीर से दुर्गग्ध उत्पन्न होकर अनेक्ष प्रकार 
के रोगों को जन्म देती है, उप्ती प्रकार यहां के पोंगा 
पण्डितो के बुद्धेधहीन तथाकृथित धामिक व्यवहारों से 
समाज शरीर में अनेक प्रकार के रोग फेल रहे थे । 

शक सम्बत्‌ १८४९ के माघ मास में प्रयाग में पड़ितों 
की एक समा हुई इस समा मे ४८ घष्टे इस बात पर 
विधार होता रहा कि 'नमोनारायण' मन्त्र सबको दिया 
जावे या नहीं ? ओर दिया जाय तो भॉकार सहित अथवा 
मोकार रहित, ४८ घब्टे के विवाद के पश्यात्‌ मो निर्भय 
नहीं हो पाया । 

शक सम्बत्‌ १८४० के लादिवन सास से काझी से 
एक ब्राह्मण सम्मेलन हुआ इसकी बेठकें सात दिन तक 
होती रहीं छग्मग ३०० पब्डितों ने भाग लिया और 
विचार विनिम्य किया, बड़े सघव के पश्चात इस सम्मेलन 
में यह निश्चय किया कि रमोदरदत के पदचात्‌ कस्यां को 
दृषलीत्व प्राप्त होता है और प्रायद्िचत्त से उसकी मिवत्ति 
नहीं होतो । अर्थात्‌ रजोबर्शंव के पश्चात्‌ कम्यादात अधर्स 
है। (२) उपजातियों में विवाह नहीं करना बाहिए मुप्त 
लमानों ओर अस्पृष्यों की अस्पृश्यता अ्म्म से है । 

ईता की नवों शताब्दी से लेकर बारहयों शताब्दी के 
सष्यमाग तक सल्कृत के बड़े-बड़े विदान हुए ओर उन्होंने 
बड़े बड़े प्रग्थ मो लिखे। किन्तु विदेशियों के हारा हमारे 
सम्राज पर जो प्रहार हो रहे थे-उनसे समाज की रक्षा 
के लिये उन बिद्वातों ने कहीं एक धाव्द मी महीं लिखा । 

यहां पाठकों की जायकारीं के छिये कतिपय प्रसिद्ध 
विद्वारों के गाल उनके रचित प्रत्व ओर काव्य का इत्लेस 
किया जाता है । 


फशआ 
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बाम स्थालछ ससय झन्य 
सेधातिधथि सिथिता ९०० सेधातिथि भास 
विशानेश्वर कल्याणवेवार ११०० मिताक्षरा 
हदमीघर कोम १३४३. स्मृति कल्पतरु 
हुलायुघ बंगाल १२०० ब्रादाण सबं्व 
वेबध्ण मट्ू दक्षिण मारता! स्मृति चन्द्रिका 
हेमादि देवगिरि १२६० चतुर्वंगं चिन्तामणि 
कुल्लक भट्ट. काशी १०००. पअन्वर्थ मुक्तावलि 
बीरसित्रोदय मिथिला १३०० बीरमित्रोदय 
साधवायायथं विजए्बगर १४०० पाराशर साधव 
तीलकण्ठ कोंकण १००० मयूल 
अपराक काझी १४०० अपरा्क 
जण्डेश्वर बगाल +; स्मृति रत्ताकर 
जीमृतवाहन ५ |; धर्म रत्न 
रघुनन्दन द १६०० स्मृतितत्व 
कसलाकर काशी ड' निर्णयसिन्धु 
मीलकण्ड का ११६१ भगवन्त सास्कर 


मेघातिधि के पण्डित का विद्वान्‌ लोहा मानते हैं । 
विज्ञानेश्वर फी मिताक्षरा महाराष्ट्र के हिन्दू कानून के 
रूप में प्रथलित रही है। चतुर्वर्गं चिन्तामणि में हेमाद्रि 
ने दान, तीर्थ और मोक्ष जेसे विषयों के बचन सग्रहीत 
किये हैं। कुल्लूक की मनुटीका सर्वाधिक प्रत्िद्ध है, 
माधवाचार्य का पाराशर साधथ पाराशर स्मृति प्ते भो 
अधिक प्रथलित है । 

किन्तु किसी भी छेखक ने यवतों के अत्याचारों से 
देश में जो हाहाकार मचा हुआ था उसकी ओर दुृष्टिपात्‌ 
नहीं किया । हिन्दुओं को अपनी कुरीतियों को छोडने की 
प्रेरणा करनी चाहिये थी । उस्त समय के राजा तक अल- 
कार शास्त्र का निर्माण करते थे। उनकी दृष्टि मे सेनापति 
से राजकृषि का अधिक महत्व था, ओर राजाओं के लिये 
रणपूमि से रगभूमि अधिक्ष प्रिय थी। 

और ठो भौर भ्री शकराचाय का क्षेत्र उत्तर मारत 
था ओर सुहम्भद बिनकासिस के आक्रमण भी उत्तर 
भारत में हुए | किन्तु आचार्य ने उनके लिए कहों एक धब्द 
तक नहीं लिखा । उनके विचार कितने सकोर्ण थे इसका 
जसपूना उसकी प्रश्नोसरी के स्त्री विषयक प्रश्मोत्तरों से 
भोर वेबार्त वर्शन के “अवणाध्ययम प्रतिषेघात स्पृतेश्च' 


सूत्र के ऊपर लिखी टिप्पणी से यल सकता है । 

विजयनगर के प्रधानमन्त्री माधवाचार्य के ग्रन्थ मे 
तो थोडा बहुत परिस्थितियों फा विवेचत तो होना ही 
चाहिए था। 

किन्तु बात वही थी, उनकी दृष्टि में धर्म इस लोक 
में आने बाली वस्तु न थी न उसके लिए यह आवश्यक था 
कि उसका बुद्धि से कोई तालमेल बैठता है या नहीं ? उस 
समय धर्स के वाम सब सौदा उधारखाते निकला था। 
नकद उसकी एक कौडी भी न मिलती थी । सबका फू 
परलोक से प्रिलता था, इत्त लोक से नहीं। सत्य बोलता 
धरम है। क्‍या लाभ है इसके ? इसका छाम परलोक मे 
प्राप्त होगा । 

ऋषि ने इस दिगमोह को दूर करने के लिए ऋषि 
कणाद के शब्दों को स्मरण ऋराया-/यतो5स्पुदय नि श्रेयत- 
सिद्धि सधम ” धर्म ते लोक और परछोक वोनो पुधरने 
चाहिए। घर्में का प्रथम फल अभ्युदय होना चाहिए और 
दूपरा ति श्रेयलत । वस्तुत अभ्युदय के बिना नि श्रेय हो 
ही नही सकता । 

दूसरे सनातन घर्म॑ बहु हो सकता है जो सब समरयों 
की समस्या का समाधात करने को क्षमता रखता हो । जो 
घममें आज की अडचन को दूर नहों कर सकता । उसे आज 
जीवित रहने का कोई अधिकार नहों वेद ने सनातन धर्म 
की परिसाषा इस प्रकार को है- 


“सनातन वो न माहुरुतात स्थात पुनणव ।” सना 
तन उसे कहते है जो सृष्टि के प्रारस्भ से चला आ रहा है 
किस्तु अगर कोह नवीन परित्थिति आतो है तो उसके 
लिए पुन नव फिर तथा रूप धारण करके सामने आता 
है । 

बस हमारे धर्म की यह क्षमता नष्ट हो गई थी। 
दूसरे शब्दों मे धर्म का नाम तो था उममे प्राण नहीं थे। 
बलपुवक मुसलमान बनाया हुआ एक हिन्दु बारबार 
दुहाई दे रहा है कि यह कुकृत्य मुझसे बलपूर्वक कराया 
है। इसमे मेरा क्या अपराध है ? भाप जो चाहे घुझसे 
प्रायश्चित्त करालें किन्तु धर्माचार्यों का एक ही उत्तर था 
कि बस तुम पतित हो गये । गोरो ने अपनी फौजों के 
सासने गोएँ खडी कर लों और उन्हे देखकर हमारे सिपा 
हियो ते अपनी तलवारें स्याम से डाल छों । उध समय 
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किसी धर्माचायं ने यह व्यवस्था नहीं दी कि पराधोनता 
सबसे बड़ा पाप है उतसे बचो । युद्ध मे कुछ गोएँ बलिवान 
हो पयीं तो विजय प्राप्त करते पर शेष गोझों का जोवन 
तो सुरक्षित हो ज-येगा । ऋषि पाराशर ने अपनी स्मृति में 
यह ध्यबस्था दो मी है । 

“गया सरक्षणार्थायन दुष्येद्रोधबन्धपो वद्धचचन्तु नक्त 
द्विषात्‌ कामाकामरतहि तत्‌” अर्थात्‌ छक्ष्य यवि गौओं का 
सरक्षण है तो फिर रोष, बन्ध ओर बध में भी कोई दोष 
नहीं है । 

ऋषि और धायंसमाज ने उस अानिति का निवारण 
किया ओर उतका प्रमाव दिखलाई विया। सन्‌ ४६ में 
नोवाजाली बगाल मे बलूपुरवक मुसलमान बनाये गये 
हिन्दुओं पर उस समय काशी की विद्वतृप्मा ने १०प्रस्ताव 
पास किये, जिनमे से एक प्रह्ताव यह था कि ये हिन्दू 
वास्तव में घुसलसान बने ही नहीं जबकि उनकी मन 
त्यिति में कोई अन्तर नहीं आया। अत उनको अपने 
धम में सम्मिलित करने के लिए शास्त्रीय शुद्धि विधान 
की कोई आवश्यकता नहीं । ये तो केवल गधाजल छिड़क- 
फर के ही पवित्र कर लेने चाहिए। 

यह है इस मुर्दे मे प्राणो का सचार बस्तुत यह बहुत 


बडी क्रान्ति है। 
अत ऋषियर से तो आपको पब्डितराज जगन्नाथ के 


उन दाब्दों से श्रद्धाजलि देता हू । 

तोयरल्पे रपिककणया मोममानों निदाघे, माहाकर 
स्थरचि मबता या तरोरज्यपुष्टि ॥ - 

सा कि शश्या जनवितुमिह प्रायषेण्येत वाराम, धारा 
सारानपि विकिरता धिइक्तो वारिदेन ॥ 

हे माली मयकर झुलसाने वालो गर्मी के विनों मे 
पानी के छोटे छोटे घडों से सींच कर उस वृक्ष को जो तूने 
जीवनदान दिया । उराकी तुलना मूसलाघार पानी बरसाती 
हुई वर्षा ऋतु की घनधोर-घटाएं नहीं कर सकतों । 
वर्योकि इस सुख़मय समय के दशन तुम्हारी कृपा से हो हो 


। 
हर बात बिल्कुल इन्हीं शब्दों मे ऋषि को कही जा 
सकतो हे शि-त्वतत्रता और मारत की मौतिक उच्चति 
की योजनाओं का श्रेय चाहे कोई ले ले, पर यदि उस 
समय मारत को तुमने न बचाया होता तो उसे देक्षने यहा 
कौन सता । ऋषिबर तुस धत्य हो ! ७ 


आयंमित्र की उन्नति के लिए-- 

(० ( 4०] 
डा०सूयदेव शर्मा स्थिर निषि 
अन्तरग समा दि० ९-५-६३ के निश्वयानुसार 

विषय सरुया 












रढ श्री प० सूर्य | 7 आल थ हि 
देवजी क्चर्मा एम.- ह हू कक ; 
ए० अममेर का सम. डर 
आयंमित्र सहाय- ही टच मी कु. ने 
तार्थ धन विये : रे हि 
जाते विधयक पत्र 

विचाराये प्रस्तुत । 

होकर थी शर्माजी । 

का पत्र पढ़ा गया। 

निश्चय हुआ कि 


वासी सज्जन को हन्‍ 

निम्नशर्तों के लिये ““ का ' 

चार सहस्नर रुपया भरी डा० सूर्यवेव जौ दार्मा 

दान लेना स्वीकार किया जावे। घन प्राप्त होने पर एफ०- 

डो० में जमा किया जाए । 

१-इस निधि का ताप्त डा० सूर्यदेव ल्थिर निधि होगा । 

२-हस निधि की धन राशि स्थायो रूप से ध्मा से पृथक 
जमा होगी । 

३--हसके व्याज से प्रति वर्ष सार्वजनिक सस्थाओं, पुस्तका- 
लयों एवं वाचनाख्यों को आर्यमित्र रागत मुल्य में 
दिया जाया करेगा । वर्षान्त में शेष धन आरयंसित्र को 
उन्नति से छगाया जायेगा । 

इ-वर्ण में कम से कम दो बार जनवरी, जुछाई सास में 
इस निधि को सूचना प्रमुख झर्तों के साथ “आयंसित्र' 
में प्रकाशित होगी । 

५--सम्मान रूप सें 'आर्यसित्र' सदा दानी सज्जन को भेजा 
जाया करेगा। जहा-जहां आयंसित्र जायेगा, उश्की 
सूची वानो सज्जन के पास मेजी जाया करेगी। 

६-भायप्तित्र का प्रकादान बस्य हो जाने पर इस निधि का 
व्याज येविक साहित्य प्रकाक्षन में सगाया जावेगा । 


“-चरव्रदत्त तिवारी 
सन्नी, बारे अशितिथि सन्रा, जचमऊ 
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आपमाज के प्रवतंक महधि बयातम्द सरस्यतो ने 
आयंसमाज का भूलाधार मानव जीवन की पवित्रता 


पाना था। ऋषि चाहते थे कि वेबानुकूल आचरण करने 
बाले आर्य इस देश को पतन के गत से निकालकर उन्नत 
करें और जो वेश ससार भर में अपने चारित्रिक्र बल पर 
सर्वश्रेष्ठ रहा, वह भ्रपनी पूर्व प्रतिष्ठा को पुन प्राप्त 
करने मे सफल हो । है 

मुझे स्मरण है कि अब से पत्चास वर्ष पूर्व जो व्यक्ति 
क्ार्यसमाज से प्रवेश करते थे, ये चरित्रवान्‌ और अपनी 
बात के सच्चे होते थे । वे अपने आचरण से कोई भी ऐपो 
बात नहीं आने देते थे, जिसे घर्म के विदद्ध समन्ता जाता 
हो । उस समय के भायंतसाजी धमनुकूल आचरण करना 
अपना करेंध्य समझने रूगे थे और ये अपने व्यवसाय से 
पूर्ण ईमानवारी बरतने का यत्न करते थे। 

इस प्रकार के आयंसमाजियों ने समृच्े राष्ट्र को एक 
नई दिशा का ज्ञान कराया । उसमे जहां धार्मिक व्यवहार 
की बात थी, वहा उसो के साथ साथ आयंसमाजञ ने 
शाह्ट्रिय चेतना फे लिग्रे भो विचार विषे। उन बिनों 
शह्द्रिय विचारों को बात करना एक प्रकार का खतरा 
मोल लेना था क्योंकि १८५७ के आस्दोलन को दवाक्र 
अग्रेज शासक काफी कठोरता से शाप्तन श्रल्ला रहे थे । 

आयंतमाज ने जनता के नेतिक अल को बढ़ाया। 
कआयंसमाज में आने वाले छात्ों नर-नारियो के विचार 
परिबतित हुये ओर उनमें धामिक सावनायें जगीं । आय 
समाज ने किसो एक स्थान सें नहीं किन्तु अपने देश के 
प्राय समो भागों मे सामाजिक जीवन में परिवतंत छातने 
का यत्न किया । सबसे बड़ी समस्या आयेससमाज ने उस 
समय यह सुलझाई कि सामामिक बम्पनों और आर्थिक 
कठिनाइयों के कारण जो हिस्दू, सुसलप्तान या ईसाई बन 
रहे थे, उनको सावधान क्षिया। इतना हो नहीं किन्तु 
उनको सब प्रकार को सहायता भी दी । इस प्रकार आये 
ससाक्ष ते अपने देश के सामाजिक जोवत को उन्नत करने 


समाज का वतेमान रूप बदलना होगा 


[ ले०--थरी विदव्वश्मर सहाय जो 'प्रेमी', मेरठ ] 


का यतन किया। 

अब हमे आज की स्थिति शो देखना है। पन्‍द्रह 
सोलह वर्षों मे जहा हमारे देश ने स्वतन्त्र होकर ससार के 
बड़े देशों के समान राजनीतिक क्षेत्र मे अपना सम्प्तान 
बढ़ाया, वहां अपने नेतिक बल ओर आचार-विचार को 
काफी गिरा लिया । जो बातें अबसे बोस पच्चीस यर्ष 
पुर्थ कल्पना में भी न आतो थीं, वे सामने आए रही हैं। 
छोटे से बड़े तक में इस समय धन कमाने को दोड सो रूगो 
हुई है। भाज कुछ छोग ऐसे हैं जो घमं ओर ईमान 
को बेखकर मालूदार बन जाना अधिक पसद करते हैं। 
उनको न समाज की चिन्ता है और न राष्ट्र की । 

आज सामाजिक जीवन इतना भस्त व्यस्त हो गया है 
कि उसमे सच्चे और ईमातदार व्यक्तियों को गुजारा 
करना कठिन हो रहा है। मानव जीवन के लिये जिन 
वस्तुओं की आवश्यकता हैं, वे भी शुद्ध मिलनी 
दुलूम हो गई हैं ॥ मिलावट ने सारे ही राष्ट्र को बिन्ता 
मे डाल दिया है। यवि बेखा जाय तो सात्विक्ष प्रवृत्तियों 
का अभाव सा होता जा रहा है। आय समाज जिन 
घामिक विचारो को फंलाकर जनता से शुद्ध विचारों को 
लाने का यत्न करता था, घे विचार मी भाज़ कोई सुनने 
को तैयार नहीं । 

फिर भरी आवश्यकता इस बात को है -कि जायेसमाज 
ऋषि वयान-द के विचारों को फंलाने का यत्न करे । आज 
मी आयंप्रमाज का व्यापक सगठन यदि सक्रिय हो जाय 
तो सामाजिक जीवत मे एक बडा परिवतंन छा सकता है। 
चरित्र बल के सहारे जिस आयंत्तमाज ने सामाजिक-कुरी- 
तियों मिथ्याशविश्वासा और विधर्तियों के कुचक्ो से 
अब से ५० साठ बर्ष पृव मोर्चा लिया था, वहु आज भी 
वर्तमान अरध्टाचार और सामाजिक दोषों से दूर करने से 
सकलता प्राप्व कर सकता है । 

समझा ऐसा जाता है कि इस समय आर्यससाज में 

(शेष अग्रले पृष्ठ पर) 
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(पृष्ठ ३९ का शेष ) 

पहले जेसी तेजल्यिता नहों, उत्साह नहीं और 
नेतिक बल नहों । यह बाल किसो अजश्ञ तक 
होक है परन्तु हमे समझना चाहिये कि आयंसमाज मे आज 
मी तपत्वी ओर ईप्तानदार व्यक्ति हैं| मार्यंत्रमाज से काम 
करने वाले लाखों व्यक्ति आज मो ऐसे हैं जो ईमानदारी 
से अपना निर्वाह करते हैं। और आर्यतमाज मे आज मी 
ऐसे ध्यक्ति मिलेंगे जो पीडित सानवों की मलाई मे अपना 
समय लगाने को तंयार हैं । 

आयेसमाज यदि सगठित रूप से जनता के कष्टों को 
दूर करने मे सहायता फरने का फोई कार्यक्रम बनाये तो 
कोई कारण नहीं कि दुसी जनता उसकी ओर आकर्षित 
ने हो | से यहा किसो मी राजनेतिक दल की आलोचना 
नहीं कर रहा है परन्तु अपने अनुमव से इतना कहना 
आवश्यक समझता हू कि देश के प्रायः सभी राजनंतिक 
वछ चरित्र-निर्माण की दृष्टि से मौन धारण किये हुए हैं। 
राजनंतिक प्रधाह मे बहुकर वे अपनी स्थिति को मजबूत 
करने के लिये अनुधित ओर उचित दोनों प्रकार का मार्ग 
अपनाने को तैयार हैं । ऐसी वशा से आर्यसमाज यदि 
जनता की कठिनाइयों को दूर करने मे सहायता बेता है 
और जनता को गलत मार्ग पर चलने से सावधान करता 
है, तो सचमुच इस युग की एक बडे काम को पूति करता 
है । इस समय राष्ट्र के चरित्र की रक्षा करना एक महान्‌ 











० हमेशा पाप्त राविये 


हैत़ा, कै, दस्त, पेट का दर्द, औी 
मिचलाना, कफ, सांसी, जुकाम, 8 
ज्दर आदि रोगों से बचने क लिए संसार 
की प्रसिद्ध मशोषधि । 


अपने स्थानीय विक्र ठा से 
प्राप्ष करे -- 
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कार्य है। आरंसमाज इसे अपने ऊपर उठाये, यह आर्य 
समाज का गोरवधुर्ण कवम होगा । 

सहधि दयानन्द के वीर सेनिकों की अपने आबार्य 
के प्रति पहु सच्ची और सामपिक् भ्रद्धाजलि होगी । 


सभा का नवीन प्रर्नशन 


प्रथिवी माता की महिम्ता के उपरान्त आए० प्र० समा 
का प्रकाशन-विमाग महान्‌ दयानम्द शीर्ष हर एक अत्यन्त 
| मौलिक एवं अनुप्तघान पूर्ण पुस्तक प्रकाशित कर रहा है । 
इस पुस्तक मे ऋषि दयानन्‍्द के धासिक, साम्ताशिक, 
नेतिक, आध्यात्मिक, वाशनिक, साहकृतिक एव राष्ट्रीय 
क्षेत्रों मे किये गये महान्‌ कार्यों का विग्दर्शन कराया गया 
है । छगमग ७० पृष्ठ को पुश्तक का मूल्य केबल ३७ न पे. 
मात्र होगा । 

पूर्व से आड्डर मेअने वाले आयंसमाजों को पुस्तक 

२४ प्रतिशत कमीशन काट कर भेजी जावेगी । 

शिवदयालु 

अधिष्ठाता घाप्तीराम प्रकाशन बविम्ाग, 
आए० प्र० समा, उत्तर प्रदेश, लक्षतऊ 
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आवश्यकता हे 


सुन्दर, गृह कार्यो में दक्ष कुलोम 
राजपूत कभ्याओ (१) बी ए बी दी 
आयु २६ वर्ष (२) एस एस सी. (फर्ह्ट 
क्लास) आयु २४ वर्ष के लिए योग्य, 
स्वत्य कुलीन आय॑ वरों की । 
पत्र व्यवहार निम्न पते पर करें- 
रणजीर्तातहु द्वारा आयंमित्र 
४ सीराबाई मार्ग रक्षमऊ 


| 
। 
| 
! 
। 
| 


मडु कक्प्य मि हु । 
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आकर के प्रतिवर्ष दिवाली देती है तुमको सन्देश- 

गति विधि मूल रहे तुम अपनी भूले ऋषिवर का उपदेश- 
यश्यवि थोड़े थे हम पहिले किन्तु टीस थी और लगन- 
नहीं धकाबट करमो व्यापतो कार्य से थी सतत छगन । 


क्षा्य पचिक थे बकरा है शेरे पञाब- 
साधोसिह माथमलछ आदिक रहा कार्य करने का चाव- 
हसराज आयंधुनि अमीचन्द वस्तोराम वश्षनानन्द, 
गणपति तुरूसीशाम श्रद्धानन्द गुरुवत्त और सर्वेदानस्द । 


निरमुख छोटे नहीं कहो ते हा ही धन छाते थे- 
जहां पहुच जाते थे जन श्रद्धा के पुष्प चढाते थे ॥ 
नहीं सस्‍कत का प्रचार यातो भी पुरुकुल खुलवाये- 
ओर उन्हों के धच्चे लेकर उनमे वालिल फरवाये। 


है 
धर्म कर्म के दीवाने उज्ज्वल जा के धनी सवदा- 
पद्चपि राज्य पराये मे थे तो भो रहती बनो सदा। 
बृसधारी उपकारी निशिदित पाला ऋषिवर का आवेश- 
रहा लक्ष्य जोवन से उनका ऊँचा होवे अपना देश । 


नहीं रहे बहु पद के पे बे ने अधिकारों का ध्यान 
प्रनत्रो बनें प्रधानन सोचा कहां हो रहा कितना मान | 
चिन्ता थो तो यही देश में होवे वेदिक धर्म प्रचार- 
गुरुडम गढ़ पाखण्ड पुराणादिक समिट जाये अध्टाचार। 


किन्तु आज विपरीत दच्षा हि कही भी जातो है- 
देख देख हर ढग अवतध्या कुछ एज्जा सी शक्रातो है। 
मद्चयपि सख्या बहुत बढ़ गई किन्तु न दीखे उतना कार्य- 
भूल रहे बेदिक परमस्परा और बन रहे अश्यवहाय। 


नै 


००५ ७ रूम रूस उड 


>> 
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( रच०-श्री वेश राजबहादुर जी आय “सरत' ) 


कर ६, 422 
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दिवाली का सन्देश ओर एक टीस >> 


ललिता 

(७५) जद 
करते सत्याग्रह हिन्दी पर गीत संस्कृत के गाते- 
किन्तु ग्ुरुकुलो से बच्चे अपने ने देखने में आते। 
बच्चे अंग्रेजी पढ़ते है और सिनेमा जाते हैं- 


कोट पे'ट टोप में सदा अग्रेज वृष्दि ही भाते हैं। 


८ 
वस्त्र पहनते किल्तु अत $ धागे न दिखाते हैं- 
याल रखे हूँ किन्तु शिया का निकल न शिर पर पाते हें । 
सबच्ध्याकाल चित्रपट देख अग्तिहोत्र विगरेटो मे- 
घरती अम्बर का अन्तर है आज बाप ओ बेटों मे। 
वंदिक शिक्षा सरकार हि पश्चिम माथा का उपयोग- 
चले गये अग्रेज न छूटढा अग्नेनी दुष्ठा का रोग। 
है चरित्र का पाठ कहा सावा जीवन का कहा विचार- 
फिर कहिये बन जाय केसे सन्‍्तानों के सत्य विचार | 

09 
विजछासिता जीवन मे यो, को आप फसतते हैं- 
देश पुराने को तभने में हाहा हमन लजाते हे। 
पतिब्रताओ क॑ से सादा जीवन उच्च विचार कहा- 
देवी लेडी बबटी ज्ञाती पिराचोन व्यवहार कहा। 

प्र 
लेख कलेवर बढ़ता हि डा देख सन होता णघिन्न- 
दयातन्द के ए'न्तथ्यों से अब विचार पाता हू भिन्न। 
अरे न लज्जा आतो हमको बिसराते जाते निज टेक- 
इसीलिए क्या ? दयानव्द ने विष के प्यालि पिये अनेक । 


( १२ ) 
त्याग अवदिक परम्पराएं करों ऋषि मिद्वन पुरा आज- 


तभी जगत में कहुलायेगा सच्चा वंदिक आये समाज । 
सुधरं स्वथ ओर मी सुधरेगे तब सुन वेदिक उपदेश- 
“सरस” विवाली दीपो में खोज्ञो ऋषि का अन्तिम सन्देश । 


हट 
६. 
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निर्वात 
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आर्यसमाज की वतमान युग में 
आवश्यकता 


( ले०-डा० हरिवत्त ल्ली शास्त्री, वेदान्ताचायं एम०ए०, पी-एच० डी०, 
एकादशतीय, अध्यक्ष सल्कृत विभाग, दयातन्द कालेज कातपुर ) 


ख्पहृषि दणानन्व सरत्वतो ते 'आयंसमाज' को सुधार 
करने के लिए ही स्थापित किया था। मातव-सम्ताज मे जो 
बुराइयां हैं उनको दूर फरना ही आयंतमाबथ का मुख्य 
उदय है । 

कुछ छोग यह कहते हैं कि अब तो सारतवर्ष स्थतन्त् 
हो गया है इसलिए आायसमाज की कोई आवद्यकता नहीं 
है । थो लोग ऐसा कहते हैं वे मुल करते हैं क्योंकि अमी 
समाज में अतेको दोष हैं जिनका दूर करना “आयंसमाज! 
का कतंव्य है। 'आरयंत्रमाज' कोई सम्प्रदाय या मत नहीं 
है वरन यह एक सुघारक ससथा है। आर्यसमाज ने सर्व 
प्रथम धारविक जगत्‌ से क्रान्ति सचायो, क्योक्ति धर्म के 
नाम पर इस जगत में अतेको दोष हैं। इसलिए महूर्षि 
दपयानन्द जी सरस्वती ने जोवन पर्यन्त घामिक सुधार 
किया, सनेकों शास्त्रार्व क्यि। उन्होंते अपने अमर ग्रन्थ 
“सत्याथ प्रकाश! के उत्तराद्' माग अर्थात्‌ ११ बेंसे ४ 
पमुल्लास तक पौराणिक, तास्तिक, बौद्ध, जेन, क्रिश्चियन 
ओर मुहम्मदी मत को प्रबल शब्दों मे आलोचना की है । 
हससे घाम्िक जगत में अनेकों सुधार हुए। अनेक पोरा 
णिक प्रस्तर पूजा, अवतारबाद, जन्मना वर्णव्यवस्था, बाल 
बविषवोदाह, तोर्थों मे मिथ्या विश्वास को परित्याग करके 
वेदों का प्रचार करने लग गये हैं। ईसाई और घुसलमान 
बड़े प्रवल वेग से हिन्दू जाति को हुडपने से सकी ये उनका 
प्रवाह अवश्य कुछ कम हो गया है। अभी थे 'कश्वन्तो 
विदवर्ायंटम! के अनुस्तार सम्पूर्ण विश्व को आये बनाने का 
कार्य शेष है। अत आयंत्पाज की बर्तंधान युग में अत्यन्त 
आवश्यकता है । 

हिसडुओं से जो मुसलमान, ईसाई हो गये हैं उनको 
अमी शुद्ध करके हिसख्दू जाति में मिलाने का कार्य शेष है । 
इस वेश में शक, हल, क्षत्रप, यवन प्रभूति अनेकों विदेशी 





आये और वे राजपृत ब्राह्मणों मे ऐसे घिछ गये कि उनका 
पता मी नहीं चलता है। 

आज हिन्दू जाति की पाचन शक्ति निर्बंछ हो गई है 

अन्यथा फाश्मीर और पूर्वी पाकिस्तान की सम्तस्था हल 

हो गई होती क्योंकि इन दोनों स्थानों में सब मुसलमान 
हिन्दुओ से बने हैं । 

अःयंत्माज के प्रमुख कार्यों को हुम ५ भागों मे विमक्त 
हर सरते हैं (१) धर्म प्रचार (२) समाज सुधार (३) 
शिक्षा छुधार, (४) राजनंतिरु सुधार (५) सास्कृतिक्त 
उद्धार । 

धर्म प्रचार 

अमी मी बो० ए०, एम० ए० पढ़ छिले लोग घोबर 
गणंश की, पाषाण की पूजा करते हैं, भूत प्रेत आदि 
मिथ्या विश्वास करते हैं। अत अपी आयंसमाज को वेद- 
सन्वेश का प्रचार करता है। यहु काये प्रवल वेग से होता 
चाहिए। पामिक प्रचार के ढग की शिक्षा हमको ईसाई 
धर्म प्रचारकों से तीखनी चाहिए। आज जगलों, पहाड़ों 
में मी विदेशी ईसाई सम्रिश्तरी किस प्रकार स्कूल, झातुरा- 
लय आदि शोलकर अपने धर्म का प्रचार करते हैं। उनमें 
कितना त्याग ओर कितनी तपस्या है! यबि ५० सच्चे 
बानप्रध्यी और आय॑ सन्यासी बेदिक घ्म से अपना श्ौवत 
कर्पश्न कर दें तो अबइव आर्यतमाज का छक्ष्य पुरा हो 
जायेगा । पह सरदा यु। नहीं वरन प्रचार-पुग है। आर्थ- 


रु अर््य के हट 
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समाज का ध्यान केवल सस्थाओं के निर्माण में है। आये- 
घम्ताज के स्कूल, फालेज तो अनेकों हैं पर क्‍या उनसे 
आये विद्वारघारा के छात्र निकलते हैं? नहीं। आन 
स्कूठ कालेजों मे मो घामिक शिक्षा की आवश्यकता है । 
महात्मा बुद्ध के अनुघायियों ने किस प्रकार सातारिक 
सुलो को परित्याग कर चीन, जापान, ग्रीस, सौरिया, 
लहा प्रभृति बिदेशों से बौद्ध मत का सन्देश फेलाया उसी 
प्रकार मह॒षि दयानन्द जी के सच्चे अनुयाधियों को भो 
घामिक्ष क्षेत्र मे आकर वेदिफ धमं का प्रचार करना 
चाहिए। प्रात तो आयंसतमाज़ में कुछ प्रच्छन्न तस्कर 
प्रवेश कर गये हैं जो ब्राह्मण ग्रन्थ, साष्य, वेदभाष्य पत्रिका 
के नाम पर धन आयें जनता से मांग सागकर हडव कर 
जाते हैं। ऐसे दम्सी लोगों से आय प्ताज को तावधाव हो 
जाना चाहिए। 

बाज पाइचात्य देशों मे मी सन्देश सुनाने की अत्यग्त 
आवश्यकृता है। समस्त विश्व की आछें आयक्षमाज के 
सच्चे प्रचारकों की ओर लगी हुई हैं। बगाल, अप्रम, 
काइमोर, दक्षिण भारत मे आयंत्माज का प्रचार नास- 
मात्र का है। समस्त बा प्रान्त अप्तमत प्रान्त तान्व्रिक है। 
वहां के लोग मत्स्य मोजी है। उनमे प्रचार को अत्यन्त 
आवश्यकता है । 

सहूषि वयानन्द जी सरस्वती कृत “पत्यायं-प्रकाश 
को उदूं, मराठी, गुजराती, बगालो, असमी, तामिछ, 
तेलगू, मलपालम, कन्नाड़ी तथा पाइचात्य माषानो मे अनु- 
बाद करके विस्तारपूर्वक प्रचार करना घाहिए। क्रिश्दि- 
यन मत का प्रन्य 'बाईबिल' आज प्राय समस्त भाषाओं 
से अनूदित है। इससे भी आयंसमाज को शिक्षा लेनी 
चाहिए। आरय-जगत्‌ की शिरोमणि "धीमती सावदेशिक 
क्षय प्रतिनिधि समा, दपानन्‍्द भवन, नई दिल्‍ली” को 
इघर ध्यान देना चाहिए । 


समाज सुधार 
हिलू समाज में अन्ध-विश्वास ओर रुदढ़िप्रथा का 
बोलबाला था। स्त्री, शुद्रों को वेद पढ़ते का अधिकार न 
था। परदा, बद्ध विवाह, बाल-विवाह आदि कुरीतिया 
सप्ताज में प्रवेश कर गई थीं। महषि दयानन्द जी ने यजु० 
३६+२ के आधार पर स्त्री, शृद्र सभो प्रातव्र मात्र को 


अधिकार बतलाया । इस प्रचार से आज सहसोों नारिया 
विदुषी हो गई हैं और सहन्नो शुद्र बेदों के पण्डित हो गये 
हैं किर भी अमो प्रचार की अं वश्यक्तता है। आज आये- 
पमाज के प्रवार से शिक्षिता नारियां परदा नहीं करतो 
हैं। परदा प्रथा वास्तव में हिन्दू सम/ज का एक अभिशाप 
है। वेदिक काल मे तो परदा एकदम नहीं था। उस समय 
स्वयवर प्रथा के कारण परदा को कोई जानता भी 
तहीं था । 

मुप्तलमानों के आगमन ते हिन्दुओं से यहू बुराई घुस 
गई है ( अभी भो मारवाड में वद्ध-विवाहु तथा वेहातो से 
बाल-विवाह की घटनाएं पाई जाती हैं। यद्यपि शारदा एक्ट 
में बाल-विवाहु का निषेष है फिर मी यह एक्ट पूर्ण रूप से 
लागू नहीं है। सरकार को हस ओर कड़ा फानूत बसाना 
घाहिए। वेद।दि सच्छ।#न्नो मे कहों बाल और बद्ध विवाह 
की चर्चा तक नहीं है। वदिक काल मे छड़क्षियों का 
प्रौद्ावस्था मे विवाह होता था । 

अस्पृश्यता रूरी कोढ़ का पीछा अभी भी नहीं छूटा 
है । सरक'र ने विधान बनाकर इसे दूर करने का प्रयास 
किया है फिर सी हधर आये सप्ताज को ध्यान देग। 
चाहिए। महात्मा गाधी ने अछुतों को 'हरिजम' नाम 
देकर रूढ़ि बना दिया है। 


शिक्षा सुधार 

भारतवर्ष से शिक्षा से आमुल चूल परिवतंन की 
नितान्त आवश्यकता है। भारत के स्व॒तन्त्र होने पर भो 
अग्रेजी माषा का मोह नहीं हटा है। आन हम अग्रेजी 
भाषा को ही सर्वेतर्वा समझ बेठे हैं। महषि दयानम्द जी 
सरस्वती ने गुजरातो होते हुए मी अपने ग्रयो को सरकृत व 
हिस्दी माषा से लिखा। वे दूरन्देश थे।वे हिन्दी (आर्य) 
भाषा को राष्ट्रमाषा के रुप में देखने का स्वप्न देखते थे । 
हमे जीजान से हिन्दी, सस्कृत भाषा के प्रचार में जुट 
जाना जाहिए। जिस देश की अपनी कोई भाषा नहीं वह 
देश मुर्दा है । 

हमे सीषण आन्दोलन करके भो हिन्दी को राजमादा 
पद पर श्थित करना चाहिए। हम आरयों को सेव पन्नाच्चार 
में आयंभाषा (हिन्दी) का ही प्रयोग करता चाहिए । 


( दोष पृष्ठ ४६ पर ) 
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आएं समाज सुधारक के रूप से मह॒थि दयानन्द का 
नाम इतना प्रसिद्ध हो चुका है हि उसको यहा 


विशेष रूप से चर्चा करती अनावश्यक है किन्तु यह खेद 
और आइचर्य की बात है कि नवयुग विधाता और आदश 
मारतीय राष्ट्र निर्माता के रूप पे उनको इतनी ख्याति 
नहों ज्ञितनी होनी चाहिये थी । यद्यपि नेता सुमाषचद्ध जो 
जैसे कई सुप्रत्तिद्ध राजनेतिक तेताओं ने उनके इस रूप को 
पहुचाना कौर निम्न आशय के शब्दों से श्रद्धांजलि दी- 

स्वामी दयातन्द सरस्वती उस महान्‌ ज्क्तिशाली 
व्याक्िषों मे से हें जिन्होंने अर्वाचोन मारत का निर्माण 
किया ओर जो उसके तेतिक और धामिक पुनरुद्धार के 
लिए उत्तरदातों हैं। उनके द्वारा स्थापित आयतमाज 
निससदेहू हिन्दू भारत की सस्थाओं के पुननिर्माण, सुधार 
और तवजीवत प्रदान करने वाले अत्यधिक शक्तिशाली 
तत्वों में से एक है। हम देखते हे कि उत्तर भारत मे 
प्रपुख अयंसमाजी सबसे अधिक प्रमावशाली राष्ट्रीय नेता 
भी हे । स्थरता, दृढ़ता, सगठित कार्य क्षमता आदि की 
दृष्टि से भायंसमाज किसी से मी कम नहीं है। आरवस्तमाज 
एक सगठित स्वदेशी विकास है। अपने अग्रेजी लेख के 
अन्त पे नता जी ने निम्नलिखित प्राधथंना मगवान वे की 
थी- 

“मेरो ईइबर से”प्राधंना है कि स्वामी दयाननन्‍्द जी 
द्वारा स्थापित समाज अपने प्रवतक के अनुरूप तथा योग्य 
हो और बहू भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनेतिक 
तथा आश्यात्मिक मुक्ति का कारण बन सके जिसको हम 
सब इतना प्यार करते हैं ।” 

इस श्रद्धांजलि के अन्तिप्र प्ाग मे जो प्रार्थना है, उसमें 
स्वामी दयानन्द जी द्वारा आयंसमाज की भारत करी साधा 
जिक और आध्याप्प्क मुक्ति ही नहों, प्रत्युत उसके साय- 
माथ आथिक और राजनंतिक मुक्ति छा जो स्पष्ठ निर्देश 
है, बह शत्यतत मह-बपुण है । 

(२) हांग्रेत की भू०पृ० प्रवाना डा० ऐनो बीसेन्ट ते 
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मह।प दयानन्द ओर सराष्ट निर्माण 


[ ले०-प० धमदेव जी विद्याम/तंण्ड (देवमुनि वानप्रस्थ) आनन्द कुटीर ज्वालापुर ] न 


9, ऋषि निर्याण 
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अपनी (इड़िया ए नेशन) नाप्तक पुस्तक में तो अत्यधिक 


स्पष्ट शब्दों मे यह घोषणा की है कि '8ए47॥ 23ए8- 
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अर्थात स्वामी दयानन्द प्रथम व्यक्ति ने जिन्होंने इस 
बात फी घोषणा को कि भारत मारतोयों के लिए है । 

(३) भारत के उपप्रधान मन्त्री, राजनीतिश शिरो- 
मणि, लोह पुरष सरबार बल्लम भाई पटेल ते अपनी मृत्यु 
से कुछ ही दिन पूर्व ९ नवस्वर १९५१ ई० को वेहुलों के 
रामछीला सेदान से महथि तिर्वाणोत्सव पर भाषण देते 
हुए सह॒वि दयानन्द के प्रति अपनी भ्रद्धांजलि इस आशय 
के शब्दो मे प्रकट की थी कि 'स्वामी दयानन्द एक वीर 
योद्धा ओर सत्य के सेनिक थे। थे एक बोर निर्भय पुरुष 
थे। उन्होने हमे भी वीर बनना ओर बुराहयों के विरुद्ध 
वीरता से लड़ना सिखाया । वे भारतीय सत्कृति के सच्चे 
अनुगासी थे । उनके जीवन का प्रत्येक भाग भारतीय 


सस्कृति की सर्वोच्च महत्वपूर्ण शिक्षाओं के अनुकूल था। 
इत्यादि 


(४) भारत के महामहिम राष्ट्रपति महाभनीषी डा० 
राधाकृष्णन्‌ जी ने २४ फरवरी १९६३ ई० को ऋषिबोध 
के अवसर पर रामलीछा सेदान नई बेहुल़ो मे भाषण देते 
हुए महृषि दयानन्व के प्रति अपनी श्रद्धांबलि इन महत्व- 
पूर्ण शब्दों मे प्रकट को थी-- 

“स्वाप्ती दयानन्द नवभारत के निर्माताओं में से सर्बो- 
सम थे। उन्होने राजनेतिक, धामिक और सांस्कृतिक 
दृष्टि से सारत उद्गार और भोक्ष के छिए निरन्तर प्रयत्त 
किया था। हिस्दू घर्म को बंदिक आषार पर पीछे ले जाने 
परे वे तर्क से प्रेरित थे। उन्होंने समाज को शुद्ध रूप में 
सुधारने का प्रयरत किया था जिश्तकी आज सी आवदयकता 
है । मारतीय सविधान मे समावेशित सुधारों में से बहुतों 
की स्फूति उनकी शिक्षाओं से मिली थी ।” 

इससे उत्तम भ्रद्धांजलि और क्या हो सकती हे भो 
जतत्‌ृ-विश्यात सहामबीषी डा० राधाकृष्णन थी मे महुर्थि 


अडू य्य ४५ 
299 22922222292222222299>9 शत <<<<<<८<८<८<८<<<<<<८<८<८<८<<८<८<८८८८ 


दयानरद के प्रति समर्पित की। इसमें उन्होंने स्वाप्ती दया 
नन्‍द जी को एक धाप्तिक ओर सांस्कृतिक सुधारक ही नहीं, 
राजनेतिक मुक्ति के लिए भी निरन्तर प्रयत्नशोल बताया 
है और यह स्पष्ट घोषणा की है कि उन्होंने भारतीय 
समाज का जिस प्रकार का सुधार किया, उसकी आज भी 
घडो भारी आवश्यकता है । 

उन्होंने यह भी स्पष्ट शब्दों में स्वीक्वार किया हि 
मारतोय सविध।न से सप्ताविष्ट बहुत से सुधारों की स्फृति 
स्वाप्ती दयानन्द जो को शिक्षाओं से मिली। इनमे ये 
जाति भेव निवारण अस्पृश्यता-निवारण प्रजातन्त्र शासन 
हिन्दी राष्ट्र भाषा और देवनागरी लछिपि-गोबध निषेध का 
भारतीय सविधान मे निर्देशक सिद्धान्त के रूप मे प्र तपा- 
बन इत्यादि को गिना जा सकता है। 

(५) स्व० भ्रद्ध य श्री पुरुषोत्तत दास जो टन्डन जिस 
सप्रय फाग्रेप के प्रथान थे उत्त वष ७ अक्टूबर १९५० ई० 
को आयंतमाज चोक प्रयाग मे भाषण देते हुए उन्होंने 
स्पष्ट घोषणा की थी कि- 

मैं स्वामी दयानन्दजी को साम्प्रदाधिक नहीं मानता, 
मेरे विचार मे वे महान्‌ थे। उनका धर्म विस्तृत था। मैं 
उनको राजनेतिक पुरुष मी मातता हू ।” 
स्वराज्य मुल मन्त्र प्रदाता- 

प्राय यह कहा जाता है कि श्री दादा भाई नौरोजो 
प्रथम राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने काग्रस के मन्‍्च से सन्‌ 
१९०६ के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पूर्व स्वराज्य शब्द 
का राशनेतिक अथ में प्रयोग किया किन्तु जब हम महर्षि 
बयानन्द लिखित सत्याय प्रकाश, आयाभिविनय आदि 
पुस्तकों को देखते हैं तो यहू विचार सवथा बशुद्ध 
प्रतोत होता है। सत्याय प्रकाश के अष्टम समुल्लास से 
स्वराज्य के महत्व को प्रकट करते हुए सन्‌ १८७५ के लग- 
संग महर्षि दयानन्द सरस्वती ने लिक्षा था-- 

“अब अन्ाग्योदय से जोर आरयों के आहलस्य, प्रमाव, 
परस्पर के विरोध से अन्य देशों पर राज्य करने को तो 
कथा ही कया कित्तु आयववत से भी आयों का अखण्ड 
स्वतन्त्र, स्वाधीन, निर्भय राज्य इस समय नहों है। जो 
कुछ भो है, सो भी विदेशियों के पादाक्रान्त हो रहा है । 

कोई कितना ही करे परन्तु जो स्ववेशोय राज्य 
होता है बहु धर्बोपरि होता है । भयवा सतम्तास्तर के 


आग्रह रहित अपने और पराये का पक्षपात शुत्य, प्रजा पर 
पिता माता के समात कृपा, स्थाय और दया के साथ विदे- 
शियों का राज्य भी पूर्ण मुलदायक नहीं है परन्तु भिन्न-भिन्न 
भाषा पृथक प्रधक्‌ अलग व्यवहार का विरोध छूठना अति- 
दुष्फर है। बिना इसके छूटे परस्पर का उपकार और 
अभिष्राय सिद्ध होना अति कठिन है। * 
[ तत्याथ प्रकाश अष्टम समुल्लास ] 
महर्षि दयानन्द के स्व॒राज्य के महत्व विषय्रक ये शब्द 
स्वर्णक्षरों में लिखने योग्य हैं। ये शब्द सन्‌ १८७५ के 
लग॒मग लिखे गये थे जबकि क्षाप्रेत्त को स्थापना सन्‌ 
श्८८५४ में हुई। स० प्र० दशम् समुल्लास से महर्षि ने 
लिखा-- 
“जब स्वदेश में ही स्वदेशी लोग व्यवहार करते और 
परदेशी स्वदेश मे व्यवहार व राज्य करें तो बिना दारिद्रय 
और दुख के दृपरा कुछ भी नहीं हो सकता ।” 
आर्याभिविनय! नामक प्राथना पुस्यक्ष मरे भी महषि 
ने अनेक स्थानों पर इस प्रकार ही प्रार्यनायें लिखी हैं- 
अन्य देशवामी राजा हमारे देश मे कमी न हों तथा 
हँस लोग पराघीन कभी न हो । 

[रा० क० ट्ुस्ट स० पदत्‌ १९१४ पृ० २१४] 
ऋचजु नीती नो वरुण ' इस ऋग्वेद सन्त्र की व्याख्या 
में महषि ते आर्याभिविनय में लिखा-' हम पर सहाय करो 

जिससे सुनीतियुक्त होकर हुमारा स्थराज्य अत्यन्त बढ़े ।' 
[$० ट्रस्ट स० पृ ५३] 
सहषि दयातन्द स्वराज्य के लिये कितने उत्सुक थे 
और किप्त प्रहार निभयता से अपने विचारों को प्रकट 
फरते थे यह उस भेंठ के वृत्तात्त से बहुत अच्छी तरह 
ज्ञात हो जाता है जो उनकी जनवरी सन्‌ १५७३ में उस 
समय के अग्रेज गवनेर जनरह छा नतार्थत्र्‌ूक से कलकत्ता 
पे हुई। उनके पहु करने पर कि मुझे अपने विचार प्रकट 
करने की अग्रेजी राज्य मे पुरी स्वतन्त्रता है जब वायस- 
राय ने कहा कि यदि ऐसा है तो कया आप अपने देश मे 
अग्रेजी शासन द्वारा उपलब्ध उपकारों का सी वणन किया 
करेगे और अपने व्याल्यानों के प्रारम्म से जो ईश्वर 
प्रार्थना भाप किया करते हैं, उपमे देश पर अलण्ड अग्रेजी 
शासन के लिये प्राथना भी किया करेंगे ? हस पर महषि 
दयानन्‍्द हो ने फह्ा-में किसी ऐसी बात को मानने मे 
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असमर्थ हू क्योंकि मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि सेरे देश 
वासियो को क्षबाघ राजनोतिक उन्नति ओर ससार के 
राज्यों मे समानता का दर्जा पाने के लिये शीघ्र पूर्ण स्व 
तन्त्रता मिलनी घाहिये। भीमान्‌ जी ! ईश्वर से नित्य 
साथ प्रात उपकी अपार कृपा से इस देश की विदेशियों 
को बासता से पुक्ति को ही में प्रार्थना करता हू। 

राष्ट्र निर्माता के रूप में उनन्‍्होंते जो अदभुत कार्य 
किये उनसे सन्‌ १८७७ में वेहुलो दरबार के अवसर पर 
सर्वप्रथम ऐक्पय सम्मेलन का आयोजन जिससे श्री केश बचत 
सेन, नवीन चन्द्र राय, सर सेयद अहमद खान आदि 
सम्मिलित हुए, आये भाषा ( हिन्दी ) को राज्य भाषा 
बनाने के लिए प्रबल प्रयत्न करता ओर 'मेरी आंखें उस 
बित को देखते के लिए तरपत रही हैं जब काश्मोर से करया 
कुमारी तक सब एक माषा को समझने ओर बोलते झग 
जायेंगे! आदि हाविक उद्गारो का प्रकह करता, गोबध 
निषेध करवाने के लिये हस्ताक्षरादि द्वारा सगठित प्रबल 
प्रयत्न करना, स्वय शुद्ध स्वदेशी वस्त्र पहनना और अन्‍्यों 
को भी वेता करने की प्रेरणा करना आदि हैं। ऐसे स्व 
राज्य के मन्त्रवाता, नवयुग प्रवतंक, आदर्श राष्ट्र निर्माता 
महषि दयानन्द जी को हमारा प्रणाम हो ! 

७ 














जे ऋषि दयानन्द वचनासृत 


औरत जो अनधिकारी सन्‍्यात॒ ग्रहण 
करेगा तो आप डूबेगा ओरों को भी 
डुबाएगा। 

जुह जो अविद्यायुक्त मुर्ख, वेदों के 
न जानने वाले मनुष्य जिस कार्य को कहें 
उसको कसी न सानना चाहिये क्योंकि 
जो मूर्खों के कहे हुए धर्म के अनुसार 
चलते हैं, उनके पीछे सेक्षड़ों प्रकार के 
पाप छग जाते हैं । 


स०कर्ता-भी प०क्ृष्णदत्त आयुर्वेदालकार 


(पृष्ठ 8३ का शेष) 


राजनंतिक सुधार 


मह॒थि दयानन्द जो ने घर्माय, विद्यार्य और राजायं॑ 
तीन सम्राओं का निर्माण क्षिया था। हमते शाजआायं समा 
की श्रोर कुछ भी ध्याव नहीं दिया हससे भारतवष के 
शासन की बागडोर अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में चलो 
गई है । 

महूषि जी ने 'सत्या् प्रकाश” के छठे समुल्लास में 
सच्ची राजनोति को चर्चा की है। 'स्वराज्य दब्द का 
बार थार प्रयोग किया है। प्रजातस्त्र राज्य की भहषि जो 
ने महानता बतलाई है। 'स्ववदेशी' और 'स्वराज्य' शब्द 
का प्रयोग सर्वप्रथम महुषि दयानन्द भी ने हो बर्तमान 
युग मे किया । स्वदेशी राज्य, स्वदेशी वस्त्र, स्वदेशी माषा 
पर मह॒धि जो ने बडा बल विया है। बेशी रियाततों के 
सुधारने मे मी महषि जो का हाथ भा। कई नरेश उनके 
परस मक्त व शिष्प थे । 

अत आयंधमाज को सामूहिक रूप से नहीं तो वेय- 
क्तिक रूप से राजनीति में माग लेकर क्रान्ति छानी चाहिए 
अन्यथा मारतवर्ष फिर भी दासता को बेड़ियों से जकड़ 
सकता है | 


सांस्कृतिक उद्धार 


वतंमात युग से महवि दसानम्द जो सरस्वती ही पहले 
भारतीय हैं जिन्होंने भारतवर्ष मे पाइच्रात्य सम्यता व 
सस्कृति के बढ़ते हुए प्रवाह को रोका | छोग सब प्रकार 
के विज्ञान, कला-कोशल ओर बाशेनिक विचारों का भादि- 
स्रोत पोरोप को मानते छगे थे, परस्तु मह॒वि दयानग्द लो 
ने बताया कि जब पश्चिस के लोग नग्त रुप में अपस्य 
होकर बलों में भ्रमण करते थे उससे बहुत पहले हम 
मारतबासी उपयुक्त समो बिषयों उन्नति के झिलखर पर थे 
वेदों में रेशमी वस्त्रों को धारण करने के लिये जादेश है 
ओर पाइचात्यों की सम्मति में भी विश्व में बेद सबसे 
प्राशीन प्रन्य है। हमारी बेदिक सत्कृति व सभ्यता प्राथीन 
व अनुकरणोय है। अमी हमें इतका प्रचार करना है । 
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आयंसमाज के साहित्यिक व्यक्तित-- 


महर्षि दयानन्द सरस्वती 


( ले०-शी प्रो० मवानीलाल भारतीय एस० ए० अध्यक्ष-हिन्दी बिम्राग, गवर्मेमेन्ट कालेज, पाली ) 


एप्प दयानन्व के बधहुमुल्ली व्यक्तित्व का अध्ययन 
पनेक दृष्टिकोणों से किया जा सकता है। वे एक महान 





देदवेसा, धर्म -सशोधक, सभाम सुधारक, लोफनेता तथा 
सबंसग परित्यागी परिश्षाजक थे। धर्म, समाज, राष्ट्र, 
राजनीति, भाषण, साहित्य आवबि विभिन्न क्षेत्रों मे उनका 
योगवान महत्वपूर्ण एवं स्मरणोय रहा है । महूषि के हारा 
रचित ग्रन्यों का जब हम अध्ययन फरते हैं तो हमे विवित 
होता है कि वे एक सहान्‌ साहित्यक भोर उच्चकोटि के 
लेखक मो थे । उनका हिन्दी और सरकृत दोनों भाषाओं 
पर समान अधिकार था। सह्कृत में उन्होंने मागवत सडन 
वेद-विरद्ध मत खण्डन, शिक्षा पत्रोध्वान्त निवारण, वेद- 
भाष्य, ऋग्वेदादि माष्यमूपिका असे महत्वपूर्ण प्रथ लिखे । 
स्वरजित सस्कृत प्रम्थों को उन्होंने प्राकृत (हिन्दी) भाषा 
मे अनूदित मो किया तथा सौलिक रूप में भो विशाल 
हिन्यो प्रन्थों का तिर्माथ किया। उनके द्वारा रचित 
साहित्य का प्रकाशत तहसों पृष्ठों के विशालकाय प्रन्यों 


में हुआ है। 
महू कबि के रूप में सहुधि-दयावन्द देववाजी सस्कृत 





के उच्चशोटि के कवि मी थे। उन्होंने ऋग्वेदादि-माष्य 
मूतिका, वेदभाष्य, सत्कार विधि आदि यभ्थों के प्रारम्भ 
पे स्‍्वरघित श्लोक (पद्च) बिये हैं। पग्रन्थान्त की पुषिप- 
कार्ये सी अनुष्टुप छन्दों में प्रग्यकार द्वारा हो रची गई 
हैं। इत पद्मों से महर्षि का कवि रूप प्रस्फुटित होता है । 
ऋणग्वेदादिभाष्य भूमिका के प्रारम्म से आठ स्वरचित पद्च 
दिये हैं जिनसे दो शिख्वरिणोी मौर शेष ६ अनुष्टुप छत्द 
हैं। इसी प्रकार अन्याय प्रन्यो मे उड़ त सहूषि के द्वारा 
रखित इलोको की सख्या बहुत अधिक है। १० वीरसेन जी 
वेदभरमी ने महर्षि फे सत्कृत साषा के कवि रूप को अपने 
एक लेख ( टकारा पत्रिका मे प्रकाशित ) में विवेचित 
किया है । 

हिन्दी साहित्य को मह॒षि की देन भी कम मूल्यवान्‌ 
नहीं है। अपने वेदोपदेश काल के प्रारम्भिक माग से महर्षि 
ससकृत माषण ओर सस्कृत के प्राध्यम से हो वार्तालाप 
करते थे। उनकी सस्कृत अत्यपत सरल, प्रसादगुण युक्त 
ओर साधारण पठित ध्यक्ति के भी समझ मे आ जानेवाली 
होती थी । महर्षि के प्रन्यो की सस्कृत माषा भी उपर्य॑क्त 
गुणो से युक्त है। वे सध्यकालीन सस्कृत कवियों और 
लेश्षकों की भाति अपनी भाषा को अनावश्यक दाव्दाइस्बर 
युक्त सम्राप्तयुक्त घटादोप मयी शैली से परिपूर्ण नहीं 
बनाते थे । अपनो विद्वत्ता का अनावश्यक प्रदर्शन उन्होने 
कहाँ नही किया । वे सुबोध शेली मे अपने भावों को सर- 
लता से व्यक्त करने के लिये परिम्ाजित, परिष्कृत किन्तु 
सरल ओर प्रवाहपृर्ण माषा लिखने के प्मर्थक थे। सहूधि 
के सत्कृत गद्य की तुलना महधि पतञलि ओर वेदान्त 
भसाव्यकार शकराचाय के गद्य से की जा सकती है। उनके 
गद्य की प्राज्नलता उसकी निजी विश्विष्टता है। शास्त्रीय 
विवेधन के प्रसगों में उन्होंने सिद्धात्त पक्ष और पृव्॑पक्ष 
की पुरानन परिपाटी का निर्वाह किया है । 


इंच 
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मह॒धि को हिन्दी में बोलने ओर लिखने की प्रेरणा 
बाह्य नेता क्री केशवचन्द्र सेन से मिली । धर्म ब्रचार के 
लिए लोक माषा का ग्रहण समी घर्मोंपरेशको ने किया है । 
मह॒थि मी इसके अपवाद नहीं थे। मह॒धि ने हिन्दी गद्य का 
एक नया रूप प्रस्तुत किया । खण्डन-सण्डन विचार-विमर्श 
स्वपक्ष स्थापन और परपक्ष निराकरण के लिये जैपी सक्षम 
सशक्त, व्यग्यपूर्ण माषा की आवश्यकता पड़ती है महषि 
की माषा उसो का जीता जागता रुप है। महष की हिंदो 
सेवा का गौरवपूर्ण उल्लेख समी इतिहासकारो ने किया है । 
आचाये रामचनद्र शुक्ल ने अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास 
में महर्षि की हिन्दी सेवा का विशद विवेचन किया है। 
हिन्दी माषा सार के लेखक द्रव ( लाला मगवानदीन तथा 
प्रो० रामदास गौड ) की सम्पति दृष्टव्य है-“जनता के 
लाम की दृष्टि से मातृभाषा गुजराती होने पर भी इस 
वूरदर्शो ओर विद्वान सन्याप्ती ने राष्ट्रमाषा हिन्दी का ही 
प्रचार किया। अपने ग्रन्थ भी हिन्दी मे ही लिखे, हिन्दी को 
उन्नति और प्रचार आयंसमाज का जिसके वह प्रव्तंक थे, 
एक विशेष लदक्ष्प बनाया । अकेले दन स्वामी जी ने हिन्दी 
का जितना उपकार किया, हमारा अनुमान है. कि अनेक 
सुसगठित सस्यथाओ ते मिलकर अब तक उतना नहीं कर 
पाया है ।” 

हिन्दी गद्यग ली का अध्ययन करते समय स्वामी दया- 
ननन्‍द को एक पृथक शलोकार के रूप मे परिगणित शिया 
गया है। 'हिदी गद्यशली का विकास! के लेखक प्रो० 
जगन्नायप्रसाद शर्मा ते एक पुरा अध्याप ही महषि की 
गद्यशली को प्रदान किया है। इसी प्रकार “हिन्दी गद्य 
निर्माता” के लेखक प्रो० प्रेघवारायण टण्डन को सम्मति 
भो उल्लेशनीय है--“ तत्कालीन हिन्दी गद्य की उन्नति मे 


हिला मानक काना मारा या ग्रधध गा बा पाया सा सा ग्रनााा पा 
|| 









मिज मरा हुआ धर्म सारने वाले का 
नाश और रक्षित क्षिया हुआ घमर्म रक्षक 
की रक्षा करता है इसलिये धर्म का हनन 
कमी न करना, इस डर से कि मारा 
हुआ धम्र कमी हमको न मार डाले । 


0 


ऋषि निर्वाण 
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स्थामी वयानरद ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया। उन्होंने 
सत्यायं प्रका्, वेदांग प्रकाश, वेदों के माव्य आदि प्रस्य तो 
हिन्दी मे ल्खि लिखाये ही, साथ ही आर्थत्माज जेती 
प्रगतिशीक्ल सस्या का सब काम हिन्दी से ही करने का 
आवेश दिया । स्वामी जी हिन्दी को मारत की व्यावहारिक 
भाषा और देश की मावी राष्ट्रमाषा होने के योग्य पस- 
झते थे ।” इसी प्रकार प०अपोष्यासिहु उपाध्याय 'हरिओध' 
ने मो अपने ' हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास 
शीषंक व्याख्यानों में महधि की साहित्य सेवा पर विस्तृत 
प्रकाश डाला है । 
महषि के हिन्दी मे रचित प्रन्धों में सत्यायंप्रकाग 
सस्कार-विधि और ऋग्वेदादि-माध्य भूमिका को वहतत्रयी 
की सत्ता दो जा सकती है। उनको लघुकृतियों का महत्व 
सी कम्त नहीं है । महाष ने ससकृत तत्सम शब्दों का प्रयोग 
किया है। उनकी शेली में आवश्यकतातुसार व्यग्य,विनोव, 
गम्मीरता तथा विश्लेषण प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं ।॥ व्यव- 
हार मातु _ तथा सत्याथंप्रकाश के एक'दश सपुल्छास मे 
उन्होंने स्वरचित्र तथा परम्परा प्राप्त अनेक कहानियों 
तथा बृष्टान्तों के द्वारा अपने अभिप्राय फो व्यक्त किया 
है । इससे उनके कथा लेखक के रूप की भी झाको मिलतो 
हिन्दी माषा और साहित्य को आयंत्रमाज की देत शीर्षक 
प्रबन्ध प्रन्‍्भ्न ( .[055 ) के लेशक डा० लक्ष्मीतारा- 
यण गुप्त ने स्वाम्ती जी की साहित्य सेवाओ का सुख्वर 
विश्लेषण किया है। प्रस्तुत पक्तिषों का लेशक भी '“आय॑ं- 
समाज का सस्कृत माधा और साहित्य को योगदान 
शीर्षक विषय पर पी एच डी उपाधि के लिये अनुसघान 
कर रहा है । 





ऋषि दयानन्द बबनामृत 


जऔ कष्ट जा पर भी धर्म पर द॒ढ़ 
रहो, रगीले कपडे पहनने मात्र से 
सन्यातप्ती नहीं होता । 

अत कोई क्तिता ही करे परन्तु जो 
स्वदेशोय राज्य होता है बहु सबोपरि 
मत होता है । 


सकलनकर्ता-भ्रौ कृष्णवत्त आयुर्वेदालकार, फंजाबाद 
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दयावरद ऋषिराज तुम्हारे, गुण गण का हम करते गान । 
देव तुम्हारे दिव्य गुणों का, हम करते हैं मन से ध्यान ॥॥ 
कहां सत्य जिज्ञासा इतनी, कहा सत्य अनुराग । 
सत्य प्रकट करने में तुमने, रक्‍्खा शुम आदर्श महान्‌ ॥ 
ईश्वर की पुजा सिखललाई, श्रप्त लीला सब दूर मगाई। 
हितकर ओषधि हमसे पिछाई, दिया थेद का सच्चा ज्ञान ॥ 
अन्धकार में मटक रहे थ, वेव मार्ग को भूल रहे थे। 
तुमने सच्चा सार्ग विज्लापया, कर उन पर करुणा का भान ॥। 
कूट कट कर दया मरी थी, उससे तुम्र पाते आनन्द । 
उससे प्रेरित होकर तुमने, किया बलित अनपतितोत्यान ॥ 
वयासिन्धु तुमने विषदाता, के मी प्राण बचाये थे। 
कहा मिलेगा दूढे से मी, ऐसी करणा का उपसान ॥ 
बअह्मययं तप से हो तुमने, विजय मृत्यु पर पाई थो। 
जिसे देख गुददत्त कुनास्तिक, आस्तिक गण के बने प्रधान | 
लाखों की सम्पति ठुकराई, नहीं सत्य पथ छोडा। 
बेद शास्त्र निष्णात शिरोमणि, महीं कुछ तुमम्ते अभिमान ॥ 
इस युग में तुमने हो पहले, था स्वराज्य का भनन्‍्त्र दिया। 
जिपने वेशभक्त गण में फिर, फूंको अदभुत नतन जान ॥। 
सभी देशवासी भ्रपनाएं, सरल आये भाषा को। 
यह सन्देश सुना तुम पाये, ऐक्य विधायक नायक स्थान ॥| 
सहिलाओ की विषवाओं की, दीन अनाथो की कुदशा। 
उनका फिर उद्घार किये तुम कौन तुम्हारा करे न मान ? 
यज्ञ रूप निज जीवन करके, तुम तो अमर हुए विवुधेश । 
धर्म वेदि पर दीपावलि दिन, अमर तुम्हारा शुम बलिदान ॥ 


-भधर्मदेव विद्यामातंण्ड (देवमुनि वानप्रस्थ ) 
आनन्द कुटीर, ज्वालापुर 
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ज्र स्वत 
घोर तम छाया हुआ था जगद में, नम में, निलय में, 

ज्योत्तना की एक रेखा भी न देती थी दिल्लाई। 
ढोग ओऔ पाछण्ड ही जब धर्म के शासक बने थे, 

स्वार्थ -ताजो रात जश्न जाने लगी सब को पढ़ाई । 
विश्य का कण-कण रुदत कर चीरने छाती लगा था, 

दौड कर निर्वाण ने निर्माण की गीता उठाई॥। 
मूछ शकर ज्योति बेदों की छिये उतरे घरा पर | 

कौन कहता मौन जग सें हो गया निर्वाण का स्वर ॥ 
ओरेम्‌ की लेकर पताका विश्व फो सत्पय दिलाया, 

खड कर पाखण्ड सारा, ढोंग का अस्तित्व ढाया। 
भाष्य वेदों का किया तश जगत फी भाखें खुली हैं, 

पादरी, पडित, पुजारी पीर का छाका छुडाया। 
घो दिया सारा तिमिर सत्यस्ध की तब ज्योत्सता से, 

धर्म वेदिश्न पर मरो, कर्तव्य पर मरना सिखाया। 
दनो निर्भव सत्य पथ पर अभय की आराधना पर। 

कौन कहुता मौन जग हे हो गया निर्माण का स्वर ॥। 
क्षत्रओ की चाल शतरणो नहीं अब चल सकेगो, 

जब कि आर्यों की समाजें घिश्व के हुर कोण में । 
जा रही निर्भव तरी तुफान का मय ही नहीं, 

बैठे चतुर नाविक जहा रत्नेश! के हर द्रोण में। 
निर्षाण ऋषि का गूंजता नम मे अमी सुन लो समो, 

जय नाद वंदिक धर्म का होने छगा दश कोण से | 
एक जन सो अब न जायेगा अवेदिक राहु पर, 

कौन कहता मोन जग से हो गया निर्वाण का स्वर । 


-रतनलाल 'रत्नेश' 


विरजानन्द विज्ञालय, अजमेर 
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सहरषि दपानाद परस्वतों युग पुरय थे। उतका लक्ष्य 
धर्म को कुत्सित घारा को अदल कर उसे पवित्र रूप देना 
ओर मानव समाज के सर्वतोमुली विकाप और व्यापक 
हित में योगदान करना था । उनका वेश मे प्राहुर्माब उत्त 
समय हुआ जबकि भाय॑ धर्म और आय सत्कृति के हास 
की प्रक्रिया अपने उग्र रूप मे थो ओर घर्मे के नाप्त पर 
अपमें का बोल बाला था। 

उनकी शिक्षाएं बेद शाव पर आधारित थों इसोलिए 
उनकी शिक्षात्रों का प्रभाव हृदय और सस्तिष्क दोनों पर 
पड़ा जिन्होंने धामिक और सामाजिक विघार धारा में 
स्थस्थ परिवर्तन करके एक युग का सृत्रपात्‌ कर किया । 

उनसे पूर्व धाप्िक जगत्‌ से भगवान्‌ बुद्ध ओर महान्‌ 
शकराचार्य ने नवीन युगों का निर्माण किया था। मगवान्‌ 
बुद्ध ने जन्मना ब्राह्मणों के स्वार्थ एवं अभिज्ञाप पूर्ण प्रभुत्व 
घृणित कर्मेकाण्ड, पद्चु बलि ओर जन्मगत जात पात पर 
बुठाराधात करके सदाचार ओर अहिसा का प्रचार ओोर 
प्रमार करके लोगों के नेतिक उत्यान में अमित योग दिया 
था। परन्तु उनकी शिक्षायें एकागी रहीं। वे लोगों को 
दौड़िक प्रकाश ओर शात्ति प्रदान न कर सकी | 

कालान्तर में उनके अनुयायी गुरुइ्म ओर मोगवाद में 
ग्रसित होकर सासारिक घुख एवं विजात्तिता में लिप्त हो 
गए ओर जाति में ध्याप्त लम्पटता और क्लीवता भगवान्‌ 
श्र के प्रादुर्माव का कारण बत गई। 

शकर की शिक्षाओं ने बोद्धिक प्रकाश तो प्रदान किया 
परन्तु वे उष्ण्ता प्रदान न कर सकीं। उनकी सावना 
भोगवाद में लिप्त हुए लोगों को उससे परागमुख करने की 
दिल्ला मे इस सीमा तक गई कि उन्होंने जगत्‌ को मिथ्या 
भागता और कहना कारम्भ कर विया। उनकी शिक्षा्यें 
तक और ययायंता की कत्तौटो पर छरी उतरीं । 

युग प्रवतंक महर्षि बयानन्द का लक्ष्य भौतिक और 
आध्यात्मिक, व्यध्टि और सम्ष्टि, ध्न ओर विज्ञान, 
आवश ओर यथार्थ प्राचीन और नवीन मे समन्वय उत्पन्न 


(#युगपरुष महर्षि दयानन्द 


क्रो रघुमाथप्रसाद जी पाठक, नई दिल्‍ली ] 





करके मस्तिष्क ओर शरीर वोनों की भूख को सतुष्टि का 
शाज-मार्ग बना देना था । वे हसमे धफल हुए । सांसारि 
कता से शुन्य धर ओर धर्म से शुन्‍्य सांतारिकृता ये दोनों 
ही अभिशाप होते हैं। इनका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारा आज 
का अज्ञान्त समाज है। पिछले ५० वर्ष से ससार को सुझ्ष- 
धाम बनाने के जो प्रयत्न हुये उनका लक्ष्य सातारिकता 
पर केन्द्रित रहा । इसका फल यह हुआ कि सतार सुशधास 
धनने के स्थान से दु खधाम बन गया। धर्म का अर्थ है 
दिन प्रसिदिन का सदायारसय जीवन । महूषि दयानम्द ने 
इसो प्रकार के वेद धर्म पर बल दिया है जो मनुष्य को 
लछोक्षिक और पारलोकिक दोनों स्तरों पर ऊँचा उठाए 
भौर शमाज में सुख शान्ति का साम्राज्य रहे । 

समाज का ठौक निर्माण एकमात्र आर्थिक तत्वों से 
पस्मब नहीं है और न समार से विमपुख करने बाली 
आध्यात्मिकता से ही सम्मव हो सकेगा । महूषि दयातस्द 
सरस्वती ने अपनी अमर कृति सत्याथंप्रकाश में जिस 
सामाजिक ढाचे की रूप रेखा दी और उसकी व्यालया 
प्रस्तुत की है उसी को मुतंखूष देने से सपार का हित सरा- 
दित हो सकता ओर ज्ञान्ति बनी रह सकती है क्योंकि उस 
प्रेलोकिक और पारलोकिक कल्याण समस्वित है । 

उनकी सम्ताज-व्यवस्था पे सर्वत्रयम स्थान आरस्तिकता 
ओर एकेश्वरवाव को प्राप्त हे शो एकमात्र हमारा परप्ता 
ब्श होने योग्य है। अपने फो अच्छा बताना ओर परमात्मा 
के बच्चों का हित करना उनकी आहत्तिकता का परमतत्व 
है । 

पतमाज को शरोर और आत्मा से स्वस्थ, बलिद्ठ, 
सुशिक्षित एवं सुयोग्य सन्‍्तात प्रदान करना इस सम्ताज 
व्यवस्था का दूसरा भोर तीसरा अग है जिसका क्षाधार 
ब्रह्मचयं एवं सयम है । 

शरौर को बलिष्ठता, शिक्षा, भायु ओर प्रव॒त्ति में 
समानता ओर उत्तृष्टता के आधार पर नव-युवकों और 
तव-पुवतियों को गृहस्थाभ्स से प्रवेश पाने की अनुमति दी 
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गई है, साथ ही एकपत्नी श्रत और एकपति द्वत रहंस्य 
घुल का प्रमुखझतम तत्व बताया गया है। इसका लक्ष्य 
समाज को सुयोग्य सन्‍्तान देना और भर्थ एवं काम की 
स्वाभाविक इच्छाओं की पूति करते में समर्थ बनाना हे । 
इसी मे अपनी स्वासाविक प्रवत्ति एव योग्यता के अनुसार 
घन्धे का चुनाव करके जीविकोवार्जत की व्यवस्था को गई 
है । यही वर्ण व्यवस्था है जो प्रवति का विस्तार है। 
गहस्थ में रहते की २५ वर्ष को अवधि नियत की गई है । 
मनुष्य को औसत आयु १०० वर्ष की सानकर उसमे से 
कैवल १/४ को भोग के अपंण करने और शेष ३/४ को 
हयाग, तप और आत्म चिल्तन के अपंण करने का धिधान 
किया गया है जिसले समाज मे बेकारो न फैले और भोग 
बाद के कोटाणुओ का प्राबल्य न हो। महर्षि दयातस्व 
हारा प्रततावित समाज व्यवस्था में राजनीति व राज- 
धर्म का बहुत महत्व है परर्तु वहु धम्र और न्याय दण्ड पर 
लाशित होनी चाहिपे, जिससे समाज मे धाविक तत्वों को 
बढ़ावा मिले ओर दुष्ट तत्यो का दमन होता रहे । महर्षि 
दयानन्द द्वारा समधित राजनीति मे एकतन्त्र राज्य को 
भाथय नहीं सिल सकता । उससे प्रजातन्त्र राज्य का सम 
बन किया गया है। निर्वाचित राजा की उच्चत्म कोटि के 
ध्यक्ति के रूप मे कल्पना को गई है। यह है भी ढीक । 
प्रजातरत्र शासन शाप्कों भर प्रजा दोनों के चरित्रवान 
होने से ही ठीक गति से चलते हे अन्यथा वे लडखडा जाते 
हैं। इस राजनीति मे चक्रवर्ती राज्य को ही बिश्व के 
कल्याण का साधक माना गया है। क्षण्ड राज्यों से 
अशारित व्याप्त रहती है । 

स्वामी जो महाराज द्वारा प्रस्तुत सप्ाज-व्यवस्या मे 
भांस मविरा आदि अभ्क्ष्य पदार्थों के खान-पान और सेवन 
को एकदम हेय एवं त्याज्य बताया गया है। इसके साथ 
ही श्रेष्ठ आजोबिका जो श्रेष्ठ उपायों से अजित हो, 
ब्रदात्त मानी गई है । 

श्रौ स्वामी जो द्वारा प्रतिपादित समाज व्यवस्या से 
झोगों को सिरदा सहीं की गई है । मोगों को सोगने को 
ह्थतस्त्रता है परस्तु उनसे आसक्षित न होनी चाहिये झोर वे 
ब्वक्ति तथा समाज के पतन का कारण न बनने जाहिये। 
इस समाज व्यवस्था का छक्य है भोर वह यह कि ईदवर 
का शासात्कार करमे में समुष्य समर्थ बने | इसके छिये 


उते सप्तार मे से गुन्नना अनिवार्य है अत ससार में से 
इस प्रकार गुजरे जिससे कि उप्तकी यात्रा सुखद रहे और 
बहु ई-वबर के साक्षात्कार के मार्ग से मटक न जय । 

हस प्रकार श्री सवारी जी महाराज ने घामिक जात 
मे ही नहों अपितु सामाजिक जगत्‌ से भी एक नई घुखद 
क्रान्ति की । उन्होने जति को अविद्यान्धक्रार से निकाल 
कर मत-मतान्तरो के पतनक्वारी एवं मानवता को बिला 
एवं लांहित करने वाले प्रमाव से मुक्त करके सच्चे धर्म 
को प्रतिष्ठित करने तथा सामाजिक छराब्रिपो को दूर कर 
के स्वस्थ समाज को निमित करने का प्रशस्त कार्य किया । 
धर्ममक दृष्टि से अत्यन्त उन्नत और सामाजिक दृष्टि से 
सुखी श्वरित्रवान्‌ ओर पविन्न समाज से ही राजनेतिक 
योगक्षेम सम्मव हो सकता है। इस रीति से उन्होंने राज- 
नोति का भी मार्ग-प्रदत्त किया । 


है 


गुरुकुल वृन्दावन प्रयोगशाला |] 
जिला मथरा का 
र्जः 


| 
। विशुद्ध शास्त्रविधि द्वारा 
| बनाया हुआ 


“चयवनप्राश”' 


पोबन दाता, श्वास, कास, हृदय तथा 


फेफड़ों को शक्तिदाता 
धरीर को बलवान बनाता है । 


मूल्य ८) रु० सेर 
तोट.--शास्त्र विधि से निर्मित सब रस 
भस्म आसव, अरिष्ट, तेल तथा 
उत्तम सुगग्धित हवन सासग्रो मो 
तेयार मिलती है। एजेस्टों की 
हर जगह आवश्यकता है, पत्र 
व्यवहार करें। 


“-व्यवस्पावक 
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युग-धर्म 





( ले०-भी मोहनलाल जी मोहित छावेनोर, सेंट पियेर मोरीशप्त ) 


दतंमान युग में मोतिक विज्ञान की प्रधानता है। 
मानव समाज प्राय भौतिक अर्यात्‌ क्षणिक सुख की सृग- 





लेखक 


तृष्णा मे लबलीन है। मानव समाज की आध्यात्मिक 
पिपासा की ठीक तृप्ति तो बैदिक धर्म से हो हो सकतो 
है । क्योकि मौतिक्ष विज्ञान और अध्यात्म वित्तान का तक 
सगत समन्वय सी वेदिक धर्म ही करता है। वेद-विहीन 
अर्थ लोलुप राजनेतिक नेताओं ने मानव सप्ताज के जीवन- 
ह्तर के माप दण्ड मे विधमता पैदा कर दो है। एक देश 
दूसरे देशों को और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों को घृणित एव 
हष वृष्टि से देख रहे हैं, परत्पर भोत माव ओर घृणा- 
घमण्ड की मात्रा बढ़ रही है । एक दूसरे का शोषण कर 
उन पर निरकुश शासन जेसा राक्षती व्यवहार करने वाले 
को निपूण राज़नोतित् की उपाधि दी जाती है | ऐसे अप- 


की मांग 





कच्चे शासकों भर नेताओं को धांधली बाजी से पडकर 
जनता घोर सकट झेलती है । प्राय जनता में सद्‌ विवेक 
का अभाव सा रहता है। अत मानव भवन के महत्व को 
ठीक ठीक मुल्याकन नहीं कर पाती है। कूटनोतिज्ञों के 
प्रलोभत मे फपकर सू्तावश अविवेकी जनता मानवता 
को कलकित कर अपना मविष्य दु खद बना लेती है । इस 
लिए युग धरम का आदेश है कि मनुष्य को वास्तबिक 
पम्ानव बताने को दोक्षा दी जाय और इस दीक्षा-सस्कार 
का समयोचित सही सस्पादन आायंसमाज ही कर सकता है। 


आधार महा बयातम्द जी ने वेश वेशाम्तर और द्वीप 
होपान्तर मे वेद प्रचार प्रतार और समाज सुधार का 
उत्तरदायित्व आयंसमाज पर ही छोडा था। इसलिए बड़ी 
सतकंता से कमर कसपकर समरागण में भायंसमाज को 
आगे बढ़ना है। गत पिछले कुछ वर्षों के कामों पर सिहाव- 
छोकन कर अपनी फम्ती को अनुमव करें। फिर कमी पूति 
और मादी प्रगति के लिये कार्यक्रम को सम्पन्न करने के 
सबल साधन तथा सुगस विधि पर गस्मीरता से सोचें | 
अआयंसमाज की गति-विधि से पता छगता है कि मूमण्डल 
के लगमग दो तिहाई भाग से यत्रतत्र आयंसमाज का बीज 
पहुच चुका है. पर ध्यान रहे बीज पहुच जाते मात्र से 
फकृषि-कार्य सफल नहीं होता। क्योंकि बीज को सफल बनाने 
के लिए भूमि की जुताई, बुआई ओर सिचाई के साथ हो 
सम्यक्‌ पूर्ण-प्रयत्न की आबद्यकता है। तथ कृषि कार्य 
घफलीमृत होता है । उसी प्रकार आयंसमाज के सामने 
देश विदेशों से जो धामिक, सामाजिक ओर सांस्कृतिक 
विद्याल कार्यक्षेत्र खाली पड़े हैं, उनको वेदिक सरकार से 
सुसस्कृत घनाने के लिए तपस्वो झार्य विद्वान्‌ की आवश्य- 
कता है । घरं-पतकट में फसी हुई मानबता की रक्षा के 
लिए, ऋषि ऋण की पूति के छिए और मह॒थि दयानन्द के 
आदेश को क्रियात्सक रूप देने मे आयंसमाज सर्वात्मना 
भागे बढ़े । यही युग धर्म की धांव है। पुरुकुछ के सुयोग्य 
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ह्तातकों ने जिस सकट काल से मानवता की रक्षा के लिए 
दयानन्द की बेदी से दीक्षा लो है, वह सुतमय सामने खड़ा 
है । और सबल शब्दों मे चुनोतों देता है कि वेव प्रचार 
ओर सम्ताज-सेवा के क्षेत्र मे झ्ञागे आकर अपनी बविद्वत्ता 
तथा कार्य कुशलता से आयंसमाज को पुरस्कृत करें। 
महषि दपानन्द के सच्चे भक्त, व्यागी और सपस्वी तथा 
कार्यकुशल मनस्वीगण ही कथित पमत्या को सुलझा सकते 
हैं । विदेशों मे तो आर् पोपदेश कु की नित|न्‍्त आवश्यकता 
ही है | परन्तु भारत में भी सुयोग्य सम/ज-सेवक उपदेशकों 
की फप्ती है। मानव सम्राज को सजए ओर प्रगतिशील 
बनाने के दो उपयोगी और सबल साधन हैं, प्रथम सुयो य 
उपदेशको की तैयारी तथा नियुक्ति और दूसरा माषा- 
स्तर से सुन्दर साहित्य का प्रकाशन । 

दोनो काम देश काछ के दृष्टिकोण से करने में ही 
सफलता है। इन दोनों कामो को सफल और चिररथाई 
बनाने के लिए एक सुदृढ़ शक्तिशाली 'सस्थान' श्री साव 
देशिक आर्य प्रतिनिधि समा देहली के तत्वावधान मे होना 
परभाश्यक है। साथ ही परोपकारिणी सभा अजमेर ओर 
देश विदेश फी आये प्रतिनिधि सम्रायें तथा प्रमुख आये- 
प्म्ताजें मी सस्थान को सफल बनाने में सार्वदेशिक आर्य 
प्रतिनिधि समा को सर्वात्मना घोगदान दें, तभी कार्य 
सफल हो सकता है। मेरे विचार से सस्थान के लिए 
प्रारम्म मे २० छाल की सुरक्षित निधि का प्रबन्ध करना 
खाहिए। २० लाख की निधि के बाबिक व्याज से सस्थान 
का काम साधारण रूप से चल सकता है। सस्यान का 
प्रमुख कार्य होगा एक 'सा्वदेशिक उपदेशक विश्वविद्या 
लग का सचालन जिसमे देश विदेश के लिए विभिन्न 
भाषाओं से समाज सेवार्थ छगनशील कार्यनिष्ठ आये 
विद्वानों को उपदेशक का का प्रशिक्षण देने का पुरा 
प्रबन्ध हो, दूसरे काम में प्रकाशन विभाग है। प्रकाशन 
कार्य बडा उत्तरदायित्वपुर्ण है। प्रकाशन विभाग में बैदिक 
धघाहित्य ओर आधुनिक उपयोगी साहित्य को विभिन्न 
भाषाओं मे ठोस तथा सुन्दर साहित्य का निर्माण करना 
आवश्यक है । 


२० लाख की निधि पूर्ति का सुगम-साधन 
होन प्रकार की सदस्य-भेणी रखी जाय, जेतते १०० 


हू० देने वाले सज्नन को साधारण सदस्यों में और ५०० 
रुपया देने वाले को आजीवन सदत्यो मे । कम से कम एक 
हजार देने वाले से दाता सदस्य शुरू हो। दाताओ की 
घन राशि असीमतित रहे। ओर 'ट्स्टी” कही विधि से भी 
घन लेने का सामयिक विवान पत्थान के लिए श्री सा्ं- 
देशिक आप प्रतिनिधि सभा देहली बता सकती है। 
प्रथत्व करने पर सैकडो पताधारण सदस्य विदेशों पे 
पघिल सकते हैं। आजीरन सदस्य ओर दपता गज्जन भी 
मिल सकते है। लगनशील सन्यासी, वानप्रध्थी और कम 
निष्ठ आर्य नेताओं के आठ दस दिष्ठ मण्डल सदभाव 
से विधि पूर्ति की घुन मे लग पडें तो भारत के विभिन्न 
प्रान्तो से हो ६ मासो में पर्याप्त धन प्रिल सकते है। 
आये जगन्‌ के मतस्वी और तप्र८वरे कर्ण ग़रो से तथा 
आर्यसमाज़ के प्राणस्वरूप पुज्य सम्यास्तों मह'नुभावों से 
२०२१वि०सपत्सर के ऋषि तिर्वाण विवत्त पर उपदंक्त सस्थान 
की पूर्ति का ब्रत लेते के ल्पऐ युग घ्ं की साग है। उप- 
युक्त सस्थान के विषय में मैत्रे बिल्कुल साधारण ब्रिचार 
व्यक्त किया है। आर्यक्माज के विद्वानो  सत्थान की 
आवश्यकता उपयोगिता और एक ठोस कायक्रम पर अपना 
बहुमूल्य विचार आयमित्र' व 'ताण्देशिक पत्र से लिखते 
के लिये नम्न निवेदन है । 
है ०६ 
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ऋषि दयानन्द वचनासृत 


ज;ुर सब जीव स्वभाव से सुख प्राप्ति 
की हचछा और दुख का वियोग होना 
घाहते हैं परन्तु जब तक धम्त नहीं करते 
और पाप नहीं छोडते तब तक उनको 
सुख का मिछना और दुख का छूटना 
न होगा क्योकि जिसका कारण अर्थात्‌ 
पुरा होता है बहु नष्ट कमी नहीं होता । 

जत परमेश्वर के काम बिना भुल- 


चूक के होने से सदा एक से हुआ करते 
| 
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कर. अब. की 


युग-पुरुष स्वामी दयानन्द 


[ ले०-भी रामवतार आये, आयंसमाज गाओपुर ] 


जि देश और समाज के अन्दर ग्याप्त नेराश्य, देन्य- 
दारिद्रय. और वामाघार सभी तमिल्ना को अपने 


पाण्डित्य दुरदर्शिता विवेक औौर कार्य कुशलूता के प्रखर 
प्रकाश से भेदन कर सुन्दर और कल्याणढूर पथ निर्देश 
किया। जिसने सोते को जगाया, गिरते को उठाया, लुटते 
को बचाया ओर अधमरे को जीवन प्रदान किया। और 
मनुष्यों के अन्दर नव उस्ग, नव चेतना एवं लव उल्लास 
जागृत करके उनकी प्रवृत्तियों को रचतात्मक कार्यों की 
ओर प्रेरित किया। उस समाज सुधारक, देशभक्त, बेदिक 
धर्म के प्रचारक, 
अगद्‌गुरु महर्षि स्वासी वयानन्द के प्रति अपने उद्गार 
व्यक्त करते हुए पंजाब केशरी लाला छाजपत राय ने 
लिखा- 

“स्वामी दयानन्द मेरे गुरु हैं, मेंने सत्तार में केवल 
उन्हीं को ग्रुरु माना है। वह मेरे धर्म के पिता हैं ओर 
आर्यसमाज मेरी धर्म क्षी माता है। इन दोनों की गोद से 
मैं पला। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे गुरु ने मुझे 
ह्वतस्त्रतापुवक विचार करना, बोलना और कतेंव्य पालन 
करना सिखाया तथा मेरी साता ने मुझे एथ सस्या से बढ्ध 
होकर नियमानुवरतिता का पाठ पढ़ाया ।* 


स्वाध्याय का उपदेश 


स्वामी जी स्वाध्याय पर विशेष बल देते ये । कदा- 
चित वे मनुष्यों को इस कमजोरी से मलोमांति परिच्रित 
थे कि अधिकांश मनुष्य अपने विचारों में उलसे रहते हैं । 
अ्रमत मे पड़े रहते हैं। उनका अपना कोई ठोस मत या 
विचार नहों होता। जिनका कोई ठोछ विशार नहीं, कोई 
सिद्धान्त नहीं, स्पष्ट मत नहीं, उनके कार्यों तथा आचरण 
में एकरुपता फंसे आ पायेगी ? कंते वे कोई ठोस कार्य 
कर एयेंगे ? जो स्वयं अपना भला नहों कर घकता उनसे 
केसे समाञश भर राष्ट्रकल्पाथ की भाज्षा की जा घकती 
है। अत! स्वासी कहा करते थे कि समाञ्ष राष्ट्र ओर 


महात्‌ दाशंनिक, वेदोद्धारक, युगपुरुष , 


र् | 58 '+ 


ड्ड् 


विश्वकल्याण के लिये विद्वान ओर सदाचारोी पुरुषों को 
अत्यन्त क्रावदपकता है। क्योंकि विद्या-बल के कारण 
उबका द॒ष्टिकोण व्यापक होता हे । 

दे सबकी मलाई और सबके कल्याण को बात सोचते 
हैं । “विश्व बन्धुत्व और विश्वकुटुम्बकम्‌ को सावना से 
मावित होकर उसके छर्ण कुहरों मे एक ही नाद, एक ही 
स्वर गूजता है-' कृष्वस्‍्तो विश्वमायंम्‌ ।” सकुचित दृष्टि 
कोण के कारण मनुष्य को सनोवृत्ति गदी हो जाती है ओर 
यह सवार भ्रावता से बुरी तरह आकरास्त होकर अपराध 
करना आरम्म कर देता है। अत ब्यक्ति के वृष्टिकोष को 
व्यापक बनाने के छिये स्वाध्याय अत्यम्त आवदयक है। 
इसी लिये 'स्वाष्पायास्माप्रभद' (स्वाध्याय में प्रमाद मत 
करो) का उपदेश दिया गया है। स्वामी जी हर ब्यक्ति 
के आचरण मे इस उपदेश को अछित देशना चाहते थे। 
पुगपुर॒ष की यही हादिक इच्छा थी । 

स्वामी जी कहा करते थे कि “आये मकेला हो तो 
स्वराध्याय करे, दो हों तो परस्पर प्रइनोत्तर व सवाद करें, 
तोय हों तो सत्सग एवं धामिक ग्रन्थ का पाठ करें।” 
ऋषि की अमिछाषा थो कि प्रत्येक आयंसम्ताओ स्वाष्याय, 
सततग, सवाद ओर प्रश्तोत्तर के साध्यम से अपने व्यक्तित्व 
को इतना निश्वार लें कि कहों मो बाद-विवाद और 
झास्त्रार्थ के अवसर पर अपना पत्यमत बुढ़तापूर्वक व्यक्त 
कर सके । ओर अपनी तर्कंभा शक्ति से उसका ओचित्य 
सिद्ध करके वेब-पर्म प्रतिष्ठापित कर सके । 

भविष्यवाणी सच निकली 

वास्तव में महापुरुष यह है जो हर एक परिस्थितियों 
में हमारो समस्माओों का जबाब दे । परित्थितियों और 
समस्याओं का अध्ययन करें। उसे ठीक ठाक समझे ओर 
उसका उचित समाधान प्रस्तुत करे। तथा अपने अध्ययन 
और दृरवशिता के आधार पर सविव्यवात्री सी कर दे । 

( शेष पृष्ठ ५६ पर ) 


999999> 





रा हर 
अस0५ <<<<<<<<<<<<<<<८<दद<<<८<< 


बलि और बलिदान कया है?! ३2 


४; 


(ः गाए 


[ श्री छेदालाल जो वनस्थली विद्यापीठ, बनसस्‍्यली ] 


धघुनिक पौराणिक मतानुसार बछि व बलिदान शब्द 
आ को ( शाक्तिक मनुष्य देबी के उपासकों ने ) पशु 


हिंसा परक लगाकर भेसें बकरे क्षादि पशुओं को “वेवों 
धुर्गा, सवानो काली चामुण्डा, वाराही शीतरा क्रादि को 
भेंट के नाम से और (पशुओं की हिंसा पूजा के नाम 
हे)” कराते हैं। वेदिक समय में बलि शब्द पशु [हिसा 
परक नहीं था क्योंकि श्ञास्त्रों मे ऐसा विधान नहीं पाया 
जाता । इसी बलि शब्द को मीसांसा शास्त्र के सुत्र 'यज्ञाय 
पशुमालमेतु' यज्ञ मे पशु को सारो ऐसा शाक्तिक पोरा- 
निक लोला ही का परिणाम है । 

एतरेय ब्राह्मण के ३५/२९ छा माष्य करते हुए 
सायणयार्य्य जी ने लिखा है “बॉल कुतम्‌” (अर्थात्‌ बॉल 
पूजां करोति कर प्रयच्छनि यूत्यर्थ ) यहां राजा की पूजा 
करना अर्थात्‌ (कर) देना अं, बछ्लि शब्द से स्पष्ट है । 
भोतस घर सूत्र २१२४ से “राज्ो बलिदान कर्षकंदंश्स- 
ध्टबष्टवा ” यहां पर किसानो को ओर से जो दतदवां, 
आठवां, छटा शुल्क राजा को दिया जावे उसको बलिदान 
धाब्द से व्यवहृत किया है । 

सु० प्रजात्त्विमा बलिहरन्ति प्रराणे प्रतितिष्टत्त 

प्र० नि० २४७ 

अर्थ-ससप्तार, (त्वन्त तुमी, (इसमा) यह, (वल्िम) 
प्रासे (हरन्ति) लाते है, (य ) जो (प्राण )पाच् प्राणों से 
हारीर में, (प्रतितिष्टसि) होकर रहते हैं। इस स्थल पर 
मी बहछ्ि शब्द हिसाय में नहीं है। किम्तु मोज्य आहार 
वा ग्राह्य रस के अर्थ में है। भारद्वाज गृह सूत्र २४१५ 
यदसूतेम्यो बलि हरति समृत यश्ञ. यहां पर पके हुए अन्न 
के साग का ताम बलि है। यहां यह सी स्पष्ट कर देना 
उचित है कि इस उक्त भारद्वाज सूत्र में बलि शब्द चतु- 
ब्यन्त भूत के घाथ सम्बन्ध वर्शाया है। वेदों में कहाँ 
४मृत अलि” दाव्व वेखकर ''मृतानां बलि” अर्थात्‌ भूतों को 
बलि, ऐसा नवीन अर्थ कोई न करे। क्‍योंकि यहां भूत 
हास्य से चतुर्यो विभक्ति है यदार्भ बलिहित सुख रक्षिते” 


अष्टाष्यायी ५१ से अर्थ हुआ है। इसी सूत्र के भाष्य 
पर देखिये, महामाष्यकार महाँब पतजलि को भी (बलि) 
शब्द का अर्थ शुल्कादि भाग हो हृष्ठ है । 
“योहि महाराजाय बलि सभहा राजार्थों मवति” 
भ० २११।२६ 
मनु सहाराज ने भी ब्रह्मचारी, गहस्थ, वानप्रस्थियों 
के नित्य कर्तव्य में पल महायज्ञ बतलाये हैं, उनमे बलि 
भूत यज्ञ मी सम्मिलित है, वहा पर बलि भूत यज्ञ को 
इस प्रकार स्पष्ट किया है । 
श्लोक--अध्यापन ब्रह्मयमन्ष पितृ यज्ञाइवच तपंण । 
अग्निर्देवो बलिभूतो नृयज्ञोतियि पूजनस्‌ ॥ 
क्षर्यात्‌ वेदों का स्वाध्याय ब्रह्मयज्, जीवित माता- 
पिता गुरु आवि पितर जनों को तृप्त कर देना पितृ तर्पण 
है। अग्नि से होम करना वेवयज्ञ है, भूत प्राणी को उनका 
(बलि) भाग देना मृतयज्ञ है। एवं महात्मा जनों का 
सत्कार करना आतिथ्य यज्ञ हैं यही पात्र यज्ञ हुये । 
श्लोक-घुनाच पतितानाच श्वपच्ा पाप रोगिणाम्‌ । 
वबायपना कृमीणाच शनफेतिविपैद्‌ भूवि ॥ सनु० 
अरथ-जब रसोई पाकशाला में तेयार हो जावे तब 
छ बलि अर्थात्‌ ( भाग ) मोजन मे से, कुत्ता, पतित, 
चाण्डाल, पाप रोगी, काक और चोटियो के निमित्त शनक 
सहज मे अर्थात्‌ धीरे से मूमि मे रख देवें और मोजन कर 
लेने के पश्चात्‌ या पूर्व ही जो जो मिल सके उन उनको 
दे वेवे । यदि बलि का अर्थ मारने का होता तो कुत्ता, 
कौवा, चींटी आदि को मनुष्य नित्य कर्म समझकर इनका 
बघ किया करते। पशुबलि शब्द से, पशुओं को अन्न 
जलादि से रक्षा करना तात्पयं था, परन्तु मांसाहारियों ने 
बलि पशु दाब्व को पशु बधँ में परिणत करके पशु हत्या 
की विधि दर्शाई है । 
पोराणिक अमर कोष में भो बलि शब्द हत्यापरक 
नहीं है । 


इलोक--“मागदेय। करो बलि!। अमर द्वितीय कां० 
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श० इलोक २७ और 
“पाठो होमइचबातियौता स्र्य्या त्पण बलि 
-अमरकोष द्वितीय का० ब्रह्मब० इलोक १४ 

इन दोनों स्थलों (क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्षों मे कहीं 
भी पशुवध का “ बलि ” शदर से लेशमात्र भी अर्थ नहीं है 
क्षत्रिय वर्ग की टीका मे भी स्पष्ट लिखा है कि “भागधेय , 
कर बलि त्रोणि कर्ष फादिस्पोराज़ ग्राह्म मागस्य । 

ओऔर ब्रह्म वर्ग मे बलि “बलि हरण स भुत यज्ञ 
मनु के उपरोक्त श्लोकानुसार बलि भूत यज्ञ को ही सिद्ध 
किया है कि जिसमें मृत प्राणियों की रक्षा करना ही कतंव्य 
बतलाया है । 

जबकि वेदो में स्पष्ट लिखा है कि “यजमानस्य पशुत 
पाहि० । “अविम्‌ माहिप्ती ०” गासाहिसी ० ।* 

४ एक सफ माहिसी ०” इत्यादि इत्यादि अर्थात्‌ यज- 
प्रोन के पशुओं की रक्षा फरो, भेड बकरी मत सारो, एक 
सफ अर्थात्‌ बिना फटे खुर वाले पशुओं को मत मारो 
हत्यावि । 

इसके अतिरिक्त आय ही कया, हिस्दु सात्र अहिसा 
परमो धर्म ” को जानते हैं और सर्वत्र सुनते भी है । 

जात बूझकर जो “बलि” के अयये अनर्थ रूप से पशु- 
बंध परक लगाते हैं, उतसे अधिक अनर्थंकारी कोन होगा ? 
पज्ञ अयवा पूजा के प्रकस्ण में पशु बष बतलाना बड़ा सारी 
अनर्थ है। क्प्रोक्ति “यज्ञ देवपूजा सगतिकरण दानेषु” 
अर्थात यज्ञ शब्द का अं विद्वानों का पत्कार विद्वानों से 
मेल मिलाराबि परस्पर व्यवहारिक क्रिया, तथा दान देने 
का नाम है । 

#पशव इज्यस्ते दीयच्ते यस्म्रिन स पशुयज्ञ ।” अर्थात्‌ 
जिम कार्य मे विद्वानों के पालनार्थ पशु दिये ज्ञाते हैं उसे पशु 
यज्ञ कहुते हैं । यज्ञ के पर्यायवाची दाब्दो में कहीं भी पशु 
बय की आज्ञा नहीं है। यथा असर क्षा० २ अर्थ ब्रह्म, 
वर्ग १३ श्लो०-यज्ञ सवोष्ध्वरो याग सप्त तन्तुमंख ऋतु 

यज्ञ सब अध्वर याग सप्ततन्तु ऋतु. 

इपमे यज्ञ का अध्वर नाम ही स्पष्ट बतला रहा है कि 

न ध्वरतीति स अख्वर ” अर्थात जिसमे किसी प्रकार की 
मी पशु बधादि हत्या न हो उसको अध्यर अर्थात्‌ यज्ञ कहते 
हैं। वेदिक निधदु मे ' बलि प्राते बलिदान” लिखा हे इती 


सिद्धान्तानुत्तार “बलि पुत्रों पहारयो !' अर्वात्‌ बलि का 
अर्थ सरकार करना भोजनादि उपहार देना है, बलि का 
अथं बध नहों । सध्य युग मे बलि अर्थ से पशु हिसा का 
जो वाम मार्गीय प्रवेश मारतो कर्मेकाण्ड मे होने छगा था 
महषि दयानन्द को इस बात का श्रेय प्राप्त है. छि उन्होंने 
शास्त्रीय आधार पर पथुबलि का निषेध किया। उमके 
प्रहान कार्य से वेदिक कर्म काणड की पवित्रता धनी रहु 
सकी ओर हम गयें के साथ पशुबलि छा धामिक कर्ंकाण्ड 
के लिये निषेध कर सकते हैं । 


( पृष्ठ ५४ का शेष ) 
महृषि दयानन्द मे यह समो गुण विद्यमान थे। ऋषि की 
सविष्यवाणी-"इस परमात्मा को सृष्टि में अभिमानों, 
अस्यायक्वारी, अविद्ान्‌ू लोगो का राज्य बहुत दिन महों 
घहलता । सच निकली । 
स्वदेश प्रेम 

“होई कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता 
है वहु सर्वोपरि उत्तम होता है।” ( स० प्रकाश अष्टम 
समुल्लास ) । 

“हम्म और आपको अति उचित है कि जिस देश के 
पदार्थों से अपना शरीर बना, और अब मी पालत होता 
है, आगे भी होगा, उसकी उच्नति तन, मन, धन से सब 
जने मिलकर किया करें ४” 

किसे अपनी मातृभुभसि से प्यार नहीं होता किस्‍्सु 
सच्चा प्यार तो वह है जो उसकी उन्नति, उत्कर्ष और 
विकास के लिये तन, मन धन से सदा तत्पर रहें । जो 
कुछ हमारे पास है, वह देश का है और उसे देश पर न्यौ- 
छावर करना हमारा परम पुनोत छतंव्य है। स्वामी जो 
का सम्पूर्ण जीवन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र श्रोर विश्व के 
उत्पान के लिये रहा । ऋषि ने अपने गुरु के प्तम्क्ष जो 
प्रतिज्ञा की थी उसे पुर्ण करके अपनी गुरुमक्ति का परि-« 
चय दिया । अपने कार्यों से यहू दिखा दिया कि प्ुदकुल के 
ब्रह्मचारी के अन्दर कितनी दाक्ति होती है। प्रभु से यही 
प्राथंना हे कि उस जगदगुद के उपदेशों तथा कार्यों से 
हमारा जीवन अनुप्राणित हो । है. 4 
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मनुज॒ निर्मित भागवतादिका, 
बहु पुराण कथा जगती तले। 
प्रथमस्ति निदान मद कथम्‌ 
कलयता न्निगमागम विस्तृतिम्‌ ॥१॥ 
न लिखिता किल वेद चतुष्टये, 
मृतक देह निमित्त परा क्रिया ॥ 
हृदयतो5पि कथ परिदर्शेयेज्जगति । 
सन्निगमोदित कल्पनाम्‌ 
निगदिता सलिलेषु वृथा कृता। 


॥२।॥। 


क्वननु तीथंमतिमंनुजरल । 
तदिय माय्य॑ निवास विनाशिनी ॥ 
विलय मेष्यति चेद्‌ भविता शिवम्‌ ॥३॥ 
दूषधदुपासनया जडता गतम्‌। 


जगदिद कथमेष्यति चेतनाम्‌ ॥ 
यदि न यास्यति नाशभिय प्रथा । 
सदुपदेश ग्रुणजंगती तलातू ॥॥४॥ 
कथमिय जगतीतल वत्तिनी । 
विलय मेष्यति भिन्न रुचिनू्‌ णाम्‌ ॥ 
विमल वेद पथात्‌ समलगताधम । 
पुराण पथ परिपन्थिनम्‌ ॥५॥ 
अहह मन्यति मार्ग मुपागता। 
कविजन श्र्‌तिरत्र सहायिनी॥ 
दिवस मति निशातट सन्‍्तति । 
न रविदर्शन मिच्छति कहिचित्‌ ॥६॥ 
विमल वैदिक घमम मणिप्रभा। 
न विषयम॑लिने हृदि राजते॥ 
विमल दर्षण. एवं विराजते। 
मुख शशि द्यूति सत्तम वर्मणाम्‌ ॥७॥ 
रुधिर पान परायण चेतसा। 
जगति शाक्त मत प्रतिपादितम ॥ 
प्रककमेव यदस्ति महीतले 
श्रितमनेक जनेनरकोन्मुखे ॥४५॥ 
व्यरवि केन चिदृत्पथगायिना। 
तदपि वैष्णव मार्ग विडम्बनम्‌ ॥ 
भवति यत्र यशोरिव दुर्देशा। 
जनमि तस्य ननस्य नु तापिन ॥६॥ 


तदितरेण  जनेतर वृत्तिना। 
गतमतद्यभिन्न मंद कझतम्‌ ॥ 
जरगति शैवमत शिशुवह्विना । 


भवति यत्र सुखेन वनस्थिति ॥१०॥ 


महर्षि दयानन्दरस्य शाखार्थाहानम्‌ 


[ रच०- शा स्त्रार्थ सहारथी श्री १० सत्यमित्र शास्त्री वेदतीयं, बडहलगज गोरखपुर ] 
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गणपति परिकल्प्य तदाश्नितम्‌ । 
व्यधृत किन्न मत पुरुषाधमे ॥ 
प्रकृति भिन्नरया क्लि वास्तवे। 
- भवति यत्र मुखस्य विपरय्येय ॥?१॥ 
मनुजतामपहाय कुबुद्धिभि । 
जनवरेषु गुणान्वित नामसु। 
तजिमुखता चतुराननता वथा। 
भुज चतुष्टयता ध्वरोपिता ॥१२॥ 
क्व जडमूतिमनाय्य॑ फलप्रदा । 
गुणमयी क्व परेश गुणम्भ्ृति ॥ 
परम होगत बुद्धिभिरादुता । 
जगति सेव विचित्र मिद कृतम्‌ ॥१३॥ 
सकल शक्तिमत करुणाकरा । 
दत्ररभाव गतात्‌ परमेश्वरात ॥ 
जगति में विमुखा प्रकृति जडाद 
नुनमन्ति कथ नहि ते जडा ॥१४॥ 
उपकृति जगतामत्रतोवययों । 
रवि शशि द्यूतिमत्र चकारताम्‌ ।। 
निखिल विश्व गतस्यथ सुबर्तिका । 
द्वितय विद्यति रादरणे कृता ॥१५॥ 
नित्य मेत्य च धर्मंघ्रन्धरो। 
दिशि-दिशि प्रथित धवल यश ॥ 


मनुकुले रमल कमल 
यथा ह्यमविधरेभ्र मर परिगीय्ते ॥१६॥ 
वशस्य वृत्तम 
दयाकरानन्द विशेषवर्धनात्‌ । 


जगती तले यो नितरामुदार वी ॥। 
ततान नामानुगुणा निजाभिधाम | 
गुरु दयानन्द इति प्रकल्पिताम्‌ ॥१॥ 
कर्तेव्यमेव जगता मुपकार कृत्यम्‌ । 
विद्वद्‌ वरैरिति विचारयतोस्य चित्त ॥ 
या भूत्तया सकल मेव विचार बुद्ध या । 
दिग्मडल समाप्रि वेष्टित मादरेण ॥२॥ 
जयतु-जयतु लोके वेद सूर्य प्रकाश । 
भवतु-भवतु पश्चादाय्ये धर्म प्रभाव ॥ 
नयतु नयतु दूर न्‍्यायकारी दयालु। 
नंवयत रोग नून मार्य्याधि वासात्‌ ॥३॥ 
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प्रो. मेक्समृलर के वेद सम्बन्धी विचार 


( लछे०“--भी डा० कृष्णवल्छम पालोबाल, एम०एस०सी०, पी०एच०डी० ) 


अष्षंश सारतीय प्रो० फ्रेडरिक मेक्समुलर को मारत 
का हितेवी ओर शुमलिन्तक समझते हैं क्‍योंकि 


उन्होने भारतीय घर्मे शास्त्रो और विशेषकर वेदों पर 
बहुत लिक्षा । उनके वेदाष्ययन का मूल उह श्य क्या था ? 
वेदों में उन्होंने क्या पाया । उनका वेदों के प्रति क्या दुष्टि- 
कोण था झौर विश्व के धर्म प्रन्थों से वेदों क्रा इनकी 
दुष्टि से क्‍या स्थान है यही इस छोटे से लेख का अभिप्राय 

है। 
आपकी शिक्षा णगम से जन होने के कारण पहले 
लोपिंग और फिर बलिम विश्वविद्यालय के सत्कृत विभाग 
के अध्यक्ष सरकृतश्ञ प्रो, हरसन ब्रोशोस के निरीक्षण में 
हुई । यहां के स्तधा विशेषज्ञ फ्राण वोय भोर वाशनिक 
शीलिग के विचारों का मंक्‍्समुलर पर प्रभाव पडा। 
तत्पश्चात्‌ आप ऋग्वेब विशेषज्ञ फ्रासीसों प्रोफेतर ओगीन 
बरनोफ के ससस्‍्कृत विमाग से पेरिस वेदाष्पपन के लिए 
( १८४६ ४७ ) आये। शिक्षा समाप्त कर एच एच 
विल्सन और वारोन वनसन के आग्रह पर आक्सफोड्ड 
निश्यविद्यालय में बेदानुस-न के कार्य में लग गये और 
आजीवन ( १८४७ से १९०० तक ) हसो विद्यालय के 
विश्व को अपने वेव, प्ाषा तुलनात्मक धर्म भोर भाषाओं 
के विकास सबधी विचार देते रहे। इन पचास वर्षों में 
आपने “पूर्व की पवित्र पुस्तकें सीरीज” के अन्तर्गत २५ 
धर्म ग्रम्थों का ५० भागों मे अग्रेजी अनुवाद किया। ये 
पुस्तक बेब, उपनिषद्‌, गीता, वेदात सूत्र से लेकर जेन, 
बोठ, इस्लाम, फारसी एवं चीन के धर्मंग्रन्यों आदि के 
विषय मे हैं । स्वयं मेबसमुलर ने वेदिक ऋच!यें, उपनिषद्‌, 
घस्मपद, गृहाय सुत्र भौर बौद्ध सहायन का अग्रेजी अनुवाद 
किया । माश्तीय घट इ्नों पर ८९९ में “87६ 8956« 
78 04 ॥70॥40 707]050.॥79 * एक ग्रन्थ लिणा 
आप के वेद सम्बन्धी माषज 6 ए८०३5, [70॥8, 
ए])277 0८७॥ (९30) प5 ? पुस्तकों के रूप में घ़िलते हैं । 
श्ो० भेक्समुलर के वेबसाध्य का आधार सायजण 


बच) 


माष्य है जिसे इन्होने पहले ६ भाग्रों में (१८४९ १८७३) 
छपवाया ओर दूसरा सस्करण ४ भागों में (१८९०-९२) 
केवल सहिताए फ्रश १८७३ ओर १८७७ में छपवाई ॥ 

लेख के प्रारम्म में उठाये गये प्रइनों का सबसे प्रामा 
णिक उत्तर उनके वे शब्द होंगे जिन्हे उन्होंने कमी कभी 
पत्रों आदि के रूप में व्यक्त किया है । हसी में उनके अन्तर 
में छिपी भावना व्यक्त हो जावेगी, तो पढ़िये उन्हीं के 
शब्दों में - 

प्रो० सेक्समूलर के एक पिन्न ई० थी० पूछी ने उन्हें 
निम्नलिखित पत्र तुम्हारा कार्य मारत के धर्म परिवर्तन 
के प्रयत्न में एक नवीन युग का निर्माण करेगा और 
ओक्सफोर्ड विश्वविद्यालय आपको यहू स्थान देकर धन्य 
बाद का पात्र है। यह पुख्य और अत्यन्त महत्वपूर्ण 
(वेब माष्यादि) कार्य मारत के धर्म परिवर्तन के कार्य को 
सरल करेगा और उस प्रारम्मि असत्य धर्म को इस सत्प 
घर्म झिसिका हम पारून करते हैं तुलना करने योग्य 
करेगा । 

१८८६ में प्रो० मेक्‍्ससुलर ने अपनी पत्नी को एक 
पत्र इस प्रकार लिख “से भाज्ञा है कि में यह कार्य 
सम्पूर्ण करू गा ओर मुझे पूर्ण विश्वास है हालाकि में उसे 
देखने को जीवित न रहृगा तवपि सेरा यह ससकरण और 
घेद का माष्य भाययम्त बहुत हुव तक भारत के माग्य पर और 
उत्त देश की लाखों आत्माओं के विकास पर प्रभाव 
डालेगा। वेद इनके धर्म का मूल है ओर मुझे विश्वास 
है कि उनको यह दिखाना हो कि वहु सुछ क्या है इत 
घर्म को नष्ट करने का एकमात्र उपाय हे जो गत तीन 
हजार वर्षो से उससे (वेद से) उत्पन्न हुआ है ।” 

१६ दिप्तम्वर, १६६६५ को उन्होंने तत्कालीन भारत 
के मत्रो आरगायल के डयूक को निम्न पत्र लिखा “भारत 
का प्राचीन धर्म पतन हो गया है यदि अब मो ईसाई धर्म 
नहीं प्रचलित होता है तो इसमें किसका दोष है।” 

२९ जनवरी १८२२ को भर वाइरेन्जी सालाबारो को 
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इस प्रकार एकपत्र प्रो० सैक्ससुलर ने लिखा “जँसा कि 
मेंते पहले मी बताया कि मेरे विचार “हिदर्ट”/ भाषण 
लिखते समय भारतीयों के बारे मे थे। मे कम्त से फसम उन 
थोड़े से लोगों को बताना चाहता हु जिन तक में अपने 
विश्वार अग्रेंजी दारा पहुचा। सकता हू कि इस प्राचीन धर्म 
का ऐतिहासिक महत्व क्या है जेंता कि समझा जाता है 
ने केवल यूरीपीय या ईसाइयत की दृष्टि से बल्कि ऐति- 
हासिक वृष्टिकोण से । मै दो आपत्तियों से चेतावनी देना 
चाहता तृ । प्रथम तो भारत के राष्ट्रीय घर्म की अबहेलना 
व न्यून मुल्याकन करना जो प्राय तुम्हारे अधूरेश्वुरोपीय 
नक्युवकों हारा किया जाता है और दूसरे अधिक महत्व 
देना या ऐसा अतुवाद करना जेसा कमी नहीं किया गया | 
ऐसा दु खद ज्रोत दवानन्द सरस्वती के वेदों पर परिश्रम 
में प्रदशित होता है। वेदों को प्राचीन ऐतिहापिक ग्रन्थ 
सानो जिनमें एक पुरानी और सरल प्रकृति की जाति के 
भनुष्यो के विचारों का चित्रण है ओर तब तुम इसकी 
प्रक्षणा कर सकोगे ओर इसमे से इस म्राधुतिक युग मे सो 
विशेषकर उपनिषदों की शिक्षाओ को ग्रहुण कर सकोगे। 
लेकित इनसे खोज करो “याध्प इज़न, बिजलो, यूरोपीय 
वर्शन ओर नेतिकता की” बेव को इसके सत्य रूप से 
अलग कर दो इसके वास्तविक महत्व को नष्ठ कर दो 
ओर तुप्त ध्राद्वीन ओर अर्वाचीन के ऐतिहासिक क्रम को 
जो इन्हे बाषे हुए है छिन्न-भिशन्न कर दो । भतोत एक सत्य 
है, ऐसा मानो । उतका अध्ययत करो तब तुम्हे भविष्य ले 
में भपना ठीक सार्ग अपनाने से कम कफठिनता होगी पाठक 
यहां प्रो० साहब की अन्तरात्मा के भावों को समझ गये 
होंगे ओर वे किस प्रकार महुषि दयानन्द माष्य शेली से 
भयभीत प्रतीत होते हैं। समझते होंगे वयावन्‍्द की शैली 
के आगे मेरी दाल न गलेगी। 

उन्होंने अपने पुश्र को इस प्रकार लिखा तुम पूछोगे 
कि विश्व से कोन सो पविश्र ( घामिक ) पुस्तक सर्वश्रेष्ठ 
है? शायद यह उत्तर पक्षपात पूर्ण प्रतीत हो । लेकित में 
बास्तव से वाहबिल के न्यू टेस्टामेट को कहुगा। उसके 
पश्चात्‌ कुरान को स्थान दूंगा जो अपनी नेतिक शिक्षाओ 
में बमुश्किल न्यूटेस्टामेट के सस्करण से श्रेष्ठ है। उसके 
पश्चात्‌ फ्रश, ओल्ड टेस्टाप्रेंट, वक्षिणी बोद़ों को ब्रिपि- 

(कझ्ेष अगले पृष्ठ पर) 
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सुनाऊँ ऋषि का गौरकन्गात 


दीन होन भारत में जिपसे जगा वेद विहात। क्‍ 


फले बेद विरद्ध पथ श्ब लिये पुराणों को अधियारी | 
छल प्रपच पाखइ जाछ में भूल रहे थे सब तरतनारी॥। 
प्रभू के बदले छंगे पुूजने पीपल और पाषाण ॥॥ 
ब्ज्ञानन्द की ज्ञान सुधा से सुप्त तृषित प्रतिभा पुलकाई॥ 
वयातन्व के पावन उर में वेब ज्ञान की ज्योति जलाई। 
लगी फूलने प्रभा पुण्य की मिट कर तिमिर महान्‌ ॥ 
तक॑ तीर शास्त्राथं धनुष से सकर मतों का छगा हिलाने । 
अपने बुकचे सब टटोलते लगे अनेक विकल्प बताते ॥ 
तब सत्याय प्रकाश देख कापे इजोल कुरान॥ 
प्रतिभा साधन निराकार की पुृजा का हैं छगे बताने । 
अल्लाह वाले सात फलक को सात उसुछ छगे सभझाने ॥ 
ईसाई भी मूल गये अपना थोथा अससान ॥। 
शिक्षा सृत्र भीता गऊभो की उसने ही की पहुरेदारी । 
स्वतन्त्रता का महाप्न्त्र दे गया प्रथम भादित ब्रह्मचारी ॥ 
स्त्री शिक्षा हिन्दी आलोछित पाकर नव-परिधान ॥। 
ऋषिवर के सकेत देखकर शासन ने निज लक्ष्य बताये । 
छआछत और बाल विवाह की बन्दी के अधिनियम बनाये ।। 
सभी हो गया आयंबीर तुम किन्तु न छहेवा मात ॥ 
विज्ञानो की चक्ताचोंथ सें ईश्वर का अस्तित्व मूलकर। 
भोतिकथादी चकाचोंध में धर्म कर्म की रहे धूलशर॥ 
यने नास्तिक नई रोशनी के उन्मत्त छवान। 
भारतोप सस्कृति छोड पहचात्य रगों में जीवन डाला। 
अ्रष्टाचार बढा चरित्र की पावनता का मुह काला ॥ 
सह-शिक्षा के परिणाप्तो का दुष्कर दुृछ्ित खान ॥॥ 
एक ओर है ब्रह्मकुमारी मत ने नव पाखण्ड रचाया। 
ईसाइयत की सुरसा ने एक भोर निज मुह फैलाया ॥। 
छ्र प्रलोभन दे लाखों का छीन रहे ईमान ॥ 
ख दुखित हो छुपा चन्द्रमा दस्म द घ से धरती काली । 
घिवर के सिद्धान्त दीप ले तुम्हे जलानी है दीवाली ॥ 

ज़से जलाया था ऋषिवर ने दे जीवन का दान ४ 
सुनाऊं ऋषि का गोरव गान ॥ 

-धर्मेद्रनाथ 'अलिन्द! 
हल्वोर (बिअनोर ) 








20 बरविा&७-4 ७ उकहु-किप के काइत- 07 ९४-पालसक वजह न्फे 





| 


। 
। 
। 
! 
! 
! 
। 
! 
! 
! 
! 


ह 
। 
ह 
| 
] 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ऋषि भिर्धाण 
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(पिछले पृष्ठ का शेष ) 


टढिका लाओटज के टाओट, राजा कन्पयूसिस, बेब और 
अवेस्ता । 

१८९९ मे प्रो० मेक्‍्समुकर ने ब्रह्मसमाजी एन० के 
मशअ्षसदार को निम्नलिखित पत्र लिखा-“तुम्र जानते हो कि 
मैंने तुम्हारे मारत के प्रिय धर्म को शुद्ध करने के प्रयत्न 
एवं उसके हारा उसे अन्य अन्यधर्मों विशेषकर ईताईयत 
की पविश्रता और पूर्णता के सप्तीप लाने के फार्य का 
अनेकों वर्षों से अध्ययन किया है। सबसे पहले तुम्हें 
निश्चय करना है कि तुम अपने प्राचीन धर्म का कितना 
भाग त्यागने को तेघर हो । यदि उसका सर्वस्व कहीं जो 
पुराना कहा जाता है, तुमने काफी मात्रा से त्याग दिया 
है। बहुदेवतावाद, मृतिवाद ओर घधृम धाम से को गई 
बहि पूजा । 

तत्पश्चात्‌ न्यूटेस्टामेट उठाओ और स्वयं पढ़ी और 
स्वय निर्णय करो कि उप्तसे लिखे ईसा के शब्द तुम्हें सतुष्ट 
करते हें अयवा नहीं । ईधा के श्रद्धायुक्त बचनों में अन्तर- 
निहित उपदेश तुम तक वंसे ही आवेंगे जेसे वे हुम तक 
माते हैं। हमे भी इन उपदेशों का अपना अर्थ देने का 
अधिकार नहीं है, विधोषकर यदि हम उनका स्थय सिन्न 
क्रय करें । यदि तुम उसकी शिक्षाओ को ययावत्‌ स्वीकार 
करो तो तुम भी ईसाई हो (या हो सकते हैं) । ठुम मुझे 
अपनो मुख्य परेशानियाँ बताओो, जो तुम्हे स्पष्टडप से 
ईसाई बतने मे बाघा डालती हैं ओर जब में लिपि मे स्पष्ट 
करते की पुर्ण कोशिश करू गा कि क्षिस प्रकार मैंने और 
मेरे साथियों ने उनका मुफाबला क्षियाहै ओर उन्हे हल 
किया है। मेरी दृष्टि मे मारत का मुल्य मांग इसाई बन 
चुका है । तुम्हे ईसाई बनाने मे समझाने बुझाने को मरूरत 
नहीं है । तब तुम स्वय अपने (धर्म परिवतंन) के बारे मे 
विचार करो । 
निस्सन्वेह भयू और ओल्ड टेस्टामेट को नेतिक एवं चारित्रिक 
शिक्षायें किसी भी अन्य पवित्र पुस्तक से कहें उत्तम हैं । 
इसमे बाइबिल की अद्वितीयता अन्तनिहित है साधारणतया 
अन्य पवित्र पुस्तकें प्राचीन काल के लोगों को जो स्मरण 
रहा उसका सथय सात्र हैं । 

तुमसे पूर्वागभियों ने पुल निर्माण कर दिया है 
निर्भयहापुर्षक भागे बढ़ी । यह तुम्हारे कारण टूठेगा बहीं 


ओर उस पार तुम्हारे स्वाथत के लिये अनेकों मित्र हैं 
जिनमे तुस्हारा पुराना मित्र और साथी फ्रेडरिक सेक्समूरर 
से ज्यादा कोई प्रसन्न न होगा । 

प्रोफेतर संक्समुलर के उपरोक्त उद्धरणों से आपको 
अब स्पष्ट हो गया होगा कि पचास वर्ष तक वेदाध्ययन 
करने पर इन्हें वेदों में कया मिला ओर थो मिद्ठा उसे 
किस प्रकार तष्ट-अध्ट करके अतता के सामने रखने का 
निर्देश दे रहे हैं। ऋग्वेद के अन्तिम सृक्त शो सायबमात्र 
को एक परिवार के रूप से देखने व रहने और व्यवहार 
करने का आदेश देते हैं बचपने के विचार लगते हैं । ऋग्वेद 
नो स्टुअर्ट पि गोट के शब्दों मे [80 और (00५958९९ 
होनों के सिलकर वराबर है सामन्‍्य झागन से भरा प्रतोत 
हुआ जबकि सत्य यह है इस ईद्वरीय शातर भडार का 
सत्या्थ अटकलबाजी या कुरिसत मान्यताओं से नहीं निक- 
छता इसके समझने के लिये आप॑ प्रथाली की आवश्यकता है 
जिसे महूषि वपासन्द ते पुनरुद्धार किया भोर जिसे वे 
अधिक मुल्याकन कहते हैं। अवकि सचाई यह है कि उदबात्त 
विचारों से पूर्ण वेद ज्ञान को हेप सिद्ध करें ताकि ईसाह 
यत के प्रचार का सागे सरल हो जावे, यहू भाबतायें स्पष्ट 
होतो हैं उवके भाशिरों उद्धरणों से | उनके सस्कृत ओर 
वेदाध्ययन का मूल उद्दश््य तो भारतीयों का धर्म परिवर्तन 
न करना था उन्होंने समस छिया कि वेद मारतीयो के 
प्राण हैं उनसे अभ्रद्धा उत्पन्न करके ही हम उन्हें ईसाई बना 
सकते हैं ओर यही भागे उसने अपनाया । आज भी उनके 
अनुयायो प्रो० एस्टलर ऋग्वेद शा पुनर्गठन कर रहे हैं 
क्योंकि बहु विषयानुसार नहीं है। विषय तो उन्हें जब पता 
खछले अजब ये सत्य फो जानना चाहें थे तो 
मारतोयों को उनके घर्म ग्रन्थों के प्रति अभ्द्ा 
उत्पन्न करने पर तुले हुए हें । आज से सो वर्ष पहले एक 
मेक्समूलर थे सगर भाज सेकडों मेक्समूलर सरक्षत द्वारा 
भारतीय पसकृति में त्रुटि दिखाने, तुलनात्मक बर्सो का 
अध्ययन करने के नाम पर किस प्रकार वेदों का, ध्े 
दास्त्रों का अर्थ का अर्थ ऋरके घर्म परिवर्तन के कार्य को 
कर रहे हैं। यह मो कंता अनुसन्धान है छि वेदों में कुछ 
भी हो मगर उनमें ढृढ़ो यूरोपीय वर्दान,विजली, बाध्ययत्र । 

निस्सदेह पाइचात्य बिद्वानों ने अनुसधान के धास पर 


(छेघ धरुष्ट ६३ पर] 
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राष्ट्र-लक्ष्मी 


(रबीन्त अग्निहोत्री एम०ए०, १६, केलाबाग, बरेली ) 


हि 
पाक 


वि विश्यात पशु-विशेषज्ञ डा० राइट ने सन्‌ १९३५ 
ई० में प्राप्त झंकड़ों के आधार पर घोषित किया 


था कि गोवश से मारत को जो आय प्रतिवर्ष होती है वह 
११ अरव र० से अग्िक है। यह गणना करते समय उनके 
पप्तक्ष सन्‌ ३५ के चीज़ो के माव थे जिनमें आज़ पांच गुने 
से लेकर दस गुने तक की वि हो चुकी है। अत उक्त 
गणना के आधार पर ५५ अरब से लेकर ११० अरब २० 
तक्ष की वाधिक आय गोवश से हुईं। पर चूक्षि सन्‌ ३५ 
से अब तक अबाध रूप से गोवश का बंध किया जा रहा है 
और उच्चित पोषण के अप्ताथ में मारतीय गाय की दूध देने 
की क्षमता मे भी ५०प्रतिशत तक ह्वास हुमा है अत गोवश 
से होने वाली आय में मी यद्यपि आश्चयंकारों परिवतंत 
आ गया है पर फिर भी वह उपेक्षणीय नहीं है। आज दूध 
प्रौर दूध से बनी छीजों से ६ अरब २० करोड़ ९० प्रति 

ब्ष आय होती है। गोबर की लाद से १००० करोड रु० 
प्रति वर्ष को आय होतो है। ( देशिए अवनोन्‍्द्रकुमार 
विद्यालकार हारा सम्पादित भारत ज्ञान कोष' १९६४ ) 
यह पस्मिलित आय है। केवल गोवश से आज भी २५ 
अरब रुपया वाधषिक आय होने का अनुमान है जेसा कि 
अलिल भारतोय गोरक्षा सम्मेलन, वृन्दावन में एक वक्ता ने 
बतापा था। यह राशि हमारी समस्त राष्ट्रिय आय के 
चौथाई माग से अधिक है । इतनी आमदनी अन्य किसी रो 
एक स्रोत से नहीं हो रही है। इस पर भी, सरकार से 
मोटी-मोटी तनस्वाहु पाने वाले तथा कथित पशु विशेषज्ञों 
मे देश में 'अनुपयोगी' पशुओं का मृत खड़ा कर रखा है। 
उनका कहना है कि देश में अधिकाश गायें कम्त दूध देने 
वाली हैं, जे कमज़ोर हें अत इन्हें रखने के स्थान पर 
कटने देने मे ही लाम है। बास्तविकृता यह है कि इन 
लोगों का यहू कथन सर्वधा अआासक, निराधार अतएव 
असत्य और भनुत्तरदायिस्वपूर्ण है। सरकारी आकड़े स्वय 
प्रहु इताते हैं कि देश सेंर या ३ प्रतिशत से अधिक तथाक- 


थित “अनुपयोगी पशु नहीं हैं । पह सत्य है कि मारत की 
अधिकादश गायें कम दूध देने वाली है। भोर क्षब यह देखते 
हैं कि नीदरलेड को गाय औसतन ८5००० पौंड, आस्ट्रेलिया 
की ७०००पोौंड, स्वीडन फी ६००० पौंड और अमेरिका को 
५००० पॉोंड दूध वर्ष मर मे वेती है पर मारत की गाय 
वर्ष भर मे केवल ४१३ पोंड वूष देतो है ( देखए इंडियन 
इयर बुक १९६४, हिन्द पाकेट बुक पृष्ठ १५०, १५१) 

तो बडी शर्म म्हसुस होती है, और यह देखकर तो अपनी 
हीत दशा पर ग्लानि अनुभव होतो है (क्योकि यह वस्तुत 

हमारी ही उपेक्षा का परिणम है, ) कि अन्य देशों को 
गायें वृष देते की अवधि में सामान्यत ३००० से ४००० 

पोंड तक दूध देती हैं पर भारत की गायें स्ाधारणत केबल 
१५०० पॉड ही दूध बेती हैं। ( पूर्वोक्त ) गाय की दुग्धो 

पादकता में कमी होने का ही परिणास है क्षि आज बेलो 
में अधिक काम करने की क्षमता नहीं। पर विचारणीप 
पह है कि इस अनुपयोगो गोबश' की विद्यप्तानता में प्रति 

व्यक्ति उपलब्ध वूध केवल ५०८ ओऔस है, ( जिस भारत में 
घी, दूध क्षादि को नविया बहुती थीं उसकी इस पतित ओर 
अवनत दशा पर जरा ध्यान दीजिए। जरा तुलना भी 
कीजिए ग्यूनीलेड में प्रति ध्यक्ति उपलब्ध दृध२४४ओंत और 
और डनमा।कक॑ में १४८ ऑंस है। ) इन विवोषज्ञों के कथना- 
नुसार 'अनुपयोगी' गायो को नष्ठ कर दिया जाय तो फिर 
तो भारत मे दूर का दर्शद भी दुर्लेल हो जायगा । खेती के 
डहिये मारत मे पहले ही दो करोड बेलों की कमो है। 
अगर विद्यमान बेलो को कमजोर एवं अनुतयोगी बताकर 
समाप्त कर विया जाय तो मारत में खेती असमव हो 
जायगो क्योंकि सरकारी अनुमान है कि बेचो को हुठाकर 
उनके स्थान पर ट्रेक्टर से काप्त लेने के लिये ७० लाश 
ट्रैक्टर चाहिये और फिर श्रति वर्ष १० लाख ट्रैक्टरों को 
व्यवस्था करतो पडा करेगी । हम दावे के साथ कह सकते 
हैं कि मारत सरकार बते मात गोवश को अनुपयोगी बता- 
कर नष्ट मले ही कर दे पर ७० लाख ट्रेकक्‍्टरो की व्यवस्था 
करना उप्तके लिए आकाश-कुसुम चपनप्तान्न है। फिर क्‍या 
ये ट्रेक्टर खेती के लिये खाद मो दिया करेंगे ? खाख 
सामग्री के लिये दुध और घी भी दविया करेंगे ? क्‍या एक 
बार घन लगा देने पर क्रश इनको सतति बढ़ती ही 
जायगी ? इन अनुपपोगो पशुओं को समाप्ल करने के बार 
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आवदयह मात्रा में उपयोगी पशु हा दिये जायेंगे-ऐपा 
विश्वास दिलाना उत्तो बायरे के समान है जो हिन्दों भांदो- 
रून समाप्त कर देने के पश्चात्‌ ही हिन्दों को सर्वधानिक 
पूर्ण अधिकार' देने के लिए सरकार को ओर से क्षिया गया 
था। अपनो जिस भूल के लिये हमे आज तक पश्चासाप को 
अरिन परीक्षा देनो पड़ रहो है उत्तको पुनरावत्ति करने को 
हम उच्चत नहीं । यदि सरकार यह चाहती है कि हम इस 
घारे गोवश को उसके कथनानुसार “अनुपयोगी/! सानकर 
उसके हवाले करदें तो उसे पहले दो काम करने होंगे । सब 
पहुले तो इस गोवश के बदले से देश की आवश्यकता मर 
'उपयोगी' गोवश प्रदान करना होगा । दूसरे, उसे अपने 
इस सारे रिकार्ड को झूठा सिद्ध करता होगा जिसके अनु- 
सार 'अनुपयोगी' पशु से भो सामान्य रूप से २२) ९० से 
छेकर २७) ९० तक का वाषिक लाभ होता है जिसे आधु- 
मिक विज्ञान को सहायता से १३६०) र० वाधषिक तक 
बढ़ाया जा सकता है, मुपत की बिजली और खाव का मुल्य 
पृथक्‌ रहा । (वेखिये मेरा लेख 'यात्रिक कप्ताईखाने बनाम 
देशोन्नति') पदि वह ऐसा करने को उद्यत नहीं तो क्यो न 
हम उप्तको 'लोक कल्याण-प्रवत्ति' पर सन्‍्देह करें ! दूध 
लापेद हो जाने पर ओर खेती अतम्मव हो जाने पर छिर 
यहां बचेगा कौन ? शायव भिट्टी फाकुकर ये विशेषज्ञ हो 
जीवित रहेंगे ! 

ये अनुफ्योगी कहे जाने वाले पशु देश के लिये वरदान 
हैं ममिशाप नहीं । अपनी आंगु के अन्तिम दिन तक प्रत्येक 
पशु गोबर और मृत्र देता है। यदि गोबर और मूत्र का 
ठीक उपयोग किया जाय तो यह स्वय बहुत त्रड़ी सम्पत्ति 
है भोौर इसकी खाद से हम अपने फ्षि उत्पादन को पच्चीस 
पता बढ़ा सकते हैं। परकारी पशु गणना रिपोर्ट १९५५- 
५६ के अनुसार वेश में गोवंश का प्रतिदिन ६८,३९,३०० 
धन गोबर होता है । इससे कुछ कम्त गोमृत्र होता है। 
'मैशनल इनकस कसेटी' १९५१ को रिपोर्ट से पृष्ठ ६८, 
हपेन्डिकत ४४ ए पर गोबर ओर मृत्र के जो माव छगाये 
पये हैं उसके अनुसार केवल गरोवश से देश को प्रतिवर्ष 
६२१ करोड़ र० का गोबर प्राप्त होता है, अर्थात्‌ एक 
पशु से ३८ र० का गोबर । इसी रिपोर्ट के आधार पर 
एक गाय के सूत्र का वाधिक मूल्य १४ र० है (जिसते 
०फाणं ० ए6ााप्रश एप 50०06 थातव॑ 8॥॥- 


पार्भ सप४407ए पा तराता॥ १९४१ के अनुसार 
१६० रु० को नाइट्रोजन, ६४० द० को फात्फेट तथा 
६५० रु० की पोटाश कुल १३६० को अति उपयोगी 
सामग्री तैयार की जा सकतो है। ये अब से २३ वर्ष 
पुराने मूल्य हैं जिनके श्रब चोगुने हो जाने में तो कोई 
सन्‍्देह है हो नहीं । यवि यहु सब ते किया जाय, पथुओं 
से यह छाम न उठाया जाय तो भी गोवश के प्रश्येक पशु 
से हमें प्रतिषष ५२ द० का गोबर एव गोमूत्र मिल जाता 
है चाहे बह पशु 'उपयोगी' हो या 'अनुपपोगी', जबकि 
सरकारी गोसदनों में रखे गये 'अनुपयोगो' पश्चुओं का 
शर्चा २५ ९० से छेकर ३० र० तक आता है क्योकि बहां 
उन्हें बहुत कम मुल्य में जगली थारा उपलब्ध हो जाता 
है। पहाड़ों को तराई तथा अन्य हलाकों में किप्तान छाथों 
गाय बेल केवल गोबर ओर पूत्र के लिये ही पालते 
हैं ओर वे किसी भी मूल्य पर अपने वृद्ध या अपग पशु 
को नहीं बेचते । 


हमारे स्व्गोय प्रधानमत्री री नेहरू जी को एक बड़ी 
शिकायत यह रहो कि भारत में अधिकाश्ष गाएँ एक एक 
पाव दूध देने वाली हैं जबकि रुस आवि वेशों में गाय एक- 
एक सन दूध प्रतिविन देती है। स्व० नेहरू जो का यह 
भाक्षेप अक्षरश्ष सत्य है। हम स्वय इस तथ्य से बुध्ो हूं 
कि जिस सारत को गोएं 'शतोदना' (सौ व्यक्तियों को 
एक समय भरपेट भोजन कराने बाली) प्रसिद्ध थों, उसी 
सारत को गौएँ आज 'एकोदना' भी यहीं । मारतीय गाय 
को दूध देने की क्षमता में निरन्तर ह्ात्त हो रहा है, और 
जैसा कि हम पूर्व ही बता आये हैं, यहु ह्ास सन्‌ ३४ से 
६१ तक ४० प्रतिशत तक हुआ है। प्रइन यह उठता है 
कि आलिर इस ह्ास के कारण क्या हैं? ओर उसके 
लिये कोषी कौन है ? हमने इस समस्या पर जब भो 
गम्मीरता से विचार किया सरकार को ही दोषी ठहराया 
भोर इसके पोछे जो शक्ति ([042007) काम कर रहा है 
वह है दृषित शिक्षा और उसो के परिणाम स्वरूप वूषित 
खानपान, जिसने अपने प्रभाव से बिवेक से “विवेक शक्ति' 
को नष्टकर विया है। गोवश के प्रति सरकार 
को उपेक्षा का हो परिणाम है कि गायों के 
अरने के लिये वेश में आज गोचर भूमि का नितास्त अमाब 
हो बया है। बाज प्राम्ों तक में वाय के भरवे के लिए 
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भूमि नहीं । पशु लाश को ७० प्रतिशत कमी होने पर भी 
बस करोड़ रुपया को वाधिक खली विदेशों को भेजी जा 
रही है। अच्छे सांड आज एक प्रतिशत भी उपलब्ध नहीं 
हैं। दूधरे देशों की घरकारों ने अपने गोवश को उच्नत 
एव दुधारू बनाने के लिए काफ़ी प्रयत्त किया है। मारत 
से परक्षारी सुत्र ने गाय के रक्षण एवं सवर्धन पर इतना 
ध्यान नहीं दिया । लेकिन इस उपेक्षित अवस्था में भी गाय 
क्राज पुन अपनो आाथिक उपयोगिता और दुग्ध उरपादन 
की क्षमता प्रदर्शित कर रहो है । 

केस्द्रीय गोसम्वद्ध न परिषद्‌ द्वारा देश मे प्रति वर्ष जो 
दुग्ध प्रतियोगिता आयोजित की जातो है. उसमे गत ५-६ 
मर्षो से हर वर्ष गाय को हो अधिक बूध देने पर पुरस्कार 
मिल रहा है। दुग्धोपादन में मेंस गाय से अब भी पिछड़ 
रही है। उक्त परिषद्‌ के अध्यक्ष थी उ०न० ढेबर माई के 
शब्दों मे गाय को अगर मौका मिले तो वह अद्वितीय रूप 
से दृग्घोपावन की क्षमता प्रदशित कर सकती है ४ उर्ली- 
कांचन (महाराष्ट्र) को गोशाला में 'गीरगाय को प्रति 
वर्ष ४५, ४७ पड़ से भी ऊपर दूध देने से पुरस्कार सलिछ 
रहा है । गतबष इस गोशाला को “गोपालरत्न'ं कौ पदवों 
दी गई थी। सन्‌ १९६३-६४ की दुग्ध प्रतियोगिता के 
लिए जो रिकार्डिय किया गया उससे उलोकाधथन की गाय 
ने ५२ पोंड दूध दिया। गतवर्ष पजाब के प्रसिद्ध गोपालक 
श्री हरीतिहु जी के फास की साहोबारू गाय को ६८ ६ 
पौंड दूध देने के लिए दो हजार रुपया पुरस्कार विया 
गया। भेस को जितनी खुराक मिलती है, जितना अच्छा 
उसका पालन-पोषण होता है उतना यदि गाय का हो तो 
मारत की गाय इस अवनत वशा से सो स्व० श्रो नेहरू 
की आकांक्षा को पूति कर सकती है । 

गत वर्ष गाधी जयन्ती के अवसर पर बम्बई की आरे 
कालोनो मे गायों के एक नए कक्ष का उद्घाटन करते हुए 
राष्ट्रपति डा० राघाकृष्णन्‌ ने देश मे दृध की कमी का 
उल्लेश करते हुए कहा था--' * पर्याप्त मात्रा प्र दूष 
ते मिलने से अधिकाश मारतोय शारीरिक दृष्टि से शिविल 
हैं मोर उनकी यह अ्समर्थता देश के विकास से बाधक 
बन रही है ।' 

गऊ को माता सानने वाले प्रतिवर्ष गोपाष्टसी पर्व 
सवाकर गो_को कामधेनु, हतोदना, अवध्य और अष्यया 


कहने वाले, ससार के शिरोमणि देश, इस स्वतत्र भारत 
के हम आापों पर हससे अधिक गम्भीर छाछन और कौन 
सा हो सकता है ? ऋषि निर्वाण के महत्वपुर्ण अवसर पर 
हम देश की आय जनता से अनुरोध करते हैं कि वह धागे 
ओर राष्ट्र की लक्ष्मी, खुख और समृद्धि की मुख्य आधार 
गऊ को उन्नत और विकसित बनाने में पहयोग दें ताकि 
शतोदना कामधेनु निर्भय होकर विचरण करें और भारत 
में फिर से दूध वही की नवियां बहती विल्लाई दें। ,सफन्त 
छोग घर पर गउए पालें। शेष छोग इतना श्रत अवदय 
लें कि दूध पथासमव केवल गाय का ही प्रयोग में लाए गे। 
इससे गोपालन को प्रोत्वाहन मिलेगा, गाय की रक्षा 
होगी । 
७ 








[पृष्ठ ६० का शेष ] 

वेदों के साथ जबर्दस्त अन्याय किया है। कहां ब्ेद को 
सावदेशिक एवं सावजनिक प्राणिमात्र के कल्याण को भाव- 
नायें और कहाँ उनकी गिनती उनसे भी हैय जो अमानु- 
घिक ओर परस्पर विरोधी शिक्षाओं से भरे ग्रन्थ हैं । कहाँ 
सृष्टि के आदि में प्राणिमान्न के कल्याण के लिए दिया 
गया ईश्वरीय ज्ञान और कहा अल्पज्ञ मानव के सह्तिष्क 
की कल्पनाओं और इतिहास से भरे ये ग्रन्थ । कैसी तुलना 
कसी सामान्‍्यता । रिसर्च का अर्थ तो यह है कि पवार्थ का 
सत्य ज्ञान का पता लगाना ओर वेदों के विषय में बही 
अर्थ करना जिन मायनाओं से वे ओत प्रोत हैं। 

मेरा विचार है कि आज नहीं तो कल महधि को 
भाषा शेलो ही वेद का सत्याथं प्रमट करने पे समर्थ होगी 
जिसे प्रो० मेक्‍्समूलर ने स्वीकार नहीं को । इसी शेही को 
न अपनाने के कारण ये भ्रातियां हो रही हैं । 

७ 


| ऋषि दयानन्द वचनासत 


। 
जुट जो कोई दुल फो छूडाना ओर ( 
] सुख को प्राप्त होना चाहे वह अधभं को | 

छोड़ धर्म अवश्य करे । | 


दर ऋषि निर्धाण 
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जे्स्च्ण्स्न्न्ट 


टी० बी० (तपेदिक) 


अनुमव एवं परीक्षण का परिणाम, 
'यज्ञ-चिकित्सा'-भाग २ पुर्णत. संशोधित 
नवीन संस्करण 
सेनेटोरियम का परिणास ८० प्रतिशत । लेखक-सर- 
कार द्वारा अनेक बार पुरस्कृत एवं समानित स्व० ड० 
फुन्दबनछाल जी अग्तिहोन्नी एम डी (लद॒न) सेडिकरू 
आफिसर टी बी सेनेटोरिफ्स । मूल्य ४ ०० 


लखक का अन्य पुस्तक 
२-आपुर्वे दिक प्राकृतिक चिकित्सा 
आमुण लेखक स्द० श्रो मावलकर जी, अध्यक्ष लोक 
सभा | हर रोग की सरल अचूक चिकित्सा घर पर ही 
स्वय करें । सू० ४ ०० 


३-आरोग्य शास्त्र 
सर्वदा स्वस्थ रहने के वेज्ञानिक अतुभुत नियम बताने 
वाली अपने विषय की एकप्तातन्न पुस्तक । उपहार से देने 
के लिये अनुपम भेंट । मू० २०० 
[ वक्त समी पुस्तकें शिक्षा विमाव एवं पचायत राज 
द्वारा स्वीकृत भौर सरकार द्वारा पुरस्कृत है । 
४-राष्ट्र उत्थान की कुञ्ज़ो 
गऊ प्रवत्त पदार्थों द्वारा अनेक रोगों की चिकित्सा एव 
गऊ की उपयोगिता बताने वाली अनूठो पुस्तक । मू ० ५० 





“चारो पुस्तकें एक साथ लेने १९२ छूट १ ००। डाक- 
व्यय २००। हवन सामसग्री-तपेदिक नाशक ६४५०, 
विशिष्ट रोग नादाक ४ ५०, देनिक प्रयोगार्थ “सर्वरोग 
प्रतिरोधक-२ ५० प्रति सेर ।” 


स्वास्थ्य भडार, १६, केलाबाग, बरेली । 
ब्राच स्वास्थ्य भडार, ७/३ लाबपतनगर, बौक, लखनऊ-रे 


(0. अरमान ८, कान फलमकन मरने 22: मन 2०० खनन 22००: आभार +पसर, 9. ० 3 ० + ० ७ कक लत * तल नर “कल लत अब जब ना » जय टै “ पर सा “ 


की अचक चिकित्सा घर बैठे करे । ५८ वर्ष की लोज, | 





७ ० के ० 4 ० ० की ७ ० कल पर “कम जप कर “ ० चर“ है * अदजक पक “काम जज “कार भय “ कदर पैर “अर क ७७०७० है 


आयें-जगत्‌ के प्रसिद्ध फविवर-- 


श्री 'प्रणव' शाख्री एम.ए. द्वारा लिखित 


* ज्वाला « 


वास्तव में ज्वांला है । 


जिसका प्रत्येक छत्द हृश्य से वीर रस को धारा बहा 
देता है। थोन को चेतावनो देने वाले जिसके छन्द हुदय में 
ज्वाला मडकाते हैं। जिसके मूमिका लेखक डा० सुर्यदेव 
शर्मा एम० ए० अजमेर हैं। एक बार अवध्य पढ़िये । 


| 
| 
। 
| 
| 
मुल्य लागत मात्र केवल ५० नये पैसे । | 
मे । 
| 

नोजवान जाग | 
यह भी उन नोजवानो के छिग्रे लिखी गई है, जिम्हें | 
अपने देश से प्यार है। उस छाल चीन के काहे कारनामों ' 
| 

! 

| 


की कविता व शायरी द्वारा पोछ खोली गई है। जिसकी 
एक प्रति सीमा के जवानों की मुफ्त भेजी गई हैं । 


मूल्य २५ न.पे. दोनो पुस्तकों के लिए ७५ 
नये पंसे के लिए टिकट भेजकर मंगवाइये । 
मिलने का पता ,-- 
१-गोविन्दराम हासानन्द नई सड़क देहली 


२-राधेब्याम गुप्ता, वार्ड नं. ६ बल्‍लबगढ़ 
(गुड़गांव) 


ल्‍ 


न ६5 
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७ खा 5 के के खे के चर 


कीन?आयेसमाज करेगा भारतीय तारुण्य के प्रति 


शका--भाई खराबी दशा बिगड गई, देश का नव निर्माण, 
बता दो कौन करेगा ? 
समाधान- बनाये बिगडी देश की रक्षा देश का पहरेदार, 
यह आर्य समाज करेगा । 
शका- भटक रहे अन्घेरे मे आज देश के नर - नारी, 
नही सूझता पथ जनता फिरती है मारी-मारी, 
इन्हे मार्ग दिखलाने वाली अमर ज्योति का दान, 
बता दो ? 
समाधान-सत्याथंप्रकाश लिए हमको आगे चनना है, 
पडे भले ही विष पीना या कि आग मे जनना हैं, 
अन्धकार के कण-कण में नूतन ज्योति विस्तार, 
भआार्यसमाज करेगा । 
शका-- विलासिता की घोर घटा आज देश में छाई है, 
कृत्रिमता और फैशन की काली आघी आई है, 
दानवता के कुटिल करो से मानवता का ज्ञाण, 
बता दो कौन करेगा ? 
समाधान-भोग त्याग की धारा को एक केन्द्र मे ला करके, 
ज्ञान कर्म का मनप्रोहक सम्मेलन बुलवा करके, 
भौतिकता में आध्यात्मिकता का सुखकर सचार, 
आयंसमाज करेगा । 
शका--नगे नाच लडकियों के देख शर्म शरमाती है, 
कहकर कोई क्‍या कर ले लोई उतर जब जाती है, 
लाज लुटी मर्यादा मिठ गई मातृशक्ति का मान, 
बतादो कोन करेगा ? 
समाधान--समझे दुनिया नारी को बेटी भगिनी और माता, 
मातृभूमि के रक्षक में आये निभायेंगे नाता, 
भाई बहिन का प्रचलित पावन प्रेम भरा व्यवहार, 
आयंसमाज करेगा | 


त्याग, तपस्या, स्वाभिमान हो, नई रवानी हो ! 

नूतन बल, नूतन पौरुष से भरी जवानी हो '! 
ऐसी हो हुकार कि काई-सा अरिदल फट जाए। 
ऐसी हो ललकार कि पैरो पर रिपु आ झुक जाए। 
दीप्तानन लख अन्यायी दल तृण-सा थर-थर कापे- 
गरजे तो सागर मे रिपु पर प्रलय-घटा घहराये । 

दुप्टो को हो शूल, सज्जनो को कल्याणी हो! 

नूतन बल, नतन पौरुष से भरी जवानी हो !! 
जल सी हो शीतलता, सुमनो सा गुण-सौरभ हो- 
हो सहिष्णुता तरुसी निज सस्क्ृति का गौरव हो, 
सूरज सा हो तेज, मिटा दे जो जग का अधियारा 
पावक सी पावनता हो, मन में न मलिनता हो । 

सरस आचरण, मधुर कर्म हो मधुमय वाणी हो । 

नूतन बल, नूतन पौरुष से भरी जवानी हो ॥ 
क्षमा धरित्री सी, धीरज हो अचल हिमालय-सा । 
सुरसरि सी निर्मलता हो, हो सयम चातक-सा, 
हो हस-सा विवेक, क्षीर को जल से विलगाये, 
हो ताजगी पवन सी, निश्छलपन मृग-शावक-सा 

दानवता पर मानवता की विजय निशानी हो। 

नूतन बल, नूतन पोरुष से भरी जवानी हो !! 


-“-भगवानशरण भारद्वाज “प्रदीप 
सस्कृति सस्थान, स्वाजाकुतुब बरेली 


सत्य ज्ञान की किरणो दूर सकल तम भागेगा, 
ऋषि सल्देण गूजने दे! देश का जुन-जुन ज्रेणर, 
रोग कई है, एक नही है, इन सबका उपचार, 
आयेसमाज करेगा । 
-कु० सुशीला आर्या एम०ए० 

कन्या भ्रुरुकुल, नरेला 
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महर्षि की सावेभोमिकता है 


( ले०--म्री वेदब्त शास्त्री सिद्धास्तवाबस्पति, को गांधी विद्यालय इध्टर कालेज ) 


प्युर्शथि को कोति गरिमा स्वतस्त्र मारत से किस 
स्थान में थाई ातो हैं ? अब यह प्रइन हमारे सम्तक्ष उप- 
स्थिति होता है तो. शिर छलज्जा से नत हो जाता है । उस 
समय हृदय से यही भाव प्राठुर्भत होता है कि मारत के 
वर्तमान आय राजनीतिक अथवा आरयेतर राजनोतिर, 
मुट्टी मर छोयों के असम्तुष्ठ होने के सय से महधि का नाप्त 
तक लेना पसम्द नहों करते, इम्हें कृतघ्न तो नहीं कह 
सकते परस्तु इन्हें कायर कहने में सकोच भी नहीं करना 
चाहिए। हम (आय) राजनगोति में पेर रखते नहीं, कि 
बोट को भृगतृष्णा के आखेट हो जाते हैं। उस समय 
धत्याषं-प्रकाश का छठवाँ समुल्लाप्त ही नहीं, अपितु मह॒ति 
के महान्‌ उपहारों तथा आदशों को भी विस्मरण कर देते 
हैं। इतना हो नहीं पाश्चात्य बातावरण के प्रवाह में हमारे 
पांच भी उठ जाते हैं। हमें गर्व करना चाहिये कि हमारा 
गुद कितना सहान्‌ था इसने मानवजाति के समुत्यान के लिये 
अपने सोक परमानम्य को सो कुछ नहीं समझा । आज 
हम जिस घ्वतस्त्र भारत को कीति तथा उच्न ति गाते नहीं 
अषाते, यह समृश्नत मारत उन्‍्हों की अपुर्व सूझ बूश्त का 
परिणाम है। भ्राज हमारे नेता जब अहिसाकों का गुण- 
गान करते हैं तो भरी गाधो, शुद्ध और तथा ईसा के सामने 
महुषि को भूल जाते हैं था यू कहिये कि उनकी जिद्दा 
हठित सी हो जातो हे । 

मसाज हम महँव को अलोकिक अहिसा पर प्रकाश 
हहीं डाकता चाहुते; क्योंकि यह एक स्वतन्त्र विषय हो 
जाता है। परम्तु इतना कहने से भी नहीं बकते कि महथि 
की अहिंसा वत्ति इन महानुमावों से कहों बढ़ कर थी। 
ज्ञात दीपमादिका का दिन है, इतोी दिन मह॒षि ने अपनी 
दिव्य -जीवस-लोछा “ईइबर ! तेरी इच्छा पूर्ण हो” इस 
पस्तिम्त बाक्य से समाप्त को थी। आज हम उसी समर 
ज्योति की दिग्भ-छटा से अपने हुदय के निविड़ाग्घकार 
को धष्ट करना चाहते हैं। अपने गुरु की लचंतां उसो को 
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अनुपम शब्दावली से करना छाहते हैं जिस तरह उस 
दिव्यात्मा ने प्रभु का गुण-गान उसी को वेद-बाणी से 
किया था । 

समहषि की मानव-प्रियता 


“यद्यपि मे आर्पावतं देश में उत्पन्न और वबसता हू 
तथापि जैसे इस देश के मतमतान्तरों को झूठी बातों का 
पक्षपात न करके यायातथ्य प्रकाश करता हु बैसे ही वूसरे 
देशस्थ व सतोन्नति के साथ मी वर्तता हु। जैसा स्वदेश 
बालों के साथ भनुष्योन्नति के विषयों में बर्तता हू बेसा 
विदेशियों के साथ सी, तथा सब सज्ञनों शो वर्तना 
योग्य है । 


निबंलों की रक्षा 

जेसे पशु बलवान होकर निबंलों को बुद्ध देते और 
मार भी डालते हैं जब मनुष्य शरीर पाके वैसा ही कर्म 
करते हैं तो वे मनुष्य स्वभाव युक्त नहीं, किन्तु पशुबत्‌ हैं 
ओर जो बलवान्‌ होकर निबंलों को रक्षा करता है बही 
सनुष्प कहाता है और जो स्वार्थवश् पर-हानि मात्र करता 
है, वह जानों पशुओं का भी बडा भाई है । “सत्या० की 
भूसिका से” 


दण्ड से ही भ्रष्टाचार की निवत्ति सम्भव 

प्रधय-जो राजा व राणी अथवा स्यायाधोद व उस्तकी 
स्‍त्री व्यमिचारादि कुकर्स कर तो उनको कोन सा दस्ड 
देवे ? 

उत्तर-पम्ा क्षर्यात्‌ उनको तो प्रजा पुरुषों से भी 
अधिक दण्ड होना चाहिए । 

प्रबन-राजा उनसे दण्ड क्यों प्रहण करेंगे ? 

उत्तर-राजा मो एक पुष्यात्मा साग्यझाली सनुष्य 
है, जब उसी को वष्ड न विया जाय ओर वहू दण्ड मे 
ग्रहण करे तो दूसरे भनुष्य दण्ड को क्‍यों मानेंगे ? और 
पथ प्रजा ओर ध्रणान राज्याधिकारी भ्षोर समा बाभिकता 
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से दच्च चाहें तो अकेछा राजा क्‍या कर सकता है ? जो 
ऐसी व्यवस्था न हो तो राजा प्रधान और सब सप्तर्थ पुरुष 
अन्याय में डूब कर भ्याय धर्म को ड॒बा के सब प्रजा का 
माझ कर आप मी शहद हो जायें अर्थात्‌ उस दलोक के 
अर्थ को स्मरण करो कि म्याय-दण्ड का नाम हो राजा 
ओर घस है जो उसका लछोप करता है उससे तोच पुरुष 
दूसरा कौन होगा ? 

प्रश्न-यह कडा दण्ड होना उचित नहीं, क्योकि 
झनुष्य किसी अज्भ का बनाने हारा व जिलाने वाला नहीं 
है इसलिए ऐपा दण्ड न देना चाहिए । 

उत्तर-जो इसको कड़ा दण्ड जानते हैं वे राजनीति 
को नहीं समझते क्योंकि एक पुरुष को हस प्रकार दण्ड देने 
से सब बुरे काम करते से अलग रहेंगे ओर बुरे काम को 
छोडकर धर्म भार्ग में स्थिर रहेंगे। सच पूछो तो यही है 
कि एक राई मर सब के माग से न आवेगा और जो सुगम 
बच्ड विया जाय तो दुष्ट काम बहुत बढ़ कर होने लगेंगे । 
वह जिसको तुम्र॒ सुगम दण्ड कहते हो बह करोड़ों एुना 
अधिक होने से करोड़ों गुना रूठिन होता है क्योंकि जब 
बहुत मनुष्य दुष्ट कर्स करेंगे तब थोड़ा-धोडा दण्ड भी देना 
पड़ेगा अर्थात्‌ जेसे एक को सन भर दण्ड हुआ ओर दूसरे 
को पाव मर तो पाव भर॒ अधिक एक मन दण्ड होता 
है तो प्रत्येक सनुष्य के माग में आध पाक बोस सेर दण्ड 
पड़ा तो ऐसे सुगम दण्ड को दुष्ठ लोग क्‍या समझते हैं ? 
जैसे एक मत, ओर पहुख्र मनुष्यों को पाव पाव वण्ड हुआ 
तो सबा छ सन मनुष्य जाति पर दण्ड होने से अधिक 
झोर यही कडा तथा बहुत, एक सत वण्ड न्यून ओर सुगम 
होता है । "छठे समुल्लास से” । 

गणतन्त्र का स्वरूप 


यह सक्षेप से राजधर्म का वर्णन यहाँ किया गया 
है । बेब, मनुस्मृति के सप्तम, अध्ठम, नवम्त अध्याय में 
झोर शुकरनोति तथा बिंदुर प्रजागर ओर महामारत शान्ति 
पर्व के राज-धर्म ओर आपद्धर्भ आदि पुस्तकों में देखकर 
पूर्ण राजनोति को धारण करके माण्डलिक अपवा सादवें- 
भोम अरकबतों राज्य करें ओर यह समझें कि “बय प्रजापते 
धजा भयूम यह यजुबंद १८/२९ का बचन है। हम 
प्रजापति अर्थात्‌ परसेश्चर को प्रभा ओर परतात्मा हमारा 


राजा, हम उतके किकर भुत्यवत्‌ हैं बहु कृपा करके अपनी 
सृष्टि में हम को राज्याधिकारी करे और हुमारे हाथ से 
अपने सत्य न्याय को प्रवृत्ति करावे । 

/सत्या० चष्ठ समुख्छास” | 


छुआछू्त का विरोध 

प्रदन-दिज अपने हाथ से रसोई बनाकर खादेंया 
शूद्र के हाथ को बनाई छावें ? 

उत्तर--शुद्र के हाथ को बनाई खायें, क्योंकि ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वेश्य वर्णस्थ स्त्री पुरुष विद्या पढ़ने, राज्व- 
पालन, ओर पशु पालन खेती व्यापार के काम में तत्पर 
रहे ओर शूद्र के पात्र तथा उसके घर का पका हुआ अन्न 
आपत्काल के बिना न खार्वे-सुनो प्रमाण -“आर्याधिष्ठाता 
वा शुद्रा सस्कर्तार, सस्‍्पु ” आपस्सस्य प्र० २। पटलख २॥ 
शण्ड २ । सुत्र ४। यहां स्वामी जो ने यह कहा है कि 
“शुद्र के घर का पका अन्न तथा उतके पात्र में आपत्कालस 
के बिना न खायें” इसका अभिप्राय यह है कि ये बरेचारे 
गरीब और अशिक्षित होते हैं। इनका जीवन-त्तर शोच- 
नीय है, ये गन्दे रहते हैं, स्वच्छता घनामाव से फर नहीं 
पाते । अत इनके घर का वातावरण मन को नहीं रचेगा। 
इन्हीं कारणों से इनके घर पर नहीं श्ाना खाता चाहिये। 
परन्तु यदि इन्हें अपने घर पर रश्षेंगे तो इनका रहन सहन 
अपने अनुकूल बना लेंगे। अत इनके हाथ की पकी रसोई 
खाने मे कोई दोष नहीं । 


“प्राचीन भारत में छुवाछुत नहीं थी 


सो प्रथम आर्वावर्त वेशीय लोप व्यापार, रा्यदायें 
और सज्रप्तण के लिये सब भूगोल में घूमते थे मोर णो 
आजकल छुवाछुत भोर घर्म नष्ट होने की शका है बह 
केवल मूर्शो के बहुकाने से ओर अज्ञान के बढ़ने से है । 
जो मनुष्य देश देशास्तर ओर द्वीप द्वीपान्तर जाने-आमे में 
शका नहीं करते वे वेश वेशान्तर के अनेक विध मनुष्यों के 
धघमागम में रीति-भांति देखने, अपना राज्य और व्यवहार 
बढ़ाने से निर्भय शुर वीर होने छगते हैं ओर अच्छे स्पय- 
हार का ग्रहण, बुरी बातों के छोड़ने में तत्पर होके बड़े 
ऐश्वयं को प्राप्त होते हैं। मला जो महा-अष्द स्लेच्छ- 
छुलोरपन्न वेश्यावि के समागम से आजार अष्ट घर्महीम 
नहों होते; किन्‍्तू देशास्तर के पुरुषों के समागस छू भोर 
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दोष मानते हैं ! यह केवल मूर्खेता की बात नहीं तो क्या 
है? 
छआएछत से हानियां 

क्या सब बुद्धिसानों ने यह निदपवय नहीं किया कि 
शो राजपुरुषों (सेनिको) में युद्ध समय में सी चोका छूगा- 
कर रसोई बना के खाना, अवदय पराजय का हेत्‌ है? 
हिस्तु क्षत्रिय छोगों का (सेनिको का) युद्ध मे एक हाथ 
से रोटी लाते जल पीते जाना, अपना विजय करना 
आयार और पराजित होना अनाचार है। इसो मृठता से 
इन लोगो ने चोका लगाते-लगाते विरोध करते-कराते सब 
स्थातस्थ्य आनन्व, घन, राज्य, विद्या, ओर पुरुषार्थ पर 
सोका कर हाथ पर हाथ घरे हैं ओर इच्छा करते हैं. हछ 
पदार्थ मिले तो पकाकर खाें, परन्तु बेसा न होने पर 
जानो सब आयवितं वेश भर में चोका लगा के सवधा नष्ट 
कर विया। “बशम समुल्लास से । 


सस्कृत भाषा की सजीवता 


अग्रेज ने सस्कृत भाषा को मृत माषा कह कर इसकी 
धरफ से छोगों से अनिच्छा पेदा कर दिया था। सहृषि ने 
सलस्‍्कृत का महत्व पुन सबके सापने रखा । यथा -- 

प्रघन-सस्कृत विद्या में पुरी राजनीति है वा अधूरी ? 

उत्तर-पुरी है क्योकि जो जो भूगोल मे राजभोति 
चलो है और चलेगी वह सस्कृत विद्या से लो है और 
जितना प्रत्यक्ष झेल नहीं हे उनके लिये “प्रत्यह लोक 
दुष्टेक्य शास्त्र वृदटेइच हेतुभि  । मनु ८३ ओर भो-- 
भायंसमाज के प्रथम ओर तीसरे प्रियमों में “सब सत्य 
विद्या और जो पदार्थ विद्या से नाने जाते हैं उन सब का 
आादिमुल परमेश्वर है भर तीसरे नियम में 'त्रेद सब 
सत्य विद्याओ का पुस्तक है! । वेद ईइबरीय ओर सल्कृत 
में है मतएवं सस्कृत भाषा की महनीयता महर्षि के हृदय 
में पूर्णरूप से थी । परन्तु आय जनो में सतकृत भाषा का 
सहत्य नहीं ही के बराबर हे। ये स्वय तो वेदों का पढ़ना - 
पढ़ाना इत्यादि पाठ नित्य करते हैं तथापि स्वयं तथा अपने 
बच्चों को ससकृत नहों णढ़ते-पढ़ाते । प्रच्छन्ष रूप से 
अग्रेजी भाषा तथा पाइचात्य सभ्यता व्यवहार तथा 
भाषरण में रत हैं । 


ईसाई तथा मुसलमानो के प्रति महषि की 
सहानुभूति 


प्रायः लोगों के हृदयों में यह स्रम घर फश गया है 
कि महपषि इन दो सम्प्रदायों से ६प रखते थे परन्तु ऐसी 
घारणा सर्वथा निमूल है। क्योंकि तेरहवें तथा चोदहवें 
समुल्लास की समूमिका में मह॒थि स्वय “लिखते हैं-“'पदि 
एक मतवाल़े दूधरे सतवाले के विषयों को जानें ओर अन्य 
न जानें तो ययावत्‌ सवाद नहीं हो सकता किम्तु अज्ञाभी 
किसी भ्रमरूप बाड़े मे घिर जाते हैं। ऐता न हो इसलिये 
इस प्रन्थ से प्रधारित सब मतों का विषय थोड़ा थोड़ा 
लिछ। है। “तेरह॒वें समु० की भूमिका से । 

सच तो यह है कि इस अनिश्चित क्षणभगुर जीवन में 
पराई हानि करके लाभ से स्क्य रिक्त रहना और श्रन्प 
को रखना मनुष्य पन से वहि है। इपतमें जो कुछ विरद्ध 
लिखा गया है, उतको सज्जन लोग विदित कर देंगे 
तत्पएचात जो उचित होगा तो साना जायगा क्योंकि बहु 
छेख हठ, दुराग्रह, ईष्पा, दष, याद विवाद और विरोध 
घटाने के लिये किया गया है त कि हनकों बढ़ाने के अर्थ 
क्योंकि एक दूसरे की हानि करने से पृथक्‌ रह परस्पर को 
लाभ पहुचाना हमारा मुख्य अं है । 

(चोदहवें समुल्छाल की मृूसिका से ) 

ऐसे उदार चेता महान्‌ पुरुष के गुण गान में यदि हम 
चुप हैं तो हमारी कृतघ्नता है। जब॒ तक हम सहधि के 
विचारों का ससार में प्रसार नहों करते सब तक संपतार 
की वास्तविक उन्नति नहीं हो सकतो । भायंजनों का परम 
कर्तव्य है हि अपने यश के मोह को त्यागकर महधि का 
कीतिध्वज सप्तार में फहरावें। इनके तप त्थाग का आवर्श 
साहित्य रूप से निर्माण कराकर ससपतार मे वितरित फरें। 
आय॑ विद्वानों को प्रेरित करें कि छोटे-छोटे बुकुलेट तैयार 
फरें। जिन्हे लोग यात्रा क्षावि से पढ़ सकें । क्योंकि आज 
लोगो के पास घन और सम्रय की कम्ती है। जमता अधिक 
मूल्य की पुस्तकें नहीं खरोद सकती और इस भौतिकता 
के जमाने मे न हसके पास इतना समय है कि बहु बड़े-बड़े 
ग्रन्य पढ़ सके । इस विशज्ञा में आायंसमाज को रचनात्मक 
रूप से प्रगतिक्षोल्न होना चाहिये ॥ 
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के बार ऋषि दयानतन्द अपने उपदेश आगरा वनारस 
ए्‌ आदि शहरों में करने लगे तो यह प्रतीत हुआ कि 


हम भें अभी कुछ कमी है जो हमारे उपदेश सर्वे साधारण 
पर कृतकार्य नहीं होते ऐसा सोचकर उपदेश का कार्य 
बन्द कर फछुखाबाद टोका घाट पर एक टटी विसरात मे 
रहने लगे । उस समय स्वामी जी के पास केवल कोपीन के 
और कोई वस्तु न था। शहर के भक्तो ने तखत गईं आदि 
का प्रबन्ध करने को कहा | स्वामी जी ने कुछ स्वीकार 
नही किया । एक ग्राम ठाकुर छन्जूतिह जो नित आया 
करते ये स्वामी जी के पैर छूकर चले जाते थे, उन्ही से 
थोडा पुआल मगा लिया था। उसी मे घुसकर अपना जाडा 
काट लेते थे । 

वे ठाकुर हमको जलालाबाद (शाहजहापुर) के उत्सव 
पर मिले थे । १०८ वर्ष आयु समाप्त कर मरे हैं। यह 
दृष्टान्त किसी जीवन चरित्र में नही आया | वह बताते थे 
कि मै बराबर जब तक स्वामी जी रहे जाता रहा और 
पैर छुकर वापस आता था । कभी-कभी मद्ठा ले जाता था, 
स्वामी जी उसको पी लेते थे । शहर के लोगो को स्वामी 
जी ने २ धण्टे सत्सग के दे रक्‍्खे थे । वह ४ बजे से ६ बजे 
शाम को लोग आते थे। वेद भाष्य की चर्चा वही से 
प्रारभ्भ हुई । घन भी एकत्रित होने लगा। माननीय सेठ 
पुरुषोत्तम दास तथा सेठ दुर्गाप्रसाद के पास धन जमा होता 
रहा। मेरे कान मे भी यहू बाते सुनाई पडी। मनमे भी 
यह बात भाई पर मैं दुखी हुआ और यह सोचने लगा यदि 
घन होता तो स्वामी जी की सहायता इस कार्य मे करता । 
इसी विचार से दूसरे दिन जब स्वामी जी के पास गया तो 
पैर छूकर बैठ गया। स्वामी जी ने पूछा, छज्जू 
भाज क्‍या बात है” मैं रोने लगा, उसी रोवासी 
में मैंने कह-स्वामी जी मैं बड़ा गरीब हु, अन्यथा 
आपके इस महान्‌ कार्य मे कुछ घन देकर सहायक बनता 
स्वासीजी ने सहज स्वभाव चाक्‌ (यह फल काटने को आया 
था) इठाया और कहा भगत एक भासख्त॒ बेच दो ५००) 
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ऋषि दयानन्द की सूझ 


( ले०-भी स्वामी इष्टानन्द जी गुरुकुछ अयोध्या ) 


ले लो तब मैने कहा स्वामी जी आख तो १०००) में भी 
न दूगा स्वामी जी ते कहा फिर बताओ तुम गरीब कहा 
हो एक ही आख का सौदा है मैं चुप रह गया तब 
स्वामी जी ने समझाया कि भगत भनुष्य पुरुषार्थ 
का त्याग देता है तो घन उठ्को त्याग देता है। वास्तव 
में पुरुषार्थ की कमी ही गरीबी है, ईश्वर प्रदत गरीबी 
मनुष्य के अग प्रत्यग में कुछ बाधा आ जाय उसका सही 
पता दूसरे करते है और करनी भी चाहिये। उस दिन से मैं 
नित प्रात से उठकर अपने पुरुषार्थ मे लग जाता कभी 
दुखी नही रहा । यह तो छज्जूसिंह की बात हुई पश्चात्‌ 
घन की राशि बढती गई सुना जाता है १ लाख २५ सहस्‌ 
रुपया उपर्युक्त महानुभावो के पास पडा रहा समाज से 
किसी कारण के पृथक हो गये रुपया जैसा था वैसा पडा 
रहा बाद में आरयंसमाज फरुखाबाद ने मुकदमा लडा और 
दोनो महानुभावो पर खातो के मुताबिक डिग्नी हुई सुना 
जाता है कि फरुखाबाद ने उस रुयये वो कन्या इन्टर 
कालेज फरुखाबाद मे लगा दिया। आगे महानुभाव 
विचार करें स्वामी जी ने वेदभाष्य किया बहुत सी पुस्तकें 
लिखी शास्त्रार्थ किये, उस समय देश की बडी शोचनीय 
दशा थी स्वामी जी को अपने कार्यो से तनिक भी अव- 
काश न मिलता था, अकेले स्वामी जी अकेले जग विरोधी 


था । स्वामी जी सत्य के पुजारी थे देश की दशा बिगड़ 
चुकी थी । 


सत्याथ प्रकाश 


ईश्वर की सत्ता को प्रथम समुल्लास माहि-- 


दूजे माहि शिक्षा की नीति निर्घारी है। 
तीसरे मे ब्रह्मर्थय विधि को विधान लिखो-- 


बिना ब्ह्मचये नाहि गृहस्थ अधिकारी है। 
चोथे समुल्लास माहि गृहस्थ को प्रवेश लिखि-- 
पाचर्थे वालप्रस्थय सत्धात सुखकरों है। 


७० 
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छठे मे राज धर्म शोधि के बतवायो सबै-- 

वैदिक पद्धति जौन ऋषि ने निहारी है ॥१॥ 
सातवें बतायो ईश वेद को विचार “हुष्ट '-- 

आठवें मे सुष्टि उत्पत्ति जतलाई है। 
नवें माहि बन्ध मोक्ष विद्या औ अविद्या सबै -- 

दशमे मे आचार और भक्षाभक्ष समुझाई है। 
एकादश हिन्दुन बीच फैले जो कृुपथ मत-- 

तिनके सुधार हित लेखनी लगाई है। 
द्वादश माहि जैन बौद्ध भूले जौन जीन “इष्ट '-- 

ताको समुझावो, ग्रन्थ उनके देखाई है ॥२॥ 


तेरह मे ईसाई लोग मानत जौन जौन ग्रन्थ-- 
तिनही की भूल देखि उनको बताई है। 
ताहीभाति चौदह मे यवन मत की भलन को--- 


०7१ 
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सिर्याण 


शोधि-शोधि खोजि-लोजि उनको देखाई है। 
अपनो-भत इनके बीच तनिक हू लिखों है नाहि- 

सत्य की कसौटी सत्याथं लिखिं गाई है। 
अपने मन्तव्य को स्वमव्यामन्तव्य माहि-- 

लिकल्षिके देखायो पुनि सत्य अपनाई है ॥३॥। 


इसी भाति स्वामी जी की आज्ञानुसार अपनी सूझ को 
बढ़ाना चाहिये । हम्म यदि स्वामी जी के आदेश को नहीं 
मानते, और आलसी प्रमादी होकर अपने को नही 
सुधा रते तो ऋणी रहेगे। हम प्रतिज्ञा करें--सत्याथं-प्रकाश 
ऋणग्वेदादि भूमिका जीवन घरित्र, प्रति वर्ष एक आवृत्ति 
करे, यही तीनो सिद्धातत्रयी हैं । 
७ 


विश्वकर्मा वंशज बालकों को 9०००) का दान 
श्री मवानीलाल गज्जूलाल जी शर्मा स्थिर निधि 





पित की । 


१-विश्वकर्मा कुलोत्पन्न 
श्रीमती तिज्जोदेवी-मवानीलाल 
2८ शर्मा ककुहास को पुण्यस्मृति मे 
५. थी सवानोछाक जी हार्मा 
& अकबर रपुर जिला कानपुर चर्ते- 
+ मान अमरावतो ( विदर्भ ) 
#: निवासी ने श्री विश्वकर्मा वज्नीय 
| बालकों के हिताययं ७०००) की 
75% घनराहि सभा को समर्पण कर 
ध्वी०जी० ध्र्मा त्थिर निधि की 
योजना निम्तलिखित नियमा-८ 
नुपार भावद्रषद स० २०१४वि० है 
सितम्बर १९५७ ई० को स्था- , है; 





२-इस सूलघधतन से बाधिक 
| ब्याज जो कुछ प्राप्त होगा, उसे उत्तर प्रदेशीय आय॑ प्रतिनिधि सभा विदवकर्मा 


बश्ज गरोब, असहाप किन्तु होनहार बालक बालिकाओं के शिक्षण मद में व्यय करती रहेगी । 
३--उक्त निषि से आर्थिक सहायता छेने वाले इच्छुकों को मास घुलाई में ।) के स्टास्प भेजकर सभ्रा से छपे 


कार्भ सगाकर मरकर भेजना आवश्यक है | 


“-मन्त्री आये प्रतिनिधि स्रमा उत्तर प्रदेश 


डर 


स्वामी जी के जीवन पर आधारित एकॉकी- 


मत्यु को जीतने वाले ऋषि 


( ले०--शी डा० रामचरण महेन्द्र एम० ए०, पी०एच० डी० ) 


[पृष्ठभूमि-सवत १६४० के कारतिक मास की अमायस्था 
और मगलवार का दिन है 
साय के पांच बजा चाहते हैं । 
स्वामी दयानन्द सरस्वती मृत्युशय्या पर पडे 
हैं। कुछ भक्त, श्रद्धालु और शिष्य समीप बैठे 
हैं, कुछ खडे हैं। सबके चेहरे पर मानसिक व्यथा 
और आन्तरिक विक्षोभ के चिह्न हैं। सब परे 
शान से नजर आते हैं । स्वामी जी के नेत्र मुदे 
हुये हैं । | 
एक भक्त-(परेशान) उफ्‌ ! कैसी दुवेह पीडा है। सबको 
प्रकाश देने वाली इस महान्‌ आत्मा को भी 
स्वार्थी ससार ने न छोडा कैसी विडग्बना है 
ससार अपने क्ष्‌द्र स्वार्थों के पीछे कैसा अन्घा 
हो रहा है ? भला स्वामी जी ने किसी का क्‍या 
बिगाडा था। 
इुसरा भक्त-( क्‍लान्त विस्मित स्वर में ) मैं तो यह 
आश्चये करता हू कि उस रसोइया की भी 
कैसी पत्थर की छाती थी जिसने स्वामी जी 
की हत्या के लिये भोजन में बारीक कांच 
पीसकर खिला दिया उऊफ! मनुष्य की 
हैवानियत 
तीसरा भक्त-( ऋषि के शरीर को देखते हुये ) हाय 
हाय ऋषिवर के सारे शरीर पर विष के छाले 
उभर आये हैं । 
पहला भक्त-(रोते हुये) सांस रुक * रुक' कर आ रही 
है | हे ईश्वर,क्या बडे महात्माओ को भी मृत्यु 
से मुक्ति नहीं है 
दूसरा भक्त-जलन से स्वामी जी का सारा शरीर जल रहा 
है । अगर दूसरा मामूली व्यक्ति होता तो कैसी 
बुरी तरह छुटपटाता, चीसता चिल्लाता मोह 


बन्धन उसे अशान्त करता पर ऋषि ऋषि 
की आत्मा शरीर को छोडने की तैयारी मे है*** 
परन्तु वे चुपचाप आराम से लेटे हुये हैं। 
तीसरा भक्त-मृत्यु के इन क्षणों में ही मनुष्य के सयम, 
एकाग्रता और इन्द्रिय निम्रह की परीक्षा होती 
है मृत्यु तो सभी को आती है * जो आया 
है, उसे एक दिन जाना ही है, पर कोई तडप- 
तडप कर बिलख-बिलख कर मरता है, कोई 
शातिपूर्वंक इस नश्वर शरीर को त्यागता है । 
इस शान्तिपू्वक मरने का नाम ही मृत्यु को 
जीतना है । हु 
पहला--ऋषि को पानी पिलाना चाहिये। गगाजल का 
बतेन इधर लाओ शायद इससे इनकी आत्मा को 
शान्ति मिलेगी (एक भक्त मेज पर से गगाजल 
मिश्चित जल लाता है) 
पहला-- (ऋषि के समीप जाकर) महाराज महाराज 
आपकी तबियत कैसी हैं ? कुछ जल ले लीजिये। 
[ऋषि धीरे धीरे नेत्र खोलते हैं। मृत्यु की काली 
परछाही नेत्रो से चमकती है पर ऋषि का आत्म- 
विश्वास भडिग है । उन्हे अपने निकलते हुए प्राणों 
का बोध है। वे जानते हैं कि कुछ ही देर मे मैं 
इस नश्वर शरीर का परित्याग करने वाला हू । 
उन्हे यह भी ध्यान है कि व्यर्थ ही उनके भक्त भी 
उनकी मृत्यु से परेशान न हो ।] 
ऋषि -- (क्षीण स्वर मे) अच्छी है। प्रकाश और अन्ध- 
कार का सिलाप है! तुम मेरे जाने से 
परेशान न होना आयेसमाज की ज्योति अखण्ड 
रहनी चाहिये ! 
पहला भक्त-- (शान्ति दिलाते हुए) महाराज आप चिन्ता 
न करें। हमारे लिये कोई सन्देश दीजिए * ब्न्नू 


ऋषि सिर्याण 
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ऋषि-- ( लडखडाते स्वर मे ) हा मरने से पूर्व कु 
कहना चाहता हू मेरे शिष्यो जब आपस में 
भाई-भाई लडते हैं तो तीसरा विदेशी आकर पच 
बतता है क्‍या तुम महाभारत को बातें भूल गये ? 
देखो, आपस की फूट से कौरव, पाडव और 
यादवों का सत्यानाश हो गया सो तो हो गया 
परन्तु अब तक भी वही रोग हम भारतवाधियो के 
पीछे लगा है न जाने वह भयकर राक्षस कभी 
छूटेगा व आरयों को सब सुखो और उन्नति से छुडा 
कर सागर मे डूबो देगा उसी दुष्ट दुर्योधन गोत्र 
हत्यारे, स्वदेश विनाशक, नीच के दुष्ट मार्ग मे 
आये लोग अब तक भी चलकर दुख बढा रहे हैं 
परमेश्वर कृपा करें हमे छतछात, जाति-पा ति,व्यथ्थ 
के भराडम्बरो और इस पारस्परिक फूट जैसे राज 
रोगो से तुम सब आया की रक्षा करे ।/ 
[थक कर नेत्र मूद लेते हैं। सब भक्त विस्मित होकर 
सोचसे लगते हैं। ] 
पहला भक्त--ऋषि की चिन्तन शक्ति मृत्यु के मुँह में भी 
उतनी सशक्त है। यह बातें याद रखने की 


। 
दूसरा भक्त- स्वामी जी फिर नेत्र खोल रहे हैं । वह कुछ 
बोल रहे हैं । 
ऋषि-- ( क्षीण दुबंल स्वर भे ) कमरे के सब हार ओर 
विडकिया खोल दो । तुम सब मेरे पास खडे हो 
जाओ अब मैं जाता हु ।” 
[ वे अपनी दृष्टि कमरे के चारो ओर घुमाते हैं। 
फिर बड़े गभीर स्वर मे वेद मन्त्रों का पाठ करते हैं । 
उनके स्वर मे अब भी आकर्षण है। वेद मन्‍्त्रो का 
गान करके वे चुप हो जाते है | यकायक बैठ जाते हैं।॥ 
एक भक्त-- (आश्चयं से) अरे, इस कमजोरी मे भी ये तो 
बैठ गये । 
दूसरा भक्त-- (विस्मित) समाधि लग गई है। बिता हिले 
डुले सोने की मूति की तरह ये समाधि मे 
बैठे है । 
तीसरा भक्त--मृत्यु को जीत लिया है । 
[ धीरे-घीरे समाधि भग होती है। अब आखरी घडी 
आ गई है | आत्मा शरीर को त्याग अनन्त की ओर 
प्रस्थान कर रही है। ] 
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स्वयं ब॒ुझ् गया, दीप जग के जला गया 


|! सो रहा था दिव्य देश भारत यहा पै जिसे 
वंचते विदेशी आय तब चन्द चाट मे, 
। अज्ञान घमण्ड और भेद-भाव बडा भारी, 
॥ भ्रम से ही मानता था अपने को ठाठ मे, 
'लक्ष्मी' वेद-मित्र तब अस्ताचल पहुचा जा 
। घटा टोप तम छाया भारत के घाट मे । 
ऋषियो के सरताज दयानन्द महाराज, 
। उपकार हेतु आये भारत के बाट मे ॥ 
छत-छात दूरकर बैर को विसार कर, 
अज्ञान मिटायकर जग को जगा गया, 
!! ईश को बतायकर प्रीति को बढाय कर, 
बैवी देवता के सब भूत को भगा गया । 
लक्ष्मी वेद मित्र और शिक्षा का प्रसार कर 
दिव्य दयानन्द ऋषि, नारी को उठा गया, 
॥ देश की भलाई कर, दीपावली पायकर, 
| स्वय बुझ गया, दीप जग के जला गया ॥ 


-विजयलक्ष्मी आयें बी०ए० 
प्रायंगगर बदाय 
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पहला भक्त -- (चकित हो) ऋषि ने फिर आँखे खोल दी 
है। वे फिर कुछ कह रहे हैं। ध्यान से सुनो 

[ सब शान्त और चुप ऋषि बोलते हैं 
ऋषि-- (दिव्य ज्योति की किरणें छोडते हुए) हे दयामय 
हे सर्वशक्तिमानं तेरी यही इच्छा है। 
परमात्मदेव तेरी इच्छा पूर्ण हो आयेसमाज युग 
युग तक जनता को प्रकाशित करे * अहा ! मेरे 
परमेश्वर ! तुने अच्छी लीला की | जो ३ म्‌। ओ ३ म्‌ 


ओ ३ म्‌! 
[ इन शब्दों के साथ ही ब्रह्मष परमघाम को जाने 


के लिये अपने आत्मिक प्राणो को स्वर्ग की सीढ़ी पर 
चढाते हैं और फिर श्वास को कुछ देर तक भीतर रोककर 
ओ ३ म्‌' कहते हुए एक बार ही प्राणो को निकाल देते 
हैं। सब भक्त रोते हैं। वातावरण विक्षुब्ध हो जाता है। 
हवायें भयकर चीत्कार करती हैं। शाम के वारे आकाश 
मे ऋषि की आत्मा का स्वागत करते हैं।] 

के 


| 
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पषणिक बर्ग स्त्रियों का वेदाधिकार नहीं मानता है। उन्होंने शुद्र व स्त्रिषों को एक कोटि से रखऋर दोनो को वेद 
से बचित कर दिया है । बोड़ व जेन मत के घपुलोउछेद करने वले आद्य श्री दाक्राशय ने भी वेवान्तदशन' के 


ज्ञारीरिक माष्य' में दोनों को वेदों से वचित कर दिया है। यहो परिध्यिति अन्य साम्प्रशादिक आवार्यो की मी है। बेद- 
क्रान्तवर्शो महृधि दयानन्द जो ने इस विचार हो प्रबल आलोचना अपने अमर प्रग्य “सत्याथप्रकाश मे को है और 
दोनों को स्पष्ट वेदाधिकार की चर्चा फी है। 


महर्षि दयानन्द जी मनु० २६।२ के आघार पर सानवमात्र को वेद श्रवण वे पढ़ने का अधिक्नार बतलाते हैं। 
बास्तव में महाषि दयातर्द जी का सिद्धान्त नितान्त उचित है। उन्होने “स्त्री शुद्”ो नाधीयताम” की धक्जी उड़ा दे! है । 

उपनिषद्‌ काल मे गार्गी ब्रह्मगादिनी का नाम आता है जिसने राजा जनक की राज्य सभा से ऋषि याज्रहक्य 
से ब्रह्म विषय पर शास्त्रार्थ फिया था। इसका विस्तृत वणन “वृद्ददारण्पकोयनिषद" में है। ह॒पी प्रक्तार भहामारत मरे 
'सुलमा का ताप्त जाता है। ऋग्वेद के प्रतेक मन्‍त्रों का साक्षात्कार ब्रह्मत्र दिनी रिय्रप्रा ने क्षिया था जो मन्खद्रप्ट्री 
कहलाती थीं उनसे गोधा, घोषा, विश्ववारा, अपालछा, उपनिषद्‌, ब्रह्मनाया जुहू, अगसत्य पी बटन अदिति, इद्राणी, इस्द्र 
माता, परसा, रोमशा, उबंशी, लछोपापुद्ा, यमी, शबबती, नद्य, श्री , लाक्षा, सापर,स्ी, व.क, श्रद्धा, भेषा, दक्षिणा, 
रात्री, सूर्पा, साविश्री, ममता प्रभृति का नाम विशेष उल्लेखनीय है । 


रोमजा ऋ० मण्डल १ सृक्त १२६, मत्र ७, लोपापुदा ऋ० स० १ सु० १७९ म० १-६, नद्य ऋ० स० ३ 
हूं० रे३रे भ० ४, ६,५८५, १०, समता ऋ० म्० ६ सु० १०, भत्र २, विश्वव रा ऋ० म० ५, सू० २८ म० १-६, 
दादबती ऋ० म० ८ सु० १ मन्न ३४, अपाला ऋ० म० ८ सु० ९१, मत्र १-०, घोषा ऋ० म० १०, सूक्त ३९, म० 
१०१४; प्रभो ऋ० स० १०, सू ९ १०म० (, ३, ५, ७, ११, १३, अदिति ऋण मू० १० सु० ६० म० ६, इन्द्राणी ऋ० 
म० १० सू० ८६, शत्रो (पोलोमी) ऋ० म० १०, सु० १४५, स० १-६, सुर्या ऋ० म० १० सु० ४५, भ० १-४७, 
उ्वंशी ऋ० स० १०, सु० ९४, मत्र ४ १८, सरमा (देशशुनों) ऋ० म० १०, सु० १०८, दक्षिणा ऋ० म० १० घु० 
१०७ म० ९-११, वाक ऋ० म० १० सु० १२४५, सत्र १-८, ब्रह्म जामा जुहु ऋ० स० १०, सु० १०९ म० १-७, 
राजि ऋ० म० १०, सु० १२७ म० १-८, श्रद्धा (कामापनोी) ऋ० म० १०, सु० १५१, प्र० १५, गोधा ऋ० स० 
१०, सू० १३४, म० ६, ७, इन्द्रमाता ऋ० स० १०, सु० १५३ स० १-५, सपरासो ऋण म० १० सु० १८९ भ० 
१-३ की ऋषिकायें हैं । 

स्त्रियों को यश्ोपवीत घारण क्वा मी पूर्ण अधिकार है। बिना उपनयन सस्कार के वेद-प्रन्त्र पढने का अधिकार 
ही नहीं है । अतः उपर्युक्त स्त्रियों का मो उपनयव धिद्ध हो जाता है । 


सम्प्रति समाज मे स्त्रियों मे उपनयन सस्कार का प्राय अनाव है । आपंहपाज थो ध्यात देना चाहिये ६ 
सह वयाननद के सहान्‌ डपकारों से सबसे अधिक महत्व स्त्रो जाति को वेद घिक्षार दद्धाने का है। इसको गम्मौरता 
को हमें सदेव स्वीकार करना चाहिये। 

६ 


७४ आम कर ऋषि भिर्धाण 
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ऋपे दयानन्द वचनामृत 


चुद प्रजा को अपने सन्‍्तान के सदश 
पुल देवे और प्रजा अपने पिता सदुश 
राजा गौर राज पुरुषों को जाने । 


चुप सब कर्मों का ययावत्‌ फरू देना 
ही ईइबर का काम है, क्षमा करना 
वहीं । 

हर मो मनुष्य पक्षपाती होता है वह 
अपने अपत्य को भी सत्य भोर दूसरे 
वरोजी मतबाले के सत्य को भी 
हो मी असत्य पिद्ध करने में प्रवत्त होता 
१ इसलिये वहु सत्य मत को नहीं प्राप्त 
गे सकता।॥ 


हुए मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का 
बनने बाला है तथापि अपने प्रयोजन की 
सद्धि, हठ5 दुराग्रह और अविद्यादि दोषों 
। सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता 
[ 


| जो बलवान होकर निर्बेलों की 
क्षा करता है। वही मनुष्य कहाता है 
और जो स्वार्थवश होकर पर हानिमात्र 
ररता रहुता है वह पशुनों का भी बडा 
आई है। 

हर भाय॑ उसको कहते हैं जो गुण, 
में, स्थमाव और सत्य ध्यवहारों से सब 
अधिक हो । 

९७० जो जीव जेसा कसम करता है, 
इस्ा है| फल पाता है । 

पट तंपार में सुखी दुखी अपने अपने 
पुष्य पापों के कारण हैं । 

दुए माता-पिता तथा अध्यापक 
ईर्या द्षसे विद्याथियों का ताइन न 
हर) 


यु 
| आयोिध का+............. 
षि हि जन ः 
अराष्ट्रिय-ईंसाई-निरोध अंक 
( २२ नवम्बर १९६७ ) 
«. पृष्ठ स० ४० मुल्य २५ पेसा 
। हट बम्बई से कंथालिक ईसाइयो के भारत-अभियान 


२८ नवम्बर) के अवसर पर प्रकाशित हो रहा है । 


& ईसाइयों फी राष्ट्र विरोधी एवं भाये ससकृति विनाशक प्रवत्तियों 
का विगशर्शन । 
& इसाइयों के ईसाईस्यान दनाने के कलुषित मसूबों का परिचय ॥ 
७ कंयालिक ईसाई पन्‍य को कुटिल ओर ऋर करतृतो का परिचय । 
२० से अधिक प्रतिया मगाने वाले समाज व सस्था 
से डाक-व्यय नहीं लिया जावेगा। 


क्ैवल ५००० प्रतिया छप रहो हैं। १२ तवम्बर तक कार्यालय से आाइर 
पहुचने पर विशेषाक निश्चय घिछ जायेगा । 


-प्रम्पादक “आयंभमिन्र 










| 
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$ मस्तिष्क एवं हृदय | 


सम्बन्धी मयकर पागलरूपन, मृगी, हित्टौरिया, पुराना सरदद, ब्लड प्रेशर, दि धु 
की तीत्र घडकन, तथा हादिक ऐीडा आवि सप्पूर्ण पुराने रोगों के परण ०" 
४ 

| 

कु 








विश्वस्त निदान तथा चिकित्सा के लिये परामर्श कोजिए्‌-« 


आयुर्वेद बृहस्पति कविराज योगेन्द्रपाल शात्री 
आयुर्वेद धन्वन्तरि 
छ ४९. 7 ) ॥| ॥ ९ छ १ ॒ ..5 0 .३ 
मुरपाधिष्ठाता, फन्‍्या गुरुवुल, हरिद्वाद 
घुटप सम्पादक--छ ज-सन्देश” साप्ताहि, कबदऊ 
सच्चालक--जायु 5३ शक्तिल्‍क्षाश्वम कनसदू 
पो० आ० गुरुदु ल-कागड़ी, (सहारनपुर) 
फोन न० कार्य्यारूप ९०, निवास ७७ 


फ्रमक्रप्राप्रााअऊ क्रम ाक्रऊ-ऊफफक्रफफाफ 5 


("्रमश-) अफ्फफकफफफफफक्फ्फफफ-कफफकफफफफफफ 


.] १ 
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जुँह जो सत्य बोलता है बह प्रवि- 
ह्ठित और भिथ्यावादी निन्दित होता 
है। 

जुट जो तू में अकेला हू ऐसा अपने 
आत्मा मे जानकर मिथ्या बोलता है सो 


ठीक नहों है किन्तु जो दूसरा तेरे हृदय हूँ 


में अन्तर्पामों रूप से परसेश्वर पुण्य पाय 
का देखने घाला मुनि स्थित हे, उस 


परसात्मा से डरकर सदा सत्य बोला ..] 


कर। 

जुट जो अपराध करे उपको सदा 
दण्ड देवे और अनपराधी को वण्ड कभो 
न देवे १ 

जुट जब राजा न्यायासत पत्र बेठ 
कर न्याय करे तब शिसती का पक्षपात ने 
करे किन्तु यथोचित दण्ड देवे । 


ई. दुष्ट पुरुषो के सारते में हन्ता 
की पाप नहीं लगता । 

जुट सबदा शरीर और आत्मा दोनों 
के अल को बढ़ाते रहना चाहिए । 


जुैर यथा राजा तथा प्रज. जेसा 
राजा होता है वेतो ही उसकी प्रजा होती 
है इसलिये राजा और राजपुरुषो को 
अति उचित है कि फभो वुष्ठाचार न 
करें किन्तु सब बिन धर्म न्याय से वर्ते 
कर सबके सुधार का दृष्टान्त बनें । 


जैर ईश्वर को जो मनुष्य न जानते 
व मानते हैं भौर उसका ध्यान नहीं 
करते ये थाहिक मन्दसति सदा दुख 
सागर में ही डूबे रहते हैं। इबलिए 
सर्वदा उसी को जानकर सब मनुष्य सुझ्ी 
होते हैं । 

है अन्याय से किप्ती के घन को 
ब्लाकांक्षा भत कर । 

बट बात्मा के भोतर से बुरे फाम 


के करने मे अभय, तिशकृता और 
आन-्दोत्माहु उठता है बहु जोबात्मा की 
ओर से नहीं किन्तु परमात्मा की ओर 


जुर जिसने जैसा जितना बुरा 
किया हो उत्तक्ो उतना बेहर ही ८ 
बैना चाहिये उसी का नाम न्य य ॥ 


से हे। (कम ८, 
जल | जग ली जी य अजीत वी 0) | आन वी वी नी तक जग जी उप 


. धार्मिक परीक्षायें 


॥ 


सरकार से रजिस्टडे आये सा त्य मण्डड अजमेर द्वारा सबालित श,रत- ह 
वर्षोष आय विद्यापरिषद की विद्यायनोद, विद्यारत्न, विद्याविशधारद, दिद्या ' 
. वाचस्पति को परीक्षाएं आगामी जनवरी मे समस्त भारत में होंगी) कोई ः 
किसी भी परीक्षा में बेठ सकता है। प्रत्येक परीक्षा में घुन्दर सुनहरा उप्यधि- - 
पत्र प्रदान किया जाता है। घर्म के अतिरिक्त साहित्य, हतिहास, मृय्ोलू, हे 
ससताज विज्ञान आदि का कोर्स मो ध्वमे सम्मिलत है। निम्न पते से पाठलिधि ” 
व आवेदन पत्र मुपत सगाकर केन्द्र स्थापित करें । 


। 
डा० प्रयंदेव शर्मा एम. ए., डी. लिए 
परीक्षा मन्त्री, अ य॑ विद्या परिषद अजमेर 
जफएफाफ्रीऊआफकरफ आअऊफ़आअफफफऊ कफ ५ कक 
आज तक जीव 50 जन वी आग ॥ जी जी] 


गारपादारया क काल कारनान 


तथा ! 


बय किक पे ७ ८ 

रामन केथालिक चर्च का नंगा चित्र हि 
यहु दोटो ट्रेक्‍्ट सभा के प्रकाशत विभाग की ओर से छप रहे है। होगों 

ही ट्रेक्ट इन कैथालिक शिशनव रयो ही रोमांचकारों घटनाओं के बोलते (दन 

है। प्रत्येक का मूल्य १० नये पैसे । 

१००या अधिक मगानेवाले को १०प्रतिशत कमोशन सिलेगा। 
शीघ्र अपना आडर व अग्रिम पुल्य भेजें ।॥ सम्प्रति केबल १० सहज ही 

ट्रैक्ट छप रहे हें । 


४ ध्ज 
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शिवदयालु 
जा अधिष्ठाता-घाप्तोराप्त प्रकाशन विम'ग एवं सा०शराष्ट्रीय ईताई विरोष दिमाए 
गा आयें प्रतिनिधि समा, ५ सीराबाई साय रूखनऊ 


धनिटी नी नी न न्य लीन थी श ची 2 थी बनी नली भी भी जी जी जी जन लत" 


नम राहिल हक ता हजार 


कन्ना “जा - 


लय कि निर्वाण 
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जुट परमेश्वर व्यापक और जोव ऊँ पूर्व जन्म के पष्प पुण्य के अनु- “पूर्व जन्म के कर्मानुतार प्रविष्यत्‌ जम्य 
प्यहै। ै सार बत्ंमान जन्म और वर्तमान तथा होते हैं। ((ऋमश् ) 
जुट जैसे मादा पिता अपने सत्तानों | आााकारंप्सुंक बजलनप न 

कृपा वृष्टि कर उन्नति चाहते है बे तल > [६४ के 

परमात्मा ने सप् मनुष्यों पर कुंपा निक्‌ स्वाध्याय ग््न्थ 

के वेदों को प्रकाशित किया है जिससे 
ह्य अविद्यान्धकार भ्रमजाल से छूट 
(विद्या विज्ञान रूप सूर्य को प्र्प्त 
और अत्यानन्द मे रहे ओर विद्या तथा 
हैं की वुद्धि करते जायें । 
' औजो मनुष्य विद्वान सत्सगी 


हर पूरा विचार नहीं करता बह सदा । यजुवे रद सुबोध 
पजाल में पडा रहना है। धन्य वे पुस्ष । जुवद सु भाष्य अध्याय १-एल्य १॥), अष्टाध्यायी मू० २) 


के सब विद्याओं के एिद्धान्तो को 3 हे आवक डक) 

ते है पर आातते है: हिये परिखिय, |. लव सुवोत सास्येल हर २० आर । पूल ३०। बरजाए 8 
ते हैं । उपनिषद्‌ भाष्य-ईश २) , केन ॥), कठ १॥॥ ) प्रद १॥।) सुष्डक १) 
- साण्डक्य ॥), ऐतरेय ॥) सबका डाक ध्यय २)। 


ह आवश्यकता श्रीम:भूगवतगीता पुरुषार्थ बोधिनी टीका-प्ृल्य २०) डाक- 


व्यय २) 








(१ ऋग्वेदसुबोध भाष्य-सघ्र छन्‍्दा, सेयातियो, धुन! शेष कब्ज) 
परागौतम, हि एण्य गर्भ, नारायण, बृहस्पति, विश्वकर्मा, सप्त ऋषि व्यास 
आवि, १८ ऋषियों के मत्त्रो के सुबोध माष्य मूल्य १६) डाक-व्यय १॥) 


ऋग्वेद का सप्तम मण्डल (वशिष्ठ ऋषि )-पछुबोष भाष्य । घु० 
| ७) डाक व्यय १) 








(मगवानदीन आपंभास्कर प्रेस 
, मोराबाई मार्ग लखनऊ के | चाणक्य--सूत्राणि 

छये एक एजेंट की आवध्य | पृष्ठ-संख्या ६९० मूल्य १२) डाक-ध्यय २) 
ता है,जो वेतन अथवा कमी | आचाय॑ चाणक्य के ५७१ सुत्रो फा हिन्दी भाषा में सरझू अर्थ और 
बन के आधार पर छपाई का विस्तृत तथा सुबोध विवरण भाषान्तकार तथा वध्याल्याकार स्व० श्री रासा- 
है ला सके प्रेस कार्य से बतार जी विद्यामास्कर, रतनगढ़ जि० बिजनौर। भारतीय आर्य राजनेतिक 


एनकार व्यक्तिको वरीयता दी 2 हक डक हे अप मे 2:28: करने योग्य है, यह सब जानते 
ड़ ञ नदी जगत मे सृप्र 
यिगी । अपनो योग्यता तथा 5 ! मे सुप्रसिद्ध हैं। मारत राष्ट्र अब स्वतस्त्र । 


है | इस भारत की स्वतस्त्रता स्थायी रहे और भारत राष्ट्र का वल बढ़े ओर 
तम्नतस स्वीकार्य देतत अथवा | भारत राष्ट्र अग्रगण्य राष्ट्रो मे सम्मान का स्थान प्राप्त करे, इसको 
फक्रमीशन सहित आवेदन पत्र ।! करने फे लिए इस भारतीय राजनैतिक प्रत्थ का पठन-पाठन भारत भर में 
तम्न पते पर भेजें-- | ओर घर-घर मे सबंत्र होना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए इसको आज ही 


; श दे मगादये । 
रमन छठ्चरद ५ तक 
ु निर्मल य् ढ़ 75] ये ग्रन्थ सब पुस्तक विक्र ताओ के पास मिलते हैँ । 
उपमंत्री आये प्रतिनिधि सभा 


| 
५, मीराबाई मार्ग, लखन ! पता--्वा'्याय मण्डल किल्ला पारडी, जिला सूरत 





भू अर्य्यकि, छ्छ 
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कु सतार में तो सच्चा झूठा दोनों 
सुनने मे आता है परन्तु उसको विचार 
है निशयय करना अपना काम है । 

जुट भो केवल माण्ड के समान पर- 
मेश्वर के गुण कीतन करता जाता तौर 
अपने चरित्र महों सुधारता उसका स्तुति 
करना व्यपं है । 


और मेरा मन शिवशकल्प अर्थात्‌ 
भपने और दूसरे प्राणियों के अर्थ कल्याण 
का सकलप करते हारा होवे। किसी की 
हानि करने की इच्छा पुक्त कमी न हो । 


कै मेरा सन हल्धियों को अधर्मा- 
शरण से रोक के धमंपथ मे सदा 
चलाया करे। ऐसी कृपा मुश्न पर 
कीजिये । 


बट अपने पुरुषार्थ के उपरान्त 
ब्राथंता करनी योग्य है । 

जुट जो परमेश्वर के मरोसे भालसी 
होकर बेठे रहते हैं, वे महामू् हैं । 

कैट धर्म से पुरुषार्थो पुरुष का सहाय 
ईइबर मी करता है। 


न जो कोई गुड मीठा है ऐसा 
फहुता है उसको गुड प्राप्त व उसका 
स्वाद प्राप्त कमी नहीं होता ओर जो 
पत्यस करता है उसको शीघ्र व विलस्श् 
से गुड मिल ही जाता है। 

चै८ किती से बेर न रवले । 


औरत राग दष छोड मोतर ओर 
जहादि से बाहर पविश्र रहे ! 


चुत मो परमेश्वर की रतुति, प्रार्थना 
झोर उपासना नहीं करता वह कृतध्त 
झोर महापूर्स मो होता है । 

चुह परोपकार के किये सत्पुरुषों का 
का तन, मन, धन होता है। 


जुट जो भक्त ईश्वर की आज्ञानुकूछ 
चलते हैं उनके उद्धार करने का पूरा 
सामथ्ये ईइवर में है । 

और ईश्वर मक्तो के पाप क्षमा नहीं 
करता । 

जुरह जिनको विद्या नहीं होती वे 
पशु के समान यथा तथा बडब॒डाया 





हे 


>>. >> प्य का 


० 
र्ट्ट्र ग 


करते हैं जैपे सनिपात ज्व॒र युक्त मनु् 
क्षण्ड बण्ड बकता है बेपे ही अविद्वाने 
के कहे व लेख को व्यर्थ घमझना चाहिए 


कु कम करने में जय स्वतन्त्र और 
पाप के दुषघमय फल मोगने से परतल्त 
होता है । 


(क्रमश ) 





आपके स्वास्थ्यकी 
रक्षा करती है । 





लखनऊ के सोछ एजेप्ट-आा एस ०एस० महुता एण्ड क०, २०-२९ भाराम रोड 
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जुट जिस कुल मे स्त्री से पर और 








[रुष से स्त्री सदा प्रसन्न रहती है उप्तो मी ! 
[ल मे आनन्द, लक्ष्मो और कीति निवास हिमालय के हरे ह ०० 2 
हरती है। ऑवलो से निर्मित, क््ञस 
१ टू जल से बाहर के अग, सत्याचार विटामिन सी तथा 

, घन, विद्या और पधर्मानुष्ठान से लोह से मरपर 








हीवात्मा और ज्ञान से बुद्धि पविन्न होवी 
१) 

और पाणण्डी, वेद विरंद्ध आचरण 
रने वालों, वेडालवत्ति, शठ भर 
दतक्ों का बाणी मात्र से सत्कार न करें। 


0 
7 
८ 
जद ऋत्विक, पुरोहित, भाचायें, 
शतुल, अतिथि, बालक, पूँद्ध, रोगी, वैद्य, 
स्बन्धी, मित्र, साता, पिता, बहिन, 
॥ई, पत्नी, प्रुत्नी ओर भृत्य से कमी 
[डा न॒करे। 
६ ऊुह जो दुष्ट अधर्मो हैं उनसे उपेक्षा | 
र्धात्‌ द्रोह छोडकर उनके सुधारने का ः कह की पर्थलगा पुर आह 
[सन किया करे । मा 
हि रे कांगड़ी करन ती 
जुरद जो अविद्या के भीतर खेल रहे ह्ह्र्््््् 


पने को धीर और पडित मानते हैं वे 


शक्ति संचय के 
लिए आज से 
ही सेवन करें 


क्लाएदिष्ट रह 






रे 
दस 
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+ पीछे अम्धे दुईंशा को प्राप्त होते हैं, ह 

के दुखों को पाते हैं । लखनऊ के सोल एजेण्ट-- हे 

कैद दुष्ट व्यसन में फसने से सर श्री एस० एत० महता एण्ड क॒०, 

(ना अच्छा है क्योंकि जो दुष्टाचारी २०-२१ श्रीराम रोड 

हव है वह अधिक जियेगा तो अधिक लक आपकी शीजअ लव व अमल श वी जी वी मरी अर अर अभा अ गा 
र्गः न ले 

घिक पाप करके नीच नोच गति भर्यात्‌ 0 अवश्य पढ़िये. कण शान कतशक , रजिस्टई रा] 

चाह 


पथक-अधिक् ढुल को प्राप्त होता 
यगा । 


कान बहना, छाब्द होता, कस सुनना, दर्य होगा, साज आना, सांय साय 

रे होना, मवाव आना, कुलना, सीटो सो बजना आदि कान के रोगों में गुणकारी #ु् 
! जुट बृद्धितान, कुलीन, शूर, वीर, है, मूृ० १ शीशी १५) । ३ दजन शोशी कर्ण रोग नाझक तैल की सगाने वालों ४] 
और, दाता, हरिये हुये को जानने हारे [| की सोल एजेन्ट बनाया जायेगा, ओर उनको कम्तोशन में १८ झ्ोशो फ्रो साथ रा 
में भेजी जायेंगी, खर्चा पैकिंग पोस्टेज खरीदार के जिम्में रहेगा। घरेली का ! 


गति 557 


पर गा को कै न बनावे एल प्रसिद्ध रजिस्टरड 'शीतल सुरमा' लो आंखों के लिए बड़ा गुणकारों हे, एक 
के जो ऐसे को दात्रु बनावेगा वह दुख न शोशों १॥) । हम से सगाकर परीक्षा फरके देखिये । ह 
4 मं बे, शा 
पदेगा । हि कर्ण रोग नाशक तेल' सन्‍्तोमालन मार्ग नजीबाबाद यू.पी. 
(पत्ता)... आफसफससफमश्क्षअज्नभ्अमफाक्रप फ्रक अपक क्र अ 





या 
ह 


९्‌ 
>9999999999999999999999 «5922 <<<<<<<<<<<<<८<<८<<<८<८<<<<< 


9३ छल, कपट और कृतध्नता से 
अपना हो हृवप दुधित होता है तो दूसरे 
की क्या कथा कहनो चाहिये। 

जूते मनुष्य फा आत्मा उत्तम विद्या, 
शिक्षा, गुण, कर्म, स्वभाव, से भूषित 
होता है, जेबरों से नहीं । 

जैट नो धर्माचरण से रहित है, 
बेद प्रतिपादित धमंजन्य सुख रूप फल 
को प्राप्त नहीं हो सकता भौर जो विद्या 
पढ़ के घर्मांचरण करता है, बही शम्पुर्ण 
सुश्न को प्राप्त होता है । 

और जो पुरुष अर्थ कौर काम मे 
नहीं फसते हैं, उन्हों को घर्म का ज्ञात 
प्राप्त होता है । 

जऔह जैसा अपने को सुल्-प्रिय भौर 
दुख अ्रप्रिय है, बेसा ही सर्वत्र समझ 
लेता । 

और ऋषि-कृत प्रन्य पढ़ने चाहिए, 
मनुष्य कृत नहीं । 

जऊरर विद्या विद्वान के लिये अपने 
स्वष्टप का प्रकात् फरती है, मुर्ख के लिये 
नहीं । 

जैए दुध्टों को दण्ड देता चाहिये 
कौर श्रेष्ठो का पालन करना चाहिये। 

जरह वेद ईइवर-कत होने से निर्भ्नान्त 
झर स्वत प्रमाण है । 

जुट सब स्त्री ओर पुरुषों को वेद 
पढ़ने का अधिकार है । 

जे चाहे लड़का लड़की मरण 
पर्य॑न्त क्वारे रहें परन्तु अपदुश्न अर्थात्‌ 
परस्पर विरद्ध गुण, कम, स्वम्ाव बालों 
का कमी विवाह न होना चाहिये । 

जुट वर्ण व्यवस्था, गुण, कर्म ओर 
स्वभाव के अनुसार होनी चाहिए। 

(क्म्नः) 


॥ फक्फफफफफफ्फ्रकफफफ्रफ-फर्रक्रफककत फक्रर्कक्रश्फफ्फफा! 
आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर-प्रदेश के- 


भगवानदीन आय भास्कर प्रस 


लखनऊ मे 


भी प्रकार की परतकों , अखबारों 


साप्ताहिक तथा मासिक पत्र की छपाई 
तथा 
जौब वर्-कार्ड, लिफाफे, पेड, नोटिस, पोस्टर 
आदि की छपाई सुन्दर तथा उचित 
मूल्य पर की जाती है। 


प्रदेश की सब आय सस्थाओं तथा आर्यसप्राजों से निवेवन है किये 
अपना सभी कार्य मगवानदीन आर्य मास्कर प्रेस मे छपने भेजें । 


“--निर्मेलच द्रव राठी 
उपमन्ठत्नी आ० प्र० सभा उत्तर प्रदेश 
तथा व्यवस्थापक भ० दी० आ०मा० प्रेत 


फ्रफाकक्रक्रफफक्रश्रफ्क्रक्रक्क्रफऋरक्रकक्रफक्फफश्फाफाफाफ 


फ्ल्ए्ण्ण्ाष्फाट्प्रप्टाटाटाटाटानल्वटापटालालारहापालह्न्यल्ानलासशएश्वानलआफनए हाइ छाइ इ ॥ एड ० ॥ # ॥ हु ॥ एम ९ इण हक़ कृष्ण ॥ छ 


अरअसाउससरकरजमअधकसर रथ 
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! सफेद दाग का मुफ्त इलाज 
विद्वानों ने सघ कहा है कि परिश्रम का फछ कमी बेकार नहीं जाता । 
ः हमने परिश्रम, खोज, खचे, ओर अनुसधान के बाद शिवत्र नाशक आपुर्वेदिक 
! दया का निर्माण किया है । इसके लगाने से शरोर के विभिन्न अगो के सफेद 
। दाग से अपूर्ण हाम होता है। इस करुक्षित रोग से एक हजार रोगियों को | 


है. ७ 0३ 7०-7० 


एक फायल बवा समाज कल्याण के लिये सुपत भेजा जायगी शोीघ्नता करें। 
पता- श्री लखन फार्मेसी, नं०१३,पो ०-कतरीसराय (गया ) 


जाशखक आलू प्रकार उकाफकर ऋचा:लन्‍य अनटयक >०- जनक कनम-लल्‍ना: रस लतल फ्ल्े्य पर कच्टननन्द, म्ख्ध्य्यट 


च० ऋषि निर्याण 
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वेद व अन्य आएं प्रस्थो का सूचीपत्न तथा परीक्षाओं 
की पाठविधि मुफ्त मगावें पा 
(हित जज वी अगली जी 3 नगद बीज जी ली जज ली जी जग 


हल्ला नकन प्रम्मपन्‍ननं कमर» 2००नय-वनर २०००2 लननन >रन्तन्‍्नन्‍्य लक पननट अध्नन्‍ननर ० पल डमनन पक वर्णन पमयान--्द प्रयरत-गय >चमाताणक पानत-- मल्या ऋन्‍ाए मा ड््राटक । 
20 नि मन ५ पवन -्नरम 5०4०4: ५ नये नस ननननने+नन०+»-+न>++०«+- ० ब..प...................ेेनननननतनततनननननननननमनन-+-ममम»-मममओ- «कम» «मम बऊक, 


दुनिया में हलचल मचा देने वाली वही अद्भुत 


कर परमेश्वर का स्वामाविक गुण डुए श्रेष्ठो का नाप आये, विद्वात्‌ जुट दृष्टात्माओं से न प्रीति करे, न 
जगत्‌ को उत्पत्ति करके सब जीवों को के देव और दुष्टों के दस्यु मूे नाम होते. बेर करे । सकलनकर्ता- 
मेसस्य प्द.थ टेकर परोपकार करना है। से, आये ओर दस्पु दो नाम हुए । भरी कृष्णदत्त आयुर्वेवासक!₹, फेजाबाद 
पडकशआपजए आफ पर कण ५: ज कफ तप अप पक फ के. गारत प्रकार से रिस्टड 
चारो वेद भाष्य, स्वामी दयानन्द क॒त ग्रन्थ तथा ! सफ ग 
आयंसमाज की समस्त पुस्तकों का पे 
एक मात्र प्राप्ति स्थान-- | याने शरीर पर हर व लक 
सन का] न्य कर बवा मुल्य ६ बर' 
आय माहिय मगरल [ल० रा! 
4 4०] ( इसब, 
श्रीनगर रोड, अजमेर व ए।क्झमा उकषत, 
भारतपर्षीय आर्य विद्या परिषद की विद्यारत्न, विद्या विशारद, बिद्या अत कर्ज बा ) 
बाचस्पति आदि परीक्षायें भडलू के तवावधान मे प्रतिवर्ष होती हैं। इन परी- हा दवा का सुल्य पक 
क्षाओ की समस्त पुस्तऊं अन्य पुस्तक विक्रताओ के अतिरिक्त हमारे यहां से झ दमा श्वास दा मूल्य ६ ९०) 
3200 (१. बैद्य केआर.बोरकर आयुवेद-सवन 
कवि 
५ 
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दो मंगरूलपोर, जि, अकोला (महाराष्ट्र 
(आर्य) 


ष्ट 


व्स्च्स्न्न्ट 


आसाम आसामी बंगाली तिल्स्मी राज नेपाल 
बंगाल. या भूटास 





क खजाना-करामात & 


परिले एडोशन की हजारों प्रतिया ६६) र० मूल्य होते हुए भी हाथोह्रथ छतम हो गई थीं, अब तोशरी 
बार छप कर प्रडावड प्राहरों के पाव जा रहो हैं। ऐसी पुस्तक आपने नहीं देखी होगी। यदि आपको यापश्स्थ हो हो 
३ दिन वेजकर वापित्त कर सकते हैं। हम तुरन्त मूल्य लोटा देंगे, इससे बढ़कर और क्या सचाई होगी ! 

पृष्ठ सरथा ६५० है। पुस्तक सजिल्द है ॥ 

नोट-अआसाम बगाल के जगलों पहाडो मे महात्माओं से प्राप्त सेकडो प्रकार के सतार को चकित कर देगे बाल 
रहस्यमय प्रयोग मालूम कन्‍ने के लिए तुरन्त इस पुस्तक की एक प्रति भगा लें अन्यथा स्टार खतम होवे पर सिर 
बहुले की तरह पछताना होगा । आइर के साथ कम से कम्त २)%० पेशगी ब्ञाता जरूरी है। 

ब्नन्‍ाज्लट पलसटजननर कनल्पन्लड | छत 
चल बे लड | कलकत्ता के मशहूर बाग ईडन गांन' की एक सच्ची घटना प्रत्येक वबयुबक क्षों बहु 
! उपन्याध जरूर पढ़ना घाहिए, ॥॥) के स्टाम्प विज्ञापन लय मेजलर तुरम्त जया थे । 


व आम 8 लक कस | 





| 


स्टाक थोड़ा है । 


पृता-रायसाहव के० एल० शर्मा एण्ड सन्‍्स, (६३) “जगाधरी” (ई०पी०) | 


---० ध्य-ल पन्ना कार नल: लक पतन 7 कर जा ककहत:ल्‍ल्‍ल फ्रापम ऋचा पाक जला कक फटा ता बात 


|फमनब कक 7र-र 5ल्‍नन्‍नटू +अवत प-ट_ )>कनन कक न्‍्टू नर इनक उकन्‍य 7+करर अल अब कर ०कन फबनन्य लव शक उलपल तर अयपनच्ट, 
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छखनऊ रविवार कात्तिक १० शक १८८६, कात्तिक कृ० १२ वि० २०२१ 


१व ८ नवम्बर सन्‌ १९६४ ई०, दपातन्दाब्द १४०, सब्ठि सतत १,९७,२९,४९,०६५ 


। अड्ड 


४३-४४ 
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| 


/ () 
ऋषि-निवाण 
जितने जनता के हित मे निज तनु को होम ढिपा है, 
पी तीव्र गरल की धारा बसुधा को सोम दिया है। 
जननी या जनक जनो से जिसने था नाता जोड़ा, 
मिट्टी को प्यार किया था कव्चन भवनों को छोडा ॥ १॥ 
हहराई जिसकी जग मे गद्भासी पृत जवानों, 
कण कण वषुधा का कहता है जिमक्री अमिर कहानी । 
व्रत ब्रह्मचर्थ को वरदा पावन प्रतिमा प्रकटाई, 
सागर मो नापन सकता है जिसकी गुरु गहराई ॥।२॥ 
ले ज्ञान रविमयां स्वणिम भूतल पर रबर सम आपा, 
पाखण्ड पुरातन तमसा को पल से दूर भगाषा। 
शास्त्राथं-समर में निर्भव निह्वन्द्र नॉतिहु वहाड़ा, 
अभिमानी पथ विरोधी बन्दो को शीघ्र पछाडा ॥३॥ 
वेदों की ज्ञान सुधा से सींची मानवता क्यारो, 
बहन को दोप दया से थी सुषुमा रित्त्व निहारी। 
मिथ्या उन्पुलन करके मधुमुल सनन्‍्त्र उमगाया, 
“सत्याथ प्रक्नाश” प्रभा से था सत्य सुरत्त दिखाया ॥।४॥ 
भारत की राष्ट्रिता का था बीज हृदय में बोया, 
जन सन को जागृत करके जो आज यहीं था सोया। 
जिसके सिद्ठान्त जगत्‌ मे निश्चित सी निधि अक्षय हें, 
जिसके गुरु गौरव गीतो को सरगम अमर अभय हैं ॥५॥॥ 
उसके निर्वाण-दिवस पर फिर क्‍यों न चेतना जागे, 
आयं॑त्त्व स्नेह मे अबनी को क्यो न साथना पागे। 
ससृति के हृदय-सदन से अद्धा के दोप जलाओ, 
तब सत्य रूप मे आर्यो ऋषि अनुणामी कहुलाओं ॥६॥ 


कविवर--' प्रणब” ज्ञास्त्री एम० ए० 
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लीं 
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सम्पादकीय- 
छ 9 री 
तमसामा ज्यातगमय 

पहथि इयानम्द के निर्वाण दिवस का आयंतमाज, 
भारतवर्ष और विश्व की मानव जाति के लिये एक ही 
सन्देश है, भ्रशान को नध्टकर ज्ञान का प्रकाश करो । ऋषि 
श्रीवन परयंन्त इसी साधना में रत रहे उनके जीवन का 
एक-एक क्षण अज्ञान के नाश ओर ज्ञान के प्रसार मे 
सलग्त रहा, ऋषि को कठोर साधना ते देशवासियों के 
हुंदयों में बहु विव्य ज्योति जागृत की कि सोया मारत 
जाग उठा, बूढ़े मारत मे फिर से नयी जवानों का रक्त- 
सचार आरम्म हो गया और देशवासी स्वाधीनता ओर 
सुराज्य को कल्पनायें करने लगे । आयंसमाज की स्यापना 
हारा वे विज्व-उपकार के सहान्‌ सिशत को पृति करना 
चाहते भे परन्तु आर्यसमाज के लिये मारत को समस्‍या 
उपेक्षणी व नहीं हो सकती थी इसोलिये सा्वमोम उद्दंश्य 
बाला सगठन होने पर मी आयसमाज की विशेष गति 
विधियां मारतीय जोबन से सम्बन्धित रही ओर भारत के 
साम्राजिक, राजनंतिक, घामिक समी क्षेत्रों मे एक हुड़ 
कस्प पेदा हो गया । ऋषि चाहते थे कि पहले हम अपने 
घर का सुधार करलें सस्तार का सुधार अपने आप हो 
लायगा इसलिये ऋषि ते पालण्ड-छण्डड का दुधारा इस 
तीक्ष्णता प्रोर वेग से चल्लाया कि स्वार्थो ओर अन्यायी 
घबरा उठ, ऋषि को जीवन मे चोदह बार विषपान करना 
पड़ा पर वे 'निम्वन्तु नीति निपुणा' के अनुसार अपने मिशन 
मे अडिग रहे। अज्ञान, अन्याय, अमाव के विरुद्ध उन्होंने 
हो अभिवान चलाया वहु आज़ भी उतना ही महत्वपूर्ण 
है जितना आरभ्म कार में था आज देश स्वाधीन है पर 
देश का नेतृत्व मानसिक हूप से पराधीन है ओर परिचिम 
के मोतिकवादो आकर्षण से फसकर नकरूचोी मनोव॑त्ति 
का प्रदान कर रहा है! इस आत्म-हनन की स्थिति को 
समाप्त करने के लिये ऋषि दपानन्‍्द का जीवन एक 
आदर प्रेरणा स्त्रोत है। स्वदेश, स्वमाषा, स्वसम्यता, 
स्ववेशमृषा आदि के प्रति गौरव की मावता यदि समाप्त 
हो गयी तो भारत ढवा बच!-खुधा गौरव मो समाप्त हो 
लायगा । अत आज देशवासियों के लिये ऋषि निर्वाण- 
दिवस को यहो प्रेरणा है कि ये राष्ट्र के लिये राष्ट्रीय 


जीवन-पद्ति, राष्ट्रीय रहन-सहुन, आचार विधार आदि 
की सहिता निर्धारित करें। पद्चिम के अन्धानुवरण ने 
हमारी स्वतन्त्रता को स्वच्छन्दता प्रें बदल विया है। 
मर्यादा रहित जीवन प्रणाली किसी भौ राष्ट्र को कमी 
आगे नहों बढ़ा सकती वह राष्ट्र चाहे कितना हो महान 
हो अवश्य पतनावस्था क्षो प्राप्त होगा यही कारण है कि 
१८ वै के राष्ट्र निर्माण के बाव देश आज अप्टाचार 
की व्यापक दछ॒इल में बुरो तरह फत गया है । भ्रष्टाचार 
बलदल से राष्ट्र को निकालने का एकमान्न मार्ग है राष्ट्र 
के जीवन मे आस्तिकता और नेतिक मूल्यों की स्थापना । 
कझ्ाज सब जगह समाजवाद का नारा गज रहा है परन्तु 
आत्विक विचारधारा से अधिक समाजवाद कया हो सकता 
है जिसके कारण शोषण और अन्याय सम्मव हो नहीं रह 
जाते, “अहिता प्रतिष्ठाया बेर त्याग ” जब बेर भाव ही 
न रहेगा तब शोषण ओर अभ्याय ही कंसे होगा। इस 


लिये आज देश को सबसे अधिक आभावश्यकता आह्तिक 
भावना के प्रतार की है । 
आयंसमाज़ के सभी फार्य मानव उपकार योजना के 


अग हैं पर-तु उन सबके मूल मे आस्तिक भावना प्रमु् 
है। भाग्समाज के प्रत्येक सदस्प के जीवन मे ईश्वर 
विश्वास सव्याप्त रहना चाहिये और देशवासी भो ईश्वर 
विश्वास को सही रूप में समझ सरें हसका प्रयत्न हमे 
करना चाहिये । दानत के 'सवश्चल्वमिद ब्रह्म और गया 
स्तान और कथा से पापमुक्ति वाली आत्तिक्ता व्यक्ति को 
निष्कमंष्य और पाप मनोवत्ति वाला बनाती है, क्षत 
प्रावश्यकता इस बात को हे कि हम कसंवाद के धिद्धाग्त 
का प्रचार करें और कम्फल अवश्यम्माबी है इसमे आस्था 


उत्पन्न करें, देश में पव्याप्त भ्रष्टाचारों सनोवृत्ति में परि 
बतंत आ जायगा । 
आज विश्व मे मय, भ्रशान्ति और संघ का शभ्रो 


बातावरण सब्याप्त है उस सम्रका कारण मी अमर्यादित 
और भौतिकवादी जीवन पद्धति है, मह॒षि वयानस्द को 
शिक्षाओं का यवि व्यापक प्रचार और प्रसार विश्व के 
बोद्धिक जगत में किया जा सके तो हमारा दृढ़ विश्वास 
है कि ससार के विचारक उससे अवश्य प्रभावित होंगे ॥ 
रोमारोलां और एण्ड्रयू जेक्सन शैते विद्वानों ने ऋषि के 
महत्व को स्वीकार कर उनका सन्देश विध्थ मानव तक 
पहुचाया है । 


१ 
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मानव मुक्ति का प्रवरत्तक दयानन्द हि 


संत १९४० वि० ( ३० अक्तूबर १८८३ ई० ) को दीपावली की दोप- 2 कक (2 फल अर कक 
शूद्धूला को युग-पुरुष महर्षि दंपानन्द के निर्वाण ने अलौकिक दीप्ति । 


प्रदान की । विष पान से शरीर आवलो से छल्छलाया हुआ था, तो भो ऋषि 
ग्रम्मीर सुद्रा मे वेदपाठ मे सलग्न था और अपने ही घातक, दूध मे बिध देने 
वाले जगन्नाथ को यहू कहकर क्षमा दान दे रहा था कि "में तो ससार में 
मानव समाज को बधनों से मुक्त करने आया हु, तो तुझे बन्दी करके शूली पर 
थोडे चढाऊ गा । उसे सा्ग ध्यय दिया भर आज्ञीववि देकर विदा किया। 
तबुपरान्त यह फहुकर अपने शरीर को छोड़ा “ईइवर तेरी दृच्छा पूर्ण हो! । 
सत्तार के समक्ष यह उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया कि सत और ज्ञानी, योगी 
और पति अपने जीवन से देश और काल को सुरमित व आनन्दमय करता 
रहता है और मोत से मिटते हुए मो जीवन क्वी जनहित रूपी सुधप्रा को दूषित 
नहीं होने देता । कया आयममाज अपने प्रवर्तक ऋषि के पद-चिह्नों पर चलकर 
देश ओर राष्ट्र पर अपना सवस्थ न्यौछावर करके उसके उन्नयन में सन्नद्ध 
होगा ? यदि नहीं, तो निर्वाण दिवस सनाना व्यर्थ होगा । 

मदनमोहन वर्मा प्रधान हि 

उत्तरप्रदेश आयंप्रतिनिधि समा तथा अध्यक्ष विधान समा किक सलमिलेक 0 

सहन्‍ल्‍प लें कि हम महषि के बताये पथ पर वुढ़तापूर्वकू 
चलेंगे और मारत को आदश राष्ट्र बनायेंगे तथा विश्व 
शान्ति के लिये वेदिक सन्देश गुंजायेंगे । महर्षि ने जो कार्य 
हमे सौंपा है उसको पूति में विश्वाम सम्भव ही वहीं । आम 








क्ञाय समाज के प्रमुख अधिकारियों ओर विद्वानों को 
सम्मिलित रूप से ऐसा प्रयत्त करना चाहिये कि ऋषि को 
विचारधारा सही रूप मे विश्व-जनता तक पहुचे। इस 
कार्य के लिये सावदेशिक समा के विदेश प्रचार विभाग में 


साहित्य निर्माण का कार्य ज्ञीघ्र आरम्म होना चाहिये। 
हम्दन मे आायपमाज बनता बिगड़ता रहा है अब वहु फब 
साकार रूप धारण करेगा नहीं कहा जा सकता परन्तु अब 
(हिल्तू-मबन! बनने की योजना सामने आ चुकी है। आएं 
सम्ताज को चाहिये कि ऐसा प्रयत्न हो हि भारतीय विचार- 
धारा का सही रुप से प्रतिनिधित्व हो सके । यवि वहाँ मी 
पाहछण्ड-स्वरूप प्रचलित हुआ तो मारत का अपयजशञ हो 
होगा । भारत वेदो फा अनुयायी है पर वेदों के सम्बन्ध 
में त्रातिया दूर करने के लिये कोई प्रश्त्नशील नही, दृथ 
दिशा मे मी आयसमाज का विशेष दापिन्व है। 

महर्षि निर्वाण विवस हम आये जनो के लिये शुभ 
छकएप छोर आत्म निरोक्षण का दिवस हे। हम शुम- 


की साषा सें हमारा नारा आराम हराम है”! ओर ऋषि 

बाणी में हमारा मार्ग है-' चरंवेति चरेवेति चरेवेति” 
आभार 

हम “जायमित्र” के विद्वान्‌ लेक्षकों, कवियों के आमारी 

हैं जिन्होंने अपनी अमुल्य लेखनी का प्रसाद आरयशगत्‌ को 

दिया है। स्थानामाव से जिनके ले प्रकाशित नहीं हो 

सके हैं आशा है वे क्षमा करेंगे। -ह। राजेश, उपसपादक 


& आवश्यक रचना # 


आयमित्र का यह ४३-४४ सयुक्त अक ऋष्यक है । 
जो विनाक १ व ८ नवम्बर का है। अब अगला अक 
१४५ नवम्बर को प्रकाशित होगा। पाठक नोट कर ले । 


-चअन्द्रदत्त तिवारी अन्त्रो थ अधिण्खाता '“आपसिश्व'ँ 


ऋषि शिवाण 
(६(€<९४६९<६९८६८:८८८ 
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को पवित्र क्या 


महानू्‌ दयाननन्‍द ! 
पिछछ सो 


डेढ़ सो बर्षों मे 
जिन महापुरुषों 
वे मारत सू्षि 


है उनमें रवा० 
दयानन्द सर 
स्वती का स्थान 
बहुत ऊचा है। 
सेकडों वर्षों से 
सोये हुए हिंदू. 
समाज |; 
अत्मिा को उद्‌ 
बुद्ध करने का 
बहुत बड़ा श्रेय उनको है। उनके दाशतिक बिघारों से 





कक 


भर 
"र>+>- 


क्री डा० सम्पूर्णानन्‍्द जी 


असहुमत होना सम्मव है, वेदों की उन्होंने जो व्यास्या की 
है उसको बहुत से स्थलों मे स्वीकार त करना सम्भव है 
परन्तु उनका उज्ज्वल चरित्र, ज्ववन्त देश प्रेष, गम्भोर 
बिद्ता और हिन्दुओं के अम्युदय के प्रति अनन्य निष्ठा के 
सम्बन्ध में दो राय नहीं हो सकतीं । यदि आज हिन्दू 
समाज अपनी बहुत सी रूढ़ियों ओर साम्राजिक कुरीतियो 
को छोड सका है तो इसमे सन्देह नरों कि यह बहुत दूर 
तक स्वामी जी के उपवेशों का प्रभाव है। जो लोग उनके 
बिचारो से पूर्णतया सहमत नहीं हैं उनके हृदय में भी 
स्वामी दयानत्व जो के प्रति आदर की मादता है। में मी 
ह॒प अवसर पर आपके साथ उनके प्रति भ्रद्धाजलि अपित 
करता हू । 

-सम्पूर्णानन्द, राज्यपाल, राजस्थान 


| राष्टीरोद्धारक दयानन्द ! 


६ 

द्रभारे देश की राष्ट्रीयया को जागृत करने में सहवि 
बयानन्द की महान्‌ देन है। वे ऐसे पुग मे पैदा हुए जिस 
युग में भारत मे, पालड, अन्धविश्वात ओर दासता का 
बोचबाला था। इपत वेश की आत्मा पर अनेक आधात हो 
रहे थ। मह॒षि ने देश के कोने कोने में घूम घृम कर देश 
की आत्मा को जागृत करने के लिये अलल जगाया | 
उन्होने नये समाज के विर्माण के लिये क्षेत्र तैपार किया 
और देश की ह्वतन्त्रता के लिये मार्ग घुछम किया। वे 
व्यावहारिक राजनीतिज्ञ नहीं थे पर उन्होंवे देश को राज- 
नोति का बोद्धिक ज्ञान दिया । 

मह॒षि दयानन्द भारत में त्वराज्य की कल्पता करते 
थे भोर उन्होंने आयसमाज के प्रत्येक सदस्य में जहा 
वेदिक्न धम की आस्था को स्थिर करने का प्रयास किया 
बहा उन्होंने देश-भक्ति का पाठ भी पढ़ाया । 

पद-दालतों को समाज मे उचित स्थान मिले इसके 
लिए आयंसमाज ने विशेष कार्यक्रम बनाकर कार्य किया। 
आयसमाज़ से सबकी समान रूप से सम्मान प्राप्त है। 
समव्रा तथा समानता का वास्तविक पाठ थ्रदि किसो ने 
सिखाया है तो वह महृषि दयानन्व थे । अछतों के साथ 
होने वाले अमानुधिक व्यवहार को उनके प्रचार ते कुछ 
शियिल किया । आज मी अस्पृश्पता का अभिज्ञाप बिच 
समान है। सहर्षि दयानन्द जिस स्वस्थ समाज का निर्माण 
करता चाहते थे, उसमे अध्यूश्यता को स्थान नहीं हे। 
आयंत्माज आज मी अपने करतंव्य पालन में सचचेष्ठ है। 
महर्षि के बतलाये हुए आवशों पर चलकर ही हम उनके 
प्रति सच्ची श्रद्धा भक्ति विश्वा सकते हैं। मह॒थि दपानल्द 
सरस्वती एक क्रान्तिकारी समाज सुधारक थे । 

मे दोपावली के इस पुण्य पर्व पर सहथि बयानस्व के 
प्रति अपनी श्रद्धाजलि अपित करता हू । 

--बल्देव सिह आये 
उपतविव कृषि, उत्तर प्रदेदा 
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यथायोग्य व्यवहार --- 


६ 
2. है 







5तलवार का जवाब तलवार से 


( ले०-शभी प्रकाशवीर जो श्ञास्त्री एम०पी०, मुख्य उपप्रधान आय॑ प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश ) 


न्ति सहिष्णता और सन्‍्तोष की मी तो एक सोमा 
शा होती है। भगवान कृष्ण ने सौ गाली पूरो होने 


तक तो शिशुपाल को क्षमा कर विया था पर एक सौ एक 





होने पर सुदर्शन चक्र हाथ से रुकना भारी हो गया और 
शिशुपाल को हमेशा के लिये रास्ते से हटा दिया। पाकि- 
स्तान के निर्माता भारत की उदारता को कमजोरी समझ 
रहे हैं । हम चाहते हैं कि वोनों देश मले पद्ोत्रियों को 
तरह रहना सीखें पर उन पर हमारी इत्त अपील का 
कोई सास अमर नहीं होता । हमारी हर अच्छो बात को 
वह ठुकरा देता है और बार बार म्पान से तलवार निकाल 
कर डराना चाहता है। हजारों हि दुओं का खून यहा कर 
बिया गया जिसकी हुवा धीरे धोरे मारत मे मी फंलने 
लगी । क्षगर वह अपनो इन आदतो से बाज नहीं आयेंगे 
तो फिर सजबूर होकर तलवार का जवाब तलवार से देना 
होगा। यह थे वो माव सरदार पटेल के उन दाडदों के जो 
पाकिस्तानी सनोवृत्ति के नेताओं को जवाब वेते हुए 
उन्होंने मेरठ के काँग्रेस अधिवेशन में कहे थे। सरदार 
जत्मदूझ् कर लड़ाई पोज लेने के कक्ष मे कपभो नहीं थे 


परन्तु छडाई यदि सर पर त्मद ही थी जाय तो उसप्ने बच 
कर मागना भी सहा कायरता समझते थे | उनका अयना 
विश्वास था हि देश और जातिया हमेशा अपने शक्ति बल 
से हो सुरक्षित रहती हैं । इतिहास से जब जब मी इनको 
उपेक्षा को गई तब तब ही चोट लगी है। सरदार के 
देहावसान के बाद म्रारत के पडौसी राष्ट्र चीन ने अपनी 
कूटनोति मे मारत के कुछ शीषस्थ तेताओ को फसा छिया। 
भगवान बुद्ध ओर पचज्ञील की आड मे हम यह मूल बठे 
कि यह इप सहादानव की एक छाल मात्र है ।॥ उत्ती 
चक्फर में सेना पर आजरिक व्यय और उत्ते आधुनिकतस 
हाथियारों से ले करने की ओर मो विशेष ध्यान नहीं 
दिया जा सका । पर जब नेफा और लद्टाद्य मे एक दिन 
उसके इरादे खुलकर सामने आये तब फिर हमारे नेताओं 
ने कहा कि चीन ने विश्वासधात किया है ओर उसने पीछे 
से हमारी पोठ में छुरा भोका है। चोनो आक्रमण के समय 
मारत पर हर छोटा बडा एक स्वर से यह ही कहता 
सुवाई देता था, काश कहीं सरदार पाच सात साल और 
जीवित रह गये होते तो मारत का यह स्वाभिमान हिला 
लय को चोटियो पर इस तरह नष्ट न होता । उस चोट के 
लगने के बाद एक बात अच्छी हुई और वहु॒ यह कि देश 
फुकार कर खड़ा हो गया ओर नेता भो कहने लगे कि इस 
हमले ते हमारी आखें खोरू दी हैं। परन्तु वुर्भाग्य से न 
तो देश की एकता का ही छाम उठाया गया और न खुलो 
ही झाणों से दूर तक कुछ देखने की कोशिश हो को गई । 
परिणाप्त सामने है, लडाई कर सिर पर छडो है और 
नहों कहा जा सकता कल क्या होने बार है ? 


भारत की साढ़े पाच सो के लगभग रियासनो के 
विलौनीकरण का प्रश्न इतना मारो था जिसे सुलझाना 
सरदार के हो बस की बात थी। खून को एक बूद गिरापे 
बिता बड़े प्रेम ओर सद्माव से इस तरह देश के राजाओं 
को खरसर ने अपने साथ के लिया, यह उसको सुश्नदृष्च 


ऋषि गिर्धाण 


दै जे कि, 
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। ही परिणाप्त था। एक-आध जगह कहीं हल्की सी 

डउचल यदि करनी मी पडी तो वो भो विवश होकर । 
रम्मु अकेले सरदार सारो रियासतरों को मारत में वृष 
पैर पानी की तरह मिलाकर ऐसे एकाकार कर गये जंते 

हुत पहले से मानो उन्होंने कोई इसकी योजना बना रलो 
, परन्तु आशइवय है, सत्रह प्ताल को लम्बी अवधि बीतने 
' बाद भो अमो तक मारत के सब नेता मिलकर एक 
गशश्मौर की समस्या का समाधान नहीं कर प ये । सरदार 
॥ हाथ मे यदि यह भो बात होती तो न जाने कह का इस 
पृत्या का मी हल हो गया होता। अब जिस ढगसे 
इम्पू काइमोर की समस्या का समाधान सोचा जा रहा है 
उससे बात कुछ बिआड ही रही है बत नहीं रही । महाराज 
इरीसिहु जिन और कई कारणो से जल्दी ही जम्तू काश्मीर 
का मारत मे विलप नहीं कर सके, उनमे एक प्रपुश्त 
क्रारण यह भो था कि त कालोन मारत के प्रबान सन्त्री 
प्री नेहरू शेक्ष अबदुल्ला को उस राज्य का प्रधान मन्त्रो 
बनाना चाहते थे। महाराज हरोविह ने भारत सरकार 
को इस सम्बन्ध मे बहुत कुछ समझाया मी पर उसका 
कोई विशेष प्रमाव न हो पक्ा। पर आलिरकार १९५३ 
से महाराज हरीतधिह फो बात सापने आई जब शेख 
अब्दुल्ला को उनकी मारत विरोधी गतिविधियों के कारण 
जेल मे डालता पडा। सरवार पटेल का आ तम समय तक 
शेस्त अब्बुल्ला के सम्बन्ध में यह विश्वास था कि यह 
व्यक्ति कमी भारत का वफादार नहीं हो सकता पर वह 
इस के लिये करते भी क्‍या ? क्योकि काइनोर ही एक ऐसी 
रियासत थी जिपके भारत मे सिलाने का दायित्व स्वयं 
श्री नेहुछ ने अपने कन्यों पर ले लिया था। सरदार का 
यह मो विश्वास था कि जो शरणार्थो सीमा प्रान्त और 
पंजाब से उजड कर आ रहे हैं उनकी भारत के सोमावर्तो 
राज्य मे बसने की सुविधायें दी जायें और उनके लिए 
वहा अच्छे कारोबार भी चलाने की व्यवस्था की जाय, 
पश्न्‍तु शेख के चक्‍कर मे वहु सब भी सभव न हो सका। 
अब फिर करोड़ो रुपया उसके मुकबसे पर व्यय करने के 
बार बिना निणय पर पहुचे उसे फिर जेल से बाहर कर 
दिया है ओर बहू निभय होकर काश्मोर को जनमत सग्रह 
की क्षाड़ में मारत से पृथक्‌ करने के स्वप्न ले रहा है । 
बतेंमान मारत सरकार ओर उसके नेता रादमोर राज्य के 


एको कण्ण में आधक सबिधान की घारा ३७० को हटाने 
मे इसलिये हिचकते हैं कि इससे विश्व जनमत हमारे 
खिलाफ हो जायेगा, पर सरदार देश की समस्याओं के 
सप्राधान में विश्व के जनमत को उतनी परवाह नहीं करते 
थे जितना अपने देशवासियों के मत का यह ध्यान रखते 
श्रे | झत्र को तं॑यारियों के लिये लम्बा सप्य वेना सरबार 
की नोति के विपरीत था। उनका अपना विधारया जो 
काम करना है उसे जल्दी ही कर लिया जाय । वेर करने 
से उप्मे ओर शाला, प्रशाला फूटने का मय है । आज या 
कल जब मो हो काइमोर की समस्या का समाघान अर्थात्‌ 
जो घरती इप सम्रप पाकिस्तान के अधिकार से काइमीर की 
है उपे तलवार के बल से ही लेना होगा। थालो में रख- 
कर पाकिस्तान उपहार को तरह मारत को भेंट में वह 
भाग दे देगा ऐसा सोचना सी अपनी अवृरब्शिता का ही 
परिचायक होगा । ठोक बह ही स्थिति लगभग घोन के 
सम्बन्ध मे भो है । विश्वासघात कहें अथवा अपनी राज- 
नोतिक सुझ-बृूस का अमाव उसने जब तिव्बत पर 
निरीह छामाओं का कतले आम किया था हमें सावधान हो 
जाना चाहिए था। फिर जब बद्रीनाथ के पास बाराहोती 
में अपनी पेनायें उसने भेज दीं तब तो आंख खुब हो जानी 
घाहिये थी पर हमें पत्रप्तोल की हवाओं ने इतना मस्त बना 
दिया था जो हम यह सब सोच भी न पाये। पर कया 
बाज यह समव है कि मुद्ठी-मुद्ठी मर लछोगों के बह देश जो 
कफोलम्बो सम्मेलन में सम्मिलित हुये ये, चीनी अगुव्त को 
उपेक्षा ररके मारत के साथ थीन के विरोध मे ताल ठोंक- 
कर खड़े हो जायेंगे ओर कोलम्बों प्रत्ताव स्वीकार न 
करने पर खुलकर कहेंगे कि हम मारत के साथ रहेंगे। 
करो में हुए क्टस्थ राष्ट्रों के सम्मेलन में जिन्हें अपने प्रस्तावों 
की पृष्ठ मूमि से बेठकर चोनो धमकी से बेठक करने तक 
का मी साहस न हुआ, कब तक उनके मरोसे बेठा रहा 
जायेगा ? चीन जब अणु बस का विस्फोट कर चुका है तब 
ये कहना हम उसके विरोध मे जनमत तेयार करेंगे, अपनी 
बुबलता का ही परिचय देना है। यवि अणु बम तेयार 
करने की शक्ति हम में है तो क्‍यों नहीं आत्म-रक्षा के लिए 
बह मी साहसिक कदम हम उठाते ? शक्ति प्रदशन के युग 
में शान्ति का जयघोष देश को ले बेठेगा। घरदार की 


झ्िव पृष्ठ ८ ९र] 


का .] 
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प्रश्न-जब महूषि श्री स्वामी दव/नन्‍्द सरस्वतों जी 

महाराज से पूर्व अनेरू सरध्या पद्वति-विद्यमान थीं तब थी 
स्वाभी जी महाराज ने एक तूतन सन्ध्या पद्धति का 
निर्माण क्यो किया ? 

उत्तर- (क) पमस्त सन्ध्या-पद्धति आधारशुर्य साधार 
नहीं थी । 

(स) मन्त्रों का विनियोग निरथंक था सार्थक नहीं या। 

(ग) उन संन्ध्या पद्धतियों मे सेद््रित्ति का प्रचुर 
प्राबल्य था । 

प्रशन-आधार-शुन्प साधार का क्या अभिपष्राय है ? 

उत्त र-सन्ध्या पद्धति का क्रम पवि वेद, उपनिषद आदि 
से अनुमोदित है तो वह सन्ध्या पद्धति साधार है। वेद का 
आदेश है कि-“उपत्या अ्ते विये विये दोषावस्ततिया 
वयस्‌ | नमो भरन्‍त एम्स” हे प्रकाश स्वरूप परब्रह्म 
परमात्मन | प्रतिदिन साथ प्रात “लमो मरन्‍्त” तेम्पो 
मसो5धिपतिम्यो नमो” “नम दास्मवाय चर” नम पूर्वक 
क्षापकी उपातना करें। इससे प्रतिदिन सायकाल ओर 
प्रात काल सम्ध्या का विधान है भऔर वह सम्ध्या नस 
पृ्षंक हो । अपि च- 

कल्पना कोजिये-स्टेशन पर पहुचने वाले ध्यक्ति के 
लिये एक तागा ठोक हो, घोड़ा बलबान हो, ओर ट्रेंड हो 
उसके मुख में लगाम हो, ड्राइवर दक्ष हो और अन्धा न 
हो । ऐसे तागे में बेठने बाला व्यक्ति हो स्टेशन को (प्राप्तव्य 
स्‍थान शो ) प्राप्त कर सकता है। उपनिषद का उपदेश 
है कि-'आत्मान रथिन विद्धि शरीर रथमेवतुर बुद्धि तु 
पसारबिम विद्धि मन प्रग्नहमेव च। इन्द्रिपाणि हयानाहु 
विषयांस्तेवु गोचरान्‌” शरीर रथ ( तागा ) है, दहृर्द्िया 
घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि ड्राइवर है, जोवात्मा यात्रा 
करते बाला है और वेद प्रतिपादित कमकाण्ड ही सडक 
है। अर्थात्‌ वेद प्रतिपादित फमेंकाण्ड को सड़क पर जो 
व्यक्ति शरोर रूपी तांगे को चलावेगा बहु ही आमस्वकन्द 
व्रबह्म परमात्ता को पा सकेगा । 


भेदभित्ति समादर 


( ले०-भो स्वा० ध्रुवानन्द जी सरस्वती ) 





श्री स्वामी जो महाराज हारा निरमित सम्ध्या पद्धति 
में यह ही प्रछार निहित है. अतएय वेदिक सन्ध्या साधार 
है। आचमन से लेकर प्राणायाम तक एक प्रसग है। 





थी सवा स्लरुवानन्द जी 


अर्थात्‌ स्तान से शरीर शुद्धि, आचमन से कण्ठ - शुद्धि, 
हृन्द्रिय स्पर्श से इन्द्रियों मे बलाघान, माजन से इन्द्रिय- 
दोष दूरीकरण, प्राणायाम से मस की स्थिरता करना है। 
यहां तह एक प्रसंग (प्रकरण), अधमधषंण द्वितीय प्रसग, 
मनसा परिक्रणा तृतीय प्रमण और उपस्थान चतुर्थ प्रकरण 
है। प्रथम प्रकरण परे प्रभु प्राप्ति के लिये सान्निध्य होना है 
(योग्य बनना है) पुन अमिमान निवारणार्थ प्रभु के गुणों 
का चिन्तन करना है। प्रभुगुण चिन्तन ही अभिमान 
निवारण का अप्तापारण साधन है। अमिमान् रहित विधि- 
बत याचक ही दाता के पास पहुत्र कर कुछ पा पकता है। 
इसीलिये भरी स्वामी जो सहाराज ते चतुर्थ प्रकरण का 
माम उपस्थाम रखा है । 

(व) विनिषोग का यह अर्थ है कि जिस सम्ज का 


दर काप्य दि ऋषि लिखबोण 
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शो अर्थ हो उस मन्त्र को उसी अर्थ मे लगाना | विनियोग 
वो प्रहार का होता है । शब्दगत विनियोग और अरथंगत 
विनियोग । शब्दगत विनियोग उसे कहते हैं कि समन्‍्त्र से 
शब्द आया हो । 'शन्नोदेवी- यह आचमन मन्त्र है अर्थात्‌ 
हस मन्त्र से आचसन किया जाता है किन्तु इस भन्‍त्र से 
'आक्ष्मन' दाज्द हहों है इतलिए हा बत विनियोग नहीं है 
अपितु अथंगत विनियोग है । क्षर्यात्‌ इस सन्त्र भे ऐसा पद 
है जिसका अर्थ आश्वसन होता है। ““पीतये-पानाय-आच- 
सनाय आप -हस आप , हा सवस्तु । अधि च-- 

“ऋत थ सत्यअ्वाभिद्धात  हन हीनों मन्त्रों मे 
मी 'अधस्त्षण शब्द नहों किन्तु अधसर्षणा्ंक सन्‍्त्र लिखे 
हैं। पहा पर भो अथंगत विनियोग है । 

जिस लेखक को पुस्तक मे या लेख में अथवा जिप 
बक्ता के प्रवचन मे उपक्रम ओर उपसहार हो तो वह 
लेखक ओर वक्ता प्रशशा का पात्र समझा या माना जाता 
जाता है। आरम्म का नाम उपक्रम और समाप्ति का 
नाम उपसहार है । लेख या प्रवचन निस विषय को लेकर 
आरम्म किया गया हो उसी विषय पर समाप्त होना 
चाहिये। भी स्वामी जो महाराज द्वारा निरममित सम्ध्या 
पद्धति को यह गौरव सी प्राप्स है। घथा हि-बाक वाक्‌- 
उपक्रम प्र्नवाम शरद शतम उपसहार है । करतल कर 
पुष्ठे उपक्रम, अदीना स्पाम शरद शातम्‌ उपसहार है । 

(ग) भेदमित्ति का प्रचुर प्राबल्य का अभिप्राय यह 
है-चारो वेदों की जितनो शाजायें हैं उन सब शाल्ाओ 
का समर्थन स्पृतिकारों ने किया है ओर निम्न प्रकार पे 
आवेश दिया है- 

पेषां पारपयागितों वेब सपरिव हण । 

तच्छाख कर्म कुरवोत तच्छखाइध्ययनन्तथा ॥॥ 

अर्थात्‌ परम्परा से जिस परिवार मे जिस वेद की 
मान्यता चलो भाई हो उस परिवार को उसी वेद की उत्ती 
शाला का अध्ययन ओर उसी झाल के अनुसार सन्ध्या 
आदि कृत्य करने चाहिये। अर्थात्‌ यलुर्वेदीपष शाल्षाओं के 
अनुवार अपने-अपने परिवारों मे अपनो-अपनी शा्धाग्रो 
का पठन पाठन करें और उन्‍हीं झाखाओ के अनुसार सध्या 
आदि करे। इतना ही भेद नहीं अपितु भाष्यबदिनोय 
शाखा का मानने बाला परिवार कठ झाला का, कोयुम 
छातसा फो साचने बाला परिवार इन दोनों का न स्रध्ययन 





करे और न इनके अतुसार सन्ध्या आदि कर्म ही करे। 

ऋग्वेदीय मानव प्माज (सानव समूह) का यजुर्बेदीय 
भानव-सेसाज से भेद, हन दोतो का सामवेदीय सानव-समाज 
से भेद, सामवेदोय सानव-प्माज का इन दोनों से भेव, इस 
तीनो का अथववेदीय मानव समाज से मेद और अथववेदीय 
मानव-तसाज का हन तोनो से भेद । जिस वेद की जितनी 
शाखा उतने हां ससुदाय और उन सपुदायों के धामिक्त 
कृस्यों मे अनेक भेदो कौ भित्ति (दीवार) छड़ी कर दी 
गई । इस भेद को सित्ति पर चढ़ने वालों में कलह 
कालुष्य ने ऐसी जड जमाई कि परस्पर मे घृणा ईर्ष्या 
भोर विद्वष ने अपना स्थायी प्रबल प्रभुत्व स्थापित कर 
लिया । मह॒धि श्री स्वाप्ती दयानन्द सरस्वती जी महाराज 
ने देखा, सुना और सोचा कि जो भाय॑ जाति सृष्टि के 
आरम्म मे उत्पन्न हुई हो और जिसे ईश्वरीय शान बेव 
सपुपलब्ध हुआ हो वह जातिभेद की भयकर आंधो में 
अपने गौरव को ठडा रही हो और अपने गौरव को भेद 
के दुर्दान्त दावानल से दग्ध किये जा रही हो, इसलिए हो 
उसे दुरवत्था के दुर्दिन वेखने पड रहे हैं । 

श्री स्वामी जी महाराज द्वारा सम्ध्या-पद्धति से शाखा- 
भेद रुवंथा त्वक्त है। भेदमित्ति का नितान्‍्त निशवर है 


और शाखाभेद का सर्वथा बहिष्कार है। 
श्री स्वामी जो महाराज ने शाला भेदमिति का 


समादर कदापि न शिया था और न करते ही थे। क्‍या 
इस निर्वाण दिन पर थ्री स्वामी जी महाराज के धरण 
चिह्दों पर चलने बाले हम आये परस्पर के आम्तरिक मेद 
भावों को भुलाने का सकत्प करेंगे ९ 


( पृष्ठ ६ का शेष ) 

नीति यही है “तलवार का जवाब तलवार से दो” भर 
मनताहत का मलमनसाहत से और अणु बम का अवाय 
अण-बप से ।” एक बार यदि लड़ते लड़ते वेश का बहुत 
बडा भाग समाप्त मो हो गया तो उप्त पर साहस ओर 
शौर्य के नये अकुर उत्पन्न होंगे। इतिहास सुनहरे अक्षरों में 
लिखेगा--राम और कृष्ण का देश, दिवा जी ओर प्रवाप 
का देश, तिलक लाजपतराय, ओर सरदार पटेल का देश 
अपने पूवजों के स्वामिमान की रक्षा मे लड़ते लड़ते मर 
गया परन्तु उनसे झुककर कहीं सममोता नहीं दिया 


भरत ६ 
ष्ड द 9 प्‌ हज 
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7 धम्म और राजनीति 


लेखक-भ्री डाबटर हरिशकर दर्मा डी० लिट 
लब राजनोति से पम्म हटाया जाता है, पल 
बढुता अधम्म अन्घे र-अंधेरा छाता है। 
जो छोक और परलोक धिद्धि का साध्षक है, हि 





हि ह्‌ 


अम्युदय और निश्चेयत का आराधक है 
जिपको सकीर्ण मावता कमी न भाती है 
जिसको प्रभुता प्रति-क्षण पीयूष पिछाती है, 
परमतत्व सर्वेया भलाया जाता है-- 


जब राजनीति से धम्म हटाया जाता है ॥। 
सठम्मं सवा सुल शान्ति-पुषा बरसाता है, 


तय-न्याय-तीति का शुभ सन्‍्मार्ग सुझाता है, 
सामवता मे बर बन्धु माव उमगाता है, 
वसुधा का बहत्‌ कुटुम्ब रूप बरसाता है 


। 
इस विधि-विधान में सार न पाया ज्ञाता है-- 
जब राजनीति से धम्म हटाया जाता है।॥ 
अत्याचारों से भूमि कापने छगतो है 
सोती सुनोति, दुर्नोति बानवी जगती है, 
तब स्वार्थ-अपुर दुर्वेम्म-दप्पं विश्वलाता है 
निजता परता का क्षुद्र माव भर जाता है, 
मानव मानवता पर विष बच्चन गिराता है-- 
जब राजनीति से धम्म॑ हटाया जाता है ॥ 
मत, ण्म्थ, सम्प्रवायों को धम्म बताते हैं 
वे असल दोप को दिनकर कह भरमाते हैं, 
क्या कभी धम्में-ध्रुवता ने युद्ध रचाये हैं 
कब सत्य-्अहिंसा ने नर रक्त बहाये हैं, 
विपदा वारिधि में विश्व डुबाया जाता है-- दु्मिक्ष दुष्ट वानव, मानव-दछ छाता है-- 
जब राजनोति से धर्म्मं हटाया जाता है ॥ जब राजनोति से धम्मन हटाया जाता है॥ 
अधष्टायारों क्री क्षम्ति उग्र हो बातो है शासन-सत्ता जब धस्मंयुक्त हो जातो है, 
गुटबम्दी स्तेह-सघटन का गढ़ ढाती है बनकर विनीत अति सोस्‍्य रूप सरसाती है, 
मेंहगाई दिन दिन दूनी बढ़तो जातो है जनता भी नेतिकता को ही अपनाती है, ढ 
जनता सुख शान्ति न नेक फहीं मो पातो है, तब शातिकाति नित सुख-समृद्धि बरसाती है, | 





! 

| 

| 

! 

संग्राम मूम्ति मे तोपें भाग उगलती हैं, ! 
अगणित लोगों की वेहे जीती जख्ती है, ॥ 
! 


होकर अनाथ छाखो ज्ञन घुट-घुढ रोते हैं, 
भखो मर-मर कर प्राण फरोड़ों खोते हँ 


सर्वत्र दुख दुब इय दुष्टि में आता है-- सबभाव-स्नेह का दृढ़ गढ़ ढाया जाता है- 
जब राजनीति से धम्मं हटाया जाता है ।॥। जब राजनीति से धम्म हुटाया जाता है।॥। 
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कं 


भारतीय स्वराज्य के प्रथम मन्त्र-दषश्ठ-- 


>महर्षि दयानन्द सरस्वती 


[ श्री प० दोनदयालू,जो उपाध्याय, प्रधानम्त्री अखिछ स्रारतीय जनसघ विल्छी ] 


विश्शास १९१४ के स्वातरत्य समर मे हमारी पराजय 
के बाद जब अग्रेजों को बित्रय पताका चातुरम्त मारत 


से फहरा रही थी, हमारे राष्ट्र जोदन पर चतुदिक से 
मर्मान्‍तक प्रहार हो रहे थे ओर हम अआत्मविस्मृत ओर 
आत्मासिभान शून्य हो निरोह भाव से अग्नेज प्रभु को 
करणाकोर को लाछायित अपना सर्वस्व गवाते जा रहे थे, 
तब मारत के औबन में जागृति शल फूकने वाले जो महा 
पुरुष अवती्ण हुए उनमें सहवि वयानन्द का स्थान अग्र 
गण्प है। उनके पास राष्ट्र की वुश्वस्था को वेखकर वृलित 
होते बाला सबेदनक्षोल हृदय था, रोगों का सही निदान 
ओर उपचार करते बाले विक्षित्तक की घुद्धि थी, एक 
सुधारक की रूगन और कर्मठता तथा बुराई से जूझने वाले 
एक शरबोर का साहुत था ओर सबसे बढ़कर वह आप 
दृष्टि थी जो बिद्रण के हन्द्ू और मोहान्धकार को चीर कर 
सत्य का बशेन कर सके । सत्य सेवा का सम्दल लेकर थे 
जीवनपथ पर बढ़े । परायों की धमकियां ओर अपनों की 
उपेक्षा, तिरस्कार और अवहेलना किसी ने उनको विस 
लित बहीं कर पाया । मारत के पतित और विक्ृत जीवन 
को उन्होंने समुज्ज्बल, सुसस्कृत एवं सत्य प्राचीन आदशों 
के साथ जोड़ा तथा समाज में कुरोतियों से लड़ने तथा 
अयना जोवन श्रेष्ठ बनाने को प्रेरणा पेदा की । 


धाभिक क्रान्ति को आधारभूत सामकर उन्होंने मूलत 

उप्ती क्षत्र मे काम किया । किस्तु जोवन का ऐसा कोई 
क्षेत्र नहीं जिसको अछुता छोडा । स्ववेश्ञी मोर स्वराज्य का 
सन्त्र सर्वप्रथम उन्होंने ही दिया । जिनकी वृष्टिसात्र राज- 
नीनिक है तथा जो पश्चिम की राजनीतिक विधार 
धाराओं और परम्पराओं का अनुकरण ही मारत की नियति 
मानते हैं, वे महषि को एकपन्योय अथवा बामिक नेता 
सावहर उसकी अवद्देलता कर देते हैं । उष्हें ब तो मारत की 


आत्सा का ज्ञान है और न सहूषि दयानम्द को महत्ता 
का। 

सहि दयानन्द का काम अमी पूरा नहीं हुआ | स्व- 
राज्य के बाद तो हमारा व्यामोह और बढ़ गया है। 
सहुषि ने हमें बताया था कि हम उलकवाहिनों को पूजा के 
स्थान पर उसे साधत मानकर ऋत की उपासना करें। 
पर असावस की कालराति से जआाज्वल्य मास्कर का 
निर्वाण हो गया । हम दीपावली भ्रनाकर अन्धकार से 
छड़ने का प्रयास कर रहे हैं, सत्य को छोड़कर लक्मी की 
पूजा में छगे हैँ । स्वराज्य से स्वधर्भ बला गया। आर्थिक 
उन्नति की आकांक्षा से दर-दर सीक्ष का कटोरा लेकर 
घूम रहे हैं, विदेशी मुद्रा अजंन के लालच मे भारत को 
जनता का घमंत्रष्ट एवं राष्ट्र भष्ट करने वाले मसीही 
पुञ्भारियों को आमन्त्रण देकर उनके आदरातिथ्य में अपने 
को धन्य मान रहे हैं । आवश्यकता है कि महुषि का बद् 
घोष फिर से मारताकाश में ग्जे। क्‍या लाये बन्धु महूवि 
के सन्देश को लेकर खड़े होगे ” तमबी तो दीपावली की 
रात्रि, जिसमे सहाँषि का निर्वाण हुआ, के सम्बन्ध में कवि 
के प्रश्न का सत्य उत्तर मिल सकेगा-- 

“इसे रात कहू कि प्रभात कहू ? 

दीपावली हमारे लिये धोर तमाचछस्न रात्रि हो रहेगी 
ञ वा नववष का मव-सनदेश और नव चैतन्य लानेबालो 
प्रतिपदा के प्रभात को पुर्ववाहिईा । 


| “कक पा“ कर “ जलकर -प८ ० ++ >> >% ० 


ऋषि दयानन्द वचनामृत 
| 34 जब वित्त एकाप्र ओर निरद हो 

लाता है तव सबके व्र॒त्टा ईश्वर के स्व- 
| में जोबात्मा की स्थिति होती हैं । 


>न्‍्यफ्ड अाटाबह ७० 
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आयेसमाज राजनीति में भाग ले ! 





पने देश में अपना राज्य स्थापित करने की उत्कट 
अभिवाषा से युग-प्रवरतक मह॒षि दयाननद सरस्वती 


झारीरिक, आश्मिक एवं सामाजिक सुधारों मे सबन्रतो 
मुखी प्रगति करते हुये अपने जीवन के अन्तिम वर्ष राज- 
स्थान में राजा, महाराजाओं को आत्मविद्या ( परमात्मा 
के गुण, करत ध्वमाव को यथावत्‌ जानने रूप ब्रह्मा-विद्या ) 
न्याय- विद्या, सनातन वण्डन्तोति आदि का उपदेश देते हुये 
यह निर्देश करते रहे कि राज्य को सुचादरूप से सचालित 
करने के निमित्त बेविक विद्वानों से सम्पकछपेण शिक्षा 
ब्राप्त करना आवश्यक है । अल्प समय में ही शाहपुराधीश 
भहाराणा उदयपुर, मोलवाडा, मसृदा आदि के राजा उनके 
श्रद्धालु मक्त बन गये | वे अपने कार्य से सफलता की ओर 
अप्रतर हो रहे थे, किन्तु परमात्सा की इच्छा कुछ और हो 
थी | आर्थसमाज को एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व सौँपकर 
थे हमारे घोच से चले गये। सहूषि के देहावप्तान के उपः 
रानत आयंसमाज के तरकालीन कृणधारो ने बडी ध्रद्धा के 
साथ अपने फतंव्य का पालन किया ओर तदर्थ त्याग, 
तपस्था और बलिदान की होड लूग गई । स्वदेशी आन्‍न्दो 
छन, आर्य भाषा प्रचार, शिक्षा प्रसार, शारीरिक, आत्मिक 
एथं सामाजिक सुधार, अछूतोद्धार, आदि शुभ कार्यों से 
आपेंसमाज ने एक विशिष्ठ ही नहीं, अपितु अनुपम गौरव- 
यूज स्थान प्राप्त किया । 


इन ईइवर धर्म ओर देश के सच्चे ओर क्रियाश्ञोल 
डपासकों में ऐसे भी थे जिनके हृदथ ओर मस्तिष्क से देश*« 
भक्ति, बेश की स्वतन्त्रता को मावना सर्वोपरि थी। तदर्थ 
थे अपनी सामथ्य के अनुतार निरन्तर प्रयत्नशील थे । 
अनेकों ने देश की बेदी पर अपना जीवन सहूष समर्पित 
किया । इस विज्ा मे सुश्रद्धित रूप से प्रमति करते को 


महर्षि की क्या इच्छा थी १! .« 


[ भ्रो प० विद्याधघर जी, उपप्रधान आये प्रतिनिधि समा, उत्तरप्रदेश ] 





आवश्यकता पृज्यपाद स्वाधी श्रद्धानग्द जी महाराज के 
पविन्न बलिदान के उपरान्त अधिक तीखज्ञता से प्रतोत हुई । 
१९२७ में दिल्‍ली मे आयोजित प्रथम आय सम्परेलन का 
ज्वलन्त प्रढन था, “क्या आर्यसमाज राजनोति में भाग 
हेवे ?” घुबकों मे उत्साह का पारावार उसड़ रहा था। 
वे एक स्वर से राजनीति से प्रवेश की अनुमति चाहते थे । 
किन्तु विवारशील महानुमावों ने देश तथा काल की परि- 
स्थिति के अनुसार यही नि+चय किया कि हमे अपना क्षेत्र 
शारीरिक, आत्मिक एव सामाजिक सुधारों तक हो सीमित 
रखना है । इस निर्णय से कियाशील आयंधुवक जिनके 
हृदय में मारत माता को सेवा के निमित्त अवम्ध उत्साह 
था, अपनी रुथि के अनुसार भिन्न-भिन्न क्षेत्रों मे चले गये । 
जिसके परिणाम स्वरूप आज के अनेक शाजनेतिक बलो के 
ज्येष्ठ, श्रेण्ठ अग्रणी होने का श्रेय उनको ही प्राप्त है । 


आये समाज ने सामूहिक रूप से राजनोति से भरे हो 
साग न लिया हो किन्तु अगरेजी सरकार हमे हमेशा 
सन्दविग्ध वृष्टि से ही नहीं देखती रही अपितु प्रतिशोध रूप 
अंसल्य आया को यातनायें सोगनी पड़ी । 


परमपिता परमात्मा की कूपा से बेश स्वतम्त्र हुला 
ओर एक बार पुन आये युवकों से वेकश्ष-मक्ति का अदस्य 
उत्साह उमड़ पड़ा। वेदिक शिक्षा से अनुप्राणित, उन 
युवकों ने अनुभव किया कि राष्ट्र की विषम समस्याओं 
का सपताधान आर्यंस माज के पा है किन्तु उनके प्रयोग को 
दक्ति और सामथ्य नहों । इसको प्राप्स करने के निशरित 
वे क्रम से उत्तरोत्तर आगे बढ़ना याहते हैं, अनुमद्ी बिजार 
शील महामुमाओ के वरव हस्त की छत्रछाया में । 


आज महूदथि निर्बाण विधस के अवसर पर हुस सात 


१२ ््थ्यै हि ई 
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आपिमाज का लक्ष्य कितना महान है इस पर जितना ही अधिक विचार 
करें हुम इस परिणाम पर पहुचेंगे कि भह॒वि दयानन्द चाहते थे कि 
उनके अनुयायी स्वार्थ से ऊपर उठकर सर्देव परार्थ में छगे रहें। सपार का 
उपकार करना हप समाज का मुख्य उहृंब्य है इस नियम ने आयंश्माज को 
साववदेशिक ओर सघावकालिक महत्व प्रदान कर दिया है। परन्तु उचछ लक्ष्यों 
और आद्शों की पूरतियां तो मानव ही करेंगे उनमें जसी क्षमता होगी बसी ही 
सफलता मिलेगो । आयंसमाज का गोरबपुण ऐतिहा इस बात का साक्षी है 
कि अल्पशक्ति में होते हुए मी हमारी लोकोपकार मावना अधिक विशाल थी 
और हमे सफलता भी मिली पर-तु आज हमारी शक्ति विशाल है फिर सफ 
छता कम क्यो है इसके मुल में यही कारण है कि हमने अपने लक्ष्य को सीमित 
कर लिया है और सीमित (स्थानीय, एक देशीय, एक दढीय) होने के कारण 
हमारी सारो शक्ति परार्थ से हटकर स्वार्थ की ओर तिघटने लगी है। बार्य 
समाजों, सस्थाओ के कार्यकारी झगड़ो के पृल से कोई सेंद्धान्तिक मतभेद नहीं 
होते अपितु सकुचित दृष्टिकोण ही इसका कारण है। ऋषिनिर्वाण दिवस हमे 


ऋषि भिवाज 
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महान दायित्व पूर्ण करें! 





क्रो प० प्रेमचना शर्मा एम एल परी 


महर्षि द्वारा पमोंपे गये उत्तरदायित्व का स्मरण कराने आया है। यदि हम अपने छक्ष्य को सर्देव ध्यान में रकक्‍्खें तो बहुत 
सो बाधायें स्वयं समाप्त हो जाये और दयाननद के वीर सेनिक उत्साह के साथ कदम बढ़ाते चलें। मुझे श्लाशा है कि 
निर्वाण दिवसपर हम अपनी शक्ति के अपव्यय को रोक कर परोपकार के उदास आदर्श में सलग्न रहने का सकल्‍प दुहरायेगे। 


-प्रेमचन्द्र शर्मा एम० एल० सी० 
उपप्रधान आप प्रतिनिधि समा उत्तरप्रदेश 





घानो से विचार करें और राष्ट्र की आन्तरिक और वाह । आरयंसमाज कटरा प्रयाग का ६४र्वा 


शत्रुओं से रक्षा करते के निमित्त अपनी नीति निश्चित करें। 
यह सत्य है कि वर्तमान परिस्थितियों पर नियन्त्रण कढठि- 
नता से प्राप्त किया जा सकेगा । पर्याप्त समय एव सावें- 
जनिक सहयोग भी अपेक्षित होगा । किन्तु हुम इस अटल 


न्‍ मनाया जायगा। 
विश्वास के साथ भागे बढ़ें - 


ध्रुव ते राजा घरुणों प्रुव देवों बृहस्पते । 
ज्रुव त ईन्द्रबार्तिश्च शाष्ट्र घारयता श्रुवम्त ॥ 


साव [ 





वाषिकोत्सव 


कनेछगज्न थाना के सामने ता० ३ से ६ सबस्यर तक 


विव्य सन्देश सुनाने के लिये स्वामों मुनीध्दरानम्द जी 
श्री प्रो० रत्नसिह जी गाजियाबाद, प० सत्यप्तिन्न शाहत्री 
जी गोरखपुर, प० छिवक्रुमार शास्त्री जी हरिहवार, डा० 
ननजज- श्रीमती पुष्पावती देवी जी पी०एच०, डी० आदि उपदेशकों 


प्ररमपिता परमात्मा हमारा मार्ग प्रदास्त करे। ७ | तथा अच्छे २ प्रचास्‍कों के पधारते की आशा है। 





वेद के प्रति कतेच्य पालन करें 


पा हुषि दयासन्द ने भाय॑ समाज को शो भरोहर धोंपो 
थी उसमे सबसे अपुल्य है वेद । महधि ले अपने जोबन का 
सबसे कौसती और अधिक साग वेद के स्वरूप उसके 
सानबीय उपयोग की व्यात्या करने से झगाया | यवि एक 
थार को यह कहा शाय कि आरयंससाज को स्थापना मी 
ऋषि ने वेवप्रधार के लिये ही को तो कोई अत्पुत्ति न 
होगी क्योंकि यदि वेद ज्ञान का प्रचार प्रसार हो जाय तो 
ससारोपकार स्वयमेब सम्पन्न हो जापगा। इस इष्टि ते 
आयंसमाज के कार्यक्रम में वेद अपना बिशेष प्रहत्व रखते 
हैं। महषि ने वेदमाष्य और वेदानुसधान को जो परम्परा 
आारम्म को थी आज क्रायंजगत्‌ में उसके लिये उतना 
उत्साह नहीं जितना आरम्स से था, आयंत्रभाव का वेव 
प्रथार विभाग उत्सवों के मादज की व्यवस्था में ही जुटा 
रह जाता है,आवश्यकता है अनुसघान के कार्य को योजना 
बड़ आगे बढ़ाया जाय । वेदों के सम्बन्ध में फंली अ्ान्तियों 
का नियमित उत्तर विया जाय । आय॑ विद्वानों में सहधि 
ओर आर्यंसमाज के प्रति ऐसी निष्ठा जागृत होगो चाहिये हरी प० चरद्रवत जी तिवारी समा-म्रत्रो 
वे सब अपने अहम और पाण्डित्य के खककर से न पड़कर 
अपनी ज्ञान-शक्तियों का आयंत्तमाज के लिये समर्पण कर दें। आयत्माज की भोर से सगठित रूप से बेद सम्धस्धी 
समस्याओं पर विचार हो, सगोष्दियां हों ओर अनुसधानों की घोषणा हो, आरयंसमाज के इस प्रयत्त से वेद में धरा 
रखने बाले अन्य वर्गों को सी बल मिलेगा । 

ऋषि-निर्याण विवस हमारे लिये प्रेरणा दिवस है, यदि आर्यतमाज के विद्वान ओर कर्णघार इस विक्षा में 

सम्मिलित नोति तिर्पारण कर सके तो काम आगे बढ़ेगा । साधारण आयंजन तो वेद प्रथार से एक संनिक को मांति 
आज भी देचि रखता है पर उपयुक्त सगठित प्रयरम से उसे ओर मो बह्ठ सिलेया, वेद के सम्बन्ध में भायंसमात्र का 
बायित्व पूर्ण करना आल की पोढ़ी का वापित्व है । 








--पं० चन्द्रदत्त तिवारी 
मनन्‍्दी आय प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश 
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ऋषि दयानन्द बचनामृत 
और जितसे पदाभों का यथत्वं स्वरूप बोष होवे वह विद्या और शलिसंसे 
तत्व स्वख्प न जान पड़े, अम्य में अम्य बुद्धि होबे वह अविदा कहतती है । | 
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ऋति निर्याण 
एरटटशशलददद्रुदुदठटदुटटदुट॑ूदए 


प्रचार प्रणाली में नवीनता लावें 


आपिमाज के प्रचार कार्य को आगे यढ़ाने में योग्य उपदेदाकों का महत्व- 
पूर्ण स्याव रहा है और है। समय को आवश्यकताओं को ध्यान में रखते 


हुए हमें आज इस बात पर गम्मी रतापूर्थवक विचार करना चाहिये कि हमारी 
प्रणार प्रणाली कहां तक समर्थ है। प्रचार के वेशञानिक साधनों का हम 
कितता उपयोग कर पा रहे हैं। ईसाई मिश्नरियों के पास जो गवोनतम 
साधन सामग्रो होतो है उसका घ्वल्पांश सी हम अपने प्रचारकों को नहीं दे 
सहइते । एक बात अवश्य है मारत की ग्राम प्रधान सस्कृति होते हुए मो आये 
धम्ताज ग्राम प्रवार में अधिक सफल नहीं हो सका, जबकि ईसाई समिश्नरी 
मगर सस्कृति के प्रतिनिधि होते हुए मी ग्रामों में, अरध्यों में प्रचार कर रहे हैं, 
इस सोलिक समस्या और सनोव॒त्ति पर सो जिचार किया जाना चाहिये। 
आरयनेता भी गयाप्रसाद जो उपाध्याय ने प्रा्मों मे प्रचार को ओर अनेक बार 
ब्यान आकुृष्ट किया है परन्तु अमी तक हम छाहरी मज्येबत्ति नहीं छोड़ सके 
हैं। हमें ऐसे प्रचारक लेथार करने का यत्न करना चाहिये लो ग्राम-जोवन में 
अपने को समाविष्ट कर सकें। इसी प्रकार प्रचार साहित्य को कम्तो का प्रदन भी हरप्रसाद जी क्षार्य 

भी गम्भीर है। हमारा उपलब्ध साहित्य काफी पुराना है और सामाजिक समस्याओं का समाधान नवोन रुप से प्रस्तुत 
नहीं कर पाता । इसके लिये भो हमारे विद्वातों को प्रयत्त करना होगा। ऋषि निर्वाल-दिवस के अवसर पर 
हमे अपनी प्रचार प्रभालो का सिहावलोफन अवश्य करना चाहिये ओर शौप्न हो नवीन रूप के साथ कार्यक्षेत्र में कदम 
रखना चाहिये । प्रभु हमें अवश्य सफखता प्रदान करेंगे । 


'>%9>993999 4543 








-हरप्रसाद आये 
उपसर्यी, आये प्रतिनिधि समा उस्तर-प्रदेश 





जुट पह आर्याब्त देश ऐसा है जिसके 
सदुह्न मूगोल में कोई देश नहों है, हम 
छिये इस भूमि का साप्त स्वर्ज-मृम्ति है 


क्योंकि यही स्वर्णादि रत्नों को उत्पन्न 
करती है। आरयवर्त देश ही सच्छा पार- 
समनि है जिसको छोहे रूप दरिद्र 
विदेशी छूते के साथ हो स्वर्ण ध्र्यात्‌ 
घनादूय हो जाते हैं । 


जत अब हुड़ प्रगयुक्त पाँच 
ज्ञानेग्द्रिय जीब के साथ रहती हैं ओर 
युद्धि का निश्चय स्थिर होता है उसको 
परम-पति अर्थात्‌ मोक्ष कहते हैं । 
जट जब तक समुष्य धामिक रहते 
हैं तमी तक राज्य बढ़ता रहता है भौर 
ओर जब दुष्टाचारी होते हैं, तब गष्य- 
अष्ट हो थाता है । 
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वेद प्रचार का स्थायी साधन-प्रेस 


बा ग्र ७ १०६ 
प्रुषार के दो सर्वप्ान्य साधन हैं-- (१) मल तथा (२) प्रेत। एक 
का प्रमाव दीघंकालिक ओर स्थायी है, दूसरे का अल्पकालिक ओर 
अस्थायी । पुस्तकों के पाठक देशकाल को परिधि का अतिक्रमण कर 
सा्वदेशिक ओर सार्यकालिक होते हैं किग्तु सच्र के अल्पदेशीय तथा 
अल्पकालिक । पुस्तकों के द्वारा हो ब्राच्चीन अध्यात्म-ज्ञान, वेदों से महर्षि 
दयागप्द पर्यन्त, एब लोकिक ज्ञान विज्ञान का सम्पादन हम छोम आज 
सी कर पाते हैं । 
यह भाषुनिक छपाई तथा प्रेस का ही चमत्कार है कि ससार के 
बड़े बड़े पुस्तकालयों, वाचनालयों तथा समाचार पत्रों हारा ससार की 
कोटि कोटि जनता प्रयुद्ध रहतो है। प्रेस के द्वारा ही आज आयंजन इस 
युग की महानतभ विभूति मह॒दि दयानम्द को श्रद्धांजलि अपित कर 








रहे हैं | क... + 

प्रेस बह बीप है जो अपनी अक्षय ज्योति विको्ण करता रहता है, पा 
सुले-मटके पथिकों को मार्म दर्शन कराता रहता है। अत हमारा यहू 7 “४ * 808 
पावम कतंव्य हो आता है कि उस ज्योतिःस्तम्म को सुरक्षा एवं उसका क्री निमंलचन्द राठी, उपमन्धों प्तमा 
शस्यधंन करें। ७ 


योरोप आदि उन्नत देशों के सक्षम प्रेसों को तो कपा हो क्‍या कहानी हे जिनके द्वारा भानव समाज 
झान-विज्ञान से परिपूरित है। अपने देश से ही श्रद्धालु जनता के कौति स्तम्म गीता प्रेत” पर ही दुष्टिपात्‌ 
कीजिये । उसका धामिक-साहिस्य प्रकाशन ओर वितरण कया व्यावत्तायिक है? क्‍या उसको मशीनें किसी व्याव- 
सायिक सस्थान को देन हैं ? नहीं, बह है भद्धालु जनता की कर्तव्यनिष्ठा को देन, जो धर्म प्रथार के महत्व को जानतो 
है ओर जो बाजार में चाहे जितनी सोदेवाओी करे धामिक क्षेत्र मे छेन-देव नहों जानतो, केवल दान हो जानतो है जो 
यज्ञ का एक अग है-देवपुजा, सतिकरण और दान । 

कार्य जनता से यह आधा है कि वह अपने प्रेस-सत्थानों को वान से सम्पन्न कर उन्हे बेदिक-साहित्य के प्रका- 
हाम का अक्षुर्ण साधन बनायेगी । स्व० प० सगवातदीन जो ने भ्रपने सात्विफ दान से प्रेत्त को आधारशिला रफ्सो थी, 
जिसके परिणाम स्वरूप आयें प्रतिनिधि ध्तमा उत्तर-प्रदेश का भगवातवीत आये मास्क प्रेस स्थापित हो सका, जहां से 
आये जगत्‌ का लोकप्रिय पत्र आमंमित्र' प्रकाशित होता हे किन्तु जो धनामाव के कारण आधुनिकता को दोड़ में 
विछड़ रहा है । 

धुगदर, सबल प्रेत हो मह॒धि के प्रति सच्ची धद्धांजलि होगी, जो ससार को वैविक्-साहित्य बिना मुल्य वितरण 
कर ईसाइयों तथा कम्युनिस्टों के सादं मोम प्रचार का प्रत्युत्तर देकर बेविक धर्म को पताका फहरा सके । 


निमंलचन्द्र राठी 
हपप्म्भो आ० प्र० समा उत्तर-प्रदेदा तथा व्यस्थापक आये सास्कर प्रेस 


अरपाारााा बाद पाता जनम प्रधायालार हारा जाए जधणाक परधपद जाप आधापद परधपावार "६--पलब 








। 





निकटम परिवार नियोजन केन्द्र से परामर्श 


| 
। छोटा परिवार-सुख का साधन || 
बड़े परिवार के पालन में बड़ी कठिनाइयां सामने आती हैं | 
। विन्ताएं बढ़ती हैं ओर बुढ़ापे तक चेन नहीं मिलता ! 
का 
सुख ज्ञान्ति पूर्ण भविष्य के लिए ॥ 
| संताति निरोध का प्रयत्त कीजिए !' 
। " । 
| नसबंदी आपरेशन इसका सबसे कारगर उपाय है | 





करके 
। ७ | | 
उपलब्ध सुविधाओं से लाभ उठाइए |! 
| । 
विज्ञापन सं० ५-सुचना निदेशालय, उत्तर-प्रदेश द्वारा प्रसारित 
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आये सत्कृति के प्रिय पोषर ! 

रूढिवाद के वृढ़तम शोषक ! 

स्वर्ग तरक को, धर्म-कर्म को-- 

पाप पुण्प को, ऊँच-नोथ फी- 

सगुण ओर निर्युण आत्मा की- 

परिमाषा करने वाले-हे वेद-शास्त्र भीमांसक आये ! ! 
तुमने ठेका नहीं लिया था? 

-सकल विश्व को आये करेंगे। 

जीवन पथ - निर्माण करेंगे। 

कदायार के केस घ्यस कर, 

सदाचार का सेतु पार कर- 

प्रबल प्रपघों के पादप को- 

हँस सपमुल् उन्मूलन करके- 

'हमसो सा-के पुण्य पाठ से 

'ड्योतिमेय/-जन छोक करेंगे 

छल-प्रपच पाखण्ड खण्ड कर- 

नेतिकता के मोड़ सुजन कर- 

मानवता - बन्धुत्व घोष से- 

इस्यु दानथों की दुनियां को- 

कम्पित कर मम-मोत करेंगे । 

हुम असह्य से वचित करके, 

सदा सत्य का सिन्घु तरेंगे। 

क्या ये सब छुछ पूर्ण हुआ है ? 

क्या ये प्रभ था नहीं तुम्हारा ? -- 

-वपानन्द ऋषि के हम सच्चे- 

सेवक बनकर वेद-धर्म की ध्वजा उठायें- 

भुतरू को ही स्वर्ग बनाकर-मानव को ही मुक्त करेंगे । 
हरे, दुधों के द्वार खोलकर देशो तो अलबेले आये ? 
बाजी में कुछ ओर तुम्हारी करनी में कुछ और दोलता । 
अभिनय करना शूद जानते । 


दीपावलि का सफल पवे हो! 


( रचख०--भी 'कुपुमाकर' सा० रत्त, आरयनगर फीरोजाबाद ) 





मथों पर चढ़कर-बालों की काल 
खींचना खूब जानते ।-- 
'कुण्वन्तो! का स्वप्न चूर है । 
वम्भ द ष के दीपक जलते । 


दल दल के दलदल से दलते । 
जातिवाद का ज्वार भा गया 


जडता से अभिसार हो गया । 

अचल “मातृ-मावा' का अचल- 

छिन्न-मिन्न करने को आतुर । 

'परकीया' से प्यार हो गया । 

जीवित है 'मस्तिष्क दासता, ? 

क्या स्वराज्य का सार यही है ? 

आध्यात्मिक-अम्पुदय सागे के- 

मौतिकवाव-मुत के पीछे क्‍यों मद-मत्त दोडते फिरते ? 
'अन्नम ब्रह्म उपनिषद्‌ कहती- 

“अन्न पू्णा” के मन्दिर पर कड्धालों को भीड़ खड़ी है । 
अष्टाचार भेडिये भूखे मुंह को फाड़े यहां घड़े हैं । 

पेट पीठ में मिला विकल हो- 

एक-एक दाने को तरसा, आर्यो ! पावन देश तुम्हारा ? 
जो 'गुदता का ढोल पीदता- 

वही 'दूसरों' के सम्मुख ही- 

देन्‍्य दोतता विशा-दिल्ला कर 

सोने की चिड़िया को लज्जित हघर कर रहा देगा तुम्हारा । 
महिषासुर मेंहिमाई का उन्मत्त पवन सा झूम झम कर- 
शादू ल-साहतस के नस रद तोड़ आज हुकार मर रहा। 
पद प्रभुवा के मद से डूबे तुम दीपावलि जला रहे हो । 
नहीं-नहीं तुस दयानन्द के उज्ज्बल यश को- 
स्नेह-वतिका हीन वह्तनि मे फूंक रहे हो । 
'उत्तिष्ठित-का पाठ पुन तुम एक बार ऐसा दुहराओ । 
जन जीवन का दोप जले-- 

तब दोपावलि का सफल पढे हो । 

तमी आर्षों तुम्हें गय॑ हो ! 


श्द्द कर १ ऋषि निर्धषाण 
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वेदिक झाइशों के अनुकूछ द्वीपद्दीपान्त र-पर्यन्त ब्यापी 
अनेक श्र 55 सानबों हारा सठचालित बहुपाय्य शासन का 


क्षाएं 





नरम ही आये चक्रवर्तो ताम्राज्य हेै। सतार मे जब से भी 
शापन व्यवस्था स्थापित हुई विश्व की महती आय जाति 
ते तब ही से अपने व्यापक साम्राज्य की तींव डालो और 
युगयुगान्तर पर्यभ्त इस साम्राज्य का सघालन किया । 

मारतवर्ष दा से इस आय चक्रवर्तों साम्राज्य का 
केन्द्र रहा है। महामारत एवं मंत्रेय्युपतिषद्‌ के कथतानु 
सार इस मारत देश में मनु (वेवस्वत), प्रथ, इफ्बाकु, 
पयाति, अम्बरीष, मार्धाता, नहुष अव्वपति, शशब्िन्दु 
हरिइचन्द्र, भरत (वौष्यन्त), रघु, दिलोप, राम आवि 
अनेक चक्रवर्तों सम्नाद हुए हैं जिन्हों ससागरान्त भूसि पर 
शाप्तन किया है। 

आधार्य दयानम्द ते सत्यार्थ प्रकाश के एकादश सप्ु 
ल्छास में स्पष्ट लिछा है कि-“स्वायमव राजा से लेकर 
पाष्डव पर्यग्त आयों का चक्रवर्ती राज्य रहा।” स्वामी 
दयातत्व एकतस्त्रवाद के धोर विरोधी थे। सत्यार्थ प्रकाश 


आय चक्रवत। साम्राज्य का सत्रधार दयानद 


[ ले०--भी प० शिवदयालु जी मुख्य उपसत्री आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश ] 


के बच्ठम समुल्लास मे उन्होने लिखा है कि-' एक (व्यक्ति) 
को स्वतन्त्र राज्य का अधिछार न देता चाहिये। यद्दि ऐसा 
किया गया तो वह अकेला राजा स्वाधीन व उन्प्त्त होकर 
प्रजा का ताशक होता है ।” स्वामी दयासन्द तो निवियाद 
“व्यचिष्टे बहुपाय्ये यते महिं स्वराज्ये” अर्थात्‌ व्यापक 
बनेको हारा सुरक्षित स्थराज्य की स्थापना के समर्थक थे । 

सत्याप्॑ प्रकाश के ११ समुल्लासो से एक स्थान पर 
आचार्य ने लिखा है कि-“अब रघुगण राजा थे तब रावण 
भी यहा के भाधोत था ।” इसका तात्पर्य यह है कि रावण 
जिसकी राजधानी लकका थी, जो भाज दिन सागर से डदो 
हुई है ओर रावण के आधोन आस्ट्रेलिया आवि के राज्य 
भी बतलाये जाते हैं, बहु मी भारत के आय जक्रवर्ती 
साम्राज्य के आधोन था । राम के काल से लका के राजा 
रावण ने एक बार सर उठाया ओर भारतत्रष के वक्षिण 
सू-माग पर अपना आतक जमाना चाहा तब राम ने उत्त 
का निराकरण किया और अन्यायोी अत्याथारी रावण का 


विध्वस कर लका के राज्य उसके भाई विभीषण को सोंप 
विया । 

चक्रवर्तों सम्राट का यह प्रमुख कर्तेध्य होता था कि 
यदि कोई साण्डलीक राजा अस्पाय अत्याथार करने पर 


उतर आये ओर प्रजा शो सताने लगे अथवा अन्य किपती 
माण्डलीक राजा से युद्ध करने छगे तो वहु बीच में पडकर 


युद्ध शान्‍्त कराने और अन्यायी राजा को पवच्युत कर 
योग्यतम व्यक्ति को वहां का राजा बनवा वेवें । 

महूषि दयानन्द को यह आम्तरिक अर्भिलाषा थी कि 
ऋषियों की पवित्र मृम्रि मारत झीघ्र स्वतन्त्र हो और 
विदेशियों के चगुल से इसकी पू्न मुक्ति हो ओर यह अपनी 
प्राचीन सस्कृदि के अनुसार पुत एक महान शक्तिशाली 
राष्ट्र के रूप मे विक्तित हो। आर्थाभिविनय के प्रथम प्रकाश 
से सत्र ४३ की व्याख्या करते हुए ऋषि ने लिशा है कि- 
“अस्मम्य वरिव छुग कृषि” अर्यात्‌ हमारे लिए चकवर्ती 
राज्य जोर साज्ाज्य घत को सुख से प्राप्त कराओ ॥” 

इसी प्रकार मस्त्र ४५ को व्याख्या करते हुए ऋचति के 


९. #ध्यी कण, ] १९ 
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छिसा है-'ऐ रद्र भगवन्‌ आपकी स्यायग्युक्त नीतियों मे 
प्रवृस होकर [हम] बीरो के चक्रवर्तो राज्य को आपके 
अनुग्रह से प्राप्त हो ।” 

आर्याभिविनप द्वित्तोय प्रकाश मे “इचे पिन्वस्व ऊ्ें 
विन्व॒स्व, ब्रह्मणें पिन्वस्व क्षत्राय पिन्वस्व” आदि सनन्‍्त्र की 
वयारुया करते हुए ऋषिवर ने लिखा है कि-' हे मराजाधि- 
राज परवहामन्‌ ! (क्षत्राय) चक्रवर्तो राज्व के लिए शौय॑ं, 
धैयं, नोति, विनय, पराक्रण और बलादि उत्तम ग्रुणयुक्त 
अपनी कृपा से हम लोगों फो करो। अन्य देशवासी 
राजा हमारे देंा मे कमी न हो तथा हम छोग पराशेन 
कमी ने हों । 

भय चक्षतों साम्राज्य की स्थापना के नि्वित्त आये 
जाति पे जिन ६ गुणों को विशेष आवश्यकता है ओर जिन 
गु्ों के कारण उसका चक्रवर्ती साम्राज्य युग युगान्तर 
पर्यन्त विश्व मे तपा है. उनका निवर्शत भी यहा उपयुंक्त 
प्रन्‍त्र की ध्यास््या मे स्पष्टरूपेण किया गया है । 

विवेशी साम्राज्य को मारत से उखाड़ फेंकने की प्रबल 
आकाक्षा भी यहा ऋषि ने व्यक्त की है। आर्याभिविनय 
प्रथम प्रकाश मन्त्र ४५ में “तेजत्विनावधोतमरतु” की 
व्याख्या करते हुए ऋष्विर ने लिखा है-- 'अध्योग्य प्रीति 
से परसवोर्य पराक्रम से निष्कटक चक्रवर्तो राज्य मो्गे । 
द्वितीय प्रकाह मन्त्र १ की व्याख्या करते हुए लिखा है 
कि--“हे महाराजाधिराज ! जेपता सत्य न्यायपुक्त अखडित 
आपका राज्य है बसा न्याय राज्य हम लोगो को भी आप 
की ओर से त्यिर हो । महान्‌ क्रान्तदर्शो आचाये दया- 
शनन्‍्द ने यहा स्पष्ठ शब्दों मे आये चकत्रवर्तों साम्राज्य के 
मुख्य आधार तलवार और भाज की परिमाषा मे अणुबन्त 
आदि को नहीं माना अपितु सत्य मौर न्याय ([7पाक 
& ]७७(६८८) साम्राज्य के सवा से दो मोलिक स्तम्म सत्य 
ओर ध्याय ही रहे हैं। इन्हीं दो तत्वों के विशेष बल पर 
शआायोँ ने लालो वर्षों पर्यम्त चक्रवर्तो साम्राज्य का सचालन 


किया है । 
मष्यार ( अफ्रीका ) एवं समय ( अमेरिका ) मे हुए 


धन्नाट भरत (वोष्यन्त) के ऐन्द्र महामिषेक्षों से लगभग 
१२४ राज्यों के प्रतिनिधियों ने निज राष्ट्रध्वजञों के साथ 
उपस्थित होकर उपयुक्त दो विशेष गुर्णों के कारण ही आर्य 
चचाबर्तो सम्राट के प्रति अपनी मान्यतायें व्यक्त की हैं । 


ईसामतीह ने जिस गिए40॥ ० कु&बए्टा 
अर्थात स्वर्ग के राज्य की चर्चा बाइजिल में की है ऋषिवर 
ने उसी ईश्वरीय गरुणयुक्त साम्राज्य की स्थापना फी ओर 
विश्व का ध्यान प्राकर्षित किया है। अब तक विश्व की 
राजनीति में पह दो महान्‌ ईश्वरीय प्रुणों को पूरा पुरा 
स्थान न मिलेगा तक विदव में स्थायी शान्ति स्थापित हो 
महीं सकती। मय, आशकाओं का सूत राजनेतिक 
मस्तिष्कों को कमी सत्य और न्याय का पुजारी नहीं बनने 
देने वाला है। सवार के १०० से अधिक छोटे बडे राष्ट्रो 
एव राज्यों से मिलकर सयुक्त राष्ट्र तघ की स्थापना हुई 
है और सह अस्तित्व के सिद्धान्त पर वहु संघ विश्व से 
शान्ति स्थापता में निरन्तर प्रयस्नशीकू रहुता है किन्तु 
उसका तेजस्वी होना निताग्त आवबश्इक है। शक्तिशुन्प 


सयुक्तराष्ट्र पथ अच्यायी अत्याचारी आततायी ज्ञासकों का 
उसन नहीं क्र सकता केबल अनुरोध करने से कोई सानते 
याला नहीं । जिस समय तकझ्न ससार के उच्च शक्तिशाली 
राष्ट्र सत्य एवं न्याय को अपने प्रमुख सम्बल ने अनायेंगे 
ससार से शान्ति की चर्चा केवल खर्चा प्ांत्र रहेगी । 
महूषि दयानन्द ने ऋग्वेदादि भाष्य भूभिका के प्रृदठ 
२६६ पर लिखा है कि “वेदाबि शास्त्रों की नोति से आयों 
ने भुगोल से करोड़ो वष राज्य किया ।” वेदादि शास्त्रों 
को नीति सत्य ब न्याय आदि पर आपषारित है जिसका 


ऊपर वर्णन किया जा चुफा है । 
आये स!म्राज्यवाद में प्रजा-शोषण के लिये भूलकर 


भी स्थान न था। जनता की सबसे निम्त एवं उपेक्षित 
इकाई के उत्थान तक मे सवा प्रयल्नशील रहना आये 
राजा का धर्म बताया गया है। ' वरिव्रान्भर कोन्‍्तेय' 


आदि घोषों में दरिद्रों का भरण-पोषण करना परत कतंथ्य 
ठहुराया गया है । 
आय॑ राजा की जय वरिद्रों के पाछन-पोषण एवं 


उनके हृदयो के जीत लेने मे ही मानी जाती रही है । 
वेदिक राज्य फा आवरशों तो तवा यह हो रहा है कि- 
सर्वे मबन्‍्तु सुलिन सर्वे सन्‍्तु निराभया 
सर्वे मद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदयु समाग्मवेत ।। 
वेदिक राज्य मे किसो का शोवण नहीं, किसी का 
पीडन नहीं, किसो के साथ अन्याय नहों ओर किसी का 


बुथा पक्षपात नहीं गुण ओर त्याग की हो पुजा सवा आये 
राय मे रहो है । के 
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बयानत्व को 
अड्डा पुष्प चढ़ाने आया हु्‌। 


निज पुष्प चढ़ाने आया हू ॥ 
उमड़ रहा है स्रोत हुदय में 
में उसे बहाने जाया हु। 
बज रहीं तरगें सन मे जो, 
में उन्हें सुनाने आया हू॥ 
तू महान था हे ऋषिवर, 
तू ने ससार झुकाया था। 
पाक्षण्डों को खण्डित करके, 
सत्यमा्ग.. दर्शाया था। 
मोडी थी युग की घारा, 
क्रान्ति का बिपुल बजाया था। 
निराकार अहम को उपासना, 
सन्ध्या का योग सिलाया था। 


सब वेद पढ़ें ओर वेद सुनें, 
ईश्वर का ज्ञान बताया था। 
हो आर्यकरण इस धरती का, 
यहू॒ विध्यनाव गुजाया था। 
हो नाश अविशयवा के तम का, 
ज्योति का पाठ पढ़ाया था ! 
हों दूर विषम्ताएं सारी, 
सब को हो गले छगाया था। 


तू शानी था, तू ध्यानों था, 
घमंयुद्ध सेनानी था, 
तू था तपस्थी सूरज सम, 
ज्योति का तू अभिदानी था। 
ब्रह्मचयंपुक्त. तेजस्वी. था, 
फिर भी नहीं अमिमानी था। 
करुणा का गहरा सागर था, 
दया धर्म का दानी था। 


पतितों को बनाया पावन था, 
विनस्रता से लातानी भा। 


कितना भी करू गुणगान ऋषि, 
फिर भी अधरा होगा वह। 
कितनो भी चढ़ाऊँ श्रद्धांजलियां, 
तृष्त न होगी अन्तर की तह ॥ 


पुष्य हो 
जहां अमगिमत जीवम पुष्प चढ़े, श्रद्धांजलि विषपान तज्‌ वुष्कर्तों का, 


गी ही 
जब कर्मों में लाऊ शिक्षा। 


सत्कर्मों से पाऊ रक्षा। 


अद्धाग्जलि तो दो अद्धानस्द ने, 
जिसने गोली साई थी। 
अद्धास्जलि तो दी हूसराज ने, 
हस कर ध्यथा मिटाई थी। 
अद्धान्थलि दी छेसरास मे 
सब छरा पीठ में क्लाया था। 
अद्वान्जलि दी सुमेर्रातहु ने 
हिम्दो को श्लीश बढ़ाया मा। 


अद्वास्मलियां दीं उन वीरों ने, 
हैदराबाद मे जो क्षहोद हुये । 
जो छोड घर-बार सन्यासी बने, 
दिल में दुनियां का दर्द लिये। 
ले ओम पताका को कर में, 
वेदों के गान गुम्जाने को। 
सघुमय वर्षा अमृत को कर, 
घरती को स्वर्ग बनाने को। 


हम करें आत्म निरीक्षण आज, 
देखें अन्तर में झांक धरा। 
ये घड़ऋपु कहां छिपे बेठे, 
जो करते हमारा अहित सदा। 
हम करें प्राप्त प्रभु-शक्ति, 
हम इसको सार सगायवें अब | 
हुम दूर करें विषमताओं को 
समताओं को भले रूगायें अब । 


उस महान ऋषि के प्रति, 
यही शर्द्धाजलि सच्छी है। 
इसमें ही है सब सर्स भरा, 
इसमें ही अपनी दरन्नति है। 


होगा इस से हो पुत्र 
वेदिक घर्म का सुर्य उदय। 
गूजेंगी बेव ऋचायें जब, 
होंगे दूर तभी सशय ॥ 


वहु वाक्ति दो हे वयानिधे ! 





में जीवन-ब्रतः निभा बाऊंँ। 
जो चरण बढ़ रहे हैं आगे, 
मे उन्हें छक््य तक पहुचा पाऊं। 


--बिक्रमादित्य 'बसन्स' 
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संयम साधन में प्राणायाम का स्थान 


( छे०-भो आचार्य भड़सेव थी अअ्मेर ) 


फ्ो हृथि दमासन्द ने अपने प्रन्‍्थों में प्राणायाम पर 
बहुत बल दिया है। थे यह भली प्रकार जानते भे कि 
प्राणायाम अनुष्य के सयमी तथा सदाचारी अनाने का एक 
मुल्य तथा आवश्यक अग हैं। थे यह सभी जानते थे कि 
जोवन से सयम का अपना एक प्रमुख स्थान है। वःस्‍्तव में 
मानव जोवन की महान्‌ दंवी शक्तियों का विकास होता ही 
सयम हारा है। सयम वह साधन है जो मानव जीवन को 
पवित्र तथा निमल बनाकर उसे निश्चार देता है, घसका 
देता है तथा उसे अपने वास्तविक लक्ष्य तक पहुचा देता 
है। सयम्ती मनुष्य का जोवन एक आदशें जीवन है। उसके 
जोवन मे न विलासिता है, न वाधता ओर न उच्छद्धू वा, 
सरखता, सावगी तथा धोजम्पता ही उसके जीवन का एक 
मात्र सुस्दर लक्ष्य है । 

अपनी इन्द्रियों, मन तथा बुद्धि को अनिष्ट सागं से 
हुटाकर उन्हें अमीष्ट सा्ग पर चलाना हो सयम है। जहां 
नियन्त्रित मन तथा इच्द्रियां सनुध्य को अपने अमीष्ट सागे 
पर चला कर उसके जीवन को सुखमय बना देती हैं, बहा 
अनियन्त्रित सन तथा इन्द्रियां मनुष्य को दु.श ओर अशांति 
के गहरे गे में गिराने का कारण बनतो हैं। इसलिये सुख- 
मय जीवन के अमिलाधथों के लिए तथा मानव जीवत के 
सहान्‌ खतय को पूर्ण करते के लिए सयस साधना परम 
क्षायइएक है। सक्षेपत्र जहां सयम साधना से मानव के 
मानस मन्दिर में सुद्ध ओर शान्ति का सृजन होता है, वहां 
असयम द्वारा सानव जोबन दु क्ष ओर अशान्ति का भागी 
बनता है । 

यूं तो सयस साध्न के सन्तजनों ते अपनी-अपनी सूझ 
के अतुसार संकड़ों साघन दर्शाये हैं। जप, तप, द्त, उप- 
बास, प्रभु-मजन, ये धब सयस साधन के सुम्दर उपाय हैं । 
किम्तु इनके अतिरिक्त-- 

“प्राणायाम 
जी सपधस प्राप्ति का एक परमोत्कृष्द साधव है। 


धाणायाप्त के द्वारा मनुष्य अपनी इन्द्रियों तथा सम पर 
घरलता से काबू पा लेता है। प्रायायाम के अभ्यासती को 





लेखक 


सयम साधना के लिए अन्य कठोर साधनों के सहारा हैसे 
को आवश्यकता नहों पड़ती । प्राण और मन का परह्पर 
घनिष्ट सम्बन्ध है। जहा प्राणों को अस्यिरता और चत्र- 
छता से सन भी अस्थिर ओर चचल बन जाता है, वहां 
प्राणों को स्थिरता से सन भी चचलता रहित और स्थिर 
हो जाता है। प्राणों की चचलता मन को चबजता का 
तथा भ्राणों की स्थिस्ता मत की स्थिरता का सुझ्य कारण 
है, इतीलिये पोग प्रन्‍्षों में कहा गया है-- 

चलो बाते चल चित्तं, निश्चयले निश्चवलो मवेत्‌ । 

झत सो सज्जन शित्त की चचलता को दूर कर उसे 
स्थिर और एकाग्र बनाना चाहते हैं, उन्हें अपने प्राणों के 
स्थिर करने का अवश्य प्रयत्त करना चाहिये। जड़ जगत 
में सन के दूसरे नम्थ॒र पर प्राण हो एक ऐसी महान्‌ झक्ति 
है, जो कि जहां यह अत्यन्त बलवतो है, वहां अत्यन्त बेग- 
वती भी है, अत ऐसे बरूबान्‌ तथा वेगवान्‌ प्राणों को 
अलायास सर लता से अपने वकयत्तों जया फ्रेधा अति कछिल 
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है। उनके वश में करते का एक मात्र उपाय है। 'प्राणा- 
या के द्वारा प्राण सहन्न में ही व में हो जाते हैं मोर 
प्राणों के वश मे होते ही मनन मो सरलता से साधक के वश 
में हो जाता है। योग ग्रन्थों मे प्राण और सन को दूध 
मिले जल की उपमा दी है ( दुग्धाम्बुवत्‌ सम्मिलितो तो 
हुल्य क्रियो मानस मारतों ) | अत जंसे पृध परिक्चित जरूू 
की गति को वश में कर लेने से दूध की गत्रि स्वत हो 
बशवती हो जाती है, उत्ती प्रकार प्राणों की गति वश में 
होने पर सन की गति भी स्थयमेव बच में हो जाती है भर 
मन के वश में होते ही महां साधक को सयम साधन से 
सफलता मिलतो है, वहां उसको मानप्िक शक्तियों का 
विकास मी सरलता से होने रूगता है ॥था हच्दियों के मल 
ओर दोष भी दूर हो कर वे शुद्ध तथा सत्पथ-गमिनी बन 
जाती हैं। इस विषय में मह॒षि दयावन्द ने अपने सत्यार्थ 
प्रकाश ग्रन्थ से मतु का एक प्रसिद्ध इलोक दिया है जो कि 
निम्त प्रकार हैं- 

वहास्तरेध्मायमानाना धातुनां हि यथा मला । 

तथेर्द्रियाणा दह्मन्ते दोषा, प्राणस्य निप्रहात्‌ ॥ 

अर्यात जिस प्रकार स्वर्ण आवि वस्तुएं अग्नि में तपाने 
से उनके सल नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार प्राणायाम के 
द्वारा प्राणों को वश में करने से इन्द्रियों के दोष मी नष्ट 
हो जाते हैं। 'प्राणायाम' हो वह पचाग्नि है जो साधक के 
प्राण, अपान भादि पातो प्रसुप्त प्राणो को जागृत कर उन्हें 
तेजस्वी तथा निमल बना देती है। यही सच्ची- 


पञ्चागिनि-पुजा 

है। खेद है कि आजकल के साधुओ ने इस परम हित- 
कारिणी पचाग्नि-पुजा का परित्याग कर अपने खारों ओर 
पाच प्रकार की अग्तियों को जलाकर उनके द्वारा इस पवित्र 
तथा क्नमोछ मानव देह को तपाना तथा उसे निरयंक 
क्लेश पहुचाना ही पञचारिनि-पुजा समझ लिया है। अत 
मानतिक तथा इच्द्रियजन्य दोषों को दुरकर सयभी जीवन 
बिताने के अभिलाषी को प्राणायाम का अम्याप्त नित्यप्रति 
तियसपूर्वक अवश्य करना चाहिये । 

पेरे विचार मे प्राणायाम को यदि अमृत का कछश 
कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी। अनुमवी योगियों का 
कहना है, कि हमारे मह्रन्प से सदा अमृत का झरना 


बहुता रहता है, उस अमृत का रसास्वाइस भो प्राणायाम 
तथा ध्यान, घारणा का अम्यासती ही कर सरता है । गिल 
अमृतरत का आस्वादसन कर साधक के सामने अम्य 
इस्त्रियों के रस फोके पड़ जाते हैं। परन्तु प्राभापाम इस 
अमृत का रसास्वावन तमी हराता है, तथा अमृततुल्य 
छाम मी तभी पहुचाता है, बबकि प्राजायाप् के नियमों 
का पूर्णतया पाछय करते हुए, तथा उसे किस्ती योग्य अनु- 
सवी से विधिवत्‌ सोखकूर उसे पु्ण श्रद्धा, आस्था तथा 
कुछ समय तक लगातार धेययपुर्वर किया जाए। यदवि हम 
प्राणायाम के नियमों की अबहेसना करते हैं, तथा उसे 
विधिपुर्वक. नहों करते तो यह अमृततुल्य प्राभायाम सो 
कमी-कसी हसारे लिए हानिप्रद बन जाता है। तीचे हम 
प्राणायाम के अम्यासी के लिए कुछ आवश्यक नियम दे 
रहे हैं। प्रिय पाठक यवि इत नियमों का पालन करते हुए 
प्राणायाम का जम्पाप्त करेंगे, तो उन्हें प्राणायाम से अवध्य 
छाम होगा । उनके मन तथा इत्व्रियों के दोष और बच 
लता हर होकर, वे अपने जीवन को पूर्ण सपमी तथा सुख 
मय बना सकेंगे। 


“प्राणायाम के अम्याधियों के लिये 


आवश्यक नियम 

१-किसी मी प्रकार के प्राणायास करने से पूर्व एक- 
बार अन्दर से श्वास को सासिका द्वारा बलपूर्वक बाहर 
निकाल देना चाहिये, और फिर यथाविधि पुरक आदि 
प्राणायाम का प्रारम्म करणा चाहिये। 

२-प्राणायाम के तीन अग हैं। प्रक-अर्थात्‌ प्राणों , 
को नासिका द्वारा बाहुर से अभ्वर भरना । कुम्मक-शर्थात्‌ 
उस अन्दर भरे श्वास को यथाशक्ति अन्दर ही रोक लेना । 
रेचक-अर्थात्‌ उन रोके हुए प्राणों को घने -शर्न छम्बा 
करके बाहुर तिकाल देगा। प्राणायाम के उपर्युक्त तीनों 
अगों को करते समय ऋमश तोन बस्ध करने भाहिये। 
पुरक करते सम्रय “मु दबरत्र” अर्थात्‌ गुदा भर पूलेश्धिय 
का ऊपर क्राकृपंश करना । कुम्मक करते समय “जालम्धर 
बरघ” अर्थात्‌ सिर को थोड़ा सुकाकर थोडो फो कब्ठकूप 
सें जाकर छगा देता । रेखक करते समय “उ्डियान अस्ध 
अर्थात्‌ पेट को यथाहक्ति अध्दर ले जाना । इससे प्राणा- 
घाभ के तोनों मन शरलतापूर्थक हो जाते हैं । 
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३-पुरक फरते समय छाती को भली प्रकार से 
फुलाना चाहिये, जिससे फंफड़ों के समी हिस्से प्राणों से 
मली प्रकार मर थाए । 

४ड-श्वात शने -शर्न ओर छण्मा करके अन्दर लेना 
थाहिये, ओर लम्बा ही करके बाहुर निकालना चाहिये । 

५-प्राणाधाम करते समय 'शौहली' आदि कुछ विशेष 
ब्राणायातों को छोडकर श्वास नासिका से हो लेना चाहिये । 
मुख हमेशा बर्द रखना चाहिये। 

६-प्रायाघासत व्याधाम आदि शारोरिक परिश्रम करने 
के पदचात्‌ बस परद्रह सिनट विधास लेकर करना चाहिये । 

७-प्राणायास खुली तथा स्वच्छ हवा मे करना 
जाहिपे। किन्तु जिस ओर से वापु के ओर के झोंके आ 
रहे हो, उस भोर मुख करके प्राणायाम नहीं करना 
चाहिये। 

८न्‍प्राणायाम के अभ्यासी को घुत, दुग्ध आदि स्निग्घ 
पदार्थों तथा फलो ओर हुरी सब्जियों का यधाशत्ति अवश्य 
पेबन करता चाहिये। 

९- प्राणायाम करते पमथ जितना पेट हलवा! और 
आतें मल से रहित होगी, उतना ही प्राणामाम ने में 
सुगमता तथा अधिक लाम्न की प्राप्ति होगी । 
को इस बात का पुरा प्रयत्त करना चाहिये कि पेट सदा 
हुलका ओर आतें मल से रहित रहें । 

१०-प्राणायाम के अभ्याती का आहार सात्विक, 
पौष्टिक तथा सुपत्र होना चाहिये। 

११-यदि प्राणायाम करने वाले सज्जन प्रात काल 
योग की जछनेती तथा बस्त्रनेती, या इन दोनों से से कोई 
एक कर लिया करें तो बहुत अच्छा है। इन दोनों यौगिक 
क्रियाक्षों के करने से जहां जुकाम, सिरदर्द तथा नेत्र 
सम्बन्धो रोगों को निबुत्ति होतो है। वहां नासिका के 
छिद्र स्वच्छ तथा मलरहित होने से प्राणायाम करने में 
बहुत सुगमता पड़ती है। पाठक उपयुक्त दोनों क्रियाओं के 
करने को सचित्र तथा सरल विधि मेरी पुस्तक “योग और 
हवास्थ्य” अथवा “प्राणायाम” में देश सकते हैं । 

१२-प्राणायास के अस्यासो को ब्रह्मयथये पालन अर्थात्‌ 
वीयंरक्षा पर पूरा ध्यान देना थाहिये। 

१३--प्राजायाम ने हो मोजन के पश्चात ओर न 
भूत प्यास की अबस्था से करना चाहिये । 


१४-यवि शरीर में किती प्रकार का कष्ट हो, या. 
शरीर बहुत थका हुआ हो अथवा फ्रोष, शोर, विस्ता 
आदि की अबस्वा हो तो प्राणायाम नहों _रना चाहिये । 

१४-प्राणायाम के अम्यासी को सदा नापिका से हो 
इबात लेने को आदत डालनी चाहिये, मुख से कदापि 
नहीं । 

१६-ज्वर आदि की अवस्था में प्राणायाम नहां 
करना चाहिये । 

१७-प्राणायाम से छ्ीज्र छाम उठाने के लिए तथा 
शरीर को सदा स्वस्थ और नीरोग बनाए रखने के लिए 
प्राणायाम के साथ साथ योग के शीर्षासन, सर्वाज्धातन 
आदि आसनों का अभ्यात्त मी अवश्य करना चाहिये । 

आजा है सपयम तथा सदाचार के अभिलाषी सज्जन 
प्राणायाम का अम्पास करते समय उपयुक्त नियमों का 
अवश्य ध्यान रखेंगे। केवल ध्यान ही नहीं प्रत्युत इनका 
तत्परता से पालन करेंगे। यवि प्रिय पाठकों ने उपयु क्त 
नियमो का पालन करते हुए प्राणायाम का अनुष्ठान किया 
तो जहा वे पुर्ण सपसी तथा सदाचारी बनेंगे, बहा अपने 
शरीर को भी सदा स्वस्थ, बलवान्‌ तथा नीरोग रख 
सकेंगे । 

है ०४ 
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पवों तथा त्योहारों पर- 
कभी-क मी खाद्यानो की 

बरबादी हो जाती है। 
आपके तथा देश के लिये 


अन्न का एक-एक दाना कीमती हे । 


फफ 
। त्योहारों को मादगी से 
हिना 

! 





मनाइये ! 
धन और खाद्यान्नो को बरबादी 
रोकना आज आपका 


पहला कतंव्य ६ । 


[पिचना निदेशालय,उत्तरप्रदेश द्वारा प्रसारित 
हर ० की की कण कर कब 
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अनाय॑ जुष्टम, अस्वग्यंम, अकीत्तिकरम्‌! »«« 


[ विद्यामास्कर भो प० सच्चिदानन्द जी शास्त्री एम० ए०, महोपदेशक ] दर 


52 क् 
७ कर कु 
क्थुगवान कृष्ण ने मेदान से भागते हुए अर्जुन को इन उपर्यक्त-महत्वपूर्ण 
शब्दों से कैसा उपालम्भ दिया है। ऐ ऋषि भक्त आर्यो ! आप में निष्क्रियता 
व चेतना-शुन्यता कहाँ से आ गई है। आप ग्रति वर्ष अपने अतीत को स्मरण 
कर, अपनी दुर्बलताओं को दूर करने की शपथ लिया करते हो । अन्धकार से 
प्रकाश की ओर अन्नान से ज्ञान की ओर चलने की प्र रणा सदा से अपने महा* 
पुरुषो से पाते रहते हो । यदि आप में हीन भावनाओं का समावेश हुआ, तो 
अब तुम्हे कौन बार-बार जगाने आयेगा । आज आपके जागते रहने पर भी 
परिन्दे पर मारते घूमते हैं । 
घ॒र्म भुष्ट हो रहा है, माताओ-बहनो की आये दिन बेइज्जती देखने-सुनने 
की मिलती है। अनाथो विधवाओं की आज भी दयनीय दशा का चित्र आखों 
के समक्ष दृष्टिगन होता रहता है । गौमाता का सूर्य की किरण फूटते ही करण 
कऋन्‍दन कानों को विहवल किये रहता है। सस्कृत ज्ञानमयी मा का आज भी 
अपमान हो रहा है इसे कौन सुनेगा, सिवाय ऋषि के इन आया के अतिरिक्त । 
७ .--77“-7777*“““““>॒_क्या तुम्हारे होते हुये इस देश की यह हीन दशा इसी प्रकार बनी रहेगी । 
श्री सच्चिदानन्द जी शास्त्री जरा सोचो ओर विचारों । 
यह ऋषि का वर्चस्व क्या यू ही जायगा । उनके बलिदान के पावन स्मृति में हम उनके अनुयायी उन्हें 
स्मरण करने का अधिकार भी रखते हैं या नही ? 
अपने महात्र्‌ गुरु देव दयानन्द के जीवन के अन्तिम क्षणों की स्मृति (हमारे हृदयों में उनके द्वारा आरम्भ 
किये महान्‌ लक्ष्य को पूरा करने की भावना भरेगी या नही ? 
समस्त घरती का बल वैदिक आदर्शों को मिटाने चला आ रहा है। भौतिकवाद के प्रवाह का तूफान, जाति- 
पाति की लहरें सिर पर चढती हुई आज दयानन्द के अनुयायियो को चुनोती दे रही हैं । 
वह समय आ गया है जब हमे अपने कर्तव्य का निश्चय करना होगा। धरती को स्वर्ग बनाने के लिमे सत्य, 
शान्ति और न्याय की विमल पताका जन-मन पर लहराने के लिए सम्पूर्ण आय॑, हृदय मे नया विश्वास भर काय॑ क्षेत्र मे 
अवतरित होगे और ऋषि के प्रति हमारा सच्चा शिष्यत्व होगा । 
ऋषिऋण का यही पुनीत पर्व हमे उनकी याद दिलाता है कि हम उनके आदेश से दूर तो नही जा रहे हैं, 


जिससे कि भगवान्‌ कृष्ण का वह वाक्य हमे लाछित न कर सके । 
वअनाय॑ जुष्टमस्वग्यंमकीतिमक रमर्जुन 


और यही ऋषि दयानन्द के स्मरण-दिवस पर हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 
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ओं आदित्या: रुद्राः वसवः सुनीथाः 
द्यावाक्षामा पृथिवी अन्तरिक्षम्‌ । 
सजोषसो यज्ञ भवन्तु देवा ऊध्वं 
कृण्वन्त्वध्वरस्य केतुम्‌ ॥ ऋ. ३-८-८ 
अर्थ -- (सुनीया ) उत्तम नीति वाले (आदित्या ) 
४८ वर्ष पयन्त ब्रह्मचर्य धारण करने वाले, चारो वेदो के 
ज्ञाता, महाविद्वान्‌, आदित्य ब्रह्मचा री या नेता लोग (रुद्रा 
३६ वर्ष परययन्त ब्रह्मच्य धारण कर ३ व २ वेद के ज्ञाता 
रुद्र ब्रह्मचारी या शत्रुओ के रुलानेवाले क्षत्रिय वर्ग (वसव ) 
२५ वर्ष का ब्रह्मचय रखने वाले १ वेद के ज्ञाता वसु 
ब्रह्मचारी या धनिक वर्ग ( प्रथिवी ) विशाल ( द्यावा- 
क्षामा) आकाश और पृथिवी पर (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष 
में (देवा ) परोपकारी विद्वान ( सजोषस ) तुल्य प्रीति 
वाले--एक लक्ष्यवान्‌ होकर ( यज्ञ ) राष्ट्र रूपी यज्ञ की 
(अवन्तु) रक्षा करें और (अध्वरस्य) इस राष्ट्र यज्ञ के 
(केतुम्‌) झषण्डे को (ऊर्ध्व कृष्वन्तु) ऊँचा करें । 
हयारुपा--५ हजार वर्षों बाद चारों वेदों का ज्ञाता 
क्रादित्य भरह्मचारी सहि दयानन्द इस राष्ट्र को और इस 
आये जाति को इसके गत गुमगोरव को पुन स्मरण कराने 
इसका उद्धार करते आया परन्तु दुर्भाग्य, हमने उस देव 
दयानन्द की देन का अनुसरश न किया, उसके बतलाये 
मार्ग को छोड़कर अपने को केवल धामिक सत्या घोषित 
कर राजनीति ते प्रथक रहकर अपना नेतृत्व खो दिया 
जिसके परिणाम स्वरूप अपग्रेजी शिक्षा से वीक्षित व्यक्तियों 
के हाथ में नेतृत्व की बामडोर चली गयी। जिसके परि- 
जाम स्वरूप शजिस स्वराज्य में स्नेह, सदभावना, समता, 
घहुपोग, सुरक्षा ओर सब सुल्ल सुविधाओं का अवज-पुखव 
सगीत सुनाई देता उसके स्थान पर आज़ पद प्रभुता, अधि- 
कार लिप्सा, दमन, लटमार, भुखभरी, बेफारी, साम्प्रदा 
पिछझता, अनेतिरता, अराजकता, रिश्वतलोरी, बिरावरो 
शाद, स्वायं सिद्ध, चोरबाजारी, स्वमन पक्षपोषकता, 


झंडा ऊँचा रहे हमारा ![& 


[ छे०-भी रणज्ञोत जो जिशासु बानप्रस्थी, पीलीभीत ] सा 


निरदमता, महगाई, खूरेजी आदि की मयकर चडी विधाड़ 
कर ताण्डबव कर रहो है। शापक वर्ग जनता के खून पस्तीने 
की कस्ताई के धन से निज विलासिता में रत है ओर 
जनता भहगाई तथा अनेकों करमार से पिठ्तो और दबो 
पर रही है। पाकिस्तान और चीन रूपी अजगर मुंह फाड़े 
राष्ट्र को निगलने में उद्यत हैं। अग्त' वाह पश्रमांगी रिपु 
शासन की दुर्बंल और नपुत्क नीति से छाम उठाकर स्व- 
उछन्द बिचरते दात्रुओं के स्वागत के लिए मार्ग प्रशस्त कर 
रहे हैं। ऐते समय मे आये जितरा शब्दार्थ हो पह है सब 
ओर से विचार पूर्वक गति करने वाले हाथ पर हाथ धरे 
राजनेतिक निरपेक्षता का आवरण मुह पर डाले किकतेंठ्य 
विमूढ़ बना बेठा रहे क्या यह हुसारे आय नेतृवर्ग का 
भावेश है ? जबकि हमारे गुरुवर वेब दयानरद ने वेदशास्त्रों 
का सबल शस्त्र दे ओर अपने साहित्य तथा उपदेश्ों का 
भाशीर्वाद दे हमे रणाज़ण में आह्वान किया है। आयों को 
पोचना है कि हम वेद व देव दयानन्द के आद्शों पर 
आरुढ़ होते हैं या राजनेतिक निरपेक्षता के फलस्वरूप 
राप्ट्र को विध्वसकारों कगार पर अवस्थित करने के पापी 
बनते हैं । अस्तु- 

उक्त वेबमन्त्र मे राष्ट्र ऊंचा उठे, उसका सर्वत्र यश 
विस्तोर्ण होवे इसके उपाय कहे गये हैँ । भावित्य ब्रह्मचारी 
पूर्ण विद्वान्‌ राष्ट्र के नेतर्व को समालने वाले ब्रह्मब्च॑स्थो 
ब्राह्मग ओोर क्षत्रिय वर्ग जो दुष्टों शो रलाने बाला तपा 
शत्रुओं का नाशक ओर घनिक वेहय वर्ग ओर नीतिभान्‌ 
लोग (सजोघस ) एक बआदशे एक लक्ष्यवान्‌ होकर राष्ट्र 
रूपी यश्ञ की रक्षा करें। वेद में आया है- 'यज्ों भुवनस्य 
तामि ” यज्ञ सारे भुवन का केख स्थछ है और दहातपथ में 
कहा है- “यज्ञोवेश्रेष्ठठमोक मं” यज्ञ भ्रष्ठतम कर्म है। 
मह॒थि दयानन्व ते जहा सबको पश्चमहायस्॒ करने का उप 
देह दिया वहां राजा के कर्मों को बताया है--' राजा सब 
विघ राजकर्मों को ऐसी दक्षता से करे जिससे प्रजा सब 

[शेष पृष्ठ ३२ पर] 
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3) 
32 शरद 


आए समाधियों को भात्महीन बनाने के सिये आये 
लार्यश्रमाज के विरोधियों ने अब एक गया नारा 





लेसक 


निकाशा है कि समप्ताज में अद्धा के माव नहीं । आयंसमाजी 
को यह अनुमव कराया जाता है कि तुम भ्रद्धा विश्वासहीन 
हो | तुम्हारा समाज श्रद्धाहीन है। भत तुम धर्म ओर 
श्रध्यात्म से बहुत दूर हो। आध्यात्मिक बनने के लिये 
गुर को शरण छो । उपनिषद्‌ भी कहतो है- 

“ तब विज्ञानार्थ गुरुमेवामिनच्छेच्छो तिय ब्रह्मनिष्ठम 

ब्रह्म ज्ञान के लिए गुरु के पास जाओ जो गुरु वेबश 
हो और ब्रह्म में श्रद्धालु मी । 

बस अनेक आयंसमाजी सी आजकल के उन गरओं 
की दरण में जा पहुचते हैं जो नये ढग के होशियार, धर्म 
के सोदागर हैं। जिनकी उपनिषद्‌ के अनुसार न वेद का 
ज्ञान है न ब्रह्म मे उनकी तिध्ठा। जो अपने को ब्रह्म से 
मी बढ़कर बताते हें । जो रामकृष्ण के अवतार अपने को 


और आयेसमाजी 


( ले०-श्री प० बिहरिलाल ओ शास्त्री ) शिजाजट 
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हहते हैं । इनमे कुछ तो अग्रेजी अच्छो बोल लेते हैं अत. 
अंग्रेजी पढ़े लिखे लड़ बुद्धि इनके खगुल में चढ़ जाते हैं । 
कोई चेला इन्हें हाईकोर्ट का जल यता देता है। कोई 
कलक्टर समझ लेता है। पर ये होते साधारण हो हैं । 
कुछ गुरु नितान्त मूक्ष होते हैं| वे चेलो से कह देते हैं-- 
“पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पडित हुआ न कोय । 
ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ें सो पण्डित होय ॥ 


प्रेम से इनका आशय होता है केवल गर से प्रेम । “तन 
मन, धन सब अर्पत करे” यह हैं इन वचक् गुरुओं के उप- 
देश नारियों तक को । जो सौमाग्यवती पत्नी अपना तन, 
मन धन पति को अपित कर चुकी बहु अब गुर को अपित 
करे तो “अमानत मे.छपानत” है वा नहीं ? पूरों घोखे*« 
बाजी है न ? सगर यहू सोचने समझने को बुद्धि यह गुरु 
पहले हो हर लेते हैं। “गुरु के बचन कराहि विश्वासा” 
का उपदेश देकर बुद्धि की गति को ठप कर देते हैं । 

ऐसे गृद आजकल अनेक हैं । खूब माल पेदा कर रहे 
हैं। नवाबी ठाठ से रहते हैं, और वेव शास्त्र तथा 
बिद्ठानों का उपहास करते हैं। इनके चेलों में अधिक 
सल्या स्त्रियों की रहती है। फोई-कोई भ्रद्धाजड आय 
सम!जी मा इनमें पहुच जाता है । इन गृरओं के चेले, देश 
प्ञाति धर्म की २मत्याओं से दूर, जनता के ढष्टों से अन- 
जान, केवल अपने ऐहिलोकिक आराम से रमन और 
पारलोकिक स्वर्ग की आशा में सग्न गुरु में सब कुछ 
चढ़ाये हुए मस्त रहते हैं । कमाई से ये लोग विश्चिन्त होते 
हैं। कोई घनी या पेंशनर या फिर गुरु के शेयरहोल्डर 
(पत्त बार) होते हैं। ये लोग और द्वाराब के नशे में पड़े 
मस्त लोग देश और जनता के छिपे एक से ही थ्यय्य हैं, 
मृतदत हैं । इधर आयंसमाजी को छीजिये। निकम्मा से 
निकम्मा आयसमाजी सी देश धर्म की तड़प रखने बाला 
मिलेगा । जनता के वु खा सुझ्ध की अनुभूति उत्ते अवश्य 
रहेगी। वह जनजीवन से उदासीन नहों मिलेगा । 
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हन भरद्धालु कहावे वाले गुहओं ने सठ बनाये, आश्रम 
हढ़े किये, पर पूर्वी बगाल के हिू मुसलमान बनते रहे 
क्षोर उका परिणाम हुआ पूर्वो बंगाल पाकिह्तान बन 
गया + छड़ल्ों हिन्दू वेविया यवनों मे जाती रहों । हरिजन 
ईसाई बनते रहे और ये श्रद्धालु मक्त कीर्तन और पुरुमक्ति 
में लीन रहे और अद्धाहीन जिन आयंतमाजियों को कहा 
जाता है, उन्होंने सहस्नों स्त्रियों और लाखों पुरुषों को 
अहिन्दू होते से बब्ाया और इत प्रकार राष्ट्रियता की 
सहायता की । लाखों व्यक्तियों को अधविश्वापों से बचाया 
और पहुलों को गायत्री मत्र पढ़ाया। लाखों को वेद 
विश्वाती और मारतोय संस्कृति का प्रेमी बनाया। कौन 
भाई का छाला ऐसा श्रद्धालु हुआ है कि जिसने जीवत मर 
सारा समय जनता को शिक्षित करते में होम दिया हो 
और जनता से एक पैषा मो न लिपा हो । आयंतमाज में 
महात्मा हपराज शी प० सेह्रबच्द जी आदि अनेश नेता 
हुए हैं कि जिन्होंने सरस्वती की सेवा से सारा जीवन 
आहुत कर दिया है। शहीदे अकबर, प० लेखराम जो ओर 
शहीदे आजम स्वामी अद्वानन्द जी की जोड़ हा कोन 
धदढ़ालु हुआ है कि जिसने अपना घन जीवन, सुख सपत्ति 
और प्राण मी हिन्दू घर्म, सनततन धर्म, आपे सस्कृति को 
रक्षा में मेट कर विये। स्वामी दह्शवानन्द, स्वामी सर्वेदा- 
मन्द, ब्रह्मचारी तित्यातरखश, स० मारायण स्वामी, पढित 
गणपति धर्मा जँसे विद्वातों का त्याग और जनमेवा क्या 
धघश्चों घद्ा नहों है । एक हैं वे श्दालु जो जनता के सु 
दुख की उपेक्षा करके, इस भूसि से उदासीन होकर स्थर्ग 
की चाह मे बेचेन हो रहे हैं। दूसरा भोर है भ्रद्धाहीन 
कहाने बाला आय प्साजी जो इसो जन्म भूसि वसुन्धरा को 
सथरग बनाने का प्रयत्त कर रहा है । 

जनता बत।वे कि उसका हितंबी कोन है ” ओर मो 
जनता की सेवा करता है उससे ही जनादंन प्रसन्न होगे। 
खब आर्यतमाजी को अरद्धा सरचो श्रद्धा रही या नहीं ? 

आयंसमाज के सन्‍्पासी, उपदेशक, मजनोक जनता 
का बहुत कम व्यय कराकर जो उच्च कोटि के तक सगत 
पंवबार जनता को बांटे देते हैं, वेसे बिश्वार ये ढोंगी गुरु 
झहखों रपये फूक कर मो नहीं दे पाते। आायंसमाज 
'के हत्सब्रों पर जन-लागरण के लिये जो प्रचार होता है वह 
खइलशों इपया भष्ट करके मी ये मुक्ति और स्वर्ग के ठेकेदार 


नहीं कर पाते । हमे ऐसी भद्धा नहीं चाहिए कि जो बुद्धि 
बाद को दफनाना धाहतो है। जो तके को दूर करके ही 
फल फूछ सकती है । हम तो बुद्धिदाद पर परद्ो हुई तक 
पर तुछो हुई “अत्‌-सत्यम्‌-धा-दधाति/' सत्य के ऊपर 
आधृत थद्धा के पुजारी हैं। जन-मीवन से उपेक्षा करत्ने 
वाली, देश से अनुराग हटाने वाली बुद्धि को लेड बनाने 
वाली श्रद्धा हेय है निकम्मी है । 

आयंतमाज के सन्यासी जनजीवन से छुड़े हुए हैं । 
कर्मयोगोी हैं । बडे बढ़े गगोत्तरो ओर हिमाछय के यौगियों 
से हमारा वह तनन्‍्यात्ती जनता का कितना हितकाश्क है जो 
जनता को दस पाच वेद मत्र कठस्थ कराके सध्याग्निहोत्र 
की ओर प्रेरित करता है। अधविद्वासों को भवाकर राध्ट 
को स्वस्थ ओर बलवान्‌ बनाने में लगा हुआ है। जगता 
के धन से मौज मारने वाले ये ढोंगी गुर ऐसे मगतेवक 
सनन्‍्यासी का क्‍या मुकाबिला कर सकते हैं। प्रिय आये 
साइयो हमारे हस लेख को पढ़कर फूल म उठिये। जोरों 
को तुलना में आप अच्छे सही, पर ऋषि दयावम्य के गल 
से नापने पर आप बहुत छोटे उतरेंगे । ग्रमी बहुत काम 
पड़ा है। सेकड़ों अरद्धानग्द ओर लेखराम चमहिप्रे इस्ताम 
को ऋर कट्ूरता को दूर करने के लिये। सेकड़ों उपदेशक 
चाहिये ईसाइयत के अधविश्वास को दूर कर जनता को 
स्वच्छ आध्यात्मिकता की ओर लाने के लिये। कितने हो 
आयंवीरों का बलिदान जलिदातों सुमेरात्तहु को तरह 
होना है राष्ट्रमाषा को जीवित करने के लिये। हमारा 
स्वर्ग, मोक्ष, कल्याण सब है सारतमुसि को प्राधोन भौरण 
गिरि पर आरुढ़ करने से । हमाश लक्ष्य ओर ध्येय 
निराला है। 

"न स्वह कामये राज्य न स्वर्ग सपुनर्भबल। 

कामये दु खतप्तानां प्राणीतामाति नाक्षमम्‌ ४"! 

हम न राज्य चाहते हैं त स्वर्ग न मोक्ष, क्रेबयल अग्य- 
विश्वास से पोडित जनता को स्वस्थ सत्य प्राय पर हमें 
लागा है । ध्येय कठिन है। घोर धाषना को अपेका है 
आपंत्षनों लाजकल की मोतिकवाद को लहुर ओर दिला- 
घिता की ज्वाला, भ्रष्टाचार को आंधो ओर राज़लेशिक 
जादूगरो के तुृफान से बचकर अपने सररू स्वच्छ भोवन ले 
वह साधना करो जो हमसे पहले आय माहयों ने को ली 4 
कत धारण करो, शपथ लो, अपने जीवन को बर्ललाव को 


श्द 


प्र निकटतम हैं, फिर मो दिखाई नहीं देते, अनुभव 
में महीं आते और जेसे कोई अपरिचित,दृरस्थ व्यक्ति 


हस्पर्क से पृथक रहता हो, बेसे ही वे मो हम से रहते हैं। 
अपना होते सुए मी बिराना, निकट होते हुपे भी दूर, 
अम्तर्ग्राम्ी होते हुए मी प्राप्ति से परे, ऐसा क्‍यों है ? वेद 
कहता है--''प्रभु दूर भो है ओर समीप सी । समोप उनके 





लेखक 


लिये है जिसके पाश भग्न हो चुके हैं। दूर उनके छिये हैं 
थ्रो पाशों में जकडे हुए हैं। ये पाश भी दो प्रकार के होते 
हैं-पशिय ओर अयशिय । अयज्ञिय पाशों में तमोगुण एव 
रजोगुण से सम्बन्धित वोधो की गणना है। यज्ञिय पाश्ञों 
में सत्वगुण के बन्धन हैं । जब तक हम इन तीनों पाश्नों 


गंदगी से पवित्र रसने की । धर्ममा्ग कठिन है पर अन्त 
में कल्पाणकारक है। अपना जीवन स्वच्छ रखकर जनता 
को त्वक््त बनाओ । दूसरे स्थान के स्वर्ग की उपेक्षा करके 
भमारत भूमि को स्व बना दो यत इसको आदर्श मानकर 
श्म्य वेदा मी देवी वत्ति की ओर बढ़ें । 

*अरान्त मटकती जनता को वेदिक सतपथ पर छाना है। 
मरक बनो भारत भृ को फिर सच्चा स्वर्ग बनाना है। 
कष्ट पड़ें, बलिदान होंथ इसको चिम्ता परवाह नहीं। 
भोस ध्वजा को हिसगिरि के शिक्षरों पर फिर फहराना है। 


क्रय ्औछ ऋषि सिर्याण 
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[डा० पुन्धीराम शर्मा, डो० लिटु०, आर्यनगर, कानपुर | 


से मुक्त नहों होते, तब तक प्रभु का साक्षात्‌ करने के 
अधिकारी नहीं हैं। तमोगुग और रजोगुणों के बर्धनों को 
अयकिय पाद कहा गया है, क्योंकि इनसे पानव पाप में 
लिप्त होता है, दुष्कम॑ करता है और परिणामत पतित 
होता है । अघ जब पीछे पड गया तो सद्र था शुभ या 
कल्याण का हस्तगत करना कठिन हो नहीं अस्म्भव है। 
मद्र सुम या सत उन्नयन की आधारशिला है। जब तक 
हम सत्व को स्थिति में नहीं पहुच पाते, तब तक अधोगतलि 
ही अधोगति है । उध्वंगमन सत्व की अवस्था में ही सम्मव 
है। इसके लिये प्राणपण से उद्योग करना पड़ता है। 
उद्योग द्वारा हम पाप के ससर्ग से हटकर, अन्य प्रकृति पे 
विमुक्त होकर, प्रकाश में पहुचते हैं और सन्धिनी शक्ति के 
घहयोग द्वारा उस परम तत्व के साथ सयुक्त होने के अधि- 
कारी बनते हैं । 

वरणीय वरणदेव के पाश त्रत भग करने बालों को 
समोी स्थानों ओर कालों मे आबद्ध कर लेते हैं। जो पाप 
करता है, वह इन पाशों मे जकड़ा जाता है। व्रत कुछ 
प्राकृतिफ हैं और कुछ नेतिक हैं। इनमे से किसी सी श्रत 
को तोड़ने वाला दण्ड भागी बनता है । स्वास्थ्य के वियमों 
को न पालन करना प्राकृतिक व्रत का भंग करना है। झूठ 
बोलता, चोरी करना बआादि नेतिक ब्रतों के अन्तर्गत हैं । 
हम चाहे जितना छिपकर ब्रत भग करें, पृथ्वी पर, पृथ्ची 
के ऊपर या उससे भी परे, बरुणदेव के सहस्राक्ष स्पर्श 
(दृत) हमे देख हो लेते हैं। 'सर्व॑ तब्राजा वरणों बिच्टे 
यदम्तरा रोदतसी यरपरस्तात” (अय० ४-१६ ५) 

बरुणवेव के पाश सेकड़ों ओर शहरों हैं अर्थात्‌ अभ- 
जित हैं, पर ये सब तोनम मां में विमक्त किये जा सकते 
हैं। ऋ० १-२४-१५ के अमुस्तार ये उत्तम, मध्यम तथा 
अधम पाश हैं। ये त्रेघा पाक्ष अथर्थ की निम्तांकित ऋचा 
के अतुसार सप्तसप्त प्रकार के धनित हुए हैं-ये ते बाला 
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बरण सप्त सच्त त्रेधा तिध्ठग्ति विधिता राशम्त.। छिनन्तु 
धर्बे अनुत बदन्त य, सत्य वाच्यतित सुजन्तु॥। (अथर्वे 
४ १६६) वरुणदेव के तोन प्रकार के पाश ही सात सात 
प्रकार के हैं । ये सात सात प्रकार के पाश 'सप्त मर्यावा 
कवयसस्‍्ततक्षु "सात मर्यादाओं का मो स्मरण विला वेते हैं। 
सात म्यादाओं का तोडना मानो सात प्रकार के पाप 
करना है । ये साते मर्यादायें प्राकृतिक हैं और नतिक भो । 
अत दो बार 'सप्त' शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रकृति के क्षेत्र 
में इनका सम्बन्ध महत्तत्व, अहुकार तथा पचतम्मात्राओं से 
है । इन सातो को स्वस्थ रखना तथा समृद्ध करना प्राकृ 
तिक पर्यादा है। नंतिक क्षेत्र से हनको स्वस्थता तथा 
समृद्धि के सबुपयोग करने की मर्यादा है। यह उपयोग 
चेतना की अपेक्षा रखता है, अत नीति के अन्तगंत आता 
है। पर ये सात सात प्रकार के पाश प्रमुखतया सौन ही 
प्रकार के हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। उसके ये तीन 
गुण अपने तो हैं ही, पर जब्न ये चेतना पक्ष पर छा जाते 
हैं, तो उसे भी अपने रग में रग लेते हैं। इन्हीं के कारण 
जीवात्मा परमात्मा से संयुक्त होकर भी, उसका सयुजा 
और सखा होकर भी, उससे वियुक्त हो जाता है । 

सत्व को जो यज्ञिय पाश कहा गया है उसका »ो एक 
कारण है। सत्वगुण शुभ या भद्र का प्रापक तो है, पर यह 
अहकार ये मी मिला हुआ है। में सत पुरुष हू, सच्चरित्र 
से सम्पन्न हु, धमिष्ठ हु। ऐसी मावना जीब और प्रभु के 
धोय में आवरण का कार्य करती है। सत्व हमे उठाता है 
पर अहमिति से सयुक्त होकर गिराता मो है। एक अन्य 
दृष्टि सो है, जिसके अनुसार यह शुभ कर्मों के फल से 
समर्वित करके हमे भोगवादी भी बनाता है। देवताओं 
की स्थिति इसो प्रकार की है। वे स्व में मोग भोगते हैं, 
कामचारी होते हैं, स्वच्छन्द्रता से सत्र भ्रमण करते हैं, 
कास ओर देश दोनों का ध्यवधान उनके सासने से हट 
जाता है। वे निठ्ठ रह सुक्ष का उपमोग करते हुए विचरण 
करते हैं। यह स्थिति मो आय सस्कृति से सर्वोत्कृष्ट 
स्थिति महों सम्तझी गई है। वेवों से नोचे वितृलोक के 
निवासी हैं। वे मो भोगवादी हैं। कर्स करने से दूर केवल 
भोग में पड़े हुए व्यक्ति अपने भावी जीवन के लिये किसी 
प्रकार का अर्जन नहीं कर पाते । इसोलिए पितर और देव 
दोलों की स्थिति को अच्छा तो कहा मया है पर सर्वोत्तत 


नहीं । परमगति की सज्ञा इनसे ऊपर है। 

परम गति को कुछ ऋषियों ने व्यक्तित्व के विनात्ञ 
को अभिषा प्रदान की है। व्यक्तित्व हो हमे प्रभु के साथ 
सुक्त नहीं होने देता । सुबुप्ति में हम तम और रज् से 
दूर रहते हैं, परन्तु चेतना तो बनी ही रहती है । सप्रज्ञात 
समाधि में मो इसका अक्षुण्ण रहना विद्ध है। ६ असप्र 
ज्ञात समाधि मे सब कुछ विस्मृत हो जाता है। मोक्ष में 
इप्त स्थिति की पराकाष्ठा है। अत सोक्ष या ब्रह्म रुपता 
अपने आपको लो देना है जिसमें में नहीं रह पाता 
व्यक्तित्व नष्ठ हो जाता है। केवल, एकमात्र, परम 
तत्व रह जाता है। व्यक्तित्व के अभाव में सृतकाल के 
लिए शोक मनाने तथा सविष्य के लिये मोह करने का 
कारण अवधिष्ट नहीं रहता। जब में ही नहीं रहा तो 
कौन विगत से चिपटेगा और कौन किमी अतागत क्री 
आकाक्षा करेगा ? जो न भूत है और न भविष्य है, केवल 
बतंग्रान हो वर्तमान है, वही परमतत्व, ब्रह्म हमारे 
निशिल्‍ पुरुषार्थ का एकमात्र लक्ष्य है। 

जैसे पाश अगणित हैं बसे ही उनसे छूटने के उपाय 
भी अनेक हें-शत ते राजन्‌ भिषण सहस्रमुर्वी गमीरा छुस- 
तिष्टे अस्तु । बाधस्व दूरे निऋति पराचे कृतचिदेन प्रभु 
सुग्धि अस्मत्‌ ॥ ऋ० १२४-९।। राजा वरुण | तुम्हारे 
पास तो पाप रूपी रोग को दूर करने के लिये संकडों, 
सहल्रों ओोषधियां है जो व्यापक तथा गम्मीर प्रभाव उत्पन्न 
फरने वालो हैं। देव ! तुम्हारी सुमति हमे भो प्राप्त हो 
जिससे निऋति, कृच्छापत्ति, घोर विपदा हमसे दूर, बहुत 
दूर भाग जावे। जो पाप हमने किया है ओर घिस पाप 
के कारण हम इस मयकर, विकराल पलेश के भमाजन 
बने हैं, उस किये हुए पाप से हमें छुडा दौजिए । 

त्वहि विद्वतो मुख विद्बत परिभूरसि अपन शोशु- 
चदधम । अथ ० ४-३३-६ 

प्रमो ! आप कहाँ नहीं हैं? आप तो सर्वत्र विद्यमान 
हैं भौर यह जो कुछ दिखाई देता है उससे भी परे विशाज- 
मान हैं। आप ही हमारे पाप को मस्स कीजिए । द्विषोनो 
विश्वतोमुद्ठ अति नावेव पारय । ७। हे स्व व्यापक | ताथ 
की भाति अपनी कृपा के द्वारा हमे समस्त हृष-रूपों से 
पार लगाओशो । सन सिन्धुसिव नावा अति पर्षा स्व- 


घ्तथे । ८ । जेसे नाव पर बेठकर सिन्धु को पार कर जाते 
( शेर पृष्ठ ३२ पर ) 
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>< स्वामी दयानन्द सरस्वती तथा विश्व ध॑मे 





हथि स्वापो दधानस्द सरस्वती ने सत्याधंप्रकाश 
फ़््त्य यू समाप्ति पर लिखा है कि 'यह सिद्धान्त भूगोल से 


फुल जाय' । उन्होने अपने शिष्यों को यहो आदेश विया 
कि देश-वेशान्तर तथा लोक-लोकान्तर में इस त्रिकाल 
सत्य वेबिक धर्म को तुम कोने-कोने से फंला वो । वस्तुत 
आर्थसमाज की स्थापना उन्होंने इसो उद्देश्य से फी थी । 
आर्धक्माज फोई धर्म अथवा पेथ नहीं है यह तो उस 
सगठन का नास है जिसका उद्देश्य वेदिक धर्म को विश्व 
में पुत फेलाना है। उन्होंने घम्त की परिभाषा को नियम 
ओर उद्श्य के समान ही सर्वजन प्राह्म बनाया । महाराज 
एकावश ससमुल्लास से धर्म की परिभाषा करते हुये कहते 
हैं कि-जिसे सब माने उसे घर्म तथा एक माने उसे अधर्स 
समझना । ज॑से-सत्य, पदाघारादि । धर्म की यह परिभाषा 
वेदा और काल से बाधित नहीं हो सकती है। जीवनी 
बेखने से विवित होता है कि स्वामी जो से किसी ने पूछा 
कि-पाप, किसे कहते हैं ? तो स्वाप्ती जी ने यही उत्तर 
दिया क्षि-भारतोय पेनल कोड मे जो जुम छिखे हैं वही 
पाप हैं। इससे बढ़कर पाप की और परिमाषा क्‍या हो 
सकती है ? महाराज ने आर्यावत्त मे उत्पन्न मतो का 
खण्डन मो इसी उद्देदय से किया है कि यह देश स्वत्य 
होकर विश्व में वेदिक घर्म को फंलावे। वस्तुत क्षाये- 
समाज के सगठन का निम्नलिखित कार्यक्रम रहा है-- 

(१) निर्माणात्मक ((१0750०८४४९८) 

(२) शलण्डनात्मक ([)28070८0४८) 

(३) आक्रम्णास्मक (()080७८६४८) 

प्रथम प्रोग्राम के अनुसार शिक्षा आवि का विस्तार 
था कि योग्य वैदिक धर्म को ठोक रीति से पमझने वाले 
हथा जीवन से घारण फरने वाले नागरिक तेयार हों। 
दूसरे प्रोग्राम के अनुसार हमारे प्रचारकों ने शण्डनात्मक 
घाहिस्प का निर्माण किया। वेदिक गगा से बिजातोय 
पदार्थ घुसकर वह इस निर्मेठ जल को दूषित कर रहे थे, 
शथा साधारण जनता उसे हो बेदिक धर्म समपत कर पान 
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कर रही थी इसलिये इस प्रकार के खण्डनात्मक साहित्य 
ने वेदिक धर्म को निर्मल बनाने में बड़ा हो सहयोग दिया। 
तीसरे प्रोग्राम के अनुसार घर्स को आड़ मे गुरुड्म, एक 

तन्त्रवाद अथवा सम्प्रदाय बिहेव, जसता को बुद्धि को 
कठित कर मानवता के प्रति घृणा फंला रहे थे, उनका 
छण्डन आवश्यक था। यह दृषित सनोवत्ति आश् भो 
विद्यमान है। जेसे-रोमन कैथोछिक घ॒र्म के परम पवित्र 
विता, पेडिकान ( ए०(८थ॥ ) के पोप ने सब धर्मों में 
एकता की चर्चा करते हुए ईसाई धर्म को ही सर्वोत्कृष्ट 
बताया हे । इससे परस्पर धृथा की उत्पत्ति समय है। 
इसी सास्प्रवायिकृता से दृषित होकर मुहस्मद अछी पाहु 
ने एक बार कहा था कि--एक हक्‍्के बाला मुसलमान भी 
महात्मा यांधी से अच्छा है, क्योंकि यह कुरान, हजरत 
घुहम्मद पर विश्वास करता है । स्वामी जी ने ऐसे विचारों 
को मानवता के विरद्ध समझा, इसछिये हसके लिये बदिक 
ऋन्ति की । वस्तुत यह साम्प्रदामिक विशार सम्राज्यवाद 
तथा प्‌ जीवाद से सो अधिक सयावक हें जिसे दूर रुशने 
की चेष्टा १९ थीं शतों से कालंमसाक्स ने को थी। इसी 
विचार ते ऋषि ने मारत के बाहर से जाने बाले मजह॒थों 
को आलोचना को-- 


कुछ लोगों का कहना है कि यह बेदिक धर्स कसी 
मिहनरी धर्म नहीं रहा है, यह स्थामी थ्री की देग है कि 
वे इस विश्वपर्म बनाना छाहते थे । किस्तु उसका यह 
कहना गलत है। ब्रृद्ध ओर ईसा से बहुत पहले वेद बर्स 
प्रयारक्ष विध्व के प्रत्येक हिस्से में गये, उन्होंने-'कृष्बन्तो 
विश्यसायम इस अति से प्रेरणा ली । ये धर्म प्रचारक 
जहाँ कहीं गये षर्म के प्रचार के साथ शाम और विज्ञान 
का मी प्रचार किया। तभी तो महूति स्वासी दयायरव 
सरस्वती ने शत्यार्थप्रकाप्ष में छिक्ला है कि भूगोल में 
जितनो विद्यायें फंलो हैं वे सब आर्धार्स देश से ही गयी 
हैं। “अरब ओर भारत के सम्शन्ध पुस्तक के लेखक 
सोछाना मुलेसान नदवी ने शिक्षा है कि-भारत से मानका 
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नासक वे अरब में थये तथा उन्होंने हो आयुर्वेद के 
प्रस्कृत प्रस्थों का अनुबाद अरबी जबान सें छिया। मौलाना 
बहु मो स्वीकार करते हैं कि-गणनित विद्या का ऋणषणी 
अरब हो गहीं अपितु सारा यूरोप सृष्टि पयंण्त रहेगा। 
बयोंकि मारतोय मबित बिद्वा अरब से स्पेन गयो, बहा से 
कारडोबा यूनवंलतिटी हारा सम्पूर्ण यूरोप में फंल गयी। 
जिस समय अरब अथवा स्पेन में (2,270) की परिभाषा 
तथा बोजगणित की पढ़ाई पर प्रतिबन्ध था। उस समय 
भारतोय ऋषि शान और विजशान का समन्वय कर रहे 
थे। वे ज्ञान तथा सानव विशान की उच्चति को धर्म फा 
वाघर नहीं, अपितु धर्म का प्रक समझते थे । गीताकार 
कृष्ण कहते हो हैं कि--शान तेज्ह स विशञानम्‌ इद व्यास 
अर्थात्‌ अजु न ! तुम्हें शान और बिशान को प्रस्पूर्ण शिक्षा 
दूंगा। 

महाविद्वान्‌ मेक्सपूलर ने कहा है कि-प्रसिद्ध तस्व- 
वेसा सुशरात को आत्म ज्ञान की शिक्षा भारतोय पण्डित 
से प्राप्त हुई थी । प|इथागोरख घांख्य वर्शन से प्रभावित 
था । मेक्समूलर माधा विज्ञान की बृष्टि से पाइयागोरस 
को पृथ्वी गुद कहते हैं। प्रतिद्ध जमंन विद्वान्‌ विन्‍्टर 
मिनिज ने कहा है कि-प्लेटो आदि ने ईरान में आक्षर 
मारतीय पण्डितो से अपने ज्ञान की प्रेरणा ली थी। एक 
सोरिया निवासी सन्त के कथन का उठ्धरण देते हुये, स्थ- 
गोय प०जवाहरलाल नेहरू ([0)500५27ए ० 70॥9) 
( मारत की कहानो ) में लिक्षते हैं कि-एक सीरिया 
निवासी सम्त ने यूनानियों के व्यवहार से तग होकर कहा 
था कि-/इन यूतानियों को अपनी विद्या का बड़ा घमण्ड 
है, इग्हें नहीं मालम है कि भारत का शान कितना अपरि- 
मित है भर विषयों की चर्चा न कर, वे (मारतीय) एक 
से लेकश नय तक अक लिखना जानते हैं जो इन यूनानियो 
को नहीं सारूस है । 

पाठक यहू में समझें कि ये भारतोय ऋषि अथवा 
घुति, या घर प्रचारक विश्व के ओर धर्मों से परिचित 
नहों थे । ससार में जहा कहाँ मो नृतन विचार उत्पन्न 
होता था, उसे तके की कसौटी पर कसते मो थे । 

मौछाना सुलेसान मददों कहते हैं कि--जिस समय 
पश्चिम भारत में (सोराष्ट्र) राजा सोमदेव राज्य करते 
थे कि उसके दरबार में यह चर्चा शलो कि अरब में एक 


घमम चला है जिसका नाम 'इस्जात है, वह बहुत भच्छा 
भर्म है। इस पर किप्तो ने बात काठ कर कहा कि नहों, 
इस्लाम अपनी खूबियों से नहों अपितु तलवार से फेल रहा 
है। सौलाना साहब लिखते हें कि-एक पत्र शाला ने 
खलीफा के पात अरब में भेजा तथा उतमें लिक्षा शि-- 
मैंने सुना है कि आपने इस्छास एक नया घर्म स्थीकार 
किया है तथा तलवार की जोर से उसे फंला रहे हैं, यवि 
उसे तलवार फी जोर से फला रहे हैं तो उसकी मुझे 
बिन्‍्ता नहों क्योंकि उसका प्रबन्ध कर लिया है। यदि, महु 
धर्म बुद्धि से फंलता है तो आप एक होशियार जावकार 
को भेजिये कि-हमारी गोष्ठी मे इस्लाम पर विचार किया 
जाय । इस पत्र के अनुसार एक पोलवी कुरान का माहिर 
भरब के खलीफा के यहां से मेजा गया । वह जब दरबार 
मे आया तो मारत के पण्डित ने पूछा कि-आप किस 
धर्म को मानते हें। उसने उत्तर दिया कि इस्लाम को । 
इस्लाम किसे कहते पुन पण्डित ने पूछा-हस्लाम बहु धर्म 
हे जो एक खुदा को सब कुछ मानता हे-सर्व व्यापक सर्वे 
शक्तिमानू आदि। भारतीय पण्डित ने तक॑ किया कि 
तुम्हारा खुदा सर्वश्नक्तिमान्‌ है तो ऐसा पदार्थ बना सकता 
है जो उससे थ उठे । यवि हा कहता है तो भो खुदा की 
सर्व शक्तिमत्ता जानी है यवि कहता है कि नहीं तौ भी 
उसकी शक्ति मत्ता समाप्त है। अन्त से वहु निरसर होरूर 
बला गया । 

मह॒ि स्वामी दयानन्द ने लिखा है कि महात्मा बिदुर 
ने अरबी से लाक्षागृह्‌ का भेद युधिष्ठिर को बताया। 
इससे सिद्ध होता है कि मारतवर्ष के न्ञानी अपने को 
भाषा को परिधि से दूर हटाकर सर्वभ्राषा में वेदिक उदास 
विद्वार फा प्रचार किया करते थे । 

वेदिक ऋषियों तथा घुनियो से ही अनुप्राणित होकर 
जेन धस के प्रचारक हुये उनसे प्रेरणा लेकर धोठ्ध परम के 
प्रचारकों ने बुद्ध वाणी का प्रभार किया । ईसामसी ह तो 
मारत में आकर पढ़े ही थे, यह ध्रायथः निविवाद सिद्ध हो 
रहा है। क्योंकि ईसामतीह की बाल्यावस्था का इतिहास 
मिलता है । युवावत्या से वर्णन है कि मध्य में वहु॒ कहां 
था इसका उल्लेख ईसाई ग्रन्थों मे कहों नहीं पिखता है। 
इस पर लोगों का फहना है कि वे इतने दिनों तक भारत 
में ही पढ़ते रहे। बल्तुत' ईसाई धर्म का बाद्यार तो 
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पहुदी घर्म का है तथा शिक्षा सम्पूर्ण बुद्ध धर्म की है । 

निध्कर्य यह है कि-यह वेबिक घ्में हो विश्व धर्म रहा 
है, इसी मे योग्यता मी है कि यह विश्व घ॒र्म बने । स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने लायंसमाज स्थापित कर इसे अनु- 
प्राणित कर विश्व धर्म बनाने का आदेश दिया। अत 
हमारो समाओं को समाजों तथा प्रचारकों को चाहिये 
बेद वाणी' को दिग्विगन्त से पहुथा दें । 

अन्त में वेदध्यास की यह वाणी उठ,त कर इस बत्त 
को समाप्त कर रहा हु। 

मवन्तो वहुला सन्‍्तु बेद प्रसाथंता मयम । 
महा० शा० पर्व 

क्र्यात्‌ आप बहुत हों तथा इस वेद को विश्व में 
फंलायें । 

इस कार्य में हमारा सहयोग महथि दयानन्द के प्रति 
सच्ची श्रद्धांजलि होगा । 


( पृष्ठ २९ का शेष ) 


हैं, उसमें डूब नहीं पाते, वेसे हो कल्याण प्राप्ति के लिये 
आप हमे पार छगा दें। अयज्ञिय पाश मो हमें बांधे हुए 
हैं। इन सभी पाज्ो से आप हमे मुक्त करें । 

अयज्ञिय पाश्ष छुडाते नहीं, कस कर जफड़ लेते हैं । 
बोनों के नाना रूप अवनत एवं उन्नत चेतना सपन्न प्राणियों 
प्ें देले जा सकते हैं | दोनों से ही छटना मुक्ति है. अ्रयवा 
चेतना गति की पराकाष्ठा है। परम तत्व प्राप्ति को 
स्थिति भी अशुम एवं शुम दोनों से प्रथक्‌ है। यवि _ हम 
हस स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमे अयशिय 
एवं यज्ञिय, अशुम एवं शुभ दोनों प्रकार के पाशञों से मुक्त 
होना होगा । वेद ने अयज्ञिय पाशों को अधम एव सध्यम 
ओर यज्ञिय पाशों को उत्तम कहा है । शश तो पाश हो 
है, बन्धन तो बन्धन ही है, बेडी तो बेडी हो है। फिर 
चाहे वह लोहे की हो अथवा स्वर्ण की | कारागार तो 
क्ारागार ही है। वह चाहे प्रथम भ्रणी का हो अथवा 
द्वियीय या निकृष्ट श्रेणी का, बेड़ियों में जकड़ा हुआ, 
कारागार से पढ़ा हुआ प्राणी आनन्‍्दी नहीं कहा जाता । 


० 4 


झंडा ऊचा रहे हमारा 


( पृष्ठ २५ का होष ) 


विध सुरक्षित तथा सुख समृद्धि सम्पत्त हो, राजा की राज्य 
कार्य की तत्परता हो उत्तकी सध्योपासना है” अर्पात्‌ राज्य 
व राष्ट्र की सुरक्षा और बल सम्पन्न होना श्रष्ठतम करे 
है क्षत राष्ट्र यज्ञ है। दितोय यज्ञ का भाव है हि परहित 
में अपने स्वार्थ का हुत करना । राष्ट्र को सबरूता के लिये 
यह भावना अत्यन्त आवश्यक है। अत राष्ट्रयल की सब 
मिछकर रक्षा करें। हमारे राष्ट्र का कोई माग हमसे अप 
हुत कर छोटा न किया जाय अत (पृथिवी) गाब्द कहा 
यानी हमारा राष्ट्र विशाल हो, हम अलण्ड मारत के 
निर्माता हों । हम मे प्रान्यीयता आदि के दोष न हों सारा 
हो भारत हमारा विशज्ञाल एक राष्ट्र है। राष्ट्र के अन्दर 
रहने वाले व्यक्तियों का कोई कार्य ऐसा न हो जिपतसे राष्ट्र 
अपमानित हो अपितु धोलोक, प्रषिवी लोक, अन्तरिक्ष लोक 
में हमारे राष्ट्र का यश व्याप्त हो। हम मन्तरिक्ष ओर 
थो में वेमानिक शक्ति सम्प्त हों, अल पल मे हमारी सेता 
अजेय होकर यहा छाम करे। सारे ही परोपकारी और 
बिद्दान्‌ राष्ट्र ध्वज को एक भावना के साथ ऊँचा उठायें। 
ऋषि ने कहा हे--/एक भाषा, एक भेष, एक भावना होने 
पर सागर से नदियों के समान सारे ही सुख एकत्र हो लाते 
हैं ।” अत हमारा झड़ा सदा ऊँचा हो । 
७ 





जो स्वतन्त्र है, वही आनन्दी है। यह स्वातन्थप प्रकृति के 
तीनों गुणों से पृथक्‌ होने मे है। बन्धन मी प्राकृतिक ही 
है । जीवका अपना विशुद्ध रूप प्राकृतिक नहीं चेतन है । 
यह चेतन आनन्दाश से वचित है। अत आनम्व की उप- 
छब्धि हो मुक्ति है। अथर्व वेद के शब्दों मे--'अन्ति सत 
न जहाति अन्त सन्‍्त न पद्रयति/-जीव निप्रटर चिपटी 
प्रकृति को छोडता नहीं ओर निकट ही विद्यप्तान प्रभु को 
देखता नहों, यही उप्तकी सबसे बड़ी विपत्ति है। श्रिगृणा- 
त्मिका प्रकृति को छोडो ओर प्रभु का वर्शत करो। इसो 
में कल्याण है। 
श्े 
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अआयोहिशय 
है. ( 


पालन करिये दस नियमों का मछा चाहते हो क्षपा। 
आवागमनों के कठिन थक्र से मुक्ति चाहते हो अपना ।। 
समी सत्य बिद्या एबं जिनका विद्या से होता भाव। 
उन सब का ही आविमुल कैवल परमेदवर को तू जान ॥। 
ईश्वर सच्चिदानःद स्वरूप व निराकार सर्वेशक्तिमान । 
परम ब्रह्म अनत अजन्मा निब्िकार है अकल अकाम ॥ 
सर्वेश्वर आदि अनुपम है व्यापक प्रभुवर सर्व अधार । 
अजर अमर सर्वान्तर्यामा अमय शुद्ध गुरु निराघार || 
सृष्टिकर्ता जगत नियन्ता वयालु न्‍्यायकारी आदित्य । 
अधिर/म अश्वण्ड अच्युत शिव अग्नि आदि कारण है नित्य 
वेद सत्य विद्या को पुस्तक निशिदिन पढ़ो-पढ़ाओ। 
ईद्वरोक्त स्वाध्याय ग्रन्थ है अनुपप्त सुनो सुनाओं॥ 
सत्य प्रहण ही करो सर्वदा असत्यों से रहकर दूर॥ 
सत्य प्रकाशवान हो जग में थहु दिशा गूंज मरपुर। 
कोई कार्य करने से पहले सदा याद करो निज धर्म । 
सत्या सत्य का विचार करके आरम्म करिये अपना कर्म ॥॥ 
ससार का उपकार करना मानव ध्येय प्रधान है। 
सामाजिक शारीरिक आत्मरिक उन्नति का ही विधान है ॥ 
विषय घन्घुभय जग को जानो यथायोग्य वर्तों सबसे। 
धर्मानुसार प्रीति से रहिये प्राण रहें तन में जबसे ॥ 
अविद्या के नाश हेतु अपना सब्स्त अर्पंण करिये। 
सव्विद्या के प्रथारा्थं जीवन भी पध्मर्पण करिये। 
अपनी हो केवल उच्नति से कम्मी नहीं सतोष करो। 
सामाजिक व सर्वहितफारी नियमों में रहिये परतन्त्र । 
प्रत्येक हितकारी नियमों मे हरेक बांधव रहें स्वतन्त् ॥। 





-डा० रामफेरन आये एम०डो०एच०, एम०एस०सी० 
(गोल्ड सेडलिस्ट) निवाजीपुर जगोगज वाराणती । 


ब्रह्म कसा | है तू 


हूं 


एक अल्हृड युवक नथ्य वेदान्ती, 
ऋषि दयानन्द के पाप्त आने लरूगा॥ 
झौर में ब्रह्म, मे ब्रह्म मे ब्रह्म हु, 


उच्च स्वर से यही रट लगाने लछगा।॥॥ 
एक दिन फिर बताया भहाराज ने, 


जीव ओ ब्रह्म का भेद उसको मगर । 
रञ्य भाना नहों मृद वो और भी, 


हठ, बुराग्रह, ढिटाई विखाने लगा।। 
फिर महाराज ने घुसकराते हुए, 


जड़ दिया एक, उसके चपत गाल' पर । 

रोष छाने ठगा, तिलमिलाने लगा, 

व्यथं मारा क्‍यों ! हल्ला मचाते हूगा ॥। 
वाक्य बोले महाराज, तत्काल ये, 
ब्रह्म तो है अरे ! शोक दुख से परे। 
ब्रह्म कंसा | हैतु जो चपत एक मे, 
बालकों को तरह बिछबिलाने रूगा ॥ 


-प्रकाशचन्द्र कविरत्न अजमेर 


आयोपप्रतिनिधि समा लखनऊ 


इस सभा का साप्तिक अधिवेशन २५ अक्तूबर को 
आये समाज चोक में सम्पत्त हुआ। वहदयज्ञ, के ब्रह्मा 
श्री प० रामधरित्र जी पाडेय थे-सन्ध्या, समजनों-के उप- 
रान्त श्री श्यामसुन्दर जी शास्त्री का यज्ञ की महत्ता पर 
विद्वत्तापूर्ण माषण हुआ सनातन धर्मो पडितों ने आज के 
दिन शास्त्रार्थ करने का निइच्चय किया था, पर कोई भो 
पडित आयंतसमाज से टक्कर लेने के लिए उपधह्यित नहीं 
हुआ । ससा का आगासो सातिक अधिवेशन २९ नवम्धर 
को आयंसमाज आदर्शनगर से होगा, और अन्तरग को 
बैठक १ नवस्थर रविवार को शाम को ६ बजे आरयंसमाज 
गणेशगञ्न पे होगी । 





इक ओला 
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जि आरयंसमाज ने मारत में नव जागृति एव राष्ट्रो 
यता का सृत्रपात्‌ किया है, जिसकी विमल विचार 


धारा आज जम जन के मानस को उद्दलित कर रहो है, 
दह आयंसमाज क्या ? आयंतमाज कोई नया मत, सम्प्र- 
दाय अथवा धर्म नहों है । उसके प्रदर्तक ऋषि दयानन्द ने 
स्पष्टतया कहां है कि आरयंसमाज को स्थापना करके 
उन्होंने कोई नवीन पन्‍्थ नहीं चलाया, अपितु प्राचीन 
वेविक भर्म, बंदिक सस्‍्कृति, सभ्यता और परम्परा की 
पुन स्थापना को है। उनका उदृश्य केवलछ यह था कि 
समय धोतने के साथ साथ सत्य घनातल धर्म और उसके 
अनुयायियों मे जो अवेविक्ष बातें, अन्ध-परम्परायें, रूढ़ियां 
ओर सामाजिक कुरीतियां आ गई हैं, उन्हें दूर किया जाते 
और शुद्ध वेविक धर्म जनसाधारण के सामने रखा जावे । 
हसी कार्य को पूरा करने के लिये ऋषि दयानन्द ने सन्‌ 
१८७४५ भे बम्बई में आयंसमाज की स्थापना की थी 

तथ्य यह है कि जहां मी ऋषि कुछ दिन ठहर जाते 
और व्याख्यान अथवा शास्त्रार्य हारा अपने विचार प्रकट 
कर वेते, लोग उनके भक्त हो जाते ओर आयंतप्माज की 
स्थ(पना हो जाती । ऋषि के निर्वाण के बाद तो आयें- 
समाओं की स्थापना की श्य खला बन गयी। 

ऋषि बयानम्व की एक बडो विशेषता यह थो कि वे 
प्रत्येफ व्यक्ति और समात्ष की सर्वतोमृुखी उन्नति चाहते 
थे। वे चाहते थे कि ध्यक्ति ओर सप्रष्टि के शरोर भन 
और आत्मा सब ह्वस्थ हों। उन्होंने स्‍्वय इस बात पर 
बल दिया और बाद में आयेसमाज ने भी इस बात का 
ध्यान रखा । इसोलिए आयंसमाज ने घामिक सामाजिक, 
राजनंतिक, आथिक, नेतिक पभी प्रकार के सुधारों के 
करने का यत्म किया । 

आयंसमाज की आधारशिला वेद है। ऋषि ने 'बेदों 
की ओर का बिगुल बजाया था। हिन्वू जाति वेदों को 
भक्त भी, उस्हें ईश्वरकृत मानती थी, पर वेद हैं क्या, 
ओर उनमें है क्या, यहू न जानती थी ! एक विशेष वर्ग 


आयेसमाज है क्‍या ! पु 


(ले-डा० सूर्यदेव शर्मा साहित्याल्कार एम०ए० डो० लिटू अजमेर) 





के अतिरिक्त न तो उन्हें फोई देख सकता था, मे सुर 
सकता था, न छू सकता था, पढूने की तो बात अछग 
रही ! स्त्री जाति वेद, वशावि के पास भी न जा सकती 
थी ! वेदका भाष्य क्षिया और उनका द्वारा जनसाधारण 
के लिए खोल दिया। आर्यत्तमाज के प्रचार के कारण 
आज किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति वेद पढ़ सकता 
है, यज्ञोपवीत पहिन सकता है और यज्ञ कर सकता है । 
आयंसमाञ् के तीसरे नियम 'से ऋषि ने 'वेद का पढ़ना, 
सुनना, सुनाना आया का परम धर्म! हो निश्चित कर 
दिया । 

ह्रायंसमाज का आधार तक (बुद्धिवाद) पर हैं इस 
लिये वह धामिष्त--अन्धविश्वासों को नहीं मानता । वह 
अवतारवबाद, मूतिपूजा, रुढ़िगत पूजा पाठ, जन्त्र - भन्‍्त्र 
जादू-टोने, कृत्रिम देवी देवताओं आदि में विश्वास नहों 
करता । 

आायंसमाज का धर्म भन्दिरों तक ही सीमित नहीं, 
अपितु वह व्यक्ति और समष्टि के सबवेत्र और सदा साथ 
रहने बालो वस्तु है। आयंसमाज मानता हे कि प्रत्येक 
व्यक्ति को प्रत्येक स्थान ओर प्रत्येक दशा में धर्म का 
पालन करता चाहिए। सत्य का पालन उच्च आचरण का 
आधार है इसलिये ऋषि ने आयंसमाज के चतुर्थ नियम में 
कहा है कि सत्य को प्रहण करने ओर असत्य के छोडने 
से सबंदा उच्चत रहता चाहिये! ओर पथ कास धर्मानुसार 
सत्य ओर असत्य को विचार करके करने सामाजिक क्षंत्र में 
आयंसमाज मनुष्य सात्र की समता में विश्वास रखता है । 
उसकी दृष्टि में कोई किसी से ऊअश्वा नीचा नहीं । प्रत्ये 
को उन्नति करने का अधिकार है॥ वर्ण-व्यवस्था जन्‍म से 
नहीं होती, गुण कर्म से होती है । स्त्रियों को वगिक्षा प्राप्त 
कर उन्नति करने का पुरुषों के सतान ही अधिकार है । 
शूद्र अथवा अछूव भी औरों के सम्रान उन्नति करते का 
अधिकार रखते हैं | स्त्रियों, भवाथो अछुतों को उच्नति में 
भआार्यसमाज ने अत्यम्त प्रशसनीय कार्य किया है। बाल- 
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विवाह, अनमेल विवाह आदि सामाजिक बुराहयों को दूर 
करने का आयंसमाज ने मरसक प्रयत्न किया है। 

ऋषि ने आजीवन सत्य मार्ग पर आचरण किया और 
आर्यसमाज के अगणित कार्यकर्ताओं ने धार्मिक, सामजिक, 
राजनंतिक क्षत्रो से इसके अनुसार आचरण करते हुए घोर 
यातनायें सहीं, अनेको को मौत के घाट उतरना पडा 

राजनंतिक क्षेत्र मे आयंसमाज सवा 'स्वराज्य का 
पक्षपाती रहा है । वह ऋषि के इस कथन में विश्वास 
करता है 'कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशी राज्य 
होता है बह सर्वोपरि उत्तम होता है ।” 

ऋषि की यह उक्ति भी कि “अत्याचार करने वाले 
की अपेक्षा अत्याचार सहने वाला अधिक पाषी होता है 
इसी ओर सकेत करती है । 

आर्यंसमाज घमम, सभ्यता, सस्कृति, भाषा की एकता 
में विश्वास करता है। उत्तका विश्वास है कि बिना इसके 
राष्ट्र मे ऐक्य नहीं हो सकता । 

आयंसमाज ने पद्िचम सम्यता के चकाबध मे डालने 
वाले मौतिकवाव का और उसके तकशुन्य विश्वासों का 
बढ़ता से सामना किया ! जन साधारण के सामने ठसको 
पोल खोलकर रखी | भारत देश को विधियों के चग्रुल 
मे फसने से बचाया । सक्षेप से आर्यसमाज ने उत समी 
कार्यों को नीव डाली जो मारत को एक सुदृढ़ और समृद्ध 
शब्द बना सकते थे | आयंसमाज ने महात्मा गाधी के 
मार्ग को प्रशस्त किया था। 

थ्री आई० एस० परनेल, लाइसन आफिसर थियो* 
पघोफिकल न्यूज एण्ड नोट्स लम्दन (जून १९५५) आयं- 
समाज का परिचय हस प्रकार देते हैं -- 

“आपंसमाज घर्म शान्ति, सार्वभोम चक्रवती राज्य 
झौर निरासिष भोजन पर अवरूम्बित समराज-रचना का 
प्रतिपादन करता है ! दस नियमो को स्वीकार करने बाला 
(और उन धिद्धाम्तो को स्वीकार कर आचरण मे लाने 
बाला, जिनको महूधि दयानन्द ने वेदों के आधार पर अपने 
प्रस्यो से ब्यात्या की है ) कोई भो ध्यक्ति आयंसमाज से 
प्रबिष्ट हो सकता | 

बर्गीलियम फोम के शब्दों से- 

“आयंससाज वेदों की ओर चलो' आन्वोलन का प्रति- 
सलिधित्व करता है! जिश्के तस्थापक ते भेदों ले निकाल 


कर ऐसी बातें प्रकाश मैं लायी हैं, जिनको आधुनिक 
मारत मे मान्यता प्राप्त है! उन्होंने वेदों के आधार पर 
एकेदवरवाद को धछ्िद्ध कर दिया और विविध वैदिक देव 
ताओं को सच्चे परमात्मा के ही विशेषण बताकर बहु 
देवतावाद की मान्यता को निस्तारता प्रतिपादित कर दी 
है । आपईसमाज फर्मफल और , मुक्ति से विश्वास रखता 
है । भावागमन के चक्र से छूट जाना मुक्ति है 

दयानन्द उच्चक्ोटि के राण्ट्रवादी थे। उनका आये 
सप्ताज आन्दोलन भारत से आधुनिक राष्ट्रीयता एवं जागति 
का कारण रहा है । 

जेसा कि भ्री के० एम० मुन्शी जी ने अपने एक लेख 
से लिखा था तथा मारत के राष्ट्रपति डा० राजेन्त्रप्रसाव 
जी में अपने मथुरा सम्मेलन के भाषण में कहा था, भारत 
प्रे राष्ट्रीयता एवं स्वतन्त्रता के सब्रंप्रथम स्वप्न-वृष्टा ऋषि 
दयानन्द ही थे । उबके द्वारा सस्थापित आयंसमाज ने 
काग्रेत से भी पहले भारतीय जनता के हृदयों मे देश- 
भक्ति का बीज बोया था ! आपयंत्तमाज के उपदेशकों और 
प्रचारकों ने स्थान स्थान पर घूमकर लोगों में स्वराज्य 
को, स्वतन्त्रता की, स्वदेशी वम्तुओं के प्रयोग की, एयम्‌ 
देशभक्ति की भावना को आगृत किया था, यही कारण 
था कि जब सन्‌ ११२१ में महात्मा गाधी ने ब्रिठिश सर- 
कार के विरुद्ध असहयोग आन्दोलन आरभ्म किया था तो 
देशभक्ति की भावना से ओत प्रोत जेल में घाने वाले 
लोगो में ६० प्रतिशत से अधिक आयंसमाजो लोग ही थे । 
इसी प्रकार दराब की दूकानों पर घरना देने वाले ओर 
ग्राम गाम में असहयोग आन्दोलन ओर प्रचार करने वालो 
से अग्रणी सामाजिक पुरुष ही थे। इसी प्रकार अछतो 
द्वार के कार्य से जो सफलता महात्मा गाधी को बाद को 
मिली, वह कदापि न पघिलतो यदि स्वामी दयानन्द और 
क्ार्यसमाज अपने प्रचार से अछतोद्धार के लिये भूमि तैयार 
न कर देता । इस बात को महात्मा गांधी जी ने स्वय भी 
स्वीकार किया ! 

इसोलिये सन्‌ १९११ की भारत की जनभणना को 
रिपोर्ट से ब्लन्द महोदय ने लिखा था कि 'आरयत्माश १९ 
वीं शताब्दी का महानतम्‌ मारतीय आन्योलन है।' नेताजी 
सुभाषचन्द्र बोस ने भी एक घार कहा था-“सगठित कार्य, 
दृढ़ला, उत्साह ओर समस्थय को भावता को दृष्टि से 
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है ऋषि का अद्भुत काये 


[ ले०-भी शिवकुमार जो शास्त्री काध्यतो्थ घु०अ०गु०म०ज्वालापुर ] 


त्ी["ोपार्जन करके ऋषि दयानन्द जब येदिक मत का 
प्रतिपादत करने काय॑ क्षेत्र सें अवतोर्ण हुए तो उस 


समय वेदिक बर्म की दशा एक प्राण विहोन कलेवर के 
समान थी । कहां तो इस धर्म का वहु दिष्य स्वरूप था 
कि विदेशी आक्रान्ता सेनिक शक्ति से इस देश को पादा 
क्रान्त करके मी वेदिक घ॒र्मे के गुणों पर मुग्ध होकर आये 
बत गये ओर गुण कर्मानुसतार यहा के वर्षों में घुछ-प्रिल 
गये । आज इनको एक इतिहात के विद्यार्थी के अतिरिक्त 
कोई जानता मी नहीं | किन्तु ऋषधि के समय यह एक 
मुर्दाथा। उससे किसी वस्तु को आत्मसात्‌ करने की 
क्षमता नहीं थी । इस बात की पुष्टि के लिए एक उदा- 
हरण देना हो पर्पाप्त होगा । 


फ्रासीसी यात्री वनियर ने लिखा है कि वह एक बार 
दाराशिकोह के साथ काशी गया, दारा ने काशी के बडे- 
बड़े विदानों को इकट्ठा किया। वनियर ने भी इन सूर्घन्य 
विद्वानों से कुछ लाभान्वित होना चाहा। उसने उन 
विद्वानों से पूछा कि जिस धर्म के आप अनुयायी हैं वह 
घमम कंसा है ? विद्वानों ने उत्तर दिया कि वह ससार का 
सर्वेश्रेष्ठ धर्म है। बनियर ने यह उत्तर सुनकर उनसे हाथ 
जओोडकर प्रार्थना को हि क्‍या आप मुझे अपने धर्म मे 
घम्मिलित होने का सौभाग्य प्रदान कर सकते हैं ? काक्षी 


आयंसमाज की समता कोई समाज नहीं कर सकता ।' 
महात्मा ग्राधी जी ने भी लिखा था "मैंने देखा है, जहां- 
जहां भायंत्रमाज है, वहा वहां जीवन ज्योति है ॥' 
इसीलिये कहा गया है -- 
पहु आयंत्माअ अगत भर से, 
जीवन की ज्योति जगायेगा। 
सद्भाव, शान्ति सुख जगती मे, 
सच्ची मानवता 


छायेगा ॥ 
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के विद्वानों ने छातों को हाथ लगाकर उत्तर दिया । हम 
कब कहते हैं कि यह सबके लिए श्रेष्ठ है । 

हमारा कहना तो यह है कि यह हमारे लिए घबसे 
अच्छा है। आपके लिए तो वही अच्छा है जो आप 
मानते हैं । 

जेसे मृत शरीर से दुर्गग्ष उतपन्न होकर अनेक प्रकार 
के रोगों को जन्म देतो है, उत्ती प्रकार यहां के पोंगा 
पण्डितों के बुद्धिहीन तथाकृथित धार्मिक ध्यवहारों से 
समाज शरीर पे अनेक प्रकार के रोग फंल रहे भे । 

शक सम्बत्‌ १८४९ के माघ मास मे प्रयाग से पढ़ितों 
की एक समा हुई इस समा में ४८ घण्टे इस बात पर 
विचार होता रहा कि 'लमोनारायण' समन्त्र सबको दिया 
जावे या नहीं ? और दिया जाय तो ओकार सहित अथवा 
ओंकार रहित, ४८ घब्टे के विवाद के पश्चात्‌ भी निर्णय 
नहीं हो पाया। 

शक सम्बत्‌ १८४० के आशिवन सास से काशी से 
एक ब्राह्मण सम्मेलन हुआ इसको बेठकें सात दिन तक 
होती रहीं लगभग ३०० पषण्टडितों ने भाग लिया ओर 
बिचार विनिम्नय किया, बड़े सघर्ष के पश्चात्‌ इस सम्मेलन 
से यह निदयय किया कि रजोदर्शोन के पदचात्‌ कन्या को 
ब॒ष लीत्व प्राप्त होता है भर प्रायश्षितत से उसकी निवरत्ति 
नहीं होती । बर्थात्‌ रजोदशंन के पश्चात्‌ कन्यादाव अपसे 
है। (२) उपजातियों में विवाह नहीं करना चाहिए मुतत 
लमानों ओर अस्पृथ्यों की अस्पृष्यता जन्म से है । 

ईता की नवीं शताब्दी से लेकर बाशहुबीं झताग्दी के 
मध्यमाग तक सल्कृत के बडे-बड़े विद्ान हुए ओर उन्होंने 
बड़े-बड़े प्रग्थ मो लिखे। किस्तु विदेक्षियों के द्वारा हमारे 
सप्ताज़ पर जो प्रहार हो रहे थे-उनसे समाज की रक्षा 
के लिये उन विद्वानों ने कहीं एक हाग्द भी नहीं लिखा । 

यहां पाठकों की जानकारों के छिये कतिपय प्रसिद्ध 
विद्वादों के ताम उनके रखित प्रग्पष और काश्य का इल्लेश 
किया जाता है । 


हि वैन चाका 
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बास स्थाछ समय ग्रन्ध 
मेघातिधि सिथिला ९०० मेधातिथि मास 
विशानेश्वर कल्याणवेदार ११००. मिताक्षरा 
लक्ष्मीघर कश्रीज १३४३ स्मृति कल्पतरु 
हछायुष बंगाल १२०० ब्राह्मण स्वंत्य 
देवध्ण भट्ट. दक्षिण मारत |; स्मृति चन्द्रिका 
हेमादि देविरि १२६० चतुर्बंगं बिन्तामणि 
कुल्लक मट्ट काशी १००० मन्वर्थ मुक्तावलि 
वीरमित्रोदय पिधिल्ला १३०० बीरमित्रोरय 
म्राषवान्रार्य विजणवगर १४०० पाराशर माघव 
नीलकण्ठ कोंकण १००० मयूख 
अपराक काशी १४०० अपरा्क 
चसण्डेश्वर बगाल ५ स्मृति रत्नाकर 
जीमृतवाहन ५ धम रत्न 
रघुनन्दन ४ १६०० स्मृतितत्व 
कमलाक्षर काशी 5 निर्णयतसिन्धु 
नोलकण्ठ फ ११६१ भगदव्रन्त भास्कर 


मेधघातिधि के पण्डित का विद्वान्‌ लोहा मानते हैं । 
विशानेश्वर को मिताक्षरा सहाराष्ट्र के हिन्दू कानून के 
रूप में प्रयलित रही है। चतुर्वेग चिन्तामणि मे हेमाद्रि 
ते वान, तीथं और सोक्ष जेसे विषयों के बचन सग्रहीत 
किये हैं। कुल्लूक की सनुटीका सर्वाधिक प्रध्तिद्ध है, 
साधवाचार्य का पाराशर साथव पाराशर स्मृति में सो 
अधिक प्रथलित है| 

किन्तु किसी मी लेखक ने यवनों के अत्याचारो से 
देश मे जो हाहाकार मत्रा हुआ था उसकी ओर दुष्टिपात्‌ 
नहीं किया । हिन्दुओं को अपनी कुरीतियों को छोडने की 
प्रेरणा करनी चाहिये थी। उस प्रमय के राजा तक अल- 
कार शास्त्र का निर्माण करते थे। उनकी दृष्टि में सेनापति 
से राजकषि का अधिक महत्व था, और राजाओं के लिये 
रणमृप्ति से रगनूपि अधिक प्रिय थी । 

और तो ओर भी शकराचायं का क्षत्र उत्तर भारत 
था ओर सुहम्मर विनकासिम के आक्रमण भो उत्तर 
मारत में हुए । किन्तु आधाय ने उनके लिए कहीं एक दाब्द 
तक नहीं छिखा । उनके विचार कितने सकीर्ण थे इसका 
मपूना उनकी प्रश्नोत्तरी के स्त्री विषयक प्रश्मोत्तरों से 
झोर वेदारत दर्शन के “अवजाध्ययन प्रतियेघात स्मृतेश्य” 


सूत्र के ऊपर लिखी टिप्पणी से चल सहृता है । 

विजपनगर के प्रधानप्रस्त्री माषवाचार्य के ग्रन्थ में 
तो थोडा बहुत परिस्थितियों का विवेचत तो होना ही 
घाहिए था। 

किन्तु बात वही थी, उनकी दृष्टि से धर्म इस लोक 
में आने वाली वस्तु न थी न उसके लिए यह आवश्यक था 
कि उसका बुद्धि से कोई तालमेल बैठता है या नहीं ? उस 
समय धर्म के ताम सब सौदा उधारखाते निकला था। 
नकद उसकी एक कौडी भी ते मिलती थी । सबका फल 
परलोक में मिलता था, इस लोक में नहीं। सत्य बोलना 
धर्त है। क्‍या लाभ हैं इसके ”? इसका लाम परछोक में 
प्रशप्त होगा । 

ऋषि ने इस बिगमोह को दूर करने के लिए ऋषि 
फरणाद के शब्दों को स्मरण कराया-“यतो5म्युदय नि भेयत्त- 
सिद्धि सधस ” धर्म से लोक और परलोक दोनों धुधरने 
चाहिए। धर्म का प्रथम फू अभ्युदपष होना चाहिए और 
दूसरा नि श्रेयल । वस्तुत अभ्युदय के बिना नि श्रेयत हो 
ही नही सकता । 

दूसरे सनातन धर्म बहु हो सकता है जो सब समयों 
की समस्या का समाधान करने को क्षमता रखता हो । जो 
घर्मं आज की अडचन को दूर नहीं कर सकता । उस्ते आन्ष 
जीबित रहने का कोई अधिकार नहीं बेद ने सवातन घ्म 
की परिसाधा इस प्रकार की है- 


“सनातन दो न माहुरुताष स्थात्‌ पुनर्णब ।” सना 
तन उसे कहते हूं जो सृष्दि क प्रारम्भ से घखला आ रहा है 
किन्तु अगर कोई नवोन परिस्थिति आतो है तो उसके 
लिए पुन नव फिर नया रूय धारण करके सामने आता 
है । 

बस हमारे धर्म की यह क्षमता नष्ट हो गई थी। 
दूसरे वब्दो में धर्म का नाम तो था उसमे प्राण नहीं थे। 
बलपूवक मुसलूमानव बनाया हुआ एक हिन्दू बार बार 
दुहाई वे रहा है कि यह कुकृत्य सुश्नसे बलपुवक कराया 
है। इसमे मेरा क्या अपराध है ? आप जो चाहे मुझसे 
प्रायश्चित्त करालें किन्तु धर्माचायों का एक ही उत्तर था 
कि बस तुम्र पतित हो गये । गोरी ते अपनी फौजों के 
सामने गोएँ खड़ी कर छों और उन्हे देखकर हमारे सिपा 
हियो ने अपनी सखवारें स्थान से डाल हों। उस सभव 


) 


के बुक डे ऋषि भिषाण 
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किसी धर्माचायं ने यह व्यवस्था नहीं दी कि पराधोगता 
सबसे बडा पाप है उससे बचो । युद्ध में कुछ गोएं बलिदान 
हो गयी तो विजय प्राप्त करते पर शेष गोओं का जीवन 
तो सुरक्षित हो जमेगा । ऋषि पाराशर ने अपनो स्मृति से 
यह व्यवस्था दी मी है । 

“वा सरक्षणार्थायन दुष्येद्रोधबस्घपो वद्धयम्तु नक्त- 
दिघात कामाकामरतहि तत्‌” अर्थात्‌ छक्ष्य यवि गोओं का 
सरक्षण है तो फिर रोध, बन्ध ओर बध में मी कोई दोष 
नहीं है । 

ऋषि और आयंत्माण ने उस आन्वि का निवारण 
किया और उसका प्रभाव दिखललाई दिया। सन्‌ ४६ से 
नोबाखाली बगाल में बलपुृ्वंक मुसलमान बनाये गये 
हिन्दुओं पर उत्त समय फाशी की विह्वतप्तमा ने १०प्रस्ताव 
पास किये, जिनमे से एक प्रस्ताव यह था कि ये हिन्दू 
वास्तव में सुसलमान बने ही नहों जबकि उनकी सन 
स्थिति से कोई अन्तर नहीं आया। अत उनको अपने 
धम्र मे सम्मिलित करने के लिए शास्त्रीय शुद्धि विधान 
फी कोई आवश्यकता नहीं । ये तो केवल गगाजल छिड़क- 
कर के हो पवित्र कर लेने चाहिए। 

यह है इत्त मुर्दे मे प्राणो का सचार बस्तुत' यह बहुत 


बड़ी फ्रान्ति है। 
अत ऋषिवर मैं तो आपको पण्डितराज जगन्नाथ के 


उन शब्दों मे श्रद्धाजलि देता हू । 

तोयेरल्पैरपिकरकूणया मोमसानों निदाघे, सालाकर 
ध्यरच्ति भवता या तरोरज्यपुष्टि । 

सा कि शक्या जनपितुमिह प्रावेण्येत बाराम, धारा 
सारानपि विकिरता विश्वतो यारिदेत ॥। 

है माली मयकर झुलसाने बाली गर्मी के बिनों पें 
पानी के छोटे छोटे घडों से सींच कर उस वृक्ष को जो तूने 
ज्ीवनवान दिया । उतकी तुलना मृस्तताघार पानी बरसाती 
हुई वर्षा ऋतु की घनघोर घटाएं नहीं कर सकतों। 
क्योंकि इस सुख्थय समय के दशन तुम्हारी कृपा से ही हो 
कम हर बात बिल्कुल इन्हों शब्दों मे ऋषि को कही जा 
सकती है कि-स्वतत्रता और भारत की मोतिक उन्नति 
की घोजनाओं का श्रेय घाहे कोई हे ले, पर यदि उस 
समय भारत को तुसने न बचाया होता तो उसे देखने यहां 


कोन बचता । ऋषियर तुम भत्प हो ! ७ 


आयंमित्र की उन्नति के लिए-- 
00० (0 5 
डा०्सूयदेव शमो स्थिर निषि 
अन्तरण समा दि० ९-५-६३ के निश्चयामुततार 


विषय सख्या 
रड श्री प० सूर्य 
देवजो क्षर्मा एम.- 






आर्यमित्र सहाय- 

तार्थ धन दिये 

जाने विधयक पत्र 

विद्यारा्थ प्रस्तुत 

होकर भी शर्माजोी 

का पत्र पढ़ा गया। आओ 

निश्चय हुआ कि 

दासी सज्जन को 

निम्वशर्तों के छिये 

चार सहस्न रुपया और डा० सूर्यदेव जी शर्मा 

दान लेना स्वीकार किया जावे। धन प्राप्त होने पर एफ०० 

डो० में जमा किया जाए । 

१-इस निधि का नाम डा० सूर्यदेव ल्थिर निधि होगा। 

२-इस निधि की घन राशि स्थायो रूप मे प्तमा से पृथक 
जमा होगी । 

३-हसके व्याज से प्रति वर्ष सार्वजनिक सस्थाओं, पुस्तका- 
छयों एवं वाघनाक्षयों को आयंमित्र लागत मुल्य में 
विया बाया करेगा वर्षान्त में शेष धन आयंसित्र को 
उन्नति मे लगाया जायेगा। 

इं-वर्ण में कम से कम दो बार जनवरी, मुलाई मास में 
इस निधि को सूचना प्रमुस शर्तों के साथ 'आरयंमि्र' 
सें प्रकाशित होगी। 

३१-सम्मान रूप में आयंसित्र' सदा दानो सज्जन को भेजा 
जाया करेगा । जहां-नहां आयंमित्र जायेगा, उप्की 
सूची दानी सज्जन के पास भेजो जाया करेगी । 

६--आयपभिन्न का प्रकाहन अम्द हो जाने पर इस लिधि का 
व्याज वेदिक साहित्य प्रकाशन में छगाया थावेगा। 


-चम्द्रकत्त तिवारी 
मेल्यी, धार्प प्रधिनिनि ध्रना, लखनऊ | 
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समाज का वतेमान रूप बदलना होगा 


( छि०-थरी विश्वस्मर सहाय जी 'प्रेम्नी', मेरठ प] 


आपमाज के प्रवतंक सहषि वयानन्व सरस्वती ने का यत्न किया। 


आयंसमाज का मुलाधार मानव जीवन की पविन्नता 

पाना था। ऋषि चाहते थे कि वेदानुकूल आवरण करने 
वाले आये हस देश को पतन के गत से निकाश्कर उद्नत 
करे और जो देश ससार मर से अपने चारित्रिक्र बल पर 
सर्वश्रेष्ठ रहा, वह अपनी पूर्व प्रतिष्ठा को पुन प्राप्त 
करने मे सफल हो । 

मुझे स्मरण है कि अब से पचास वर्ष पूर्व जो व्यक्ति 
आयेसमाज से प्रवेश करते थे, वे चरित्रवान और अपनी 
थात के सच्चे होते थे | वे अपने आचरण में कोई मी ऐपी 
बात नहीं आने वेते ये, जिसे घर्में के बिदद्ध समझा जाता 
हो | उत्त समय के आयंसमाजो घरमनुकूल आयरण करना 
अपना कतंथ्य समझने लगे थे और वे अपने व्यवसाय मे 
पूर्ण ईमानदारी बरतने का यत्न करते थे । 

इस प्रकार के आयक्षमाजियों ने सम॒चे राष्ट्र को एक 
नई दिशा का श्ञान कराया । उसमें जहा धामिक व्यवहार 
को बात थी, वहा उत्ती के साथ साथ आयंसमाज ने 
राष्ट्रिय चेतना के लिये भी विचार दिये। उन विनों 
शाह्ट्रिय विधारों की बात करना एक प्रकार का खतरा 
मोल लेना था क्योंकि १८५७ के आन्दोलन को दबाकर 
अग्रेज शासक काफी कठोरता से शाप्तन जला रहे थे । 

आयंतसमाज ने जनता के नेतिक बल को बढ़ाया। 
आयंसमाज में जाने वाले लाखों नर-नारियों के विचार 
परिबतित हुपे भर उनमे घामभिक भावनायें जगों | आय॑ 
समाज ने किसो एक स्थान में नहों किन्तु अपने देश के 
प्राय, समी मार्गों मे सामाजिक जीवन से परिवर्तत छाने 
का यत्न किया । सबसे बड़ी संमस्या का्यंतमाज ने उस 
समय यह सुखझाई कि सामाजिक बरधनों और आधिफ 
कठिनाइयों के कारण जो हिखू, मुसलमान या ईसाई बन 
रहे थे, उनको सावधान किया। इतना ही नहीं किन्तु 
उमको सब प्रकार की घहायता भो दी। इस प्रकार आये 
समाज ते अपने बेश के सामाजिक जीवन को उन्नत करने 


अब हमे आज की स्थिति को देखना है। पर्रह 
सोलह वर्षों मे जहा हमारे देश ने स्वतन्त्र होकर ससार के 
बड़े देशों के समान राजनीतिक क्षेत्र से अपना सम्मान 
बढ़ाया, वहा अपने नेतिक अल और आधार-विचार को 
काफी गिरा लिया । जो बातें अबसे बीस पच्चीस वर्ष 
पूर्व कल्पना में भी न आती थीं, वे सामने आ रही हैं। 
छोटे से बडे तक मे इस समय धन कमाने को दोड सी छूगी 
हुई है। भाज कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म ओर ईमान 
को बेचकर माऊदार बन जाना अधिक पसद करते हैं। 
उनको न समाज की चिन्ता है ओर न राष्ट्र की ।.. 

आज सामाजिक जीवन इतना अस्त व्यस्त हो गया है 
कि उससे सच्चे और ईमानदार व्यक्तियों को गुजारा 
करना कठिन हो रहा है। मानव ओवन के लिये जिन 
वस्तुओं की आवश्यकता हैं, वे भी शुद्ध मिलनी 
दुलम हो गई हैं। मिलावट ने सारे ही राष्ट्र को थिन्ता 
में डाल दिया है। यदि वेखा जाय तो साल्विश्ष प्रवृत्तियों 
का अमाव सा होता जा रहा है। आय समाज जिन 
धाम्िक विचारों को फंलछाकर जनता मे शुद्ध विचारों को 
लाने का यत्न करता था, वे विचार मी आज कोई सुनने 
को तैयार नहीं । 

फिर मी आवश्यकता इस बात को है कि जायंसमाज 
ऋषि दयानन्द के विचारो को फेलाने का यत्न करे । आज 
मो आयंप्रमाज का व्यापक सगठन यदि सक्तिय हो जाय 
तो सामाजिक जीवन में एक बडा परिवतंन छा सकता है। 
चरित्र बल के सहारे जिस आर्यस्माज ने सामाजिक-कुरी- 
तियों सिथ्या-विश्वासों और विधमियों के कुचक्रो से 
अब से ५० साठ वर्ष पृ मोर्चा लिया था, वहु आज भी 
वर्तमान भ्रष्टाचार ओर सामाजिक दोषो से दर करने मे 
सफलता प्राप्वय कर सकता है। 

समझा ऐसा जाता है कि इस समय आर्यसमाज में 

(शेष अगले पृष्ठ पर) 


है 


(पृष्ठ ३९ का शेष ) 

पहले जैसी तेजत्विता नहीं, उत्साह नहीं और 
नेतिक बल नहीं । यह बात किसी अश तक 
ठोक है परन्तु हमे समझना चाहिये कि आयंसमाज में आज 
भी तपस्वी और ईमानदार व्यक्ति हैं। आयंत्रमाज़ से काम 
करने वाले लाखो व्यक्ति आज मी ऐपे हैं जो ईमानवारो 
से अपना निर्वाह करते हैं। और आयंक्रमाज मे आज मी 
ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो पीडित मानवो की मलाई मे अपना 
समय छगाने को तंयार हैं । 

आयंतमाज यदि सगठित रूप से जनता के कष्टों को 
दूर करने मे सहायता फरने का कोई कार्यक्रम बनाये तो 
कोई कारण नहीं कि दुखी जनता उसकी ओर आकर्षित 
न हो। में यहा किसी भी राजनेतिक दल को आलोचना 
नहों कर रहा है परन्तु अपने अनुमव से इतना कहना 
मावश्यक समझता हू कि देश के प्रायः समो राजनंतिक 
बल चरिञअ-निर्माण की दृष्टि से धौन घारण किये हुए हैं। 
राजनंतिक प्रवाह मे बहुकर वे भपनी स्थिति को मजबूत 
करने के लिये अनुचित ओर उचित दोनों प्रकार का मार्ग 
अपनाने को तंपार हैं । ऐसी दशा मे आयंसमाज यदि 
जनता को कठिनाइयों को दूर करने मे सहायता देता है 
और जनता को गलत भाग पर घलने से सावधान करता 
है, तो सघमुच इस युग की एक बडे काम्त की पूति करता 
है। इस सम्रय राष्ट्र के चरिन्न को रक्षा करना एक सहान 








२० हमेशा पाप्त राविये 


हैका, हे, दस्त, पेट का दर्द, जी 
मिचलाना, कफ, खाँसी, जुक्राम, है) 
ज्वर आदि रोगों से बचने छे लिए संसार 
की प्रसिद्ध मधेषधि | 
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कार्य है। आयंेसम्ाज इसे अपने ऊपर उठाये, यह आर्य 
समाज का गोरवपूर्ण कदम होगा। 

मह॒षि दयानस्व के वीर सेनिकों की अपने आदधार्य 
के प्रति पहु सच्ची ओर सामयिक्त भ्रद्धांजलि होंगी । 


सभा का नवीन प्रर्नशन 


प्रथिवी माता को महिमा के उपरान्त आ० प्र० समा 
का प्रकाशन-विमाग महात्‌ दयानस्द झोीष॑ क्र एक अत्यन्त 
मोलिक एवं अनुप्तधान पूर्ण पुस्तक प्रकाशित कर रहा है । 
इस पुस्तक से ऋषि दयानन्द के घामिक, सामाजिक, 
नैतिक, आध्यात्मिक, दाशनिफ, साह्कृतिक एव राष्ट्रीय 
क्षेत्रों मे किये गये महान्‌ कार्यों का दिग्दशंत कराया गया 
है। लगमग ७० पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य केवल ३७ न पे 
सात्र होगा । 

पूर्व से आर्डर भेजने वाले आयंसमाजों को पुस्तक 

२६ प्रतिशत कमीशन काट कर भेजी जावेगी । 

शिवदयालु 

अधिष्ठाता घापीराम प्रकाशन विमाग, 
आ० प्र० सभा, उत्तर प्रदेश, लक्षनऊ 
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आवश्यकता हे 


॥ सुन्दर, गृह कार्यो से दक्ष कुलीन । 
| राजपूत फम्याओ (१) वो ए बी टी | 
आयु २६ वर्ष, (२) एम एस सी. (फर्टं 
॥ क्लास) आयु २४ वर्ष के लिए योग्य, !' 

| स्वस्थ कुलीन आये वरों की । 

पत्र व्यवहार निम्न पते पर करें- 
*। रणजीरतापह द्वारा आयंमित्र 
! ४ सोराबाई मार्ग छललनऊ | 


अद् व ८/%५ अ | ४१ 
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(१) 

आकर के प्रतिवर्ष दिवाली देनी है तुमको पन्देश- 

गति विधि मूल रहे तुम अपर भूले ऋषिवर का उपदेश- 
यह्ाषि थोड़े थे हम पहिले शन्‍्तु टीस थी और छगन- 
नहीं थकाबट कमी व्या”रे कार्य से थी सतत छगन । 





आये पथिक थे शेहसंर जाअपदिशा शेरे पशञाब- 
माधोसिह नाथमलछ आदिक रहा कार्य करने का चाव- 
हसराज आयंधुनि अप्तीचद् बस्तोराम वर्शनानन्द, 
गणपति तुलसीराम अद्भधान ” गुरुदत और सर्वदानन्द । 
>्च] 
निरमुख लोटे नहीं कहां पुष्कल ही घन ल'ते थे- 
जहा पहुच जाते थे जत श्रद्धा के पुष्प चढ़ते थे। 
नहीं सस्कृत का प्रचार थे तो भी पुरुकुल खुलवाये- 
और उन्हीं के बच्चे लेख उनमे दाखिल करवाये। 


| जँ 
धर्म कर्म के दोबाने उप 5 जर्ि के धनी सबदा- 
यद्यपि राज्य पराये मेव तो भी रहती बनो सदा। 
वृत्तथारी उपकारी निशिदिट पाला ऋषिवर का आवेश- 
रहा लक्ष्य जीवन में उप! * ऊँचा होवे अपना देश 


नहीं रहे बहु पद के भूखे |” ने अधिकारों का ध्यान 
मन्त्री बनें प्रधानन सोचा कहा हो रहा कितना मान । 
चिन्ता थीतो यही देश + होबे बेविक पर प्रचार- 


गुरुडप्त गढ़ पालण्ड पुराण।दक मिट जाये भ्रष्टाचार । 
) 


किन्तु आज विपरीत दशा जान कही मी जाती है- 
देख देख हर ढग अवत्या कुछ लज्जा सी आतो है। 
यदापि सल्या बहुत बढ गई किन्तु न दीखे उतना कार्ये- 
भूल रहे वेदिक परम्परा और वन रहे अव्यवहायें। 
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दिवाली का सन्देश ओर एक टीस 


( रच०-भी वेद्य राजबहादुर जी आये “सरस' ) 
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नए 


(७) ० 
फरते सत्पाग्रह हिन्दी पर गीत सह्कत के गाते- 
किन्तु गरुरुकुती से बच्चे छप्ते ते देखते से आने। 


घच्चे अग्रेजी पढ़ते है ओर सिनेमा वात औ- 
कोट पेट टोप में सदा प्रेशर उष्टि ही अनहे। 
(६ ढ 
बस्त्र पहनते किसु जनेऊ के #गे ने दिखात बह 


बाल रखे हैं किलु गिया का तिनल्न न शिर पर प्र है । 
सब्ध्यष्काल चित्रपट देख. अग्निहोत्र शिररेख से- 
घरती अम्बर का जच्तर है आज बाप ओ वेट मे। 
(९) 
वेदिक शिक्षा ससकार नि परिचम भाषा का तपयोग- 
चले गये अग्रेज न छूटा अग्नेजीं दुष्दहा क राप। 
है चरित्र का पाठ कहा सादा जीवन का कहा विचार- 
फिर कहिये बन जायें क्‍से प्‌ ८नोके साथ विचार। 
है (780७१ 
विलासिता जीवतव पे हव्याज्री वो अप फसाते 
देश पुराने को तजने में हाहा हमने लज्ञत्रे हैं। 
पतितम्रताओं के से सादा जीवन उच्च विचार फ्टा- 
देवी लेडी बबर्ती जाती पिराच्रोन वध्यवशानर फट । 


( ११ ; 
लेख कलिेवर बढता ज्ञ ता, दशा देख मन हाय +हत+- 


दयातन्व के मनन्‍ततयों ते अछ विचार यता हू निए। 
अरे न लज्ज" आतो हमको बिसराते जाते निम्न दंदा- 
इसोलिए क्या ? दणनरद न विष हें प्याहि पिय थनेत । 


बन 


त्याग अवदिक परम्परा३ कर' ऋषि मिशन पुरा जआाज- 
तमी जगत में कहलायेगा सच्चा वेदिक आर्य समाए । 
सुधरें स्वयं ओर भी सुधरेंगे तत्र सुन बेदिक उपवेश- 
“सरस' दिवाली दीपो मे खोजो ऋषि क्ष[ ष्टिए सन्देश। 








(४४/४/४/६/४/४/४/४/६ ९१/४४/४४४५ ४+ 
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आरयंसमाज की वर्तमान युग में 
आवश्यकता 


( ले०-हा० हरिदत्त भी शास्त्री, वेदाम्ताचार्थ एम०ए०, पी-एच> डो०, 
एकावशतीर्थ, अध्यक्ष सत्कृत विमाय, दयानन्द कालेज कानपुर ) 


स््हृर्षि दवानत्द सरस्वती ने 'आर्धसमाज' को सुधार 
फरने के लिए ही स्थापित किया था। मानव समाज से जो 
घुराइयां हैं उनकी दूर फरना ही आयंसमाज़ का मुख्य 
उद्दंश्य है। 

कुछ लोग यह कहते हैं कि अब तो भारतवर्ष स्वतन्त्र 
हो गया है इसलिए आयसमाज की कोई आवश्यकता नहीं 
है। थो लोग ऐसा कहते हैं वे भूल करते हैं क्योंकि अभी 
समाज में अनेको दोष हैं जिनका दूर करना 'आयंसमाज 
का कर्तव्य है। 'आयंसमाज' कोई सम्प्रदाय या मत नहीं 
है बरन यहू एक सुघारक सत्या है। आयेसमाज ते सर्च 
प्रथम धामिक जगत्‌ में फान्ति मचायी, क्योकि धम के 
साम् पर इस जगत में अनेकों दोष हैं। इसलिए मह॒षि 
दयानन्द जी सरस्वती ने जीवन पर्थन्त घासिक सुधार 
किया, सनेकों शास्त्रा्थ किये। उन्होने अपने अमर ग्रन्थ 
“जस्याथ प्रकाश के उत्तराद्ध/ भाग अर्थात्‌ ११ बेंते ४ 
समुल्लास तक पोराणिक, नास्तिक, बौद्ध, जेन, क्रिश्चियन 
ओर मुहम्मदी मत की प्रबह शब्दों मरे आलोचना की है । 
इससे धामिक जगत्‌ में अनेशों सुधार हुए। अनेक पौरा 
णिक प्रस्तर पूजा, अवतारवाब, जन्मना वर्णव्यवस्था, बाल 
तजिधवोदाह, तीर्यों मे मिथ्या विश्वास को परित्याग करके 
बेदों का प्रचार करने लग गये हैं। ईसाई ओर मुसलमान 
बडे प्रवल थेग से हिन्दू जाति को हड॒पने मे लगे थे उनका 
प्रवाह अददय कुछ कम हो गया है। अभी सी 'कृष्बन्तो 
विश्यमायंय्म्‌! के अनुस्तार सम्पूर्ण विश्व को आये बनाने का 
कार्य शेष है। अत आर्यतवाज की वर्तंत्रान युग में अत्यन्त 
आवश्यकता है । 

हिलुओ से जो मुसलमान, ईसाई हो गये हैं उनको 
अमी शुद्ध करके हिम्दू जाति मे मिलाने का कार्य शेष है । 
इस देश से हक, फूल, क्षत्रप, यवन प्रभृति अनेकों विदेशी 





लेखक 


आये और वे शाजपुत ब्राह्मणों मे ऐते मिल गये कि उनका 
पता भी नहीं चलता है । 

आज हिन्दू ज्ञाति की पाचन शक्ति निबं हो गई है 
अग्यथा काश्मोर और पूर्वी पाकिस्तान की समस्या हुल 
ही गई होती क्योंकि इन वोनों स्थानों से सब मुसलसान 
हिचदुओ मे बने हैं । 

आरयंतमाज़ के प्रमुख कार्यों को हम ५ भागो मे विमफ्त 
कर सकते हैं (१) धर्म प्रचार (२) समाज सुबार (३) 
शिक्षा सुधार, (४) राजनंतिक् सुधार (५) सास्कृतिक 
उद्धार । 

धर्म प्रचार 

अमी मो बो० ए०, एम० ए० पढ़ लिखे लोग गोबर 
गणेश की, पावाण की पूजा करते हैं, मृत प्रेत क्रादि 
मिथ्या विश्वास करते हैं। अत अमी आयंसमाज को वेद- 
सन्देश का प्रचार करना है। यह कार्य प्रवछत बेग से होना 
चाहिए। घाधिक प्रचार के ढग की शिक्षा हमको ईसाई 
घमम प्रचारको से सोनी चाहिए। भ्राज जगलों, पहाड़ों 
पे मो विदेशों ईसाई भिश्तरी किस प्रकार स्कूल, आतुरा- 
लय आदि खोलकर अपने घर्म का प्रचार करते हैं। उनमें 
कितना त्याग और कितनी तपस्या है ! यवि ५० सच्चे 
वानप्रस्थी और आय सनन्‍्यासी वेदिक घर्म मे अपना लोबन 
अर्पण कर दें तो अवश्य आयंसम्ाल का छक्ष्य पूरा हो 
जायेगा । यह सरद। युद नहीं बरन्‌ ध्रचार-पुथ है। भाव 


अंजू है 
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सम्राज का ध्यान केवल ससस्‍्थाओं के निर्माण में है। आये- 
समप्राज के स्कूल, फालेज तो अनेकों हैं पर क्या उनते 
आये विश्वारधारा के छात्र निश्नल्ते हैं? नहीं। आज 
स्कूठ, कालेज़ों मे मी धामिक शिक्षा की आवश्यकता है । 
महात्मा बुद्ध के अनुधायियों ने किस प्रकार सामारिक 
सुश्रो को परित्वाग क्र चोन, जापान, ग्रीस, सीरिया, 
लड़ा प्रभुति विदेशों से बौद्ध मत का सन्देश फैलाया उसी 
प्रकार सहषि दवानन्द जो के सच्चे अनुयायियों को भी 
धामिक क्षेत्र मे आकर वेदिक धर्म का प्रचार शरना 
याहिए। आज तो आयसमाज भे कुछ प्रच्छन्न तस्कर 
प्रवेश कर गये हैं जो प्राह्मण ग्रन्य, माध्य, वेदभाष्य पत्रिका 
के ताम पर धन माय जनता से मांग मागकर हुडप कर 
आते हैं। ऐसे वम्मी छोगो से आय प्रमाण को प्ावधान हो 
जाना चाहिए । 

आज पाइचात्य वेशों मे भी सन्देश सुनाने की अत्य'त 
आवश्यकता है । समस्त विश्व की आंखें आयसमाज के 
सच्चे प्रधारकों फी ओर लगी हुई हैं। बंगाल, अप्तम, 
काइतीर, दक्षिण मारत मे आयंसम्ताज का प्रचार नास- 
मात्र का है। समस्त बग प्रान्त असम्त प्रान्त तान्त्रिक है। 
बहां के लोग मत्स्य भोजी है। उनमे प्रचार की अत्यन्त 
आवधश्यकता है | 

महूषि दपानन्द जी सरस्वती कृत “पत्यार्थ-प्रकाश 
को उदूं, मराठी, गुजराती, बगाली, असमोी, तामिछ, 
तेलगू, मलयालम, कन्नाडी तथा पाइचात्य भाषाओं से अनु 
बाद करके विस्तारपुर्यक प्रचार करना चाहिए। क्रिश्चि- 
यन सत का ग्रन्थ 'आईबिल' आज प्राय समस्त भाषाओं 
में अनूदित है। इससे भी क्षायंत्रसाज् को शिक्षा लेनी 
खाहिए। भाय-जगत्‌ को शिरोमणि “ध्ीमती सावदेशिक्क 
भाय्य प्रतिनिधि समा, दयानर्व सवन, नई दिल्‍ली” को 
इधर ध्यान देना चाहिए। 


समाज सुधार 
हिलू ध्रमाज में अन्ध-विश्वास ओऔर ढरुदढ़िप्रथा का 
बोलबाला था। स्त्री, शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार व 
था। परदा, वृद्ध विवाह, बाल-विवाह आदि क़ुरीतियां 
समाज मे प्रवेश कर गई थीं। मह॒थि दयानस्व जी ने यजु० 
२६।२ के आधार पर स्त्री, शुद्! सभी मानव सात्र को 


अधिकार बतलाया । इस प्रचार से आज सहलों नारिया 
बिदुषी हो गई हैं भौर सहस्रो शुद्र वेदों के पण्डित हो गये 
हैं फिर मी अमी प्रचार की आवश्यकता है। आज आरछ्थे- 
समाज के प्रचार से शिक्षिता नर्रिया परदा नहीं करतो 
हैं। परवा प्रथा वात्टव में हिन्दू समाज का एक अभिशाप 
है । बेदिक काल में तो परदा एकदम नहीं था। उस समय 
स्वयवर प्रथा के कारण परशा को कोई जातवता भी 
नहीं था । 

मुब्॒ल्मातों के आगमन मे हिस्दुओ में यह बुराई घुम 
गई है। अभी भो मारवाड में वृद्ध-विवाहु तथा देहातो से 
बाल-विवाह की घटनाएं पई जाती हैं। यद्यपि शारदा एक्ट 
पे बाल-विवाहु का निषेध हे फिर मो यह एक्ट पूर्ण रूप से 
लागू नहीं है। सरकार को इस ओर कड़ा कानून बसाना 
चाहिए । वेदादि सच्छत्रों मे कहीं बाल और ब॒द्ध विवाह 
की चर्चा तक नहों है। वदिक काल में एडकियों का 
प्रौढ़ावस्था मे घिबाहु होता था। 

अस्पुश्यता रूरी कोढ का पीछा अमो भी नहीं छूटा 
है । सरकार ने विधान घनाकर इसमे दूर करने का प्रयास 
किया है फिर भी हर आये समाज को ध्यान देता 
चाहिए। महात्मा गाधी ने अछुतो को 'हरिजन' नाम 
देकर रूढ़ि बना दिया है । 


शिक्षा सुधार 

भारतवर्ष में शिक्षा से आमुल चूल परिवर्तन की 
नितान्त आवइयकता है। भारत के स्व॒तन्त्र होने पर भो 
अग्रेजी भाषा का मोह नहीं हटा है। आब हम अग्रेजी 
भाषा को हो सर्वेतर्वा समझ बेठे हैं। सहषि दयानन्द जी 
तरस्वती ने गुजराती होते हुए मी अपने ग्रयो को सत्कृत व 
हिन्दी भाषा में लिखा। वे दरन्देश थे। वे हिन्दी (आये) 
माषा को राष्ट्रमाषा के रूप मे देखने का स्वप्न वेखते थे । 
हमे जीआन से हिन्दी, सत्कृत भाषा के प्रच्नार में जुट 
जाना छाहिए। जिस देश को अपनो कोई भाषा नहों वह 
देश मुर्दा है । 

हमे मीषण आश्दोछन करके मो हिन्दो को राजमादा 
पद पर स्थित करना चाहिए । हम आार्यो को सदेव पत्राचार 
में आयंमाषा (हिन्दी) का ही प्रयोग करता चाहिए । 


( दोष पृष्ठ ४६ पर ) 


ड्ट 
2297272222229722222222222/> 


ऋ 


महर्षि दयानन्द और सुराष्ट्र निर्माण मे 


[ ले०-प० धमदेव मी (विद्यामातंण्ड (देवमुनि वानप्रस्थ) आनस्व कुटीर ज्वालापुर | 


आर समाज्ञ सुधा रक के रूप में महषि दयानन्व का 
साप्त इतना हसिद्ध हो चुका है कि उसको यहा 


विशेष रूप से चर्चा करती अनावदयक है किन्तु यह खेद 
और आइचप की बात है  नवयुग विब।ता और आदर 
कारतीय राष्ट्र निमतिा के रूप मे उनकी इतनी खुपाति 
नहा जितनी होनी चाहिए थी । यद्यपि नेता सुमावचन्द्र जो 
जमे कई सुप्रश्द्ध राजनेतिक नेताओं ने उनके इस रूप को 
पहुच ना और निम्त आशण के शब्दों मे श्रद्धाजलि दी- 

स्व्रमी दयनद सरस्वती उस मसहान्‌ वाक्तिशञाली 
व्यात्जी म से है जिन्होंने अवचीन मारत का निर्माण 
किय। शोर जो उसके ततिक और धार्मिक पुनरुद्वार के 
लिए उत्तरदातां हैं। उतके द्वारा स्वापित आयसमाज 
तिस्यरेह हिस्दू सारत को सत्थाओ के पुनर्निर्माण, सुधार 
और नव ज्ीबत प्रदात करने वाले अत्यधिक दाक्तिशाली 
तडो में से एक है। हम देखते है कि उत्तर मारत में 
प्र£्व । ग्रसमाजों सबसे अधिक प्रमावशानी राष्ट्रीय नेता 
मोटे! उपरता, दडता, संगठित कर्यक्षमता आदि को 
दृष्टि * +पप्रममाज किसी से भी कम नहीं है। भायसमाज 
ए *( (उत्त सदंशी विक्रास हे। अपने अप्रेजी लेख के 
अन्त पे नता जो ने निम्तलिखशित प्राथना मगवान पे की 
बै- 

री ईइवर से प्रार्यना है कि स्वाप्ती दयानन्द जो 

दरार स्वापित समाज्ञ अपने प्रवत्तंक के अनुछूप तथा योग्य 
हं। और बहु सारत की सापाजिक, आविक, राजनंतिक 
ते ४ शात्मिक मुक्ति झा कारण बन सके जिसको हम 
सब इतने प्यार करते हैं।” 

उ7 श्रद्धाजलि के अन्तिम्र जाग मे जो ब्रार्थना है, उसमें 
सवा रयानन्द जी द्वारा आयंसमाज की सारत फी सापा 
जिफ और आध्यात्मक मुक्ति ही नही, पत्युत उसके साथ 
पाथ आविक और राजनेतिक धरुक्ति का जो स्पष्ट निर्देश 
है, वह अत्पत्न महृत्वपृण है । 

(२) छाग्रत को धृ०पू० प्रधाना डा० ऐनी दीसेन्ट ने 


42 


2७७2 <<<<<<<<<<८<८<<<<<<<<<८<<<< 


2 ऋषि निर्वाण 


५ 6, 
पद रु रा 
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कक) 
पित्त 2 


अपनी (इड्िया ए नेशन) नागक पुस्तक में तो अत्यधिक 
स्पष्ट शब्दों मे यह घोषणा की है कि (४७ 27)] 0899 
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अर्थात स्वामी दयानव्व प्रथा व्यक्ति ने जिन्होंने इस 
बात को घोषणा की कि भारत मारतीयो के लिए है। 

(३) भारत के उपप्रधान मन्त्री, राजनीतिज्ञ शिरो- 
मणि, लोह पुरुष सरवार बल्हभ भाई पटेल ने अपनी मृत्यु 
से फुछ ही दिन पु ९ नवम्ध्र १९५१ ई० को देहुलो के 
शमलीला संदान में महाध * जाणोत्सव पर भाषण देते 
हुए मह॒षि दयानन्द के प्रति उपतो श्रद्धा इस आगप 
के शब्दों मे प्रकट की थी स्वामी दयातन्व एक बीर 
योद्धा और सत्य के सेनिक थे । ते एक बीर तिभय पुरुष 
थे। उन्होंने हमे मी वीर बतदा ओर बुराइयों के विरुद्ध 
बीरता से लड़ना सिखाया * वे भारतोय सस्क्ृति के सच्चे 
अनुगासी थे । उनके जीवन का प्रस्थेक भाग भारतोय 
सस्कृति की सर्वोच्च भह॒त्यप८ शिक्षाओं के अनुकूल था।' 
इत्यादि 

(४) मारत के महाम 2ग राष्ट्रपति महामतीषों डा० 
राधाकृष्णन जी ने २४ फरव 0) १९६३१ ई० फो ऋषिबोध 
के अवसर पर रामलीला मेद(न नई देहुली मे भाषण देते 
हुए महष दयानन्द के प्रति अपनी श्रद्धाजलि इन महत्व- 
पुर्ण शब्दों से प्रकट को थी-- 

“स्वामी दयानन्द नवश'रत्र के निर्माताओं में से सर्बो- 
सम थे। उन्होंने राजनेतिक, धामिक और पॉाॉंल्कृतिक 
दृष्टि से भारत उदगार ओर मोक्ष के लिए निरन्तर प्रयत्न 
किया था। हिखू धर्म को “दर आधार पर पीछे ले जाने 
में वे तक से प्रेरित थे। उन्होने समाज को शुद्ध रूप में 
सुधारने का प्रयत्त किया था जितकी आज भो आवश्यकता 
है। भारतीय सविधान से समावेशित सुधारों मे से बहुतों 
को स्फूर्ति उनकी शिक्षाओं से मिली थी 

इससे उत्तम श्रद्धाजलि ओर क्‍या हो सकतो हे जो 
जतत्‌-विश्यात महाम्रभीषी डा० राधाकृष्णन नो ने महषि 
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बयानन्द के 7्रति समफ्ति की। इसमें उन्होंने ह्वाघी दया 
नद जी को एक घामिक और सांस्कृतिक सुधार ही नहीं, 
राजन तिक मुक्ति के लिए भी निरन्तर प्रयत्नशील बतापा 
है और पहु स्पष्ट घोषणा की है कि उन्होंने भारतोय 
समाज का जिस प्रकार का सुबार क्षिया, उसको आज भी 
बनी भारी आवश्यकता है । 

उन्होने यह भी स्पष्ट शब्दों परे स्वीकार किया कि 
मारतीय संविधान में समाविष्ट बढ़त से घुधारों की स्कूति 
स्वामी दयानन्द जी को शिक्षाओं से सिल्ली। इनसे पे 
जाति भेद तिवारण अध्पूइधता-निवारण प्रज्ञातन्त्र शासन 
हिन्दो राष्ट्र भाषा और वेवनागरी लिपि-गोबष निषेध का 
भारतीय संविधान में निर्देशक सिद्धान्त के रूप में प्र तपा- 
दत इत्यादि को गिना जा सक्षता है। 

(५) स्व० श्रद्ध य भ्रो पुरुवोसम दास जी टन्डन जिस 
सम्रय काग्रेव के प्रधान थे उस वर्ष ७ अक्टूबर १९५० ई० 
को आपसमाज चौक प्रयाग से भाषण देते हुए उन्होने 
रपष्ट घोषणा को थी कि- 

' मैं स्वामी दयानन्दजी को साम्प्रदायिक नहीं मानता, 
मेर॑ विचार मे वे महात थे। उनका धर्म विस्तृत था। में 
उनका राजनेतिक पुरुष भी मानता हू ।” 
स्वराज्य पुल मन्त्र प्रदाता- 

प्राप यह कहा जाता है कि श्री दादा भाई नौरोजी 
प्रथम राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने काग्रस के मस्च से सन्‌ 
१९०६ के कलकत्ता अधिवेशन पे सबसे पूर्व स्वराज्य शब्द 
का राजनेतिक अथ में प्रयोग किया किप्तु जब हम म्षि 
दयानन्द लिक्षित सत्याथ प्रकाश, आयेभिविनय आदि 
पुस्तकों को बेखते हैं तो यह्‌ विचार सवथा अशुद्ध 
प्रतोत होता है। घत्पाय प्रकाश के अष्टम सपुल्लास मे 
स्वराज्य के महत्व को प्रकट करते हुए सन्‌ १८७५ के लग- 
संग महूषि दयानन्द सरस्वती ने लिखा था>- 

“अब अमाग्योदय से और आरयों के भालस्य, प्रमाद, 
परस्पर के विरोध से अन्य देशों पर राज्य करने को तो 
कथा ही क्या किन्तु आयवितं मे भी आयों का अखण्ड 
ह्वतन्त्र, स्वाधीत, तिभय राज्य दस सम्रय नहीं है । जो 
कुछ भी है, सो भी विदेशियों के पादाक्रान्त हो रहा है।॥ 

कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वरेशीय राज्य 
होता है बहू सर्वोपरि होता है । अथवा सतमतान्तर के 


आग्रह रहित अपने और पराये का पक्षपात शून्य, प्रजा पर 
बिता मात्रा के समान कृपा न्याय और दया के साथ विदे- 
शियो का राज्य मो पूर्ण छुषदायक नहीों है परन्तु भिन्न-भिन्न 
भाषा प्रथक प्रथक अलग व्यवहार का विरोध छूटना अति- 
दुष्कर है। बिता इसके छटे परस्तरर का उपकार और 
अशिपष्रात सिट होना अति कठिन है । * 
[सत्याथ प्रकाश अष्टपम समुल्लास ] 
महाषि दग्रानस्ट के स्व॒राज्ट के महत्व विघषर्क ये दाब्द 
स्वर्णक्षरों में लिखने योग्य हैं। ये शब्द सन्‌ १८७५ के 
लगमग लिखे गये थे जबकि कांग्रेस की स्थापना सन्‌ 
१८८५ में हुई। स० प्र० दशम समुल्लास से महूषिते 
लिखा-- 

“जब स्वदेश में ही स्वदेशी लोग व्यवहार करते और 
परदेशी स्वदेश मे व्यवहार व राज्य करें तो बिना दारिद्रप 
ओर दुख के दूतरा कुछ भो नहीं हो सकता ।” 

'आयभिविनय' नामक प्राथना पुस्तक ते भी महुषि 
ने अनेक स्थानों पर दस प्रकार ही प्रार्यनायें लिखों है-- 

अन्य देशवाप्तो राजा हमारे देश मे फम्मी न हों तथा 
हम लोग परावीन कमी न हो । 

[रा० क० ट्स्ट स० धबत्‌ १९१४ पृ० २१४] 
ऋजु नीती नो वदण ' हुस ऋग्वेद सन्‍्त्र की व्याख्या 
में महषि ने आर्यानिवितय से लिखा-''हम पर सहाय करो 
जिससे युनोतियुक्त होकर हमारा स्पराज्य अत्यन्त बढे ।' 
[क० दस्ट स० पृ ५३] 
महूषि वधयानन्द त्वरशाज्य के लिये कितने उत्सुक थे 
ओर किस प्रक्वार निर्भयता से अपने बिचारो को प्रकट 
करते थे यह उस भेंट के वृत्तान्त से बहुत भच्छी तरह 
ज्ञात हो जाता है जो उनको जनवरी सन १८७३ में उस 
समय के अग्रेज गवर्नर जनरल छाई नार्थन्न्‌ुक से कलकत्ता 
पे हुई। उतके यह करने पर कि मुझे अपने विचार प्रकट 
करते की अग्रेजी राज्य मे पुरी स्वतन्त्रता है जब वायस- 
राय ने कहा कि यदि ऐसा है तो क्या आप अपने देश से 
अग्रेजी शासन द्वारा उपलब्ध उपकारों का सी वणन किया 
करगे ओर अपने व्यास्यात्रो के प्रारम्ध मे जो ईश्वर 
प्रा्थंना आप किया करते है, उप्तमे वेश पर अश्वण्ड अग्रेजी 
शासन के लिये प्राथंना मी किया करेंगे ? हस पर महषि 
वयानन्द जी ने कहा-में किसी ऐसी बात को सालने से 
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असमर्थ हू क्योंकि मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि मेरे देश- 
वासियों को अबाध राजनीतिक उन्नति भौर ससार के 
राज्यों मे समानता का दर्जा पाने के लिये शीकघ्र पूर्ण स्व 
तन्त्रता मिलनी घाहिये। भ्रीमान्‌ जो ! ईश्वर से नित्य 
साय प्रात उप्तकी अपार कृपा से इस देश की विदेशियों 
की दासता से पुत्ति की ही में प्रार्थना करता हू। 

राष्ट्र तिमाता के रूप में उन्होंने जो अवृभुत कार्य 
किये उनसे सन्‌ १८०७७ से वेहुली दरबार के अवसर पर 
सर्वप्रथम ऐक्य सम्मेलन का आयोजन जिसमे श्री केश बचत्र 
सेन, नवीन चन्द्र राय, सर सेयद अहमद खान आदि 
सम्मिलित हुए, आये भाषा ( हिन्दी ) को राज्य माषा 
बनाने के लिए प्रवल प्रयत्त करता और 'मेरी आंखें उस 
दित को देखने के लिए तरस रही हैं जब काश्मीर से कत्या 
कुमारी तक सब एक भाषा को समझने ओर बोलने लग 
जायेंगे! आदि हार्दिक उदगारों का प्रकट करना, गोबध 
निषेघ करवाने के लिये हस्ताक्षरादि द्वारा सगठित प्रबल 
प्रथश्व करना, स्वय शुद्ध स्वदेशी वच्च पहनना ओर अम्पों 
को भी वेसा करने ही प्रेरणा करना आदि हैं। ऐसे स्व 
रज्य के मन्त्रदाता, नवयुग प्रवतंक, भादर्श राष्ट्र निर्माता 
भहुषि दयानन्द जी को हमारा प्रणास हो ! 

७ 














के ऋषि दयानन्द वचनामृत 


हर जो अनधिकारों सन्‍्यास प्रहण 
करेगा तो आप इडुबेगा ओरों को भी 
ड्बाएगा । 

जे जो अविद्यायुक्त मूर्ख, वेदों के 
न जानने वाले सनुष्य जिस कार्य को कहें 
उसको कम्मी न मानना धाहिये क्योंकि 
जो मूली के कहे हुए घ्मे के अनुसार 
घलते हैं, उनके पीछे सेकड़ों प्रकार के 
पाप छग जाते हैं । 


स>०फर्ता-भी प०क्ृष्णवत्त आयुर्वेदालकार 


ऋषि निर्याण 
सचददटटटटूटूट्रटटटट्टटटटटूटटटटट 


(पृष्ठ ४३ का शेष ) 


राजनंतिक सुधार 


महषि दयानन्द जी मे धर्मायं, विद्यायं और राजाय॑ं 
तीन समाओ का लिर्माण किया था। हमने राजाये सभा 
की धोर कुछ मी ध्यान गहीं दिया इससे मारतवर्ष के 
झासन को बागड़ोर अयोग्य ध्यक्तियों के हाथ में चलो 
गई है । 

महषि जी ने 'सत्यार्थ प्रकाश के छठे समुल्लास में 
सच्ची राजनीति की चर्चा फो है। 'स्वराज्य' शब्द का 
धार धार प्रयोग किया है। प्रजातम्त्र राज्य को महूषि जो 
मे महातता बतलाई है। 'स्वदेशी' और 'स्वराज्य' शब्द 
का प्रयोग सर्वप्रथम मह॒षि दयानग्द जी ने ही वतंप्ान 
युग से किया । स्वदेशी राज्य, स्वदेशी वस्त्र, स्वदेशी माषा 
पर मह॒दि जी ते बड़ा बल विया है। बेशी रियाप्ततों के 
घुधारने मे मो महषि जी का हाथ था। कई नरेश उनके 
परम भर व छिष्प थे । 

अत आरयंप्तमाज को सामूहिक रूप से नहीं तो बेय- 
क्तिक रुप से राजनीति में भाग लेकर क्रान्ति लानो चाहिए 
अम्यथा भारतवर्ष फिर मी दासता की बेड़ियों में जकूड़ 
सकता है । 


सांस्कृतिक उद्धार 


वर्तमान युम मे सहवि दयानन्द जौ सरस्वती ही पहुले 
भारतोय हैं जिन्होंने भारतवर्ष से पाइचात्य सम्यता व 
सस्कृति के बढ़ते हुए प्रवाहु को रोका । लोग सब प्रकार 
के विशान, कछा-कोशल ओर बाशनिक विचारों का आदि- 
स्रोत योरोप को मानने छंगे थे, परन्तु सहि दयानन्द जी 
ने बताया कि जब पद्िचम के लोग नग्त रूप में अपतस्य 
होकर बनों में भ्रमण करते भे उससे बहुत पहले हम 
भमारतवासो उपयुक्त घमी विषयों उच्चति के शिक्षर पर थे 
देदों में रेशमी वस्चों को घारण करने के लिये झादेश है 
ओर पाइचात्यों की सम्मति में भी विदय में बेद सबसे 
प्राधीव प्रस्थ है । हमारी वेदिक सतकृति व सभ्यता प्राधोत 
व अनुक रणोय है। अमी हमें इसका प्रधार करवा है । 
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आयेसमाज के साहित्यिक व्यक्तित-- 


महांषे दयानन्द सरस्वती ३ 
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( ले०-श्री प्रो० मवानीछाल मारतीय एम० ए० अध्यक्ष-हिन्दी विभाग, गवर्नमेन्ट कालेज, पाली ) ठग यम 


स्ॉहर्षि दयाननद के बहुमुसी व्यक्तित्व का अध्ययन 
क्रनेफ दृष्टिकोणों से किया था सकता है। वे एरू महान्‌ 





बेदवेत्ता, धर्म-सशोधक, समाज सुधारक, छोकनेता तथा 
सब्वबंसग परित्यागी परितव्राजक थे। धर्म, समाज, राष्ट्र, 
राजनीति, भाषण, साहित्य आदि विभिक्ष क्षेत्रों मे उनका 
योगदान महत्वपूर्ण एव स्परणोय रहा है । महर्षि के द्वारा 
रखित ग्रस्यों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमे विदित 
होता है कि वे एक महान्‌ साहित्यक्ष और उच्चकोटि के 
लेशक भी थे। उनका हिन्दी और ससकृत दोनों भाषाओं 
पर समान अधिकार था। सस्कृत में उन्होंने भागवत लड़न 
वेद-विदद्ध मत खष्डन, शिक्षा पत्रोध्वान्त निवारण, वेद- 
भाष्य, ऋग्वेदादि-माध्यभूमिका अंसे महत्वपूर्ण ग्रथ लिखे । 
ह्वरचित सल्कत प्रस्थों को उन्होंने प्राकृत (हिन्दों) साषा 
में अम॒ुदित भो किया तथा सौलिक रूप से भो विश्ञाल 
हिन्यो ग्रन्थों का निर्माण किया। उनके हारा रधित 
साहित्य का प्रकाशन सहस्नों पृष्ठों के विशालकाय प्रस्‍्थों 
में हुआ है 

सहूरथि कवि के रुप सें सहुवि-दयानम्द देववाणी सस्कृत 





के उच्चफोटि के कवि मी थे। उन्होने ऋग्वेबादि-भाष्य 
मुमिका, वेदमाष्य, सस्कार विधि आदि प्रस्थो के प्रारस्म 
में स्वरचित श्लोक (पद्च) दिये हैं। प्रन्यान्त की पुष्पि- 
कार्ये मी अनुष्टुप छत्दों में प्रन्यकार हारा ही रची गई 
हैं । इन पद्मों से महा का कवि रूप प्रस्फूटित होता है । 
ऋणग्वे दाविभाष्य मूमिका के प्रारम्त सें आठ स्वरचित पद्च 
दिये हैं जिनमे दो शिसरिणी ओर शेष ६ अनुष्दुप उन्द 
हैं। इसी प्रकार अन्याय प्रन्यो मे उद्धूत महषि के द्वारा 
रचित इलोको की सख्या बहुत अधिक है । १० वीरतसेन भी 
वेदभमी ने महषि के सत्कृत भाषा के कवि रूप को अपने 
एक लेख ( टकारा पत्रिका में प्रकाशित ) में विवेशित 
किया है । 

हिन्दी साहित्य को महूधि की देन भो कम मुल्यवान्‌ 
नहीं है । अपने वेदोपदेश काल के प्रारस्मिक माग मे महूधि 
ससकृत माबण ओर सस्कृत के धाध्यम से ही वातलिाप 
करते थे। उनको ससकृत अत्पत्त सरल, प्रसादगुण युक्त 
और साधारण पठित व्यक्ति के मी समझ से आ जानेबाली 
होती थी । महर्षि के प्रन्यो की सस्कृत भाषा भी उपपंक्त 
गुणों से युक्त है। वे मध्यकालीन सस्कृत कवियों कर 
लेखकों को भाति अपनी भाषा को अनावश्यक शब्दाडम्बर 
युक्त, समासपुक्त घटाटोप भयी शेली से परिपूर्ण नहों 
बनाते ये । अपनी विद्त्ता का अ्रनावश्यक प्रदर्शन उन्होंने 
कहीं नहीं क्षिया । वे सुबोध शैली मे अपने भावों को सर- 
छता से व्यक्त करने के लिये परिमाजित, परिष्कृत किन्तु 
सरछत ओर प्रधशहपूर्ण भाषा लिखने के समर्थक थे । महथि 
के ससकृत गद्य की तुलना मह॒षि पतमलि ओर वेदान्त 
साव्यकार शकराचारय फे गद्य से की जा सकती है) उनके 
गद्य को प्राउनलता उसको निजी विशिष्टता है। शास्त्रीय 
विवेचन के प्रसगों में उन्होंने सिद्धान्त पक्ष और पुत्रपक्ष 
की पुरातन परिपाटी का निर्वाह किया हे । 


श््द 
929:>922729222229222222222292 2 


महृथि को हिस्दी मे बोलने और लिखते की प्रेरणा 
ब्राह्म नेता श्री केशवचन्द सेन से मिली । धर्त प्रचार के 
लिए लोक भाषा का ग्रहण सभी घर्मॉपरेशको ने किया है । 
सहूथि भी इसफे अपवाद नहीं थे। महर्षि ने हिन्दी गद्य का 
एक नया रूप प्रस्तुत किया । खण्डन-मण्डन त्रिचार विमरों 
स्ववक्ष स्थापत और परपक्ष निराकरण के लिये जेपी सक्षम 
सशक्त, व्यग्यपुर्ण माषा की आवश्यकता पड़ती है महषि 
की भाषा उसी का जीता जागता रूप है । मह॒षि की हिंदी 
सेवा का गौरवपुृर्ण उल्लेख समी इतिहासका रो ने किया है । 
आवाये रामचर शुक्ल ने अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास 
पे माप की हिन्दी सेवा का विशद जित्रेचच किया है। 
हिन्दी भाषा सार के लेखक द्वव ( लाला सगवानदीन तथा 
प्रो० रामदास गौड़ ) की सम्प्रति दुष्टव्य है--'जनता के 
लाम की दृष्टि से मातृभाषा गुजराती होने पर भी इस 
दूरदर्शो और विद्वान्‌ सन्‍्यामी ने राष्ट्रमाषा हिन्दी का हो 
प्रचार किया। अपने प्रन्थ भी हिन्दी मे ही लिखे, हिन्दी की 
उन्नति और प्रथार आयंेत्रमाज का जिसके वह ॒प्रवतक थे, 
एक विशेष लक्ष्य बनाया | अकेले इन स्वामी जी ने हिन्दी 
का जितना उपकार किया, हमारा अनुमान है कि अनेक 
सुसगठित सत्याओ ने मिलकर अब तक उतना नहीं कर 

पाया हे ।” 
हिरदो गद्यश ली का अध्यपन करते समय स्वामी दया" 
नन्‍द को एक पृथक दलीकार के रूप मे परिगणित क्षिया 
गया है । 'हिदी गद्यरेली का विक्रास के लेखक प्रो० 
जगन्नाथप्रसाद दारर्मा ने एक पुरा अध्याय ही महषि की 
गद्यद ली को प्रदान किया है। इसी प्रकार “हिन्दी गद्य 
निर्माता के लेखक प्रो० प्रमनतारायण टण्डन की सम्मदि 
भी उल्लेखनीय है--' तत्कालीन हिन्दी गद्य की उन्नति मे 
हट ला--+-+«म-»- कप «म+« न 





क्र 
ह ऋषि दयानन्द ववना|सृत 
जल मरा हुआ धर्म मारने वाले का 
| समन और रक्षित किया हुआ धर्म रक्षक 
की रक्षा करता है इसलिये धर्म का हनन 
कभी न करता, इस डर से कि सारा 


हुआ ध्ष कभी हमको तन सार डाले । 
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स्वामी दघानत्द ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया। उन्होंने 
सत्यायं प्रकाश, वेदांग प्रकाश वेदों के माष्य आबि प्रसव तो 
हिन्दी में ल्खि लिखाये ही, साथ ही आपंसमाज जती 
प्रगतिशील सस्था का सब काम हिस्दी मे ही करने का 
मातेशा दिया | स्वामी जो हिन्दी को भारत की व्यावहारिक 
भाषा और देश की मावी राष्ट्रमाषा होने के योग्य संस 
झते थे ।” इसी प्रकार प०अयोध्यातिह उपाध्याय 'हरिओऔष' 
ने मी अपने ' हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास 
शीर्षक व्याख्यानों मे महाषि की साहित्य सेवा पर विस्तृत 
प्रकाश डाला है । 
महथि के हिन्दी मे रचित ग्रन्थों मे सत्यारययप्रकात 
सल्कार-विधि और ऋग्वेदादि-माष्य भूमिका को वहतत्रयी 
की सन्ना दी जा सकती है। उनकी लघुकतिपों का महत्व 
भी कम्त नही है । महर्षि ने ससकत तत्सम शब्दों का प्रयोग 
किया है। उनकी शली में आवश्यकतानुसार व्यग्य,विनो<द, 
गम्मीरता तथा विहलेषण प्रवृत्ति के दर्शन होते है। व्यच- 
हार मातु_ तथा सत्यायंप्रकाश के एकशदश समुत्लास म 
उन्होंने स्वरचित तथा परम्परा प्राप्त अनेक कहानियों 
तथा वुष्ठान्तों के द्वारा अपने अमिप्राय को व्यक्त किया 
है! इससे उनके कथा लेखक के रूप ही भी झाक्ी मिलती 
हिन्दों भाषा और साहित्य को आयेसमाज की देत ज्ञीषक 
प्रबन्ध ग्रन्भ ( [/255 ) के लेवक डा० लक्ष्मीतारा- 
यण गुप्त ने स्वामी जी की साहित्य सेवाओं का सुन्दर 
विश्लेषण किया है। प्रस्तुत पक्तिपों का लेखक भी “आय 
समाज का ससकृत माघा ओर साहित्य को योगवात' 
शीर्षक विघय पर पी एच डी उपाधि के लिये अनुसपान 
कर रहा 8 । 








चुट कष्ट होने झा भी घर पर बढ़ 
रहो रगीले कपडे पहमने मात्र से 
सन्याप्ती नहीं होता । 

जुट कोई कितना ही करे परन्तु जो 
स्वदेशीयष राज्य होता है बहु सर्वोपरि 
व हि अब होता है । 


सकलनकर्ता--श्री कृष्णवत्त आयुर्वेवालकार, फंजाबाद 
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वयानश्व ऋषिराज तुम्हारे, एुण गण का हम करते गान । 
देव तुम्हारे दिव्य गुणों का, हम करते हैं मत से ष्यान ॥। 
कहां सत्य. जिशासा इतनी, कहां सत्य अनुराग । 
सत्य प्रकट करते में तुमने, रखा शुम आवर्शं महान्‌ ॥ 
ईश्वर की पुजा सिखलाई, भ्रम लीला सब दूर मगाई। 
हितकर ओषधि हमें पिछाई, दिया वेद का सच्चा ज्ञान ॥। 
अन्यकार में मटक रहे थ, वेद सार्ग को भूल रहे थे। 
तुमने सच्चा प्ार्ग विश्लाया, कर उत पर करुणा का सान ॥ 
कूट कूट कर दया मरी थी, उससे तुमप्र पाते आनन्द । 
उससे प्रेरित होकर तमने, किया दलित जनपतितोत्यान ॥ 
दयासिस्धु तुमने विधदाता, के भी प्राण बच्ताये थे। 
शहां मिलेगा ढहूढें से सी, ऐसी करुणा का उपमान।॥। 
बहाबय तपसे हो तुमने, विजय मृत्यु पर पाई थी। 

जिपे देख गुरुवत्त कुनास्तिक, आस्तिक गण के बने प्रधान ।। 
लाखों की सम्पति ठुकराई, नहीं सत्य पथ छोडा। 

वेद शास्त्र निष्णात शिरोमणि, नहीं कुछ तुममे अभिमान ॥ 
इस युग में तुमने ही पहले, था स्व॒राज्य का मन्त्र दिया। 
जिपनते वेशभक्त गण में फिर, फूंक्ो अद्भुत नृतन जान ॥। 

सभी देशवासी अपनाएं, सरल आर्य भाषा को। 
पह सन्देश सुना तुम पाये, ऐक्प विधायक नायक स्थान ॥ 

महिलाओं फो बिधयवाओं की, दीन अनाथो की कुदशा। 
उनका फिर उद्धार किये तुम कोन तुम्हारा करे न मात ? 

पल रूप निज जीवन करके, तुम तो अपर हुए विबुधेश । 
धर्म वेदि पर दोीपाबलि दिन, अमर तुम्हारा शुभ बलिदान ॥ 


--धर्मदेव विद्यामातंण्ड (देवमुनि वानप्रस्थ ) 
आनन्द कुटोर, ज्वालापुर 
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घोर तम्न छाया हुआ था जगद सें नम में निरय में, 

ज्योत्तना की एक रेखा भी न देती थी दिल्लाई। 
ढोंग भो पाछ्ण्ड ही जब धर्म के शासक बने थे, 

सवार -ताजोीरात जब जाने लगो पव को पढ़ाई। 
विश्व का कण-कण रुदन कर चीरने छाती लगा था, 

दोड फर निर्वाण ने निर्मा"ग की गीता उठाई॥। 
मू्न शकर ज्योति वेदों की लिये उतरे धरा पर। 

कोन कहता मोन जग में हो गया निर्वाण का त्वर ॥। 
ओरेम को लेकर पताफा विश्व फो सत्पथ दिखाया, 

खड कर पाखण्ड स(रा, ढोंग का %स्तित्व ढाया। 
माष्य वेदों का किया तह ऊग्त की आखें खुली है, 

पादरी, पडित, पुजारी पीर का छवका छुडाया। 
घो दिया सारा तिपिर सत्य '“ की नव ज्योत्सना से, 

घ॒मं वेविक पर मरो, कर्तव्य पर सरना सिख्ाया। 
बनो निर्भय सत्य पथ पर अभय की आराधना पर। 

कौन कहता मौन जग # हो गया तिर्बाण का स्व॒र ॥। 
शत्रुओं की चाल दातरजी नहीं अब चल रूक्षेगी, 

जब कि भायों को समाजें विश्व के हर कोण में। 
जा रही निर्भंघ तरी तुफन का मय ही नही, 

बैठे चतुर नाविक्त जहा रत्नेश' के हर द्रोण में । 
निर्वाण ऋषि का मूंजता नभ मे अभी सुन लो सभी, 

जय नाद वेदिक धर्म का होने लगा वश कोण में । 
एक जन भी अब न जायेगा अवेदिक राह पर, 

कौन कहता मौन जग से हो गया निर्वाण का स्थ॒र । 


-रतनलाल रत्नेश' 


विस्जानन्द विद्यालय, अजमेर 
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पयुहर्षि दवानग्द सरस्वती युग पुरुष थे। उनका लक्ष्य 
धर्म की कुत्सित धारा को बदल कर उसे पविन्न रूप देता 
ओर सानव सम्राज के सर्वतोमुशी विकाप और व्यापक 
हित में योगदान करना था । उनका देश से प्रादुर्माव उत्त 
समय हुआ जबकि आये घर्म और भार्य सरकृति के हास 
की प्रक्रिया अपने उग्र रूप से थी ओर धर्म के नाम पर 
अधर्म का बोल बाला था। 

उनकी शिक्षाएं बेद ज्ञान पर आधारित थीं हृपतीलिए 
उनकी शिक्षाओं का प्रभाव हृदय और मस्तिष्क दोनों पर 
पड़ा जिस्होंने घामिक और सामाजिक विखार धारा में 
स्वस्थ परिवतंन करके एक युग का सुत्रपात्‌ कर किया । 

उनसे पूर्व धापिक जगत्‌ गे भगवान्‌ बुद्ध और भहान्‌ 
दाकराचार्य ने नवीन युणों का निर्माण किया था। मगवान्‌ 
बुद्ध ने जन्मना ब्राह्मणों के स्वार्य एवं अभिश्ञाप पूर्ण प्रभुत्व 
घृणित कर्मकाण्ड, पशु बलि और जन्मगत जात पात पर 
कुठाराघात करके सदाचार और अहिसा का प्रचार और 
प्रसार करके लोगो के नेतिक उत्थान में अप्तित योग दिया 
था। परन्तु उनकी शिक्षायें एकांगी रहीं। थे लोगों को 
बौद्धिक प्रकाश ओर शान्ति प्रदान न कर सकों। 

फालान्तर में उनके अनुयायी गुर्डस और भोगवद में 
ग्रसित होकर सासारिक पुख एब विछासिता में लिप्ए हो 
गए और जाति मे व्याप्त लम्पतता और क्लीवता भगवान्‌ 
शक्वर के प्रादर्माव का कारण बन गई। 

शक्षर की शिक्षाओं ने बोडिक प्रकाश तो प्रदान किया 
परन्तु वे उच्णता प्रदान न कर सकों। उनकी भावना 
मोगवाद से लिप्त हुए छोगों को उससे परागमुख करने की 
दिशा से इस सीमा तक गई कि उन्होंने जगत को मिथ्या 
मामना ओर कहना झारम्म कर दिया । उनकी शिक्षार्ये 
तक और यथार्थता को कप्तौटी पर श्वरी उतरीं । 

युग प्रवतंक महर्षि दयानन्द फ्ा लक्ष्य मौतिक और 
आध्यात्मिक, व्यष्टि ओर समष्ठि, धम ओर विज्ञान, 
आदर्श ओर यथाये प्राचीन और नवोन से समन्वय उत्पन्न 


[ भी रघुनाथप्रसाद जी पाठक, नई बिल्ली ] 


ऋषि भिर्वाण 
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करके मस्तिष्क और शरोर बोनो की भूख की सतुष्टि का 
राज-मार्ग बना देना था। वे इससे सफल हुए । सासारि- 
कता से शुन्य घर्म और धम्त से शुन्ध सासारिकृता ये दोनों 
ही अमिशाप होते हैं। इनका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारा आज 
का अशान्त समाज है। पिछले ५० वर्ष मे ससार को सुख 
धाम बनाने के जो प्रयत्त हुये उनका लक्ष्य सासारिकता 
पर केन्द्रित रहा। इसका फल यह हुआ कि ससतार सुलधाम 
बनने के स्थान मे दु खधाम बन गया। धर्म का अथं है 
विन प्रतिदित का सदाचारमय जीवन । महषि दयानन्‍्द ने 
इसी प्रकार के वेव धर्म पर बल दिया है जो मनुष्य को 
लौकिक और पारलोकिक दोनो स्तरो पर ऊँचा उठाए 
और दमाज से सुख शान्ति का साम्राज्य रहे । 

समाज का ठीक निर्माण एकमात्र आविकू तत्वों से 
सम्मव नहीं है और न सस्तार से विमुख करने वाली 
आध्यात्मिकता से ही सम्सव हो सकेगा । महर्षि दयानर्द 
सरस्वती ते अपनी अपर कृति सत्य'्थप्रकाश् में जिस 
सामाजिक ढाचे की रूप रेखा दो और उसकी व्यारया 
प्रस्तुत की है उसी को मुतंरूप देने से ससार का हित सपा" 
दित हो सकता और ज्ञार्ति बनी रह सकती है क्योंकि उस 
पे लछौकिक और पारले किक कल्याण सम्रम्बित है । 

उनकी समाज-व्ययत्था पे सर्वत्रथम्त स्थान आस्तिकता 
और एकेद्वरवाद को प्राप्त है जो एकमात्र हमारा परमा 
दर्श होने योग्य है। भपने को अच्छा बनाना ओर परमात्मा 
के बच्चों का हित करना उनकी आत्तिकता का परमतत्व 
है । 

प्मान को शरीर भौर आत्मा से स्वस्थ, बलिएठठ, 
सुशिक्षित एवं सुयोग्य सन्‍्तान प्रदान करना इस समाज 
व्यवस्था का दूतरा और तीसरा अग है जितका आधार 
ब्रद्मचय एवं सयम है । 

छरीर को बलिष्ठता, शिक्षा, आयु और प्रवृत्ति में 
समानता ओर उम्ह्ृष्टता के आधार पर नव-युवकों और 
नव-युवतियों को गृहस्थाश्रम से प्रवेश पाने की अनुमति दी 


लंड हप्य्यै झि३. श्र 
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गई है, साथ ही एकपत्नी व्रत और एकपति श्वत गहेंग्य 
धुल का प्रमुवतम तत्व बताया गया है। इसका लक्ष्य 
समाज को सुयोग्य सन्‍्तान देता और अर्थ एबं काम की 
स्वाभाविक इच्छाओं की पूति करने मे सप्तर्थ बताना है । 
हसो में अपनी स्वाभाविक प्रवत्ति एव योग्यता के अनुसार 
धन्धे का चुनाव फरके जीविशोपर्जन की व्यवस्था की गई 
है। यही चर्ण व्यवस्था है जो प्रवति का विस्तार है। 
गृहस्थ से रहते की २५ वर्ष की अवधि नियत की गई है। 
मनुष्प की औयत आयु १०० वर्ष की सानकर उसमे से 
फेवल १/४ को भोग के अपंण फरने और शेष ३/४ को 
त्याग, तप और आत्स चिन्तन के अर्पण करने का विधान 
किया गया है जिससे समता से बेकारी न फैले और भोग 
बाद के फीटाणुओं का प्राबल्य न हो। महषि दयानन्‍्द 
हारा प्रस्तादित दम्माज व्यवस्था मे राजपोति व राज 
धर का बहुत महःव है परन्तु वह धर्म ओर प्याथ दण्ड पर 
आशित होती चाहिये, जिससे समाज मे धापिक तत्वों को 
घढ़ावा मिले ओर दुष्ट तत्वो का दमन होता रहे। महर्षि 
बयानन्व हारा समथित राजनोति पे एकतन्त्र राज्य को 
भाश्य नहीं मिल सकता । उसमे प्रजातन्त्र राज्य का सम 
अंन किया गया है। निर्वाचित राजा की उच्चत्म कोटि के 
ध्यक्ति के रूप से कल्पता को गई है। यह है भी ठीक । 
प्रजातन्‍त्र शासन शाप्षकों ओर प्रजा दोनो के चरित्रवान 
होने से ही ठीक गति में चलते हैं अन्यथा वे लडखडा जाते 
हैं। इस राजनीति से चक्रवर्तो राज्य फो हो विश्व के 
हल्याण का साधक भाना गया है। छ्ण्ड राज्यो से 
अशान्ति व्याप्त रहती है । 

स्वामी जी महाराज द्वारा प्रस्तुत सपाज-व्यक्षत्था से 
मांस मदिरा आदि अमक्ष्य पदार्थों के खान-पान ओर सेवन 
को एकदस हेय एवं त्याज्य बताया गया है। इसके साथ 
ही श्रेष्ठ आजीविफा जो श्रेष्ठ उपायो से अजित हो, 
प्रदाध्त मानो गई है । 

श्री स्वामी जी द्वारा प्रतिपादित समाज व्यवस्था में 
भोगों को मिन्‍दा नहीं को गई है । मोगों को सोगने की 
ह्वतन्त्रता है परन्तु उनमे मआसश्ि मे होनी चाहिये ओर वे 
बरयक्ति तपा समाज के पतन का कारण न बतने चाहिये । 
इस सम्ताज ध्यवस्था का लक्ष्य है ओर वह यह कि ईश्वर 
का द्ाक्षाश्कार करते में मनुष्य समर्य बने। इसके लिये 


उसे ससार से से गुशरना अनिवार्य है अत सस्तार में से 
इस प्रकार गुजरे निछते कि उसकी यात्रा सुखद रहे और 
बह ई-वर के साक्षात्कार के सा्गे से मदक न जाथ । 

इस प्रकार श्री स्वामी जी महाराज ने घाभिर जगत 
में ही नहीं अपितु सामानिक जगत मे भी एक नई सुल३ 
ऋत्ति की। उन्होने जाति को अविद्यान्चक्वार से निकाल 
फर सत-मतान्तरो के पतनकारी एवं मानवता हो विलप 
एवं लाहित करते वाले प्रमाव से मुक्त करके सच्चे घर्स 
को प्रतिष्ठित करने तथा सामाजिक शराब्रियो को दूर धर 
के स्वस्थ समाज को तिमित करने का प्रशस्त कार्य किया । 
ध प्रिक दृष्टि से अत्यन्त उच्चत और सामाजिक दृष्टि से 
सुप्री ्रित्रवान्‌ ओर पविन्न सम्राज से ही राजनेतिक 
योगक्षेत्र सम्भव हो सकता है। इस रीति से उन्होने राज- 
नोति का मी मार्ग-प्रशस्त किया । 








गुरुकुल वृन्दावन प्रयोगशाला 
जिला मथुरा का 


विशुद्ध शास्त्रविधि द्वारा 
5: [हुआ 


“चजयवनप्राश” 


योवन दाता, श्वास, कास, हृदय तथा 


फेफड़ों को दाक्तिदाता 
शरीर को बलवान बनाता है ॥ 


मूल्य ८) रु० सेर 
धोट --शास्त्र विधि से नि्तित सब रस 
भस्म आसव, झ्रिष्द, तेल तथा 
उत्तम सुगन्धित हवन सामग्री भी 
तेयार मिलती है। एजेन्टों की 
हर जगह आवश्यकता है, पत्र 
व्यवहार करें। 
“-ध्यवस्यापक्ष 





वरकाकइ डर कराकर गे 


सच जा (अप 7: लक सलकद आजा | 


४.०8 





नस ऋषि निर्याण 
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बृतंमान युग में मौतिक विज्ञान की प्रबावता है। 
मानव समाज प्राय सौतिक अर्थात्‌ क्षणिक्त सुख को सृग- 





लेखक 


तृष्णा से लब॒लीत है। मानव समराज्ञ को आध्यात्मिक 
पिपाप्ता की ठोक तृप्ति तो जैविक धर्म से हो हो सकतो 
है । क्योकि भौतिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान का तक 
सबत सम्तखय भी वेदिक धर्म ही करता है। वेद-विहीन 
अर्थ लोलुप राजनतिक नेताओं ने मानव समाज के जीवन- 
स्‍तर के साप दण्ड में विषम्तता पैदा कर दी है। एक देश 
दूसरे देशो को ओर एक रषट्र दूसरे राष्ट्रों को घृणित एव 
द्वष दृष्टि से देख रहे हैं, पर८पर भीत भाव और घृणा- 
घप्तण्ड को मात्रा बढ रही है । एक दूसरे फा शोषण कर 
उन पर निरकुग शासन जा राक्षत्ती व्यवहार करने बाले 
को निपुण राजनीतिज्ञ क्षी उपाधि दी जाती है । ऐसे अध- 


युग-धम की मांग 


( ले०-भी मोहनलाल जो मोहित लावेनीर, सेंड पियेर भोरीशपत ) 





कच्चे शासको ओर नेताओं की धांधल़ी बाजी मे पडकर 
जनता घोर सक्षट घेलती है। प्राय जनता से सद विवेक 
का अभाव सा रहता है। अत सानव जीबन के महत्व को 
ठीऊ-ठीक मुल्याकन नहीं कर पाती है। कूटनोतिशो के 
प्रलोभन मे फमकर मुर्लतावश अविवेकी अगता मानवता 
को कलकित कर अपना मविष्य वु खद बना छेतो है। इस 
लिए युग धर्म का आदेश हे कि मनुष्य को वास्तबिक 
मानव बनाने की दीक्षा वी जाय और इस दीक्षा ससकार 
का प्रसयोचित सही सम्पादत आयंसमप्ताज हो कर सकता है। 


अचाय महधि दयानम्द जी ने देश देशास्तर और द्वीप 
हीपान्तर से वेद प्रचार प्रतार और पमताज सुधार का 
उत्तरवायित्व आयंसमाज पर हो छोडा था। इसलिए बडी 
सतकंता से कमर कप्तकर समरांगण में आर्यंतमाज को 
आगे बढ़ना है। गत पिछले कुछ वर्षों के कामों पर सिहाव- 
छोकन कर अपनी कमी को अनुभव करें। छिर कमी पूति 
और भावी प्रगति के लिये कार्यक्रम को सम्पन्न करने के 
सब साधन तथा सुगम विधि पर गम्भीरता से सोचें। 
आयंत्रमाज की गति-विधि से पता छगता है कि भुम्तप्लल 
के छगमग दो तिहाई भाग मे यत्र-सत्र आायंसभाज का बीज 
पहुच चुका है. पर ध्यान रहे बीज पहुच जाने मात्र से 
कृषि कार्य सफल नहीं होता। क्योंकि मौज को सफल बनाते 
के लिए भूमि को जुताई, घुमाई और सिंचाई के साथ हो 
सम्यक्‌ पुर्ण-प्रयबय की आवश्यकता है। तब कृषि-कार्य 
सफलीमूत होता है। उसी प्रकार आयंत्रमाज के सामने 
देश विदेशों मे जो धामिक, सामाजिक भौर सांस्कृतिक 
विज्ञाल कार्यक्षेत्र खाली पड़े हैं, उनको बेदिक सत्कार से 
सुसस्कृत बनाने के लिए तपस्वो आये विद्वान की आवश्य- 
कता है | धर्म -तकट में फसी हुई मानवता को रक्षा के 
लिए, ऋषि ऋण की पृति के लिए ओर महूृदि दयातन्द के 
आदेश को क्रियात्सक छूप देने से आयंत्रमाश् सर्वास्मना 
झ्षागे बढ़ें। यही युग धर्म को मांग है। मुरुछुस के प्रुयोग्य 


* ्थ के ४९ 
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स्तातकों ने जिस सकट काल से मानवता की रक्षा के लिए 
दयानन्द की वेदी से दीक्षा ली है, वह सुतमय सापने खड़ा 
है । और सबल शब्दों मे चुनौती देता है कि वेद प्रचार 
क्षोर समाज सेवा के क्षेत्र मे आगे आकर अपनो विद्वत्ता 
तथा कार्य कुशलता से आयंसमाज को पुरस्कृत करें। 
महुषि दयानरद के सच्चे भक्त, त्यागी जौर तपस्वी तथा 
कार्यकुशल मनस्वोगण ही कथित पमस्या को सुलझा सकते 
हैं। विवेशों में तो आयोपवेशक को नितान्त आवश्यकता 
ही है | परन्तु भारत मे मी सुयोग्य समाज-सेवक उपदेशकों 
की कमी है। मानव सम्राज को सजग और प्रगतिशील 
बताने के दो उपपोगी और सबल साधन हैं, प्रथम सुयोग्य 
उपवेशकों की तैयारी तथा नियुक्ति और दूसरा भाषा- 
न्तर मे सुभ्वर साहित्य का प्रकाशन । 

दोनों काम वेश काल के दृष्टिकोण से करते मे ही 
सफलता है । इन दोनो कामो को सफल और चिररथाई 
बनाने के लिए एक सुदृढ शक्तिशाली “'सस्थान' श्री साथ 
देशिक आय॑ प्रतिनिधि समा देहली के तत्वावधान में होना 
परमाश्यक है। साथ ही परोपकारिणों सभा अजमेर भौर 
देश-विदेश की आये प्रतिनिधि समायें तथा प्रमुल्ध आय॑- 
समाजें मी सत्थान को सफल बनाने में सा्वदेशिक भार्य॑ 
प्रतिनिधि समा को सर्वात्मना योगदान दें, तभी कार्य 
सफरू हो सकता है। मेरे विचार से सस्थान के लिए 
प्रारम्म मे २० लाख को सुरक्षित तिधि का प्रबन्ध करना 
चाहिए। २० लाख की निधि के वाधिक व्याज से सस्थान 
का कास साधारण हूप से चल सकता है। ससस्‍्थान का 
प्रमुख कार्य होगा एक 'सा्वदेशिक उपदेशक विश्वविद्ला 
लय का सचालन जिसमें देश बिदेश के लिए विभिन्न 
भाषाओं में समाज सेवार्थ छगनशील कार्यनिष्ठ आय 
विद्वानों को उपदेशक कला का प्रशिक्षण बेने का पुरा 
प्रबन्ध हो, दूसरे काम में प्रकाशन विभाग है। प्रकाशन 
कार्य बड़ा उत्तरदायिस्थपूर्ण है । प्रकाशन विमाग से बेदिक 
धाहित्प भर आधुनिक उपयोगी साहित्य को विभिन्न 
भावाओं में ठोस तथा सुन्दर साहित्य का निर्माण करना 
आवश्यक है | 

२० लाख की निधि पूति का सुगम-साधन 
तीन प्रकार को सदस्य-श्रेथी रलो जाय, जेप्ते १०० 


रू० देते बाले सज्जन को साधारण सदस्यों में और ५०० 
रुपया देने वाले को आजीवन सदस्यों मे । कम से कम एक 
हआर देने वाले से दाता सदस्य शुरू हो। दाताओ की 
घन राशि असतीमित रहे। ओर 'टस्टी/ की विधि से भी 
धन लेने का सामयिरु विधान सस्यान के लिए श्री सा्दवे- 
वेशिक आय प्रतिनिधि सभा देहली बना सकती है । 
प्रयत्त करते पर सेकडों पाधारण सदस्य विदेशों में 
मिल सकते हैं। आजीवन सदस्य और दाता प्रज्जन भी 
प्रिछ् सकते हैं । लगनशील सन्पासी, वानप्रस्‍्थी और कर्म 
निषठ्ठ आये नेताओं के आठ दस घिष्ट समश्डल सदभाव 
से विधि पूति की धुन मे लग पड़ें तो भारत के विभिन्न 
प्रान्तों से हो ६ मासो से पर्याप्त घन घिछ सकते हैं । 
आये-जगत्‌ के मतस्वी और तपसस्‍वी कर्णवारों से तथा 

आर्यसपाज के प्राणस्वरूप पुज्य सन्यासी महानुभावों से 

२०२१वि०सवत्सर के ऋषि निर्वाण दिवस पर उपर्यक्त सस्थान 
की पूति का व्रत लेने के लिये युग धमं की माग है। उप- 
युक्त सस्थान के विषय में मेंने बिल्कुल साधारण विचार 
व्यक्त किया है। आर्यत्तमाज के विद्वानों से सस्यान की 
आवश्यकता उपयोगिता और एक ठोस कार्यक्रम पर अपना 
बहुमुल्य विचार आयंमित्र' व 'सार्वदेशिक पत्र से लिखने 
के लिये नम्र निवेदन है । 


। 
। 
| 
॥ 
| 
॥ 


ऋषि दयानन्द वचनामृत 


जैए सब जोव स्वमाव से सुथ प्राप्ति 
फी इच्छा और दुख का वियोग होना 
चाहते हैं परन्तु जब तक धर्म नहीं करते 
और पाप नहीं छोडते तब तक उनको 
सु का मिलना और बुश्ध का छूटना 
न होगा क्योंकि जिसका कारण अर्थात्‌ 
पुरा होता है बहु नष्ट कमी नहीं होता । 

छत परमेदवर के काम बिना भूछ- 
चूक के होते से सदा एक से हुआ करते 
हैं । 
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आर 


युग-परुष स्वामी दयानन्द -£ 


[ ले०-भी रामवतार आये, भायंसमाज गाजीपुर ] 


जि देश और समाज के अन्दर व्याप्त नेराश्य, देन्य- 
बारिद्रप. और वाघाचार समी तम्रिस्रा को अपने 


पाण्डित्व दुरदरशिता विवेक और कार्य कुशलता के प्रद्धर 
प्रकाश ते भेदन कर सुन्दर और फल्याणहर पथ निर्देश 
किया। जिसने सोते को जगाया, गिरते को उठाया, लुठते 
को बचाया और अधमरे को जीवन प्रदान किया। भोर 
मनुष्यो के अन्दर नव उसगे, शव चेतना एवं नव उल्लास 
जागृत करके उनकी अ्रवृत्तिरों को रत्रनात्मक कार्यों की 
ओोर प्रेरित किया । उस समाज सुवारक, देशभक्त, वेदिक 


धप्त के प्रचारक, महंन्‌ दाशतिक, वेदोद्धारक, युगपुरुष , 


जगदुपुर महषि स्वामी दयानन्द के प्रति अपने उद्‌गार 
व्यक्त करते हुए पज्ाब केशरी लाला लाजपत राय ने 
लिखा- 

“स्वामी दयानत्व मेरे गुरु हैं, मेने सतार मे केवल 
उन्हीं को गुरु माना है। वह मेरे धम्र के पिता हैं भौर 
आयंसवाज मेरी धर्म की माता है। इन दोनो की गोव से 
मैं पला । मुझे इस बात का गव है कि मेरे गुरु ने मुझे 
स्व॒तन्त्रतापुवबक्न बिचार करना, बोलना और कतंव्य पालन 
करना सिखाया तथा मेरी माता ने सुझे एक सस्या से बढ 
होकर नियमतानुवतिता का पाठ पढ़ाया ।” 


स्वाध्याय का उपदेश 


स्वामी जी स्वाध्याप पर विशेष बल देते थे। कद्ा- 
चित वे मनुष्यों की इस कमजोरी से मलीभाति परिचित 
थे कि अधिकाक्ष मनुष्य अपने बिचारों मे उलहे रहते हैं । 
अ्रम मे पडे रहते हैं। उनका अपना कोई ठोच मत या 
बिचार नहीं होता । जिनका कोई ठोछ विचार नहीं, कोई 
सिद्धान्त नहीं, स्पष्ठ मत नहीं, उनके कार्यों तथा आचरण 
मे एकरूयता कंसे आ पायेगी ? कैते वे कोई ठोस काये 
कर णयेंगे ? जो स्वयं जपना भला नहीं कर सकता उनसे 
कंसे समाज और राष्ट्रकल्पाण की आशा की जा सकती 
है । अतः स्वाखी कहा करते थे कि सथाज राष्ट्र ओर 


विश्वकल्याण के लिये विद्वान और सदाचारी पुरुषो को 
अत्यन्त आवश्यकता है। क्योंकि विद्या-बल के कारण 
उतका दृष्टिकोण व्यापक होता है । 

वे सबकी महाई और सबके कन्‍्याण की बात सोचते 
हैं। “विश्व बन्धुत्व ओर विश्वक्रुटुम्धक्म्‌” की भावना से 
भावित होकर उतके कर्ण कुहरों मे एक ही नाद, एक हो 
स्वर गूजता है-' कृष्वन्तो विश्वमायंम्‌ ।? सकुचित दुष्िट- 
कोण के कारण मनुष्य की सनोव॒त्ति गदी हो जाती है और 
वह स्वार्थ भ्रावना से बुरी तरह आक्रान्त होकर अपराध 
करना आरम्म कर देता है। अत व्यक्ति के दृष्टिकोण को 
व्यापक बनाने के लिये स्वाध्याय अत्यम्त आवश्यक है ॥ 
इसी लिये *स्वाध्यायान्माप्रमद ”  (स्वाध्याय से प्रसाद सत 
करो) का उपदेश दिया गया है। स्वामी जी हर थध्यक्ति 
के आचरण मे इस उपदेश को अक्षित देखना चाहते थे । 
युगपुरुष कौ यहो हादिक इच्छा थो। 

स्वामी जो कहा करते थे कि “आर्य अकेला हो तो 
स्व्राष्याय करे, वो हों तो परस्पर प्रशनोत्तर व सवाद करें, 
तोन हों तो सत्सग एवं घामिक प्रस्थ का पाठ करें।” 
ऋषि को अमिलाया थी कि प्रत्येक आयंसमाजी स्वाष्याय, 
सत्संग, सवाद ओर प्रश्नोसर के माध्यम से अपने व्यक्तित्व 
को इतना निखार लें कि कहों मो बाद विवाद ओर 
शास्त्रार्थ के अवसर पर अपना पत्यमत दृढ़तापुवंक्ष व्यक्त 
कर सके । ओर अपनी तकंणा शक्ति से उसका भोषित्य 
सिद्ध करके वेद-घर्म प्रतिष्ठापित कर सके । 


भविष्यवाणी सच निकली 


वाह्तव मे महापुरुष वह हे जो हर एक परिस्थितियों 

में हमारो समस्याओं का जवाब दे । परिस्थितियों और 

समस्याओं का अध्ययन करे । उसे ठोक ठाक समझे ओर 

उसका उचित समाधान प्रस्तुत करे । तथा अपने अध्ययन 

भोर दूरबशिता के आधार पर सविष्यवाणी भो कर वे । 
( शेष पृष्ठ ५६ पर ) 
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बलि ओर बलिदान क्या हे? 


[ श्री छेवालाब जी वनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली ] रे 


आनिक पौराणिक सतानुसार बलि ब बलिदान शब्द 
को ( शाक्तिक मनुष्य देवो के उपासको ने ) पशु 


हिंसा परक लगाकर भं्सें बकरे आदि पशुओं को “देवी 
बुर्गा, भवानी काली चामुण्डा, वाराही शीतला आवबि की 
भेंट के नाम से और (पशुओं की हिंसा पूजा के नाम 
से)” कराते हैं। वेदिक समय में बलि शब्द पशु हिसा 
परक नहीं था क्योंकि शास्त्रों में ऐसा विधान नहीं पाया 
भाता । इसी बलि शब्द को मीसांसा शास्त्र के सूत्र 'यज्ञाय 
पशुमालभेतु' यज्ञ मे पशु को मारो ऐसा शाक्तिक पौरा- 
णिक लीछा ही का परिणाम है । 

एतरेय ब्राह्मण के ३५/२९ का भाष्य करते हुए 
सायणचार््ण जो ने लिखा है “बलि कृतम्‌” (अर्थात्‌ बलि 
पूर्जां करोति कर प्रयच्छति यूत्यर्थ ) यहा राजा की पुजञा 
करता अर्थात्‌ (कर) देना अर्थ, बलि शब्द से स्पष्ट हे । 
गोतम घर्म सुत्र २।११२४ से “राशो बलिदान क्षकंदंश्म- 
ष्टषष्टवा” यहा पर किसानो की ओर से जो दतवां, 
आठवा, छटा शुल्क राजा को विया जावे उत्तको बलिदान 
शब्द से व्यवहृत किया है । 

सु० प्रजात्त्विमा बलिहरन्ति प्रराणे प्रतितिष्टति 

प्र० नि० २७ 

अरथं-सत्तार, (त्वम्‌ तुमी, (इसमा) यह, (बलिस) 
ग्रासे (हरन्ति) खाते है, (य) जो (प्राण )पाघ प्राणों से 
शरीर मे, (प्रतितिष्टस) होकर रहते हैं। इस स्थल पर 
मो बलि शब्द हिसाय में नहीं है। किन्तु मोज्य भाहार 
वा प्रह्म रस के अर्थ में है। भारद्वाज गृह सुत्र ३१५ 
परदपुतेम्यो बलि हरति समृतत यज्ञ ” यहां पर पके हुए अन्न 
के भाग का ताम बलि है। यहां यहू भी स्पष्ट कर देता 
उच्चित है कि इस उक्त भारद्वाज सुत्र में बलि शब्द चतु- 
थ्यंस्स भूत के दाथ सम्बन्ध वर्शाया है। वेदों मे कहीं 
“मृत बलि” दब्द देखकर “भृतानां बलि” अर्थात्‌ भूतो की 
बलि, ऐसा नवीन अर्थ कोई न करे। क्योंकि यहां मृत 
हास्य मे चतुर्यी विभक्ति है 'यदार्भ बलिहित सुच्ध रक्षिते” 


अष्टाध्यायी ५।१ से अर्थ हुआ है। इसी सूत्र के साष्य 
पर देखिये, महामाष्यकार महवि पतनलि को भी (बलि) 
शब्द का अर्थ शुल्कादि भाग ही दृष्ट है ॥ 
“योहि महाराजाय बलि सभहा राजार्थों मबति” 
कअ० २॥१।२६ 
मनु महाराज ने भी ब्रह्मचारी, गहस्थ, बानप्रस्थियों 
के नित्य कर्तव्य मे पच महायज्ञ बतलाये हैं, उनमे घलि 
भूत यज्ञ मी सम्मिलित है, वहा पर बलि भूत यज्ञ को 
इस प्रकार स्पष्ट किया है । 
श्लोक--अध्यापन ब्रह्मययज्ञ पितृ यज्ञाइच तर्पण । 
अग्निदेवों बलिभभूतो नृप्तोतिथि पुजनम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ वेदों का स्वाध्याय ब्रह्ममन्न,, जीवित माता- 
पिता गुरु आदि पितर जनों को तृप्त कर देना पितृ तर्पण 
है । अग्नि मे होम फरना देवयज्ञ है, भूत प्राणी फो उनका 
(बलि) भाग देना भूतपज्ञ है। एवं महात्मा जनो का 
सत्कार करना आतिथ्य यज्ञ हैं यही पाच यज्ञ हुये । 
इलोक-शुनाख पतितानाच श्वपचा पाप रोगिणाम्‌ । 
वायसनां कृप्रीणाच शनकेतित्रिपेद भूवि ।। सनु० 
अर्थ-जब रसोई पाक्शाला में तेयार हो जावे तब 
छ बलि अर्थात्‌ ( भाग ) भोजन मे से, कुत्ता, पतित, 
चाण्डाल, पाप रोगी, काक और चीटियो के निम्तितत शनक 
सहूमग में अर्थात्‌ धोरे से मृमि से रख वेवें और मोजन कर 
लेने के पश्चात्‌ या पूर्व हो जो जो मिल सके उन उनको 
है देवे । यदि बलि फा अर्थ मारने का होता तो कुत्ता, 
कौवा, चींटी आदि को मनुष्य नित्य करते समलकर इनका 
बंध किया फरते। पशुत्रलि शब्द से, पशुओं की अन्न 
जलादि से रक्षा करना तात्पर्य था, परन्तु माप्ताहारियों ने 
बलि पशु शब्द को पशु बध से परिणत करके पश्ष हत्या 
की विधि दर्शाई है । 
पोराणिक अमर कोष मे भी बलि दाब्द हृत्यापरक 
नहीं है । 
इलोक--“सागदेयः करो बलि, । ध्मर द्वितीय का० 
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ज्० इलोक २७ और 
“पाठों होमश्बातियीता सर्य्या तपेंण बलि 
-अमरकोष द्वितीय का० ब्रह्मव० इलोक १४ 

इन दोनों स्थलों (क्षत्रिय ओर ब्राह्मण वर्गों में कहीं 
सी पशुवध का “बलि ” शब्द ते लेशमात्र मो अर्थ नहीं है 
क्षत्रिय वर्ग की टीका मे मो स्पष्ट लिखा है कि “मागधेय , 
कर बलि' त्रीणि क्ष कादिस्पोराज ग्राह्म मागस्य! । 

और ब्रह्म वर्ग मे बलि “बलि हरण स मृत यज्ञ ” 
मतु के उपरोक्त इलोकानुसार बलि भूत यज्ञ को ही सिद्ध 
किया है कि जिसमें भूत प्राणियों की रक्षा करना ही कतंव्य 
बतलाया है । 

जयकि वेदों मे स्पष्ट लिखा है कि “पजमानत्य पशुन 
पाहि० । “अविम्‌ साहिसी ०” गांमांहिसी ० ४ 

/ एक सफ साहिसी ०” इत्यादि इत्यादि अर्थात्‌ यज- 
मौन के पशुओं की रक्षा करो, मेड बकरी सत सारो, एक 
सफ अर्थात्‌ बिना फटे खुर वाले पशुओं को मत मारो 
हत्यावि । 

इसके अतिरिक्त आये ही क्या, हिन्दु मात्र 'अहिसा 
परमो धर्म ” को जानते हैं ओर सर्वत्र सुनते मी है । 

जात बूझकर जो “बलि” के अर्थ अनर्थ रूप से पश्च- 
वध परक लगाते हैं, उनसे अधिक अनर्थंकारी कौन होगा ? 
यज्ञ अथवा पुजा के प्रकरण मे पशु वध बतलाना बड़ा मारी 
अनर्थं है। क्योंकि “यज्ञ देवपुणा समतिकरण दानेषु” 
अर्थात्‌ यज्ञ शब्द का अर्थ विद्वानों का सरकार विद्वानों से 
सेल मिलागादि परस्पर व्यवहारिक् क्रिया, तथा दान देने 
का नाम है । 

“वशव इज्यन्ते दीपन्ते यर्मिन स पशुयज्ञ ।” अर्थात्‌ 
जि काये में विद्वानों के पालनार्थ पशु दिये जाते हैं उसे पशु 
यज्ञ कहते हैं। यज्ञ के पर्यायवाची शब्दों से कहों मो पशु 
वध को आज्ञा नहीं है। प्या अमर का० २ अर्थ ब्रह्म, 
वर्ग १३ श्लो०--यज्ञ सवोष्ध्वरो याग सप्त तन्तुमंल ऋतु 

यज्ञ , सब अध्वर यागु सप्नतम्तु ऋतु 

इसमे यज्ञ का अध्वर नाम ही स्पष्ट बतला रहा है कि 

“न ध्यरतोति स अध्वर ” अर्थात्‌ जिसमे किसी प्रकार की 
भी पशु वधादि हत्या न हो उसको अध्वर अर्थात्‌ यज्ञ कहते 
हैं। वेदिक निघदु से “बलि प्रासे बलिदाने” लिखा है इसी 


तिद्धान्तानुत्तार “बलि पुशो पहारयो, | अर्थात्‌ बलि का 
अरय॑ सत्कार करना भोजनावि उपहार देना है, वल्ि का 
अर अप नहों । मध्य युग में बलि अर्थ में पश्चु हिसा का 
जो वाम मार्गोप प्रवेश मारती कर्मकाण्ड से होने छगा था 
मह॒षि दयानन्द को इत बात का श्रेय प्राप्त है. कि उन्होंने 
शास्त्रीय आधार पर पशुबलि का निषेध किया। उनके 
प्रहान्‌ कार्य से बेदिर कर्स काष्ड को पवित्रता बनी रह 
सकी और हम गये के साथ पशुबलि का घासिक कसंकाण्ड 
के लिये निषेध कर सकते हैं । 


( पृष्ठ ५४ का शेष ) 
मह॒धि दयातन्द से यह समो गुण विद्यमान थे। ऋषि को 
मविष्यवाणी-' इस परमात्मा की सृष्टि में अभिभानी, 
अन्यायकारी, अविद्वान्‌ लोगों का राज्य बहुत दिन नहीं 
चलता ।” सच निकली । 
स्वदेश प्रेम 

“कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता 
है वहू सर्वोपरि उत्तम होता है।” ( स॒० प्रकाश अष्टम 
समुल्लात ) १ 

'हुम और आपको अति उचित है क्वि जिस देश के 
पदार्थों से अपना दरोर बना, और भ्रत्र मो पालन होता 
है, आगे भी होगा, उप्तकी उन्नति तत, भन, घन से सब 
जने मिलकर किया करें” 

किसे अपनी मातृमुसि से प्यार महीं होता किस्‍्तु 
सच्चा प्यार तो वह है जो उसकी उन्नति, उत्शष और 
विकास के लिये तम, मन घन से सदा तत्पर रहें। जो 
कुछ हमारे पास है, वह वेश का है ओर उसे देश पर न्यो- 
छावर करना हमारा परम पुनोत छतेंव्य है। स्वामी जी 
का तम्पुर्ण जीवन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र ओर विश्व के 
उत्थान के लिये रहा । ऋषि ने अपने गुर के समक्ष जो 
प्रतिज्ञा की थी उसे पूर्ण करके अपनी गुरुभक्ति का परि- 
तय दिया । अपने कार्पों से यहु दिखा दिया कि पुठकुल के 
ब्रह्मचारी के अन्दर कितनी शक्ति होती है। प्रभु से यही 
प्रांंना है कि उस जगदगुर के उपदेशों तया कार्यों से 
हमारा जीवन अनुप्राथित हो । है...“ 


;्य् कम शशि ४१७ 
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मनुज॒ निर्मित भागवतादिका, 
बहु पुराण कथा जगती तले। 
प्रथमस्ति निदान मंद कथम्‌ 
कलयताप्नलिगमागम विस्तृतिम्‌ ॥१॥ 
न लिखिता किल वेद चतुष्टये, 
मृतक देह निमित्त परा क्िया॥ 
हृदयतो5पि कथ परिदर्शेयेज्जगति । 


सबन्निगमोदित कल्पनाम्‌ ॥२॥ 
निगदिता सलिलेषु वथा कृता। का 
क्वननु तीर्थमतिमंनुजरलू । 


तदिय माय्यं॑ निवास विनाशिनी ॥ 
विलय मेष्यति चेद्‌ भविता शिवम्‌ ॥३॥ 
दृषदुपासनया जडता गतम्‌ । 
जगदिद कथमेष्यति चेतनाम्‌ ॥ 
यदि न यास्यति नाशभिय प्रथा । 
सदुपदेश गुणेजंगती तलातू ॥४॥ 
कथमिय जगतीतल वर्तिनी | 
विलय मेष्यति भिन्न रुचिन्‌ णाम्‌ ॥ 
विमल वेद पथात्‌ समलगताधम । 
पुराण पथ परिपन्थिनम्‌ ॥५॥ 
अहह मन्‍्यति मार्ग मुपागता। 
कविजन श्र्‌तिरत्र सहायिनी ॥ 
दिवस मति निशातट सन्‍्तति । 
न रविदर्शन मिच्छुति कहिचित्‌ ॥६॥ 
विभल वैदिक धर्म मणिप्रभा। 
न विषय॑मलिने हृदि राजते ॥ 
बिमल दर्पण एवं विराजते। 
मुख शशि द ति सत्तम वर्मणाम्‌ ॥७॥ 
रुधिर पान परायण चेतसा। 
अगति शाक्त मत प्रतिपादितम ॥ 
प्रकमेव यदस्ति महीतले 
थअितमनेक जनैनरकोन्मुखे ॥८॥ 
व्यरसि केन चिदुत्पयगायिता । 
तदपि वैष्णव मार्ग विडम्बनम्‌ ॥ 
भवति यत्र यशोरिव दुर्देशा। 
जनमि तस्य जनस्य नु तापिन ॥६॥ 
तदितरेण जनेतर वृत्तिना | 
गतमतद्ग्रमिन्न सद कृतम्‌ ॥ 
जगति शैवमत शिशुवह्लिता । 
भवति यत्र सुखेन वनस्थिति ॥१०॥ 


महर्षि दयानन्दस्य शाखार्थाहानम २(* 


[ रच०- श्ञास्‍्त्ार्थ समहारथी भी प० सत्यमिन्र शास्त्री वेदतीथ, बडहुलगज गोरखपुर ] 
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गणपति परिकल्प्य तदाश्रितम्‌ । 
व्यधृत किन्न मत पुरुषाधम ॥ 
प्रकृति भिन्नतया किल वास्तवे। 
भवति यत्र मुखस्य विपय्यंय ॥,१॥ 
मनुजतामपहाय कुबुद्धिभि । 
जनवरेपुग्रुणान्वित नामसु। 
त्रिमुतता चतुराननता तथा। 
भूज चतुप्ट्यता ध्वरोपिता ॥१२॥ 
क्व जडमूतिमनाय्य॑ फलप्रदा । 
गुणमयी क्व परेश गुणस्मृति ॥ 
परम होगत बुद्धिभिरादूता । 
जगति सेव विचित्र मिद कृतम ॥१३॥ 
सकल शक्तिमत करुणाकरा। न्‍ 
दत्ररभाव गतातू परमेश्वरात ॥ 
जगति पे विमुखा प्रकृति जडाद 
नुनमन्ति कथ नहि ते जडा ॥१०॥ 
उपकृति जगतामवलोक्ययों । 
रवि शशि द्य्‌ति मत्र चक्तारताम ।। 
निखिल विश्व गतस्य सुबतिका । 
द्वितय विद्यति रादरणे कृता ॥१५॥ 
नित्य मेत्य च धमधुरन्धरो। 
दिशि-दिशि प्रथिव घवल यश ॥ 


मनुकुले रमल कमछ 
यथा ह्विधरेभ्र मरे परिगीयते ॥१६॥ 
वशस्य वृत्तम 
दयाकरानन्द विशेषवर्धनात्‌ । 


जगती तले यो नितरामुदार घी ॥ 
ततान नामानुगुणा निजाभिधाम्‌ । 
गुह दयानन्द इति प्रकल्पिताम्‌ ॥१॥ 
कर्तेव्यमेव जगता मुपकार कृत्यम्‌ । 
विद्दद्‌ वरैरिति विचारयतोस्य चित्त ॥ 
या भूत्तया सकल मेव विचार बुद्ध या । 
दिग्मडल समाभि वेष्टित मादरेण ॥२॥ 
जयतु-जयतु लोके वेद सूय्य॑ प्रकाश । 
भवतु-भवतु पश्चादाय्यं धर्म प्रभाव ॥ 
तयतु नयतु दूर न्यायकारी दयालु। 
नेवयत रोग नून मार्य्याधि वासात्‌ ॥३॥ 


भ्द 
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अध्थिित् मारतीय प्रो० फ्रेडरिक मेकक्‍्समुलर को मारत 
का हितेवी ओर शुमचिस्तक समझते हैं क्‍योंकि 
उन्होंने भारतीय धर्म शास्त्रों और विशेषकर वेदों पर 
बहुत लिखा उनके वेदाध्ययन का पुल उहृइय क्या था? 
वेदों में उस्होंने कया पाया । उनका वेदों के प्रति क्या दृष्टिन 
कोण था शोर विश्व के धर्म ग्रन्थों में वेदों का इनको 
दृष्टि से क्‍या स्थान है यही इस छोटे से लेख का अभिप्राय 

है । 
आपकी शिक्षा शगम से जमंत होने के कारण पहले 
लीविग और फिर बलिन विश्वविद्या्यय के सस्कृत विभाग 
के अध्यक्ष सरकृतज्ञ प्रो हरमंत प्रोल्योत्त के निरीक्षण में 
हुई | यहां के भाषा विशेषज्ञ फ्राअ वोय भर वाशंनिक 
शोलिंग के विचारों का मंेकसमूलर पर प्रमाव पड़ा। 
तत्पश्चात्‌ आप ऋणग्वेद बिशेषजञ फ्रांतोसी प्रोफेसर आओओगीन 
बरनोफ के सस्कृत विमाग से पेरिस वेदाष्पयन के लिए 
( १८४६-४७ ) भाये। दिक्षा ससराप्त कर एच एच 
बिल्सन और बारोन वनसन के आग्रह पर आक्सफोर्ड 
निश्वविज्लालय में वेदानुस न के कार्य में लग गये ओर 
आजीवन ( १५४७ से १९०० तक ) इसी विद्यालय के 
विश्य को अपने वेव, भाषा तुलनात्मक घर्मं और भाषाओं 
के विकास सबधों विचार देते रहे। इन पश्चात वर्षों में 
आपने “पूर्व को पवित्र पुस्तक सीरोज” के अस्तर्गंत २५ 
धर्म ग्रन्थों का ५० मागों मे अग्रेजी अनुवाद किया | ये 
पुस्तकों बेश, उपनिषद्‌, गीता, वेबांत सूत्र से लेकर जेन, 
थोठ़, इस्लाम, फारसी एवं चोन के घममंग्रन्यों लावि के 
विष में हैं । स्वय सेक्ससुलूर ले वेदिक ऋतचायें, उपनियद्‌, 
घम्म पद, गृह सूत्र भोर बोद्ध महायन का अग्रेजी अनुवाद 
किया । भारतीय बट दर्शनों पर ८९९ में /88६ 995६८ 
78 0६ एशवाभ) ?॥708०.॥५ * एक्ष ग्रन्थ लिछा 
आप के वेव सम्बन्धी माषण ]2 ५८१४७, [700॥8, 
४8 0 0७॥ (९30]) 0 ? पुस्तकों के रूप में मिलते हैं । 
द्रो० भेसससुस्र के वेदभाष्य का आधार सायण 


अर 2% कि ऋवि मिर्याण 
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प्रो. मेक्समुलर के वेद सम्बन्धी विचार 


( लै०- भी हा० कुष्णबल्लम पालीवाल, एम०एस०सी०, पी०एच०डी० ) 


॥ 





भाष्य है जिसे हन्होने पहले ६ सागों में (१८४९ १८७३) 
छपवाया और दूसरा सस्करण ४ भागों में (१८९०-९२) 
केवल सहिताए क्रश १८७३ और १८७७ में छपवाई। 

लेख के प्रारम्म में उठाये गये प्रइनों का सबसे प्राभा 
णिक उत्तर उनके वे शब्द होंगे जिम्हे उन्होंने कमी कभी 
पत्रों आदि के रुप में व्यक्त किया है । इसी में उनके अन्तर 
में छिपी भावना व्यक्त हो जावेगी, तो पढ़िये उन्हीं के 
शब्दों में-- 

प्रो० मेक्‍्समुलतर के एक मित्र ई० बी० पूस्ती ने उन्हें 
निम्नलिखित पत्र तुम्हारा कार्य मारत के धर्म परिवतंन 
के प्रयत्न सें एक नवीन युग का निर्माण करेगा और 
ओक्सफोर्ड विश्वविद्यालय आपको यहू्‌॒स्थान देकर धन्य 
वाद का पात्र है। यह मुख्य और अत्यन्त महत्वपूर्ण 
(वेद माष्यादि) कार्य भारत के धर्म परिवतंन के कार्य को 
सरल करेगा ओर उच्त प्रारस्मि क्रसत्य धर्म को इस सत्य 
घ॒र्म जिसका हम पालन करते हैं तुलना करने योग्य 
करेगा । 

१८८६ में प्रो० सेक्समुलर ने अपनी पत्नो को एक 
पत्र इस प्रकार लिख “तुझे आशा है कि में यह कार्य 
सम्पुर्ण करू गा ओर मुझे पुर्ण विद्वास है हालाकि मै उसे 
देखने को जीवित न रहूगा तबपि मेरा यह सस्करण और 
धेद का साष्य आद्यन्त बहुत हुद तक भारत के माग्य पर और 
उस देश की छाखों आत्माओं के विकास पर प्रभाव 
डालेगा | वेव इनके धर्म का मूल है ओर मुझे विध्वास 
है कि उनको यह वदिशाना ही कि वह मूल क्या हे इत्त 
धर्म शो नष्ट करने का एकमात्र उपाय है जो गत तीन 
हजआर वर्षा से उससे (वेद से) उत्पन्न हुआ है ।” 

१६ दिसम्बर, १८६८ को उन्होंने तत्कालीन भारत 
के सत्रो आरगायल के डयूक फो निभन पत्र लिखा “भारत 
का प्राघोन धर्म पतन हो गया है यदि अब भो ईसाई धर्म 
नहीं प्रचलित होता है तो इसमें किसका दोष है।” 

२९ जनवरी १८२२ को श्रो वाहरेन्जो मालावारों को 


है ४०८८. 4, ४९ 
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इस प्रकार एकपन्र प्रो० सेक्समुलर ने लिक्षा “जैसा कि 
मेंने पहुले मो बताया कि मेरे विचार “हिंवर्ट/ भाषण 
लिखते समय भारतोयों के बारे से थे । मे कम से कम उन 
थोड़े से लोगों को बताना चाहता हु जित तक में अपने 
विचार अग्रेंड्ी द्वारा पहुषा सकता हु कि इस प्राचीन धर्म 
का ऐतिहासिक महत्व क्या है जैसा कि समझा जाता है 
न फैबल यूरीपीय या साहयत की वृष्टि से बल्कि ऐति- 
हालिक दृष्टिकोण से । मे दो आपत्तियों से चेतावनी देना 
चाहुता हु । प्रथम तो भारत के राष्ट्रीय धर्म को अवहेंलना 
व स्पुन मुल्याकषन करना जो प्राय तुम्हारे अध्रे-पुरोपोय 
नवपुवकों द्वारा किया जाता है और दूसरे अधिक महत्व 
देना या ऐसा अनुवाद करता जैसा कमी नहीं किया गया । 
ऐसा दु खद त्रोत दयानन्द सरस्वती के वेदों पर परिभ्रम 
में प्रदरश्ित होता है। वेदों फो प्राचीन ऐतिहातिक प्रन्थ 
सानो शिनमे एक पुरानी और सरल प्रकृति की जाति के 
मतुष्यो के विचारों का चित्रण है और तब तुम इसको 
प्रझ्ला कर सकोगे और इससे से इस आधुनिक युग मे मो 
विशेषकर उपनिषदों की शिक्षाओ को ग्रहूण क्र सकोगे। 
लेकिन इनमे श्लोज करो ' वाष्प इजन, बिजली, यूरोपीय 
बर्शन ओर नेतिकता की” वेब को इसके सत्य रूप से 
अलग कर दो इसके वास्तविक महत्व को नष्ट कर दो 
ओर तुम प्राचीन और अर्वाचोन के ऐतिहासिक क्रम को 
जो इन्हें बांधे हुए है छिन्न-भिन्न कर दो । अतीत एक सत्य 
है, ऐसा मानो । उसका अध्ययन करो तब तुम्हे भविष्य से 
में अपना ठीक मार्ग अपनाने मे कम कठिनता होगी पाठक 
यहां प्रो० साहब की अन्तरात्मा के भावों को समझ गये 
होंगे ओर थे किस प्रकार भह॒ृदि दयानन्व म्राष्य शेली से 
मयमोौत प्रतोत होते हैं। समझते होंगे दयानन्‍्व की शैली 
के आगे मेरी दाल न गलेगी। 

उन्होंने अपने पुत्र को इस प्रकार लिखा तुम पूछोगे 
कि विश्व से कोन सो पविन्न ( धार्भिक ) पुस्तक स्वेश्रेष्ठ 
है ? धायव यह उत्तर पक्षपात पूर्ण प्रतीत हो । लेकिन मैं 
बास्तव से बाइबिल के न्यू टेस्टामेट को कहूगा। उसके 
पश्चात्‌ कुरान को स्थान दूंगा जो अपनी नेतिक शिक्षाओं 
में श्रमुश्किल स्यूटेस्टामेट के सस्कररण से श्रेष्ठ है। उसके 
पश्चात्‌ क्रमश. झोल्ड टेस्टाप्रेट, वक्षिणो थोड्ों की त्रिपि- 

(झेष अधचछे पृथ्ठ पर ) 
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दोन हीन भारत में जिफसे जागा वेद विहान। 
फछे बेद विरद्ध पथ श्ब लिये पुरानों को अधियारो। 
छल प्रपच पालड जाल में मूल रहे थे सब मरनारी।॥ 
प्रभु के बदले छगे पूजमे पीपल और पाषाण।॥ 
बजञानन्द की ज्ञान सुधा से सुप्त तृषित प्रतिभा पुलकाई। 
वयानन्द के पावन उर में वेद ज्ञान की ज्योति जलाई। 
लगी फूलने प्रभा पुण्य को मंद कर तिमिर महान्‌ ॥। 
तक तोर शास्त्रार्थ धनुष से सकछ मतों का क्गा हिलाने । 
अपने बुकचे सब टठटोलते लगे अनेक विकल्प बताने ।॥ 
तब सत्याय प्रकाश देख कापे इजील कुरान ॥। 
प्रविमा साधन निराकार की पूजा का हैं छगे बताने । 


ँयेन्साकक-कत )$- जिशाक-कत -वदक8-वह कक बताता: .एए >>" ाइद-क,. 


अल्लाह वाले सात फलक को सात उसूछ छगे समझाने ॥ 


ईसाई भी भूल गये अपना चौथा असम्तान ॥ 


शिया सूत्र पीता गऊओं की उसने ही की पहरेवारों । ह 


स्वतन्त्रता का महाप्सत्र दे गया प्रष्म आदित ब्रह्मबारी ॥ 
स्त्री शिक्षा हिन्दी आलोकित पाकर नव-परिधात ॥ 
ऋषिवर के सकेत देखकर शासन ने निज लक्ष्य बनाये । 
छुआछूत और बाल विवाह को बन्दी के अधिनियम बनाये ॥ 
समी हो गया आयेबीर तुम्त किन्तु ने लेता सान ॥ 
विज्ञानो की चक्राचोंध में ईश्वर का अस्तित्व भूलकर । 
भोतिकवादी चकार्चोंध में धर्म कम को रहे धुलक्षर ॥ 
बने गास्तिक नई रोशनी के उन्मत्त क्षयान। 
भारतीय सस्कृति छोड पादचात्य रपों में जीवन शाला। 
अ्रष्टाचार बढ़ा चरित्र को पावनता का मुह काला ॥ 
ह-शिक्षा के परिणामों का दुष्शर दुखित बलान ॥ 
क भर है ब्रह्मकुमारी मत ने नव पाखच्ड रचाया। 
साइयत की सुरसा में एक ओर निज मुंह फेलाया ।। 
॥ प्रलोमन दे लाखों का छीन रहे ईमान।। 
वुखित हो छुपा चन्द्रमा वम्म 5 ष से धरती काली । 
घवर के सिद्धान्त दीप ले तुम्हें अलानी है दीवाली ॥॥ 
से जलाया था ऋषिवर ने दे जोबन का दान ।॥। 

सुनाऊं ऋषि का गोरब गान।॥। 

--धर्मन्द्रनाथ 'अलिन्द' 

हल्दोर (बिजनोर ) 
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(पिछले पृष्ठ का शेष ) 


टिका छाओटअ के टाओट, राजा कन्‍्प्यूसिस, चेढ और 
नवेत्ता । 

१८०९९ में प्रो० संक्सघुछर ने ब्रह्मममाजी एन० के 
भमल्सदार को निम्नलिखित पत्र लिखा-“तुम जानते हो कि 
मैंने तुम्हारे मारत के प्रिय धर्म को शुद्ध करने के प्रयत्न 
एवं उसके हारा उसे अन्य भन्यधर्मों विशेषकर ईसाईयत 
की पवित्रता और पुणंता के समीप छाने के कार्य का 
अनेकों वर्षों से अध्ययन किया है। सबसे पहले तुम्हे 
निश्चय करना है कि तुम अपने प्राघीन घर्म का कितना 
भाग त्यागने को तेवार हो। यवि उसका सर्वस्द कहां जो 
पुराना कहा जाता है, तुमने काफी सात्रा में त्याग दिया 
है। बहुदेवताबाद, मुतिवाद भर घम धाम से की गई 
बलि पूजा । 

तत्पश्चात्‌ न्यूटेस्टामेड उठाओ और स्वयं पढ़ो और 
स्वय निर्णय करो कि उसमे लिखे ईसा के शब्द तुम्हें सतुष्द 
करते हैं अथवा नहीं । ईसा के श्रद्धायुक्त बचनों में श्वन्‍्तर- 
निहित उपदेश तुम तक येसे हो आयेंगे जेंसे वे हम तक 
भाते हैं। हमे भी हन उपदेशों का अपना अर्थ देने का 
अधिकार नहीं है, विशेषकर यदि हम उनका स्थय भिन्न 
भर्थ करें । यदि तुम्र उसको शिक्षाओं को यथावत्‌ ध्वीकार' 
करो तो तुम भी ईसाई हो (या हो सकते हैं) । तुम मुझे 
अपनी मुख्य परेशा।नियाँ बताओ, जो तुम्हे स्पष्टकप से 
ईसाई बनते मे आधा डालती हैं भोर जब में लिपि से स्पष्ट 
फरते की पूर्ण कोशिश ररूगा कि किस प्रकार सेने और 
मेरे साथियो ने उनका मुकाबला कियाहै ओर उन्हें हू 
किया है। मेरी दृष्टि में मारत को सुरुष मांग इसाई बन 
चुका है । तुम्हें ईसाई बनाने में समझाने बुझाने को अरूरत 
नहीं है । तब तुम स्वय अपने (धर्म परिवतंन) के बारे में 
विचार करो । 
निस्सम्देह भयु और ओल्ड टेस्टामेट की नेतिक एवं चारित्रिक 
शिक्षायें किसी भी अन्य पविन्न पुस्तक से फहीं उत्तम हैं । 
इसमे बाइविल ही अद्ठितीयता अन्तनिहित है साधारणतया 
अम्य पवित्र पुस्तकें प्राचोन काल के लोगों को जो स्मरण 
रहा उसका सचय मात्र हैं । 

तुमसे पूर्वागमियों ने पुल निर्माण कर दिया है 
मिभयतापुर्नक्ष आगे बढ़ो । यह तुम्हारे कारण हृढ्ढेगा नहाँ 


“कु 


शक ऋषि निर्धाण 
45989 <<<<ट<<<<<<<6<6<<<<<<<<<6 


ओर उस पार तुम्हारे स्वागत के लिये अनेकों सिन्र हैं 
जिनसे तुम्हारा पुराना सित्र और साथी फ्रेडरिक सेक्ससूलर 
से ज्यादा कोई प्रसक्न न होगा। 

प्रोफेसर संक्समुछर के उपरोक्त उद्धरणों से भापको 
अब स्पष्ट हो गया होगा कि पचास वर्ष तक वेदाध्ययन 
करने पर इन्हें वेदों में क्या मिला और छो मिसता उते 
किस प्रकार नष्ट-अष्ट करके जनता के सामने रक्षमे का 
निर्देश दे रहे हैं। ऋग्वेद के अन्तिम सूक्त जो सानबसात्र 
को एक परिवार के रूप मे देखने व रहने और व्यवहार 
करने का आदेश देते हैं बजपने के विचार छगते हैं । ऋग्वेद 
थो स्टुअट वि गोट के शब्दों मे [20 और (00५586५ए 
दोनों के मिलकर बराबर है सामन्य ज्ञान से प्रा प्रतीत 
हुआ जबकि सत्य यह है इस ईदवरीय शाव भडार का 
सत्याथ अटकुलबाजी या कुत्सित मान्यताओं से नहीं निक- 
हता इसके समझने के लिये आएं प्रणाली की आवश्यकता है 
जिसे महथि दयानन्द ने पुनरुद्धार किया ओर जिसे वे 
अधिक मूल्यांकन कहते हैं। जन्नकि सचाई यह है कि उदात्त 
विचारों से पूर्ण वेद ज्ञान को हेय सिद्ध करें ताकि ईसाइ 
यत के प्रचार का मार्ग सरल हो जाये, यह भावनायें स्पष्ट 
होती हैं उनके आश्िरी उद्धरणों से । उनके सस्कृत और 
वेबाष्ययन का पूल उदं इय तो भारतीयों का धर्म परिवतंन 
ते करना था उन्होंने समस लिया कि वेव भारतीयों के 
प्राण हैं उनमे अथद्धा उत्पन्न करके ही हम उन्हें ईसाई बना 
सकते हैं और यही मार्ग उसने अपनाया । आज भी उनके 
अनुयायी प्रो० एस्टलर ऋग्वेद रा पुनर्गठन कर रहे हैं 
क्योंकि वह विषयानुसार नहों है। विषय तो उन्हें जब पता 
छले जब वे सत्य फो जानना चाहें थे तो 
भारतीयों को उनके धर्म प्रन्थों के प्रति अभ्द्धा 
उत्पन्न करने पर तुले हुए हैं । क्राज से सो वर्ष पहले एक 
मेक्समुूलर थे सगर आज सेकड़ों मेक्समुलर सस्कृत द्वारा 
मारतीय सस्कृति में त्रुटि विखाने, तुछवात्मक धर्मों का 
अध्ययन करने के नाम पर किस प्रकार वेदों का, धर्म 
शास्त्रों का अर्थ का अनर्थ करके घर्मं परिब्तंत के कार्य को 
कर रहे हैं। यह मी कंता अनुसस्धान है कि वेदों में कुछ 
भो हो सगर उनमें दृढ़ो यूरोपीय वर्ान,बिजली, धाष्पमत्र । 

निस्सरेह पाइचात्य विद्वानों ने अनुसधान के शास पर 


लि पृष्ठ ६६ पर] 
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4: राष्ट्र-लक्ष्मी 


(रबीन्ह अग्निहोत्री एम०ए०, १६, केलाबाग, बरेली) 





वि इव विस्यात पशु विशेषज्ञ डा० राहट ने सन्‌ १९३५ 
ई० से प्राप्त क्लांकड़ों के आधार पर घोषित किया 


था कि गोवद्य से भारत को जो आय प्रतिवर्ष होती है वह 
११ अरब रु० से अभिक है। यह गणना करते समय उनके 
समक्ष सन्‌ !३५ के घीजो के माव थे जितमे आज पांच गुने 
से लेकर दस गुने तक की वंद्धि हो चुकी है। भ्रत उक्त 
गणना के आधार पर ५५ अरब से लेकर ११० अरब रु० 
तक की बाधिक आप गोवश से हुईै। पर चूकि सन्‌ ३५ 
से अब तक अबाध रुप से गोवश का बध किया जा रहा है 
और उचित पोषण के अम्नाव में मारतीय गाय की दूध देने 
की क्षमता मे भी ५०प्रतिशत तक हात हुमा है अत गोवश 
से होने वाली आय में मी यद्यपि आश्यरयेकारी परिवर्तन 
था गया है पर फिर मी वह उपेक्षणीय नहीं है। आज दूध 
और दूध से बनी चीज़ों से ६ अरब २० करोड़ र० प्रति 

च्ं आय होती है । गोबर की खाद से १००० करोड रु० 
प्रति वर्ष की आय होती है। ( वेथिए अवनीर्द्रकुमार 
विज्लालकार द्वारा सम्पादित 'सारत ज्ञान कोष १९६४ ) 
पहु सम्मिलित आय है। केवल गोवश से आज भी २५ 
अरब रपया वाधषिक आय होने का अनुमान है जेंसा कि 
अखिल भारतीय गोरक्षा सम्मेलन, वुन्दावन में एक वक्ता ने 
बताया था। यह राशि हमारी समस्त राष्ट्रिय भाय के 
चोथाई भाग से अधिक है। हतनो आमवनी अन्य किसी री 
एक स्रोत से नहों हो रही है। इस पर भी, सरकार से 
मोटी -मोटी तनरवाहु पाने वाले तथा कथित पश्चु विशेषज्ञों 
ते देश में 'अनुपयोगी' पशुओं का मृत खड़ा कर रखा है। 
उनका कहना है कि वेश में अधिकांश गायें कम दूध देने 
बाली हैं, वेश कमजोर हैं अत इन्हें रखने के स्थान पर 
कटने देने मे ही लाम है। वास्तविकृता यह है कि इन 
छोगों का यह कथन सर्वया पम्रामक, निराधार अतएव 
असत्य भर भनुत्तरवायिश्वपूर्ण है। सरकारी आंकड़े स्वय 
यहु बताते हैं कि देश सेंर या ३ प्रतिशत से अधिक तथाक- 


थयित “अनुपयोगी पशु' नहीं हैं । यह सत्य है कि मारत की 
अधिकाश गायें कम दूध वेने वाली हैं। ओर जब यह देखते 
हैं कि नोदरलूंड की गाय औसतन ८००० पॉंड, आस्ट्रेलिया 
की ७०००पौंड, स्वीडन की ६००० पौंड और अमेरिका की 
५००० पोंड दूध वर्ष मर मे देती हैपर भारत की गाय 
वर्ष भर में केवल ४१३ पोंड दूध देती है ( देखए इंडियन 
इधर बुक १९६४, हिन्द पाकेट बुक पृष्ठ १५०, १५१) 

तो बडी शर्म महसूम होती है, और यह देखकर तो अपनी 
हीन बच्चा पर ग्लानि अनुमब होतो है (क्योकि यह बस्तुत 

हमारी ही उपेक्षा का परिणम है, ) कि अन्य देशों की 
गायें दूध देने की अवधि में सामान्यत ३००० से ४००० 
पौंड तक दूध देती हैं पर भारत की गायें साधारणत फेवल 
१५०० पॉंड ही दूध देती हैं। ( पूर्वोक्त ) गाय की दुग्धो 

पादकता में कमी होने का ही परिणाम है कि आज बैलो 
में अधिक काम करने को क्षपता नहीं। पर विचारणीय 
यह है कि इस 'अनुपयोगी गोवद' की विद्यमानता में प्रति 

व्यक्ति उपलब्ध दूध केवल ५०८ ऑस है, ( जिस भारत में 
घी, दृध आदि की नविया बहती थीं इसकी इस १तित और 
अवनत वशा पर जरा ध्यान दीजिए। जरा तुलना भी 
कीजिए न्यूजीलेड में प्रति व्यक्ति उपलब्ध दृध२४४ऑआऑँत और 
और डेतमाक में १४८ ओंस है। ) इन विशेषज्ञों के कथना- 
नुयार 'अनुपयोगी गायो को नष्ट कर विया जाय तो फिर 
तो भारत में दृषध का दर्शद मी दुलंमभ हो जायगा। खेती के 
लिये मारत मे पहले ही दो करोड बंलों की कम्ो है। 
अगर विद्यमान बेलो को कमजोर एवं अनुशर्योगी बताकर 
सम्राप्त कर विया ज्ञाय तो मारत में खेती असम्रव हो 
जायंगो क्योंकि सरकारी अनुमान है कि बेलो को हटाकर 
उनके स्थान पर ट्रेक्टर से काम लेने के लिये ७० राख 
ट्रेक्टर घाहिये और फिर प्रति वर्ष १० लाख ट्रेक्‍्टरों की 
व्यवस्था करनो पडा करेगो। हम दावे के साथ कह सकते 
हैं कि भारत सरकार बतंपात गोवश को अनुपयोगी बता- 
कर नष्ट मले ही कर दे पर ७० लाघ ट्रक्टरों की व्यवस्था 
करना उत्तके लिए आकाश कुसुम चयनमात्र है। फिर क्‍या 
ये ट्रैक्टर खेती के लिये खाद भी दिया करेंगे? खास 
सामग्री के लिये दृध ओर घो मो विया करेंगे? क्‍या एक 
बार घन लगा देने पर क्रमश इनकी सतति बढ़तो हो 
लायगी ? इन अनुपयोगी पशुओं को समाप्ल करते के बाह 


वि विधीाण 


क्रय किलर, श्र 
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आवश्यक मात्रा मे उपयोगी पशु छा विये जायेंगे-ऐपा 
विश्वास दिलाना उप्ती बायदे के समान है जो हिस्दी क्ांदो- 
छन समाप्त कर देते के पश्चात ही हिन्दी को स्वेधानिक 
पूर्ण अधिकार' देने के लिए सरकार को ओर से किया गया 
था। अपनी जिस मूल के लिये हमे आज तक पश्चात्ताप को 
अग्नि परीक्षा देनी पड़ रहो है उसकी पुनरावृत्ति करने को 
हम उद्यत नहीं । यवि सरकार यह चाहती है कि हम इस 
सारे गोवश को उसके कथनानुप्तार 'अनुपयोगी' मानकर 
उसके हथाले करदें तो उसे पहले वो काम करने होंगे । सब 
पहले तो इप योवश के बदले से देश को आवश्यकता भर 
“उपयोगी! गोवद्य प्रदान करना होगा । बूसरे, उसे अपने 
उस सारे रिकार्ड को झूठा सिद्ध करना होगा जिसके अनु- 
सार 'अनुफ्योगी' पशु से मी सामान्य खूप से २२) रु० से 
लेकर २७) रु० तक का वाषिक लाम होता है जिसे आधु- 
निक विज्ञान की सहायता से १३६०) 5० वाधिक तक 
बढ़ाया जा सकता है, मुफ्त की बिजलो ओर खाद का मुल्य 
पृथक्‌ रहा। (देखिये मेरा लेख आांत्रिक कप्ता।खाने बनास 
वेशोन्नति') यदि वह ऐसा करने को उद्यत नहीं तो क्यो न 
हम उपकी 'लोक क़ल्याण-प्रवृत्ति! पर सम्देह करें । दूध 
नापैद हो जाने पर ओर खेतों असम्मव हो जाने पर फिर 
यहा बचेगा कौन ? शायद धिट्टी फाककर पे विशेषज्ञ ही 
जीबित रहेगे ! 

ये अनुफ्योगी कहे जाने वाले पशु देश के लिये वरदान 
हैं अभिशाप नहों । अपनी आंधु के अन्तिम बिन तक प्रत्येक 
पशु गोबर और मूत्र देता है। यदि गोबर ओर मूत्र का 
ठीक उपयोग किया जाय तो यह स्वय बहुत बडी सम्पत्ति 
है और इसकी खाव से हम अपने कृषि उत्पादन को पच्चीस 
गुना बढ़ा सकते हैं । सरकारी पशु गणना रिपोर्ट १९५५- 
५६ के अनुसार देश में योवश का प्रतिदिन ६८,३९,३०० 
मन गोबर होता है। हससे कुछ क्र ग्रोमूत्र होता है। 
नेशनल इनकम कमेटी' १९५१ की रिपोर्ट में पृष्ठ ६८, 
अपेन्डिक्स ४४ ए पर गोबर ओर मुत्र के जो माव लगाये 
गये हैं उसके अनुसार केवल गोवश से देश को प्रतिवर्ष 
६२१ करोड़ र० का गोबर प्राप्त होता है, भर्चात्‌ एक 
वशु से ३८ र० का गोबर । इसी रिपोर्ट के आधार पर 
एक गाय के सुत्र का वाषिक मुल्य १४ रु० है (जिससे 
इ०0प्र३4] रण एढंदाएदा ॥ 8धढा०6 ध्यते हैपा- 


॥9 तिए50०8707ए पा ]7008 १९४१ के अनुसार 
१६० रु० को नाइट्रोज़न, ६४० र० की फास्फेट तथा 
६५० रु० की पोटाश कुछ १३६० को अति उप्रयोगी 
सामग्री तेयार की ज्ञा सकती है। ये अब से २३ वर्ष 
पुराने मुल्य हैं जिनके भब चोगुने हो जाने में तो कोई 
सन्वेह है ही नहीं । यदि यह सब न किया जाप, पशुओं 
से यह लाभ न उठाया जाप तो भी गोवश के प्रत्येक पशु 
से हमें प्रतिवर्ष ५२ ९० का गोबर एवं गोमृत्र मिल जाता 
है चाहे वह पश्चु 'उपग्रोगी' हो या “अनुपयोगी', जबकि 
सरकारी गोसदनो में रखे गये 'अनुपयोगी' पशुओं का 
खर्चा २५ ९० से लेकर ३० ९० तक आता है क्योकि वहां 
उन्हे बहुत कम मुल्य में जगली चारा उपलब्ध हो जाता 
है। पहाडों को तराई तथा अन्य इलाकों में किसान लाखो 
गाय बेल केवल गोबर ओर सूत्र के लिये हो पालते 
हैं ओर वे किसी मी मूल्य पर अपने वृद्ध या अपगे पशु 
को नहीं बेचते । 


हमारे स्वर्गीय प्रधानमत्री श्री नेहरू ज्ञी को एक बडी 
शिकायत यह रही कि मारत में अधिकाश गराएँ एक एक 
पाव दूध देने वाली हैं जबकि रूस आदि देशों में गाय एक 
एक मन दूध प्रतिदिन देती है। स्व० नेहरू जी का यह 
भाक्षेप अक्षरश सत्य है। हम स्वय इत्त तथ्य से दुश्ली हैं 
कि जिस भारत को गोएं 'शवोदना' (सौ व्यक्तियों को 
एक समय भरपेट मोजन कराने बाली) प्रसिद्ध थीं, उसी 
मारत को गौएँ आज 'एकोदना' मी महीं। भारतोय गाय 
की दूध देते को क्षमता में निरन्तर ह्वात हो रहा है, और 
जैसा कि हम पूर्व ही बता आपे हैं, यह हास सन्‌ ३५ से 
६१ तक ५० प्रतिशत तक हुआ है। प्रदन यह उठता है 
कि आधिर इस हात के कारण कया हैं? जोर उसके 
लिये दोषो कोन है ? हमने इस समस्या पर जब सी 
गम्मीरता से विचार किया सरकार को ही बोषी ठहराया 
ओर इसके पोछे जो शक्ति (7782(07) काम कर रहा है 
वह है दृषित शिक्षा और उसी के परिणाम स्वरूप दुधित 
खानपान, जिसने अपने प्रभाव से विवेक से “विवेक वाक्ति' 
को नष्टकर दिया है। गोबश के प्रति सरफार 
को उपेक्षा का हो परिणाम है कि गायों के 
चरने के छिये देहा में आज गोचर मृत्ति का नितारत अमाव 
हो पया है । आज प्रायों हक में वाप के धरने के छिए 


६३ 
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भूमि नहीं । पशु खाद्य की ७० प्रतिशत कमी होने पर भी 
दस करोड़ रुपया की वाधिक खलो विदेशों को भेजी जा 
रहो है। भच्छे सांड आज एक प्रतिशत मी उपलब्ध नहों 
हैं। दूधरे देशों की सरकारों ने अपने भोवश को उच्चत 
एव दुधारू बनाने के लिए काफी प्रयस्त किया है। भारत 
से परकारी सूत्र ने गाय के रक्षण एवं सवर्धत पर इतना 
ध्यान नहीं दिया । लेकिन इस उपेक्षित अवस्था में मी गाय 
आज पुन अपनी आधथिक उपयोगिता ओर दुग्ध उत्पादन 
को क्षमता प्रदाश्त कर रहो है । 

केन्द्रीय गोसम्वद्ध न परिषद्‌ द्वारा देश मे प्रति वर्ष जो 
दुग्ध प्रतियोगिता आयोजित की जाती है. उसमें गत ५-६ 
वर्षो से हर वर्ष गाय को हो अधिक दूध देने पर पुरस्कार 
मिल रहा है। दुग्धोपादन में भेंस गाय से अब भी पिछड़ 
रही है। उक्त परिषद्‌ के अध्यक्ष भी 3०न० ढेबर भाई के 
शब्दों मे गाय को अगर सोका मिले तो वहु अद्वितीय रूप 
से दुग्घोपादन की क्षमता प्रदर्शित कर सकतो है ४ उर्ली- 
कांचन (महाराष्ट्र) की गोशाल्ा मे गीरगाय' को प्रति 
वर्ष ४५, ४७ पोंड से भी ऊप 7 वृष देने मे पुरस्कार मिल 
रहा है। गतब्ष इस गोशाला को 'गोपालरत्न' की पदवी 
वी गई थी। सन्‌ १९६३-६४ की दुग्ध प्रतियोगिता के 
लिए जो रिकाडिंग किया गया उसमे उरलोंकाधन को गाय 
ने ५३ पौंड दूध दिया । गतवर्ष पजाब के प्रसिद्ध गोपालक 
श्री हरीपिह जी के फार्म की साहीवाल गाय को ६८६ 
पौंड दूध वेने के लिए दो हजार रुपया पुरस्कार बिया 
गया। भेस को जितनी खुराक सिलती है, जितना अच्छा 
उसका पालन-पोषण होता है उतना यदि गाय का हो तो 
मारत की गाय इस अवनत दश्चा में भी स्व० श्री नेहरू 
की आकाक्षा की पूति कर सकती है । 

गत वर्ष गाधी जयन्ती के अबतर पर बम्बई की आरे 
कालोनी से गायों के एक नए कक्ष का उद्घाटन करते हुए 
राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन ने देश में दूध को कमी का 
उल्लेख करते हुए फहा धा-- पर्याप्त मात्रा में दूध 
ते सिलने से अधिकांश भारतोय शारीरिक दुष्टि से शिथ्िल 
हैं मोर उनकी यह असमर्थता देश के विकास से बाधक 
घन रही है ।' 

गऊ को माता मानने वाले प्रतिवर्ष ग्ोपाष्टसी पर्दे 
सवाकर गो_को कामधनु, झतोदता, अवध्य कोर शष्या 


कहने बाले, सप्तार के शिरोमणि देश, इस स्वतन्र भारत 
के हम आरयों पर इससे अधिक्त गम्भीर लांझन और कौन 
सा हो सकता है ? ऋषि निर्वाण के महत्वपूर्ण अकसर पर 
हम वेश की आय जनता से अनुरोध करते हैं कि वह ज्ञागे 
ओर राष्ट्र की लक्ष्मी, सुख ओर समृद्धि फो घुख्य आधार 
गऊ को उन्नत ओर विकसित बनाने में सतथोग दें ताकि 
शतोदना कासधेनु निर्भय होकर विचर* करें और भारत 
में फिर से दूध दही की नवियां बहतो दिलाई दें। ,सपन्न 
लोग घर पर गउए पालें। शेष छोग इतना श्रत अवदय 
लें कि वृूध ययासमव केवल गाय का ही प्रयोग मे लाए गे। 
इससे गोपालन को प्रोत्माहन मिलेगा, गाय की रक्षा 
होगी । 


[पृष्ठ ६० का शेष ] 

वेदों के साथ जबर्दस्त अन्याय किया है। कहां वेद को 
सावदेशिक एवं सार्वजनिक प्राणिमात्र के कल्याण को भाव 
नायें और कहाँ उनकी गिनती उनसे भी हेय जो अमानु- 
घिक ओर परस्पर विरोधी शिक्षाओ से भरे भ्रच्च हैं। कहां 
सृष्ठि के आदि में प्राणिमान्र के कल्याण के लिए दिया 
गया ईश्वरीय ज्ञान और कहा अल्पन्ञ मानव के सस्तिष्क 
को कल्पनाओ ओर इतिहास से भरे ये प्रन्य । कसी तुलना 
कसी सामान्‍्यता । रिसर्च का अर्थ तो यह है कि पदार्थ का 
सत्य ज्ञान का पता लगाना ओर वेदों के विषय में बही 
अर्थ करना जिन भावनाओं से वे ओत प्रोत हैं। 

मेरा विचार है कि आज नहीं तो कल महषि को 
भाषा होली ही वेद का सत्याथ प्रगठट करने मे समर्थ होगी 
जिसे प्रो० मक्समु छर ने स्वीकार नहीं की । इसी शेष्ठी को 
न अपनाने के कारण ये श्रातिया हो रही हैं । 

ष्कि 
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ऋषि दयानन्द वचनामृत 


जुट जो फोई दुख को छडाना ओर 
|] सुश्च को प्राप्त होना चाहे बहु अधप को 
| छोड़ धर्म अवश्य करे । 


दी 
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टी० बी० (तपेद्क) 


की अचूक चिकित्सा घर बेठे करें । ५८ वर्ष को लोज, 


आयं-जगत्‌ के प्रसिद्ध कविवर-- 


श्री 'प्रणव' शासत्री एम.ए. द्वारा लिखित 


अनुमव एवं परीक्षण का परिणाम, 
'यज्ञ-चिकित्सा'-भाग २ पूर्णतः सश्नोधित 
तवीन संस्करण 
सेनेटोरियम का परिणाम ८० प्रतिशत । लेखक-स र- 
कार द्वारा अनेक बार पुरत्कृत एवं समानित स्व० डा[० 
फुन्चनलारू जी अग्निहोत्री एम डी (लव॒न) मेडिकल 
आफिस र टी. बी सेनेटोरियम । मुल्य ४ ०० 


लेखक की अन्य पुस्तके 
२-आयुर्वे दिक प्राकृतिक चिकित्सा 
आपुल लेखक हद० श्री मावलकर जी, अध्यक्ष छोक 
सभा । हर रोग की सरल अचूक लिफित्सा घर पर ही 
स्वय करें । पु० ४ ०० 


३-आरोग्य शास्त्र 

सर्वदा स्वस्थ रहने के वेज्ञानिक अतुयुत नियम बताने 
वाली अपने विषय की एकमात्र पुस्तक । उपहार मे देने 
के लिये अनुपम भेंट । मु० २.०० 

[ उक्त सभी पुस्तक शिक्षा विमाग एवं पचायत राज 
द्वारा स्वीकृत और सरकार द्वारा पुरस्कृत हैं । 

४-राष्ट्र उत्थान की कुझ्ज्ञो 

गऊ प्रदत्त पदार्थों द्वारा अनेक रोगो को चिक्षित्सा एव 

गऊ की उपयोगिता बताने वाली अनूठी पुस्तक । मू ० ५० 


“चारों पुस्तकें एक साथ लेने पर छूट १ ००। डाक- 
व्यय २००। हवन सामग्री-तपेदिक ताशक ६४५०, 
विशिष्ट शोग नाहक ४ ५०, देनिक प्रयोगार्थ “स्ंरोग 
प्रतिरोधकू-२ ५० प्रति सेर।” 


स्वास्थ्य भडार, १६, केलाबाग, बरेली । 
ब्राच स्वास्थ्य भडार, ७/ ३े लामपतनगर, चघौक, लखनतऊ-३ 
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* ज्वाला « 


वास्तव में ज्वाला हे । 


जिसका प्रत्येक छन्‍्द हृवय में बोर रस को धारा बहा 
बैता है। चोन को चेतावनी देने वाले जिसके छम्द हृदय से 
ज्वाला भड़काते हैं। जिसके भूसिका लेखक डा० सूर्यदेव 
शर्मा एम० ए० अजमेर हैं। एक बार अवश्य पढ़िये । 


मूल्य लागत मात्र केवल ५० नये पैसे । 


नीजवान जाग 


यह भी उन नौजवानों के लिये लिक्षी गई है, जिम्हें 
अपने वेद से प्यार है। उस छाल योग के काले कारनामों 
की कविता व शायरी द्वारा पोल खोली गई है। जिसको 
एक प्रति सीमा के जवानों को मुफ्त सेजी गई हैं । 
मूल्य २५ न.पे. दोनो पुस्तकों के लिए ७५४ 
नये पेसे के लिए टिकट भेजकर मंगवाहये । 


सिलने का पता ,-- 

१-गोविन्दरास हासानन्द नई सड़क देहली 
२-राधेव्याम गुप्ता, वार्ड नं. ६ बल्‍लबगढ़ 
(गुड़गांव) 


न जन मर पक 
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कीन?आयेसमाज करेगा| भारतीय तारुण्य के प्रति 


शका--आई खराबी दशा बिगड़ गई, देश का नव निर्माण, 
बता दो कौन करेगा ? 
समाधान- बनाये बिगडी देश की रक्षा देश का पहरेदार, 
यह आयंसमाज करेगा | 
शका-- भटक रहे अन्धेरे मे आज देश के नर - नारी, 
नही सूझता पथ जनता फिरती है मारी-मारी, 
इन्हे सार्ग दिखलाने वाली अमर ज्योति का दान, 
बता दो ४ 
समाधान--सत्याथ॑ प्रकाश लिए हमको आगे चनना है, 
पड़े भले ही विष पीना या कि आग मे जलना है, 
अन्धकार के कण-कण में नूतन ज्योति विस्तार, 
आयेसमाज करेगा । 
शका--विलासिता की घोर घटा आज देश मे छाई है, 
कृत्रिमता और फैशन की काली आधी आई है, 
दानवता के कुटिल करो से मानवता का त्राण, 
बता दो कौन करेगा ? 
सम्राधान-भोग त्याग की धारा को एक केन्द्र मे ला करके, 
ज्ञान कर्म का मनभोहक सम्मेलन बुलवा करके, 
भौतिकता मे आध्यात्मिकता का सुखकर सचार, 
आयंसमाज करेगा। 
शका-नंगे नाच लडकियों के देख शर्म शरमाती है, 
कहकर कोई क्‍या कर ले लोई उतर जब जाती है, 
लाज लुटी मर्यादा मिट गई मातृशक्ति का मान, 
बतादो कौन करेगा ? 
समाधान--समझे दुनिया नारी को बेटी भगिनी और माता, 
मातृभूमि के रक्षक में आये निभायेंगे नाता, 
भाई बहिन का प्रचलित पावन प्रेम भरा व्यवहार, 
आरयंसमाज करेगा । 








चुद १३४४६. 


त्याग, तपस्या, स्वाभिमान हो, नई रवानी हो ! 
नूतन बल, नूतन पौरुष से भरी जवानी हो !। 
ऐसी हो हुकार कि काई-सा अरिदल फट जाए। 
ऐसी हो ललकार कि पैरो पर रिपु आ झुक जाए। 
दीप्तानन लख अन्यायी दल तृण-सा थर-धर कपि- 
गरजे तो सागर मे रिपु पर प्रलय-घटा घहराये । 
दुष्टो को हो शूल, सज्जनों को कल्याणी हो! 
नूतन बल, नृतन पौरुष से भरी जवानी हो !! 
जल सी हो शीतलता, सुमनो सा गुण-सौरभ हो- 
हो सहिष्णुता तरुसी निज सस्कृति का गौरव हो, 
सूरज सा हो तेज, मिटा दे जो जग का अधियारा 
पावक सी पावनता हो, मन मे ने मलिनता हो । 
सरस आचरण, मधुर कम हो मधुमय वाणी हो । 
नूतन बल, नूतन पौरुष से भरी जवानी हो ॥ 
क्षमा धरित्री-सी, धीरज हो अचल हिमालय-सा । 
सुरसरि-सी निर्मलता हो, हो सयम चातक-सा, 
हो हस-सा विवेक, क्षीर को जल से बविलगाये, 
हो ताजगी पवन सी, निश्छुलपन मृग-शावक-सा 
दानवता पर मानवता की विजय निशानी हो। 
नूतन बल, नूतन पौरुष से भरी जवानी हो |! 
“--भगवानदशरण भारद्वाज 'प्रदीप' 
सरकृति सस्थान, स्वाजाकुतुब बरेली 


सत्य ज्ञान की किरणो दूर सकल तम भागेगा, 
ऋषि सन्देश गूजने दो देश का जन-जन जागेगा, 
रोग कई है, एक नहीं है, इन सबका उपचार, 
आयेसमाज करेगा । 
-कु० सुशीला आर्या एम०ए० 


कन्या गुरुकुल, नरेला 
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महर्षि की सावेभामिकता </_ 


( बै०--भी वेदव्त शास्त्री घिद्धान्तवाबस्पति, भी गांधी विद्यालय इण्टर कालेज ) 


प्युह॒ि को कोति गरिमा स्वतस्त्र मारत में किस 
स्पाष मे गाई थातो हैं ? अब यह प्रश्न हमारे समक्ष उप- 
स्थिति होता है तो शिर लज्जा से नत हो जाता है। उस 
समय हृव्य से पही माव प्राहुभूत होता है कि भारत के 
बतेंप्रान आर्य राजनीतिक अथवा आयर्येतर राजनीतिक, 
छुट्टी मर छोगों के असस्तुष्ट होने के भय से सहषि का नाप्त 
तक लेना पसन्द नहीं करते, इन्हे कृतघ्न तो नहीं कह 
सकते परस्तु इन्हें कायर कहने में सकोच भी तहीं करना 
चाहिए। हम (आय) राजनोति में पेर रखते महीं, कि 
बोट को मृगतृष्णा के भाखेट हो जाते हैं। उस समय 
सत्यार्थ-प्रकाश का छठवाँ समुल्लास ही नहों, अपितु म्हबि 
के महान्‌ उपकारों तथा आदशों को भी विस्मरण कर देते 
हैं। इतना ही नहीं पाश्चात्य वातावरण के प्रवाह में हमारे 
पांच भी उठ जाते हैं। हमें गये करता चाहिये कि हमारा 
पुर छितदा महान्‌ था इसने मानवजाति के समुत्यान के लिये 
झापने मोक्ष परमानम्द को भी कुछ नहीं समझा । आज 
हम जिस स्वतस्त्र भारत की कौति तथा उच्च ते गाते नहीं 
भघाते, यह समुन्नत मारत उन्हीं की अपूर्व सुझ बूझ का 
परिचषाम है। भ्राअ हमारे नेता जब अहिसाकों का ग्रुण- 
गाने करते हैं तो भी गाधी, बुद्ध भौर तथा ईसा के सामने 
महर्षि को भूर जाते हैं या यू कहिये कि उनकी जिल्ठा 
छुठ्ति सो हो जातो है । 

आज हम महा को अलोफिक अहिंसा पर प्रकाश 
सहीं डालूमा चाहते, क्योंकि यह एक स्वतन्त्र विषय हो 
थाता है। परन्तु इतना कहने से भी नहीं चकते कि सह 
की अहिंसा बत्ति इन महानुमावों से कहीं बढ़ कर थो। 
आज दोपसमालिका का विन है, इसी विन सह॒धि ने अपनी 
विव्य जीवन लीला “ईदवर ! तेरी इच्छा पूर्ण हो” हस 
अनग्तिम्त बाक्य से समाप्त की थी । आज हम उसी अमर 
ज्योति की विष्य-छठा से अपने हृदय के निविडान्घकार 
को सध्ट करता चाहते हैं। अपने गुर की अचना उसो की 


बे ड़ 
ब्लॉट्रटस्‍य 


अनुपम शब्दावक्षो से फरता चाहते हैं जित तरह उस 
दिव्यात्मा ने प्रभु का ग्रुथ-गान उसी को वेद-वाणो से 
हिया था। 

मह॒षि की मानव प्रियता 


“यद्पि मैं आर्यावतं देश में उत्पन्न और बसता हु 
तथापि जैसे इस देश के मतमतान्तरों की झूठी बातों का 
पक्षपात न फरके यायातथ्य प्रकाश करता हू बेपे ही दूसरे 
वेशस्थ व मतोन्नति के पाथ मी बतंता हु। जैसा स्वदेश 
बालों के साथ मनुष्योन्नति के विषयों में बतंता हू बसा 
विदेशियों के साथ भी, तथा सब सजजनों को बर्तता 
योग्य है । 

निबंलों की रक्षा 

जसे पशु बलवान होकर निबंलों को दुल् देते और 
प्तार भी डालते हैं जब मनुष्य शरीर पाके बसा ही कर्म 
करते हैं तो ये मनुष्य स्वभाव युक्त नहीं, किस्तु पशुकत्‌ हैं 
और णो बलवान्‌ होकर निबंलों की रक्षा करता है वही 
मनुष्य कहाता है ओर जो स्वार्थवद्य पर हानि मात्र करता 


है, वह जानो पथद्मुओं का भी बढ़ा भाई है । “सत्या० की 
भूमिका से” 


दण्ड से ही भ्रष्टाचार की निवृत्ति सम्भव 

प्रघग्-जो राजा व राणी अथवा न्यायाधीश व उसकी 
स्‍त्री व्यभिचारादि कुकर्म करें तो उनको कोन सा वदच्ह 
वेवे ? 

उत्तर-समा शर्यात्‌ उनको तो प्रजा पुरुषों से भी 
अधिक दण्ड होना चाहिए । 

प्रशन--राजा उनसे दण्ड क्यों प्रहण करंगे ? 

उत्तर-राजा भी एक पुष्यात्मा भाग्यज्ञाली मनुष्य 
है जब उसी को दण्ड न दिया जाय ओर वहु वष्ड मे 
ग्रहण करे तो दूतरे मनुष्य. दण्ड को क्‍यों मानेंगे ? और 
सब प्रजा ओर प्रधान राज्याधिकारी ओर सम्रा धामिकता 
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से इष्ड याहें तो अकेला राजा क्‍या कर सकता है ? जो 
ऐसी व्यवस्था न हो तो राजा प्रधान ओर सब समर्थ पुरुष 
अन्याय से डुब कर न्याय घर्म को डुबा के सब प्रजा का 
भाह् कर आप मी नष्ट हो जायें अर्थात्‌ उत्त इलोक के 
अर्ये को स्मरण करो कि न्याय-दण्ड का ताम ही राजा 
ओर घमं है जो उसका छोप फरता है उससे नीच पुरुष 
दूसरा कोन होगा ? 

प्रश्न-यहु कड़ा दण्ड होना उचित नहीं, क्योकि 
मनुष्य किसी अज्भ का बनाने हारा व जिलाने बाला नहीं 
है इसलिए ऐपा वण्ड न वेना चाहिए । 

उत्तर-जो इसको कड़ा दण्ड जानते हैं थे राजनीति 
को नहीं समझते क्योंकि एक पुरुष को इस प्रकार दण्ड देने 
से सब बुरे काम करने से अलग रहेगे ओर बुरे काम को 
छोडकर धर्म मार्ग मे स्थिर रहेगे। सच पूछो तो ग्रहो है 
कि एक राई भर सब के माग से न आवेगा और जो सुगप्त 
दष्ड दिया जाय तो दुष्ट काम बहुत बढ़ कर होने छगेंगे। 
बह जिसको तुम्त सुगम दण्ड कहते हो वह करोड़ों गुना 
अधिक होने से करोड़ों गुना कठिन होता है क्योकि जब 
बहुत मनुष्य दुष्ट कर्म करेंगे तब योड़ा-थोड़ा दण्ड भी देना 
पड़ेगा अर्थात्‌ जेते एक को मत भर दण्ड हुआ ओर दृप्तरे 
को पाव मर तो पाव मर अधिक एक मन दण्ड होता 
है तो प्रत्येक मनुष्य के भाग में आधघ पाक बोस सेर दण्ड 
पड़ा तो ऐसे सुगस दण्ड को दुष्ट लोग क्‍या पमझते हैं ? 
जैसे एक मन, ओर पहुल्ल मनुष्यों को पाव पाव दण्ड हुआ 
तो सवा छ मत सनुष्य जाति पर दण्ड होने से अधिक 
शोर यही फडा तथा अहुत, एक सन दण्ड न्यून और सुगम 
होता है । “छठे सपुल्लास से” । 

गणतन्त्र का स्वरूप 

यह सक्षेप से राजधर्म का वर्णन यहाँ किया गया 
है | पे, सनुस्पृति के सप्तम, अष्ठस, नवम अध्याय मे 
और शुकगीति तथा बिदुर प्रज्ागर ओर महामारत शान्ति 
पर्व के राज-धर्सं ओर आपव्धर्म आदि पुस्तकों में देखकर 
पूर्ण राजनीति को धारण करके साण्डलिक अथवा सावें- 
सोम चकऋबततों राज्य करें और यह समझें कि “वबय प्रजापते 
प्रथा अ्म्रूम यह यजुबंद १८/२९ का बचन है। हम 
प्रभापति अर्थात्‌ परपेक्चर को प्रता ओर परमात्मा हमारा 


राजा, हम उसके किकर भृत्यवत हैं वह कृपा करके अपनी 
सृष्टि मे हम को राज्याधिकारों करे और हमारे हाथ पे 
अपने सत्य न्याय को प्रवृत्ति करावे 

“सत्या० षष्ठ समुख्छात' । 


छआछूत का विरोध 

प्रदन-द्विज अपने हाथ से रसोई बनाकर शथावेंया 
शू्र के हाथ की बनाई छ्ावें ? 

उत्तर-शुद्र के हाथ को बनाई श्षावें, क्योंकि ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वेश्य वर्णस्थ सन्नी पुरुष विद्या पढ़ने, राज्व- 
पालन, ओर पशु पालन खेती ध्यापार के काम में तत्पर 
रहे ओर शुद्र के पात्र तथा उसके घर का पका हुआ अन्न 
आपत्काल़ के बिना न छार्दे-सुनो प्रमाण -“आर्याधिष्ठाता 
वा शुद्रा सस्‍्कर्त्तार स्यु ” आपत्तम्ब प्र० २। पटल २ । 
छण्ड २। सुत्र ४ । यहा स्वामी जो ने यह कहा है कि 
“शद्र के घर का पका अन्न तथा उसके पात्र में आपत्काल 
के बिना न खावें” इसका अभिप्राय यह है कि ये बेधारे 
गरोब ओर अशिक्षित होते हैं। इनका जोवन-स्तर शोच- 
मोय है, ये गन्‍्दे रहते हैं, स्वच्छता धनामाव से कर नहीं 
पाते । अत इनके घर का वातावरण मन को नहीं रचेगा। 
हन्हीं कारणों से इनके घर पर नहीं खाना लाना चाहिये। 
परन्तु यदि इन्हे अपने घर पर रशथेंगे तो इनका रहत सहूर्स 
अपने अनुकूल बना लेंगे। अत इनके हाथ की पक्षी रसोई 
खाने मे कोई दोष नहीं । 


“प्राचीन मारत में छुवाछुत नहीं थी 


सो प्रथम आर्वावर्त देशीय छोग व्यापार, राज्यकाय 
औझोर भ्रमण के लिये सब भुगोल मे घूमते थे और थो 
आजकल छुवाछूत ओर धर्म नष्ट होने शो शका है वह 
केवल पुर्सलो के बहकाने से ओर भज्ञान के बढ़ने से है । 
जो मनुष्य देश देशान्तर ओर द्वीप द्वीपान्तर जाने-आने पें 
शका नहीं करते वे देश देशान्तर के अनेक विध मनुष्यों के 
समागम में रोति-भाति देखने, अपना राज्य और व्यवहार 
घढ़ाने से निर्भय श्र वीर होने लगते हैं ओर अच्छे व्यव- 
हार का ग्रहण, बुरो बातों के छोडने में तत्पर होके बड़े 
ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। भला जो महा-च्ष्ड स्लेक्छ- 
कुलोत्पन्न वेश्यादि के समागम से आ्ाचार भ्रष्ट धर्महोग 
नहीं होते। किन्‍ल देशार्तर के प्रुदों के शभागस छू भौर 
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वोष मानते हैं ! यह केवल मूखंता की बात नहीं तो कया 
है? 
छआछत से हानियां 

क्या सब बुद्धिमानों ने यह निएवचय नहों किया कि 
जो राजपुदयो (सेनिको) से युद्ध समय में मो चोका लगा- 
कर रपोई बना के खाना, अवश्य पराजय का हेत्‌ है? 
किन्तु क्षत्रिय लोगों का (सेनिको का) युद्ध में एक हाथ 
से रोटी खाते जल पीते जाना, अपना विजय करना 
आधार और पराजित होना अनाचार हे। इसी मृठता से 
इन लोगों ने शोौका छगाते-रूगाते विरोध करते-कराते सब 
स्वातस्थ्य आनन्व, घन, राज्य, विद्या, और परुरुषार्थ पर 
चोका कर हाथ पर हाथ धरे हैं ओर इच्छा करते हैं हुछ 
पदार्थ मिले तो पकाकर खावें, परन्तु वेता न होने पर 
जानो सब आर्यावर्त देश सर में चौका लगा के सर्वथा नष्ट 
कर दिपा। “दम समुल्लास से” । 


संस्कत भाषा की सजीवता 


अग्रेज ते सस्कृत भाषा को सृत भाषा कह कर इसको 
शरफ से लोगों से अनिच्छा पेदा कर विया था। महर्षि ने 
सल्कृत का महत्व पुन सबके सामने रखा। पथा'-- 


प्रहन-सस्कृत विद्या मे पूरी राजनीति है वा अधूरी ? 


उत्तर-पूरी है क्योकि जो जो भुगोल मे राभमीति 
चलो है और चलेगी वह सरकृत विद्या से लो है और 
जितना प्रत्यक्ष लेख नहीं है उनके लिये “प्रत्यहु लोक 
बुष्टेइच शास्त्र दुश्टेश्स हेतुमि /। मनु ८४३ और भी-- 
क्षायंसमाज के प्रथम ओर तोसरे पियमों में “सब सत्य 
विद्या ओर जो पदार्थ विद्या से माने जाते हैं उन सब का 
आादिमुल परमेश्वर है ओर तीघरे नियम में “वेद सब 
सत्य विद्याओ का पुस्तक है” । वेद ईश्वरीय ओर सस्कृत 
में है भतएवं ससस्‍्कृत भाषा की सहनीयता महषि के हृदय 
में पूर्णंक्प से थी। परन्तु आये जनों में सस्कृत भावा का 
महत्व नहीं ही फे बराबर है । ये स्वय तो थेदों का पढ़ना - 
पढ़ाना दृत्याबि पाठ नित्य करते हैं तथापि स्वय तथा अपने 
बच्चों को ससकत नहीं पढ़ते-पढ़ाते । प्रच्छन्न रूप से 
अंग्रेजी भाषा तथा पाइचात्य सभ्यता व्यवहार तथा 
भाचरण में रत हैं । 


ईसाई तथा मुसलमानों के प्रति महूषि की 
सहानुभूति 


प्राय' छोगों के हृदमों मे यह स्रम घर कर गया है 
कि सहि इन दो सम्प्रदायों से ६ रखते थे परम्तु ऐसो 
घारणा सर्वथा निर्मल है। क्योंकि तेरहदें तथा चोदहयें 
घमुल्लास की मुमिका में महर्थि स्वय लिखते हैं-“'यवि 
एक मतवाले वृपरे सतवाले के विषयों को आनें और अस्य 
म जानें तो पथावत्‌ सवाद नहीं हो सकता किम्तु अज्ानी 
हिसी भ्रमरूप बाड़े मे घिर जाते हैं। ऐसा न हो इसलिये 
इस प्रन्य ते प्रचारित सब सतों का विषय थोड़ा योहां 
लिछ। है। “तेरहवें समु० की भूमिका से । 

सच तो यह है कि हस अनिश्चित क्षणभपुर जीवन में 
पराई हानि करके लाभ से स्वयं रिझू रहना और अन्य 
को रखना सनुष्य-पत्र से वहि है। इसमें जो कुछ बिरद्ध 
लिखा गया हे, उसको सज्जन लोग विवदित कर देंगे 
हत्पई्खात जो उचित होगा तो सानता बायगा क्योंकि यहू 
लेख हुठ, वुराग्रह, ईर्ष्या, द्रंघ, वाव विवाद और विरोध 
घटाने के लिये किया गया है न कि इनको बढ़ाने के अर्थ 
क्योंकि एक दूसरे को हानि करने से पृथक रह परश्पर को 
लाभ पहुधाना हमारा मुख्य अर्थ है । 

(घोदहवें समुल्छास को भूमिका से ) 

ऐसे उदार चेता महान्‌ पुरुष के गुण गान में यदि हम 
चुप हैं तो हमारी कृतध्नता है। जब तक हम महषि के 
विचारों का ससार में प्रसार नहीं करते तब तक सतार 
को वास्तविक उन्नति नहीं हो सकती । आयंत्रनों का परम 
इतंव्य है कि अपने यश्ञ के सोह को त्यागकर महूदि का 
कीरतिध्वज सप्तार में फहरावें। इनके तप त्याग का आदर्श 
साहित्य रूप मे निर्माण कराकर सतलार में बितरित करें। 
आये विद्वानों को प्रेरित करें कि छोटे-छोटे बुक्लेट तैयार 
करें। जिन्हे छोम यात्रा आदि में पढ़ सकें । क्योंकि भाज 
लोगों के पास धम और समय की कमी है । जनता अधिक 
मूल्य की पुस्तक नहीं शरीर सकती ओर इस भोतिकता 
के जमाने मे न इसके पास इतना समय हैं क्षि वह बड़े-बड़े 
ग्रन्य पढ़ सके । इस विज्ला में आयंसनाज को रचनात्मक 
रूप से प्रगतिशील होगा चाहिये । 


कक नऋा 
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ए' बार ऋषि दयानन्द अपने उपदेश आगरा वनारस 
भादि शहरो मे करने लगे तो यह प्रतीत हुआ कि 


हम में अभी कुछ कमी है जो हमारे उपदेश सर्व साधारण 
पर कृतकार्य नहीं होते ऐसा सोचकर उपदेश का कारये 
बन्द कर फरुेखाबाद टोका घाट पर एक टुटी विसरात में 
रहने लगे । उस समय स्वामी जी के पास केवल कोपीन के 
और कोई वस्तु न था। शहर के भक्तो ने तखत गद आदि 
का प्रबन्ध करने को कहा | स्वामी जीने कुछ स्वीकार 
नही किया । एक ग्रग्म ठाकुर छज्जूपिह जो नित आया 
करते थे स्वामी जी के पैर छूकर चले जाते थे, उन्ही से 
थोडा पुआल मगा लिया था| उसी मे घुसकर अपना जाडा 
काठ लेते थे । 

वे ठाकुर हमको जलालाबाद (शाहजहापुर) के उत्सव 
पर मिले थे। १०८ वर्ष आयु समाष्त कर भरे हैं। यह 
दृष्टान्त किसी जीवन चरित्र मे नही आया । वह बताते थे 
कि मैं बराबर जब तक स्वामी जी रहे जाता रहा और 
पैर छूकर वापस आता था । कभी-कभी मट्ठा ले जाता था, 
स्थामी जी उसको पी लेते थे । शहर के लोगो को स्वामी 
जी ने २ धण्टे सत्सग के दे रक्‍खे थे | वह ४ बजे से ६ बजे 
शाम को लोग आते थे । वेद भःष्य की चर्चा वही से 
प्रारभ्भ हुई । घन भी एकत्रित होने लगा। माननीय सेठ 
पुरुषोत्तम दास तथा सेठ दुर्गाप्रसाद के पास धन जमा होता 
रहा । मेरे कान मे भी यह बातें सुनाई पडी। मनमे भी 
यह ब्रात आई पर मैं दुखी हुआ और यह सोचने लगा यदि 
धन होता तो स्वामी जी की सहायता इस कार्य मे करता । 
इसी विचार से दूसरे दिन जब स्वामी जी के पास गया तो 
पैर छूकर बैठ गया। स्वामी जी ने पूछा, छ्ज्जू 
आज क्या बात है” मैं रोने लगा, उसी रोवासी 
में मैंने कहा-स्वामी जी मैं बड़ा गरीब हू, अन्यथा 
आपके इस महान्‌ कार्य मे कुछ धन देकर सहायक बनता 
स्वामीजी ने सहज स्वभाव चाक्‌ (यह फल काटने को आया 
था) उठाया और कहा भगणर॒ एक आख बेच दो ५०० ) 


ऋषि दयानन्द की सूझ 


( ले०--भ्री स्वामी इृष्टानन्द जो गुरकुल अयोध्या ) 


ले लो तब मैने कहा स्वामी जी आख तो १०००) में भी 
त दूगा स्वामी जी ने कहा फिर बताओ तुम गरीब कहा 
हो एक ही आख का सौदा है मे चुप रह गया तब 
स्वामी जी ने समझाया कि भगत मनुष्य पुरुषार्य 
का त्याग देता है तो बन उप्तको त्याग देता है। वास्तव 
में पुरपाथ की कमी ही गरीबी है, ईश्वर प्रदत्त गरीबी 
मनुष्य के अग प्रत्यग में कुछ बाघा आ जाय उसका सही 
पता दूसरे करते है और करनी भी चाहिये। उस दिन से मै 
नित प्रात से उठकर अपने पुरुषाथ मे लग जाता कभी 
दुखी नहीं रहा । यह तो छज्जूसिह की बात हुई पश्चात्‌ 
घन की राशि बढ़ती गई सुना जाता है १ लाख २५ सहस्‌ 
रुपया उपर्युक्त महानुभावों के पास पडा रहा समाज से 
किसी कारण के पृथक हो गये रुपया जैसा था वैसा पड़ा 
रहा बाद मे आर्यसमाज फरुखाबाद ने मुकदमा लडा और 
दोनो महानुभावों पर खातो के मुताबिक डिग्री हुईं सुना 
जाता है कि फरुखाबाद ने उस रुगये जो क्या इन्टर 
कालेज फरुखाबाद में लगा दिया। आगे महानुभाव 
विचार करें स्वामी जी ने वेदभाष्य किया बहुत सी पुस्तकें 
लिखी शास्त्रार्थ किये, उस समय देश की बडी शोचनीय 
दशा थी स्वामी जी को अपने कार्यो से तनिक भी अब- 
काश न मिलता था, अकेले स्वामी जी अकेले जग विरोधी 


था । स्वामी जी सत्य के पुजारी थे देश की दशा बिगड़ 
चुकी थी । 


सत्याथ प्रकाश 


ईश्वर की सत्ता को प्रथम समुल्तास माहि-- 


दूजे माहि शिक्षा की नीति निर्धारी है। 
तीसरे मे ब्रह्चचर्य विधि को विधान लिखो-.. 


बिना ब्रह्मचय नाहि. गृहस्थ अधिकारी है । 
चौथे समुल्लास माहि गृहस्थ को प्रवेश लिखि-.. 
पाचर्थें बानप्रस्थः स्रत्थास सुस्तकारी है। 


बन 


ऋषि मिर्याण 
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छठे मे राज धर्म शोधि के बतायो सबै-- 

वेदिक पद्धति जौन ऋषि ने निहारी है ॥१॥ 
सातवें बतायो ईश वेद को विचार “दष्ट-- 

आठवें मे सृष्टि उत्पत्ति जतलाई है। 
नवें माहि बन्च मोक्ष विद्या औ अविद्या सबे -- 

दशमे मे आचार और भक्षाभक्ष समुझाई है। 
एकादश हिन्दुन बीच फैले जो कृपथ मत-- 

तिनके सुधार हिंत लेखती लगाई है। 
द्वादश माहि जैन बौद्ध भूले जौन-जीन “इष्ट”-. 

ताको समुझावो, ग्रन्थ उनके देखाई है ॥॥२॥ 


तेरह मे ईसाई लोग मानत जौन-जौन ग्रन्थ--- 
तिनही की भूल देखि उनको बताई है। 
ताहीभाति चौदह मे यवन मत की भूलन को-- 


शोधि-शोधि खोजि-खोजि उनको देखाई है गा 
अपनो मत इनके बीच तनिक हू लिखों है नाहि- 

सत्य की कसौटी सत्यार्थ लिखि गाई है। 
अपने मनन्‍्तव्य को स्वमव्यामन्तव्य माहि-- 

लिखिके देखायो पुनि सत्य अपनाई है ॥३॥ 


इसी भाति स्वामी जी की आज्ञानुसतार अपनी सूझ को 
बढ़ाना चाहिये | हम यदि स्वामी जी के आदेश को नहीं 
मानते, और आलसी प्रमादी होकर अपने को नही 
सुधा रते तो ऋणी रहेगे।॥ हम प्रतिज्ञा करें--सत्यार्थ-प्रकाश 
ऋग्वेदादि भूमिका जीवन घरित्र, प्रति वर्ष एक आवृत्ति 
करे, यही तीनों सिद्धातत्रयी हैं। 
७ 





विश्वकमा वंशज बालकों को 9०००) का दान 
श्री भवानीलाल गज्जूलाल जी शर्मा स्थिर निधि 














4 पित की । 


सितम्बर १९५७ ई० को स्‍्था- ,॥ ४ 


ड़ १-विश्वर्कर्सा कुलोत्पन्न 
'+7 श्रीमती तिज्जोदेवी-मवानीलाल 
शर्मा कफुहास की पृण्यस्पृति में 
« श्री मवानीलाल जो 
क्षकबरपुर जिला कानपुर बर्ते- 

.» मान अमराबतो ( विवर्भ ) 

५ « निवासी ने श्री विश्वकर्मा बंशीय 
श 74 बालकों के हितार्थ ७००० ) को 
, धनराशि समा को समर्पण कर 
 बो०्जी० शर्मा स्थिर निधि की 


शर्मा 





। -इस मूलधन से.बाधिक 
ब्याज जो कुछ प्राप्त होगा, उसे उत्तर प्रदेशोम आर्य प्रतिनिधि समा विश्वकर्मा 


बशज गरीब, असहाप कितु होनहार बालक बालिकाओं के दिक्षण म॒द में व्यय करती रहेगी। 
३--बक्त निधि से आ्थिक सहायता छेने वाले इच्छुकों को मास जुझाई में ।) के स्टाम्प भेजकर धमा से छपे 


फार्स सगाकर मरकर भेजना आवश्यक है 


-मन्त्री आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 


७१ 
9999999999999999999999> अं ६इु€<<€<<८<<८<<<<<८<<<<<<<८<<८८ 


कि स्वामी जी के जीवन गा आधाणि एक कु नि 
> मत्यु को जीतने वाले ऋषि 


( छे०--भी डा० रामचरण महेखर एम० ए०, पी०एच० डी० ) 


[परृष्ठभूमि-सवत १६४० के कातिक मास की अमावस्या 
और मगलवार का दिन है 
साय के पांच बजा चाहते है । 
स्वामी दयानन्द सरस्वती मृत्युशय्या पर पड़े 
हैं। कुछ भक्त, श्रद्धालु और शिष्य समीप बैठे 
है, कुछ खडे हैं। सबके चेहरे पर मानसिक व्यथा 
और आन्तरिक विक्षोभ के चिह्न हैं। सब परे 
शान से नजर आते हैं । स्वामी जी के नेत्र मुदे 
हुये हैं ।] 
एक भक्त-(परेशान) उफ्‌ ! कैसी दुवंह पीडा है । सबको 
प्रकाश देने वाली इस महान्‌ आत्मा को भी 
स्वार्थी ससार ने न छोडा कैसी विडम्बना है 
ससार अपने क्ष्‌द्र स्वार्थों के पीछे कैसा अन्धा 
हो रहा है ? भला स्वामी जी ने किसी का क्‍या 
बिगाडा था । 
दुसरा भक्त-( क्लान्त विस्मित स्वर में ) मैं तो यह 
आश्चयं करता हु कि उस रसोइया की भी 
कैसी पत्थर की छाती थी जिसने स्वामी जी 
की हत्या के लिये भोजन में बारीक काच 
पीसकर खिला दिया उफ मनुष्य की 
हैवानियत 
तीसरा भक्त-( ऋषि के शरीर को देखते हुये ) हाय 
हाय ऋषिवर के सारे शरीर पर विष के छाले 
उभर आये हैं । 
पहला भक्त-(रोते हुये) सांस * रुक 'रुक'ः कर आ रही 
है। है ईश्वर,क्या बडे महात्माओ को भी मृत्यु 
से मुक्ति नहीं है 
दूसरा भक्त-जलन से स्वामो जी का सारा शरीर जल रहा 
है। अगर दूसरा मामूली व्यक्ति होता तो कैसी 
बुरी तरह छटपटाता, चीखता चिल्लाता'“मोह 


बन्धन उसे अशान्त करता पर ऋषि ऋषि 
की आत्मा शरीर को छोडने की तैयारी मे है « 
परन्तु वे चुपत्राप आराम से लेटे हुये हैं। 
तीसरा भक्त-मृत्यु के इन क्षणों में ही मनुग्य के सयम, 
एकाग्रता और इन्द्रिय निग्रह की परीक्षा होती 
है मृत्यु तो सभी को आती है . जो आया 
है उसे एक दिन जाना ही हे, पर कोई तडप- 
तडप कर बिलख-बिलख कर मरता है, कोई 
शातिपूर्वंक इस नश्वर शरीर को त्यागता है । 
इस शान्तिपूर्वक मरने का नाम ही मृत्यु को 
जीतना है । हु 
पहला--ऋषि को पानी पिलाना चाहिये। गगाजल का 
बतेत इधर लाओ शायद इससे इनकी आत्मा को 
शान्ति मिलेगी (एक भक्त मेज पर से गगाजल 
मिश्रित जल लाता है) 
पहला -- (ऋषि के समीप जाकर ) महाराज महाराज 
आपकी तबियत कैसी है ? कुछ जल ले लौजिये । 
[ऋषि धीरे धीरे नेत्र खोलते है। मृत्यु को काली 
परझाही नेत्रो से चमकती है, पर ऋषि का आत्म- 
विश्वास अडिय है। उन्हे अपने निकलते हुए प्राणो 
का बोध है। वे जानते है कि कुद् ही देर मे मैं 
इस नश्वर शरीर का परित्याग करने वाला ह। 
उन्हे यह भी ध्यान है कि व्यर्थ ही उनके भक्त भी 
उनकी मृय्यु से परेशान न हो ।] 
ऋषि -- (क्षीण स्वर मे ) अच्छी है। प्रकाश और अन्ध- 
कार का मिलाप है! तुम मेरे जाने से 
परेशान न होना आयेसमाज की ज्योति अखण्ड 
रहनी चाहिये ! 
पहला भक्त-- (शान्ति दिलाते हुए) महाराज आप चिन्ता 
न करें। हमारे लिये कोई सन्देश दीजिए ««««««««« ब्न्न्न् 
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ऋषि- ( लडखडाते स्वर मे ) हा मरने से पूर्व कुछ 
कहना चाहता हू मेरे शिष्यो जब आपस मे 
भाई-भाई लडते है तो तीसरा विदेशी आकर पच 
बनता है क्‍या तुम महाभारत की बातें भूल गये ? 
देखो, आपस की फूट से कौरब, पाडव और 
यादवों का सत्यानाश हो गया सो तो हो गया 
परन्तु अब तक भी वही रोग हम भारतवात्तियों के 
पीछे लगा है न जाने वह भयकर राक्षस कभी 
छूटेगा व आर्यों को सब सुखो और उन्नति से छुडा- 
कर सागर मे डुबो देगा उसी दुष्ट दुर्योधन गोत्र 
हत्यारे, स्वदेश विनांशक, नीच के दुष्ट मार्ग मे 
आय॑ लोग अब तक भी चलकर दुख बढा रहे हैं 
परमेश्वर कृपा करे हमे छतछात, जाति-पाति,व्यथे 
के आडम्बरो और इस पारस्परिक फट जैसे राज 
रोगो से तुम सब आरयों की रक्षा करे ।" 
[थक कर नेत्र मूद लेते है। सब भक्त विस्मित होकर 
सोचने लगते हैं। ] 
पहला भक्त--ऋषि की चिन्तन शक्ति मृत्यु के मुँह मे भी 
उतनी सशक्त है। यह बातें याद रखने की 


। 
दूसरा भक्त-स्वामी जी फिर नेत्र खोल रहे हैं । वह कुछ 
बोल रहे है । 
ऋषि-( क्षीण दुर्बल स्वर मे ) कमरे के सब द्वार और 
लिडकिया खोल दो। तुम सब मेरे पास खडे हो 
जाओ अब मैं जाता हु ।” 
[ वे अपनी दृष्टि कमरे के चारो ओर घुमाते हैं। 
फिर बडे गभीर स्वर मे वेद मन्त्रो का पाठ करते हैं । 
उनके स्वर मे अब भी आकर्षण है। वेद मन्‍्त्रो का 
गान करके वे चुप हो जाते हैं। यकायक बैठ जाते हैं। ] 
एक भक्त- (आश्चयं से) अरे, इस कमजोरी में भी ये तो 
बैठ गये । 
दूसरा भक्त-- (विस्मित) समाधि लग गई है । बिता हिले 
डुले सोने की मूर्ति की तरह ये समाधि में 
बैठे है । 
तीसरा भक्त-मृत्यु को जीत लिया है। 
[ धीरे-धीरे समाधि भग होती है । अब आखरी घडी 
भा गई है | आत्मा शरीर को त्याग अनन्त की ओर 
प्रस्थान कर रही है। | 
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स्वयं बच्म गया, दीप जग के जला गया 


|! सो रहा था दिव्य देश भारत यहा पै जिसे, 
वचते विदेशी आय तब चन्द चाट मे, 
| अज्ञान घमण्ड और भेद-आव बडा भारी, 
| अ्रम से ही मानता था अपने को ठाठ मे, 
'लक्ष्मी' बेद-मित्र तब अस्ताचल पहुचा जा, 
| घटा-टोप तम छाया भारत के घाट मे। 
ऋषियो के सरताज दयानन्द महाराज, 
उपकार हेतु आये भारत के बाट में ॥ 
छूत-छात दूरकर बैर को विसार कर, 
अज्ञान मिटायकर जग को जगा गया, 
। ईश को बतायकर प्रीति को बढ़ाय कर, 
देवी देवता के सब भूत को भगा गया। 
'लक्ष्मी' वेद मित्र और शिक्षा का प्रसार कर, 
दिव्य दयानन्द ऋषि, नारी को उठा गया, 
देश की भलाई कर, दीपावली पायकर, 
। स्वय बुझ गया, दीप जग के जला गया ॥ 


-विजयलक्ष्मी आयें बी०ए० 


भायंतगर बदायूं 
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पहला भक्त - (चकित हो) ऋषि ने फिर आँखे खोल दी 
है। वे फिर कुछ कह रहे हैं। ध्यान से सुनो 


[ सब शान्‍्त और चुप | ऋषि बोलते हैं | 
ऋषि-- (दिव्य ज्योति की किरणें छोडते हुए) है दयामय 
हे सर्वशक्तिमान तेरी यही इच्छा है। 
परमात्मदेव तेरी इच्छा पूर्ण हो आयंसमाज युग 
युग तक जनता को प्रकाशित करे अहा ! भेरे 
परमेश्वर ! तूने ' अच्छी लीला की | भ्रो ३ भ। ओ ३ म्‌ 


ओ ३ म्‌। 
[ इन शब्दो के साथ ही बरह्मषि परमघाम को जाने 


के लिये अपने आत्मिक प्राणो को स्वर्ग की सीढ़ी पर 
चढाते हैं और फिर श्वास को कुछ देर तक भीतर रोककर 
ओ ३ म्‌' कहते हुए एक बार ही प्राणो को निकाल देते 
हैं। सब भक्त रोते हैं । वातावरण विक्षुब्ध हो जाता है। 
हवायें भयकर चीत्कार करुक्री हैं। शाम के तारे आकाश 
में ऋषि की आत्मा का स्वागत करते हैं।| 

९ 


क्‍ 
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»& ऋषि दयानन्द ओर स्त्रियों का वेदाधिंकार 






यकलकर... [ भी जिवपुजनतिह कुशवाहा “पथिक” वी ए साहित्यालकार, कानपुर ] 





( था. 

पोषिक वर्ग सिप्रयों का वेदाषिक्वार नहीं मानता है। उ'होते शूद्र थे स्त्रियों रो एह कोण मे रखहर दोनों को वेद 
ते बचित कर विया है | बोद्ध व जेन मत के मुलोच्छेर करने वले अच्य श्री शकराजा्य ते भी 'वेदान्तरशन' के 

शारीरिक माष्य' मे दोनों को पेदों से वचित हर दिया है। यही परित्थिति अप्य सास्प्रदाधिक आचार्यो की भी है। चेद- 

कऋग्तवर्शों महषि दयासस्द जी ने इस विचार की प्रबल आलोचना अपने अमर ग्रस्थ “सत्यावप्रकाश” में को है ओर 


दोनों को स्पष्ट वेदाधिकार को चर्चा की है । 


सहति दयानम्द जो मनु० २६।२ के आधार पर मानवमात्र को वेद श्रवण ब पढने का अधिक्वार बतलाते हैं। 
वास्तव में सह दयानन्द जो का सिद्धान्त नितान्त उचित है। उन्होने “स्त्री शुद्रो नापोयताम” की धज्जी उड्डा दी है । 

उपनिषद्‌ काछ में गार्गो ब्रह्मवादिनी का नाम आता है जिसने राजा जनक की राज्य सभा में ऋषि याज्ञवत्कय 
से बहा विदय पर शास्त्रार्थ किया था। हसका विस्तृत वणन “बृद्दारण्पकोप्निषद” में है। इपी प्रकार सहामारत से 
'सुलमा' का नाप आता है। ऋग्वेद के अनेक सन्त्रों का साक्षात्कार ब्रह्मादिनी स्पियों ने किया था जो मन्चद्राष्दी 
कहुलाती थीं उनमें गोषा, घोषा, विश्ववारा, अपाला, उपनिषद्‌, बह्मनाया जुद जगल्य की बढ़त अदिति, इद्राणी, इस 
माता, घरमा, रोमशा, उर्वशी, लोपाछुद्रा, यमो, शबवतोी, नय्य , भ्री , लाक्षा, सापराज्ञी, वाक्‌, श्रद्धा, मेथा, दक्षिणा, 
रा्नी, सूर्या, साविश्नी, ममता प्रभृति का नाप्त विशेष उल्लेखनीय है । 


रोमन्ा ऋ० मण्डल १ सूक्त १२६, मत्र ७, लोपापुदा ऋ० म० १ सुृ० १७९ म० १-६, नय क्० म० ६ 
घू० ३३ म० ४, ६, ८, १०, ममता ऋ० म० ६ सू० १०, मत्र २, विदववारा ऋ० स० ५, सू० २८ म० १-६, 
हाइबती ऋ० म० ८ सु० है सत्र २४, अपाला ऋ० स० ८ सु० ९१, सत्र १-७, घोषा ऋण० पझ० १०, सुक्त ३९, म० 
१-१४; पत्ी ऋ० म० १०, सु० १०म० ६१, ३, १, ७, ११, १३, अदिति ऋ० म० १० एू० ६० म ६, इच्धाणी ऋ० 
मं० १० सु० ८६, शत्री (पोलोमी) ऋ० स० १०, सु० १४५, स० १-६, सुर्या ऋ० म० ३० सु० ८५, स० १-४७, 
उर्वशी ऋ० म० १०, सु० ९५, मत्र ४ १८, सरमा (देशशुनी) ऋ० म० १०, सु० १०८, दक्षिणा ऋ० म० १० घु० 
१०७ स० १-११, वाक ऋ० मं० १० सृ० १२५, सत्र १-८, ब्रह्म जापा जुह ऋ० म० ६०, सृ० १०९ म० १-७, 
रात्रि ऋ० म० १०, सृ० १२७ म० १-८, श्रद्धा (कामरायनी) ऋ० स० १०, सु० १५१, म० १५, गोधा ऋ० म० 
१०, सू० १३४, स० ६, ७) ईखमाता ऋ० स० १०, सू० १४३ म० १-४ सापपराज्ञ। ऋ० म० १० सु० १८९ स० 
१-३ की ऋषिकायें हैं । 

स्त्रियों को य्ञोपदोत घारण का भी पूर्ण अधिकार है। बिना उपतयत सस्‍्क र के देद मन्त्र पढ़ने का अधिकार 
ही नहीं है । अत उपर्युक्त स्त्रियों का मो उपनयन धिद्ध हो जाता है । 


सम्प्रति समाज में स्त्रियों में उपनयन सत्क्वार का प्राय अमाव है। आयंत्तमाज को ध्यान देता चाहिये। 
महषि दयानन्द के महान्‌ उपहारों में पवसे अधिक महत्व स्त्री जाति को वेद विकार दिद्ाते का है। इसकी गम्भोरता 
को हुसे सदेव स्वोकार करना चाहिये। 
है 


छह 


ऋषि दयानन्द वचनामृत 


और प्रजा को अपने सत्तान के सदुश 
सुख देवे और प्रजा अपने पिता सदृश 
राजा और राज़ पुरुषों को जाने । 


जुट सब कर्मो का यथावत्‌ फल देना 
ही ईश्वर का काम है, क्षमा करना 
प्हीं । 

जे जो मनुष्य पक्षपाती होता है वह 
अपने अपत्य को भी सत्य भौर दुसरे 
विरोबोी मतवाह़े के छत्य को भी 
को मी असत्य प्िद्ध करने में प्रवत्त होता 
है इसलिये वह सत्य मत को नहीं प्राप्त 
हो सकता। 


चुर मनुष्य का आत्सा सत्यातत्य का 
ज्ञानने वाला है तथापि अपने प्रयोजन फी 
सिद्धि, हठ दुराप्रह और अविद्यादि दोषों 
से सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता 
है। 

दौर जो बलवान होकर निर्बलों को 
रक्षा फरता हे। वही मनुष्य कहाता है 
और जो स्वार्यंबश होकर पर हानिसात्र 
करता रहता है वह पशुओं का भी बड़ा 
साई है। 

ऊँ भाय॑ उसको कहते हैं जो गुण, 
कम, स्वभाव ओर सत्य ध्यवहारों मे सब 
मे अजिक हो । 

जुट भो जीव जैसा हम करता है, 
वेता ही फल पाता है । 

सह सस्तार मे सुखी दुखी अपने अपने 
पुष्य पापो के कारण हैं । 

हुए माता-पिता तथा बध्यापक्ष 
ईहर्पा हष से विद्यार्थियों का ताइत न 
क्र) 
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| अरिवलईजनरव क का +- 

[0० (5 ९ (०. के 2 
अराष्ट्रिय-इसाई-निरोध अंक 
( २२ नवम्बर १९६४ ) 
पृष्ठ स० ४० मुल्य २५ पेसा 
और वम्बई से वथालिक ईसाइयो के भारत-अभियान 


(२८ नवम्बर) के अवसर पर प्रकाशित हो रहा है । 
७ ईसाइयों को राष्ट्र विरोधी एवं आय सस्कृति विनाशक्ष प्रवत्तियों 
का दिगदर्शन । 
& ईसाइयों के ईसाईसथान बनाने के कलुषित मसुबो झा परिचय ।॥ 
& फेपालिफ ईसाई पनन्‍थ को कुटिल और ऋर करतुतवों का परिचय । 
२० से अधिक प्रतिया सगाने वाले समाज व ससस्‍्था 

से डाक-ब्यय नही लिया जथवेगा। 

केवल ५००० प्रतिया छप रहो हैं। १२९ नवम्बर तक कार्यालय से आाईर 
पहुचने पर विशेषाक निश्चय मिल जायेगा। 


“>पम्पादक “आयंमिन्रा 





प्फमफऋ्आऊअक्क्रऋक्अकफ्रफ्ऋ्क्रकफ-फकक्रफफ्कफफकफ फ् कक क्ष 


मस्तिष्क एवं हृदय 


सम्बन्धी मयरूर पायरूपन, सुगी, (िस्टीरिया, पुराना सरददद, ज्लड़ प्रेशर, दिल 
की तीव्र धड़कन, तथा हादिक पीडा आदि सम्पुर्ण पुराने रोगों के परण 
विश्वस्त निदात तथा चिकित्फा के लिये परामर्श कीजिए-« 


आयुर्वेद बृहस्पति कविराज योगेन्द्रपाल शात्री 
आयुर्वेद धन्वन्तरि 
9 8० # ।१9 8. ..5.0५ & 
मुरुयाजिष्ठाता, फन्‍्या गुरुछुल, हरिद्वाप 
मुल्य सम्पादक-- दर ति सन्देश साप्ताहिक, कवखऊ 
संचालदा--आ "३ ज्कि-आश्रस कदसमक 
पो० आ० गरुरुल ल-कागडी, (सहारनपुर) 


पाष्शप्ताजाजाकऋ फारधजा 4 ऋषक्षोक्रफाउा फ्फफका फए पु 


पु 
धु 
प 
धु 
््‌ 
५ 
घर 
पु 
है 
ध 
हर 
धु 
यु 
] 
न 
जे 


फोन न० काय्यलिय ९० ्रपराफफपरपपधका ७७ 
(कमश.) अफफफ्फफफफफफकफफकफफफ-फफ 
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जो तत्व बोलता है वह प्रति- 

दिठत और भिथ्यावादी निन्‍्दत होता 
है। 

के जोतूपैअरेलाहू ऐसा अपने 

आत्मा मे जानकर मिथ्या बोलना है सो 

ठीक नहीं है किन्तु जो ट्सरा तेरे हुदथ 


में अन्तर्पाम्ी रूप से परमेश्वर पुष्य पार , 


का देखने वाला मुनि स्थित है, उप 
परमात्मा से डरकर सदा सत्य बोला 
कर। 

जुऔ जो अपराध फरे उप्तको सदा 
दण्ड देवे और अनपराधों को दण्ड कभो 
न देवे । 

जट जब राजा न्‍्याथासन पर ब््ठ 
कर न्याय करे तब कि्तो का पक्षपात न 
करे किन्तु पथोचित दण्ड देवे । 

अर. दुष्ट पुरुषों के मारने में हन्ता 
की पाप नहीं छगता । 

जद सवदा शरोर ओर भा मा दोनो 
के बल को बढ़ाते रहना चाहिए । 

चूहे पिया राजा तथा प्रजा! जेसा 


राजा होता है वेमी हो उसकी प्रजा होती 
है इसलिये राजा और राजपुदंषो फो 


क्षति उचित है कि कमी दुष्दाचार न [तर 


फरें किन्तु सब दिन धर्म न्याय से बत 
कर सबके सुधार का दृष्टान्त बनें। 


और शिविर को जो मनुष्य न जानते 
व मानते हैं मोर उसका ध्ञथात नहीं 
करते ये बाहितक सन्दमति सदा ढुंध 
घागर में ही डूबे रहते हैं। इतलिए 
सर्ववा उसो को जातकर सब मनुष्य सुघी 
होते हैं । 

ज. अन्याय ते कितती के धन की 
ह्ाकाक्षा मत कर । 

जुट भात्मा के भोतर से बुरे कास 


है 
कट जिसने जैसा जितता बुरा 
किया हो उत्तको उतना वंधाही ९ 
देता श्राहिपे उत्ती का नाम न्‍्यूथ॥ 
(क्रमश 


के करते मे अमृत, तिशक्तता ोर 
ऋषयोसताह उयपा है छह ज॑वात्मा को 
ओर से नही किन्तु परमात्मा की कोर 


से हे। 


६ ६७/ नयी 
्व्शीष्टे 


जग. व थी थी लव 2॥ 00 व व लगन 


; वाभक पराक्षाय 


पर सरकार से रजिस्टर्ड आप साहित्य मण्डड अजमेर द्वारा सचालित भारत 
, बषोव कार्ते विद्यापरिषद की विद्या वनोद, विद्यारत्न, विद्याविज्ञारद, विद्या 
वाचस्पति की परीक्षायें आगामी जनवरी से समस्त मारत में होंगी। कोई 
किप्ती भी परीक्षा मे बेठ सकता है । प्रत्येक परीक्षा मे पुन्दर सुनहरा उपाधि- 
पत्र प्रदान किया जाता है। घर्म के अतिरिक्त साहित्य, इतिहास, भूगोल, 
समाज विज्ञान आदि का कोर्स भी इनमें सम्मिलत है॥ निमत पते से पाठविधि 
व आवेदन पत्र मुपत सगाकृर केन्द्र स्थापित करें । 


गा ९ 

|. डा० सर्यदेव शर्मो एम. ए., डी. लिए 

गे परीक्षा मन्त्री, भ ये विद्या परिषद्‌ अजमेर 

७५ 5 एंदए८ पद पर एन पढ़ एवाएत पत्र कप ५ उप के फीकी जी 
५डएदण्दपद पड़ पदुपव पट एव पट पते पर एल ते पर एप तप की फीकी जी की की मल 


लत 


» गार पादा रया के काले कारनाम 


तथा 
/ रोमन केथालिक चर्च का नंगा चित्र 


यह दोनो द्रैक्ट सभा के प्रकाशन विभाग को ओर से छप रहे हैं। दोपों 
ही हैकट स्य फैंवालि मिशन रेपो को रोमाचकारी घटनाओं के बोलते विद्र 
। है। प्रत्येक का मूल्य १० नये पैसे । 
 १७०या अधिक मगानेवाले को १०प्रतिशत कमीशन सिलेगा। 
झीघच >पना आडर व अपग्पनमिम मुल्य भेजें। सम्प्रति केवल १० सहस्र ह 


7: हत" 


त्छ 
जज ंव्स 


( टरंबंढ छप रहे है। 
ा शिवदयाल 
हित भ्रधिष्ठाता-घासोराप्त प्रकाशन विभाग एव सा०भराष्ट्रीय ईदाई विरोध विभा 


आये प्रतिनिधि सभा, ५ सोराबाई भार्ग लखतऊ 


जज ऊऊफफ ऊ सके के कफ आफ अर आ जज मंडे 


अर 
2, 


लि 
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जुट परमेश्वर व्यापक और जोव 
न्‍्यहै। 

जुट जेसे माता पिता अपने सनन्‍्तानो 
कृपा दृष्टि कर उन्नति चाहने हैं वेसे 
रम्तात्मा ने सब्र मनुष्यों पर छुपा 
$ बेबों को प्रकाशित किया है जिससे 
य॑ श्रविद्यान्धकार भ्रमजाल से छूट 
विद्या विज्ञान रूप सूर्य को प्राध्व 
र अत्यानस्व पे रहे ओर विद्या तथा 
की वृद्धि करते जायें । 
जौत जो मनुष्य विद्वान सतभी 
र पूरा बिचार नहीं करता बड़ सदा 
पाल में पडा रहता है। धन्य वे पुरुष 
; सब विद्याओं के छिद्धास्तों को 
ते हैं और जानने के लिये परिश्रम 


हैं। 


आवश्यकदा 


गवानदीन आय भास्कर प्रेस 
मीराबाई मार्ग लखनऊ के 
ते एक एजेंट की आवश्य 
7 है,नो वेतन अथवा कमी 
के आधार पर छपाई का! 
4 ला सके । प्रेस कार्य से 
कार व्यक्तिकों वरीयता दी 
गी। अपनी योग्यता तथा 
वतम स्वीकार्य वेतन अथवा! 
शन सहित आवेदन पत्र 
- पते पर भेजें-- 
-निर्मलचन्द्र रा्टी 
मन्री आय प्रतिनिधि सम! 
५ मोराबाई सार्ग, रऊूखनठ 


। 
। 
। 
| 


! 


ह सार वर्तमान जन्म और वर्तमान तथा होते हैं। 


८ ४ द<<दटटुदटटदददटटटटदटटदटदटटददओ 
रू रे 

हट पूर्व जन्म के पाप पुण्य के अनु- 

((कसक्ष ) 








देनिक स्वाध्याय के ग्रन्थ 


(१ ऋणग्वेदसुबोध भाष्य-मधु छन्‍्दा, सेधातियी, धुन! शेष कश्ण) 
पराग्रीतम, हिररण्य गर्भ, नारायण, बृहस्पति, विश्वकर्मा, सप्त ऋषि व्यास 
आदि, १८ ऋषियो के मन्‍्त्रों के सुबोध माष्य मूल्य १६) डाक-श्यय १॥) 


ऋग्वेद का सप्तम मण्डल (बशिष्ठ ऋषि ) -छुबोष साष्य । सृ० 
७) डाक व्यय १) 


यजुर्वेद सुबोध भाष्य अध्याय १-पृल्य १॥), अष्टाष्यायों मू० २) 
अध्याय ३६, मूल्य ॥) सबका डाक-व्यय १) 

अथर्वबेद सुबोध भाष्य-(सम्पूर्ण २० काण्ड) मूल्य५०) डाक-ध्यय ६) 

उपनिषद्‌ भाष्य-ईश २) , केन ॥), कठ १॥॥) प्रदन १॥) सुष्दक १॥) 
माण्डक्य ॥), ऐतरेय ॥॥) सबका डाक ध्यय २)। 


है 25320 पुरुषार्थ बोधिनी टीका-पृस्प २०) डाक- 


चाणक्य--सूत्राणि 

पृष्ठ-संस्या ६९० मृल्य १२) डाक-व्यय २) 

आचार्य चाणक्य के ५७१ सूत्रो का हिन्दी भाषा में सरल अर्थ और 
विस्तृत तथा सुबोध विवरण भाषान्तकार तथा व्याब्याकार स्व॒० श्री रामा- 
बतार जो विद्यामास्कर, रतनगढ़ जि० बिजनौर । भारतीय आर्य राजनेतिक 
साहित्य में यह ग्रन्थ प्रथम स्थान में वर्णन करने योग्य है, यह सब जानते 
हैं। व्यास्याकार भी हिन्दी जगत्‌ मे सुप्रसिद्ध हैं। भारत राष्ट्र अब स्वतस्त्र 
इस भारत की स्थतन्त्रता स्थायी रहे और सारत राष्ट्र का बल बढ़े ओर 
भारत राष्ट्र अग्रगण्य राष्ट्रों मे सम्मान का स्थान प्राप्त करे, इसकी सिद्धता 
करते के लिए हस मारतीय राजनेतिक ग्रन्थ का पठत-पाठन भारत भर में 


ओर घर-घर से सर्वत्र होना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए इसको आज हो 
सगाहये । 


ये ग्रन्थ सब पुस्तक विक्र ताओ के पास मिलते हूँ । 


पता--स्वाध्याय मण्डल किल्ला पारडी, जिला सूरत 
र कआाकाचमआभक्रकउपभकाभनााकाभपप कब 442८2 रा 2 ५4220 -##्नलाहा 


पूर्व जन्म के कर्मानुत्तार मविष्यत्‌ अत्य 


>>5 क्य्यी हप ७ 
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बैई संत्तार में तो सच्चा धूठा दोनों 
घुनने में आता है परन्तु उसको विचार 
से निश्चय करना अपना काम है । 


चूट भो केवल माण्ड के समान पर- 
पेश्वर के प्रुण कीतंन करता जाता ओर 
अपने चरित्र नहीं सुधारता उसका स्तुति 
करता व्य्ष है। 


चैह मेरा मन शिवदकल्प अर्थात्‌ 
अपने और वृसरे प्राणियों के अर्थ कल्याण 
का सकलप करते हारा होवे। किसी को 
हानि करने की इच्छा युक्त कमी न हो । 


३ मेरा सन दष्चियों को अधर्ता- 
चरण से रोक के घर्मंपथ से सदा 
लाया करें। ऐसी फ़ूपा मुझ्न पर 
कीजिये। 

चैट अपने पुरधार्थ के उपरान्त 
प्रार्थना करनी योग्य है। 

और जो परमेश्वर के मरोसे आलसी 
होकर बेठ रहते हैं, वे महामुर्स हैं | 

बैट धर्म से पुरुषार्यो पुरष का सहाय 
ईहवर मी करता है। 

> भो फोई गुड मीठा है ऐसा 
कहता है उत्तको ग्रुड॒ प्राप्त व उसका 
ह्थाव प्राप्त कप्ती नहों होता और जो 
पत्न करता है उसको ज्ञीत्न व विलस्ब्न 
से गुड मिल ही जाता है । 

गुट किसी से बेर न रक्‍्ले । 

जुट राग हंघ छोड भोतर ओर 
जलादि से बाहर पविन्न रहे । 

बट जो परमेश्वर को हतुति, प्रांत 
ओर उपासना नहीं करता वह कृतध्न 
क्षोर महामुर्ं भी होता है । 

और परोपकार के दिये सत्पुर्षों का 
का तन, मन, धन होता है। 


हुए जो मक्त ईश्वर को अज्ञातुकूठ 
घलते हैं उनके उद्धार करने का पूरा 
सामथ्य ईव्वर मे है । 

चर ईश्वर भक्तों के पाप क्षमा नहीं 


करता । 
चैट जिनको विद्या नहीं होती वे 
पशु के समात यथा तथा बडबडाया 





आपके स्वास्थ्यकी 
रक्षा करती है 








करते हैं जैसे सनिशत ज्वर युक्त मनु! 
क्रष्ड बण्ड बढ़ता है बेद्े ही अविद्ठा 
के फ्हे व लेख को व्यय समझना चाहि 


चुछ कर्म करने मे जीव स्वतन्त्र भें 
पाप के दुखमय फल भोगने से परत 
(कप्रश 


होता है। 






लाए गए हक व छह एन क कक फन्‍ह के 





लक्षनऊ के साछ एजेप्ट-क्षा एस०९स० भमहुता एण्ड क०, २०-२१ भ्रात्म कर हे बल एेडड-का एवाएवा महा एक कर २००र बाएन शेड 


ज्द फर्पयय कि 
>9999999999999999999999 < रे 53566686 66३ च टलद 


और गिस फुल में स्त्री से पृर्ष और 
बसे स्‍त्री सदा प्रसन्न रहतो है उप्ती 
5 में आनन्द, लक्ष्मी और कीति तिवास 
तो है। 

बुध जल ते बाहर के अग, सत्याचार 
झत, विद्या और घर्मानुष्ठान से 
ब्ात्मा और ज्ञान से बुद्धि पविन्न होती 


जुट पाछण्डी, वेद विरद्ध आचरण 
वे वालों, घैडालव॒त्ति, शठ भौर 
हो का याणी मात्र से सत्कार न फरे। 


हर ऋत्विक, पुरोहित, भाचायें, 
छ, अतिथि, बालक, बद्ध, रोगी, बैद्य, 
न्प्री, मित्र, साता, पिता, बहिन 
, पत्नी, प्रुत्नी और भृत्य से क्मो 
गा नकरें। 


जुट गो दुष्ट अधर्मो हैं उनसे उपेक्षा 
त्‌ द्रोह छोडकर उनके सुधारने का 
किया करे । 


मुद्दे जो अव्या के भीतर खेल रहे 
का धोर और पढ़िंत मानते हैं वे 
गति को जाने हारे, घृढ जैसे अन्धे 
छे बन्धे दुश्शा को प्राप्त होते हैं, 
इज़ों को पाते हैं । 
फुट दुष्ट व्ययान में फसने से मर 
अच्छा है कर्षोंकि जो दृष्टाचारी 
है बहु अधिक जियेगा तो अधिक 
ह पाप करके नीख नोच गति अर्थात्‌ 
-अधिह दुख को प्राप्त होता 
॥। 
हैए वृद्धितान, कुलीन, शुर, वीर, 
दाता, हिंये हुये को जानते हारे 
तैयवान्‌ प्रुरुष को दात्रु न बनाते 
, जो ऐसे को द्वात्रु बनावेगा बह दुख 
+ 
(का: ) 











हिमालप के हरे 

वो से निर्मित, 
विटामिन सी तथा 
लोह थे भरपूर ः | 


शक्ति संचय के 
लिए आज से 
ही सेवन करें 


244 


उनमे क्‍लट-4 प्ए 
रा की विर्सलखा परानी स्वासो 2, 
5 पुन बसपा प्रादे मं 
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लखनऊ के सोल एजेण्ट-- 
श्री एस० एत० महता एण्ड कं०, 


हि २०-२१ श्रीराम रोड 
05 एव ५४ अप एफ एफ आंख कफ कक की जी जी ची सी मची बी जी जी जी जी डी 


डी 
कि] 


हा अवध्य पढ़िये कण रोम नह्श्क तेल के 


कान बहना, धब्द होता, कम सुनना, दर्द होना, साज आना, सांय साथ 848 
होना, मवाब आना, कुलना, सीटो सो बजना आदि कान के रोगों में गुणकारो 
है, मू० १ शोक्ी १) । ३ दजन शीज्ञो कर्ण रोग नाशक तेल को मगाने वालों हि 
को सोल एजेन्ट बताया जायेगा, और उनको कप्रीशन में १८ शोजी फ्री साथ 
2 अं का देकिय वोस्टेज खरीदार के जिसमें रहेगा । बरेली का 
ग् हर प्द्ध रज्िस्टड 'शीतल सुरमा' जो आंखों के लिए बड़ा पुणकारों है, एक 
न शीशो १॥। ॥ हम से मगाकर परोक्षा करके देखिये । कम 

न | 5. च् |. 
[३ 'कर्ण रोग नाशक तेल सनन्‍्तोमालन मार्ग नजीबाबाद यू.पी. 


प्रा आस कल कारक भर ज अफ्क्रकाम भा अदा भक्ष 


व 
ती 
नी 
ता 
न 


० “४ 


है 86% फ्जि ७९ 
9929292299299999999999929 >राका. <<<<<८<<<<<८८८<<<<८<<८<८<८<<< 


9३ छल, कपट और कतघ्तता से 
अपना ही हृदय दु्धित होता है तो दूसरे 
की क्‍या कथा कहनतो चाहिये। 

जुट मनुष्य का आत्मा उत्तम विद्या, 
शिक्षा, ग्रुण, कर्स, स्वमाव, से भूषित 
होता है, जेवरों से नहीं । 

जह जो धर्माचरण से रहित है, वह 
बेद प्रतिषादित धमंजन्य सुख रूप फल 
को प्राप्त नहीं हो सकता भऔर जो विद्या 
पढ़ के धर्माचरण करता है, वही हम्पूर्ण 
सुख को प्राप्त होता है । 

और जो पुरुष अर्थ और काम से 
नहीं फसते हैं, उन्हों को धर्म का ज्ञान 
प्राप्त होता है । 

और जेसा अपने को घुल-प्रिय और 
दुख अ्रत्रिय है, वेता ही प्वत्र समझ 
लेना । 

जे ऋषि-कुत ग्रग्थ पढ़ने चाहिए, 
सनुष्य कृत नहीं । 

जऔर विद्या विद्वान के लिये अपने 
स्वरूप का प्रकाश करती है, मूल के लिये 
नहीं। 

जुर दुष्टो को दण्ड देना चाहिये 
भर श्रेष्ठो का पालन करना चाहिये । 

जरह वेद ईइवर इत होने से निर्श्रान्त 
और स्वत प्रमाण है। 

जुट सब स्त्री ओर पुरुषों को बेद 
पढ़ने का अधिकार है । 


जर चाहे लड़का छड़की मरण 


पर्यन्त फ्यारे रहें परन्तु असदृश अर्थात्‌ | 


परस्पर विरद्ध गुण, कस, स्वमाव वालों 
का कमी विवाह न होना चाहिये । 
जुट वर्ण व्यवस्था, गुण, कर्म और 
स्वभाव के अनुसार होनी चाहिए। 
(ऋरमशः ) 


>देकक जक> -मक जब | 


॥ फफफऊफ्रप्क्रफ्रकक्षमक्षरफफ्र फ्फरक्रषफ फ्रशफफफ्फ्रफफ्फ 
आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर-प्रदेश के- । 


भगवानदीन आय भास्कर प्रेस 


लखनऊ में ! 


भामकार का परतक! अखबारा 
साप्ताहिक तथा मासिक पत्र की छपाई 


तथा 
जोब व॑-काडे लिफाफे, पेड, नोटिस, पोस्टर 
आदि की छपाई सुन्दर तथा उचित 
मूल्य पर की जाती है। 


प्रदेश की सब आप सस्थाओं तथा आर्य्तमाजों से निवेदन है किये 
भ्रपता सम्ी कार्य मगवानदीन आये सास्कर प्रेस मे छपने भेजें । 


+॥ 
--निमंलच न्द्र रादी 
उपमन्त्री आ० प्र० समा उत्तर प्रदेश 
तथा व्यवस्थापक भ० दौ० आा०मा० प्रेत 


अमपरकककक्मकरमअक्रपकक्क्फकपप्फपकपस३ फफफफफफ्फफ्फक्रफफ 
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० खिलपलल उन नलन >लपसून फसनपननन >मपराूूर_ उन :नप5८+-न्‌ >सनपपरटन अन्य ८८ उलन्ब०-्कर, नमन ाप्न-् फ्ननय पलक, 
| सफेद दाग का मुफ्त रछाज 
विद्वानों ने सच कहा है कि परिश्रम का फल कमी बेकार नहीं जाता। 
हमने परिश्रम, खोज, खर्च, ओर अनुसधान के बाद शिवत्र छ'शक आपुर्थेदिक 
! दवा का निर्माण किया है। इससे लगाने से शरोर के विभिन्न अगो के सफेद 
बाग मे अपूर्ण छाम होता है। इत्त कठकित रोग से एक हजार रोगियों को 
एक फायल दवा समाज कल्य'ण के लिये मुफ्त भेजो जायगो शीघ्रता करें। 


पता- श्री लखन फार्मेंसी, न०१३,पो ०-कतरीसराय ( गया ) 
ला “| पल“ अल“ नाक की ० कै. व कै ०3 6 


प्रा आाशाए कमा: उनका 2अवलफनक अपर 


नस 


चर ऋषि निर्याण 
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जप परमेदवर का ब्वाभाविक गुण हु श्रेष्ठों का नाप आये, विद्वान चूहे दृष्टात्माओं से न श्रीति करे, न 
एत्‌ की उत्पत्ति करके सब जीवों को के देव और दुष्टो के दस्पु मर्ण नाल होने. बेर करे । सकलनकर्ता- 
सत्य पद'थ देकर परोपवार करता है। से, भाय ओर दस्पु वो नाम हुए । श्री कृष्णदतत आयुर्वेवालकार, फंजाबाद 


कर्ज ली आआ एक १ अप जज भर शा ज एज भ फ फ फ कक सफेद ब्ण॥ सफेद दे का 











चारो वेद भाष्य, स्वामी दयानन्द कत ग्रन्थ तथ्य 
आयेसमाज की समस्त पुस्तको का 
एक मात्र प्राप्ति स्थान-- 
| श्र शो ह्त्य 
आर्य माहित्य मण्डल लि० 
श्रीनगर रोड, अजमेर 


भारतवर्षीय आये विद्या परिषद की विद्यारत्न, विद्या विजशञारद, विद्या 
वाचस्पति आदि परीक्षायें ब्डल के तत्वावधान मे प्रतिवर्ष होती हैं। इन परी: 


पाने शरीर पर निकलने वाले सफेद चठा 
दवा मूल्य ६) विवरण सुफ्त सगादे 


एक्मिमा बशक 


बवा का मूल्य ६) झू० 


क्षाओ की समस्त पुस्तकें अन्य पुस्तक विक्र ताओ के अतिरिक्त हमारे यहां से द्मा सास बज बह ह 
मिलती [ ६ 
02 वैद्य केआर.बोरकर आयुर्वेव-मर न 


बेद व अन्य आर्ष ग्रन्थों का सूचीपन्न तथा परीक्षाओं 
की पाठविधि मुफ्त मगावें 


पीवी जग .] लत वी ली जीव जग ली वी थी जग लव जलती जज तीज आग 


| अफाफफकफफ | एप फ फ फफ ५ फ का 


पो, मगरूलपीर, जि. अफोला (महाराष्ट्र 
(आय) 


प्र 





2 कमल अल्प न जम कपल अप सम हल अमर पल जम मम काल पक कक 
| दुनिया में हलचल मचा देने वाली वही अद्भुत 

कर, आसामी बंगाली तिलस्मी राज नेपाल 
| बगाल ४ डा 
| # खजाना-करामात # 

| नकद एग वी ते कण थे बन शोक ते हक बह जे गे के हक 





| बार छप कर प्रडाधड प्राहकों के पाप जा रही हैं। ऐसी पुस्तक आपने नहीं देखी होगी। यदि आपको वापत्न्द हो हो 
३ शित देखकर वापिष कर सकते हैं । हम तुरन्त मुल्य लोटा देंगे, इससे बढ़कर ओर क्या सचाई होगी । 
पृष्ठ सहया ६५४० है। पुस्तक सजिल्व है । 
। तोट--आसाम बाल के जगलो पहाडो में महात्माओं से प्राप्त सैकड़ों प्रकार के संसार को चकित क्र देने वादे 
रहस्यमय प्रयोग माउूप 5 वे के लिए तुरन्त इस पुस्तक को एक प्रति म्रगा लें अन्यथा स्टाश खतय होये पर खिफ 
| पहले की तरह पछताता होगा। आइर के साथ कम से कम २) ९० पेशगी आना जरूरी है। 


हलपस्ड नल्यानन्ट “पन7>7||]| कलकत्ता के मशहूर बाग ईडन गार्डन! को एक सरची धटना। प्रत्येक 
| डिप्टी का लडका । मे मै ग्ादाक को बा 
| 3... >>0«> | 3 पम्याप जरूर पढ़ना चाहिए, ॥॥) के स्टाम्प विज्ञापन खच॑ भेजशर तुरन्त धंवा कं । 


स्टाक थोडा है । 


प्ता-रायसाहब के ० एल० शर्मा एण्ड सन्‍्स, (६३) “जगाधरी” (ई०पी०) | 


जा फरछ सपना फन्‍न्‍मपन्‍छ ऋतटपतर अग्रसर 2लततए>ूए अक्राएशक १२०:००-२ ऋषि: मा ऋचपकत मा 7 अजगर का आपदा जाप टन जा! काट 
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आयंममाज के मंस्थापक-- । 
७४ (त् 
महांफ दयाननन्‍द खरम्कता 











जे 
< 
६ 
है 
न 
५ 
रु 


| 
| 
] 
| 


। 
| 
|| 


| 
। 
| 
। 


_ >050-८०-८->$९)क- २ का ८ <०- क कक -य+ के कक +क हक अलकी-क 3 पल्‍ना-क पक का + ॥क- १०२०-०५ सके पकामन-क डर पक- का 


| 
। 
। 
| 
| 
| 
। 
। 


>क >> ज“->$ +-याहा2-का ,३-सपहए७-क +क-< "टन "कान जके-2पान्‍०-का बयान. क 2क-र अमन जया >क- न+- +की आजम + कट जमाना, 





कर २१००+-क ॥ऑ>नीकसिक-बी४ 30० सो? 4७. रू >क ७ अंक 0 अगना- जा 4॥-अकजकी "आन 0" "रा "की के अपना “की +- “जा का पहन अपना “का बुक अकम 2 40 कक, 
3० 5.44 &- ८-44 ७ “>> फरर>$4 4 सककऋ>कव पाक -०क० 0 “+ /%क ७. हरे “की ७ सनक >-काक » -हा 4 % ८० ४ + जन के 


0" पयाइक? >क" ॥क--अरड-क' अक"गव-क 2९ बबम- -$व 2३-- यही फुए डक "ला “का तक जाता 4 +क- पट 7+ /&- “7 थ ०७--/काकक “4 ०क- उटा- ०१ 2क- फल ०+ उक- लल्के->फ, 
के... अय>०२ ० उस >क कक ०-पसट>१ > न) 3 नानक +-आओ2-क 3 सा्>क ० कक नमक >> का > न्‍ी ला > जा ७ ० का के बजा ०४००-०2 +> जल 





वि 5 ४०४५ -३$ कक 
न 
ही 
45 ४ 
लक पट ख्क 
ञ् ०. ++3५* 
खो ४८ 
हे + १ 
श हिल. पक 
के 
हनी 
! १० 5 ह 7.0. 4० +.७ ॥ 
ब््र 5 भू 
हक कद बा १ 
5 कण ० | ऊकी १ हू 
हब ट्ु >> आ 
कक हि ०८" नीलम | 4 
रे रे ग ७ ०2४ 20०4 % ० है अक + ; 
के दी कह सा कस ७, 45 “भा बज 5 ] 
की कक ऑन कं + आर, $ ७:२४ ७ है 
>> पिज्जा फिट पे 5 कि जा ० 55 
के» ७ का चक अब ५ च नि 
मक्‍ कक प्री? का 3 कक बी अर के कर 
! ०६० «व फेज 24 क ७ जप 
छा >> + ० न कक शक २ ७ यी ऑन 
हर जा जा मे थे कह आय कक कक मान थक कल औ5 चा मकर, 
बात 356७5 न िरं ५ 
का कु ०१ ७5 स्कर क्लिक ८ 
«2०70० ०८ ७०७ बट ३; शक 
खिल त 0 2 कट कमल 2, हैं तक मु 
हक 07७ + ५ बक सेल ४१५५ | 
+$ 
4 ० 
जो न हटा मुख ऊर बढ़ा जीवन मर आग 
रू ५ 


जिसका साहस हेर, विध्न, भय, सक्ट भागे ' 
सबल सत्य को हार, अनृत की जीत न होगी, 
ऐसे प्रबल विचार सहित बिचरा जो योगी ! 
उस दयानन्द ऋषि राज का, प्रकृत पाठ जनता पढ़े । 
प्रभु 'शकर' आयसमाज का बेदिक बल गोरव बढ़े । |] 
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आर्यसमाज अंक 
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६ 3४ । रु 
आय्य समाज स॑ 
है भाग्यंसमाज, ज्योति का वाता तू है, 
सारी उच्तनति का ज्ञान-प्रवाता तू है। 


तुने ही फिर से सोता वेश जगाया, 
जन-अनता को कल्याण-पमार्ग दिखलाया। 








ऋषि दयानग्द से प्रा-प्रतिष्ठा पाई, तुझ को न विदेशी शासन कमी सुहाया, 
हुझको सत्यार्थ-प्रकाश मिला सुखवाई। सर्ददा स्वदेशी सत्ता का गुण गाया। 
तूने ही! स्वावरूम्थ को विधि बतलाई, सबसे पहले 'स्वराज्य'-सन्देश सुनाया, 
सब अन्त मावनाओं से मुक्ति दिलाई। निज भाषा, सृषा, वेश, देश अपनाया । 
विधवा, अनाथ, भस्पृश्षों का उद्धारक, द्वापु के तप ने देश स्वतन्श्र भ्नाया, 
सद्धम्म॑-प्रवर्सचू समता स्रोत प्रसारक । फिर से स्व॒राज्य का सुन्दर सूथ्यं उगाया । 
महिलाओं को सम्मान दिलाने वाला, बह पराधोनता-पाश् कट गया सारा, 
मानवता! का पीयूष पिलाने बाला। अब तो अपने पर है अधिकार हमारा । 
सदशिक्षा का आदर्श महत्व दिखाया, है आज हमारा राज्य, हमारा बल है, 
बेदिक ससकृति का सोरम सुखद उड़ाया। यह बर नित बढ़ता रहे, सुदृढ़ सब है । 
हो गया प्रमावित सारा देश हमारा, आत्मा, सत, और शरौर बलिष्ठ बना दे, 
भारत के बाहर मो विवेक विस्तारा। 'मानवता' का सच्चा आरा दि्ला दे । 
गोकुल पर करणामृत अरसाते वाला, बेदिकता को जगती पर ज्णोति जगा दे, 
पाक्षएइ-बाद पर वजच्य गिराने बाला। भारत-भृ पर पहुला-सा हो युग का दे । 
मादकता का दुदंप। दबाने बासा, सब बनें घोर, धम्मंश्, पाप का क्षय हो, 
आामिष-मक्षण को पाप बताते वाला । सत्र अहिसा, सत्य धम्मं को बय हो । 


““हरिशंकर शर्म्मा 
छोहासडो, झामरा ल्‍ 
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स्थापना -द्विस की प्रेरणाएं 


येसमाज स्थापना दिवस का आयंसमाज के लिये 
आह महत्व होना चाहिये जो किसी व्यक्ति के लिये 


उसके जम्म दिवस का होता है । १८७५ मे आयंससाल 
की स्थापना हुई इस प्रकार उस दिन स्थापित यह समाज 
आज ८९ बष का हो चका है। इस जीवनावधि में आर्य 
समाज मे जो शानदार कार्य किया है उसे कमी भुराया 
जगहों जा सकता, आरयंसमाज को गोरव दिलाने के लिये 
जिन पुर्दजों ने अपना समपंण और सहयोग दिया आज 
के हम रोग उन सभी के प्रति हादिक भ्रद्धांजलियां अपित 
करते हैं। शझाबव्दिक भद्धाजलियां देमे सात्र से हो हमारा 
कर्तेग्य समाप्त महों हो जाता हमे उनके पद-चिट्ठों पर 
बरलकर आर्मसमाज को आगे बढ़ाकर उनके प्रति व्याब- 
हारिक श्रद्धा ध्यक्त करनो चाहिये | 

आर्थसमाञ के अतीत को स्वणिम झाकियाँ देखते 
भय पू्दंजों के तप पुल जीवन व्यवहारों को चर्चा करते 
का आज हम जरा भी अवसर नहीं निकाल पाते। जब हम 
स्वय ही उन्हें भुला रहे हैं तब आगे आने वाली पोढ़ो से 
यह आशा करना कि वह आर्थसमाज के कार्य को आगे 
बढ़ायेगी एक ब्लिष्ट कल्पना ही होगी । आवश्यकता इस 
घात को है कि आर्यसमाज स्थापना विवस के अवसर पर 
प्रत्येक समा मे उसके इतिहास का सिहावछोकन किया 
जाय। स्थानीय पूर्व कार्यकर्ताओं का स्मरण किया जाय 
और नवोनो को प्रोत्साहित किया जाय । स्थान-स्थान प₹ 
आगामो वर्ष के लिये कार्यक्रम निर्धारण का कार्य भो इस 
पवित्र दिवस का एक प्रमुख अग होना चाहिये। 

आर्यससमाज एक विश्ववादी सगठन है पर इस विश्व 
सगठन की जड़ें स्थानीय सगठन हैं। इस दृष्टि से स्थानीय 
विकास अपना विशेष महृत्य रखता है। लेकिन स्थानीय 
विकास एव प्रदेशोग विकास को उतना ही महत्व मिलना 
चाहिये जिससे आनखिताज के विश्ववादी स्वकृप को 
आघात न पहुचता हो। आशा है आर्यसपाज स्थापना 
दिवस पर आर्रजन इस दिशा मे विचार करेंगे। 

आर्गतमाज के विध्ववादी स्वकृप को विकसित करने 
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की वृष्टि से आज हमें विचार करना जाहिमे कि क्या 
आर्यसत्तमाज ने एक सगठन रूप में मारत की सीमाओं ओर 
प्रवासी मारतीयों के क्षेत्रों से आगे बढ़स्र मानव समुदाय 
के अन्य वर्गों तक पहुचने का यत्न किया है। यदि हमने 
अमी तक इस दिश्या में व्यापक प्रयत्न नहीं बिये हैंतो 
उसके क्‍या कारण हैं ओर अब हमसे इस ओर बया 
कदम उठाने चाहिये। आज विश्व एक इकाई रूप में 
सगठित हो चुका है और हम देखते हें कि प्रतिदिन 
अन्त रराष्ट्रीय सस्थाओ के रूप भे अनेक सस्थाएं देशा- 
विदेशों मे अपने प्रतिनिधि भेजकर विश्व समस्याओं के 
समाधान मे अपना योगदान देती हैं। आयवमाज जिसका 
जन्म ही देशिक सीमाओ को लाघकर ससार उपकार के 
व्यापक आधार पर हुआ है, अमी तक विश्व समस्याओं 
के प्रति विध्व-सगठन के रूप में आगे नहीं आ सका है । 
हमे अपनी इस कमी को अच्छी प्रकार अनुमव कर छेना, 
साहिये और उसे दूर करने का प्रथत्त करना चाहिये, 
आयसमान्र के सगठन का जो रूप आज विद्यमान है, उस 
मे यत्तिवि सा्वदेशिक स्वरूप कल्पित है परन्तु वास्तव में 
प्रबन्ध की दृष्टि से वह भारत को समाजों का केल्रीय 
सगठन अधिक है। विदेश के नाम पर प्रवासी मारतोयों 
द्वारा निधित आयें प्रतिनिधि समाओ का सीमित श्रति- 
निधित्व उसमे है। अपने हस स्वरूप के कारण सावदेशिक 
समा विश्व-प्रघार पर बहुत कम ध्यान दे पाती है। उस 
की सारो शक्ति मारत को सीमाओं मे लगी रहती है । 
हमारो सम्मति मे आयंसमाज के सर्वधानिक ढांचे मे ऐसा 
परिवतन किया जाना चाहिये कि एक अखिल मारतोय 
आय प्रतिनिधि सभा बन जाय और वही भारत को समर, 
स्थाओं को अपने हाथ मे ले और सावदेशिक सभा विश्व 
के रूप में विव्व को नंतिक और विश्वशञान्ति एव धर्म 
प्रचार सम्बन्धी समस्याक्षो रर विचार एुद आन्दोलन करे ६ 
आयंसमाज स्थापना दिवस के सुअवसर पर सगठन के इस 
पक्ष पर भी गम्भीर विचार होना चाहिये 

आयंसमाज का उद्दृष्य महान है, श्क्ष्य भी महान है, 
पर महान शब्द का यह अर्थ नहीं कि हम योजनावढड़ कार्य 
न करें । अमी तक हमारो मीति परथाअवसर की रहो है, 
झब समय आ गया है कि हम अपने कायक्रम को सफलता 
के लिए एक यर्षोय, नो वाधिक, प्चवर्धोय कार्यक्रम मबइफ्न 
स्मोकार करें। बिना इसके सगठन में त्विरता ओर बुढ़तः 


' की, है 
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आरयंसमाज स्थापना दिवस पर-- 


हमारा संकल्प ! 


आयंतमाज स्थापना दिवस हमारे सामने एक अत्यरत शुम मुहर्त छाकर 
प्रस्तुत कर देता है। आर्यस्तमाज वी स्थापना हुई, मानो हमारे लिये ऐसा पथ 
या मार्ग प्रशस्त हो गया कि जिसको ग्रहण करके हम अपने जीवन को समुन्नत 
व उत्कृष्ट बना सकते हैं । किन्तु केवल इतना कह देने से न हमे सतोष होना 
चाहिये और न यह भ्रम ही होना चाहिये कि हम वस्तुत आर्यत्व को प्राप्त 
हो गए हैं । यह स्मरण रहे कि प्रति क्षण जो आलस, प्रभाव अथवा प्रलाप में 
व्यय ठ्यतीत होता है, उसी अनुपात से सानव उहू इय की सफलता की दुष्टि 
हे, जीवन अल्पोकृत होता है। मेरा निश्चित मत यह है कि आयंसमाज का 
अह्तित्व उस समप सार्थक हो सकता है जब कि वह अपने मन्‍्तथ्यों को पूरा 


करे। 
इस समाज का प्रथम तथा सर्वोत्कृष्ट मतव्य है कि प्रत्येक सदस्य के हृदय 


में ईइबर के प्रति असीम और अगाध श्रद्धा की सावना जागृत हो । दूसरा, 
उत्त सस्‍्या के प्र येक सदस्य में सत्याचरण, सत्य विचार और सच्चरित्र का 


सर्वागोण सचार हो । तीसरा, प्रत्येक कृत्य मे जनहित और वेशमक्ति का लक्ष्य, 
हतर सर्व आकाक्षाओ और महत्वाकाक्षाओं की अपेक्षा, सर्वोपरि रहे । 


ब््ड 





जि हर व 
थी मदनमोहन जो वर्मा 


अध्यक्ष विधान सभा उ०प्र० 


यह सब उद्देग्य हमारे नियमों में निहित हैं। प्रत्येक आर्यसमाज का कर्तव्य है कि इस शुम अवसर पर वह 
पिठडे वर्व की सहतताओं दे विकठताओ पर दृष्टिपात करे, उन गुणों को ग्रहण कने की प्रतिज्ञा करे कि जिससे 
बहू बिठदे वर्ष बचित रह हो और ऐसे कार्यक्रम निर्धारित करे कि समाज के सइस्णों के अन्दर व्यर्थ वादरविवाद को 
भावनाओं का हास हो तया वे रचनात्मक कार्यों मे सन्नद्ध हों कि जिसके परिणामस्वरूप आर्यसमाज का बिकास व 


बिल्तार हो तया जनहित ओर देशहित निष्पन्न हो । 


--मदनमो हन वर्मा प्रधान 


भरा प्रतिनिधि सभा, उ०प१्०, लखबऊ 
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का अमाबय बना रहेगा। आयेंतमाज की आवश्यकता 
स्थायी आवश्यकता है। ऐसा कमी न होगा जब हमारी 
झावश्यकता न होगी इसलिये अब्म्य आत्मविश्वास के 
साथ स्थापना-दिवस का यही सन्देश है कि हम कदम 
बढ़ाते चर, “चरंवेति चरेवेति, चरेवेति” । जी 


अपनी विवशता 
चैत्र शुक्ल प्रतियदा को आयसमाज स्थापना विबस के 
साथ सबत्‌ २०२१ का समारस्म होता है, जिसके उपलक्ष 
से 'अप्ंसिन' भपया 'आायंसमाल भक! लेंढड करता है| 


इसमें आयंसमाज के अतीत, वर्तमान और भविष्य का 
कहाँ तक समावेश हो पाया है इसका निणय तो पाठक ही 
करेंगे, किन्तु आयवंसपाज के 'सगठन पक्ष' का विवरण 
सभाओं द्वारा समय से प्राप्त मन हो सकने से इस अक में 
सर्मान्वित मत हो सका, आशा है इसके लिए अवश्य क्षमा 
करेंगे। यह कमी आगामी विधय होगा। अधघुद्गित लेख 
तथा छपाई आदि को श्रटियों के लिए सज्जन-बन्ध से क्षमा 
पाचना ही की जा सकती है। कृपालु छेशकों के प्रति 
घमन्यवाद न करना कृतघ्नता होगी । 

“-डा० राजेन्द्र, प्रबन्ध-त्त्पादक 
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आयसमाज-आधार 
तथा संगठन ! 


[ले०--श्री प्रकाशवीर जो शास्त्री एम०पी०, सुद्य उपप्रभान सभा, उप्र ] 


मा शरौर के प्रत्येक ऐच्छिक कार्य-कलाप का आधार जैसे कोई मानसिक 
प्रक्रि] होती है उसी प्रकार ससार के प्रत्येक सामाजिक संगठन का 


मो कोई दाशेनिक आधार होता है और उसकी सम्पुर्णवा के अनुपात से हो 
34% कार्य -कारण सरणि द्वारा कार्य की पूत्ति होती है। उदाहरणा्थे ससार के 

बत्वेक मत और सम्प्रदाय-हिस्दू,मुसलमान,ईसाई, कम्युनिस्ट आदि के वाइनिक आधार--पुराण, कुरान, बाइबिल, कंपि- 
इस अरदि प्रणव हैं । उनके गुण दोषों के अनुसार ही उनके अनुयायी भी होते हैं । 

जआयंसमाज का मूलाधार येद है, जो ससार के प्राखोनतम ग्रन्थ माने जाते हैं, और जो वाह्वा साक्षी में मतभेद 
तथा संशय होने पर मी अन्त साक्षी के अनुसार सानुषी सृष्टि के आदि से वर्त्तमान हैं -- 

तस्मादज्ञात्सबंहुत ऋच सामानि जकज्ञिरे | छन्दासि अज्ञिरे तस्माश्जुस्तास्मर जायत ॥ऋक०-यजु ० || 

डती सर्वपूज्य परमात्मा से ऋक, साम, अथर्ब और यजु उत्पन्न हुए हैं। आज विज्ञान द्वारा मी अध्यात्म विद्या की 
परीक्षण द्वारा सत्यता सिद्ध हो चुकी है, जिसमे मेस्मेरिज्म और हिप्नोटिज्म आदि वेशानिक सभ्ाहयों का आविर्माव 
हुआ है | इनके द्वारा एक सनुष्य अपनी प्रबल इच्छा शक्ति द्वारा दूसरे को अपना ज्ञान दे सकता और उससे कार्य करवा 
सकता है। हसो प्रकार अनन्त शक्तिशाली १रमात्मा मी अपनी ईक्षण भ्षक्ति से ज्ञान देता है। तकं भो यही सिद्ध 
करता है कि जैसे बिना सूर्थ के स्वस्थ नेश्र भी नहीं देख सकते, उसो प्रकार मानव बुंढ़ि भी बिना सहायता के 
स्वव सब फुछ उद्मासित नहीं कर सकती है अत सृष्टि के आदि में ज्ञान-बोज का प्रकाशित होना आवश्यक है। 

इस आदि स्रोत से उद्भूत होकर वेदिक शान का चतुददिक प्रसार हुआ। देश और” कारू-मेद से सर्वत्र उसका 
प्रभाव पड़ा परग्तु अन्तत उत्त स्रोतस्विनी की शाज्ायें देशकालिक प्रमाव से कारान्तर में रूपाम्तरित हो गई, 
किन्तु उसकी सूलधारा दैवाल आवृत होने पर मी अपने उदगम-स्थल पर निर्मल बनो रही। उसकी खोज का श्रेय 
बत्त मान युग में आदित्य अ्रह्मचारी महर्षि दयानन्द सरस्वती को है जिनके पवित्र मानस-पटल पर आदियुर ने प्रेरणा 


की रेखायें अक्ित कीं । 
अपनी शिक्षा-दीक्षा से निवत्त होकर महषि दयानन्द ने अपने गुर दड़ो विरजानम्द के आदेशामुसार अवेदिक 


मतमताम्तरों के अन्धकार को ध्वस्त करने के लिए भारत का दौरा किया ओर शास्त्रा्ों का क्रम बांध दिया। इस 
प्रकार देश के ओेष्ठ जन से सम्पर्क स्थापित कर अम्बई मे चंत्र सुदी प्रतिपदा स० १९३२ अर्थात्‌ ७ अप्रैल १८७५ को 
प्रथम आयंत्माज की स्थापना की तथा आयंसमाज के २८ नियम बनाए। इन प्रारस्मिक नियमों में उहूँ श्य, नियम, 
उपविबम सभी का समावेश है। भायंसमाज के वर्तमान सल्षिप्त दस नियम लाहौर में पोछे से बने । इसके अनम्तर आर्य 
प्तबाज का देश मे विस्तार होता रहा तथा आये प्रतिनिधि समाए धनतो रहों। अन्ततोकाया क्षार्वदेझिक सत्ता की 
हभापना सम १९०८ से हुई । 
सहूधि दयानन्द को देश देशाम्तरों में मी वेदिक धर्म के प्रथार की हशछा थी जिसके अनुसार उन्होंने भी 
श्पाज््ज़ी ऋूष्य वर्मा को बिलायत भेजा था। विदेशों में सर्वप्रथम आयंसमाज की स्थापमा रून्यम सें हुई थी, डसके 
तू अक्लीका आदि ब्रिटिश उपनिवेशों मे जो भारतोय विदेश रुये उन» ऋषि के आवुष्तास्तयों ने व्लवंसंजरल के 
फियायों कं. प्यार किया कया मस्यंकत्टस की स्वायणा को । 
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अनुशासन प्रिय बनें 


जत्येक तमा, समाज सगठन के सदस्यों के लिए 
ब्रावश्यक है कि वे अपने अन्दर अनुशासन भावनाओं को 
विकसित करें । जनतन्त्र का यह अनिवायं नियम है कि 
धब लोग एक सम्मति के नहीं हो सकते । मतभेद के इस 
बुनियादी आधार को स्वीकार करके ही आयंसमाज के 
सदस्य समाज के कार्य में सहायक बन सकते हैं। भार्य॑ 
प्रमाज के सगठन पक्ष मे सेवा का जो थोडा बहुत अनुमव 
धुशे हुआ है उससे में यहो अनुभव करता हू कि हम सग- 
उन में परस्पर सहयोग से रहने की मावना से दूर जा रहे 
हैं। अनुशासन को भावना आन्तरिक प्रेरणा का विषय है। 
ऊपर से लछादा गया अनुशासन वाह्य दृष्टि से चाहे कुछ 
महत्व रखता हो पर हुदयपक्ष उससे प्रमावित नहीं होता । 
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भरी प्रेमचन्द्र जो शर्मा एव एल सी 


आरयसमाज के स्थानीय प्रान्तीप और सावंदेशिक मतभेदों को वद्धि के मूल मे अनुशासनप्रियता का अभाव हो मुख्य है 
बहुमत पक्ष का मो विशेष उत्तरदायित्व है कि वह अपने से मिन्न सम्मति वालो के सम्मान को ठेस न पहुचायें और 
अपना व्यवहार सौम्य रक्‍सें । बहुमत के आधार पर अपने से भिन्न विवार बालों की निरन्तर उपेक्षा ही सगठन मे 
तीन प्रतिक्रियाओं को जन्म देतो है, अत इस ओर विशेष ध्यान रहना चाहिये । 

आर्यसमाज सगठन को सदृढ़ बनाने के लिये हमे सगन्‍्छथ्य सवदध्व की मावना को विकसित करता चाहिये 
और सदेव यह देखना चाहिये कि जो भी निर्णय हुआ है, उससे आर्यंत्रमाज का हित है तो हमे अपना मतभेद समाप्त कर 
सहुयोग आरम्म कर देना चाहिये । यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अनुशासन हैं, यदि इसके विरुद्ध हमारा आचरण 
है तो हम अनुशासन की भावना से कमजोर हैं। आयंसमाज स्थापना दिवस के शुमावसर पर हमे इस दिशा में गम्भी- 


शता पूर्वक विचार करना चाहिये । 


--प्रेमचन्द्र शर्मा एम० एल० सी० 
उपप्रध्गन आरयंप्रतिनिधि समा उ० प्र० 





अकालपशण्जत >+पपता-्म उअूञय ८० मूं आर :मकार्‌ २ ०-य :कप्नन 2०वन कट अन्‍य नम १४० गबन्‍ूर फन्‍म्वपमकन ००-०० ००००० 22बलन 2 ०मनरं 32०र५४+००« फ्रनननेपननर अननरम्ब्नर 2 लनपनननट फ्लू पल, ख््ग्ज््प्टू 


ऋषि दयानन्द अपने स्मारक रूप में अपने ग्रन्थ, शिष्य 
तथा आयंसमाज को छोड गए हैं । इनमे से आर्यसमाज ही 
उनका उत्तराधिकारी तथा प्रतिनिधि है। उनके ग्रन्थों, 
सिद्धान्तों, सस्थाओं अपितु वेदों की रक्षा का मार, आयें 
समाज पर ही है। आर्यजगत्‌ तया आयसमाज से भेव है। 
आययतमाज उन लोगों का सघ है जो वेदिक धर्स के प्रचार 
तथा रक्षण की अभिलाया रहते हुए सगठत से समन्वित 
हैं। बेविक धर्मो आमंत्रमात के अहर मो हो सकते हैँ 
और आयंजगत्‌ आयंस्माज तक स्रोमित हों है । 

आयंसमाज का बतंनात जनतांबिक संगठस बामिक 
जगत्‌ में तया है । सब धर्मों मे एकतन्त्र-गुरु, पोप, पेगम्बर, 
सजोफा पति आ+ अभ्यंसमर्ण-फे मकर ओ---जो वि्लन- 





लता दृष्टिगत होती है वह बम्बई के प्रारस्मिक निय्मो की 
अवहेलना के कारण है, जिनके नियम स० २४ से समा- 
सदो की चारितिक्र योग्यता पर विशेष दल दिया गया है 
तथा निममो में हेर-फेर का अधिकार भी नियम स० रद८ 
से केवल श्रेष्ठ समासदों को ही दिया गया है । 

आयंसमाज का उदंश्य ससार का उपकार करना 
तथा उसका मस्राध्यय शारोरिक, क्षात्मिक एवं सामाजिक 
उन्नति करता है। किसी एक पद्ध तक सोमित रहना 
उसका विड़प है । आयसमाज को अदतुर्मुत्नी उच्तति उसके 
दाशेलिक आधार के सम्पूर्ण पालन-चातुर्बेद पारायण 
महायश्न-से ही हो सकतो है, जहां शास्त्र और शस्त्र दोनों 
का विध्स्य है । ह 


है आई25 कि ब्रार्यसभाज 
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आयंसमाज की शिक्षा-नीति 
आ[पिमाज के महत्वपुर्ण कार्यों मे शिक्षा का प्रचार सबसे प्रमुख है क्योंकि 

अविद्या का नाश ओर विद्या की वढ्धि के लिए सतत प्रयत्नशील रहना 
इस संगठन का उदय है। इत दिशा में हमारी सारी शक्ति भावनात्मक 
उत्साह से प्रभावित रही है । डी० ए० बो० कालेज लाहोर की स्थापना ओर 
उसके बाव गुरुकुल आन्दोलन की विचारधारा के रूप में हमारी शक्ति दो 
हपों से बट गई | उद्देदय एक शिक्षाप्रचार, पर मार्ग दो हो गये | ८० बर्य का 
हस्बा सांग तय कर लेते के बाद आज हमे मपनी शिक्षा नोति का सिहावलो- 


कन करना चाहिये । 
हमे गम्मीरतापूर्वक सोचना चाहिये कि (१)डी०ए०बी०कालेजों आदि की 


स्थापना से आयंसमाज के दृष्टिकोण प्रचार में कितनो सफलता मिलो और 

मिस रही है। (२)गुरुकुलो को स्थापना से हम कहां तक आर्यससाज के 
विचार को आगे बढ़ा सके हैं और बढ़ा रहे हैं । 

इसके साथ ही शिक्षा नोति मे हम कहां तक स्वतन्त्र हैं या हमारा 

और राज्य का क्‍या सम्बन्ध होना चाहिये, इस दिशा मे गम्मीर विधार को 

आवश्यकता है । श्री प्रि० महेन्द्रप्रतापजी शास्त्री एम ए 

भारत में आयंतमाज की शिक्षा-नीति का व्यावहारिक आधार ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध स्वदेशामिमान की 

भावना जाग्रत करना रहा पर स्वतन्त्र मारत में स्वदेशासिमान को दिशा विरोधास्मक न होकर लिर्णयात्मकु अधिक 


होनी चाहिये । 
आयंसमाज की शिक्षा नीति के स्पष्टीकरण और समन्वयात्मक स्वरूप निर्माण की दृष्टि से आय॑ शिक्षा विशे- 


धज्लों को आर्यसमाज स्थापना दिवस के घुम अवसर पर गम्मीर विचार करना चाहिये। वर्तमान समय में पुरानी पीढ़ी 
के लोगों के विचारों का छाम मी हमे मिल सकता है जो हमारी आगापी नीति के लिये स्थायी महत्व का सिद्ध होगा । 
यदि सावेदेशिक सभा स्वय अथवा विद्यार्य-समा द्वारा इस सम्बन्ध से आर्य शिक्षा विधोषज्ञों के सम्मेलन का आयोजन 
कर सकें तो स्यापना-दिवस की यह एक महत्वपूर्ण प्रेरणा होगी। 

-महेन्द्रप्रताप शास्त्री एम. ए. 

उपप्रधान आर्मप्रतिनिधि समा, 3० प्र० 








नि] 


ऋषि दयानन्द वचनामृत 


आर्थसमाज के ठीक तियमों को समझ कर आपको वेद के आह्ञामुसार सबके हिल 
में अवश्य लग जाना चाहिये-विशेषता से अपने आर्चावर्त देश के घुभारने में अत्यम्त, 
अड़ा, प्रेम और मक्ति होमी बाहिए। सबको अपने समान शानकर उनके क्लेशों 
को काटने और सुख्खों को बढ़ामे के लिए प्रयत्न जौर उपाय करना उचित है। 
सबका हित करता ही परम धर्म है। इसी के प्रचार की बेढ में आजा पाई जातो 


है। 
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व्यापक दृष्टि की आवश्यकता 


अ यंसमाज की स्थापना सार्वबमौस ओर सार्वकालिक 
दृष्टिकोण से की गई है। एक बर्ग ओर एक क्षेत्र 
एथ एक काल तक आर्गसमाज के कार्य को सीमित मानना 
या बनाना आर्सससमाज की मौलिक विचारधारा के साथ 
अन्याय है । अत आयंसमाज के प्रचार एवं कार्य को आगे 
बढ़ाने के ल्यि उसके प्रत्येक सदस्य में आर्यसमाज को 
विश्व सगटन मानने की मायना व्याप्त रहनी चाहिये। 
यवि आर्यसमाज के सदस्य अन्तरात्मा से अपना लक्ष्य 
ससार का उपकार करना समझते रहें तो स्थानीय, देशोय 
पझगड़ं उत्पन्न ही नहीं हो सकते, उस समय तो सप्तार उप- 
फार मे कौन किससे कितना आगे बढ़ रहा है, इस बात को 
लेकर स्पर्धा बढ़ने लगेगी । आर्यस्तमाज के गौरवपूण अतीत 
में इस आदर्श भावना के विन्‍्ह मिलते हैं परन्तु, अप्ज 
हुमारा लक्ष्य धूमिल हो रहा है । ब्यक्तितत और स्थानीय 
सघर्षो मे ही हमारी शक्ति मष्ठ होने कगी है, क्या हम इस 
प्रकार आचरण कर अपने गौरवपूर्ण अतीत को भी कल- 
कित न कर देंगे। आर्यसमाज स्थापना दिवस हमे अपने 
विश्व उपकार के उदात्त आदहशे की पुनीत प्रेरणा देने श्री चन्द्रदत्त जी तिवारी सभा मन्त्री 
आया है। आर्गजन आर्यसमाज की उन्नति की हादिक कामना रखते हैं तो उन्हें व्यक्तिगत, दलगत और सोमित 
स्वार्यों का त्यागकर विज्ञाल दृष्टिकोष अपनाना होगा। आर्थत्तमाज स्थापना दिवस के सुअवसर पर यदि हम अपने 
छक्ष्य और कर्चव्य का सहो मुल्यांकन कर सकें तो उससे आर्थत्माज का एक बहुत बडा हि8त होगा । आर्यसमाज को 
सगठित शक्ति म,नब उपकार के व्यापक कार्यक्रम की पूर्ति मे जुटनी चाहिये । यदि हम विश्व को नैतिक दृष्टि प्रवान 
कर सकें | तो यह हमारी बहुत बड़ी सफलता होगी, परन्तु दूसरो को प्रेरणा देने को क्षमता उत्पन्न करने के लिये हमें 
स्‍्वयां नतिकता का जोवन बेन हो नहीं व्यवहार अपनाना होगा । आर्यसमाज के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए यदि 
हुम यह साधना कर सहें तो हम और हमारा समाज प्रकाश स्तम्म बना रहेगा । 


--चन्द्रदत्त तिवारी बी. ए. एल-एल. बी. 


सनन्‍्त्री आर्य प्रतिनिधि सभा, उत्तरप्रदेश 
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[4] 
ऋाष दयानन्द वचन सृत 
में अपना मम्तव्य उसो को जानता हू कि तीन काल से सबको एक-सा मानने योग्य है। मेरी कोई नवोन 
| कल्पना या सतमतान्तर चलाने का केशमात्र भी अभिप्राय नहीं है, किन्तु जो सत्य है उसको मानना सनवाना और 
जो असत्य है उसको छोड़ना और छुड़वाना मुझको अमोष्ट है । 


सरामटाका: जलााका+्रायना दामन: डाक कउनर राय ााएरूर राम जाटमार: जदाएगाद प्रकयार आय का :ाफक उरूपफरूर, फायर 
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आर्यममाज स्थापना दिवस पर-- 


संस्मरण तथा शुभकामना! 


छत गण "5 टगाणण. अक द्टुगमग पचास वर्ष हुये जब तेरह ब्षे की अवस्था में में 'आरयंमित्र' का 
ग्राहक बना था। मुझसे दो वर्ष ज्येष्ठ आदर्श कर्मवीर स्थर्गोय भ्राता राज- 
कुमार श्री रणवीरतिह जो सद्धम प्रचारक! ओर “वेद प्रकाण' मगाते थे। मैं 
भी आयमिशन्र' तथा वेद प्रकाश मगाने छगा था। फिर तो आर्थसमाज के 
अनेक पत्र आते लगे थे यथा 'मारत सुदक्ञां प्रवर्तक' “आर्यावर्त्त', 'गवजीवन' 
मारतोदय', अनाय रक्षक', 'कन्यामनोरजन, वेदिक मेगझ्ञीम” तथा “आ्ये- 
मुसाफिर' आदि, परन्तु उक्त स्वर्गीय अग्रज एव मैं 'आयंसित्र' तथा वेद प्रकाश' 
की अलग अलग प्रतिया मगवाते थे । आपस में कोई वैमनस्थ अथवा होड़ की 
बात नहों थी | वे घुझ्न पर अतीव अनुकम्पा करते थे । उनके साथ खेलता- 
कूदता तथा पढ़ता लिखता था पूर्ण प्रेम तथा सहयोग होते हुए भी केवल 
सर्वाधिक प्रिय होने के कारण “आयमित्र तथा “वेदप्रकाश/ अपने अपने लिये 
पघिशेष रूप से मगाते थे । “आयंमित्र” सुझे इतना प्रिय है कि जब डाक आतो 
"७ ४णणछणछणछा है तब सब प्रथम में उसे ही लेकर पढ़ता हु, जेसे एक रिटायर्ड डिस्ट्रिकट 
मजिस्ट्रेट सैयद अलीरज्ञा इस जन पद से थ। चाहे जितने पत्र आते थे वे कराचो से आये बासी पत्र 'डान! को 
सबसे पहले पढते थे। 
“आयमित्र' अब भी मेरे तथा मेरी धर्ंपत्नी जी के नाम से आते हैं। मेरो प्रति पढ़ने के उपरान्त आयेसमाज 
शामनगर को वाचनालय के लिये वे दी जाती है और घमपत्नी जी को सुरक्षित रहती है। हम लोग “आयंभित्र' की 


उन्नति उत्तरोत्तर सदा चाहते हैं । 


भ्रूपति भवन, अमेठी राज्य -रणंजयसह एम० पी० 
जनपद सुलतानपुर अवध राजा, असेठी राज्य, अवध 








वृहद्धिवेशन सम्बन्धी सभा की घोषणा 
( दिनाक २३ व २४ मई १९६४ ) 

उत्तर प्रदेशीय समस्त आय सप्तजों एवं आये उपप्रतिनिधि सभाओं के मन्‍्त्री 

महानुसावो को विदित हो कि आए प्रतिनिधि ससा उत्तर प्रदेश का वाधिक साधारण 

अधिवेदन (वृहदधिबेदानत) दिनाक २३ व र२४ढ मई १९६४ ई० स्थान आयंसमाज 

सन्दिर गोल। गोकरननाथ जिला छोरी से होना निशद्चिचत हुआ है। आशा है कि 

समाजो के श्री पन्‍्त्रो महोदय उपयुक्त तिधिया नोट कर कृतार्थ करेंगे। और वादिक 

प्रतिनिधि चित्र सय समा प्राप्तब्य धन के तुरन्त मेजने का कंष्ट करेंगे । 
निवेदक-- 

सनन्‍्द्रदत्त तिबारी समा-सत्री 



















हि. कट किक, ९ 
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आय्य॑ समाज का प्रधल कर्यव्य-- 


नेतिक-नागरिक-प्रचार 
स्वराज्य” को झुराज्य” भी बनाओ / 


( भरी डा० हरिशकर झर्म्मा डी० लिट० ) 


[आपं-जगत्‌ फे सम्माननोीय नेता और विद्वान लेखक 
ते आर्यतमाज के कर्त्तव्यों को ओर ध्यान आक्ृष्ट करते हुए 
शाष्ट्र में नेतिकता की भावना जागृत करने की विशेष 
प्रेरणा दो है। स्वराज्य को सुराज्य बनाने के लिए आये- 
समाज ही नेतिकता का सर्वाधिक प्रचार कर सकता है 
इस दायित्व को आय जन पूर्ण करने का सकलप हें । 

--सम्पादक ] 


आए माज ने अपने सत्यापन-काल से धर्म्म समाज 
एवम्‌ राष्ट्र-लेवा हे लिए जो महान कार्य किये 
हैं, वे प्रत्येक दृष्टि से प्रशशनीय ओर प्रभावशाली हैं। 
स्वराज्य' को ओर सबसे पहले महूवि दयानन्द ने ही जन- 
पझमता का ध्यान आकृष्टद किया और आय्पं माई-बहुन 
स्वातन्द्रय सप्राम मे सोत्साह सम्मिलित हुए। स्वराज्य- 
प्राव्ति के लिए धम्म के मोलिक सिद्धान्तो का प्रयोग किया 
गया । अर्थात्‌ सत्य-अहिसा और तप-त्याग द्वारा ही परा- 
धन भारतवष को आजादो मिली । महात्मा गाधी जो ने 
स्पष्ट कहा कि सें धम्महोन राजनीति को गन्द या कड़ा 
करकट समझता हु। “/20]॥प0७ एटा ८ ०६ 76 870॥ 
2९ ४0५४०]७६ 070 ॥0॥7८- राजनीति ही महों, 
समाज-सुधार और राषघ्ट्र-माधा-प्रधार के लिए भी आयय्यं- 
प्माज ने महान्‌ कार्य किया। शिक्षा जगत मे भी वह 
विमल विदार-धारा केकर आगे बढ़ा। गोरक्षा की ओर 
सर्वेताधारण का ध्यान आहुष्ट क्िया। महूि दयानन्द 
का प्रादुर्माव न हुआ होता तो आज मारत तथा मारत- 
बासियों-विशेषकर शिल्वा-सूत्र धारो हिन्दुओं कौ-बड़ी हो 
अबनति या दु्दंशा हुई होतो | इसे प्राय सब हो समझदार 
छोग स्वोकार करते हैं। आप्यंसमाज ने देश को जगाया 
ओर उसे जोवम-जायुति प्रदान को । दियानन्द दोक्षा-द्वता- 





इदी महोत्सव के सुअवसर पर तत्कालीन राष्ट्ररति मान- 
नोय श्री रजेन्द्प्रसाद जी ने स्पष्ट कहा था कि ऋषि 
इयान द ने जो कहा वही महात्मा गांधी ने करके दिखाया। 

आज हुमारा देश स्वतन्त्र है, और हम अपने राज्य में 
रह रहे हैं, परन्तु हमारी इस 'स्वतस्त्रता” को स्वार्थाम्धता 
के स्पारों ओर भ्रष्टाचार के मेडियों ने अपनी कुबालों 
द्वारा दूषित कर दिया है । 'स्वराज्य' सूर्य पर बेमनस्य की 

(शेष पृष्ठ १४ पर) 


हा भार्यशभांज 
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आये जगत्‌ के विख्यात नेता 


लखनऊ शहर के प्राण- 
श्री रासाबिहारी तिवारी 


पापंसमालज गणेशगज, डो० ए० वी० 
कालेत् बालिका विद्यालय, आयें कम्पा 
पाठशाला, आय॑ टेलरिड्र स्कूछ ूसनऊ 
भादि सस्थाएँ आपके अनवरत परिभ्रम, 
क्षायं जगत्‌ के प्रति सच्छी निष्ठा और 
क॒तंध्य परायणता को उज्ज्वल प्रतीक 
हैं। भापके सुयोग्य पुश्न थो १० चम्द्रदत्त 
भो तिवारी मो ए एल एल थो, मन्त्री 
समा आजकल उपर्युक्त सस्थाओं का 
बोर भा प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेद 
का सम्पूर्ण कार्य मार समाझे हुए हैं। 


फू अं 





कविता-कामिन कान्त-- 
श्री नाधूरामझंकर झा द्ंकर? 


आप ऋषि दयाननन्‍्द के दर्शन करके आये बने थे, और सारे जीवन 
आपने अपनो छेक्षनी से आर्यसमाज की सेवा की । आपको भक्तिपूर्ण 
कविताएँ धर घर मे गाई जातो हैं। आपके पुत्र थो डा० हरिशकर जी 
हार्मा डो० लिट ० आर्य लगत्‌ के सुविस्यात लेखक, कवि और नेता हैं । 


१० है है ४ 
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थाइलेड में आये संरक्ृति-अयोध्यापरी 


अ यंसमाज बेकाक के निमन्त्रण पर २६ फर्वरी को दिन में १॥ 
ने एयर इण्डिया के हवाई जहाज से में यहा पहुचा और प्रचार 


कार्य मे व्यस्त हो गया किन्तु एक आवश्यक कायवश ३ मार्च को पुन 
कलकत्ता लोट गया । १४ माच को पुन यहा ही आ गया । 

यद्यवि यह सुनकर मुझे प्रभृत प्रसन्नता प्राप्त हुई थी कि भारत से 
बोद्ध सिक्षुओ ने यहा आकर प्रथम मगर ( जिसे थाई भाषा मे नखौम 
पथौम ) को प्रचार का केन्द्र बनाकर बुद्ध धर्म का प्रचार किया था 
किन्तु जब मैंने यह सुना कि बेकाक दाहर से ५० किलो मीटर की दूरो 
प्र अयोध्यापुरी है और जिस प्रकार भारतीय अयोध्यापुरी सरयू नदी 
के किनारे पर बसी है उठी प्रकार वह थाई देश की अयोध्या भी एक 
नदी के किनारे बस्ती हुई है. एवं अयोध्या के समान ही अनेक मब्दिर 
हैं और उनमे रामचन्द्र जी के चिह्न मो मिलते हैं तब तो मेरी प्रसन्नता 
की पराकाष्ठा हो गई और थाई वेश की अयोध्यापुरी को देखने की 
अत्यधिक उत्सुकता जागृत हो गई । 

प्रथम नगर बेकाक से ५६६ किलोमीटर की दूरी पर है। नगर 
स्वच्छ एवं सुन्दर है। यहा पर एक बहुत बडा मा दर है। इस मविर 
में बुद्ध मगवान को कई सूर्तिया तो सोने के पत्र से अलकृत समाधि रूप की हैं कितु एक मूर्ति लेटी हुई है, झो रे८ 
फुट लम्बी है। मन्दिर के द्वार पर कुछ क्षण खड़ रहकर में सोचने लगा कि जब मारताय मिक्षुओं ने इस मगर को 
अपने प्रचार का केन्द्र बनाया तब न पानी का जहाज और न हवाई जहाज था किन्तु नाथों पर चढ़कर कितने विनों में 


यहा पहुचे होगे। किप्त किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा । उनके पुरुषार्थ को कल्पना करता 
भी कठिन है । 
७ माच को प्रात काल ७ बजे बेकाक से रेल मे सवार होकर ८ ४१ पर अयोध्या स्टैशतल पर पहुचख वया। 


अवोर वा स्टेशन से अयोध्या नगर आधा मोल दूर होगा। स्टेशन के बाहुर अनेश्ष स्कूटर खड़े थे । 

मेरे साथ आयंसमाज के प्रधान जी के अतिरिक्त आयंसमाज के अन्य सी चार सदस्य थे। स्कूटर हाइबर से 

१५ टिक्कल एक घण्टे का सागा । मोल तोल करते-करते १० टिक्ल पर शाजी हो गया | यहा के रुपये को टिक्कस 

कहते हैं । नगर से पहुचने पर न कोई पुराना मन्दिर, न महल और न किखा ही देखने को सिला क्‍योंकि जापान के 
बस गोलो ने सब कुछ नष्ट अष्ट कर दिया अतएवं बड़ी निराशा हुई । 

बेकाक इस समय याईलंण्ड की राजधानी है किन्तु किसो समय यह अयोध्या नगर ही थाई देश को राजवानों 
भा । यह ठीक है कि मारतीय अयोध्यापुरों के समान ही एक नदी के किनारे पर अयोध्या नगर असा हुआ है। अयोध्या 
मथर १३०८ स्क्वायर किलोमीटर का है। सन १६६१ की जनगणना के अनुप्तार ३३८१४ व्यक्ति इस गगर में रहते हैं। 

स्थाम देश (थाई लंण्ड) मे ७१ प्रोविस्स हैं, उस्हीं प्रोविग्सों मे अयोध्या भो एक प्राविस्स है । 

कम्बोड़िया के राजा फ्रा चाऊ ऊ थौंग ने मी हसो नगर को अपनी राजधानी रखा था और इसी राजा मे 
ऋ थेफ परावडो श्री अयोध्या नाम रखा था। थाई साथा मे ऋ, थेफ थराबड़ी का अर्भ नगर देव स्थान होता है। 


बर्षाद्‌ अयोष्या देवों के रहते फा स्थान है । 
थोड सब १२०० से १४०० धर्य तक इस अयोन्या को कस्योडियतों से राजबानी अनाया था | 


(अप्ूर्ण) ++ध्यस्‍्णो छा घरामम्प सरसयता 





भ्री स्वामी ध्रुवानन्द जो महाराज 





जग। ७ असनयलक--अप पन्ना प्ननञना ५बण्णनर प॑ऋन्‍नयें )०००कर्म +कमनर १ ेियं अणकननमें नेओ पलणनट २०००«अण्ण्०पू >०मए अतकक, 2गल+24व5 लीड अनननप 43-3७ क्‍पा5लेा-७ ८5०००- 


११ 
999999399399935393939999993995 अर 3 दटटटटटटटटटटटरटटटटटटटटट 


आयेसमाज का आधारभृत 


क्र कृ बिक 
इपष्टकाण 
[लि०-भी प० गगाप्रसाद जो उपाध्याप एम० ए०] 


[आयंसमाज के नियम हमारे सब कार्यों का आधार 
होने चाहिए । आरयंसमाज के नियम आयंसमाज को विश्व 
थादोी सत्या घोषित कर रहे हैं। पृज्य उपाध्याय जो ने 
नियमों को कपौटी पर अपने दृष्टिकोण और कार्यों को 
परत्न को प्रेरणा दी है। -सम्यादक ] 


38 समाज अपने विशेष लक्ष्य के त्रिना न बन सकता 
है न चल सकता है । कुछ सत्यायें केवल आन्दो- 
झन के आधार पर खलती हैं । पर-सु वह कोल्ठू के बेल के 
के समान विशेष लक्ष्य न होने के कारण कुछ बता नहीं 
पाती । आयससाज का छक्ष्य आयसमाज के दस नियर्ों में 
बमित है, परन्तु उपके समझते को आवश्यकता है। 

इत तिपर्मों में तोन बातें विशिष्ट हैं जो तीनों अलग- 
अलग और मिछकर आयपसमाज तथा अन्य सस्थाओं में 
भेद करतो हैं, पहिले दो नियम ईश्वरवाद से सम्बन्ध रखते 
हैं। तसार में प्राय अजिकाश मनुष्य ईश्वर वादी हैं और 
ईइव रवाद के पचामों भेद हैं परन्तु आयसमाज और स्वामी 
इयानन्द जी का ईइवरवाद अपने ढंग का निराला है हर 
झनुष्य इस निराले पतन को नहीं समझता है ) दूसरे ईशवर- 
धादी जीव और सुदिट को ईश्वर के लिए ही समझते हैं, 
ईदवर के अतिरिक्त इनका अन्य प्रयोजन नहीं मानते, 
परतु आयंतमाज की दृष्टि में सृध्टि का प्रपोजन वोब है 
ईश्वर नहीं यहूं बडा मारो मेद्र है। जितकी यदि उपेक्षा 
कर दो जाय तो हम मी अन्य सतादलमस्बियों के समान 
हो आयेंगे । 

दूसरी चौन बेर है यों तो समी सनातत धर्मों अपने 
को वेद का अनुयायी कहते चले आये परम्तु आयस्रमाज 
का तीसरा नियम वेद के विषय में सर्वथा भिन्न दुष्टिकोज 
रखत है। श्री शकराबाय जो वेदानुयायी थे परन्तु उन्होंने 
था उनके शिः ।ं ने कमी यह आवदयक नहीं समझा कि 
बाद्ायेतर' 'बारसीयों क्षा विशदेजिक्यों थे बेड का हजार किया 





जाय, यह निराखापन है स्वामौ दयागग्द के दृष्टिकोण का। 
आपयंसमाज के शेष सात नियमों मे एक तीसरी विशेषता, 
यह है हि आयतसमाजण न भारतीय ससयथा है, न हिम्दू ससथा 
न ब्राह्मण सत्या, यह है सायंजनिक एवं सा्वेदेशिक सस्‍था, 
काले, पीले सफेद गेहुवे, चोनी, जापानों हिस्दू, हख्शी 
समी मनुष्यो की सत्था है। जो आयंतमाजी इस दृष्टिकोण 
को नहीं समझता बहु आयंसभाज को उन्नतिशील नहों 
बना सकता प्राय आयंसमाजी अपमी प्रेरणाओं को सीधा 
आपंसमाज के नियमों से भ लेकर हिन्दू परम्पराओं से लेता 
है। उसका मस्तिष्क उन्हों परम्पराओं से ना है. अत 
आपयपमाज को गाड़ी कीचड़ मे फसो रहती है जिसमें 
सनातन धर्म की अनेक गाड़ियां फसी हुई हैं । 

आपंसमाज के नियम आर्यसमाज का सुर्य हवय है। 
उठी कमोटी से अन्य सब मम्तव्यों को सोचना होगा। 
कत्तीटी से सोते को परसते हैं, सोते से रतौटी को नहीँ । 
जब आयंतताज के सिद्धास्तों के लिये कप्तोही मिल गईं तो 
जहां कहीं चाहे कितो पुस्तक में क्यों न हो कोई ऐसी आल 
मिले जो दस कसोटो पर ठोक ने उतरती हों तो झसे 
स्यागना ही पढड़गा। स्वामी दयातरश जी मे इसी दृष्टि है. 

(जेब प्रुब्क १४ १र) 


चल क्र श्झ 
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आय्यंसमाज की उन्नते में बाधाएं 


( छे०--श्री घतदयामासह जी गुप्त, दुर्ग म० प्र० ) 


आ[िमाज स्थापना विवस पर हमें गम्मीर विन्तन 
और आत्म निरीक्षण करना चाहिये। आयसमाज 


के कार्यक्रम को सफलता और उच्नति में मेरी दृष्टि मे कुछ 
ऐसी बाधायें हैं जिन पर हमे विशद रूप से विचार करना 
चाहिये। 

आर्यसमाज की उन्नति में बाधक समस्याओं के कई 
पहल हैं । एक बहु है जो वतमान युग मे समो धर्मों पर 
समानरूप से राग होतो है। दूसरी बहु है जो हिन्दुओं की 
परम्परागत मनोवत्ति से प्तम्बन्ध रखती है । तीसतरो समत्या 
विशेष रूप से आयंसमाज से सम्बन्ध रखती है । 

पहली समस्या बहु है जो समी धर्मों पर समान रूप 
से प्रमाव रखती है। वह है अनीष्वरवाद । वह प्रकृतिवाद 
जो अम्यात्मवाद को सवधा इन्कार करता है। ऐसे भी 
कई प्रकृतियादी हैं जो अध्यात्मबाद को भी मानते हैं । 
मेरा तात्पयं उनसे है जो गीता के शब्दों मे “जगदाहुरनी- 
इवरम्‌” के समर्थक हैं जिसे गोगीराज कृष्ण ने आयुरी 
घत्ति कहा है। मोतिक विज्ञान के इस युग में “जगदाहुरनी 
ध्यरम” वाले बहुत बढ़ रहे हैं। यदि हम, अपने भोतिक 
विज्ञान विशारद ऋषियों को छोड़ भो दें तो मो पाश्चात्य 
वो धुरन्यर विद्वान जिनके दिये घिद्धान्तों पर प्राय मौतिक 
विज्ञान की सारी उन्नति आधुत है अर्थात्‌ 'न्यूटन'! और 
आइन्स्टीन्‍” “जगदाहुरतीशवरम' वाले नहों थे। वे 
ईश्वरवादी थे। 

इस प्रकार के अतीश्वरवादी इस बात को भूल जाते 
हैं कि ज्ञान परिति केवल इन्द्रिप गम्य नहीं है। विश्व की 
सारी घटनाओं के ज्ञान को ये केवल इन्द्रिय गम्प मानते 
हैं। बड़े से बडा टेलिस्कोप (व्रेक्) और उत्तम से उत्तम 
माइकोत्कोप (अण्योक्ष) केवल चक्ष इन्द्रिय के हो विकास 
हुप हैं। हमारे ऋषियों ने शान की परिधि को केवल 
हण्थियगम्य या बुठ्धिग्म्य विषयों तक हो सीम्तित महीं 
किया है उन्होंते आत्मा द्वारा भी ज्ञान की प्राप्ति को 
स्वीकार किया है और आत्मा द्वारा सम्पूर्ण ज्ञान का 
फाइलकार नो सिया है + आस्था को तुप़्मना ने इरडक 





और बुद्धि का छाघयव निम्न इलोक में रपष्ट रूप से कहा 
गया है-इन्द्रियाणो पराव्याहु ई[ द्रयेम्यो परम्न । 
मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्ध परतस्तु स ॥ 
आत्मा द्वारा जो ज्ञान साक्षात्‌ प्राप्त होता है, वही 
वास्तविक और सम्पूर्ण ज्ञान है, अत इसी को ज्ञान! की 
सज्ञा दी गई है । इसके अतिरिक्त जो ज्ञान केवल इन्द्रियों 
था बुद्धि से प्राप्त होता है अल्पन्ञान होने के कारण उसे 
अन्ञान की सज्ञा दो गई है । 


अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्वशानाथ दर्शनम्‌ ॥ 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमनज्ञान बदतोइस्थथा ॥ 


ऐसे सज्जन जब आत्मा के अस्तित्व को ही स्वीकार 
महीं करते तब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्ति को कंसे भाव 
सकते हैं। आयममाज आतस्तिकवाद को वृढ़ आधार शिखा 
पर आधृत है ओर आत्तिकवाद उसके प्रचार का मौलिक 
शल्य है + परन्तु अभोक्यरयत्द कमो कार को बुर फासमा 
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धरल नहीं है। मुझे विश्वास है कि आयंसमाज अपनी दृढ़ 
सिद्धान्त निष्ठा और लगन एब योग्यता के द्वारा आत्तिक- 
बाद के प्रचार में अन्तत सफल होगा और सम्पूर्ण विश्व 
के विद्यारवान व्यक्ति अध्यात्मबादी होंगे। विजय प्राप्ति के 
छिये हमे मी अपने ध्येय मे पूर्ण निमग्न होना होगा । 
बूसरी बात जो आयेपमाज की उन्नति मे बाधक है वह 
है साधारणतया हिन्दुओ की सहिष्णुतावृत्ति है। 'बसुर्घव 
कुटुम्बकम! या यदि में आज फे दब्दों मे कह तो गाधीवाव 
की बेसमझी है। गाधी के पूलमृत्त सिद्धान्तों को ठीक- 
ढीक न समझकर उसका अज्ञानमय उपयोग करना है। 
सहिष्णुता एक सदगुण है परन्तु उसकी बेसमझो, उसका 
दुरुपयोग, उमक्नी परिधि को न जानना, बुगुण है। उसी 
प्रकार 'अक्रोष'! सदगुण है और क्रोध वुर्गुण है परन्तु “मन्यु! 
का त्याग तो सदपुण नहीं कहा जा सकता। वेविक प्रार्थना 
में हम प्रतिदिन पाठ करते हैं- 
/ मन्युरत्ति मन्युम सयि देहि/ 
तीप्तरो बात जो आयंसमाज की उन्नति मे बाधक है 
बहु आयंसमाज ओर आर्यंसमाजियों से सम्बन्ध रखती है । 
यह वह्ना नहों आभ्यान्तरिक कारण है। हम आयंजन 
पुरानी कुरीतियों को जो प्राय हल हो चुकी हैं, किया 
जिनको विशाल हिन्दू समाज ने स्वीकार कर लिया है 
उस्हों को हम पीटे जा रहे हैं यथा-बाल-गजिवाह, अछूतो- 
द्वार, जन्मना वर्णेल्यवस्था आदि, इनके सुधार का प्रयत्न 
जारी रहे इसमे कोई आपत्ति नहीं परन्तु आज देश और 
समाज मे नई कुरीतियाँ जन्म ले रहीं ओर बढ़ रही हैं 
और मयकर रूप से आफ्रमण कर रही हैं, उधर हमारा 
ध्यान नहों के बराबर है। नई कुरीतियों को दूर करने की 
विज्ञा मे आयसमाज द्वारा विशेष यत्न होना चाहिये । तमी 
कआयंतमाज विशाल हिन्दू धर्मादलम्बियों का नेतृत्व कर 
पकेगा जैसा कि यहु अब तक करता आया है। नहीं तो 
आ्रर्यसमाज का आन्दोलन रुप समाप्त हो जायगा और 
बहु एक पन्‍य बन जायगा। 
हमारी लड़कियों की वेशमुषा, तिनेमा का सवायार 
और सद्व्यवहार पर वृष्परिणाम, जीवन में अंवाद को 
प्रधानता और अष्टाचार आदि अनेक ऐसी बातें हैं जियके 
विरद्ध ब्यापक आन्दोछन को योजना आयसमाज को ओर 
है दननी धाहिए। अराष्ट्रीय ईसाई पादइरियों हारा अंक 
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चित धर्म परिवर्तन भी हिसू समाज पर घुन छग रहा है, 
इसी प्रकार अनेक सामविक समस्यामें बनी हुई हैं जिनकी 
ओर हमें ध्यान देना चाहिए। हम आयंसमाजियों में 
बोलने मे वद्धि और करने में छास हो गया है। ईसाई 
पावरियों को देखिये उनका हल्ला सुनाई नहीं देता परन्तु 
लगलों और पहाड़ों में जा जाकर ये चुपचाप लगन से 
कार्य करते हैं। हमारे यहां इस प्रकार कार्य करने बालों 
का अमाव है। अस्तु-- 

एक ओर बात जो आयंसमाज की शक्ति और उप- 
योगिता का महान्‌ छास कर रही है वह है हममे पारस्प- 
रिक ईर्ष्या और आपसी ससा सघ्, प्राय हमारी सारी 
शक्ति और समय इसो में गस्‍्ट हो रहा है, हम आर्यंसमाज 
के हित अथवा अपनी सस्थाओं के हित की दृष्टि से सोचना 
ओर तदनुक्ल व्यवहार करना छोड़कर अपने अच्छे अच्छे 
कार्यकर्ताओं की लिन्‍वा और उनके उल्लाइ-पछाड़ की ही 
सदा सोचते हैं। इस प्रकार की गुटबन्दी, ईर्ष्या ्थ का 
घुन जिस समाज को लग जावे उसका मविष्य अन्धकार- 
मय हो जाता है। यदि हम अब भी इसी में लगे रहे तो 
फोई भी उत्तम कार्य करना हमारे लिये सम्मवब न हो 
सकेगा । एक उदार बुद्धिमान और प्रसिद्ध वानी महोदय के 
पास जिनसे मेरा परिक्षय है एक दिन अ यंससाज सम्बन्धी 
किसी कार्य के लिये अपने एक दो मित्रों के साथ हम गये । 
उनके मुख से जो बात निकली बह मुझे भेद गई। उन्होंने 
कुछ एस प्रकार को मावना व्यक्त की बहु आयंसमाज कहां 
है जिसको यदि धन की सहायता दी जातो थी देने वाले 
को इस बात का पूर्ण बिध्यास रहता था कि उसके दिये 
घन के एक एक पैसे का सदुषयोग होगा । 

पदि हम सच्चे हृदय से आत्मनिरीक्षण करें तो इसमें 

सन्देह नहीं कि हममें सात्विक बृत्ति का अमाव बढ़ रहा है 

जिसे रोकना होगा। 

भगवान कृष्ण के ये वचन यदि हुम स्मरण रदसें ओर 
तदनुहूल आचरण करते रहें तो महाँव दयानन्द के चरण 
चिस्हों में बलते की क्षक्ति परमात्मा हमसे देगा अस्यथा 
नहीं । 

उच्यं गरछति सत्यस्था, मध्ये तिब्ठन्ति राजसा'। 

जघन्य गुण बुदिल्या अवोगज्छन्ति तामब्ा:॥ 

है 
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( पृष्ठ १२ का शैंच ) 
क्षार्यसमाज के नियमों के मीतर न कहीं अपना नाम डाला 
ने अपनो पुस्तकों का । इस विषय में आधुनिक आचार्यों में 
ऋषि दयानन्द का नाम निराला है, सब को अपने नाम का 
प्रलौमन है, महात्मा बुद्ध भी अपने शिष्यों को कहते हें कि 
घुद्ध की शरण आओ, गीता में श्रीकृष्ण जी मी इसो बात 
पर बल देते हैं “मरयात्री मब” गीता, लेकिन ऋषि 
बपातनद तो कहीं सो इस प्रकार का दूरत्य सकेत भी 
नहों करते हैं । यदि आर्यंसमाजी अपनी श्रद्धा के आवेदा में 
हस प्रकार की कोई प्रवत्ति उत्पन्न करेंगे तो यह न केवल 
स्वामी दयानन्द जी के भसन्‍्तव्यों के विरद्ध होगा अपितु 
इससे आर्यत्तमाज की उन्नति में भी बाधा पड़ेगी । 

स्वामी दयानन्द जी ने सत्याथंप्रकाश के अन्त में 
“स्वम्रन्तव्यामन्तव्य प्रकाश” के मास से एक परिणिष्ट 
विया है जिसको प्रायः आयंसमाज का सिद्धान्त समझा 
जाता है। परन्तु यह मूल है, यदि ऋषि को ऐसा अमोष्ट 
होता तो वह मत्रव्य अमतब्य के साथ "स्व! शब्द का प्रयोग 
ने करते । वहा भी स्वामी दयानरद जी ने एक महत्वपूर्ण 
प्रवृत्ति का दिग्दर्शन किया है वे यह नहीं चाहते कि लोग 
अपने घतिद्धान्तों की खोज में ऋषि दपानन्द फो अन्धो 
पैरवी करें । ' स्वमन्तव्यामम्तध्यप्रकाश” है कया ? 
बस्तुत यह है एक कुस्जी, ऋषि दयानन्द के ग्रस्थों को 
समझने के लिर,पा यों समझये कि वह कोष है उन शब्दों 
का जिनका स्वासो दयानग्द थी मे अपने अन्यान्य प्र थो से 
प्रयोग किया है। एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं । 
कहीं पारिमाविक कहीं छाक्षणिक कहाँ धात्वथं, परन्तु 
शब्दों का अर्य तो प्रकरण से सेना होगा | इसोलिए स्वामी 
जी ने अपने ग्रन्थों की कुस्मे “स्वमम्तठयामन्तव्य प्रकाश 
में दे दी है। सम्मव है कहीं उससे विपरीत मिले या 
सशयात्मक हो या प्रमाद से अम्यया हो गया हो उसका 
निर्मघ इसी कुन्जी से होना चाहिये। “स्वमन्तब्या 
सम्तव्य/ का यही पुूल्य है। इसको आयें 
सपताज के नियमों से उतर कर दूसरों श्रणी में 
रखना होगा, स्वम्न्तव्यामम्तब्य से नोचे और उनकी 
अपेक्षा गोण ऋषि के अन्य समस्त प्रन्थ हैं। जहां उनका 
आशय ऊपर को दो कसोटियों पर न कसे वहाँ उसकी 
माम्यता उतनी हो कम हो जायेगी । स्थामो बयानन्द जी 


के सिद्धान्तों का समन्वय इसी प्रकार से हो सकता है । 
आरयसमाजी प्राय यह भूल करता है कि यह इन क्सौटियों 
में भेद नहों कर सकता है, उसके लिए आयंसमाज के 
नियम, 'स्वम्तन्तव्यामन्तव्य' ऋषि के अन्य ग्रन्थ, ऋषि के 
प्रन्यों पर व्याख्यान, ऋषि के विषय मे घुनो-सुनायी 
गायायें, ऋषि के व्याख्यानों को सुना-सुमा कर उनके 
ऊपर बनायो हुई पुस्तकें, सब समक्रक्ष समझ छोी जातो हैं 
यह एक समस्या है, जिसकी ओर आज हमे विशेष ध्यान 
देना चाहिये । 

इस प्रकार आयंसमाज़ के (१) ईश्वर जीव प्रकृति 
सम्बन्धी दृष्टिकोण (२) वेद के साबंजनीन अथवा सार्व- 
देशिक प्रचार की नीति (३) आयंसमाज का सावदेशिक 
स्वरूप ये ऐप्ती बातें हैं जिनको प्रत्येक आर्यसमाजो को 
अपनी दृष्टि से हर समय रखना घाहिये । महषि दयानन्द 


का पथ-प्रदर्शन हमे इस ओर सफलूतापुबक बढ़ने को शक्ति 
प्रदान करता रहेगा। 


| 


( पृष्ठ ९ का शेष ) 

विषेली बदली छाने लगी है। परिणाम स्पष्ट है, अनता 
का त्रास उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। अन्न वस्त्र तक का 
भयकूर सकट उपस्थित हो गया है। यह अनाचार, विधान 
निर्माण या कानूनसाजी पर करोडो रुपया व्यय करने से 
दूर नहीं हो सकता और न हुआ है। इसके लिये मानवता 
का प्रसार ओर प्रचार करना होगा । 'मानवता' 'नेतिकताँ 
से उत्पन्न होती है और मृूलाधार धम्म सिद्धान्तो को अमल 
में लाना ही नेतिकता है, जिसे अग्रेजी मे 'मौरेलिटी! और 
अरबो मे 'अखलाक़ कहते हैं। आय्यंसमाज का कर्त्तव्प 
है कि वह सारे राष्ट्र मे सघटित रूप से नेतकिता का 
प्रचार करे। यह कार्य लेखनी और वाणी दोनों प्रकार से 
किया जाए। प्रचारक मो वंसे बनें जंसा ये दूसरों को 
बनाना चाहते हैं । 

दूपरा कार्य है तागरिक्ृषता-प्रचार का। 'गणतस्त्र' 'लोक 
तन्त्र' आदि का अय है जनता का राज्य । यहो 'डिमोऋ सौर 
एवम “जमहूरोी' सल्तनत' का सतलब है, पर-तु आज जनता 
के केवल तीन कर्राठ्य रह गये हैं, चन्दा देना, वोट बॉँटवा 
और अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का स्वागत 
सत्कार करना | जिस जनता का राज्य बताया जाता है 
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| ही० बी० (तपेदिक) 


की अचूक चिकित्सा धर बैठे करें। ५८ वर्ष को कोज, अनुमव एव 


बार 
( 
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बहू इतती अवोध, शियिल और प्रसुप्त है कि उसे न अपने 
कात्त यों का ज्ञान है और न अधिकारों का मान। स्वतत्रता 
प्राप्ति के शुम अवसर पर जनता में जो जोबन जांगृति 
थी आज वह कहा है। 'नागरिकता' के प्रचार से सर्व 
साधारण लोग अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों को समझ 
सकते हैं। ये अधिकार और कर्त्तव्य 'स्वराज्य सविधान' 
में अड्धित हैं। उन्हों के प्रचार-प्रछार और समझाने बुझाने 
की आवश्यकता है। राजनंतिक सम्प्रदायवाद ने अनेकृता 
एवं बिरादरीवाद तथा गुटबन्दी के जो विषेले बीज बो 





परोक्षण का परिणाम, 
'ज्ञ-चि कित्सा' 


सेनेटोरियम का परिणाम ६८० प्रतिशत। लेखक-सरकार द्वारा अनेक 
गर पुरस्कृत एवं सम्मानित स्व० डा० फुन्दनलाल जी अग्निहोत्री एम डी 
लद॒न) मेडिकल आफिसर टी बी सेनेटोरियम । मूं ५०० 


लेखक » कुछ अ य पुस्तकें 
२-आपुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा 
आमुख लेखक स्व० श्री मावलूकर जो, अध्यक्ष छोक समा । हर रोग को 
सरल अचूक बचिक्रित्सा घर पर ही स्वय करें | मू० ४ ०० 


३-आरोग्य शास्त्र 


सर्वदा स्वस्थ रहने के वेज्ञानिक्त अनुभुत नियम बताने वाली अपने विषय 
की एकमात्र पुस्तक | उपहार मे देने के लिए अनुपम भेंट । मू० २०० 
[ वक्त समो पुस्तक शिक्षा विमाग एवं पचायतराज द्वारा स्वीकृत 


और सरकार द्वारा पुरस्कृत हैं। ] 
४ राष्ट्र उत्थान की कुज्जी 


गऊ प्रदत्त पदार्थों द्वारा अनेक रोगों की चिकित्सा एव गऊ कौ उपयोगिता 

बताने वाली अनूठी पुस्तक । मु० ० ५० । डाक व्यय सबका पृथक । 

“चारो पुस्तक एक साथ लेने पर छूट १ ०० ॥ डाक व्यय २ ५० | हवन 

सामग्री--तपेदिक नाशक ६ ५०, विशिष्ट रोग नाशक-४ ५०, देनिक प्रयोग र्ष 

“स्ंरोग प्रतिरोधक-२ ५० प्रति सेर। 

स्वास्थ्य भडार, १६, केलाबाग, बरेली । 
ब्ाच स्वास्थ्य भडार, ७ |३ लाजपतनगर, छश्ननऊ 


दिये हैं, उन्हें नष्ठ-फ्रष्ट कर देने को अत्यन्त आवश्यकता 
है। इसे आयंत्माज ही कर सकता है-स्वयम्‌ निर्दोष और 
निलिप्त जनक र । 

नेतिकता और नागरिकता का प्रवार आय्यतमाज 
द्वारा बड़ो समझता से हो सकता है। ऐसा करने मेंस 
पार्टोबाजी है न इलबन्दी । धम्म के मूल सिद्धान्तों री 
कौन अवमानना कर सकेगा ? भला 'स्वराज्य-सविधान' 
का प्रचार किसको अनुवित प्रतीत होगा । आय्पंत्तमाजों को 
यह प्रचार कार्य अबने ग्राम या नगर के प्रत्येक बाई” या 


महल्‍्ले मे, बडे उत्सा हु और प्रयत्न मे सबको 
सुनानो - समझानी होंगी, क्योंकि उनमें 
सबका हित और छझाम है। शासम को 
भी इस उद्योग द्वारा यथेष्ट सहायता 


मिलेगी । जिस प्रकार शुद्धि आन्योलन 
आय्यसमाज ने बहुत बड़े परिमाण में 


किया था उसी प्रकार यह राष्ट्र-शोषन 
को समस्या है, जिसकी पूरत्ति शो धर, अवश्य 
और बड़े उत्साह से होनो चाहिए । इतके 
द्वारा 'स्वराज्य' को 'सुराज्य' भी बनने 
में पूरी सहायता मिलेगी और राष्ट्र का 
बड़ा हित होगा । $ 


शीघ्र पता देते हुए पधारें 
श्री स्वामी सत्यानग्द जी सरस्वती 
जो कोटियारी (जिला हरदोई) पे प्रयार 
काय आयंसमाजों का करते रहे हैं बह 
स्वामी जी शीघ्र पधारने की कृपा करें 
आयसमाजें नरोथा, छसोरा किरतियापुर 
मोटिया, सकपड़ापुर, अग॒तपुर, छद्दोपुर 
आदि आवि आमन्त्रित कर रहो हैं । 
-मन्त्री 
१-विला आयंबीर दल भोरजापुर 
के समस्त सदस्यों को विदित हो कि 
शिवशकरी के मेले में २० अप्रेल को 
जिला आयंबोर दल की एक आवदयकीय 
बंठक आर्य समाज के पडाल मे होगी। 
अत समी आयबारों को उपस्थिति १० 


बजे दिन वो अवश्य ही अनिवायं एवं 
ध्रार्यनाय है । 
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आयंसमाज की स्थापना से पर्व भारत 


[१] 


भारत दुखद रुढ़ियों ते श्रस्त हो रहा था, 
ऋषि अवतोर्ण हुए जब धरा-धाम पर । 
वास साग विहरा विषाक्त यासना से युक्त, 
चोट हो रही थी मारतीयता के नाम पर । 
मुद्रा, मास, सेथुन, सलीत मीन' धारे हुए, 
'मविरा' निछाबर हुई थी मोक्ष-धाम पर । 
(शिव का स्वृहूप शुद्ध मानव बना हुआ था, 
नारिया 'शिवा » थीं जो विमुग्ध काम-वास पर । 


२ 
लाल 'बाइबिल' को बला वाटिका में झूम, 
ईशू ईश का हो ग्रुण गान करने लगे। 
कुछ इस्लाम के बहिश्त के मजे में डूब, 
दासन मे अपने गुनाह भरने छंगे। 
“घर से गया है वो जहांत से गया है” कह- 
अज्ञता महोदधि मे मृढ तरने हलगे। 
खड खड हो गया हमारे पुरवों का देश, 
मूमि पर पांव फूक-फूक धरने लगे।॥ 


( ३ 
कोई कहता था-वेद गीत हैं गडरियो के 
कोई मृत प्रेत की कहानी बतलाता था। 
कोई कहता या-जत्र मत्र तत्र धारियों के 


कोई वाम पथ का कुवथ दिघयाता था। 
कोई नरमसेव, पशुमेघ, अश्यमेघ लिए 


कोई मानवों के कल-काव्य से मिलाता था। 
कोई फहता था-वेद देश से गए हैं दूर 
कोई इतिहास का स्वरूप घसिखलाता था । 
डे 
देव भाषा अप आकाश को भूल समी, 
उर्द-अगरेजी को सहष पढ़ने लगे। 
ऋषि-मुनियों के सदग्रन्थ सरिता से फेंक, 
मिथ्या कल्पना से भरे ग्रन्थ गढ़ने रूगे। 
भूल-मज्य-मावना, दुकूछ दूसरों का थाम, 
बेद प्रतिकूल मत, माथे सढ़ने लगे। 
घोरोपीय-रग अगराग को रूपेट अग, 
ओप भरे आनन, संचोप चढ़ने लगे। 


ऋषि सन्देश-- 


[ रच०-श्री 'कुसुमाकर' जी, आर्यतगर फोरोजाबाद ] (५ ) 


'पाब के तले की जूतिया हैं महिलायें सभी', 
पुरुष सगव कर रहे थे खड़े अपमान। 
शिक्षित-बनाना आये जाति का कलक महा, 


'शुद्र है गवार ताडने! का करते बच्चान। 
जकड चुकी थी मातृ-शक्ति दासता के दाम, 


वारिबधुओ का होरहा था सूर्य भासमान । 
बाल-विधवाओ की विकल वेदना के शुल- 
खटक रहे थे, कर रहे थे नित्य सावधान । 


(६) 
एक अखिलेश को भल।ते जा रहे थे, 


विश्व से अनेक अखिलेश पुजने लगे। 
देश मे सच्ची थी अभिवादनों की मारी धृम, 


जय जयराम, राधेश्याम भजने छंगे। 
एक धर्म प्रन्थ का न आदर रहा था कहाँ, 


विविधि विचारों के समाज सजने लगे। 
लजने लगे थे, ऋषिओ के नाम घाम वश, 
आर्य सभ्यता की मर्यादा तजने लगे। 
(७) 
प्यारे ऋषि तुमने कहा था बृढता के साथ, 
केन्द्र सत्य विद्या है बेव ईश्वरीय ज्ञान । 
“विप युक्त अन्न हे-समस्त ग्रन्थ मानवो के, 


वेद ही स्वत अवशेष परत प्रमाण । 
ज्ञान, कस, यज्ञ को विशेषता बखान? हैं, 


उन्नत उपासना का सत्य रचते विधान । 
प्रभु का निदेश है पवित्र, देशवासियों को, 
मानव इसो के अनुकल, बनता महान । 


(८5 
राष्ट्र के सुधार मे महर्षि धारणा थी यही- 
नूप हो, चरित्र निष्ठ, नीतिधान, घधर्मप्राण । 
चेद-शास्त्र शस्त्र की कला मे हो प्रत्यक्ष दक्ष, 


बचको के वक्ष, बेध देते जिसके हों बाण । 
त्रिविध-सभाओं से त्रि-ताप हरता हो नित्य, 


लक्ष्य हो सदेब, पुत्र-तुल्य प्राणियों का न्राण । 
ससव सदस्य स्वार्थहीन-सयमी हो विश्ञ, 
समता सिखायें, मिन्नता का करें ज्रियमाण | 
+॑वारिबधुओो-वेह्या 


श्द स्््य गिर. आऑयसभमाण 
339399+9>9>99+3>>>>22797222222>> अक डटटटशुटटटूटूटटटटटूटटटटटदटडबदडटद 


आयेसमाज की आवद्चययकता 


[ ले०-श्री डा० सुयंदेव जो शर्मा एम०ए० डोी-लिट, अजमेर ] 
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[ आयंसमाज की स्थापना किसी अरथायी उद्द श्य की पूति के लिये 


| नहीं हुई थी उसकी स्थापना ससार उपकार के महान्‌ उद्दश्य के लिए 
हुई है, उसकी पूति का प्रयत्न कभी समाप्त नहीं हो सकता । लेखक ने 
* आयंसमाज की अनिवार्य आवश्यकता बतलाते हुए आयंजनो को उत्साह 
| 





पूृंक ससार उपकार के मिशन से सलग्न रहने की प्रेरणा दी है । 


-सम्पादक | 
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छ वर्षों से हमारे कर्ण कुहरों मे ऐसे शब्दनाद गुजाय 
कुयान होते रहते हैं कि “अब आपंसमाज मृतप्राय हो 


झुका है-उसमे अब पूर्व की माति जीवन एवं कार्य का 
उत्साह और उम्रग नहीं रही है-अब आयसमाज को 
मावश्यकता नहीं हे-आयंसमाज को अब अपना काम 
बन्द कर देना चाहिये-आयसमाज में शिथिलता आ गई 
है-आयंसमाज के सम्मुल अब कोई प्रोग्राम (विशेष कार्य- 
कम ) नहीं है-आर्यंसमाजी केवल पुरानी लकीर पीट रहे 
हैँ इत्यादि ।/' यदि ये आवाजें आर्यसमाज के बाहर 
के लोगो के द्वारा उठाई जाबें तो न तो हमे आश्चयं हो, 
न विशेष वु ख, क्योकि विरोधी लोग तो अपने प्रतिद्वन्द्दी 
को निरत्साहित करता भी विरोध का एक अग और 
अपनी विजय का एक साधन मानते हैं और वे उसका 
प्रयोग कमी कमी सफलतापूर्वक करते भी रहते हैं, परन्तु 
हमारे विश्मप और दुख का पारावार तब नहीं रहता, 
जब हम भरने ही आयंसमाज के कई कर्णधारों और 
नेताओं एवं कार्यकर्त्ताओं को इस प्रकार की बातें शरते 
सुनते हैं । आयंसमाज के प्लेटफार्मों और व्याख्यान भचों 
से निराशा की वारत्तायें एवं घटनायें हमे सुनाई जाती हैं । 
आरय्येसमाज के पत्रों मे लेखों से, सम्पादकीय टिप्पणियो मे 
निरन्तर निराशाबाद का रुदनपूर्ण राग अलापा जाता है । 
सच मानिये, जब में ऐसे लेख अथवा टिप्पणी पढ़ता हू, 
अथवा ऐसे ठड़े निरुत्साही प्रवचन सुनता हू तो मुझे महान 
इुःश होता है और ऐसे प्रवचनकर्त्ताओं एवं लेश्वकों ओर 
टिप्पणों सम्पादकों को मे समाज का हि6तंषी नहों समझ 


है 





लेखक 
सकता । में तो मानता हू कि वे समाज का जहित ही 


सम्पादन कर रहे है। जानबूझ कर अथवा अज्ञा- 
नतावश एरकू ऐसे निरुत्साह एबं निराशा की बेलि यो 
रहे हैं जो शर्ने शने फलने-फूलने पर अपने आश्रयवाता 
आयेसमाज रूपी वक्ष को ही समाप्त कर देगी। ऐसे 
निराशाबादी महानुभावों से मे प्रार्थना करू गा कि वे ऐसे 
सामाजिस पातक-पक से अपने को पकिल और कलकित 
न कर पृथक ही रहे तो समाज का अधिक कल्याण होगा । 


आयेसमाज के सम्बन्ध मे निराशा पूचक जो भी बातें 
कही जाती हैं अथवा आशकारयें उठाई जाती हैं, उनको हम 
तीन श्रेणियों में विमाजित कर सकते हैं- 


(१) अब आयंसमाज की आवद्यकता नहीं हैं । 

(२) आरयंसमाज शिथिल एवं निष्क्रिय हो गया है। 

(३) जा के सम्मुख कोई विशेष प्रोग्राम नहीं 
। 


इनमे से पहली बात का उत्तर तो मैने अब से कई 
वर्ष पूर्व लिखित पुस्तक “आयसमाज की आवश्यकता फरे 
बड़े जोरदार शब्दों मे दिया था वह पुस्तक पटना दिल्‍ली 


१९ 
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ओर प्रयाग आदि अनेक स्थानों मे कांग्रेस के बहद अधि- 
वेशनों तक के अवसर पर वितरित की गई थी ओर में 
समझता हू तब की अपेक्षा अब आर्यसमाज की और भी 
अधिक आवश्यकता है जबकि समस्त राष्ट्र मे भ्रष्टाचार 
का ही प्रदर्शन किया जा रहा है, हमारा नवयुवक सप्ताज 
धमनिरपेक्षता के नाप्त पर अधम एवं अनेतिकता के गर्ते 
में गिरता चला जा रहा है, धर्म एवं नेतिक मान्यताओ के 
प्रति उसकी उदासीनता क्षक्षन्तव्य होती जा रही है। 
ईसाई, मुसलमान, बौद्ध और वहाबी प्रचारक 
पुबपिक्षा अधिक सक्रियता से भारतीय ससस्‍्कृति, हिन्दू 
जाति एव राष्ट्रीयता पर अधिकाधिक प्रहार करते जा रहे 
हैं। मला, ऐसे सकट काल में इस हिन्दू जाति का, वेदिक 
सस्कृति का, एवं सारतीय राष्ट्रीयता का सर्वोत्तम रक्षक 
आये प्माज के अतिरिक्त और कौन हो सकता है ? इस 
ख्रियमाण हिन्दू जाति को आश्रय कौन दे सकता है ? 
गदहियो, कुरतियों और पदो के प्रलोभनों से ऊचा उठकर 
देश मे व्याप्त अष्टाचार और अन॑तिकता का निवारण 
और कौन कर सकता है ? स्वर्गोय राष्ट्रपति डा० राजेर्द्र- 
प्रसाद जी तथा राजषि पुरुषोत्तरदास टंडन के शब्दों मे 
भायंसमाज से ही ऐसी आशा की जा सकती है। तभी 
तो मैने एक कविता की प्रारस्मिक पक्तियो मे ही लिखा 
था- 
कहता है कौन कि मूटल पर, 

आवश्यक आयंसमाज नहीं ? 
क्या ऋषि का सिशन हुआ पूरा, 

कुछ करना वेदिक काज नहीं ? 


(२) दूसरी बात यह कही जाती है कि आयंसमाज 
शिथिल एव निष्क्रिय हो गया है। यह बात भी सर्वाश मे 
तथ्यो पर आधारित नहीं है। आयसमाज की शिक्षण 
सस्यथाओं एवं उसकी अन्य सामाजिक ससस्‍्थाओ को तुलना 
में मारत का अन्य कोई समाज ( ईसाइयो के अतिरिक्त 
जिन्हें करोड़ो रुपये को वाधिक सहायता विदेशों से इस 
कार्य के लिये ही मिलती है ) सिर उठाकर नहीं कह 
सकता कि देश के, समाज सुधार के एव शिक्षा के विस्तार 
में जो कार्य आयंध्रमाज ने किया है ओर कर रहा है बह 
किसने ब्लैए ने जो किया हो । स्ववोय महात्सा खधी जी ने 


नर 


सन्‌ १९२७ के अप्रेल मास मे गुरुकुल कांगड़ी के महोत्सव 
पर इस तथ्य को स्वीकार करते हुये आयंस्रमाज को बधाई 
दी थी। अमी १० माच को दयानन्द कालेज अजमेर के 
बाधिक समारोह को अध्यक्षता करते हुये राजस्थान के 
मुस्यप्त्री माननीय श्री मोहनलाल जो सुखाड़िया ने भी 
स्पष्ट कहा था कि जो कार्य महात्मा गाधी ने किया उसकौ 
भूमिका स्वामी दयानन्द और आयंसमाज ने पहले ही 
तेयार कर दो थी। आयसमाज का काय समस्त क्षेत्रों में 
ओर विज्ञेषत सुशिक्षित समुदाय के विचारों मे परिवतंन 
के रूप मे शान्ति के साथ मृक माव से निरन्तर चल रहा 
है । 

(३) “आयेसमाज के सम्मुत् कोई विशेष कार्यक्रम 
नहीं है” जो लोग ऐसा कहते हैं, ज्ञात होता है कि उन्होंने 
आयेसप्ताज के उद्देश्य को समझा हो नहीं । 


“ससार का उपकार करना इस सम्ताज का मुख्य 
उद्द श्य है” इससे बढ़कर कार्यक्रम किसका है ? 


“धर्म वेदिक है हमारा, आय॑ प्यारा नाम है। 
वेद के अनुसार सारा, जग बनाना काम है ॥।” 


सप्तार से (केवल भारत में ही नहीं) वेद फा प्रचार 
करना, वंदिक विचारो का विस्तार, बेदिक ससस्‍्कृति की 
पू्वंक्त्‌ मुतल पर पुन स्थापना आबि महान्‌ कार्य हमारे 
सामने हैं, इसोलिये “कृष्वन्तो विश्वमायंम्‌ का हमारा 
नारा है। इसी आशा को लेकर अमेरिका के योगी एन्ड्यू 
जैक्सन जैसे विद्वानों ने आयेसमाज के लिये लिखा था- 
( जिसकी कुछ पक्तिया मेरे द्वारा काव्यानुवाद मे प्रस्तुत 
हैं )- 

“अहो, एक प्रज्वलित अग्नि को, 
विश्व सध्य में देख रहा । 
पाखण्ड नाशिनी, 
श्रेय कारिणी सुमग महा ॥ 
>< >८ >८ >< >< 
आये समाज रूप भट्टी मे, 


अग्नि शिखा वह जलतो है। 
दयानन्द के हृदय स्थल से, 
जीवन ज्योति निकलती है।॥। 


है ज्वाला 


२० कि, आंर्थेत्रमांण 
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सांस्कृतिक अभ्यत्यान ओर आयेत्रमाज 


( ले०--श्री विश्वस्मर सहाय प्रेमी, मेरठ ) 


फ्हरषि दपानन्द ने उन्नीसरवीं शती में जो महान 
ऋन्ति की, उसका प्रभाव सम्पुण देश पर पडा। धामिक 
एवं सामाजिक रूप में भारतवष मे एक नई चेतना उत्पन्न 


हुई, परन्त्रु इसी के साथ राजनीतिक जागृति का भी उदय 
हुआ । 


महषि दयानन्द ने बेंदिक धरम के प्रचार मे अपनी 
सम्पूर्ण शक्ति लगा दी। उन्होंने इस बात का पृण प्रयत्न 
किया कि भारत में देदिक सस्कृति का अम्पुदय हो। 
उतका कहना है “पाच सहस्त वर्षों के पृव वेदमत से निन्न 
दूसरा कोई भी मत ने था ।” 

वैदिक सस्कृति प्रत्येक व्यक्ति के शुद्धाचरण पर अब- 
लस्बित थी । उन्होंने इस बात का यत्न क्षिया कि धम के 


परन्तु हजारो वर्षों से फंले अन्ध वित्यासों को समाप्त कर 
देना साधारण काम न था। इसका परिणाम यह हुआ कि 
आयत्तथाज के प्रचार कार्य के रुक जाने और प्रमावशील 
आयों के राजनेतिक क्षेत्र मे चले जाने से सस्कृति का स्व- 
रूप ही बदल गया। यही कारण है कि आयसमाज ने 
सांस्कृतिक अम्युत्यान का जो रूप जनता के सम्मुल्न प्रस्तुत 
किया था, आज उसकी पूर्ण रूप मे अवहेलना की जाने 
लगी है। 

धामिक रूप में साहकृतिक अस्‍्युत्यान का आशय 
मानव चरित्र का ऊंचापन था। परन्तु आज राजनीति ने 
उसके रूप को पुणतया परिवर्तित कर दिया है। अतर्राष्ट्रीय 
जगत में आज भारतीय सास्कलिक अम्युत्यान का अर्थ यह 
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[ आज सस्कृति के नाम पर सारतोय भावना के साथ जो अन्याय हो रहा है, सस्कृति को मनोरजन और 


की अपेक्षा आत्मिक विकात ही सास्क्रतिक विक्रास है इस कतव्य की ओर योग्य लेखक ने आरयंसमाज के कर्ण- 


धारों को प्रैरणा दी है | ->सम्पादक ] 


| बिलापिता का प्रतीक समझा जा रहा है, आयसभाज को उसके विरुद्ध आन्दोलन करना चाहिये। भौतिक विकास | 
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बिपरीत चलने वालो मे बेदिक नावनाओ का उदय हो 
ओर वे धर्मान्यता को परित्पाग करके धर्म के बास्तविक 
महत्व को समझने मे सफल हो। इस प्रकार के व्यक्तियों 
का उन्होंने आयंसमाज के रूप मे संगठित किया, और उत्त 
आयंसमाज ने अपने देश मे पुत्र वेदिक धरम फंलाने का 
यत्न किया । 

आयंसमाज मे प्रवेश करने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस 
बात का यतत्र करता था कि उसका आचरण शुद्ध और 
पब्ित्र हो। उसकी वाणी का मुल्य था। अधिकारी वर्ये 
आर्यसमाजी को सत्यवक्ता और ईमानदार समझते थे । इस 
प्रकार के आयों ने वेदिक सम्झकृति को पुन जीवित करके 
अपने देश को समुन्नत करने का थतन किया । आवसमाज 
ने सावजनिक जीवन मे पवित्रता छाने और न॑तिक बल को 
वृद्धि करने मे महान योग दिया । 

इसमे सदेह नहीं कि आयप्तमाज़ को धर्मान्धता और 
सामाजिक कूरीतियो के निवारण मे बड़ी सफलरूता भिछी 


है कि भारतीय युवतिया कला और सस्कृति के नाम पर 
विदेशों मे जाकर नृत्य और सगीत का प्रदर्शन करें, वहां 
जाकर वे पश्चिमी वातावरण की छाप अपने ऊपर छगायें। 
अन्तर्देशीय जगत में सास्कृतिक अम्युत्यान का आश्षय यह 
है कि हमारी लडकिया रसिकजन अफसरों ओर धर्म से 
गिरे रईपो और राजपुरुषो के सम्मुथ् अद्ध नग्न रूप में 
नृत्य करें, और मधुर कठ से सगीत प्रस्तुत करें। आइचर्य 
की बात तो यह है कि विदेशी लड़कियां भी हमारे बड़े बड़े 
कार्यक्रमों मे सतलकृति और कला के नाम पर प्रदशंन के 
लिए आमत्रित की जाने लगी हैं और ऐसे समारोहों में 
हमारे ऐसे नेता भी सम्मिलित होते हैं, जिन पर सम्पूर्ण 
राष्ट्र के नैत्तिक उत्थान का उत्तरदायित्व है। हम नृस्य 
ओर सगीत के विरोधी नहीं, परन्तु इसके लिए सर्यादा 
होनी चाहिए। यह नहीं कि इजोनियर्स या किसो अन्य 
वैज्ञानिकों का सम्मेलन तो केवल दो घटे का हो और उसके 
साथ सांस्कृतिक फायक्रमों को योलना चार छहें के खिए 


२१ 
>92999999999999999999999> अत <<<<<<<<<<<€<<<<<<<<<<<< 


की जाय । ऐसा करने से मुख्य कार्यक्रम का कोई महत्व 
नहीं रहता । जब तक हमारे शासक और उच्च अधिक्वारी 
इस प्रकार की नीति बरतते रहेगे तब तक प्राचीन भारतीय 
सम्यता और सस्कृति कमी नहीं पनपेगी । 


आज स्थिति यह है कि वम और सदाचार पैसे के 
आगे नगण्य समझे जाने लगे है। समाज से इने गिने सत 
महात्मा अथवा योगियो को छोडकर अपने-अपने क्षेत्र मे व 
व्यक्ति सम्भाननीय समझे जाते हैं, जो धनी और प्रमाव- 
शालो है। ऐसी दशा मे सास्कृतिक मसर्वादायें भी स्थि” 
नहों रहीं। इसका प्रभाव हमारे सारे समाज पर पडा हे । 
सम्राज का सामान्य जीवन आज अस्त ब्यस्त होता जा रहा 
है और समाज से वे तत्व पतप रहे है जिनक्ता कोई 
धामिक आयार नहों और जितका चरित्र भी उन्नत नहीं । 

इस विषम परिस्थिति का घुकाबला करने की शाक्त 
आज भी यदि किसी सस्था में हे तो वह केबल आयसमाज 
ही है। आज भी आयसमाज से काम करने वाले अपने 
चरित्र को उन्नत करने का यत्न करते हुं। उनमे अब भी 
यह भावना है कि वे ऐसा कोई निनन्‍्दनीय काय न करे, 
जिससे समान् को हानि पहुचे या वे समाज की दृष्टि से 
नैतिकता से गिरे समझे जायें । मेरा अपना यह दृढ़ विश्वास 
है कि हमारे राजपुरुष और नेता भले ही अपने देश कः 
आयिक विकास कर दें परन्तु उनसे यह शक्ति नहीं कि वे 
मानव चरित्र को ऊँचा कर सकें । मानव चरित्र को ऊँचा 
करने के लिए चरित्रवान्‌ आरयों की आवश्यकता है, ऐसे 
आारयों की आवश्यकता हे जिनमे गरोबी से टक्कर लेने की 
शक्ति हो, जो आज के प्रलोभनों मे न पडकर अपने सादगी 
के जीवन में सन्‍्तोष करने वाले हो, आज आवश्यकता ऐसे 
व्यक्तियों की है जो सरकारी कार्याल्यो, सस्थानो और 
कल फारखानों मे काम करते हुए अपनी ईमानदारी को 
बही छाप लगाने वाले हो जसी अग्रेज के शासनकाल में 
आर्यसमाज से काम करने वालो ने लगाई थी। उन्होने 


अपने अफसरो से यह कबुलवा लिया था “आ्यंसमाजी बडे 
ईमानदार होते हैं । 
आयसमाज मे काम करते वालों के सम्बन्ध से जनता 


बडी ऊची मावता रखती थो। स्वामी शअ्रद्धानन्द महात्मा 
हुसराज, लाला राजपतराय, नारायणस्वामी आदि अनेक 
आर्य नेताओं ने विद्वानों, राजपुरषों और अस्य क्षेत्रों से 
कपल करने जाति सुथापत्तों थे सर्वोक्तत लात प्राणत किया । 


उनके समय मे आयेसमाज फा सर्वेत्र सम्मान था। उसी 
सम्मान को पुन प्राप्त करने के लिए आयसमाज को 
प्रयत्नज्ञोल होना है । सस्कृति के अभ्युत्थान के लिए झुद्ध 
विचारो और शुद्धाचरण की आवब्यक्ता हे । जो व्यक्ति 
शराब और अन्य व्यसनों मे फसे रहते है, वे सारतीय 
सस्कृति की रक्षा कमी नहीं कर सकते। इस प्रकार के 
व्यक्ति तो इस देश की सास्कृतिक मान्यताओं का गला 
घोट रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों का उद्दश्य तो केवल जीवन 
का आनन्द लेना मात्र हे । 

प्राचीन वैदिक सस्कृति की रक्षा के लिए हमे सहर्षि 
दयानन्द के भाग का अनुसरण करना होगा । जीवन मे 
पविन्नता, धामिक्ता और सत्यवादिता लानी होगी । इस 
देश के महापुरुषो के आदशों के अनुकूल आचरण करना 
होगा। इसके अतिरिक्त पारिवारिक जीवन की भी एश्चिमी 
बिलाप्ितिता और अयलोलुपता मे रक्षा कश्नी होगी । 

हम आज के पथ अप्ट युबक्त और युवतियों को भी 
सन्‍्माग पर लाना होगा ' आज स्विति यह हु कि युबक 
ओर युवतिया नये ण्चिारों भे पलक्तर आवश्यकता से 
अगिक स्वतन्त्र और स्वच्छद हो गये है। शिक्षा पाकर वे 
पश्चिमी विचारो मे रहना अधिक पसन्द करते हैं। भार- 
तीय सस्कृति की पर्यादा का पालन करना तो वे पिछडा- 
पन समझते है। उनके इन विच्वारों को परिवतित करना 
यद्यपि कठिन काम है, फिर भी आयसमाज मे वह शक्ति 
निहित है कि उससे काम करने बाले लाखों भाई और 
बहिनें अपने पवित्र आचरण से इन बहके युवकों ओर 
युवतियों मे कुछ परिवतन छा दें । 

आयसमाज मानवमात्र का कल्याण चाहता है। आये 
समाज मानव जीवन में पवित्रता हाना चाहता है। आये- 
प्रमाज मसरती हुई मानवता को जीवन देना चाहता है। 
परतु इसके लिए आवश्यकता है क्रि चरित्रवान आयें- 
समाजी अपना मृल्यवान समय देकर समाज के देनिक 
जीवन मे परिवतत छातने का यत्त करें। मेरे विचार में 
सामाजिक उत्थान का अर्थ सम्पूर्ण राष्ट्र का अभ्युदय है । 
आर्यसमाज का जन्म मनुष्यमान्न के कल्याण के लिये हुआ। 
अत हम सबको पूरी शक्ति के साथ अपनी सस्कृति की 
रक्षा मे योग देना चाहिए और आयंसमाज के ससारोपकार 
उह गण को धास्तथिक कप मे पूर्ति कश्नो चाहिए । 

है 
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हमारा उद्धारकता 


( ले०-डा० श्री मु्शीराम शर्मा, आयनगर, कानपुर ] 


टेशोच्ान कभी सौरम-सम्पन्न अमराइयो के स्तवकों से 
विस्तोर्ण व्योम ओर प्रथित पृथिवी को वासन्ती आभा 


प्रवान कर रहा था । वे प्रकृति से ही गुरु तरु, न जाते 
सहसा कहा विलीन हो गये ? उद्यान में धीरे-धीरे उजड़ते- 
उजडते रह गई वे वामिया, जो विषधर भुजगो की क्रोडा- 


नह >महा 


तू 


कर नयी 





लेखक 

स्थली बनी हुई थीं। अब वे आम्र नहीं थे जो सुपक्व फल 
गुच्छो से लदे हुए रसपान के लिए सबको आकर्षित करते 
थे और उसके पूर्व सजरियो की भीनी-मीतो गन्ध से सधुपो 
के लिये लीला-वितोद का ताधन बने हुए थे । 

देश का हरा मरा उद्यान उजड़ गया। 'न मेस्तेनो 
जनपदे' की घोषणा करने वाले आये-सम्राट विदा हो 
गये । अमृत के स्थान पर विषधरो का सामना करना पडा, 
पारध्परिक सहायता द्वारा एक दूसरे के योग-क्षेम्र के 
विधाता वैसनस्थ के फ्रीडा-कन्दुक बन गये । विकास की 
शचरम काष्ठा पर पहुचकर आय जाति ऐसे पतन को प्राप्त 
हैंई कि उसके जारो भोर जम्धापत ही मच्यात्त दिलप्ताई देभे 


आयसमाच 
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अन्पनानकन्र उनंाानम्‌ आय जाकर जामम थम उनरू फानट उल्‍न्‍नान्‍पवर उन 
आयेंसमाज सारतोय मावना, परम्परा | 

और गौरव का रक्षक है, महूथि दयानन्द 
मानव ससस्‍्कृति के पथ-प्रदर्शन के लिये ॥ 

| इसका निर्माण किया था इसकी उच्चति 
करना हमारा कतव्य है। --सपादक | 
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लगा । कम्तल नहों, शवाल भी नहों, कर्दंस ही कंस | ! 
विशीरण्णच्छद हस की माति उसके क्लेश का पारावार 
नहीं था । 

चमुन्धरा के इस रत्न को लूटने के लिए विदेशियो की 
भी गृध्न-वृष्टि पड़ी । काफिले के काफिले, समूह के समूह 
एक एक कर आये और छूट-खसोट कर चले गये। कुछ 
ऐसे भी आये जिनके देश मे जनता एक एक बद पानी के 
लिए तरसती रहती है, एक-एक कण दाने के लिए परमु 
खापेक्षी बती रहती है । गगा, यधपुना, रावी, चुनाव चम्बल 
का यह प्रदेश, गोदा कावेरी और नमंदा की जल-राशि से 
सिचित यह भूमि उन्हे मा गई । वे यहीं बस गये । कुछ 
ऐसे भी आये जो बसे हो नहीं, राज्य करने छगे 
और राज्य ही नहों, अपनी मान्यताओं को भी 
थोपने लगे । 


भाये जाति का स्वत्व ध्वस्त हो गया, पर इस अमृत 
सन्तान को तो अमर रहना था। भसपवान के विधान से 
जो अध्यात्म क्री निधि इसे सृष्टि के प्रारम्भ मे मिली, उसे 
मानवता के सत्राण के लिए सुरक्षित रहना था । आपत्तियों 
पर आपत्तिया आई , आधी ओर तूफान आाये, प्रलयकर 
दृष्य उपस्थिति हुए, पर अपनो असर लिधि को अश्चछ से 
छिपाये यह जंसे-तेसे काल-यापन करती रही, साप्त लेती 
रही । बोच-बीच से आइवासनकारी आन्दोलन होते रहे । 
आचायं-सन्‍्त क्षत्रिय इसमे, अपने बलिदानों द्वारा, प्राण 
फूकते रहे पर सात सो वर्षों का पराधीनता का रूस्या चोडा 
युग किसो का भी कचूसर निकाल देने के लिये पर्याप्त 
होता है । यह तो प्रमु की कृपा हो थी कि हम मिटे नहीं, 
बचे रहे, कोई तत्व हमारे अस्तित्व को प्राणवत्व 
देता रहा । 

कहते हैं, देव, विधि के विधान से, किसी पव-दलित 
की सहला के लिपे जा जत्ते हैं? क्ं-चिप्तक ही 'उतच्हें 
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खींच लाता है या उनकी सहज करुणा उन्हे ले आती है, 
यह तो भगवान्‌ ही जाने, पर ऐसा होता अवश्य है। वेद 
के कई मन्‍्त्रों से विव्य गुण सम्पन्न धर्मात्माओं के अवतरण 
और उनके द्वारा होने वाले रक्षण की चर्चा आती है। 
मह॒षि दयानभ्द ऐसे ही एक देव थे। उनके तप ने उन्हें 
मूलशकर से दयानन्द बना दिया था। वे मूल से तो शकर 
कल्याणकारी थे ही । जीवन के अन्तिम पक्ष में वे दया में 
ही आनन्द लेने लगे । उनकी दया प्राणीमात्र के लिये थी । 
मानव ओर सानवों मे श्रेष्ठ आयंवश्ञ के उद्धार में तो 
उनकी दया का सर्वाधिक सक्रिय रूप दिखाई दिया। 
उनका विश्वास था कि यवि आये जाति बच गई, तो 
मानयता की भी रक्षा हो जायगी और यदि आययंत्व ही 
ही नहीं रहा, तो मात्स्यन्धाय की चपेट मे सभी मृत्यु- 
ग्रस्त हो जायगे । 

आये जाति के उद्धार के लिये, मारत का उत्थान, 
देश का पराधीनता-पाशों से उन्मोचन आवश्यक था । 
महर्षि के ग्रन्थों में यहु भाव पद-पद पर ध्वनित हो रहा 
है । स्वाधीन देश ही अपनी अस्मिता, अपनी सभ्यता, 
अपनी सस्क्ृति, अपनी ज्ञान-राशि, अपनी आदर्श परायणता 
को अक्षुण्ण रख सकता है। पराधीनता तो इनका रक्षण 
नहीं, भक्षण करती है। मह॒षि का अन्तिम जीवन राज- 
स्थान में व्यतीत हुआ और वहा स्वातन्त्र्य-प्राप्ति के लिये 
साधनो का अनुसन्धान ओर प्रयोग भो। परोपकारिणी 
सभा और आयसमाज की स्थापना उन्हीं दिनो की गई । 


महषि मन वचन-कर्म से एक थे। मन और वाणी के 
साथ कम न हो, तो उनका कोई उपयोग नहीं है। क्रिया- 
बती वाणी, कर्म-गर्मा सति हो साथंक है। आयंसमाज ने 
भी दोनों को साथ-साथ रखा। उसने उपदेश ही नहीं 
दिया, करके मी दिखाया | वह वाकशूर ही नहीं, कमंशूर 
भी रहा है । उसने भट्ट ही नहीं, मट का मी कार्य किया 
है, ब्राह्मण ही नहीं, क्षत्रियत्व की दीप्ति मी प्रदशित को 
है। उसने जहां दिव्यदेवों की माति प्रकाश विया है, यहा 


पितरो की माति रक्षा भी की है। अथर्व० १८ १-४७ में 
दोनो तत्व एक दूसरे के सब्धंक कहे गये हैं। भट्ट भट को, 
ब्रह्म क्षत्र को भावित करके प्रप्राण बनाता है, तो क्षत्रिय 
ब्राह्मणत्व के विकास के लिए उचित वातावरण भ्रस्तुत 
कर देता है। एक को दूसरे की अपेक्षा है। दोनो के 
समन्वय द्वारा ही उन्नति का अवरुद्ध पथ उन्मुक्त होता है । 
आयंसमाज ने जहा गुरुवत्त को जन्म दिया, वहा महात्मा 
हसराज को भी, स्वामी श्रद्धानन्द को उत्पन्न किया वहा 
लाला लाजपतराय को भी, स्वामी दर्शनानन्द तथा गणपति 
शर्मा उसको कोख में पले, वहा प्रसिद्ध कातिक्रारी भाई 
परमानन्द और प० रामप्रसाद बिस्मिल भी । उसने विचार 
और बलिदान एक साथ दिये हैं, ज्ञान और कर्म की एक 
साथ प्रतिष्ठा की है, कथती और करनी को एक समान 
महत्व दिया है, 'शास्रादपि शरादपि' की उक्ति को जीवन 
से घटाया है ओर देश एवं विश्व के उत्थान मे अनुपस 
योगदान दिया है। आयंसमाज को यह देन भारतीय इति- 
हास में अमर रहेगी । 


से मह॒षि को और उनके द्वारा स्थापित आर्यंसमाज 
को मारत का उद्धारकर्ता मानता हू । सह॒षि दयानन्द और 
उनके अनुयायियों ने भारतवर्ष की स्वतन्त्रता के लिए, 
आय॑ जाति को उसके प्राचीन गौरव तक पुन पहुचाने के 
लिये, वेद को मनुप्रोक्त प्रतिष्ठा देने के लिये, सस्कृत तथा 
राष्ट्रमाषा हिन्दी के प्रचार के लिये, देश मे भावात्मक 
एकता की स्थापना के लिये, स्त्री जाति तथा अछुतो के 
उद्धार के लिये जो पुरुषार्थ किया है, वह स्वर्णाक्षरों मे 
अकित रहेगा और आने वाली पीढ़ियो का पथ-प्रदर्शन 
करता रहेगा। उसके अब तक के जीवन मे आचार शकर 
तथा कुमारिल भट्ट ही नहीं, प्रताप छन्नतसाल तथा गुरु 
गोबिन्द भी दिखाई दिये है। ज्ञानियों और बलिवानियों 
की एक श्यू खला की श्यू खला उसने उत्पन्न की है। ऐसे 
ऋषि को और ऐसे आयंसमाज को क्‍या कोई कमी भूल 
सकता है ? 
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दयानन्द-वचनामृत ॥ 
प्र मेरी अत करण से यही कामना है कि भारतवर्द के एक अन्त से दूसरे अन्त तक आरयंसमाज 
| स्थापित हो, और देश से व्यापी हुई कुरीतियाँ उन्मूलित हो जाएँ । ] 
ष्् अ््फ्न्न्फ्रनमन व्यसन हि । 


ही गण 
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आर्यसमाज ओर वेदिक आन्दोटन 


( ले०-भ्री भाचाय वेद्यनाभ जी शास्त्री ) 


० ० ७ 8» कक सर सा > 
॥ 

। [ बेद प्रचार आर्येत्रवाज के रच- 

॥ 

नात्मक कार्यक्रम का अग॒ रहा है | 





॥ सम्बन्ध में प्रत्येक आय को श्रद्धा ओ 

| अध्ययन की वरम्परा बनाये रखनी | 
चाहिये । लेखक ने बेद के प्रति आर्यजनो 

| का ध्यान आक्ृष्ट किया है । | 


-सम्पादक ] 
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आ[प्माज की स्थापना युगद्रष्टा 
भगवान्‌ दयानन्द के द्वारा हुई थी । 


प्रतिवर्ष आर्यसमाज स्थापना दिवस हम के 
मनाते है। और आयंसमाज के कार्यों का 3 
गुणगान करते हैं। यह स्मरण रखना 
चाहिए कि वतमान काल की अपेक्षा 
प्रारम्भ काल का रूप कुछ विशेष था। 
प्रारभिक काल का आयंसमाज एक न 
आन्दोलन था। वतमान का आयसमाज 
एक सस्था हे । आन्दोलन और सस्था में 
जो भेद हुआ करता हे वही भेद वर्तमान 
और प्रारम्भ के आयसमाज में है। आर्य 
समाज के आन्दोलन की एक बडी भारी 
छाप वेबाध्ययन (५ ८०१॥५८ 8६0०00॥८७ ) 
पर पड़ी । 

प्रारम्म काल मे लोगो मे यह धारणा बन गई थी कि 
बेद तो कलियुग मे लुप्त हो गये है। परन्तु आयंसमाज के 
बेद प्रचार का यह प्रभाव तो अवश्य हुआ कि लोग इस 
कलियुग मे भी वेद का होता मानते हैं और उन्हीं सहि- 
ताओ का पठच्र पाठन करते हैं जिनको आयसमाज वेद की 
सहिता कहता आया है। अर्थ और व्याख्या मे मतभेद 
रखते हुए भी कोई इस विषय में मतभेद नहीं रखता है कि 
ये चार सहितायें बेद नहीं हे। साथ ही बेद की मूल 
सहिताओ का जहा से भी प्रकाशन हुआ है-सबसे अधिक 
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लेखक 
प्रकाशन और विस्तार आयंसमाजाधिकृत स्थानों से ही 
हुआ है। चारो वेदों की चारो मूल सहिताओ का एकत्र 
प्रकाशन अब मी श्री परोपकारिणों सभा अजमेर अथवा 
आय सस्थानों एवं आयसमाज से प्रमावित ससयानों से ही 
है। एक रूढ़ि यह चल रही थी कि शृद्र ओर स्त्री को 
वेदाध्ययन और बेद के कर्मकाण्ड का अधिकार नहीं है । 
परन्तु आज आयंसमाज के प्रभाव से यह धारणा समाप्त- 
प्राय हो चुकी है । कोई भी इसे समझदारी का विषय नहीं 


समझता है । बड़-बड़ं सनातनी विद्वान भी अब इसे प्रश्रय 
नहीं देते । 


ञअडू अ्टथीमिक, २५ 
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कुछ ऐसे मी सनातनी विद्रान हैं जो वेद से भव 
विज्ञान निकालते हैं । जयपुर की एक विद्वत्‌ परम्परा इस 
पर कार्य मी करतो आ रही है । उसके प्रकार पर भले ही 
विवाद हो, वह इसमे सफल है या नहीं, कल्पना में उड़ 
रही है वा वास्तविकता मी उसकी लोज में हे वा नहीं-- 
इत्यावि बातो पर मतभेद हो सकता है ओर है। परन्तु 
बेद से शञान-विज्ञान का स्रोत है, इस पर किसी का मत- 
भेद नहों हो सकता है। यह धारणा सनातन धर्मी विद्वानों 
को अपने आचार्यों से तो प्राप्त नहीं है। क्योकि सायण, 
महोधर और उबट या वैकट साधव आदि किसी ने भी 
इस विचारधारा को प्रस्फुटित नहीं किया है। 
स्पद्ट दाबइदों से यदि क्रिप्तों ने इस विदारधारा को 
प्रकट किया है तो आचार्य दयानन्द सरस्वती ने किया है 
और बह आयंसमाज के तीसरे नियम के रूप मे विद्यमान 
है । कहना पड़ेगा कि यह बहुत बडा प्रभाव है और है 
आयंसमाज के वेदिक आन्वोलन का ही । 
श्री अरविन्द घोष ने भी वेद की वेज्ञानिकी व्यास्या 
करने की घोषणा की है। कई आयेसामाजिक जन भी 
व्यथ से उनके कथन से महषि की तारीफ सिद्ध करने का 
व्यथं प्रयत्न करते हैँ । श्री अरविन्द ने मह॒षि दयानन्द को 
कहीं पर सहर्षि वा ऋषि नहीं लिखा है। वे तो स्वय ही 
वेदषि और मह॒षि बनना चाहते थे। हा ' इस दिशा से 
वे खुले महषि दयानन्द को विचारधारा का सासना नहीं 
कर सकते थे। अत कभी-कभी तारीफ भी कर दिया 
करते थे। परन्तु अरविन्द के विचारो को मान देने वाले 
िष्पक्ष विद्वानों श्री के० वरदाचारी आदि ने महर्षि 
दयानन्द को वेव-सम्बन्धी कारकासरणी का और उनके 
यौगिकवाद की मूरि-भूरि प्रशसा की है। इससे वर्तमान 
विचारशील विद्वानों का दृष्टिकोण मह॒षि की भोर आा 
रहा है । 
वेद के अनुसधान पूर्ण प्रन्थ जितने मी मैने लिखे हैं 
वे भगवान्‌ दयानन्द की सरणी के पोषक हैं। परनस्‍्तु मैंने 
देखा है कि इन ग्रन्यो का अधिक स्वागत बाहरी और जो 
आय॑ समाजी नहीं हैं-उन बिद्वानो के द्वारा हुआ है। 
'बैदिक-इण्डेक्स' वेद के इतिहासों की शिक्षा को पुष्ट करने 
बहाली एक दुर्गंस अजेय दुग समझो जाने वालो पुस्तक 
समझी जाती रही है । परन्तु जब मेंने इसके उत्तर मे 


'बेदिक इतिहास-विमर्श जैसे महान ग्रन्थ को लिखा और 
प्रकाशित कराया तो ज्ञात हुआ और अभी तक भी सदा 
सम्मतिया आती है-कि यह एक अदभृत कृति है। ये 
प्रशसक विद्वान आर्यसमाजी नहीं-फिर भी इस अनुसधान 
की प्रशसा करते है। आयंसमाजी तो इस महान कार्य की 
प्रशता करने मे मी अकिचन है और उसको पार्टी का ही 
सदा रूपाल रहता है। फहने का तात्पयं यह है कि यह सब 
प्रभाव आर्यसमाज के अतिरिक्त और किसका हो सकता है । 


श्री गोस्वामी गणेशदत्त जी सनातन धर्म समा के 
प्रधान थे । जब से पोरबन्दर ग्रुरुकुल की सस्थाओ का 
अचार्य था तो एक समय उनका वहा पर जाना हुआ श्री 
सेठ नान जी भाई कालिदास मेहता के यहा वे ठहरे थे। 
गोस्वामी जी ने कई व्यास्यात दविये-सब मे मेरी तारीफ 
करते थे । सायकाल को एक दिन गीता मन्दिर मे भी 
सभा थी । मेरे जाते ही उन्‍होंने बडे आदर से बंठाया । 
सेठ जी को आइचय हुआ कि इनको आचार्य जी का 
(मेरा) परिचय कहाँ से हो गया है। उनको कुतूहल 
हुआ । गोस्वामी जी जब वध्यास्यान देने खड़े हुए तो सेठ 
जी के इस कुत्‌ हल को मिदाते हुये बोले कि-सेठ जी ! मैं 
तो गीता का ही व्याख्यान देता हु । वेद की व्याख्या तो ये 
ही कर सकते है । ये आयंसमाजो हैं, में सनाततनी हू-परन्तु 
वेद विद्या मे मे भी इन्हे प्रभाण मानता हू । मेरा लाहौर 
से परिचय है और यही धारणा है। सेठ जी और संभी 
श्रोता आश्चयं में रह गये। गोस्वामी जी की बात का 
लोगो पर यह प्रभाव पड़ा कि वेद के वास्तविक विद्वान 
अब भी आरयंसमाज मे हो हैं । 

यह तो एक घटना है। वस्तुत आन्तरिक रूप में 
बेदिक अध्ययन पर आर्यसमाज के प्रवर्तक का पर्याप्त 
प्रभाव है । पाइचात्यो पर प्रभाव डालने के लिये आर्य 
समाज को बेदिक आन्दोलन को चालू रखना चाहिये। 
सारी शक्ति वेद के आन्दोलन मे लगानी चाहिये। आर्य 
समाज के स्थापना दिवस पर हम सोचें, समझें, और कटि- 
बद्ध हो वेद के अध्ययन को प्रगति देने के लिए । यवि इस 
दिशा मे एक बार आयंसमाज आदोलनकारी के रूप से जुट 
जावे तो सारी बाधायें काफूर हो जावेंगी ओर महूधि का 
बेदिक दृष्टिकोण सभो अपनाने को तैयार होंगे । 
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आयंसमाज 
स्थापन 


कविवर प्रणव श्ञास्त्री एमए 
फीरोजाबाद 


है 


बजाई विश्व मे ऋषि ने 

अभय हो वेद शहन 
लगे स्वर गजने नभ मे 

लहर आन द की आई । 





मतों था सम्प्रययों में हुई पतथय ड़ को बेला च्रै है 
उगे नव तक कोपल पल्तवों का लग रहा मा 

विचारों के बगीचे म बस ती छवि छटा झद्ई १ 
सजन सुषमा सजाने को अन हि तित््व कीमना 
वर्ण आश्रम व्यवस्था को अनठ रग में टला 

जग्त कल्याण करने को उषा ने किरण प्रकट २ 
घरा मे जम लेते ही अटल मिद्धा त की निधिया 
वढा कत्त वन्य पथ में कारवा ले वेद की विधिया 

कर डो दीपको ने आरती था थे वे झजव डर 
दया भ्रव घम दशन प्राप्त नद्धनर की रा ४ 
लगा झक झमने शीतल सघन हल कल्पतरु या [ 

बरत बलिदान की क्यारी इसी ने सप ने राई ८ 
सतत समता सुजनता को यटी जागत जगाता है 
भयानक भीति भावों को यही भावुक शभगाता है 

सकल ससार उपझ्ृति की प्रतिज्ञा पुण्य दृहराई 
सनातन वेद संस्कृति का प्रिला वरदान इपकों है 
महा मुनि मा य ऋषियों का मिला अभिमान इसका है 

न सागर नाप सकता है इसी की भाव गहराई ६॥ 
सुखद विज्ञान-वैनव धम की धारा मित्रा दे जो 
दलित दुख दम्भ खम्भो को सबलता से हिला ह जो 

यये हट शक्ति क याणी धरा में ध रणा थाई ट 
लिए कर ओम ध्वज को «्योम में यह नित्य फ्हरावे 
सदा ही सत्य का सागर सबल सान द लहरावे 

जगे आयश्य मवनी मे लिए अध्यात्म-तरुणाई ॥८५॥ 


१। 





के जञ श्र ७ ९ 
आयस भाज-उपटबिवियाँ और भविष्य 


( ले०-प्रो० श्री मवानीलाल जी भारतीय एम० ए० ) 


ुप्नी उरी आव-दी के सटान सुवारक और भारत के 
साहकूतिक नवोदय के अभ्रनिम सृत्रधार स्वामी 





लेखक 


दपान-द सरस्वती ने सते १८७८ में वम्ब्ई से आरयंसमांज 


की स्थापना की । यह वहु युग था जब कि भारत राज- 
नैतिक इहिठ से तो परावीन था ही उम्रे आर्थिक तथा 
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तत्पर उप्तके अनुयाधियों को कार्यक्षेत्र में उतरा हुआ देख- 
कर लोगो को यहु आज्ञा होते लगी थी कि समप्र राष्ट्र के 
साम्कृतिक नेतृत्व की क्षमता आर्यसमाज और केबल आय॑ 
समाज में ही है। वह पुग समाज के जर्जर और हडिग्रस्त 
ढावे को नष्ट कर उसके स्थान पर एक सशक्त और वृढ़ 
समाज व्यवस्था स्थापित करने का युग था। युग फो उस 
माग को पूरा करने के लिये आयसमाज ने शक्ति मर 
प्रयाम किया । 

आयंसमाज के इतिहास मे एक जमाना वह भी आया 
जिसे संस्थाओं का युग कहा जा सकता है। प्रबलित 
शिक्षा पद्धात को देछ' के सुयोग्य नागरिकों के निर्माण में 
बाधक समझते हुए आयसम्ताज ने अपने तत्वाबधान में 
दिविध शिक्षण सस्थायें चलाई । डी०ए०वबी० कालेजों में 
ज्ो शिक्षा दो जाती थी, वह यद्यपि राजकीय शिक्षण- 
सस्थाओ में दो जाने वालो शिक्षा से अधिक भिन्न नहों 
थी, फिर भी राष्ट्रमाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने 
और शिक्षा के साथ-साथ क्षात्रवर्ग से स्वधर्म, स्वदेश और 





[ आयंसमाज आन्दोलन पर लेखक ने विचार कर प्रेरणा दी है। आप्रसभाज का अतीत गोरवपृर्न है 
वर्तमान भी महत्वशाली है परन्तु यदि हुम भविष्य को भी उज्ज्वल बनाना चाहते हैं तो हमे आत्म-निरीक्षण » 


! पद्धति अपनानी होगी । आयंसमाज की भावी पीढी के लिये हमे अमी कठोर साधना करनो होगी । -सपादक ] 
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सांस्कृतिक दृष्टि से भी पुणतया परमुखायेक्षी बनाये रखने 
की सुदृढ़ योजता गोराग महारभुतों ने बना ली थी। 
आपतमाज को स्थापता के दस व पश्चात्‌ राष्ट्रीय सहा- 
समा (कांग्रेत) अत्तित्व में आई। 

अपने जीवन की इस लम्बी अवधि में आर्यत्माज ने 
अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। एक युग वह मी था जब 
आवधंत्तमाज धाधिक, सामाजिक और नतिक क्रान्ति का 
अग्रवृत बतकर भारत के जतप्रमाज के सम्मुख उपस्थित 
हुआ था । >स समय उसके क्रान्तियारी रूप और गतानु 
शंक्किता एन कद़्िचाधिता को सम्राष्त कर देने के लिए 


स्वमस्कृति के प्रति अनुराग एवं निष्ठा उत्पन्न करने में ये 
कालेज अद्वितीय थे। फिर महान शिक्षा शास्त्री आध्ार्य 
श्रद्धानन्द सन्‍्यासी ने गुरुकुलों का प्रवर्तत कर प्राोन 
शिक्षा पद्धति को मूतिभान करने का प्रयास किया। मवयुग 
की सभी श्रेष्ठ प्रवत्तियो को आत्मसात्‌ करके भो गुरुकुल 
पुरातन युगीन सस्कृति की याद ताजा करते रहे। यदि 
एक ओर वेद, वेदाग आदि आषंबाइमय् के अनमोल रत्नों 
के अध्ययन अध्यापन को सुचारु व्यवस्था की गई तो दूसरी 
और अथज्ञास्त्र, मनोविज्ञान, पाठ्चात्य दर्शन, राजनोति, 
समाज लात््त्र ध्ावि सामाजिक विद्याह्लों ८ 5००।व! 
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8८९70८७ ) तथा विविध विज्ञानों ( पिगाताओं 
8टाशा८८8 । को मरी पाठ्यक्रम मे उच्चित स्थान दिया 
गया । पुरुकुछ शिक्षा प्रणाली की सर्वप्रमुख विशेषता रही 
विविध ज्ञान विज्ञान का राष्ट्रमाषा के माध्यम से शिक्षण 
कराना । 

गुरकुलो का ध्येय केवल पुस्तकीय ज्ञाना्जन तक ही 
सीमित नहीं था। छात्रों के शारोरिक, मानसिक और 
सामाजिक विकास को चतुमंलो प्रगति का आयोजन भी 
उनका मुख्य लक्ष्य था। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली ने देश 
और धरम को अनेक निष्ठावात सेवक और कार्यकर्त्ता दिये 
यह उसकी अतीत कालोन सफलता का दोतक है । 

वह सस्थावाद का जमाना था। केवल शिक्षण सस्थायें 
ही नहीं, अनाथालय, विधवाश्रप आदि अन्यान्य समाज की 
दृष्टि से उपयोगी सस्थाओं का भी सगठन आययंसमाज के 
तत्वावधान मे हुआ । ऐसा प्रतोत होता था मानो कमंत्रोत 
प्रत्रवित हुआ है। समाज सेवा की यह प्रवत्ति दुष्काल, 
बाढ़, महामारी आदि देवी आपदाओ में तो साकार हो 
उठती ही थी, परन्तु सामान्य समय में भी दलितोद्धार, 
तारी जागरण आदि के रूप से वह समय समय पर प्रकट 
हो कार्यकर्ताओं की कमंठता और उतकी लगन की सुचना 
बेती रहती थी । 

बह समय आयसमसाज का स्वण युग था। चारों ओर 
उत्साह और उम्रग का बातावरण था। देश, जाति ओर 
धर्म के लिये कुछ कर गुजरने की भावना लोगो में काम 
कर रही थी। उसी उत्साह की लहर में आर्थसमाज को 
अनेक अग्नि परीक्षाओं मे से गुजरना पडा, परन्तु अपने 
अनुषाधियों की दृढ़ आस्था ओर सिद्धान्तों के प्रति उनके 
अडिग प्रेम ने उन सारी विपत्तियों को निश्शेष कर विया, 
जिनके कारण एकबार तो इस महान सत्था के अष्तित्व 
के विषय में ही शंका उपस्थित हो गई थी। हैदराबाद 
दक्षिण का विराट सत्याधरह आन्दोलन तथा सिंध में 
सत्याथं प्रकाश को जब्ती के विरद्ध आन्दोलन हमारे प्रगति 
पथ को अकित करने वाले दृढ़ चरण चिह्न हैं। 

आयंसमाज के विगत गोौरवपुर्ण अतीत का यह एक 
सिहाबलोकन मात्र है। आज परिस्थितिया बदल चुकौ 
हैं। विज्ञान को आश्चंजनक उन्नति ने हमारी आस्थाओं 
तथा धारणाओ को डाबाडोल कर दिया है। धर्म और 
आध्यात्म को आवश्यकताओ और उपयोगिता के प्राँत 


मानव सवयप्रस्त हो गया है। ऐसी सक्रान्तिकालौन स्थिति 
पे आर्यंसमाज का जराजीणं हांचा यदि चरमरा उठा हो 
तो आइचय ही कया ? जिस प्रकार भनुष्य की आयु 
निश्चित होती है उसी प्रका: सस्थाओं और आन्दोलनो 
के भी उन्नति और विकास के निशिचत डिन होते हैं। 
महाकाल के इस निर्मम नियति-चक्र के दशनों में पौसे 
जाकर न जाने कितने बिराद जन आन्वोलन समाप्त हो 
गये ओर हो रहे हैं। ऐसी अवस्था मे यदि आर्यसमाज के 


नेता और सचालक यह सोचते हों कि उन्होंने अपनी 
ससथा को सजोवनों बूटी पिला दी है तो यह 


यह उनका श्रम ही है। आयंसमाज की मौलिक धारणायें 
ओर उसके प्रवरतंक के सिद्धान्त और मन्‍्तव्य अजर-अमर 
है, परन्तु इस बात की कोई गारण्टी नहीं कि सस्था और 
आन्दोलन के रूप मे आगामी दो शतारिदयों में आर्यसमाज 
जीवित रहे हो । हमारे सामने ब्रह्मममाज और थियोसोफी 
आदि अन्य धामिक-सामाजिक ( सोशियों रिलौजियस 
मृवमेण्टस) आरदोलनों के उदाहरण विद्यमान हैं। राजा 
राममोहतराय के सुधार और सल्कार सम्बन्धी सिद्धान्त 
और कार्य भारतीय इतिहास में अमर हो गये, परन्तु उन 
के द्वारा प्रवर्तित ब्राहामाज आज कहां है? बगाल में 
उसकी दो चार शालायें नाममात्र के लिये मले ही विद् 
मात हो अन्यथा उन्नौसवीं शताब्दी का बह जीवन्त प्रगति- 
शीरू आन्दोलन आज इतिहास के पृष्ठो में ही शेष रह 
गया है। अत निष्कर्ष रूप मे हम यह कह सकते हैं कि 
आज आत्म निरीक्षण और आत्मालोचन को सर्वोपरि 
क्रावश्यकता है । 

हम एक क्षण के लिये अस्तर्मुश्लो होकर सोचें । हमारे 
संगठन में क्या-क्या दोष आ गये हैं ? क्यों हमारी विधिध 
प्रवृत्तियां आलस्य, प्रमाद और अवसाद के कारण कुष्ठित 
हो गई हैं ? हम अपने आदर्ओं के अनुकूल अपना खुद का 
ही जीवन नहीं बना पा रहे तो विश्व को आये बनाने का 
स्वप्त कैसे साकार हो सकेगा। 

आज आयंसमाज के प्रत्येक विभाग को नवीन कप मे 
सगठित करने की आवश्यकता है। हमारे उत्सव और 
अधिवेशन, हमारे सत्सव और मन्दिर, हमारा प्रेत भर 
व्यात्यान मच, हमारे प्रचारक और उपवेशक सभी युग की 
आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार सुसगठित, 
सुसम्बद्ध एव शक्तिशाली होकर सार्वमौस बैदिक धर्म के 

(शेर पृष्ठ ३१ पर) 
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आयेसमाज का मिइनरी साहित्य 


[ ले०-भी विश्वनाथ जी जझास्त्री एम० ए०, सागर विश्वविद्यालय ] 


वेदिर धर्म सपार मे सबसे प्राचीन और सर्वश्रेष्ठ धम 


है। परन्तु काल की अबाध गति से इसमें इतने परि- 
बतेत हो गये कि इसके मौलिक रूप को ही पप््नना कठिन 
हो गया । इसका सपुज्ज्वल रूप मिट्टी की अनेकानेक परतो 
के कारण अत्यन्त कलुषित हो गया था। यह धरम जो पहले 
लोहे के दण्ड के समान था अब सूत के कच्चे धागे के 
समान हो गया । विधियों ने इस जजर धर्म पर अनेका- 
नेक आक्रमण करके करोडो वेदिक धर्म के अनुयाधियों 
को विधर्मी बनाना आरम्म कर दिया। ऐसे विषम 
समय मे मह॒षि दयानस्द का आविर्भाव हुआ। उन्होंने 
बेदिक धर्म के मौलिक रूप को जनता के सामने रखा । 
उन्होने अपने अपुर्च तक बल से सभी विधियों की पोल 
को खोला ओर बेदिक धर्म की स्थापना की। जनता ने 
यह चमत्कार देखा और फिर से भारतीय बेदिक् ससस्‍्कृति 
की ओर शुकी । विधर्मियों के आक्रमण फुछ ढीले पड़े । 
परन्तु बहु आन्दोलन कोई क्षणिक तो नहीं था। ऋषि ने 
इस आन्दोलन को सर्वदा के लिए चलाये रखने के लिए 
१८७५ में आर्यतमाज को स्थापना की । 
आयंसमाज एक घामिक सगठन है, सिशन है । इसका 
उहू श्य वैदिक धम्म का प्रचार करना है। यह बेदिक धर्म 
के पुल अनुयाथियों को बेविक धर्म के मूछभुत सिद्धान्तो 
का परिचय कराता है । यह हिन्दू धर्म के दलित बम को 
ऊपर उठाकर सवण हिन्दुओ का स्थान देता है। यह हिन्दू 
घममं से पतित हो गये लोगो को पुन हिन्दू घम मे मिलाता 
है । पह जन्म के विधियों को भी शुद्ध करके हिन्दू आये 
बनाता है । 
आयंसमाज ने मौलिक प्रचार और लेखबद्ध साहित्य 
द्वारा अपने मिशन का प्रचार किया है। लेखबद्ध साहित्य 
प्रसुख रूप से दो प्रकार का है, एक शास्त्रीय साहित्य और 
दूसरा मिश्नरी साहित्य । शास्त्रीय साहित्य से हमारा 
तात्पय प्राचीन जश्ञास्त्रों के अनुबादों और व्याख्याओ से है । 
मिहनरी साहित्य का अर्थ वह साहित्व है जिससे लोग आर्य 


समाजी बरनें। शास्त्रीय साहित्य अपेक्षाकृत थोडे लोगो को 
आकृष्ट करता है। दाशनिक विद्वान सुक्ष्म तत्वों के समझने 
के लिए ज्ञाध्त्रीप साहित्य का अध्ययत करते है। अथवा 
पुरोहित लोग कमकाण्ड के लिए ज्ञास्त्रो का पठन पाठन 
करते है। मिइन री साहित्य का निर्माण तो जन-साधारण 
के लिए किया जाता है । 

मिश्नरी साहित्य का प्रारम्भ “सत्याथ प्रफाश' से 
होता है। ऋषि दयानन्द के इस अपूब ग्रन्थ के पहले दस 
समुल्लासो में बेदिक धर्म के घिद्वान्तो का दशान किया है 
और पिछले चार सघुल्लासो मे मत मताच्तरो का छण्डन 
किया है। सत्यावप्रकाश रूपी अमोध बच्चा से ऋषि ने 
भारतीय आकाश से छाए हुए सतसतान्तरो के घोर अन्ध- 
कारमय मेघो को छिन्न भिन्न कर दिया। सत्याथप्रकाश को 
पढ़कर सहस्त्रो लोग आयसमाजी बन गये । जो इस अपूर्व 
ग्रन्थ को एक बार पढ़ लेता हु बह पुन कभी भी पतित 
नहीं हो सकता । आयसमाज के पहले युग में सत्याथप्रकाश 
पढ हुए आयसमाजी सनातन धम के दिग्गज विद्वानो और 
मौलवियों तथा पादरियों से डटकर शास्त्राथ करते रहे है। 
हमे भारतोय साहित्य मे मिश्नरी ग्रन्थ तो ढढने से भी 
नही मिलता । मिश्तरी साहित्य की परपरा तो जन और 
बोद्ध ग्रस्थो से आरम्भ हुई है। हिन्दू धम्र से शकराचार्य 
एकमात्र मिश्नरी हुये ह । 

आयसमाज म प्रचार कार्य तो पहले भी खूब हुआ 
ओर अब भी खूब होता है। परन्तु यह काय अधिकतर 
मौखिक रूप से हो व्याख्यानो द्वारा होता है। आर्यसमाज ने 
शास्त्रीय साहित्य तो पुष्कल रूप में निर्माण किया है १२न्तु 
मिश्नरी साहित्य अपेक्षाकृत थोडा ही रचा गया है। ऋषि 
दयानन्द के सत्याथंप्रकाश के पश्चात्‌ स्वामी नित्यानन्द के 
/ पुरुषाथ प्रकाश” ने आयंजगत्‌ मे पर्याप्त ख्याति प्राप्त की 
इसके बाद स्वामी दर्शनानन्द जो के विविध विषय विशृ- 
घित ट्र॑ क्टो ने आर्यजगत्‌ मे घूम मचा दी । इसके साथ ही 
प० तुलसोीराम जो का नाम शआ्आाता है। आपने अपने 
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माप्तिक पत्र वेद प्रकाश” के लेखो तथा अन्य विवेचना- 
त्मक प्रयों मे भिःतरी साहित्य का तिर्माण किया। ३० 
ज्वालाप्रसाद ने सत्प्राथप्रकाश के ११ समुल्लासो के खडन 
में दयन द तिमिर भारक्तर लिया तुझपीराम स्वामी ने 
मसास्कर प्रकाश रचकर इसका! उत्तर दिया । ज्वालापसाद 
के भाई बलदेवप्रयाद ने ३ समुतलासों के छण्डन मे धम 
दिवाकर से और भवानोप्रसाद ने भास्कराभास निवारण 
से मास्कर प्रकाश का खण्डन किया | तुलसीराम ने पुन 
दिवारर प्रकाश लिवकर धम दिवाक्र का उत्तर दिया। 
इ ही दिनो 8 महात्मा पु-शीरामजी अथवा स्वामी श्रद्धा- 
नन्‍द जो ते अपने साप्ताहिक पत्र सद्ठम प्रचारक द्वारा आय 
समाज के मिशन को समुज्जवल क्या । इसके बाद नारा 
यण स्वामी जी ने 'आयममाज क्या हु ?' छोटी-सी पुस्तक 
+िखी। इसी प्रक्रार धमदेव विद्यावाचस्पति ने वदिक धर्म 
आपममाज प्रदइनोत्तरी लिखी। सावरेशिक सभा द्वारा 
रचित 'मआयसमाज परिचर्या और पंजाब सभा द्वारा रचित 
बलिदान जपन्‍ती दन्थ' इपी क्षेत्र की पुस्तके है । 
सावदशिक सभा की ओर से प्रकाशित प० इन्द्र का 
आयमसमाज का इतिहाम और १०हुरिश्चन्द्र कृत आयसमाज 
का इतिह।प, उत्तरगदेश सना का ७४ वर्षाय इतिहास सी 
आयममाज़ क॑ प्रचार काय पर प्रकाश डालते हू । 
आपमसम'ज का मिइनरी साहित्य अप्रेजोी मे भी लिखा 
गया । छा० लाजपतराय का आवसमाज, बाबत! छज्जासह 
का ०८१ 072 0 (0॥ "१4 ७ .7०| विष्णुदत्त 
हार्मा का [| 00 [00॥ 06 ॥|०८ .५7) 4 33/5], १० 
चमूवतरि का | ॥ (,0 ॥ 0000059 0। 24 ४- 
[470, गयाब्रत्ताद उपाध्याय का 0)३20॥, ॥ ५5७ 0॥ 
20 ७ 0.) 0, 3१५३ ४।७,) दीवान चन्द्र जी का 
279. ५३ ॥3) पर्मरेव विद्यावआाचत्पति का 2.६- 
20॥5 08 0॥ [45 एा५ 0477 2७ते &7५४। 
5.70।] सूम्तानु जी का 2॥, ॥9 0, )8 ॥टि 
ध१त ५0!/, विववत्र काश जी का ], जात टवट- 
3 2 ०५०३४) 494॥303 आदि उल्लेखनीप हैं । 
आपंतमान के विदेश प्रचार काये में कहता जैमिति 
जी का त(म उेवनोप है! 
मारोशम, मलापा, स्थाम, सुमात्रा, फोजी, न्यूज लेड, 
झऊी का, अ क्रीका, घुरोव इत्यादि मस्त सुफेल का जमज 


करके और सहर्खों व्याख्यान देकर उन्होंने बैंदिक धर्म का 
प्रचार किया। १९३२ में उन्होने सत्याथप्रकाश का 
फारसो में अनुवाद किया जो अप्रकाशित ही रहा। मेहता 
जी ही एकमात्र ऐमे प्रचारक हैं जिन्होने बिना क्विसी सभा 
फी सहायता के स्वतन्त्र रूप में समस्त देशों में प्रचार 
किया है। वे प्रचार सम्बन्धी साहित्य स्वय4 लिखकर, 
प्रकाशित करवा कर अपने साथ रखते थे ओर बेचते थे । 
उनकी स्थरण शक्ति अदभुत थी। उनको अपने भ्रमण 
तथा प्रचार की लिथिया और समय तक णार रहता था। 
उन्होते बेदिक आश्रम व्यवस्था के अनुसार गह॒स्थ के बाद 
वानप्रस्थ ओर फिर सन्यासप्त आश्रम ग्रहण क्रिया और अपना 
नाम स्वामी ज्ञानानन्द रक्खा। उन्होंने हिंदी, उर्दू और अग्नेजी 
में अनेक पुस्तकें लिखीं। उदाहरण के लिए अग्रेजो भे 
॥) ४९७४८ एा३०ा वा विवाओ के ।8.. कि 
0०३. (2) 70॥9, पी छ०]6 (67६ बाते 


(0]00॥560  :9) ]707 9 776$52८ए०८ ॥0 ॥॥6 
७070 /4) ६एए७॥०७०॥. 06 06 ५५० ।६ 
विदेश प्रचार साहित्य में स्वामी स्वतन्त्रतानन्‍्दकृत 


“विदेशों मे एक साल' तथा सा्वदेशिक सभा कृत 'विदेश्ञों में 
आयममाज! हैं। इस क्षेत्र मे ५० रुचिराम कृत अरब मे 
सात साल' भी पठनीय है। प० अयोध्याप्रसाद जी आनद 
स्वामी जी, सत्यदेव परिव्राजहू जी, स्वामी पध्रवानन्द जी 
तथा ओमप्रकाश त्यागी जीने विदेशों की यात्रा करके मिश- 


नरी साहित्य के निर्माण मे योग दिया है। 
आपसमाज के मिशनरी साहित्य मे श्वण्डन का भी 


प्रमुष स्थान रहा हे। ऋषि ने सत्यार्थ प्रकाश मे सप्री 
सतमतान्तरों का खण्डन किया था। इम्लाम की समीक्षा 
से तो पहले पहुल प० लेखराम आय-पथ्चिक ने विपुल 
साहित्य लिखा । उनका साहित्य “कुलियात आरयमृसाफिर” 
नाम से विख्यात है। इसके बाद ५० रामचनलर देहलबी ने 
इस क्षेत्र में कार्य किया । उन्होंने “कुरान मे अन्य मताव- 
लम्बियों के लिए कुछ अति कठोर, उत्तोजक वाकयों का 
सप्रह” लिखा। इस क्षेत्र से लक्षष्ण आर्थोपदेशक ने भी 
बड़ा कार्य किया है। उन्होंने अनेक पुस्तकें और ड्रैक्ट 
लिखे । शोक है कि आजकल की पुस्तक सूच्ियों मे लक्ष्मण 
जी सौर महता जेमिनि की पुस्तकों का कहीं नाम भौ 
देखने में नहीं आता । लक्ष्मण जो ने अपने अन्तिम दिनों 
मे इस्त्ममस ओर बेब्िकि धर्म का तुसनास्मक भव्यधल विज 
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पर एक विपुल ग्रन्थ लिखा था। परन्तु अब तो उनकी 
कोई कृति भी दृष्टिगोचर नहों होती । प० कालिचरण जी 
मौलबो फाजिल आगरा, प० विरजीलाल प्रेम (पंजाब) 
प० शान्ति प्रकाश जी (आये प्रतिनिधि सभा पञाब) से 
भी इस क्षेत्र मे पर्याप्त काय किया है । 

ईसाई मत की आलोचना से स्वामी दर्शनानन्द जी ने 
कई ट्रैक्‍्ट लिखे थे। कालिचरण आय, कालिचरण मौलवी 
फाजिल और शिवदयालु जी ने कई द्वैक्ट लिखें है। कुछ 
साल हुए सावदेशिक सभा ने ईसाई प्रचार निरोध आन्दो- 
लगन चलाया था तो ओम्‌ प्रकाश जी त्यागी ने भी कई 
छोटी पुस्तकें लिखी थीं । 

पौराणिक सत के खडन मे तो अनेक ग्रन्थ लिखे गए, 
कई पुराणो की आलोचनाए प्रकाशित हो चुकी हैं। दया 
ननन्‍्द उपदेशक विद्यालय, गुरुवत्त मवन लाहौर में स्वामी 
स्वत-त्रानन्‍्द जी तथा स्वामी वेदानन्द जी के तत्वावधान 
मे मतमाराम कृत भविष्य पुराण की आलोचना, शिवपुराण 
की आलोचना, श्रुतिकाल कृत वाराह्‌ पुराण की आलोचना 
प्रकाशित हुई । मक्तराम कृत कर्म पुराण की आलोचना 
और भोमप्तेव विद्यालक्वार कृत लिग पुराण की आलोचना 
और गगाप्रसाद कृत गरुड पुराण की आलोचना भी प्रका- 
ज्ञित हुई। प० मनसाराम कृत पोराणिक पोलप्रकाश ने 
भी स्याति प्राप्त को थी। आचार रामदेव ने पुराणमत 
पर्यालोचन ग्रन्थ लिखा । परन्तु दुख है कि आज देखने 
भर के लिए भो उपर्युक्त पुस्तकें नहीं मिल रही हैे। जग 
दोशचन्द्र ने गो विन्दराम हासानन्द की ओर से विष्णु पुराण 
की आलोचना नामक लरूघु सी पुस्तक अभी-अभी प्रकाशित 
की है । मूर्तिपुजा अवतारबाद आदि के सम्बन्ध मे बुद्धदेव 
मोरपुरो कृत (१) मूर्तिपुजा मीमासा और (२) अवतार- 
बाद मोमांसा और मूमित्रशर्मा कृत मूतिपुजा समीक्षा कनी 
प्रकाशित हुई थीं । प० शिवशकर शर्मा कृत भ्राद्ध निणय 
भी एक उत्कृष्ट ग्रथ है। भीराम आर्य कृत 'अबतार रहस्य 
और शिवलिंग पूजा क्यो! मो उल्लेखनोय है। राधास्वामो 
मत समीक्षा क्षेत्र मे ल_्म्ण जी ने राधास्वामी मत और 
घेदिक धम् तथा सोमानन्द स्वामी ने राधास्वामी मत 
मआलोचन लिखा था। जेन धम के सम्बन्ध में 'रोराम आये 
कृत घुनिसमःज मुखमर्दन है । सिकख धम के सम्बन्ध मे 
स्वामी स्वतन्त्रानन्द जो ने आय सिद्धान्त ओर सिबल गुरु 


पुस्तक लिखी थी। अब मनत-सतास्तरों की समीक्षा का 
काप्त और विशेष रूप से पौराणिक मत और आय सम्प्र- 
दायो वी समीक्षा तो समाप्त ही हो रही हे। आय नेता 
राजनीति में भाग ले रहु है और विशेष रूप से जनसघ 
आदि राजनतिक दलों के सम्पक में आकर »र्य से हिन्दू 
बन रहे हैं। अब क्वल ईसाइयो से ही कुछ सघप चल 
रहा हु और इस दिशा में छोटे मोटे ट्रेंक्ट प्रकाशित होते 
रहते हे । अभी इस दिशा में प्रचुर साहित्य की आवश्य- 
क्ता है। नेता और पडित तो कई उत्पन्त हो रहे है परन्तु 
मिशन यों को सख्या कम हो रही है। आय समाज को 
जीवित रखने के लिए मिशनरी और प्रचारकों की आव- 
इधकता है। प्रचार के काम को स्थायी रखने के लिए 
सण्डन मण्डनात्मक साहित्य की आवश्यक्ता है। आय 
समाज को राजनीति में नेतृत्व के प्रतो भनो ओर सस्था- 
बाद से मुक्त होकर प्रचार क्षत्र मे आगे बढना चाहिए । 
प्रचार काय ही आयसमाज का प्राण है । 


अधि ननननभन+ 


(पृष्ठ २८ का शेष ) 

सावदेशिक प्रचार के तेजस्वी माध्यम बनें, यही हमारी 
कामना हे । ऐसा होनेपर हो आर्यावत के उज्ज्वल भविष्य 
को कामना करते वाऊे दंश हितेषी दयानाद के स्वप्न पूरे 
होगे । जिस महापुरुष ने जनकल्याण को उदार भावना से 
अपने समाधि क सुख को ठकराया उसी के दादी बनकर 
हम स्वाय डिप्सा मे आरण्ठ मग्न होकर अपने क्तब्य को 
विस्मृत कर चुक् हे । 

आयसमाज क ल्यि आज सर्वातिक आवश्यकता है 
अपनी त्रुटियो, अपने अधाबों और अपनी अक्षमताओं 
पर विचार करने की । हम अपने आपको आत्म#$न्द्रित 
करें और ध्यिति पर विचार करें, हमने आयसम्राज और 
उसके प्रवतक की छूल भाबना को कहा तक सप्झा है ? 
क्या हम आयमसमाज के जीवन दशन को सकझ सके है ? 
क्या आयसमाज के सिद्धान्तो और मन्तथ्यो के प्रति हम मे 
उतनी ही निष्ठा ओर आस्था है जो उन्नीसबीं शताब्दी के 
अन्तिम दशाब्द और इस शताब्दी के प्रथम दो दक्षाब्दो में 
विद्यमान आर्य पुरुषों मे थी । यदि ये सब बार्ते नहों हैं 
तो हम अपने सम्पृण आडम्वर और पाखण्ड का तव्रिसजन 
कर अपने ध्येय की प्राप्ति का उपाय क्यो न करे ? 

तमसो मा ज्योतिमसमय-घियो यो न॒प्रचोदयात्‌ । 
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राष्ट्र-तिमोण का स्थायी साधत--आगर्यंसमाज 


[ श्री क्िशोरीलाल गुप्त एम०ए०, सिद्धान्तशास्त्री, राहित्य वाचस्पति, काव्य एवं वेदपोर्थ (प० ] 


फट स्वामी दयानन्द सरस्वती के जीवन एवं कार्यकलापो पर जितना ही गहन मनन किया जाता है, उतनी ही 
अधिक उनकी दूरवरशिता प्रकाश मे आती चली जा रही है। उत्तराखण्ड के हिमाच्छादित पहाडो, नदियों उपत्यकारओं, 
एवं दक्षिण की नमदा ताप्ती और कावेरी के बीहुड जगलो का पथटन करते हुए उनका विविध प्रकार के साधु सनन्‍्यासी 
एवं योगीराजो से भेंट हुई । सबको अपने-अपने रग में रगा पाया। स्वदेश, स्वभाषा, स्वसरक्ृति एवं स्व॒राज्य की 
ओर से सबको विमुख पाया । सच्चे शिव की खोज मी उनके द्वारा न कर पाये । देवात प्रज्ञाचक्षु सबगुरु दडी विरजा- 
नन्‍्द के चरणों मे विद्याध्ययन करने की उन्हे प्रेरणा हुई, और अन्ततोगत्वा उनकी चिरामिलिषित मनोकामना सिद्ध 
हुई । गुरुषय की भी चिराभिलिषित मनकामना विद्यार्थी दयानन्द को उपलब्ध कर सफ्लीमृत हो उठी। अध्ययन 
समाप्त हुआ । गुरु दक्षिणा समपेण करने का समय आया अकिचन दयानन्द पर क्‍या धरा था ? भाग-जाचकर गुरुदेव 
की प्रिय वस्तु लौंग समपित की गयी। सजल नेत्रो से प्रकट हो रहा था कि गुरुव्य की माग ही किसी अन्य वस्तु की 
थी। सगवन ! स्वीकारी से विलम्ब का कारण ? मुझे भौतिक पदार्थ नहीं चाहिये । फिर यह जीवन ही किस अर्थ का 
चरणो मे अपंण है। धन्य हो !” जाओ, देश और देशव्यापी पासण्ड का मुलोच्छेद करो । 


चरणों मे सादर प्रणामानान्तर गुरुवय्यं से साशीर्वाद विदायी ली । हरद्वार मे विराद कुम्म का मेला लगा हुआ 
था । पहुचे । एकाकी! असहाय! असख्य जनससुदाय के विरुद्ध, निर्भय, नि शक पाखण्ड-छण्डिनी पताका फहराई गई । 
खलबली मची | हृष्ट पुष्ट शरीर । मस्तक पर अलौकिक आभा । उपदेश सारगर्भित, यद्यपि रूढ़ियाद के एकदम प्रति- 
कूल | बेद और केवल बेद का प्रतिपादन ! मूर्तिपुजा, मृतकश्नाद्ध, बालविवाह, बहुवियाह, वद्ध विवाह, साई, फकौर 
एवं स्थाने दिमानो के नाना पाखण्डो का भडाफोड, अकाटय युक्तिया । ज्ञान का मण्डार, निर्भय गर्जना । क्या मजाल 
किसी की जो सामने आने का साहस कर सके ? 


मेला सानन्द समाप्त हुआ । जिसको देखो, सुनो, इसी विचित्र सनन्‍्यर्त को छुछ एर उर्चर !' मररत के कोने 
कोने से विशाल जन समूह हरद्वार एकत्रित हुआ था। प्रत्येक व्यक्ति दयानन्द का अलौकिक प्रसाद लेकर घर लौटा । 
इधर इस मिराले सन्यासी ने चतुमृखी प्रचार-पुरोगम निर्धारित किया । मौखिक उपदेश, खुले आम शास्त्रार्थ, लेख एव 
पुस्तकादि का प्रकाशन, विशेषतया वेद-माष्य, वह भी सस्कृत एवं हिन्दी आय भाषा सयुक्त, चोथे वेदिक पाठ्शालाओो 
की स्थापना । त्यागी, तपस्बी, कतंव्यवरायण अध्यापको के अभाव मे ये पाठश्यालायें बन्द करनी पड़ी । 


एक अन्य अभाव सर्वोपरि अनुमव होने लगा । कोई सचालक सस्था चाहिए। गुरुडम फंलाने बाली नहीं, कर्मठ, 
लगनशील, सेवा भावना से ओत-प्रोत । सोचा, फिर सोचा, सदभक्तो से परामर्श लिया, ओर अन्त से आयंसमाज की 
स्थापना की गयी । भावी प्रचार “क्ृष्वन्तो विश्वमाय्यंम/ का समस्त गुरुतर मार आयंसमाज को सौंपा । आर्यसमाज 
ने मी अपने सागीरथ प्रयत्नो द्वारा वह समस्त मार अपने ऊपर उठाया जिसकी देश को अनिवायं आवश्यकता थी। 
जिधर चाहे उधर आख उठाकर देखिये देशोन्नति के सभी काय्ये कलापो में आयंसमाज प्रमुख सहाय दृष्टिगोचर होगा । 
स्वराज्य-प्राप्ति मे भी आयवीरो ने प्रमुख ही भाग लिया; और वह भी शान्त भावना से । 


किन्तु खेद है कि स्वाधीनता ने जनता रूपी ऊँट की नकेल ढीली कर दी है, और विशेषकर अधिकारी वर्ग की, 
अध्टाचार का आज सवत्र बोलबाला है। आर्थसमाज इस अर्न॑तिक्ता से बेखबर नहीं । उसका प्रत्पेक समासद आर्य- 
समाज के सामूहिक कदम उठाने की बाट जोह रहा है । जब गेैरो के अत्याचारो से विमुक्ति प्राप्त की तब अपनो से भी 
करनी ही पडगी । और उसके लिये चाहिए धुआधार प्रचार तथा आन्दोलन । अब तो “यथा राजा तथा भ्रञा” नहों, 
यथा प्रजा तथा राजा (शासन) करके विक्लाना ही पडेगा। भोर बहू करेगी आयंसमाज | 
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श्री स्वामी विरजानन्द जी महाराज 
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महषि दयानन्द सरस्वती श्री स्वामी भ्रद्धानन्द जी महाराज 
जिनका सस्थापवित आयप्तमाज 
ससार को प्रकाश प्रदान 
कर रहा है । 





छ््छा 

जिन्होंने ऋषि दयानन्द की शिक्षा 

पद्धांत का प्रचार ओर प्रसार 
करते हुए अपने प्राणोत्सगं किये। 
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अनाणथयर, जापर-ामर फासरा5- ० एरशक करन! आल >र-प उरनटर न्‍्यर कब ८ून पकनर रन न 2००१ .००० 26-0० लल्‍ने उन :ननप उल्थन पमनालपर पान अनार )नन्य ८ अपकरपकसण फर्म फन्‍नर मे 
महर्षि के प्रति । 

अब तक मुक्त नहों हो पाया, ज्ञाप-ग्रस्त, तप-त्याग तुम्हारा । । 
ठुम तो मुक्त हो गये ऋषिदर, जन-जन के शिवत्व मे रूय हो, | 
। 

| 








मुक्ति हुई मुर्वा-सो मोहित, तुम पर, जग को क्यो विस्मय हो ! 
मुस्काते तुम गये, ज्योति का बिखरा पडा पराम तुम्हारा ! 
अब तक मुक्त नहीं हो पाया, शाप ग्रस्त तप त्याग तुम्हारा ! 
तुम भागे थे, जन-मगल के लिए स्वय घर-हार छोडकर ! 
मुड कर देखा नहीं, मातु पितु फी ममता से मोह तोडकर ! 








पत्थर का क्र लिगा कलेजा, कर न सका, कुछ "राग तुम्हारा | 
भव तक मुक्त नहीं हो पाया, शाप-ग्ररत तप त्याग तुम्हारा। | 
पर मुझको ऐसा लगता है, माके अश्न, पड है पीछे | 
सिद्धि तुम्हारी अब तक शापित, छगता, ज्ञाप लगे हैं पीछे | | 
सोीवन-मर विष पिया, आज तक जगा नहीं सौमाग्य तठुम्हारा। 
अब तक मुक्त नहों हो पाया, ज्ञाप प्रस्त तप त्याग तुम्हारा! | 
दिष के घूट भरे जिसके हित, वह अमृत-घट काम न आया। 
सूरज तुम धर गये हाथ पर, तप से हमे उबारन पाया। | 
दहक रहा है दावानल से, यह सपनो का बाग तुम्हारा । । 
| 





अब तक मुक्त नहीं हो पाया, ज्ञाप ग्रस्त तप त्याग तुम्हारा | 
अजब तक पडी ऋणचायें रोती, 'गो-करुणा-निधि! सिसक रही हे ! 
माँ का क्षत-विक्षत यक्षत्वयण, आग चतुदिक धाक रही है। 
सानवता का दर्द पु८छता-कहाँ गया अनुराग तुम्हारा ?” 
अब तक मुक्त नहीं हो पाया शाप ग्रस्त तप-याग तुम्हारा ! 
गुरुकुल की शिक्षा/ अनाथ है, 'वर्णाश्रमा पद्धति रोती है। 
ब्रह्माययं की खिलली उडती, 'सरकृर्त की दुगति होतो है? 
'मोगवाद! दे रहा चुनौती, व्यर्थ गया वेराग्य तुम्हारा ? 
अब तक मुक्त नहीं हो पाया श्ञाप ग्रस्त तप त्याग तुम्हारा। 
'सस्कार-विधि' जगा न पायो 'सस्कार' से हीन मनुज है। 
अस्त हुआ “व्यवहार-सानु” ही अन्धकार मे लीन सनुज है। 
मसत-तिमिर से हुआ पराजित, दया “सत्यार्थ-प्रकाश” तुम्हारा ? 
अब तक मुक्त नहीं हो पाया, शाप ग्रस्त तप त्याग तुम्हारा। ! 
ऋषिवर ! क्षमा सागने मा से, फिर से मृ पर आना होगा। । 
आशिष लेकर, शाप मुक्त हो, फिर से राष्ट्र-जगाना होगा। । 
जगती के अधरो पर होगा, तब वेदों का नाद तुम्हारा। 
अब तक मुक्त नहों हो पाया, ज्ञाप-प्रस्त तप त्याग तुम्हारा। | 


-“-लाखनर्सिह “शलेन्द्र' साहित्यालकार भोजपुरा मैनपुरी 


पृ ऊमपत नूर असनासन+-प-त्ननू >> >ल्फकलथ “तन अधि शिसिपलड पे सिकरपध॑ा, २+२-- >+फ-न्ट>अफनथ प्रसव: +फन्कट +पपन्ल्ट “नल 3० >>फलथ नए >>्डलन्च >अलथा सननपस्नय फल, 


ल्‍ 


>995999999999999999999999० “बे <<<<<८<<८८<<८८८:८<८८८«<< < 


आयेसमाज और अन्‍्तरवेक्षण 


( ले०--भ्रो डा० सगलवेव शास्त्री, पूर्व उपकुलपति, सस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी ) 


क्री भी क्षेत्र मे वास्तविक उन्नति के लिय्रे सबसे पहली आवश्यकता अन्तरवेक्षण की होती है। व्यक्ति ओर 
समाज, सबके लिये यह नियम है। कोई भो मस्या हो, समुन्नति-शील होने पर भी, यदि वह समय-समय 


पर, बदलती हुई परिसत्वितियों को दृष्टि से, अपनी प्रगति का लेखा जोखा नहीं करती, तो वह अवक्षय हो घोखा 


छाती है । 
सहस्रों वर्षों से निराशा, अज्ञान और भिय्या विद्यासों के अन्यक्रार से आच्छकन्न भारतवर्ष को आयंसतमाज ने, 


अपने प्रारम्म के काल छे, जो नवीन जीवन प्रद प्रकाश दिया था, वह छिपी से छिपा नहों है। पर अब उस समय पी 
परिस्थितियों मे महान परिबतन हो गया है और तेजी से हो रहा है। इन नवीन परिस्थितियों को पूर्णघव॑ समझे बिता 
और तदनुरूप अपने कार्यक्रम और अउती कायक्षमता को बनाये बिना, आयप्तमाज अपने स्वरूप तथा अपनी प्रगति 
को कायम नहीं रख सकता | 

स्वर्गॉय पूज्य नारायण स्वामी जी के साथ अनेक्तो बार मैने इगी विषय पर बात-चीत की थी। वे मेरे इस 
बिचार से बराबर सहमत थ कि विज्येष अवसरों पर आयसमाज के चने हुये चिन्तनशील थ्यक्ति एकत्रित होकर, 
नन्‍्तरड्भरूप से, आयंत्माज को गतिविधि पर गम्भीर विचार किया करें और तदतन्तर अपने निश्चित विचारो से वे 
आयंसमाज को प्रेरित किया करें। 

निशचय ही मवो पर या समाचार पत्रो मे यह विवार-दितिमय नहीं हो स+ता, न करता ही चाहिये। 

आज देश विदेश की धापिक सामाजिक, राजनीतिक आदि परिस्थितियों मे तेजी से परिवतन हो रहा है । 
शिक्षा का स्वरूप और प्रकार भी उसी तरह बदल रहा है। जत यहया की रियोर्टों द्वारा विभिन्न मतवादियों को 
सरुपा में कमी अथवा वृद्धि के विवरण प्रकाशित होते रहते है। पर क्या आयसमाज का कोई निश्चित नियत विभाग 
ऐसा है जो नियमत इन विषयो पर गम्भीर रोति से विचार करता है ? 

यदि आधंससमाज जागरूक होता तो स्वराज्य प्रगति के बाद से अपने अनुमव और उदात्त आदशों के आधार 
पर देश से कम से क्रम शिक्षा का नेतृत्व उसको मिल सकता था। 

देश के विभिन्न राज्यो मे और ससार के वितिन्न देशो मे अप्यंसरमाज को कहाँ क्या करना चाहिए ? सहसो 
बर्षों से सिथ्याविद्वासों मे ग्रस्त और स्वायं-निष्ठ तथाकथित धामिर नेताओ से प्रतारित देश की ग्रामोण जनता को 
नगरों को बाह्य जगत्‌ की चकाचोंध से प्रमांवित विभिन्न स्तरीय जनता को, और अन्त से विद्यालयों तथा विश्वविद्या- 
लयों के, प्रायेण 'अ्रमेण तपसा' की भावना से बिहीन तथा विनय और अनुशासन की सत्प्रवृत्तियों से ऋ्रमश हटते हुए 
छात्रों को उदात्त तथा पवित्र बेदिक भावनाओ से कंसे प्रभावित किया जा सकता है ? 

इत्यादि ऐसे महान्‌ प्रइन हैं जिन पर आर्प्रमाज को सतत्‌ जागरूकता और गम्मीर दृष्टि से विधार करना 


चाहिए। 
अत मेरा आयंमित्र' के द्वारा विचारशील आर्येसमाज के मनतीषियों से और विशेषत सार्वदेशिक सभा से 


मन्न निवेदन है कि समय-समय पर उक्त दृष्टि से आयसमराज की गतिविधि पर गरस्मोर विचार किया जाया करे, 
इसका प्रयत्न किया जावे ओर सावदेशिक समा का एक नियत स्थायी बिम्ाग हो जो जागढ़कता से इसी कार्य मे 


सलरन रहे। 
वक्त सुझावों के कार्यान्वित हो जाते पर आर्यसमाज को विभिन्न क्षेत्रों की वृष्टि से अपने पत्रवर्योष् अथवा 


इललदों0, जेसे का्ंकम घनाकर उनमे छपजाने को भावश्यकऊघा होनी + क्र 


कराए ॥ जय 2 भक 0 
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हमारी प्रचार पद्धति-- 


आयसमाज एवं जन सम्पक 


(ले०-भ्री गोपालदत्त शास्त्री एम०ए० रामजस कालेज, देहली ) 


“अधिद अन्न उपजाओ' योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से 
सरकार ने जहा पुरानी कृषि की भूमियों से नये नये 


प्रयोग किये वहा साथ हो नई-नई कृषि योग्य भूमि प्राप्त 
करने का भी प्रयत्न किया, जगलो को काटकर कृषि के 
योग्य बनाया गया तथा ऊसर भूमि को भी यथासमय उप- 
जाऊ बनाने के प्रयत्न हुए । जब ऊत्रड खाबड एवं जगली 
भूमि को कृषियोग्य बनाने की भूमिका प्रारम्म होती है तो 
नि सदेह साधारण हलबेल की अपेक्षा महाकाय कृषियम्त्रो 
से भी विशेष सफलता मिलती है, जैसे जैसे जमीन अनुकूल 
रूप घारण करती जाती है वैसे वेसे ही किसान के प्रयत्न 
भी भिन्न-भिन्न रूप धारण करते चले जाते है। कल्पना 
कीजिये-प्रारम्म से हल या मशीनों से भूप्ति को समतरू 
अथवा अनुकूल बनाने की सफलता की प्रसन्नता मे किसान 
उसमे बरावर हल ही चलाता रहे तो परिणाम क्‍या 
होगा ? अथवा बीज बोने के बाद फिर हल बल लेकर 
खेत से पहुच जाय और किसी के रोकने पर यही उत्तर दे 
कि-आप नहीं जानते, यहा की बेडोल और ऊबडखाबड 
भूमि को मे इसी हुल बेल की बदौलत इतनी सुन्दर बना 
पाया ह-सो इसे तो प्रयोग करने से रोकृगा नहीं, हा और 
कोई अवान्तर उपाय बताए तो विचार कहूगा। 

मेरा अभिप्राय आर्यसमाज फी प्रचार पद्धति से है, 
प्रारम्म की परिस्थितियों से वर्तमान परिस्थ तिया भिन्न हैं, 
नि सन्देह इस समय हल चलाने की अपेक्षा बीज बोने और 
उसकी रक्षा करना ही मुख्य कार्य होना चाहिये, जहा 
आवश्यकता हो वहा वह उपाय भी अपनाया जा सकता 
है, ठीक उसी तरह जिस तरह कि यवि बीज नहों उगता 
या किसी अन्य कारण से खराब हो जाय तो किसान उसे 
दुबारा हुल चलाकर फिर बोता है। वास्तव में यह तक 
(या नारा) अब जनतावारण को अधिक प्रभावित नहों 
करता कि आयंसपद्ताज का घुरुष कार्य खड़नात्मक है। इसी 
प्र्वत्ति को घुर्यता देने से एक बहुत बड़ी हानि हुई है लौर 


वह यह कि आयंसमाज मे सुजनात्मक शक्तियों एव प्रवृत्तियों 
का प्राय अमाव सा है। बनाने की अपेक्षा मिटासा अति सरल 
है, जब सरल फाम में ही गौरव मिल जाता है तो कठिन 
कार्य की ओर प्रवृत्ति क्यो हो ? व्यक्तिगत प्रयत्व ओर 
सामाजिक प्रयत्न मे अन्तर स्वामाविक है। सृजनात्मक 
प्रदत्ति से सेरा अभिप्राय उन तत्यों से है जो केवल क्षाणिक 
प्रभावशाली न होकर समाज में ऐसी मावना को सुस्थिरता 
की स्थिति प्रदान करें । यदि हम अपने उदंश्य को इस 
दिल्ला मे मोड तो अवश्य ही हमे उन तत्वों से सम्पर्क 
स्थापित करना होगा जो केवल नारेबाजी से अलग रहकर 
इस प्रयत्न मे कुछ योगवान कर सकते हैं। यह ब्रद्धिवादो 
बर्ग समाज से अपना विशिष्ट स्थान रहता है। पर इससे 
हमे सामाजिक सम्पर्क स्थापित करने की आवश्यकता ही 
अनुमव नहीं हुई-क्योकि हमारी प्रमुख मावता अभी सी 
जमीन को ही ठीक करने की हे। 

देहलो मे थोडे दित के निवास मे हो मुझे कतिपय 
विश्वतिद्यालय के तथा प्रमुख सरकारी थ्यक्तियों से मिलने 
का अवसर मिल! और बातचीत से यह भी स्पष्ट हो गया 
कि वे इसलिये सक्रिय भाग नहीं लेते कि-उन्हें केबलमात्र 
चुनाव से रुचि नहीं, और समाज के अधिकारियों को उसके 
अतिरिक्त अन्य किसी कार्य मे रुचि नहीं। में समझता हू 
भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यक्तियों का समूह हो समाज है-- 
उनसे उनकी रुचि एवं योग्यता के अनुसार काम उठाने का 
प्रयत्न किया जाय तो समाज को विशेष शाम होने के साथ- 
साथ लोक प्रियता मी प्राप्त हो सकती है। ऐसे व्यक्ति 
घीरे-घोरे उदासीन हो जाते हैं और जाबी पीढ़ी हो अपरि- 
चित ही रह जातो है। अनेक गुरकुलों के स्तातक तथा 
प्रमुख आये परिवारों के व्यक्ति आ० स० से असंपृत्त से 
होकर रह रहे हैं, कमी कमी श्र्या करके ही ये इस दिल्ला 
में आत्म तुष्टि अनुमव कर लेते हैं। क्‍या हमारे मेता इस 
दिला में कुछ विचार करेंगे ? ५ 


कक ३७ 
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महर्षि दयानन्द सरस्वती के सच्चे शिष्य... ५० पुछूत्त विद्या 


श्री प० लेश्वराम जी 





हा कड। 
् ः 


ऋषि दयानन्व की मृत्पु का बृहय 
देखकर आप नाए्तिक से आस्तिक 
बन गये थे । 


है. 
आयंसमाज के सुविर्यात विद्वान और लेखक 
श्री बाबू घासीराम जी एम० ए० मेरठ 





जो अपनी बाणी और लेखनी से आयंसमाज का प्रचार और प्रसार 


#>याक टू 


करते हुए देश पर बलिदान हो गये । 
७ “जम जम * अप का जप रा “जय पक “जप  प जक पर ०-८ 
बयानन्द के नेन्न तो वह दिन देखना चाहते हैं कि | 


काहामोर से कन्या कुमारी तक और अठक से कटक तक ! 





आपने अपनी वाणी और लेसनी दोनो से 
भायसपताज की प्रद्यसमीय सेवा की। 


आप आये प्रतिनिधि सभा के कई ब्व 
तक प्रथत्स रहे । 


* नागरी क्षक्षरों का हो प्रयोग और प्रचार होगा। मेने 
आर्यावत्त मर से भाषा का ऐक्य सम्पादन करने के लिए 
ही, अपने सकल ग्रन्थ आयंभाधा मे लिखे और प्रकाशित | 


प्त् 


। 
| 
| 
। 
ह 


जशध्यत्त भा 


श्द ० 
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विश्व में वैदिक धर्म प्रचार ओर आर्यंसमाज 


[ ले०-भी मोहनलाल जी मोहित, भौरिशस ] 


इव में वैदिक धर्म प्रचार का उत्तरदायित्व आयं- 
समान्न पर है। हमारे धर्माचार्य महषि दयाननद 


जीने आवपंतमाज को आदेश दिया था “द्वोप द्वीपान्तर 
और देश देशान्तर मे वेद प्रचार करना । इस पुनीत 
कतेन्‍प के परिपालन मे क्रियात्मक रूप से आयेसमाज ने 
कहां तक सफलता पाई है ? यह विचारणीय प्रदइन है । 
आये समाज के कार्यों वर एक ऐतिहामिक झाँझी देने पर 
मालूम होता है कि १९वों ज्षती के अन्तिम चरण ओर 
२०वीं श्री के प्रारम्म मे अर्यात सन १८७५ से १९२५ 
ई० तक इन ५० वर्षों का कार्य काल बडा महत्वपूर्ण था। 
घह शुम समय तरुण आर्यसमाज का प्रचार युग था। 
गम्मीर विचार एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण से देखने पर कहा 
जा सकता है वही मारत का नव-जागरण-काल का प्रारम्म 
पुग था| वह घुगा तकारी युग था, जब आयससाज के 
कायक्षेत्र मे श्री कर्मयोगी स्वामी श्रद्धान॒द जी श्री 
सहात्मा हमराज जी, श्री लाला लाजपत राय जी, 
मुनिवर गुरुकत्त जी और प० लेखराम जी आदि नर-रत्न 
सवत्मिना आर्यत्माज की प्रगति में लगे थे । 
फलत धामिक, सामाजिक, साहित्यिक और दोक्षणिक 
घहु दिशा मे भायतमाज ने प्रशमनीय सफलता पाई। 
उसी समय सुदूर उपनिवेश्ञों मे आय॑ प्रचारक भी गये । 
आयंतसाज के प्रचार से उपनिवेशीय भारतीयों के जीवन 
ह्तर में सुधार हुआ ओर बडी प्रगति हुई। उपनिवेशीय 
भारतीयों को जो वर्तमान घामिक, सास्कृतिक और 
सामाजिक प्रगतिशील परिस्थिति है, उतके नव निर्माण मे 
आरयंसमाज के सबल हाथो का योग दान है। परन्तु बतं- 
मान जनव॒ृद्धि और पश्चिमीय चचल बातावरण में पड़कर 
दृषित मतोवृत्ति, असतयम एवं उद्"्ड साव का विकास 
होने लगा है । 
क्षत ऐसी परित्यिति में एक प्रभावशाली रचनात्मक 
प्रचार-प्रणालो का उपक्रम होना आवश्यक है । आयंसमाज 
को वर्तंतान मे मूमण्डल के सानचित्र के अनुसार साव- 
देशीय दृष्टिकोण से वेद-प्रचारक तेथार करने चाहिये। 
मद सत्य भा सदा दे छ अमपयवमाज को छो काम छोड़ 





लेखक 
कर बेद प्रचार मे सर्वात्मना लग जाना चाहिये । 


विदेशों थे सफल प्रचार कार्य के लिये बहुमाषी 
विद्वान साथ ही श्रद्वावान लगनशील सुवक्ष और प्रमाव 


शाली व्यक्तित्व सम्पन्न पुरुषो को आवश्यकता है । 

सुयोग्य उपदेशक की तेयारी के लिये मेरा 

सुझाव-- 

(१) श्री सा्वेदेशिक आये प्रतिनिधि समा वेहली, गुरुकुरों 
और दयानन्व महाविद्यालयों मे से, १० उन सफल 


सस्‍्तातको का चुनाव करें ओ विवेज्ञों में आवंसमाज 
का प्रचार करने का उत्सुक हों और योग्यता की 


वृष्टि से सस्कत में आचार्य तथा अग्रेजी मे एम०ए० 
तक सफल हो । 
ऐसे १० सुयोग्य बक्त्व कलाप्रिय विद्वानों को उप- 
देशक पद्धति का प्रशिक्षण देने के लिये दो वर्ष के 
फार्य-क्रम की सुध्यवस्था का उत्तरबायित्व भ्री तार्े- 
देशिक आयें प्रतिनिधि समा अपने कन्धे पर लेवे, 
हा में बेदिक धर्म प्रयार इस योजना का उदय 
॥ 
सम्प्रति यूरोप, अमेरिका द्वीप और एशिया के चीन, 
सापान, रूत आदि देश तथा अनेक उपनिवेशों को ममता 
बेदामृत पान के लिये लालायित है । 
बयोकि इस देशो मे सतआत्मकझ्ान का प्राय, अमाल 
( केव पुष्क ४० कर |] 


(२) 


द श्र 
>9>35999999999999999999999 2220 <<<<<८<<<<<<<<८८८८<८८<८८८८ 


करें । 





आयेसमाज का भविष्य 


[ ले०-श्री सुरेशचन्द्र जी वेदालकार एम० ए०, गोरखपुर ] 
! [ आयंसप्ताज के उज्ज्वल भविष्य के लिये विद्वान लेखक मे स्थिति का | 


। सिहावलोकन करते हुए प्रेरणा दी है कि हम आयसमाज की सफलता के | 
लिये आत्म निरीक्षण ओर चिन्तन कर अपनी कमियो को दूर करने का यत्न | 


-सम्पादक ] 
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भारत एवं विश्व के इतिहास मे आम्रृंससाज का एक 
अपना अदमृत स्थान है । इस बात को व्याह्या करते 


हुए यदि मैं यह कहू कि घामिक एवं सामाजिक दृष्टि से 
रूढ़ियों एवं अन्धविश्वासों में भ्रमित विश्व को यदि किसो 
ते दृष्टि शक्ति प्रदान की तो वह निवियाद आयंसमाज है, 
तो यह अत्पुक्ति न होगी । यदि में यह कहू कि ईसाई एव 
मुसलमानों द्वारा लूटे जाते हुए हिन्दृत्व के कोष की यदि 
किसी ने रक्षा को और उसे समृद्ध करने का प्रयास किया 
तो वह आपंसमाज है, तो इसमे असत्य की जरा गन्ध नहीं । 
पदि मैं यह कहू कि सारतवर्ष की स्वतन्त्रता के सूलमन्त्र 
का दाता और स्वतन्त्रता सप्राम से फिर चाहे वह हिसा- 
त्मक हो या अहिसात्मक सबसे आगे बढ़कर लड़ने बाला 
सैनिक आपत्तमाज है, तो वह एक ऐतिहासिक सत्य हो 
माना जायगा। परन्तु स्वराज्य प्राप्त होने के बाद आज 
हम अधिक शिथिल हो गये हैं ॥ आज आयंसमाज में गति- 
होनता सी आ रही है इसी कारण आज नवीन वर्ग या 
नवघुवक इसमे नहों आ रहे हैं। यदि गश्मीरतापूर्वक हम 
आत्मनिरीक्षण और मनन करने को तत्पर होगे तो यह 
स्पष्ट प्रतोत होगा कि सफेद बाल और कुछ परम्परा की 
रक्षा करने वाले ब॒द्धों के बाद आगे आनेवाली पीढ़ी आय॑ 
समाज का उत्तव कर। सकती है परन्तु आयेसमाज को 
गतिशीलता एवं प्रवाह को जारी नहीं रख सकती है । यह 
स्पष्ट एवं अनुमवजन्य सत्य है। क्यों? यह प्रघन विचार 
णीय है । और इस क्‍यों का उत्तर बाहर खोजने को अपेक्षा 
हुमे अपने अन्त करण से खोजना होगा । 

अपनी दशा का अनुसान हम आधुनिक समाज और 


देश में अपने महत्व को देखकर कर सकते हैं। हमारा 
क्या महत्व है इसके लिए आप सोचेंगे तो आपको पत्ता 
चलेगा कि आयसमाज व्यक्ति को आधार बनाकर चलने 
वाली सस्था है। भर्थात व्यक्तित्व के निर्माण द्वारा समाज 
का निर्माण इस रूप मे आयसमाज करना चाहता है कि 
यदि सभी व्यक्ति अच्छे बन जायेंगे तो समाज अच्छा होगा 
ओर समाज अच्छा होगा तो राष्ट्र और मानवता को बढ 
मिलेगा ओर इस प्रकार उसका “कृण्वन्तो विश्वमायभ्‌' वा 
सिद्धान्त विश्व लागू हो सकेगा। परन्तु आत्र आयतमान 
से व्यक्तित्व का निर्माण करने का काय लगभग समाप्त हो 
गया है । और परिणाम यह है कि राष्ट्र ने आयसमात 
को भुला दिया हैं । 

शिक्षा के क्षेत्र मे आयंतमाज ने बहुत कुछ योगदाव 
दिया है । स्त्री शिक्षा, बालकों की शिक्षा, विद्यालयों का 
निर्माण आदि क द्वारा सरकारी स्तर पर उसने शिक्षा का 
प्रचार किया । पर-तु आज स्वतन्त्रमारत मे शिक्षा पर 
विचार करने वालो को हम कोई अपना दृष्टिकोण नहीं ३े 
सकते हैं | हमारे पास अपना दृष्दिकोण है भी तो नहीं । 
स्वामी भ्रद्धानन्द ने गुरुकुलो का निर्माण कर इस युग में 
एक मौलिक शिक्षा प्रणालो कौ स्थापना की थी और विश्य 
के शिक्षा विशेषज्ञ गुरुकुल मे समय समय पर आते थे और 
उस पर विचार करते थे। लेकिन आज स्थिति कापत 
बदलो हुई है । हम शिक्षा में ध्वतन्त्र मावना को द्यथशा 
अपनी यस्थाओ का सरकारीकरण कर रहे हैं। आम 
आायसमाज के पास कोई भी ऐसा केन्द्र नहीं जहां क्षर् 
समाज के बेदिक धर्म के मूल वेदो का उसो श्रद्धा और 


४० अर 8४ कि आर्यतमाजण 
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विश्वास के साथ अध्यापन होता हो । अत इस विज्ञा पे 
हमे सोचना है कि मविष्य में हमारी शिक्षा सस्यायें कंसी 
हो ? हम कंते आय विद्वान उत्पन्न कर सकें। 

दूसरी बात आयसमाज की भ्रचार पद्धति की है। आये 
समाज के प्लेटफास से क्या कहा जा रहा है, यह समझना 
बड़ा कठिन कार्य है। एक व्यक्ति आता है वह अपने 
माषण में एक वेद मन्त्र पढ़ता है और उसकी व्याख्या में 
उस विषय से असबधित परन्तु सामथिक बातो का उल्लेख 
कर देता है। श्रोताओं का स्तर देल्लकर उसे यह कायं 
करना पडता है। यह तो कुछ ठोक भी है पर सबसे 
अधिक महत्ता जिन भजनोपदेशकों को दी जाती है और 
जिन पर उत्सव की सफलता निर्भर होती है वे मजनो- 
परदेशक उस मत्र से कितनी सत्य और असत्य घटनाओं 
द्वारा एक विचित्र प्रकार का सनोरजन करते हैं जो कि 
हसी के बीच आर्यसमाज के सिद्धान्तों को उड़ा देता है । 
घुशे तो ऐसा अनुमब हो रहा है कि आज के वद्ध एव 
आर्यसमाज के सिद्धान्तो से परिचित उपदेशकों के न रहने 
के बाद आर्यसमाज के प्लेटफार्म मनोरजन के साधनमात्र 
रह जायेंगे । यह भी एक सोचने को बात है। 

तीसरी बात यह है कि आज आर्यससाज का देश एव 
समाज की किसी भी सम्तिति एद सगठन में कोई पूछ नहीं 
है ' क्योंकि आयेसमाज को आघार बनाकर व्यक्ति आगे 
बढ़ते हैं और पुन॒वे उसे छोडकर राजनीति को आधार 
बना लेते हैं। हमारे पास ऐसा आकर्षण नहीं है कि हम 
उन्हें अपनो ओर रख सकें। परिणाम यह होता है कि 
उन्हें अपनी महत्ता बढाने के लिए हमारे पास आने की 
अपेक्षा हमे आयंसमाज को महत्ता बढ़ाने के लिए उनके 
आश्षित होना पडता है। हम अपने व्यक्तियों की उपेक्षा 
एवं उनकी अपेक्षा करते हैं। क्या इसके विपरोत भाव को 
जागृति हो सकती है ? 

आयसमाज को अपने को सुदृढ़ करने के लिए नव- 
युवकों को प्रभावित करने के लिए कोई उपयुक्त कायक्रम 
सम्मुख रखना होगा । आयेबवीर दल एव आय्येकुमार 
समाओ की उपेक्षा का परिणाम आज हमे अनुमव हो रहा 
है जब आये समाज के सत्सगो मे थोड़े से सफेद बालो 
वाले और वृद्ध सज्जन दिश्लाई देते हैं। अत मैं तो सम- 

झत। हू कि इन सस्‍्थाओं को पोषण देना चाहिए । 


आयेसमाज के सिद्धान्त बुढिवादी हैं, सत्य हैं और 
उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे समी कालों और 
सभी समयो पर सत्य हैं। परन्छु सत्य भी अनुपयुक्त 
व्यक्तियों के हाथ पर अपना प्रमावद्यों वेता है। ऐसी 
दशा से आज जब हम आर्यसमाज के मविष्य पर विचार 
कर रहे हैं तो हमे उपर्युक्त एवं उससे सम्बन्धित अन्य 
बातो पर विचार करना चाहिए। अर्थात्‌ हम एक वेदिक 
धर्म के ज्ञान का केन्द्र बनायें | प्रयार पद्धति भे परिवर्तन 
करें, अपने महत्व को स्थापित करने का प्रयत्न करें तथा 
आयंबीर दल और आरयंकुमार सभाओं को बल दें । अन्यथा 
आयंसमाज का भविष्य बहुत उज्ज्वल नहीं। युग बडी 
तेजी से बदल रहा है। यदि हम छूट गए तो बहुत पीछे 
रह जायेंगे ।* बस, परमेश्वर से प्रा्थंना है कि वह हमें 
शक्ति और बल दे कि हम आगे बढ़ सकें । जि 


( पृष्ठ ३४ का झेष ) 

सा ही है। जो कुछ अदा मे वहाँ आत्मज्ञान का प्रचार 
सुना जाता है, उसमे सम्प्रदाय वालो को आ्थिक लिप्सा 
तथा प्रपच की मात्रा ही अधिक है। कथित देशों के 
आत्मज्ञान के सत्य जिज्ञासु, निराश औौर अशान्त हैं । 
नास्तिक भोगवादी अर्थ-लोलुपो के विनाक्षकारी यन्त्रों 
का आविष्कार और उसके दुष्प्रयोग से मानवता कराह 
रही है । वेद जिरुद्ध पन्थ-प्र चारको का वुय्यंवहार, नास्तिक 
भोगवादी पश्चिमीय सम्यता का शिष्टताहीन नग्न- 
नृत्य और मानवतावाशक विनाशकारी यन्त्रों के निर्माता 
अर्थलोलुप साम्राज्यवादियों के पजे मे मानवता अन्तिम 
सास ले रही है। मानव-विनाशकारी ऐसी बु लब 
परिस्थिति से मानव समाज के सबल प्रहरी आयंसमाज 
को बडो सतकता से कतंव्य पालन करना धर्म है । 

उपर्युक्त सारी विषम समस्याओं का सही समाधान 
वेदिक घम्म में है। वेदिक धर्म मानवता की सात्विक 
सम्पत्ति है। वेद के सुन्दर सिद्धान्त मे बिदवकल्याण निहित 
है । आयंसमाज ने जितने मानव-हितकारी काय किये हैं, 
उनमे लोकमत से सबल समर्थन मिला है। अब समय आ 
गया है कि मानवता की रक्षा के लिये पूर्ण सघ बल से 
समरागण में आयेसमाज को आगे बढ़ना जाहिमे। आशा 
है आरयंजत आर्यसमाज के विदव प्रधार वायित्व को 
स्वोकार करेंगे । नह मृः 


्््यय्य है 
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आय्यंसमाज की स्वर्गीय विभृतियाँ 


त्यागमूर्ति श्री स्वम्मी स्वदानन्द जो महाराज महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज 


| 
| 
| 
| 
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>9>>99999999>9999999999०9 489 टट<<८<<<<<८<<<<<<<<<<<«<८<€& 


भारतीय गौरव की रक्षा में आयेसमाज के संस्थापक-- 


महर्षि दयानन्द का योग-दान 


[ ले०-भ्री आनन्द स्वामी सरस्वती, तपोवन, वेहरादून ] 


द्बुँ हृषि स्वामी दयानन्द जी महाराज सरस्वतो के 
कार्यक्रम और जीवन घटनाओं पर दृष्टि डाले तो ऐसा 
प्रतीत होता है कि उनके हृदय और मस्तिष्क मे सारी 
मानव जाति के लिये एक गम्भीर पीडा थी । वेद ने कहा 
मो है कि ऋषि वह है जो मनुष्य मात्र का हितकारी हो । 

ऋषि स यो मनुहित । ऋ० १०१६५ 

परन्तु जहां सारे ससार के कल्याण का विचार उनके 
मन में था वहां, भारतीय प्रजा के लिये विशेष स्थान था । 
साम्यवाद के नेता काले माक्स का विचार तो यह था कि 
“माश्तोीय समाज का फोई इतिहास है ही नहीं” और 
उन्होंने यह मी लिखा कि “मैं उन लोगों से सहमत नहीं 
हू जिनका मारत के स्वर्णकाल में विश्वास है ।” 

(। ) इन पन्नों से कार साक्स ने अपनी कितनी 
अज्ञानता प्रकट की, यदि काल मावर्स का सम्पर्क स्वामी 
दयानन्द जी के साय हो जाता तो वह न केबल आस्तिक 
बन जाते, अपितु मारतीय ससकृति के भक्त भी बन जाते। 

महूथि दयानन्द ने अपने जीवन में अनेक काय किये 
जिनकी भमणना कठिन है। परन्तु उनका सबसे बडा कार्य 
यह था कि उन्होंने भारत मे फंली हुई निराशा को बड़े 
जोर से झिझ्ोडा । अग्रेज शासको ने यह विचारधारा फेला 
रक्षी थी कि भारत के लोग शासन करने योग्य नहीं । 
फ्रेच लेखक वाल्टेयर ने 'फ्रंगमैट्स आन इण्डिया' मे भारत 
के सस्यन्ध से यह विचार दिया कि “भारतोय सस्कृति का 
तत्व यह है कि दोडने को अपेक्षा चलना अच्छा है। और 
चलने की अपेक्षा लड़ रहना अच्छा है। और छड्ड रहने 
पर बह बेठने से रथि रखते हैं ओर बेठने की अपेक्षा लेट 
जाना अच्छा समझते हैं और लेट जाने से सो जाना उनको 

अधिक प्रिय है ।” इसके साथ ईसाई पादरी हिन्दुओ को 


(। ) कार सादर्स के मारत सम्बन्धी खत, सम्पादिका 
करेशा गेदो । १० जूस भोर २२ जुलाई १८५३। 





लेखक 


असम्य साबित करने लगे । देवी देवताओं की हसी उडाने 
लगे । ओर हिन्दू अपनी प्राचीन सभ्यता और भध्य वेदिक 
लिद्धान्तो को भुला चुके थे इसलिये वह ईसाइयो को कोई 
उत्तर न दे सकते थे । एक मुसरूमान व्यक्ति अब्दुल्ला ने 
'तोहफ्तुल हिन्द' नामक पुस्तक मे हिन्दू सभ्यता, आये 
धर्म और आये पूषनों को बेहद घिनौने रूप मे बणित 
किया । इसका उत्तर देने वाला कोई न था। हिन्दू अपनी 
प्राचीन सस्कृति, सभ्यता तथा सिद्धान्तोी को मूल जाने के 
कारण अपने आपको बहुत नीचा समझने लगे थे। उस 
समय ऐसा प्रतीत होने लूगा था कि हिन्दुओ की यह 
धारणा बन गई है कि वे सदा के लिये दूसरो के गुलाम 
बने रहेगे । अग्रेजों ने भी अपनी कूटनीतिशता 
से व्यापारा करते - करते शासक का रूप 
धारण कर लिया। उस समय के भारतोयो के मन से 
यह बात घर कर गई थी, कि यूरोपियन लोग ही राज्य 
प्रबन्ध कर सकते है। काले माकस के शब्दो मे हस्लेड ने 
भारतीय समाज का साराहढांचा ही तोड़ डाला। सारा 
समाज ही बिखर चुफा भा। पौरागिकता ओर अज्ञात ते 


अंजू है; ० प कै + है है. 
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शी 


भाई को भाई से अलग कर दिया था। प्रक्ृति-पूजा ने 
बुद्धि हर ली थी । आत्मविद्वात्त के स्थान पर आत्मग्लानि 
पनप रही थी । “जगत तोन काल से भिथ्या हे ।” का 
प्रचार प्रबल था। छूतछान ते, आपस की फूट ने, बाल 
विवाह आदि कुरीतियो मे भारतोष समाज की बुनियाद 
हिला डाली थी। घर की यह अवस्था, उधर विदेशी 
शासकों की चालें मयकर रूप धारण कर रही थीं । कुछ 
ब और यदि यही अवध्या रहतो तो मयकर पतन हो 
जाता और यूरोपियन पादरियों ने तो लिख भी दिया था 
कि ५० यर्ष पःचात्‌ सारा मारत ईसाई हो जायगा। 
परन्तु भारत को पुन उठना था ओर उसका उत्थान करने 
के लिये मह॒षि वपानन्द के हृदय मे जोत जगी। ३० व 
निरतर घोर तप करने के पश्चात दष्रानन्‍्द उत्तराखंड और 
हिमालय की उत्त्‌ ग चोटियों से नीचे उतरे। उन्होने 
स्पष्ट देख लिपा कि भारत क् लोगो के पतन का सबसे 
बड़ा कारण वेद को भूल जाना हु और साथ ही अपने 
उज्ज्वल भूत को विस्मरण कर देदा हे । 

महूषि दयानन्द ने सोये हुए भारतीय सिह को जगाया 
कि क्‍यों गीदड बने बेठे हो । तुम्हारे पास बुद्धि बल, बाहु 
बल ओर धन बल तीनो विद्यमान है, फिर निराश क्‍यों 
होते हो । स्वामी दयानन्द ने सबसे अचम्भे का चमत्कार 
यह दिखलाया कि उन्होने भारतीयों के अन्दर यह भावना 
भर दो, कि हम सगवाब राम, गुरु वशिष्ठठ, कृष्ण और 






््‌ की ञ 


एक उदार, मिलनसार, सफल वक्ता, 
कथा सस्कार आदि मे निपुण, ग्राम प्रचार 
में रुचि रखने वाला, धामिक और सस्कृत 
की परीक्षाओं की तंयारी कराने मे कुशल 
पुरोहित की आवश्यकता है । वेतन 
योग्यतानुसार । मकान बिजली सहित 
आयेसमान मन्दिर मे ही निशुल्क 
मिलेगा। पत्र-व्यवहार प्रधान, आयसमाज 
सागर भ० प्र० से करें। 















युधिष्ठर आदि महानुमावों के बशज हैं। हमारी वैदिक 
सस्कृति ससार भर के लोगो की सस्क्ृति से पुरानी और 
अत्यन्त पवित्र तथा ऊंची है। विदेशी राज्य की हानियो 
को उन्होने प्रकट किया और सबसे पूर्व 'स्वराज्य” शब्द 
का प्रयोग करके मारतीय राज्य स्थापित करने का जिश्वार 
दिया 

स्वा० दयानन्द ने स्वराज्य की आधार जिला रक्षी और 
उसी पर मण०्गाषघी और अन्य नेताओ ने स्वतञ्रता का मवन 
तेयार किया। परन्तु दुख यह है कि आधुनिक नेताओं ने 
मह॒षि दयानन्द के एक आदेश को सवथा भुला दिया। 
और वह यहु कि आध्यात्मिक उन्नति के बिना केवल भौतिक 
उम्नति विनाश का साधन बन सकती है। ओर आंज ह्व- 
तन्त्रता मिलने के बाद जो आपा-धापी, अ्रष्टाचार, अना- 
चार, नेतिक पतन और नास्तिकता दिखाई दे रही है 
इसका सबसे बडा कारण स्वासी दयानन्द के वैदिक आदेश 
को भूल जाना है। 

यदि भारत के लोग सुखी होना चाहते हैं, तो इसका 

एकमात्र साधन यह है कि वे स्वामी दयानन्द के वेशिक 
विचारो को अपनाए और अपने जीवन मे ढारू तथा उन्हीं 
के अनुसार चरित्र निर्माण करें। यही सीधा मार्ण है। 
आर्यसमाज के सदस्यों और नेताओं का भी इस सम्बन्ध से 
विशेष दापित्व है। आयंसमाज स्थापना के पावन पर्ज पर 
हम विचार करें और आत्म-निरीक्षण कर आगे बढ़ें। 


ज् 
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आये कन्या इन्टर कालिज नजोबाबाद 


के लिए सुयोग्य अनुमबी भा 
विचारों की आचार्या ( जापाला)थ् ) 


चाहिये । अग्रेजी या सस्कृत की एम ए 
हो तो अच्छा है, वेतन सरकारी प्रेड के 
अनुसार मिलेगा । प्राथना पन्र सादि- 
फिकटो को नकलो सहित शीघ्र आने 
चाहिये । १८-१४-१७ 

बनारसीलाल आय मैनेजर 
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हक 


जलता दापक 


लि०-श्री बाबू पूर्ण चन्द्र जी एडवोकेट पू प्रधान सता आ प्र नि सभा देहली ) 


त्व छग्ने अभ्निना विप्रो विप्रेण सन्‌ सता । 
सखा सख्या समिध्यसे ॥ ऋ० घ८घ-४३-१४ 
धब्दार्थ -- 

( अग्ते ) है अग्ने। (त्व ) तु (हि) नि सन्देह 
(अग्निना ) अग्नि ढ्वारा (समिध्यसे) प्रदीप्त किया जाता 
है। ( विध्र ) तू विप्र परम ज्ञानी ( विप्रेण ) मुझ्त ज्ञानी 
द्वारा (सन) तू सत्‌ श्रेष्ठ (सता) सुझ साधु श्रेष्ठ द्वारा 
और (सखा) त्‌ सच्च। सखा (सख्या) मुझ सख्ा द्वारा 
प्रदीप्त किया जाता है । 

इस सन्‍्त्र मे ज्ञान और प्रकाश के प्रवाह को, प्रवाहित 
और सुरक्षित रखने के लिए बडा सुन्दर आदेश दिया 
गया है । 

अग्ति से अग्ति सुलगती है, ज्ञानी से ज्ञान बढ़ता है, 
भर सन्‍्तों से श्रेष्ठता मे वद्धि होती है। मित्र से मित्र 
प्रज्ज्वलित और प्रदीप्त होता है। 

इसी मन्त्र के आदेश को लक्ष्य मे रखकर आयेसमाझ 
के नियमों मे बेरो को सत्य विद्या की पुस्तक बताया गया 
है। और उनका पढ़ना पढ़ाना, और सुनना सुनाना आर्यो 
का परम धम बताया गया है | 

एक जलते हुए दीपक से अनेकों दीपक जलाये जा 
सकते हैं (पर तु जिप प्रकार जलते हुए दीपक के लिए 
तेल और बत्ती दोनो आवश्यक हैं अर्थात ज्ञान और कर्म 
दोनो अतिवाय हैं । इसी प्रकार जलते दीपक से घही दीपक 
जलाये जा सकेंगे जिनमे तेल और बत्ती दोनो का समावेश 
होगा यवि केवल तेल व बतो होगी या तेल ज्यादा और 
बत्ती छोटी या बत्ती बडो तेल थोडा तो दीपक जलाये नहीं 
जा सकेंगे । 

गुद विरजानन्द से महषि दयाननद ने ज्ञान प्राप्त किया 
ओर स्वय प्रज्ज्वलित हुए ओर ग्रुर विरजानन्द के नाम 
को प्रधिद्ध कर दिए । गुरु ने शिष्य का शान बढ़ाया और 
शिष्य ने गुर का मान और अपना बढ़ाया । महथि दयानन्द 
जीवन पर्येत्त कान का प्रकाश फरते रहे | म्ौर अन्घकार 


मॉयतमभाज 
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कक 





लेखक 


का निराकरण । मरते समय भी गुरुदत्त विद्यार्थी के अदर 
बास्तिकता के प्रवाह को उत्पन्न कर दिया। आर्यसमाज 
स्थापना दिवस मनाना रुढ़ि नहीं है। यहू एक आवश्यक 
ओर उपयोगी कतव्य है। इस अवसर पर हम सबको यह 
शिक्षा प्रहण करनी है कि किस प्रकार ज्ञान मे वद्धि हो। 
ओर उस ज्ञान के आधार पर चरित्र ओर कर्म सर्यादित 
। 

है, दीपावली पर दौपक जलाये जाते हैं। इन जलते हुए 
दीपकों को सनोविज्ञान की दृष्टि से इस मन्न के प्रकाश से 
देखना चाहिये । जंसे बाहर दौपक जल रहे हों, वेसे 
अन्दर भी प्रकाश बढ़ते रहना चाहिये । 

खेव ईइवरीय ज्ञान है। हर सृष्टि की आदि से उनका 
प्रादुर्माव होता है, ओर प्रय तक प्रचार रहता है, ओर 
पुन नये कल्प मे फिर उनका प्रादुर्माव हो जाता है, जिस 
प्रकार सृष्टि प्रवाह से अनादि है वेसे ही ज्ञान का प्रवाह 
भी अनादि है। आवश्यकता इसको है कि प्रत्येक व्यक्ति 
अपने ज्ञान में वृद्धि करता रहे ओर अपने ज्ञान से दूसरों 
को राम पहुचाता रहे। यह श्रद्धूला सुरक्षित रहुनो 
चाहिये । ज्ञान नित्य बढ़ता है, परन्तु ज्ञात के माम पर 
सिथ्या ज्ञान उत्पन्न हो सके,इसके लिये प्राथोस देदिक शाम 
के आवश के रूप मे जावश्यकता है । 

मथोन निर्माण के फिये आययां चाहिए, उधाहुस्‍ुण 
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खाहिये। सुवर्ण की परीक्षा के लिये कसोटी चाहिये। 
बैदिक सूर्य का प्रकाश सृष्टि के आरम्म से हुआ और इसी 
प्रकाश के आधार पर इस प्रकाश के विस्तार में वृद्धि 
होती रहनी चाहिये । इस मत्र के आशय को इस विज्ञान 
के युग मे हूम बिजलीघर के उदाहरण से समझ सकते हैं । 
बिजली के लिये एक ??0ए6 ०98८ या केन्रीय 
उत्पत्ति स्थात्र की आवश्यकता है। उस स्थान से विद्युत 
तारों द्वारा वितरण की जाती है। परन्तु इस विद्युत से 
वही स्थान छाम उठा सकते हैं जिनके अन्दर [?॥0॥72 
अर्थात निर्माण है। केवल निर्माण ही नहीं (/0076९00॥ 
और सम्बन्ध भी आवदइयक है और इसके साथ प्रयोग भी 
आवश्यक है। अर्थात्‌ समय पर विद्यत से लाभ उठाने 
की योग्यता और क्षमता होनी चाहिए। प्रयोग सम्बन्धी 
ज्ञान मी होना चाहिए। 

आयंसमाज एक विजली घर है, उसके अनुयायी और 
हिलेषी हो अपने आपको शिक्षा प्स्कार, यज्ञ, भावना 
और योगाम्यास से [?।( बनाकर योग्य बनकर इस बिजली 
घर से अपना सम्बन्ध जोड लेता चाहिए और समय-समय 
पर इसके प्रकाश से लाम उठाते रहना चाहिए और दूसरों 
को लाभ पहुचाते रहना चाहिए । 

(772 020 7 >> 7-0 लिए 
व्यवस्थापिका 

यदि एक अकेला सब वेदो के जानने 
हारा द्विजों में उत्तम सनन्‍्यासी जिस धर्म 
की व्यवस्था करे यही श्रेष्ठ धम्र है, 
क्योंकि अशानियों के सहलरों, लाखों, 
करोड़ों मिलके जो व्यवस्था करें उसको 
कमी न सानना चाहिए। जो ब्रह्मचर्य, 
सत्यमाषणादि का द्वरत, वेद, विद्या या 
विचार से रहित जन्‍्ममात्र से शुद्रवत 
वर्तमान है उन सहलस्नों सनुष्यों के मिलने 
से मौ सभा नहीं कहाती। जो अविद्या- 
युक्त मूर्ल वेदों के न जानने वाले मनुष्य 
जिप धर्म को कहें उसको कमी न मानना 
चाहिये क्‍योंकि जो मूर्खों फे कहे हुए 
अनुसार धर्स पर चलते हैं उनके पीछे 
संकडों प्रकार के पाप छग जाते हैं। म दयातद 
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स्वोदिय और आयसपमाज 


( ले०-श्री आदित्यपालसह जो आये, छण्डवा ) 


खा४र ( फर साबाद ) के एक सर्वोदयी कायकर्ता 
ओऔ डा० हरीसिह जी कटियार ने मुझे एक भेंट 


के अवसर पर बताया कि “आज का युग आर्य का युग है । 
कोई मी समाज जो अर्थ की विषमता दूर करने मे प्रयत्न 
शील है, जनता का धन्यवाद का पात्र है। आयंसमानञ्र 
केवल एक धामिक आन्दोलन है जो जनता से मुक्ति या 


पुनजन्म के सुधार के लिए प्रयास कराता है। उसकी यह 
बातें जनता नहीं अपनायेगी, क्‍योंकि वह्‌ तो इसी जन्म में 
ओर यहाँ सुख और सुधार चाहती है और आप उससे 
उसकी बातें करते हैं जिसे उसने देखा नहीं । अत आये- 
समाज ओर उसके सस्थापक से सर्वोदय और उसके 
सस्थापक का स्थान में अधिक मानता हू क्योकि 'सर्वोदय' 
का अभियान इसी जन्म में सुख और सुधार के छिये 
उद्दिष्ट है।/ 

मेने कहा कि “में ऐसा नहीं समझता । मेरी तो ऐसी 
धारणा है कि आयसमाज से बढ़कर जनता के इस जन्म 
और अगले जन्म को सुधारने वाली और कोई ससस्‍्था नहीं 
और उसके सस्थापक स्वामी दयानन्द से बढ़कर ससार का 
कोई हित चिम्तक न हुआ, न है और न होगा। आप 
का 'सर्वोदिय' का आन्दोलन आयंसमाज का एक आन्दोलन 
है जो उसके १० नियमों मे एक में इस प्रकार वणित है-- 

प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में सन्तुष्ट नहीं रहना 
चाहिये किन्तु सबकी उन्नति मे अपनी उन्नति समझनी 
चाहिये--पही है आपका 'सर्वोदिय । यहां उद्नति से 
अभिप्राय ससार की ज्ञारीरिक, आत्मिक और सामाजिक 
उन्नति से है जिसमे सब प्रकार की उन्नतियों का समावेज्ञ 
हो जाता है। ऐसी बच्चा मे सर्बादिय का अभियान आर्ये- 
| सम्राज के अभियान से बढ़फर नहीं हो सकता। हाँ, वह 





अत्यंसमाण के कार्यक्रम कर हो एक अनग है।' 
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विदेशियो की दृष्टि से- 


कैट .... अयसमाँण 
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साव॑त्रिक सुख अभ्युदू्य ओर आनन्द का युग लाने वाली शक्ति-- 


आयसमाज 


( अमेरिकन विद्वान्‌ “एड्रयूज जक्सन” के विचार ) 


०६ 


झे एक आग दिखाई देती है जो कि सर्वत्र फंली हुई 
मु है अर्थात्‌ असोस प्रेम को आग जो कि हष को 


जलाने वाली है और प्रत्येक वस्तु को जलाकर शुद्ध कर 
रही है। अमरीका के शीतल मेदानों, अफ्रीका के विस्तृत 
देशों, एशिया के प्राचीन पवंतों और योरोप के विशाल 
राज्यों पर मुझे इप्त सबको जलाने वाली और सबको इकट्ठा 
करने वाली आग की ज्वालायें दिल्लायी देती हैं । इसकी 
चर्चा निम्नस्थ देशों से उठी है । अपने सुख और उन्नति के 
लिए इसे मनुष्य ने श्वय प्रज्ज्वलित किया है। पृथ्वी पर 
मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति है जो आग को जलाकर स्थायी 
बना सकता है। जहा एक ओर बह अपने घरों में नार- 
कीय अग्नि भडकाने मे अग्रणी है बहीं प्रेमीयस की तरह 
नारकीय घरो को प्रेस से पवित्र और बुद्धि से प्रकाशित 
करने वाली अग्नि को लाने के लिए भी यही अग्रसर है। 
हस अपरिमित अग्नि को देखकर, जो निस्सन्देह राज्यों, 
साम्राज्यों और ससार भर के प्रबन्ध ओर नीति के दोषों 
को पिघला डालेगी, इस अग्नि की कल्पना मे में अत्यन्त 
आनन्वित होकर एक उत्साहमय जीबन व्यतीत कर रहा 
हू । सब ऊंचे-ऊँचे पहाड जल उठेंगे घादियों के रमणीय 
नगर भन जायेंगे, प्यारे धर और प्रेमपूर्ण हृदय साथ-साथ 
पिघलेंगे, पाप-पुण्य सयुक्त होकर यो अन्तहित होगे जेसे 
सूर्य की किरणो मे ओस। असीम उन्नति की विद्य त से 
मनुष्य का हृदय हिल रहा है। आज उसकी केवल चिन- 
गारियां आकाज्ञ फी ओर उडतो हैं, वक्ताओ और कवियों 


ओर प्रन्थ निर्माताओं को शिक्षाओ मे इधर-उधर ज्वालायें 
दीख पड़तो हैं । 

यह आग सनातन आये घर्म को स्वाभाविक पवित्र 
द्ा से लाने के लिये थी जिसे आयंसमाज कहते हैं । यह 
आग भारतवर्ष के एक परम योगी दयानन्द सरस्वती के 
हृदय में प्रकाशसान हुई थी। हिन्दू-मुसलमान इस प्रचण्ड 
अग्नि को बुझाने के लिए चारों ओर वेग से दोडे, किस्तु 
यह आग ऐसे बेग से बढ़ती गई कि जिसका इसके प्रकाशक 
दयानन्द को ध्यान मी न था और ईसाइयो ने भी जिनके 
घर्म की आग और पवित्र दीपक पहले पहले पुष मे ही 
प्रकाशित हुए थे, एशिया के इस नये प्रकाश को 
बुझाने मे हिन्दू मुसलमातो फा साथ दिया, परन्तु 
यह ईश्वरीय आग और भी सडक उठी, और 
सर्वत्र फंल गई। सम्पूर्ण दोषों का सघट्ट नित्य की 
शुद्ध शरने बाली मट्टी मे जलकर मस्स हो जायगा, यहां 
तक कि रोग के स्थान में आरोग्य, झूठे विश्वास की जगह 
तक, पाप के स्थान से पुण्य, अविद्या की जगह विज्ञर्न, 
दष को जगह भिन्रता, बेर की जगह समता, नरक के 
स्थान से परमेश्वर ओर प्रकृति का राज्य होगा। में इस 
अग्ति को सागलिक समझता हू । जब यह्‌ भग्नि सुन्दर 
पृथ्वी को नवजीवन भ्रदान करेगी तो सावंत्रिक सुख अम्यु- 
बय ओर आनन्द का युग जारम्म हो जायगा । 

[ अनुवादिका एवं प्रेषिका- 
“--भजिताकुमारी, पम्त-मबन, हलद्वानी ] 


ह जसनअकन अननपन+न्पमनमप»कद पनमन-पनमन् २५४ उलन्दपलूूय प्रम्मपरून्य ऋममत--ूर कम 2 अमान पर उननम ानन .०००५२००० उनकन मर ,>ललम ८ अननरतननर 
दयानन्द बचनामृत 
मनुष्य जन्म का होना सत्यासत्य का निर्णय करने कराने के लिए है । इसी मत मतान्तर के विवाव से जगत्‌ सें 
जो जो अनिष्ट फल हुए, होते हैं, होगे उनको पक्षपात्‌ रहित विद्वज्जन जान सकते हैं। जब तक इस मनुष्य जाति से 
परस्पर मिथ्या सतमतान्तर का विरुद्धबाव न छूटेगा तब तक अन्योरन्‍्य को आनन्‍्व न होगा । 
अन्न अनअनन उालफकट अका:अाक: -अआलेड अताह उकक अलछ 'अेन:ककर फकका आकर अत बराक 
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पर 


के 


महान सन्‍त दुयाननन्‍दु 


[ खे०--भ्री १० शिववयालु जी मेरठ ] 


झ्रामो दयानन्द निएचयय ही एक महान सन्त थे नीर- 
क्षीर विवेकी परमहस, थे। उनका चरित्र कवि 


शिरोमणि तुलपतोदास जो के शब्दों मे कपास के सदृश था ६ 
जैसे कपास को पैदा होते ही चर्लो मे भोटा जाता फिर 





लेखक 


घुनकी से धुनकर चर्खे मे फाता जाता है तत्पश्चात्‌ फरधे 
में बुना जाता फिर धोबी उसको घाट पर ले जाकर पानी 
मे पछाडता है। सूखने पर उसकी कुन्दी की जाती फिर 
दर्जी उसके अग अग को काटकर सुई से बेधकर वस्त्र तेयार 
करता है ओर इस प्रकार बह कपास से नाना कष्ट रहन 
कर वस्त्र रूप मे परहित ही साधता है, उस ही प्रकार 
परमहस दयानन्द को गृह त्यागने पर पिता के आदेश से 
सिपाही उनको पकड़ते, गुद दयानन्द क्रद्ध होकर उस पर 
लाठी प्रहार करते उत्तराशण्ड मे विचरते हुए नाना यात- 
नाएँ सहन करनी पड़ती और जब प्रचार क्षेत्र मे उतरते 


तो अनेक बार उनको विष दिया जाता, राव राजा तेजसिह 
उन पर नगी तलवार लेकर झपटते, बगाल से तान्त्रिक- 
लोग उनको एक मकान में घेर कर देवी की बलि चढ़ाने 
की तेयारी करते और जोधपुर मे उस पर घातक विष का 
प्रयोग किया जाता है किन्तु वे कमी विचलित नहों होते 
और ससार के कल्याण के निमित्त रचे हुए अपने दिव्य- 
यज्ञ मे निरन्तर शान्त चित्त हो आत्माहुति डालते चले 
जाते हैं । 
सन्त दयानन्द पववत की कन्दरा मे बंठकर समाधि का 
आनन्द ले सकते थे और मोक्ष प्राप्त कर सकते थे, किन्तु उन्होंने 
व्यक्तिगत मोक्ष की प्राप्ति की कमी कामना न थी उनका 
लक्ष्य सामुहिक मुक्ति उपलब्ध करना था । मानव जाति को 
मुक्ति सुख का भोग कराना था। इसोलिये जगत हित को 
लक्ष्य बना कर वे कार्य क्षेत्र में उतरे और निरन्तर कष्ट 
बाधाओ को हसते हसते सहन करते हुए उन्होने अपने लक्ष्य 
को पूरा किया । 
दयानन्द दन्दों का सहन करने की दुष्टि से, भीषण 
कप्टो और सकटो का सासने करने की दृष्टि से महान्‌ 
सहिष्णु थे किन्तु अनीति अनाचार के साथ, असत्य ओर 
अन्याय के साथ समझौता करना उस परमहस ने सोखा 
नथा। 
नाना मत पन्‍्यो के ढोगो और मिथ्या विचारों का 
खण्डन करने से उन्‍होंने कमी सकोच नहीं किया । 


महाराज उदयपुर ने उनसे नाथह्ारे की गदही का 
महन्त बनने की प्रार्थना की और मृति-पुजन के खण्डन से 
विरक्त रहने का अनुरोध किया, किन्तु महान्‌ सन्त के रूप 
में उन्होने उस प्रायंना को ठुकरा दिया और कहा कि में 
अपने उस महान स्वामी की जो ब्रह्माण्ड का सम्राद है 
आज्ञा मान्‌ व तेरी जिसके राज्य से एक दोड मे बाहर जा 
सकता हू । 
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सन्त तग्न-सत्य का परम पुजारी हुआ करता है तो 
हमारे चरित्र नायक परमहस दयानन्द जो महाराज भी 
मनसा वाचा कर्मणा एकमात्र सत्य के पुजारी थे। सत्य जो 
सनातन है सदा एकरस रहने बाला है, निरम्तर उसको ही 
अपने जीवन में ढालना और उसका प्रचार करना सन्त 
शिरोमणि दयानन्द का काम था । 

कर्नल आलकाट एवं संडम ब्लेवेटस्की ने उनको 
अपनी व्यौसोफिकल सोसायटी का परम गुर बनाने का 
सकलल्‍प कर उनसे भेंट की किन्तु सत्य ज्ञान के परम केन्द्र 
बेद मे उनकी आस्था देख ऋषि ते उनसे एकदम किनारा 
किया और विश्वस्याति के मोह को ठोकर मार दी । 


बयानन्द केवल स्वय ही सत्य के परम पुजारी न थे 
बल्कि यह तो अपने प्रत्येक अनुयायी को सत्य का पुजारी 
बनाना चाहते थे और इसोलिए आयंसमाज के चौथे व 
पांचवें नियमों मे सत्य के ग्रहण करने और असत्य को 
छोड़ने मे उद्यत रहने का आदेश दिया और सब काम 
धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य को विचार कर करने 
की प्रेरणा दी । 

समन्‍्त पुरुष आदर्श निरभिमसानों किन्तु स्वाभिमानी 
हुआ करते हैं। पूना मे जिस समय स्वामी जी प्रचार कर 
रहे थे । तो लोगो ने एक व्यक्ति को दयानन्द जैसे वस्त्रादि 
पहना कर गधे पर चढ़ाकर उसकी सवारी निकाली और 
जब स्वामी जी को इसका समाचार मिला तो उन्होने हँस 
कर कहा कि ठीक हो तो है नकली दयानन्द के साथ यही 
सलक किया जाना चाहिये । 

पेरठ आयंसमाज के प्रथम वाधिकोत्सव पर स्वामीजी 
जी महाराज स्वय पधारे थे, समाज की अन्तरग समा में 
स्वामी जी विशेष रूप से आमन्त्रित थे। सदस्यों ने स्वामी 
जी से आर्यसमाज का परम सरक्षक बनने का अनुरोध 
किया तो उन्होंने हुतकर कहा कि में तो ठुम्हारा सदस्य 
भी नहीं केवल एक दर्शक के रूप में यहा उपस्थित हू। 
यदि मुझको परम सरक्षक बनाओगे तो भोले छोगो उस 
प्यारे प्रभु को क्या कह कर पुकारोगे। स्वामी जो का 
युक्तिपुक्त उत्तर सुनकर सब आवाक्‌ रह गये । 


स्वामी दयानन्द निर भिमानी थे किन्तु साथ ही उच्च- 
कोटि के स्वाभिमानी सो थे। कलकत्ते मे प्रधारायथ जब 


स्वामी जी गये तो उनके व्यारयानों से प्रभावित होकर 
कलकत्ते के लाट पादरी ने गवर्नर जनरल रूार्ड ब्रूक से 
उनकी प्रशसा की ओर स्वामी रो से उनको मिलाया । 


ला्ड ब्र्‌क ने स्वामी जी से कहो कि महाराज आप 
मत पथों की कड़ो समालोचना करते हो जनता इंससे रुष्ट 
है अत आप कहें तो आपकी सुरक्षा को व्यवस्था कर दूं । 
स्वामी जी ने कहा कि मलका विक्टोरिया के राज्य से सब 
को अपने-अपने धर्म के प्रचार को स्वतन्त्रता प्राप्त है और 
रक्षक तो वह भगवान्‌ है मुझे सुरक्षा की कोई आवश्यकता 
नहीं । लाई ब्रूक ने कहा कि महाराज जब आप मलका 
के राज्य की सराहना करते हो तो अपने भाषणों मे मो 
अग्रेजी राज्य की कुछ प्रशसा कर दिया करो। इस पर 
स्वामी जी ने तड़क कर कहा कि यह सहीं हो सकता। 
में विदेशी राज्य को स्वदेशी राज्य की अपेक्षा हेय सम- 
झता हू । अपने वेश में अपना राज्य ही सर्वोपरि है 
इत्यादि । इस प्रकार सन्त वयानस्व स्ववेशासिमान, 
स्वसस्कृति एवं स्वजाति के अभिमान के महान्‌ पुजारी थे। 


सन्त परस कारुणिक एवं दयालु हुआ करते हैं। 
स्वामी दयानग्द ने अपनी सगिनी एवं चाचा की मृत्यु 
अपनी आंखों से देखो किन्तु रुदन नहीं किया और जब 
ग़गा के किनारे एक गरीब देवी को अपने पुत्र की लाश 
को नग्न जलप्रवाह करते देखा बहु परम कारुणिक सन्त 
दयानन्द दहाड़ मारकर रोने लगे, और अपने देश की 
पराधीनता और कगाली पर रुदन करने लगे । 

एक बार स्वामी जो के एक भक्त तहसीलदार महोदय 
विष देने वाले एक व्यक्ति को पकड़कर स्वामी जो के 
सामने लाये तो परभ वयालु सस्त दयानन्द ने कहा कि 
हपको छोड़ दो, में लोगों को बन्धनों मे जकड़वाने नहों 
अपितु उनको मुक्त कराने आया हू । 


अन्तिम बार घातक विष का प्रयोग करने वाले 
व्यक्ति को बजाय पकड़वाने के उस परम सस्त ने कुछ 
रुपया देकर चलता कर दिया । 

स्वामी दयानम्द के जीवन की ऐसी अनेकों घटनायें 
हैं जिनसे यह स्पष्ट प्रमाणित हो जाता है कि वहु महान 
आाचार्य दयानन्द निश्चय ही एक उच्चकोटि के सन्त, हुस 
व परमहस थे। पु 
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-आर्यसमाज की शिक्षा-नीति के लिये 8 
प्राचीन भारत की शिक्षा-संस्था 


( ले०-श्री कविराज रत्नाकर ज्ञास्त्री, एम० ए० स्नातक ) 


कि आकरात्वाओं ने मारतीय शिक्षा सस्या को 
नष्ट करने का प्रयात गत कितनी ही शताब्दियो 


में किया है। सर जान सेल्कम ते सन्‌ १८१२ ई० में 





लेखक 


ब्रिटिश पालियामेट के समक्ष अपना वक्तव्य प्रस्तुत करते 
हुये कहा था--'मारत में अग्रेजी हुकुतत स्थायी रखने के 
लिये आवश्यक है कि मारतीयों की शिक्षा सस्थाओ द्वारा 
फूट फैलाने वाला साम्प्रदाधिक तथा दासता की भावनायें 
स्थापित की जायें (877 0०097 १ ०३](०७), 96(0॥6 
छए4धा60॥६987ए ८0०7॥7(९८ ० 88 ) । मेंकाले 
की योजनायें मो हमे ज्ञात हैं जिनमे शरीर से हिन्दुस्तानी 
और दिल से अग्रेम बनाने को योजना भारतोय शिक्षा 
सस्थाओं के लिये प्रस्तुत की गई थी। इसी दुर्मावना को 
मनन करने के बाद महात्मा गाधी ने कहा था--हमारा 
हित इसो में है कि अग्रेजी शिक्षा से हमने जो कुछ सीखा 
है उसे भूल जायें!। इन उपर्युक्त बिप्लवो के कारण 
प्राधोन मारत को शिक्षा-सस्या क्या थी, यह प्रश्न अत्यन्त 


ग़म्मीर बन गया है। एक उज्ज्वल स्वरूप को राजनंतिक 
आक़रान्ताओ ने इतना कुरूप कर दिया है कि चित्र के 
वास्तविक स्वरूप को निखारने के लिए हमे इतिहास की 
गहराई तक जाना होगा । बिखरे हुये तत्व फिर से सडू- 
लित करने होगे । 

भारत के अतीत का गोरव इस सरथा के सांचे मे ही 
ढला था। शिक्षा ससथा ही राष्ट्र का मौल्कि निर्माण 
करने योग्य कल पुर्जे ढाल कर तंयार फ्रती है, जिनके 
द्वारा राष्ट्र प्रगति प्राप्त करता है। किसी राष्ट्र की भावी 
प्रगति का पूृवनिमान करना हो तो देखना चाहिये कि 
बहा की शिक्षा सस्थाओ ने क्तिनी प्रगति की है। सनो- 
वेज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा ससथा ही पुष एप है और राष्ट्र 
उसका उत्तर रूप । 

भारतीय सस्कृति मे शिक्षा-सस्था धर्म का एक आव- 
इयक अद्भ है। छान्‍्दोग्य उपनिषद में शिक्षा का धर्म के 
साथ समन्वय करते हुए कहा गया है कि धर्म का महल 
तीन खम्भोी पर सधा है - (त्रयोधमंस्य स्कन्धा यज्ञोउध्यन 
दानमिति छान्दोग्य २२३) (१)यज्ञ (५०५।३) | 7779) 
(२) अध्ययन (/,(५९४५ 00) (३) दान ((४/॥०३॥9) 

आज धम के जो भी रूप छोगो ने कल्पना कर लिये 
हो, किन्तु समारतीय दर्शन मे शिक्षा ससया धर्म से मिन्न 
नहीं है। मानव जीवन का अनिवार्य उत्तरदायित्व ही धर्म 
है। शिक्षा भी मानव जीवन का अनिवाय उत्तरदायित्व 
है । जीवन को व्यावहारिक नोति में शिक्षा की अनिवायंता 
को सिद्ध करने के लिये ही कहा गया है--'माता शत्रु 
पिता बैरी येव बालो नपाठित!। शिक्षा ससस्‍था को 
अविच्छिन्न रखना माता और पिता का अनियाय घ्सम है। 
जहां माता पिता इस धर्म का निर्वाह न फर सकें यहां 
राष्ट्र को यह उत्तरदायित्व पूरा करना होगा। मनु ने 
स्पष्ट लिखा 'बाल सफेद होने अथवा आभायु अधिक होने पे 


॥०0 
39999979977>779722722222222 22 


किसी को बडा न माना जाय किन्तु अल्पायु विद्वान को 
हो समाज मे प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए (नतन् घृद्धों मबति 
वेनात्प पलितशिर । यो बे युवाप्यधीयानस्त देवा स्थविर 
विदु ॥ सनु ) । एक बार भारत के एक राजा अश्वपति 
ने अपने अतिथि से कहा था-मेरे राज्य में कोई भी 
अविद्वान्‌ नहों है” । इसका अथ यही है कि मै शिक्षा- 
ससस्‍भा को समुन्नत करते में सदेव जागरूक रहा हू । 
स्तातक के लिए भारतीय शिक्षा सस्था का एक आदेश 
सरेव रहा हे-'स्वाध्यायान्मा प्रमद ' स्वाध्पराय की परम्परा 
परे प्रभाद न करो । तुमने जिस प्रकार पढा लिखा है बसे ही 
दूसरों को पढ़ाते लिखाते रहो । भारतीय शिक्षा सस्था का 
स्वरूप मी यही रहा है । पारिवारिक जीवन के आवश्यक 
पश्च यज्ञों मे 'देवयज्ञ! शिक्षा सस्‍था को ही प्रस्तुत करता 
है। आज तो शिक्षा के कितने ही नये उपकरण बन गये 
हैं, परन्तु प्राचीन भारतीय परिपाटी से “श्रौत-शिक्षा' का 
आदर्श ही सहस्नरों वर्षों तक रहा है, जिसमे विद्यार्थी अपने 
गुरु से सुनकर ही विद्या से अपना बुद्धि कोष भरा करता 
था। इस मौखिक शिक्षा का भी भारत के शिक्षा इतिहास 
में बहुत ऊँचा स्थान है । सम्कृत साहित्य में श्रुति का अर्थ 
ही 'विद्या' अथवा 'ज्ञान' है | गुरु के मुख से सुनकर ज्ञान 
का जो विकास होता है, लिखे हवे से नहीं होता । लिखा 
हुआ तो ज्ञान का केवल अनुवाद मात्र है। ज्ञान की 
कितनी ही अभिव्यजनायें गुस्मुख से सुनकर ही प्राप्त 
होती हैं, वे माषा के दायरे मे बायी नहीं जा सकती । 

(रु शिष्य परम्परा से कसी विषय की विशेष ज्ञान- 
गरिमा उच्च स्तर तक विकसित हो जाती है। इस उच्च 
स्तर के ज्ञान कोष की सुरक्षा जिस गुरु शिष्य परम्परा में 
होती रही है उसका नाम “चरण रक्‍वा ग्रया था। एक 
विषय के परिजश्ञान मे विकास करते करते ज्ञान की जो 
शाक्षा और प्रशाखायें आविभृत होतीं, वे उसी चरण के 
अन्तर्गत देश मर में फंली हुई थीं। गुरु, चरण अथवा 
विषय के अनुसार विद्यार्थो की पहचान तुरन्त हो जाती 
थी । काष्क, प णिनीय, वेय्याकरण आदि नाम उन्हीं के 
परिचायक हैं। एक एक चरण मे उससे सम्बन्धित ज्ञान 
की अनेक शाखाओं में प्रचुर विकास हता और उनके 
शासानाम विषयो के आयार पर प्रसिद्ध टोगये । तेत्तिरोय 
और ऐतरेय आदि गृरुओ के नाम पर उपनिषद्‌, ब्राह्मण, 
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प्रातिश्ञाब्य, और आरण्यक आदि कितना ही ज्ञान विस्तार 
हमे आज तक उपलब्ध होता है । 
4रुष ही नहीं, स्त्रियो की शक्षा के लिये भारतीय 
शिक्षा सस्था मे प्रचुर विकास हुवा है। काइयप सहिता में 
कनखल में स्वापित एक ऐसे विश्वविद्यालय का उल्लेख 
है जिसमें स्त्रिया उच्च कक्षाओं तक आयुर्वेद पढ़ती थीं। 
पाणिनि तथा पतजलि ने भी चरणो मे शिक्षा प्राप्त करने 
वाली स्त्रियों का उल्लेख किया है । (अष्टाध्यायी ४-१-६३) 
अध्येत्री स्त्रिया ही नहीं आचार्या मी थीं, जिनसे पुरुषों 
ते विद्या प्राप्त की थी। प्राचीन साहित्य मे स्त्री लिडू 
उपाधियों का बहुधा उल्लेख मिलता है। आचार्याँ ओर 
आचार्यानी दो शब्दों का पाणिनि ने उल्लेख किपा है। 
आचार्या वह रुत्री जो स्वयथ विदुषी होकर शिष्यो का 
अध्यापन करती है, किन्तु आच्ार्यनी आचायं को पत्नी 
का बोधक है, चाहे वह स्वय विवुषी हो या न हो । 
आचार्य अथवा अचार्या को जहा स्वय आचार निष्ठ 
होकर शिक्षा का सचालन करना आवध्यक था, वहां 
विद्यार्थो को भी ब्रह्मचारी, रहकर शिक्षा प्राप्त करना 
अनिवाय था। ब्रह्म का अर ज्ञान है। अतएब ज्ञान प्राप्त 
फरने के लिये जो चर्या आवश्यक है, उस पर आरुढ़ रह 
कर विद्यार्थो जब शिक्षा प्राप्त करता था, उसे ब्रह्मचारी 
कहते थे । अथववेद में ब्रह्मचारी के लिये एक सुन्दर 
कल्पना का उल्लेख है। ब्रह्मचारी विद्या के गभ में रहता 
है, (अथव० ११-५ ३--“आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिण 
कुरुते गभमन्त ॥” ) उसका स्नातक होना विद्या का 
प्रसव है। इस सन्‍्तान का जनक मानो आचाय॑े ही है ।' 
इसीछिये ब्रह्मा री आचार्य का अन्तेबासी कहा जाता था। 
साणबक और अन्तेवासी विद्यार्थो की दो अवस्थायें हैं। 
उपनयन से पूृत्र छात्र माणबक और उपनीत होकर अन्‍्ते- 
बासी । विद्यार्थी द्वारा आचाय का वरण और आचार्य द्वारा 
विद्यार्थी का उपनयन एक गम्मी र और प्रमावज्ञाली प्रक्रिया 
है । अनेक प्राचीन सहिता ग्रन्थों मे अध्ययन की यह विधि 
दी गई है। (चरक स० दिमान० ८६।६।२६५३) छली,लोलुप, 
द्रोही, और इन्द्रिय लोलुप छात्र को ब्रह्मचारी बनाना 
निधिद्ध है। जो गुरु की विद्या मे श्रद्धा नहों रक्तता उम्तका 
उपनयन ही व्यथ है। (निरुक्त ने० २१॥७) माणवक में 
यवि ज्ञान को पिपासा जागृत नहीं हुई तो वहु शान और 


उसकी चर्या के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकेगा। इसलिये 
शिक्षा की पहली सीढ़ी यह है कि साणवक से ज्ञान की 
पिपासा जागृत करो । 

किसी विद्या का पारज्मो ज्ञान प्राप्त करने के लिये 
जब कोई जिज्ञासु गुर के समीप जाता गुरु का पहिला 
आदेश यही होता था कि आश्रम से ब्रह्मचारी बनकर कस 
से कम एक वर्ष रहो । कमो-कमी तो यह ब्रह्मचर्या दस 
ओर बारह वर्ष तक सुदीघं कालीन भी होती थी, और तब 
कहीं असली विषय का प्रवचन होता । (छान्‍्दोग्य० अ० ४ 
ख० १०-अ० ६-ख० १, उपनयन की फ्रक्रिया मनु से 
२॥३६-५० देखें ।) यह ब्रह्मचर्या विश्रार्थो की लगन और 
दिषय के ज्ञान की योग्यता का सम्पादन करने फ॑ लिये 
मावश्यक ही है। कभी कमी इस ब्रह्मचय ब्रत को 
निष्ठा से स्वयं ही अमीष्ट विषय का परिज्ञान 
उदबुद्ध हो जाता, और विद्यार्थी स्वयं कहने 
लगता कि मेरी जिज्ञासा का उत्तर मिल गया। 
पनोयेज्ञानिक दृष्टि से विद्यार्थी मे अभोष्ठ विषय के ज्ञान 
को उत्कद अभिलाषा जागृत होनी चाहिए। यह अभिलाषा 
जब तक नहीं होती, गुरु के व्याख्यान व्यय है। पचतन्त्र 
जेसे राजनीति शास्त्र के रचे जाने की कहानी ही यह है । 
किसी राजा के राजकुमार विषय वासनाओ से फमे रहते 
थे। राजा ने राजनीति शास्त्र की शिक्षा के अनेक प्रयास 
किये, परन्तु राजकुमारो की प्रवृत्ति शिक्षा की ओर न हुई 
आखिर विष्णु द्ञार्मा जैसे योग्य आचाय ने राजनीति को 
कथाओ के रूप में सुनाना प्रारम्भ किया । कथा के लछोम 
में राजकुमारों का मन उधर आकृष्ट हुआ, और अनायास 
राजनीति का ज्ञान सुकर हो गया। शिक्षा के लिये विद्यार्थो 
की एकाग्रता ही पर्याप्त नहीं है, गुरु को भी मनोवेज्ञानिक 


साधनों को गहराई में गये बिना काम नहीं चलता । 
१--आचार्य, २--प्रवक्ता, ३े--आऔचनिय, ४-अध्यापक 


इन थार प्रकार के शिक्षको का नाम प्राचीन ग्रन्थों से 


मिलता है। 
(१) आचार्य का स्थान इनमें सर्वोच्च है। वह उप- 


भयन सस्कार द्वारा साणवक बह्यचारोी बनाता है। ब्रह्म- 
बारी आधाय का अन्तेबासो बन जाता है। वह चौबोस 
छठे का सत्सय है। इसी स्थिति को अथव में विद्या का 
गर्भ कहा गया है। आचाय शिक्षा और दीक्षा, दोनो का 
एच ग्बायो है । पह सचुज्य का सौलिक लिर्माण है । पास्का 
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चार्य ने निरुक्त में छिखा है कि आचाय॑ सज्ञा का अर्थ है 
वह व्यक्ति जो आचार तथा ज्ञान दोनों की शिक्षा दे सके । 
तैत्तिरीय, पाणिनीय आदि अन्तेबाधी होते थे 

(२) प्रवक्ता जाचाय से उतर कर प्रवक्ता को प्रतिष्ठा 
थी । यह बेदिक शाखा ग्रन्थो का ब्याख्याता होता था। 
वेद तथा बेदाज्वों का व्यास्याकार प्रवक्ता है। वहस्पति 
आदि प्रगक्ता थे | इन्हे श्रौढ़ शिक्षक मान सकते हैं । 

(३) श्रोजिय-वेद के साद्भोपाड्र अध्येता और अध्या- 
पयिता श्रोत्रिय है। इन्हे वेद सग्बर कण्ठ रहते और उसी 
विद्या की शिक्षा देने वाले श्रोत्रिय हैं। यह प्राचीन मारत 
में एक विस्तृत घिषय था-पदपाठ, क्रम, जटापाठ आदि 


अनेक शैलिणो के शिक्षव श्रोत्रिय वर्ग से आते हैं । 
(४) अध्यापक-वेज्ञानिक या लौकिक साहित्य के 


शिक्षक का लाभ अध्यापक है। अध्यापक का दीक्षा से 
सम्बन्ध नहीं है। अन्तेवासी का उत्तरदायित्व वह नहीं 


लेता । 
जिस प्रकार गुरुओ की चार कोटिया है उसी प्रकार 


विद्याथियों की तोन कोटिया थीं। (१) माणवक (२) 
अन्तेवासी और (३) चरक्र। 
माणवक--अनुपनीत छोटे माणवक हैं। यह प्रारम्मिक 


शिक्षा के छात्र हैं । 
अ तेवासो-यह उपनीत विद्यार्थी हैं। नो वर्ष से 


चौबीस वर्ष या अडतालीस वर्ष तक की आयु के विद्यार्थो 
इम कोटि में आ सकते हैं। इनकी शिक्षा और दीक्षा 


आचाय के युरुकुल में होती थी । 

चरक-आज इस विद्यालय मे, कल और किसी विद्या- 
लय में घुमने वाले विद्य थीं चरक कहे जाते थे। इनमें 
सभी आयु के प्रोढ विद्यार्थों ही होते थे । वृहदारण्यक उप 
निषद (३-३ १) मे ऐसे विद्यारथथियों का उल्लेख है जो 
चरक थे | विचरण करते हुये ज्ञानार्जन करने का नाम बौद्ध 
साहित्य मे 'चारिका' शब्द से बहुश व्यवहृत हुआ है। 
वेशम्पायन भी चरक विद्यार्थो थे और चरक सहिता के 
प्रति सस्कर्ता भी चरक विद्यार्थी अनुसन्धानात्मक अध्ययन 


से अभिरुचि रखने वाले अधिक थे । 
अध्ययन के विषय केवल अध्यात्म ही न थे, 


किन्तु नाटय, सगोत, शिल्य, आपुर्वेद, पशुचिकित्सा, उच्चाय 
कला, कृषि, कारुकर्म (कार्यण्ट्री) लेन-देन, ध्यापार, शस्त्र 
कला, श्यूड्रार पाक शास्त्र, आदि सभो थे। (शिल्पिनि- 
दव्विन-अष्दाध्यायी, भिक्षुनटसुत्रयो अध्टाध्यायी। घारेरत्त- 
चेण अध्य -यापी ५ शात पसत््स्त्ान्तत्चय न्ध्फाल--अक््ट/प्याथी 
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शिक्षार्थी मी एक प्रकार के नहीं थे। इनमे भले-ब्रुरे 
सती होते थे। विद्यार्थी क लिये प्राप्त होने वाली भोजन 
आादि को सुविधाओं के छालच में अनेक लोग विद्यार्थो 
होने का ढोग भी बनाये फिरते थे। कुछ विद्यार्थी अल्प 
कालीन सत्र के तया कुछ दोधंकालीन सत्र के होते थे । 
एक मास या एक बथ की दीक्षा के लिये आने वाले छात्रों 
को सासिक ब्रह्मचारी अथवा वार्षिक ब्रह्मचारी शब्दों से 
सम्बोधित किया जाता था। ऋतु क्रम से वासन्तिक, 
वाधिक और शारदिक छात्र भी होते थे । (तदस्य ब्रह्मचयं म्‌ 
५-१-९४ अष्टाध्यायी ) । 

अध्यापक मी विविध प्रकार के होते ही थे। कुत्सिता- 
ध्यापकों में घूत्त भी होते थे, दारुणाध्यापक और घोरा- 
ध्यापक भी । परन्तु अध्यापक की अयथोग्यता जल्दी ही 
खुल जाती है। इसलिये उनकी प्रतिष्ठा गरुरुओ मे नहीं 
रहती । चरक सहिता मे लिखा है कि विद्यार्थी को चाहिये 
कि वहु पहिले आचायं को सोच समझ कर चुने । इस 
सोच समझ से गुरु की परीक्षा भी होती थी। गुरु के गुणों 
की परीक्षा मे लिखा है कि उसे उज्वल ज्ञान वाला, चतुर, 
शुद्धाचरण, इन्द्रियों से अविकल, दूसरे के स्वभाव को 
शीघ्र तमझते वाला, निर्लोगि, निरहक्ार, अनिन्दक, 
अक्रोधी, सहिष्णु तथा शिष्य को पुत्र की भाति प्रेम करने 
धारा होता चाहिये। (चरक, विमान ८-४) 


शिक्षा की सरणि:- 

(१) चरण शिक्षा तथा (२) जानपदी शिक्षा, इस 
प्रकार शिक्षा की दो श्रेणिया थीं। चरणो मे बौद्धिक. 
शिक्षायें, तथा जानपदी मे कला-कौशल गिनी जाती हैं । 
(तिरक्त १०१-१६) जानपदो शिक्षा से पशु, पक्षों, वक्ष, 
लता आदि की शिक्षायें सम्मिलित रही हैं। इन सम्पूर्ण 
विषयो को अध्यापन फ्रने के लिये आचाय॑, प्रवक्ता, 
श्रोत्रिय, उपाध्याय, ब्रह्मगारोी, तथा चरण सस्थायें, परि- 
धर्दें बाद, प्रन्य लेखन तथा साहित्य यह सारे साधन उप- 
पोग में आते रहे हैं। परिषदों से भिन्न भिन्न चरणों के 
प्रतिनिधि विद्यान्‌ एकत्रित होकर तत्व निर्णय करते थे । 
बाद शास्त्राथ शेली द्वारा पक्ष-प्रतिपक्ष के विचार से 
निर्णय करने का सागर था। हस प्रकार विद्या प्रसार की 
भिन्न-भिन्न अनेक हैलियां प्रचलित रहो हैं । 

श्रह्मचारो की उपनयन विधि कर उद्छेश बरक 


सहिता से विस्तार से दिया है। उस प्रसग के देखने से 
ज्ञात होता है कि प्राचोन मारतीय शिक्षा ससस्‍्था से देव, 
ब्राह्मण, गुरु, वद्ध, सिद्ध तथा अधचायं यह छ ध्यक्ति शान 
की गरिमा मे प्रतिष्ठित थे। ब्रह्मचारी को इन्हें प्रणाम 
करना आवश्यक बताया गया है। वहां लिखा है कि इन 
सबसे भो आचाय॑ की प्रतिष्ठा ही अधिक है । (उपनीयतु 
य शिष्य वेद मध्यापयेत द्विज । सकल्पस रहस्प स॑ 
तमाचायं प्रचेक्षेत ॥ मनु० २।१४०) ब्रह्मचारी का कतंथ्य 
है कि वह अपने गुरु को अग्नि को भाति पविन्न, राजा की 
भाति सुशासक, पिता की भाति पालक और सरक्षक मान- 
कर व्यवहार करे । विद्योपाज्जन के तीन प्रमुख साधन भी 
कहे गये हैं- (१) अध्ययन, (२) अध्यापन (३) तभा 


तद्विद्य समाषा, अर्थात्‌ उस-उस्त विषय के जानकारों से 
बातलिाप। 


नित्य अग्निहोन्न, भिक्षातरण, नीछी शेर्या पर 
शयन, तथा गुरु सेवा, यह दीक्षान्त वर्यन्त श्रह्मचारी का 
आवद्यक ब्रत है। शिक्षा मे भिक्षा का समावेश भारतीय 
शिक्षा ससथा की ही लोकोत्तर विशेषता है। मनु ने यहां 
तक लिखा है कि जो ब्रह्मचारी नित्य भिक्षा मांगने नहीं 
जाता तथा नित्य अग्निहोत्र नहीं करता उसका ब्रत भग 
हो जाता है। भिक्षा लाकर गुरु को देना चाहिये। गुर 
उसमे से जो कुछ देवे बही मोजन ब्रह्मचारी को करना 
चाहिये । 

विद्यार्थो के लिए नित्य भिक्षाचरण को दो प्रमुख 
उपयोगितायें हैं। प्रथम यह कि शिक्षाचरण करने बाला 
व्यक्ति निरहकार हो जाता है। दूसरी यह कि छोकिक 
व्यवहार का परिज्ञान ब्रह्मचारी को होता रहता है। 
सामाजिक सम्पर्क से अलग रखकर विद्यार्थों को शिक्षा 
देना जीवन की उपयोगिता को कम करता है। न केयर 
इतना ही प्रत्युत लोकव्यवहार के परिज्ञान से हीन शास्त्रश 
व्यक्ति भी मूर्ख की भांति उपहास का पात्र है। आचार्य 
को सेवा मे विधिवत विद्याध्ययन समाप्त कर दीक्षा लेने 
वाले स्नातक का सम्मान समाज से सर्वोच्च है। भनु मे 
लिखा है कि राजा के सम्मान में सबको अपमा आसन 
छोड़कर सड़ा हो जाना चाहिए। किन्तु ध्मातक के आने 
पर राजा का मो अपना आसन छोड़कर श्वड़ा होमा 
आवश्यक है (मनु० २।१३९) । 

(क्षेष पृष्ठ ५९ कद) 
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आयेसमाज का स्थापना दिवस 


[ छे०--भी डा० हरिदत्त जो शास्त्री, व्याकरणाचाय॑, बेदान्ताचायं, एम ए , पी-एवं डी, एानपुर ] 


म्रहरषि दपातन्द जो सरस्वती के प्रादुम॒व के पूर्व 
मारतवर्ष की विचित्र स्थिति थी। धर्म के नाम बे बल दोग 
रह गया था | साधु व पुजारी गाढी निद्रा मे सोथे हुए थे। 
वर्णव्यवस्था जन्म के अनुसार, अवतार, मूतिपूजा, मृतक- 
श्राद्व समाज में फंला हआ था। श्र व स्त्रियों फो वेदा 
घिकार से वचित कर दिया गया था । बाल विवाह बद्ध 
विवाह जैसे कोढ़ से भारतीय समाज जर्जरित हो रहा था। 
अस्पृक्यों की बुरी दशा थी उनको कुत्तो से भी बदतर 
समझा जाता था। घिधवाओं को चिता पर बलपूृवक 
जला दिया जाता था। इस ऋर प्रथा को यद्यपि राजा 
राममोहन राय जी ने लाई विलियम बेटिक के समय बन्द 
करवा दिया था तथापि विधवाओ को समाज में अत्यन्त 
हेय दृष्टि से देखा जाता था | शुद्धि का काम सबथा बन्द 
हो गया था। इससे ईसाई व मुसलमान दोनो ओर से 
हिन्दुओं को अपने-अपने चगुल मे फंसाकर विधर्भी बना 
श्हे थे। 

वाइचात्य शिक्षा के कारण पढ़े-लिखे बाबुगण धर्म को 
तिलाजलि दे बेठे थे। शिखा-पृत्र का परित्याग तथा 
अपनी वेदिक सम्यता व सस्कृति को सवंथा भूलते जा रहे 
थे। अग्रेजी पढ़े-लिखे बाबूगण धड।धड ईसाई मत की ओर 
झुक रहे थे। सस्कृत व हिंदी भाषा पर कुठाराघात हो रहा 
था। सस्कृत भाषा को केवल थोड़े से ब्राह्मण पढ़ते थे 
जिसे पाश्चात्य विद्वानों ने मृतक भाषा ([2९४0 ।2॥72 0- 
82८ ) कह डाला था। 

ऐसी विक्ट परिस्थिति »े महषि दयानन्द जी का 
प्रादुर्माव हुआ । गुष्यर महर्षि विरजानन्द जी सरवस्ती से 
अध्ययन करके गुरु के आदेश से विश्व से फंली हुई कुरी- 
हियों का रूण्डत करते के लिए फटिबद्ध होकर अहनिश 
प्रधार करना प्रारम्म किया । ऐसी विकट स्थिति में उत 
को पोराणिक, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जेन आदि से कई 
शास्त्रार्थ करने पड़े । 

अहुषि स्पानस्व जी ने कोई नया मत ब सम्ददयय से 





लेखक 


धर्म नहों चलाया वरन उनका धर्म तो बैदिक घमं था। 
जेसताकि उन्होने सत्यार्थ प्रकाश मे स्पष्ट लिखा है | 

'आयेप्रमाज' की स्थागना सब प्रथम उन्होंने मारववर्ष 
की प्रसिद्ध नगरी बम्बई, गिरगाँव में चेत्रसुदो पचमी 
सबत १९३२ विक्रमोय. (१० अप्रैल सन १८७५ ई०) से 
की। उस समय उसके २८ नियम निर्षारित किए गए थे । 
भागे चलकर लाहोर ( अब पापित्थान ) आरंसमाज की 
स्थापना के समय इन्हीं २८ नियमो को सक्षिप्त करके 
बतेमात मे प्रचलित आयसमाज के १० नियमों का रूप 
दिया । 

कुछ पौराणिक लोग आर्यसमाज को सम्प्रदाय समझते 
हैं जो उनका भारी अ्रममात्र है। आयंसमाज सम्प्रदाय 
लहीं वरत एक ऐसी सत्था है जो समाज से फंछी हुई 
कुरोतियों का खण्डन करके शुद्ध वेबिक धर्म का प्रभार 
करती है। अमेरिका के प्रसिद्ध दाशनिक डा० ऐन्ड्रयू 
अम्सन इविस ने स्पष्ट कहा था-- 

( छेष पृष्ठ ५६ पर ] 
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आय॑समाज स्थापना दिवस पर-- 


गोरक्षा आन्दोलन-एक विवेचन 


( ले०-श्री रवीन्द्र अग्निहोत्रो एम ए १६ केलाबाग, बरेली ) - 


सूदषि यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि 
देवभूमि मारत से गोरक्षा आन्दोलन किस तिथि से प्रारम्भ 
हुआ पर यह ध्रुव सत्य है कि इस आन्दोलन का श्रीगणेश 
उसी दिन हो गया होगा जिस विन किसी असुर ने आये 
जाति की जननी के विध्वस का विचारमात्र किया होगा। 
मह॒षि च्यवन और सुनि दधोचि, सम्राद विलोप और 
गाड़ीवधारी अर्जुन के गोरक्षण के प्रयास और त्याग उस 
युग के ऐतिहासिक तथ्य हैं जो अग्रेजी शासनकाल से आज 
तक अवाध रूप से चलो आती हुई 'धम-निरपेक्ष शिक्षा 
की मृग मरीचिका के लोलुप, अग्रेजी का कफहरा सात्र 
जानते हुए भी अपने को सर्वज्ञ समझने बाले आधुनिक 
'ए ग्लो इन्डियन साहबो' के गले उतरता ही नहीं । तथा- 
कथित प्रगतिशोल-बैज्ञानिक विचारों के ये विद्वान्‌ और 
इतिहासज्ञ इस तथ्य से इनकार न कर रुकेंगे कि सुल्तान 
नासिरुद्दीन, बाबर, हुमायू, अकबर, शाह आलम ओर 
उनके वशजों ने भारत पर अपने सात सो वर्ष के शासन 
काल में यहां की पुरानी नीति नहों बदली । किसी भी 
व्यवस्था से कोई परिवर्तन करते समय उन्होंने प्रजा के 
हित को प्रायमिकता दी । पर जिनके राजशासन कौशल 
का डका बजाया गया, जो धघृत॑ता, चातुरी, कार्यसाधुता, 
संदसद्िचार, पाखड आदि विशिष्टताओ मे प्रसिद्ध थे, व 
हैं, उन्होंने इस सम्बन्ध मे ऐसी बबंरता और अमानुषता 
विखाई कि इसकी मिसाल विश्व के इतिहास मे समवत 
पूसरी न मिलेगी । अग्रेजी शासन से पहले यहां “गोरक्षा 
आन्दोलन! को आवद्यकता ही नहीं थी। उस समय 
पमाज से दो ही वर्ग थे। एक गऊ को मातृबत्‌ पूजनीय 
मानने वाला वर्ण चतुष्टयात्मक आया का वर्ग, दूसरा, 
प्रतिपक्षी को चिढ़ाकर उसे हानि पहुचाने बाला, आर्यों की 
शायों का अपहरण कर उनको सक्षण करने वाला, पराई 
बबकगुनी मे अपनी नाक क्टाने को तत्वर बानव, शाक्षस, 


असुर, स्लेच्छ आवि सज्ञाओं से अभिहित किया जाने बाला 
गोमक्षकों का वग। दोनों से आत्मरक्षा के लिए सघर्ष 
चलता रहता था। अग्रेजी शासन मे उस झगड़े का बाह्य- 
रूप परिवर्तित हो गया। पहले जो गोरक्षण गस्त्र से 
निर्णोत होता भा अग्रेजी राज्य मे उसे गोशाला, गो रक्षिणी 
सभा, समाचार पत्र, व्याख्यान, आवेदन पत्र आदि का रूप 
प्राप्त हुआ ओर वह सामुदायिक रूप से “गोरक्षाका 
आन्दोलन! कहा जाने छगा ओर इसके नेताओं को 'गो 
रक्षक' की सन्ना श्राप्त हुई। इस अथं में स्व प्रथम 'गो 
रक्षक' थे विश्ववद्य पूज्य मह॒षि भ्री स्वामी दयानन्द सर- 
स्वती जी महाराज । 

सम्बत्‌ १९३७ वि० में आगरा के प्रसिद्ध वकील श्री 
गिरधारीलाल जी के गृह पर “गोकरुणानिधि! पुस्तक 
लिखने और 'गोकृष्यादि रक्षिणी समा' की स्थापना करने 
से पूर्व ही महर्षि ने अजमेर मे राजस्थान के पोलिटिकल 
एजेंट कनेल ब्रक से गोभ्रध निधवेघ का आप्रह किया था। 
पहू उस समय की बात है जब मह॒दि अपने सिद्धान्तों की 
निश्चित रूपरेखा मी तेयार नहीं कर पाए थे। भ्री प० 
हरिव्चन्द्र जी विद्यालकार ने महथि के जीवन जरित्र मे 
इस प्रसग को 'गोबध रुकवाने का पहला प्रयत्न! उपद्ोष॑क 
देकर पृष्ठ ५१-५२ पर लिखा है-“इस वार्तालाप से स्वामी 
जी ने कनंल को यह सानने के लिए बाष्य कर दिया कि 
एक गो से ही अनेक भनुष्य पछते हैं और गोवध से हालि 
होती है ।' दूसरे दिम भी पोन घटे तक बातचीत करने के 
पइचात्‌ 'गोवध से हानि स्वीकार करने पर भी कनेल से 
इतना ही किया कि गवर्नर जनरल के नाम एक चिट्ठी वी 
ओर कहा कि गोवध रुकबाना सेरे अधिकार से बाहर 
है।' 

फिर यह 'गोवध निषेष के लिए सहाग्‌ आन्दोलन 
छफ्लीत कफ वेकश प्रह्् २६०-२६१ पर स्व्छले हैं... 
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समय सहदि का मुख्य कार्यक्रम गोरक्षा आन्दोलन था। 
उनके अधिकतर वध्यारुपानों का विषय गोरक्षा और गोवध 
निषेध आन्दोलन रहा | उनका विचार था कि कम से कम 
तोन करोड़ व्यक्तियों के हस्ताक्षरों से गोवध निषेध का 
प्रार्थनापन्र साम्राश्ञी विक्टोरिया को सेवा से भेजने 
से यह कार्य सिद्ध हो जायगा / इसके लिए महूषि 
ते एक विशापन गोरक्षा के छाम और गोबथ से हानिग्गे 
को बताते हुए हस्ताक्षर के लिए नियेदन पत्र सहित देश के 
राजा महारांजाओं, प्रत्येक आयंसमान व अन्य प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों एव. सस्थाओ को मेजा। महर्षि के इन सारे 
प्रयत्नो को वृष्टिगत रखते हुए “गोझान कोष' में लिखा 
गया है-'उन्होंने गोकरुणानिधि नामक एक पुस्तक प्रका- 
शित की और पज़ाब, राजपृताना, युक्तप्रान्त आदि प्रदेशों 
में अनेक गोशालाएं स्थापित कीं। रेवाडी की गोशाला 
उनकी स्थापित की हुई गोशालाओं में से पुरानी गोशाला 
है | मूतिपुजा, पुराण आदि सम्बन्धी स्वासी जी के मत 
बहुजनमान्य नहीं थे इस कारण उनके प्रारम्म किए हुए 
गोरक्षण कार्य का प्रसार, उनके विभृतिभत्व के बिचार से 
जितना होना चाहिये था, उतना न हो सका। फिर भी 
उनके प्रोत्साहन से लोगों के सामने एक उदाहरण उपस्थित 
हो गया और उत्पन्न की हुई जाग्रति से कार्य की रूपरेखा 
पाकर अनेक कार्यकर्ता तथा गोरक्षोपदेशक निर्माण हो 
गए । अनेक नई गोशालाएँ मी स्थावित हुईं +! फर्रु खाबाद 
के गोमक्त सेठ मोहन लाल जी ने गोधम प्रकाश” नामक 
सम्राचारपत्र निकालना प्रारम्भ किया। हरद्वार मे बाबा 
सगवानदास ने 'गोहितकारी दफ्तर सोला। मारतेन्दुहरिव्चद्र 
और स्वामी मगलदेव ने 'गोरक्षा प्रकाश मजरी', 'गोपुकार 
खालोसी', 'पाच पेर की माय” आदि पुस्तको तथा व्याख्यान 
द्वारा, स्वामी आलारास सागर सन्‍्यासो ने व्यापक प्रचार 
कार्य द्वारा, ५० जगतनारायण ने 'गोसेवक' साप्ताहिक, 
जीववयामृुत' मासिक तथा योरक्षा सम्बन्धी २५३० 
पुस्तकों द्वारा, तथा अन्य अनेक गोमक्तों ने महषि के गोरक्षा 
के काम को आगे बढ़ाया । मथुरा से सन्‌ १८८९ मे देव 
प्रतिमाचकाना योरक्षिणी समा” स्थापित हुई जो बाद में 
श्रीकृष्ण गोशाला' और “मथुरा गरोरक्षिणी समा के रूप 
में परिवर्तित हो गईं। प्रयाग से वि सेन्‍्ट्रल कमेटी आफ दे 
काउ सेसोरियल फड' की स्थापना हुई जिसने एक प्रस्ताव 
द्वारा सरकार से यहू सांग की कि सेलिक और असेनिक 


योरोषियनों के लिए गोमांस आस्ट्रेलिया से मगवा कर दिया 
जाया करे। उक्त प्रस्ताव को क्रिया रूप मे परिणत कराने 
के उ््दं श्य से जबलपुर के एक पारसी सज्जन श्री करसेट 
जी सोराब जी जस्सावाला कुछ वर्ष तक इड्धलंड मे जाकर 
रहे। उन्होने सरकार को यह आश्वासन भो दिया कि हस 
कार्य मे सरकार को जी घाटा होगा उसकी पूति के लिए 
में उच्चतत हु । पर अग्रेज सरकार भारतीय पशुओ विशेष 
रूप से गऊ को घटाने की एक नीति निश्चित कर चुकी 
थी अत उसने वक्त प्राथना अस्थीकार कर दी । 

महर्षि के एक व्यास्यान की प्रशसा करते हुए योशञान 
कोष ने लिखा है--' यह आश्चरययं होता है कि पचास वर्ष 
पूर्व के उस धर्म प्रवणता फे काल में भी स्वामी जी जंसा 
सेधाबी सन्‍्यासी उत्पन्न होकर गोरक्षण के धार्मिक महत्व 
को बनाये रखकर कृषि, व्यापार, राजनीति, अर्थशास्त्र, 
भौतिक शास्त्र आदि की दृष्टि से गोरक्षण को व्यावहारिक 
उपयुक्तता केवल हिन्दुओ को ही नहीं, किन्तु ईसाई, सुसलू- 
मान आदि अन्य धमावलम्बियों को भी समझा देता है 
ओर सभी को गो रक्षण के पवित्र कार्य मे उद्यत करता है। 
यह जगदधात्री धेनुमाता की माता को महिमा है। भ्री 
स्वामी जी का गोरक्षण सम्बन्धी गहरा व्यापक अध्ययन 
भी कौतुकास्पद है ।' 

उपयुक्त विबरण से स्पष्ट है कि मह॒बि ने गोरक्षा 
आन्दोलन के जिस बीज का वपन किया था उसे उन 
लोगो ने भो यथाशक्ति सींचा जो भहषि के अन्य 
सिद्धातो से सहमत न होने के कारण उनके विरोधी भी थे। 
पर गोरक्षा का कल्पतर आज भी एक उपेक्षित कोने 
में खड़ा अपने भाग्य पर आठ आँसू बहा रहा है। उसके 
जीवन मे न वर्षा आई न बसत । कारण यह है कि 
गोहत्यारो ने जेसी जागरूकता से अपने हितों की रक्षा की, 
बैसी सावधानी से गोरक्षकों ने अपने हितो को देखा भी 
नहीं । भाइये | आज आयंसमाज स्थापना दिवस पर हम 
विचार करें कि महषि की गोरक्षण योजना का क्‍या स्वरुप 
था जिसने विभिन्न मतावलम्बियों को मी इस पुनीत यज्ञ 
में आहृति देने को उद्यत कर विया । 

विचारशील पाठक इस मत से सहमत होंगे कि 
मह॒धि का दृष्टिकोण किसी मी क्षेत्र मे साम्प्रदायिक या 
एकदेशीय नहीं, वरन्‌ 'वसुधेव कुटुम्बकरम' को आघ सावन! 
पर भाषारित बिशुद्ध धामिक है-व्यापक या सही अर्थ से- 
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श्र 


जिसके अन्तर्गत वेघक्तिक, सामाजिक, शारीरिक, ओऔद्यो- 


गिक, राजनीतिक, धामिक (प्रचलित अर्थ मे), शैक्षणिक 
जातोय, स्त्री, पुरण पशु विषयक सभी भेद-उपभेव आ जाते 


हैं । गोरक्षा की समस्या पर मो महर्षि ने अपने स्वमावा- 
नुरूप उक्त दृष्टिकोण से ही विचार करके कार्य की जो 


योजना निदिच्यत की उसे सूत्र रूप में हम गोरक्षण, गोपा- 
छन और गोतवद्ध न-इन तीन सज्ञाओ मे समाहित कर 


सकते हैं । बूचडखानों के गोसहार का चित्र 
जिनके अन्तस चक्षुओं के सामाने है वे “भयाद रक्षणम्‌' के 


अनुसार कसाइयो की छरी से गाय बछडो को बचाना 
ही गोरक्षण मानेंगे । पिजारापोल का नमूना जिनके सामने 


है बे अनाथ, अपग गायो और अन्य जोबों के पालन को 


ही गोरक्षण समझते हैं। जिनकी दृष्टि के सामने आधुनिक 
शास्त्रीय उपकरणों और यन्त्र सामग्री से सुसज्जित पश्चिमी 


देशो के दुग्घधालय हैं उनके अनुसार यवि गोज्ञालाओ में 
सुन्दर और हृष्ट-पुष्ट गाय बछड़े, उत्तम नस्ल के सांड, 


और आदर्श गोपालन व्यवस्था जैसे आह्वाददायक दृश्य 
देख पड़ें तो वही सच्चा गोरक्षण कहा जायगा | पर मह॒षि 


के सतानुसार इन तीनों ही कार्यों की परम आवश्यकता है। 
एक ओर से गायो को कसाईलानों में न जाने देना और 


दूसरी ओर से गायो की नस्ल सुधार कर उनकी दुरघो- 
त्पादकता बढ़ाने का प्रयत्न करना यह मह॒धि की गोकृष्य दि 


रक्षिणी समा की योजता के मुल सिद्धान्त हैं। महषि के 
निकट गोरक्षा का प्रश्न केवल पशु रक्षा का प्रइन नहीं, 
बहु हमारे शारीरिक, सानतिक, बौद्धिक, आत्मिक, सामा- 
जिक, धामिक, जातीय-समी प्रकार के जीवन का प्रइन है । 
महूषि गोदुग्ध की हमारे उक्त जीवनों मे उपयोगिता को 


भली प्रकार समझते थे जिसका सकेत उन्होंने गोकरुणानिधि 
के पृष्ठ ५ और ६ पर किया है। फिर इस योजना का 


विरोधी कौन होता । महषि के मन मे एक मनोरस चित्र 
रहा होगा-प्रत्येक नगर और ग्राम में एक गोकृष्यादि 
रक्षिणो समा का, 'जिससे गो आदि पशु जहा तक सामर्थ्यं 
हो बचाए जावें और उनके बचाने से दूध घी और खेती के 
बढ़ने से सबको सुख बढ़ता रहे ।' (गोकरुण निधि पृष्ठ २) 

पाठक, महूषि के दायित्व को पूरा करने के लिये 
अपने जातीय जीवन की वर्षगाठ पर विचार कर जगदगुर 
दयानन्द की उस कल्पना को साकार करने का बीडा उठायें 


जिससे भृतल पर सच्चा रामराज्य उतर आए, वंदिक 
का आवर्श अवतरित हो जाए ! जी 





झ- 
(पृष्ठ ५३ का दोष) 

“में एक ऐसी अग्नि देखता हू जो सर्वव्यापक हैं। बहु 
अप्रमेय प्रेम की अग्नि है। जो सव॑ घिह्घ को भस्मसात 
करने के लिये प्रज्ज्यलित हो रही है और सर्ववस्तुओं को 
पवित्र करने के लिये पिघला रही है। अमेरिका के प्रदास्त 
क्षेत्रों, अफ्रीका के महान स्थलों, एशिया के पर्वतों, पोरप 
के विशाल राज्यों और राष्ट्रो मे सर्वपावन, इृत अग्नि की 
प्रज्ज्वलित ज्वालाएँ मुझे दृष्टिगोचर हो रही हैं । मु 

आयंसमाज ने वेदोद्धार, समाजोद्धार के लिए बहुत 
कुछ किया है। सस्कृत, हिन्दी का प्रचार किया। शुद्धि 
फा द्वार खोलकर जन्म के मुसलमान व ईसाईयों को भी 
सम्मिलित करने का बीडा उठाया। 

भारत के दो टुकडे हो जाने से आयंसमाज के कार्यों 
में कुछ शिथिल्तता आ गई है। पजाब में आयंप्तमाज का 
कार्य विस्तृत रूप से था । पा पिस्थान बनने के कारण आर्य 
समाज को भीषण क्षति हुई हे । 

झाज आयसमाज स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर 
प्रत्येक आयंसमाजी को मह॒वि दयानन्द जी द्वारा स्थापित 
आयंसमाम के सिद्धान्तों का तन, मन, धन से प्रचार करने 
के लिये प्रतिशा करनी चाहिये । का 





. &&टी जल दि न क्क्चि 9 
गीता विज्ल न 
आत्मदर्शो महात्मा द्वारा १०००) पुरस्कार प्राप्त 

गीता पर अपूर्व विवेचनात्मक ग्रन्थ । दृष्टिकोण-वैदिक 


प्रसिद्ध “गीताममं के यदस्वी लेखक 
श्री कृष्णस्वरूप जी विद्यालकार 
की नवीन रचना । 
मूल्य ४), ४॥) डाकखर्च पृथक । 
पुस्तकालयों को १) कमोशन 
पता (१) श्री भव्रपुप्त जी आय॑। मनन्‍्त्री आयंसमाज 
डा० इस्लाम नगर, जि० बदायू 


(२) डा० लालबिहारी जो गुप्ता । 
रघुनन्दनप्रसाद मार्ग 
डा० जि० बरेलो 


भर 
995999999999999999997777 हर टटट<ट<<<<<<८<<<<<<<<८<<<<<« 


१, एकादशोप नपद 
(धाराबाही हिन्दी मे सचित्र मूल सहित) 


भूमिका ले०--डा० राधाकृष्णन्‌, राष्ट्रपति 


उपनिषदों के अनेफ अनुबाद हुए हैं, परन्तु प्रस्तुत अनु 

वाद सब अनुवादों से विशेष है। ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में 
हिस्दी-माग दिया गया है, जो हिन्दी तथा सस्क्रत भाग को 
तुलना करना थाहें उनके लिए फुटनोट में सरकृत भाग 
दिया गया है। आर्थंसमाजों मे सत्सन के समय इस अनुवाद 
के पाठ से महीनों कथा की जा सकती है। साधारण पढें 

लिखे लोगों तथा सम्कृत के अगाध पडितों-दोनों के लिए 
यह अपने ढंग का अनूठा प्रस्थ है। इसमे एक स्थल भी 
ऐसा नहीं है जो साधारण हिन्दी ज्ञानने वाले को पमझ न 
आये । ७०० पृष्ठों फी कपड़े की सजिल्द तथा सचित्र 
पुस्तक का दाम सिर बारह रुपया है। 


6 «० (४ 

२. आये-मंस्क्ृति के मल-तत्व 

आर्यसमाजञ मे प्राय कहा जाता है कि समाज में उच्च 
कोटि का साहित्य नहीं है। प्रो० सत्यक्षत जी को पुस्तक 
“आर्य सस्कृति के मूल तत्व” इस कमी को पूरा कर देती 
है। दस ग्रन्थ में आये सिद्धान्तो पर दाशंनिक तथा वंज्ञा 
निक ढग से हर सिद्धान्त को समझाया गया है । नवभारत 
टाइम्स का कथन है कि “इस ग्रन्थ को आय सस्कृति का 
दर्शन शास्त्र कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी । आज के नव 
युवकों मे आर्य विचारों का सचार करने के लिए इससे 
अच्छी दूसरी पुस्तक नहों है। सजिल्व पुस्तक का दाम 
चार रुपया है । 


| 
! 
| 
! 
! 
| 
| 
! 
॥ 
| 
! 
| 
! 
| 
! 
। 
| 








इन पुस्तकों के बिना आयसमाजों के पुस्तकालय अधूरे हैं 





पो० सत्यक्कषत्त, उपकठपाति गुठकुल वि/क्यालय की 
आयंसमाजां कालणए आइताय परतक 


जार मरा 2८ग जलन आम -डरगए ऋणण अकाल उसने नर असमरानन प्यार अननरासनत प्नप-ून अपन हस्त ननर्‌ प०नपम+न डलनउन्‍ून उ्नएमन्‍्८ उसने उसनयपनमन्द उकमातकला [ 


३. बह्मवर्य सन्देश 
भभिका ले स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज 


। नव युवकों को ब्रह्मचयं जेसे नाजुफ विषय पर सरल, 
सुन्दर भाषा मे जो कुछ कहा जा सकता है इस पुस्तक में 
कह दिया गया है। खडवा छा क्मवीर लिखता है-“सबसे 
अधिक खोजपृण, सबसे अधिक प्रामाणिक, सबसे अधिक 
ज्ञातव्य विषयो से मरी हुई यही पुस्तक देखने से आई है ।” 
अनेक नवयुवको ने इस ग्रन्थ को पढकर लिया है कि क्‍या 
ही अच्छा होता, कुछ दिन पहले यह॒ पुस्तक मेरे हाथ पड़ 
जाती और मैं जीवन माग में पथ-श्रप्ट होने से बच जाता। 
आयसमाजो का क्तध्य है ,कि इस पुस्तक को अधिक से 
अधिक सख्या मे मगवाकर विद्याथियों मे बाद ताकि उन 
तक ब्रह्मचय जंसे महान तिद्धाग्त का सन्देश पहुंचे । सजिल्द 
पुस्तक का दाम साढ चार रुपएा है । 


'स्रया का स्थात 
रे -आचार्या चन्द्रावती लखनपाल, एम ए बी टी 
इस पुस्तक की लेखिका को इस पुस्तक के लिखने पर 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद ने सर्वोत्तम लेखिका 
घोषित कर अखिल मारतीय सकसरिया पारितोदिक दिया 
है । यह पुस्तक पिता अपनी पुत्री को, पति अपनी पत्नी को 
और भाई अपनो बहन को भेंट दे तो इससे बढ़कर दूसरी 


| 
| 
| 
! 
। 
| 
! 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
॥ 
! 
! 


| 
| भेंट नहीं हो सकती । कपड़े को सजिल्द पुस्तक का दाम 


) चार रुपया है। | 


! 
| 


[मिलने का पता-चिजपकष्ण लखनपाल एण्ड क०,विद्या विहार, ४ बलबीर रोड,देहरादून (आ) 


फ्राम:बक अमान >श एलन आनसक आल>ल्या, जन आन ऋल>ए ऋतषलकार 2567ल्‍०ड 0. अल नय >नाओला अधललनन अल, 





प्रात अल ऋन्‍ए 


भ्र्द ॥ भार्यतमात 
>>>99999999999999999999> ४29 टटडटटटटदद<दटटटदटदटट<<<< 


) फन्मनराननन्‍र्‌ )उस्नसान+य फानलफफतर +०+रा->न्‍र +मनपु मन उन वू॑ेा प्नयप॑--ूर अमर नरम असनानून्‍ू 22०नयंन )०-रन्नन्‍्य :टमननपल्‍ननट स्‍ब मर पान 2202० :/० ० हंणफ8०र ,%्रन्माभत--्न्र अयता-न्य ऋष्णा| ८ द) 


|. रोजगार नहीं केवल परोपकार दे । 
( भारत के पूज्य ऋषियों के अदभुत चमत्कार ) ! 
| 
| 


| 


॥ | ब्लू (4 काल के भयकर गाल से बचाने वालो महौषधि जो प्रतिवष हजारो प्राणियों के प्राण बचाती है 


। नर्पनाशक ॥ बिना मारे अपनी अद्भुत शक्ति के सापो को भगा देने वाली और काटे हुए प्राणियों को मिनटों मे 
| मूल्य प्रति डिब्बा ४) रु० एक दर्जन के ४५) रु० । 


हि 


बच्छ विधनाशक] बिच्छू के काटे हुए प्राणियों को सेकेण्डो मे रोते और तडकते हुओ को हसा देने बाली शक्ति | 
बल ज्जय्८ +००-०[. शाली दवा है । पृल्य प्रति शीगी १॥॥), एक दजन १५) 


चित्रकूट बूटी 


ते | “दमा पुरानी खासी की अदभत 5 क्तिशाली महौष्षि जो प्रत्येक “पुणमासी को भारत के कोने- 
| हनकत+२०-००- [- की ने में तथा विदेशों में हजारों रोगी सेवन करके पूरा लाभ उठाते हैं। मूल्य प्रति पक्ट ३।॥) 


खे्व्यपन्र कार फू ्ज्फ््ञ 


पूरा को ३ पेकेट एक साथ मगाने से १०) २० ल्यि जाते है। यदि रोग अधिक पुराना हो तो ३ पक्ेट सेवन करने 
पर जड़ से रोग नष्ट होगा | १२ पैकेट एक साथ मगाने से ३४॥) रु० ल्पि जाते हे । इस दवा की बो०पी०नहीं भेजी 


जाती है, दवा मनीआडर भेजकर मगावें। 
नोट- कार्यालय मे उपरोक्त तोनो दवाए झुप्त (धर्माथ) दी जाती है । बाहर भी संक्डो धनवान सपजन अपने 


नाम से गरीबो को मुफ्त बाट ने के लिये दजनो मगाते है। दजन में र्थियतों रट उही के लिए हैं। यह रियायती रेट 
दजन से कम पर लागू न होगे । प्रत्यक घर मे हर समय यह दवायें रखता उचित है । न मास विस समय अपनी 


तथा दूमरो की रक्षा करने का पुण्य प्राप्त हो सके । दजन के आडर पर आघा मुल्य पेशगी आना जरूओ है। अन्यथा 
पासल नहीं भेजा जावेगा । 





| 

| 

। 

| 

। 

| 

! 
दुनया में हलचल मचा देने वाली वही अदभुत पुम्तक । 

आसाम आमामा वगाला तलस्म।| राज नेपाल | 
. बंगाल या भूटान ॥ 
49 खजाना-करामात #& । | 

“ जिसको हजारो प्रतिया पहिले एडीशन ६॥॥) रु० मूल्य होते हुए भी हाथोहाथ खतम हो गई थीं अब तीसर हे न्‍ 
| 

| 

| 

| 

| 


धार छप कर घडाधड़ ग्राहको के पास जा रही हैं । ऐसी पुस्तक आपने नहीं देखी होगी । यदि आपको नापसन्व हो त॑ 
३ दिन देखकर वापिस कर सकते हैं। हम तुरन्त मुत्य लौटा देंगे, इससे बढ़कर और बया सचाई होगी 
पृष्ठ सख्या ६५० है । पुस्तक सजिल्द है । 
नोट--उपरोक्त तोनों औषधिया तथा आसाम बंगाल के जगलो पहाडो में महात्माओ से प्राप्त सैकडो प्रकार के 
समार को चकित कर देने वाले रहस्पमय प्रयोग सालम करने के लिये तुरन्त इस पुस्तक की एक अति पगालें अन्यथा 
स्‍्टाक खतम होने पर फिर पहले की तरह पछताना होगा । आडर के साथ कम से कम २)र० पेशगी आना जरूरी है । 
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जणववाण्नूनणु ०० फअ००ण उमेल्प पूरे व । 


> 
॥ डिप्टी का लडका 
|] उनव्ल्प न पल्‍न्‍न नूर प्न्मननेन्ननर 2००० ०००» [.ें 


स्टाक थोड़ा है। 


पता-ग॒यसाहब के० एल० शर्मा एः5 सन्स, (६३) “जगाधरी” (ई०पी०) 


जनदगढकर मान )न्‍म॒पन्‍स पाक उन्‍नर/ कर एन: न्‍द उस लू :प5एरूर :प मप्र उबन:हक 2लथ:-वई >ऋलए> 2 पन्‍ूर >मरए३- ८ उससपपनर अऋदापूूर फल्टार०- आऋ्राबबट ? 


कलकत्ता के सशहुर बाग ईडन गार्डन! की एक सच्ची घटना। प्रत्येक नषयुवक को यह 
उपन्यास जरूर पढ़ना चाहिये, ॥।) के स्टाम्प विज्ञापन खच भेजक्र तुरन्त मगा क्षें। 


है ७ 0 न थी 0 अभी >> आज जा" -अ क 


गभ्ू क् छ 
>999999999999999999999०> हर टटटटटटढटटटटदटदट<ढ4८<<८८टद 


(पृष्ठ ५२ फा शेष) 

बुद्धि का विकास और चरित्र का 
निर्माण शिक्षा के दो हो उदृब्य हैं। हो 
सकता है ब्रह्मचारी भमिक्षा के ल्यि जाय 
और अपने घर से ही भोजन ले आपा 
करे । ऐसी स्थिति को रोकने के लिये ही 
सनु ने जिखा है कि गुरु के घर, रिश्ते 
दारो के घर, अपने घर, अपने भाइयो के 
घर भिक्षा नहीं मागनी चाहिये | हा, जब 
कहीं कुछ न मिले ता भाइयो के घर 
भिक्षा मागी जा सकती है। और बहा 
भीन मिले तो क्रश उससे पूृव के घर 
पर भिक्षा के लिये जाना सम्भव हो 
सकता है। परन्तु पाप से धन कमाने 
वाले के घर लिक्षा मागना निषिद्ध हे। 
(मनु० २११८४-१८५) । 

बुद्धि का विकास चरित्र पर पर्दा 
डालने के लिये नहीं होना चाहिये । पम्त 
और नियमों में तियम बोड्धिक हे और 
यम हृदय की अनुभूति। दोनो का सम 
स्वयं तहीं हो सका तो शिक्षा अधूरी रही । 
यह ठीक है कि बुद्धिमान घ्यक्ति की 
प्रशता लोग करते हैं, किन्तु सच्चरित्र 
व्यक्ति सतार को अपना अनुगामी बना 
लेता है। बुद्धि जीवन के पथ को आलो 
क्ित करती है किन्तु चरित्र जीवन पथ 
पर अग्प्तर होता है ताकि मजिल तक 


पहुचा जा सके । 
आयसमाज़ ने जिस शिक्षा सम्या को 


अपना मिशन बलाया है वह यही है। 
साधन बदल सकते हैं । किन्तु ध्येय 
वही है। 

- जिला आर्य प्रतिनिधि समा 
अलीगढ़ का वाबिक निर्वाचन १० अग्रेल 
१९६४ को ध्यान साधु आभ्रम (हरदुआ 
गज, अलोगढ़) मे भध्याद्वोत्तर १२ बजे 
हे होगा । प्रतिनिधि महोदय समय पर 
उपत्थिन होने का कष्ठ करें । --मसत्री 





यू" अजकजकफफफकंअंककफकककफक 


सस्तिष्क एवं हृदय 


सम्बन्तयी भयरर पागलपन, मृण्गी, हिस्टीरिया, पुराना सरदर्द, ब्लड प्रेशर, दिल 
की तीव्र धड़कन, तथा हादिक पीडा आदि सम्पूर्ण पुराने रोगों के परम 
विश्वस्त निदान तथा चिकित्सा के लिये परामर्श कौजिए-- 


[4 हक [कर है. ५३ [8 
फ्रविराज यंगेख्याल शार्त्री आयुर्वेदाचार्य पन्वन्तरि 
मुस्याधिष्ठाता, कन्या मुरुकुल, हरिद्वार 
मुख्य सम्पादक--“शक्ति सन्देश” साप्ताहिक, कनश्षल 
सचालक--आयुर्वेद शक्ति भाश्रस कनछल 
पो० आ० ग्रुरुकुलद-कागडी, (सहारनपुर) 
फोन ल० कार्य्यालय ९०, निवास ७७ 

क्रमफ्रक्््रऊ््रक्रम््+क्रक्क-फ्रफअफ्रषफफक्फ्क्फात 


अ.. #. सभा उत्तर प्रदेश का नूतन अकाशन 

“परती माता की महिला 
 अथवंबेद काण्ड १२ के प्रथम सूक्त के मन्‍्त्रो के हिन्दी 
/ अग्रेजी अनुबाद सहित बढ़िया कागज पर ४० पृष्ठ की 
5 पुस्तक का मूल्य ३७ न पे केवच । 


गवदयालु 


| ४ ।छ॥ ४ छ् 


यु 
पर अधिष्ठाता घासीराम प्रकाशन विभाग आ०प्र० सभा उत्तरप्रदेश 
पु भू सीराबाई मार्ग लखनऊ 


| के दस्त पेट का र्दर्ट 


जी मिचलाना कफ स्वॉसी 
जुकाम मदाग्नि ज्वर आदि 
गेगो मे गुणकारी है 
जिम प्रतिवर्ष देश विदे के 
त्राखारागी लाभ उठ , हैं 





विज्वेष हाल जानने के छिए सृच्रीपत्र मुफ्त ; 


हक हर किक, जांबंसभाज 
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भ्रमण पुरोगम 
१९ अप्रैल बदायू आ० स० दोनो सप्ताज 
२० “बिलसी ” 
१ मई गोंडा आय सम्मेलन 
३ मई शाहजहापुर को तीनो समाज 
४ मई खदागज़, समीरानपुर कटरा 
+ _छब्द्रतत्त तिवारो, समामत्री 


३. ञ 
मास अप्रेल के प्र ग्राम 
श्री रामस्वरूप जी आये मुस्ताफिर ६ से 
८ उश्ियानी, ११ से १३ हाथरस नया 
गज, १४ से १७ विन्दकी, १८ से २१ 


कासगज । हि 
श्री धमराजापहजी-६, ७ कलवार। 


८-९ लालगज, १० से १३ बस्ती, १७ से 
२० फरु खादयाद । 

श्री धमदत्त जी आनन्द-१० से १५ 
तानपारा, १७ से २० फरु खाबाद । 

श्रो गजराजातहू जी-९-१० दादो 
१३ से १६ केराकत, २४ से २६ सरसाव 

श्री खेमचन्द्र जी-८ से २५ देवरिया 

श्री रघुबरदत्त जी-४ से ७ मेलानो 
पइचात्‌ लखोमपुर खीरी । 

श्री जयपालसहु जी-११ से १३ 
कोड़ा जहानावाद, १६ से १९ ग्वालटोली 
फानपुर, २४ से २६ सरसावा । 

महोपदेशक 

श्री प० रुद्ररत्त जी शास्त्री-५ से ७ 
तवाबगन बरेली, ११ से १३ बध्ती, १७ 
से १९ ग्वालटोली कानपुर, ३० से तिलः 

श्री प० सत्यपभित्र जो शास्त्री-६ से 
८ उश्चियानी, ९-१० लालगज, ११ से 
१३ कोड़ाजहानाबआाद, १५ से १७ बिम्दको 
२४ से २६ लल्लापुरा बाराणसो | 

--सच्खिददनन्द शास्त्री एम०ए० 





शीत कालीन भेट 


च्यवनप्रश रसायन स्वर्ण प्रभा 
« केसर, कस्‍्तूरो, स्वर्ण, सकश्ध्वज 
(अष्ट वर्ग युक्त ) तथा शक्तिवर्धक ओऔदवधियों से निर्मित, 


| बरीर में शक्ति ब ओज बढिकारक, 


| 
कि न 
ताजे आँवले व हिमालय के दिमागी ताकत से मरपूर, नवयौवन व 
ताजी दिव्य बनौषधियों से निमित (परण हावित दायक, दिमागी कास 


खासी, श्वात व फेफडों की कमजोरी करने वालों का परम भिन्न व उसम 


। टानिक । 
नाशकू, उत्तम रसायन, व विटामित | मूल्य २८ गोलों रहे 
सी भरपूर । | ६० ॥ १३ ५० 
गे ह ना मीठो डकारों का आना, गेस का उठना व अन्य 
९ 


समस्त पेट के रोगों पर मेवन करें । 
मुल्य ५० गोली १५०, १५० गोली ४.०० 


अन्य समस्त आयुर्वेदिक ओषधियो के लिये याव रक्‍खें । आडंर के साथ 
आधा मूल्य पेशगो भेजिये । 


गुरुकुल ज्वालापुर फार्मेसी हरिद्वार , सहारनपुर 
हल 0 0 0-70 रैक 07727 / रा है“ ० ०० 
कर ७ | 4 अमल. 
वद्या, हकामा 
ग्राम चिकित्सकों तथा आयुर्वेदिक विद्यालयों के 
विद्याथियों के लिये 


डा० रामनाथ वर्मा लिखित 


हिन्दी भाषा से एलोपेथिक विषय पर चार प्रमुख तथा 
अत्युपयोगी ग्रन्थ 


१ वर्मा एलोपेथिक गाइड (छटा सस्करण ) मूल्य १२) 
२ » #  नतिघदु (पाचवा सस्करण) मूल्य १२) 
३, » # चिकित्सा (दूसरा सस्करण छप रहा है) 

४. -,) ».. योग रत्नाकर (पहला सस्करण) मूल्य १३) 


मिलने का पता-- डा० रामनाथ वर्मा, मुजफ्फर मगर 


मोतीलाल बमारसीदास प्रकाशक बगलों शोड 
अवाहरनगर दिल्‍ली 


स० अधविष्ठाता, उपदेश बित्राम छफफफफ फफफफफफफ-फफफ-फकऋक्+ऊफ पर कस 


कह है 
>99999999999999999999999> “दर <टडटटटटटट<<<<ुट<दुरटददद<< 


स्थापना दिवस के उपलक्ष में | आर्य हवन सामग्री पर शुभ-सम्मति 


एक आये भाई ने हमे साहित्य प्रचार के लिये दान 
देने का वचन विधा है। दान की सहायता एक रुपया प्रति 
सौ के हिलाब से उन समाजों और प्रचार प्रिय व्यक्तियो 
को की जायगी जो प>्यगाप्रसाद उपाध्याय द्वारा लिखित 
ट्रेक्ट 'आयंसमाज क्‍या है” की न्यून से न्‍्यून एक सौ प्रतिया 
वित रण करेंगे । ट्रेक्ट का घटाया हुआ मूल्य ४) [बढ़िया 
कागज पर ५) ] प्रति सौ ओर एक सो पर रजिस्ट्री सहित 
डाक व्यय २) ६५ न० पं० है । 

“उपाध्याय” जी को अग्रेजी पुरतक “(॥2॥] & 
8009० ०0 ॥799 89774)” [मुक्ष्य १॥) ] प्रति मी 
इसी उपलक्ष्य से दान दी जायगी । 

यह सुधिषा अप्रैल मास मे ही दी जाएगी। इन्हे 
मनीआईर्डर द्वारा पुल्य भेजकर मगाने मे ही आपका मला है। 


मंत्री ट कट विभाग आर्यंसमाज चौक इलाहाबाद 


धॉपलड 0 ० 4 की ० ० री ० कर आप “८ ७“ पल अल 7“ + “कब जप कंस ८ * रस पक "पक * ७००० 


| हमारी चार अनभ॒त आऔषधियां 
च्यवनप्राश 


उत्तम शक्ति वर्धक रसायन है । समस्त शरीर को बल प्रदान करता है। 
ब्राह्मी तेल 
दिमागी शक्ति को बढ़ाता है। इसका प्रयोग प्रति दिन नियमानुसार करें । 
पायोकिल 
मसूढ़ो से खून व पीप आने को रोकता है। देनिक प्रयोग के लिए उत्तम मजन है। 
भीमसेनी सुरमा 
आंखों मे खुजली व पानी निमलने से अपूर्व गुणदायक है । 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी, हरिद्वार 
लखनऊ के सोल एजेण्ट--भी एस० एस० मह॒ता एण्ड कं०, २०-२१ श्रीराम रोड । 


'अवाएका सम आकाए "४०० आया ०० ूर >्याएभाल प्रयाटजकाए - आपस आल 20८ अध८ा: पापा अर पा अपर आया जमा! आकररारूर आयाटााड, 


बैदों के सुप्रसिद्ध विद्वान श्री ० मदनमोहन विशा- 
सागर जो हेदराबाद (आ० प्र०) लिक्षते हैं-- 

कई अन्य हवन सामग्री विक्रताओं द्वारा बनो हवन 
सामग्री से मेने श्री धमंवीर झड़ाधारो जी द्वारा निर्मित 
हवन सामग्रो को विशेष गुणयुक्त सुर्गान्धत पाया । यज्ञों मे 
इसका अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिये। ऐसी उत्तम 
सामगप्रो बनाने के लिए श्री प० धमंबवीर जी आरयों के 
धन्यवाद के पात्र हैं । 
न० १ भेवाप्रक्त हवन सामग्री का माव ८०) मन है। 
न० २ बिना मेवा की सामग्री का माव ५०) मन है। 

अधिक मभाने पर कमोशन मिलता है। 

सभी नगरो में हवन सामग्री के विक्र ताओ की अबि- 


लम्ब आवश्यक्ता है। उचित कमीशन दिया जावेगा। 

वेदपथिक धमंवीर आय॑ झणप्डाघारी 
सचालक-आय हवन सामग्री निर्माणशाला 

अहाता ठाकुरदास सराय रहेला, नई बिल्ली ५ 


आगपससाज 
रटटटदटटटरुटटएएुटटटटटडेूॉटलट 


उत्सकों की सफछता के लिए 
आ०भ्०स० स प्राप्त काजए 
सुयोग्य विद्वान; शास्त्रार्थ महारथी व्याख्याता 


है३ यम 
२३>9229929999999999999999 ०७ 


शो 
आगाग। उत्सव 
वेदिक साधन आश्रम-तपोवन, देहरा- 
इन में १९ अप्रेठ (रविवार) से २६ 
अप्रल [( रविवार ) १९६४ तदनुवपार ७ 
बेशास से १४ बेशाख सवत २०२१ तक 
२५००० आहुतियो का गायत्री महायज्ञ, 
योगसाधना-शिविर तथा मत्सग, श्री 


महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती महाराज ४“ ग्कों 
जी की अध्यक्षता में होगा। | तथा संगीतज्ञ भ्रचा को 
-आयंसमाज रक्‍्सौल (चम्पारण) महो पदेशक:-- मेज परे 5 


का ३९ वा वाधपिकोत्सव १२, १३, १४ 
अप्रैल १९६४, रवि, सोम, मगलवार को 


पमारोहपृवंक मताया जायगा । 
-आयपमाज बस्तन्तपुर (सारण) 


का १० वा वाधिक महोत्सव ता० २७ 


१ श्री प०रुद्रदत्तजी शास्त्री विद्यामास्कर १ श्री प० रामस्वरूपजी 
शास्त्रार्थ भहारथी आयंमुसाफिर 
२ » सत्यमित्रजी शास्त्री व्याकरणाचार्य २ ,, प० धर्मदत्तजी आनन्द 


५ ५ है शास्त्रार्थ महारथी है » ठा० गजराजसिह जो 
अप्रैल से २० अप्रैल तक बडे धृमधाम से 
४ $ ठा० धमंराजसिह जी 
मनाया जायेगा उस अवसर पर आयंजगत 
हे हो बेर रन रे वियाज पार रहे है। ३ +» रामनारायणजी विद्यार्थी ५ » प० रघुवरदत्तजी शर्मा 
ह छ ५६ 
डे ४ » राम निवासजो ज्ञास्त्री ६ » प० क्षेमचन्द्र जो 


-+कन्याओ की धामिक एवं आयु 
बेंदिक शिक्षा के केन्द्र ऊया गुरुकुल हरि- 


उफजजएपएउफएपएउजपजजजजजज/ एएउए ५ ५ एउएएएजजएएउए 


चिमटा-मण्डली को याद करें ! 


हे बे ह जग हे बे पा मार 3 श्री कु० वीरेन्द्र जी वीर “धनुर्घर” की सेवायें सभा मे प्राप्त 
सहित मनाया जायेगा । डर हो गई हैं । 
“आर्यसमाज जौनपुर का ६२ वा ड् सरियदानन्द शास्त्री एम० ए० 
वारषिकोत्सव दि० १७ से २० अप्रैल तक >> स० बधिष्ठाता 
मनाया जावेगा इस अवसर पर स्वामी 2/%/५७१//७७११५५१//१/५५५५७११०५१५/७/४१५१५५//५११५/४७५ 
प्रणवान्द जी महाराज कुरान के श्रकाड [मी चारो वेद भाष्य, स्वामी दयानन्द कृत ग्रन्थ 
विद्वानू भी प विद्या्िक्षु जी एम ए एल. [फ्र तथा 
टी , श्री कुवर सुखलाल जी आये मुसा- हु आयेसमाज की समस्त पुस्तकों का 
फिर, श्री रामजी प्रसाद जो गुप्त आय॑ फ़ 
भिक्षु तथा नन्दछाल जो महिपालूतिह जी [4 पल मात्र प्राप्ति स्थान- 
आदि पार रहे हे । -मत्रो ; आय साहित्य म०्डल लि ४ 
-आर्पोपत्रतिनिधि समा वाराणसी फल श्रीनगर रोड, अजमेर 
का वाबिक निर्वाचन दिनाक १२ अप्रैल । भारतवर्धोय आये विद्या परियद्‌ की विद्यारल्त, विद्या विशारद, विद्या 
१९६४ ई० रविवार सायकाल ४ बजे छ् बाचस्पति आदि परीक्षायें भडल के तत्वावधान मे प्रतिवर्ष होतो हैं। इन परी: 
आायसमाज जैतधुरा में होगा। समा मत्री | क्षाओं को समस्त पुस्तकें अन्य पुस्तक विक्रेताओं के अतिरिक्त हमारे यहां से 
श्री गा प्रसाद जो आय अं को पं भो मिलती हैं। 
नम पक हे हित पी वेद व अन्य आपर्ष ग्रन्थों का सूचीपत्र तथा परीक्षाओं 
नियत समय पर मेजकर काय्य में सह- की पाठविधि मुफ्त मयावें 


मोग फ्रदान करें । 


| 


/#६/९/९/९/९/९/९/९/१/९/६/६/९/९/६/९/१/९/९/५/९/११/१ /९५/१/९/६/६/९/६/९/९/९/५/६/६ धर /४/९/९/९ 
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फकष््फकफफ 
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अमर +न्‍तन्‍न्‍न उमूनतमः-न 2० प्ण उमर उमस्ाम्यु उनयतममन है ० ० ० ० ०6 ० 


वेश्वावेख्यात भा. सरन्द्र शक्ल 


[आधुनिक अजु न] 


| सूचना आस्वीर दल 
| 

। के अपूब शारीरिक तथा 

। 

| 

| 


मीरजापुर जिला के समल्त आय॑ 
समाजो तथा आयवीर दलो के मन्त्री व 
प्रधानो से निवेदत हे कि २०अप्रैल सोम- 
वार समय ४ बजे शाम से रामनवमी के 
अवसर पर 'शिवशकरो मेले' पे आये 
समाज के १डाल मे जिला आयचीर दल 
सम्मेलन! विराट पैमान पर श्री अवध- 
बिहारी जी खन्ना स० सचालक के समा- 
पतित्व मे किया जा रहा है । अत प्रत्येक 
समाज से ५-५ प्रतिनिधि व दल से भी 
भाग लेने को कृपा करें। इसके पूथ १२ 
बजे से श्री महानन्दर्सिहु व श्री विश्वास- 
सिह का भजन होगा । 


मुयग्य वर को आवश्यकता 
के द्वारा अनेकों स्वर्ण रप्नत एम०ए०, 'साहित्य रत्न, प्रभाकर, 
पदक (व प्रमाण - पत्र प्राप्त * सरस्वती! आदि परीक्षोत्तीण, एक 
जि ह.::“22:उ किये हैं । | प्रतिष्ठित आय परिवार की २२ वर्षीया 
श्री प्रो० सुरेन्द्र शुक्ल | ब्राह्मण कन्या के लिए सुयोग्य बर की 


धनुविद्या प्रदर्शनो के द्वारा 
अपने उत्सव की शोमा बढाइये, 
तथा जनता मे नवीन चेतना 


तथा फूति सचार कीजिये । 


प्रोण शुक्ल स्वर्गीय श्री 
राममूरति के सुयोग्य शिष्य हैं, 
आपने भारत के विभिन्न क्षेत्रों 
का भ्रमण करके अपने प्रदशन 


34 न-+ फ्रेमनन फे---++. 2म»म»न० ;2०-र फल )नननमकए. ओल++क न अमान 2मपमकम सना»९ >नन०्‌ जनानना 72734 )०--+« नकमणु)४० कम प्रननन )जननन 9० २ 








न्स्व्फिनि व्चवपमल शा २ लत कप अन्न नचफ कु 


विशिष्ट प्रदर्शनों की स्‌ची | आवश्यकता है। कन्या 'बी०एड०“-परीक्षा 
धनुरविद्या तथा राइफल शूटिंग के अनेको आइचर्यजनक लक्ष्य भेद, छाती | की तय्यारी कर रही हे। उसके पिता 
पर हाथी को डा करना, दो चालू मोटरों को एक साथ रोकना हाथी ] विद्वान्‌ युरुकुष् स्नातक है। पत्र व्यवहार 

बाधने की सौकल तोडना, भारी से भारी पत्थर छातो पर रखकर तुडवाना, |, हो पता ॥ 

| सूत मोटी ताबे की थाली को कागज की तरह हाथों से चौर डालना, । १७-।)-०१२-११ श् आर 
आठ मनुष्यों से अकेले रस्साकसो, हृवय एवं नाडी की गति रोकना आदि- के जिले कि 
के । ५, मोराबाई माग, लखनऊ 

3 
पता-:प्रो० सुरेन्द्र शुक्ल [आधुनिक अज न) । सफेद दाग 


परिश्रम एवं खोजने के बाद सफेद 





शक्ति-निवास, सीतापुर | 


अऋलत-्+- अनाओकट ऋऋारफनू अमन 29०: क*ण.०००- 2०००० अमर ० 2 ०००० अधमम अबू ' 
नह शलमपमकर पन्नू दाग की औषधि का निर्माण किया गया 


सफद दाम का मफ्त इलाज है। हजारो ने इसका अनुभव करके लाम 


विद्वानों ने सच कहा है कि परिश्रम का फल बेकार नहीं जाता है। हमने !|। उठाया है। रोग के विवरण के साथ पत्र 


38, 72 * >> 


सतत परिश्रम के बाद शिवत्र नाशक आयुर्वेदिक दवा तेयार की है, जो कि व्यवहार करें। प्रचार के लिए १५ दिन 
दाग में अपूर्व लाम पहुचासी हैं। प्रचाराथ एक हजार रोगियों को एक | की दवा मुफ्त ॥ ९३-११-१३ 
फायल दवा मुफ्त भेजी जायगी | !' ( अम ) श्रीकृष्ण वैद्य 


लालबिगहा (गया 
श्री लाखन फार्मेसी न० ११० पो० लालबिगहा (गया) पो० कतरी सराय (गया) 


| 


(ि०टडवनट 
ट्री 
तक श्र 


श्र ' आयत्तमाल 
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किक का] 
आये अग्रवाल वेश्य वर की आवश्यकता 
एक अग्रवाल बेहय आये कन्या जो सम्पूर्ण विषयों से बो०ए० पास तथा 
प्रमाकर उतीर्ण है, उपहे लिये प्रेजुएट आर्य बर की आवश्यकता है। कन्या 
धुन्दर स्वस्थ तथा सौम्य और गृह कार्यों मे दक्ष है। पत्रव्यवहार नीचे लिखे पते 
पर करें। द्वारा आचाय विश्वश्षवा व्यास एम०ए० गुरुकुल 
११९ गौतम नगर, नई दिल्‍ली १६ 


रे # दर जिओ ग 
दानक स्वाध्याय क शअ्रन्थ 
(१ ऋ"ग्वेदसुबोध भाष्य-मधु छन्‍्दा, मेथातिथी, शुत शेष कण्य) 
परागोतम, हिरण्य गर्भ, नारायण, बृहस्पति, विश्वकर्मा, सप्त ऋषि व्यास 
आदि, १८ ऋषियो के मन्त्रो के सुबोध माष्य मुल्य १६) डाक व्यय १॥) 
ऋग्वेद का सप्तम मण्डल (वशिष्ठ ऋषि )-छुबोध भाष्य । मू० 
७) डाक व्यय १) 
यजुर्वेद सुबोध माष्य अध्याय १-एल्‍्य १४) अष्टाघ्यायी मू० २) 
अध्याय २६, मूल्य ॥) सबका डाक व्यय १) 
अथवंबेद सुबोध भाष्य- (सम्पूर्ण २० काण्ड) मूल्य५०) डाक-व्यय ६) 
उपनिषद्‌ भाव्य-ईश २) , केन ॥), कठ ११॥) प्रदन १॥।) मुण्डक १॥) 
साण्डक्य ।॥), ऐतरेय ॥॥) सबका डाक व्यय २)। 
श्रीम:दूगवतगोता पुरुषार्थ बोधिनी टीका-म्रृल्य १२॥) डाक- 
ध्यय २) हे 
चाणवय-- सूत्राण 
पृष्ठ-सख्या ६९० मुल्य १२ डाक-व्यय २) 
आचार चाणक्य के ५७१ सूत्रों का हिन्दी भाषा मे सरल अर्थ और 
विस्तृत तथा सुबोध विवरण माषान्तकार तथा व्याल्याकार स्व० श्री रामा- 
बतार जी विद्यामास्कर, रतनगढ़ जि० बिजनौर। भारतीय आर्य राजनंतिक 
साहित्य मे यह ग्रन्थ प्रथम स्थान में वर्णन करने योग्य है. यह सब जानते 
हैं। व्यास्याकार भी हिन्दी जगत मे सुप्रसिद्ध हैं । मारत राष्ट्र अब स्व॒तन्त्र । 
इस भारत की स्वतन्त्रता स्थायी रहे ओर मारत राष्ट्र का बल बढ़े ओर 
मारत राष्ट्र अग्रगण्य राष्ट्रों मे सम्मान का स्थान प्राप्त करे, इसको सिद्धता 


करने के लिए इस भारतीय राजनंतिक ग्रन्थ का पठन पाठन मारत भर में 
और घर-घर भे सर्वत्र होना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए इसको आज ही 
सगाइये । 


ये प्रन्थ सब पुस्तक विक्र ताओ के पास मिलते हैं । 


पता--स्वाध्याय मण्डल कित्ला पारडी, जिला सूरत | 


आवश्यकता 


कन्या गुरुकुल देहरादून की १० श्रेणी 
तक शिक्षा प्राप्त १८ वर्षोया एक स्वस्थ 
सुयोग्य एव सुन्दर कन्या के लिए छलग- 
संग २२ वर्षोयप (इष्टर या बो० ए० व 
गुरुकुल का स्तातक) छड़के की आवश्य- 
कता है । लड़का आयंसमाजी विचार का 
तथा वेद्य सात्र मे होना आवश्यक है। 

पत्र व्यवहार का पता -- 
विद्यामास्कर शास्त्री 
२ धामावाला बाजार, देहरादून 


आवश्यकता 

आवश्यकता है, एक सुयोग्य, सुशिक्षित, 
स्वस्थ, स्वायलम्वोी, सरकारों सर्विस, 
साहबे जायदाद ३५ वर्षोय ब्राह्मण विधुर 
को, एक सुन्दर, स्वस्थ तथा गह कार्य में 
दक्ष ब्राह्मण महिला की । १६-१२-१४ 
--के०एल० शर्मा 

ह्वारा “आये मित्र” 
५ सीराबाई सार्ग, लखनऊ 


वी 





मारत ७ सरकारसे रजिस्टर्ड 


सफद दाग 


पाने शरीर पर निकलने वाले सफेद चटटे 
दवा सृल्य ६) विवरण मुफ्त भगावें 


ए।क्झमा रू 


उकबत, 
छर्जुवा) 
दवा का मूल्य ६) ही 
पर परो 
द्मा श्वास दवा मूल्य ६ रु०) 


बद्य केआर बोरकर आयुर्वेद मबन 


वो मगरूलपीर, जि अकोला (महाराष्द) 
(भार ) 


टर///५4 व | द् 
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युवाशक्ति को लाइये 


(श्री ईश्वरदयालु जी क्षार्य, मुख्य उपमन्त्री आर्य प्रतिनिधि समा, उत्तरप्रदेश 


उत्येक सस्‍था में तीन प्रकार के कार्यकर्ता हुआ करते है, प्राचीन (वृद्ध) 
वर्तमान ओर नवागन्तुक । जिस सम्ताज या सगठन मे यह धारा प्रवाहित होती 
रहती है, यहू सदेव आगे बढता और जीबित रहता है। आर्यंसमाज के 
प्रारम्मिक इतिहास का जिन सहापुरुषो ने निर्माण किया उनको अधिकाश ' 
शक्ति अपने समय की बुराहयो को दूर करने के साथ साथ आगे के लिए अपने | 
स्थानापन्न तय्यार करने मे लगी रही। आयसमाज की सस्थाय नई पीढी को 
तय्यार करने के केन्द्र बने, परन्तु आज हम इस दिज्ञा मे उदासीनता अनुभव *़ 
करते हैं। आर्य शिक्षा-मस्थायें हमारे व्यक्तिगत सामाजिक गौरव का साधन द;ं कि. 3 
अधिक हैं । आर्यसमाज प्रयार मे सहायक कम होने का यही कारण है कि आर्य ;;क्‍ हक 
प्रमाज में युवक वर्ग का असाव बढता जा रहा है। प्रत्येक समठन अपना एफ युवक लेखक 
समुदाय तय्यार करती है, घाहे काग्रेस हो या कोई अन्य सभा परन्तु आरययंसमाज से इस भोर उदासीनता क्यो है, यह 
विचारणीय प्रश्न है। मै आयंजगत के सम्मुख विनम्र अम्पधना करनाचाहता हू कि आर्गसमाज के युवक आन्दोलन के 
प्रुनगढित और सज्क्त बनाने मे अपनी शक्ति लगा दीजिये। आर्यसमाज स्थापना के 5९वें दिवस पर हम सब सिलकर 
यह सकलप करें कि हम नई पीढी को आर्ससमाज का उत्तरदायित्व सौंपने का दायित्व पूरा करेंगे। यदि इस दिल्ला मे हम 
सच्चे हैं तो हमे अपने परिवारों के बालको, युवकों को आर्यसमाज से लाने का यत्न करना चाहिये । आर्थकुमार परिषद्‌ 
के व्यावहारिकरूप को सहत्व देकर हम अपनी शिक्षा-सस्थाओं से सगठित युवा शक्ति को आर्यसमाज की ओर ला सकते 
हैं। आवश्यकता है स्नेह और लगन के साथ युवा-बर्ग से सम्पक स्थापित करने कोी। आशा है स्थापना दिवस से 
आर्गजन इस विज्ञा मे प्रेरणा प्राप्त करेंगे। 


छा दल "न क बेचर्नासह, गाजापुर केन्द्र श्री प्रधदयाल आय तथा नौनपुर 
आय वीर द्ल समाचर केन्द्र श्री मुन्नीलाल। उप सचालको से निवेदन है कि 


-पूवों उत्तर प्रदेशीय आयंवीर दल केस्द्र वाराणसी के अधीनस्थ मण्डलो के मण्डलपतियो की नियुक्ति शौध्र करते 
अधोनस्थ समस्त उप सचालको, मण्डलपतियों को सूचित हुए उसको सूची केन्द्र को शीघ्र भेजें । 


किया जाता है कि आगामी गर्मो की छुट्टी के अवसर पर ३-पूर्वो उत्तर प्रदेशीय आयवीर दल केन्द्र वाराणसो 
के लिये व्यापक कार्यक्रम की योजनायें बनाई गई हैं। आप को कार्य समिति की सदस्यों की आवश्यक बैठक २६ ४-६४ 
अपने क्षेत्रों के कमंठ कार्यकर्ताओं की सूची केन्द्र को शीघ्र को आर्यंसमाज मन्दिर लल्लापुरा बाराणसो मे दोपहर २ 
भेजें तथा समय दान वेने वाले वीरो की सूची भेजें जिससे बजे से केन्द्र के सचालक भरी अवधबिहारी छन्ना की 
उनके समय का सदुपमोग दल कार्य के लिये किया जा अध्यक्षता से होगी। समस्त उपसचालक एबं मश्लूपति 






ज्क्क 
यू 


सके । अपने-अपने क्षेत्रो की विवरण पत्निका झ्ौध्र केन्द्र को भेजें, 
२-पूर्वो उत्तर-प्रवेश केख्द्र वाराणसी के सचालक श्री. तथा बैठक से उपस्थित होकर कार्य सम्पादन से योग दें । 

अवधबिहारी कन्ना ने अपने अधीनस्थ निम्नलिखित तीनो -उमाकान्त सन्‍त्री 

दलों के छिये तोन उप-सचालकों को नियुक्त किया। पूर्वी उत्तर प्रदेशीय आरयंबीर दल केन्द्र वाराणसी 


आयंबीर दक उत्तर-प्रदेश केन्द्र आराधसी उप सचालक श्री कायलिग्र-सी ३३/३०३ बिद्यापीठ रोड वाराणसो २ 
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आयेसमाज # हिन्दी 


( ले०-भी साहू हरप्रसाद जो कोषाध्यक्ष, आय प्रतिनिधि सभा, उत्तरप्रदेश ) 


श्री स्‍्वासों दयानन्द सरस्वती जो का जन्म गुजरात प्रान्त मे हुआ था, 
जिस के कारण उनकी मातृमाषा गुजराती थी । जब वह पढ़ लिख कर 


निष्णात हुए, और उन्होंने सारे देश का दौरा किया तो उन्हें अनुभव हुआ कि 
धारे देश में एक हिन्दी भाषा हो ऐसी है,जो सर्वत्र बोलो और समझी जाती है । 





इसलिए उन्होंने हिन्दी बोलना और लिखना प्रारम्म कर दिया । 


ऋषि ने अपना सम्पूर्ण साहित्य हिन्दी मे ही लिखा जिससे जन साधारण 
छाम उठा सकें । ऋषि दयानन्द के हिन्दी प्रचार को उनके सस्थापित आये 
समाज मे अपने ऊपर लिया, और आयंसमाज के विद्वानों ने अनेक महत्वपूर्ण 


तम्थ हिन्दों मे छिखे, और प्रकाशित किये । 
दयानन्द कालिज ओर हिन्दी 


१ जून १८८६ को ऋषि दयानन्द को स्मृति में 
इयानम्द ए ग्लो वेदिक कालेज लाहोर में खोला गया तो 
उसके उहूं ज्यों थ नियमों के अन्दर यह भी अकित है कि 
इस कालेज का उदूेह्य सस्कृत व हिन्दी माषा की वृद्धि 
करना, प्रसार करना और भ्रचार करना है । 


आर्यसमाज ने शिक्षा क्षेत्र में उतर कर हजारों कन्या 
पाठझालाएँ, डी ए वी स्कूल, डी ए वी कालिज 
क्षादि छोल कर हिन्दी को गोरवान्वित किया । अग्रेजों के 
समय में हो गुरुकुछों की स्थापना हुई, ओर इनसे से जो 
स्मातक निकले, उन्होंने हिन्दी साहित्य मणष्डार की भ्री 
बढ़ि को । 

पञञाब में उदू का बोलबाला था, मगर पंजाबी आय॑ 
वेताओं ने मी हिन्दी की श्री वृद्धि के लिए अनेक प्रशस- 


(५७०७ आ आर आंज ंजआंजआा ०३० आओ 








ऋषि दयानन्द वचनाम्रृत 


दयासन्द के नेन्र तो वह दिन देखना चाहते हैं कि काश्मीर से | 
कन्या कुमारी तक और अटकफ से कटक तक नागरी अक्षरों का हो 
|] प्रयोग और प्रचार होगा । मैंने आयरवितें भर में माधा का ऐक्य सपादन 
करने के लिए ही अपने सकल ग्रन्थ आये भाषा मे लिखे और प्रकाशित 


| किए हैं । 
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नीय कार्य किये । पंजाब के आर्य विद्वानों ने बडा उच्च- 
कोटि का आर्य साहित्य देश को दिया । महात्मा श्रद्धातन्द 
जी महाराज अपना अखबार सद्धम्मं प्रचारक उद्दं मे 
निकालते थे, परन्तु फिर उन्होने उसे भी हिन्दी मे निका- 
लना प्रारम्म कर विया, पजञाब के देनिक सिलाप, प्रताप 
आदि अखबार जो उदय मे निकलते थे, वे भी हिन्दों मे 
निकलने लगे। 

देश की आर्य प्रतिनिधि सभाओ ने भी स्व से 
अपना सारा काम हिन्दी से ही किया, और उनके द्वारा 
हिन्दी का बडा प्रचार और प्रसार हुआ। आयमित्र ने तो 
अपने जीवन के ६४ वध हिन्दी सेवा से ही लगा दिये । 
हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकारों और बिद्वानो पे अधिकतर 
ऋषि दयानन्द के अनन्य भक्त ही हैं। इस तरह हिन्दी के 
उत्थान का श्रेय अधिकतर आयंसमाज को ही है । 
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!| आवश्यकता है 

जार्ग हायर सेकेन्डरी स्कूल पानीपत 
के लिये एक ट्रेंड शास्त्री की आवश्यकता 
है । आर्गसमाज के सिद्धान्तोी को मानने 
वाले तथा प्रवक्ता को प्रत्यथमिकता दी 
जायेगी। प्रा्थना-पश्र २० अप्रेल तक 


काका क 3 कफ का 3+अक 33 बाक१५ कक क 2०० कक कक +५०३००७-०+०क० कभी. जर के नाम आ जाना चाहिये । 
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छः मम 


[श्री आचार्ग विश्वश्रवा जी, दिल्ली 


ऋषि का दृढ़ विश्वास था कि यह ससार जो दुखी है 
इसकी रक्षा वेदश्ष ही कर सकता है। वेद विमुख 


ससार दुश्वी होता है वेदानुसारी ससार सुखी होता है। 
पर बह विद्वान साधारण न हो । बहुत बडा विद्वान ही 
यह काम कर सकता है। बिद्दानो के दो काम है ये उपदेश 
द्वारा ससार को समझानें और अध्यापन द्वारा ससार को 
मावी सन्‍्तान को तंयार करें जिनका नाम ऋषि ने अपने 
वेदमाष्य मे अध्यापक और उपदेशक रखा है ससार को 
बनाने और बिगाडने थाले ये ही दो होते है । 

१--आप कुशिक्षा देकर छात्र वर्ग का दिमाग खराब 
कर दीजिये जेसा अग्रेजो ने किया, मंकाले ने किया और- 

२--गलत चीज का प्रचार जनता मे करिये जंसे 


सम्प्रदाय वालों ने किया । 
( बस ससार का नाश अवश्यम्मायी है ) 
१--आप अध्यापन हारा फिर उस कुशिक्षा को दूर 


कीजिये । 
२-सही प्रचार जनता मे कोजिये। 


(बस ससार का सुधार अवध्यम्मावी है) 
परन्तु ये अध्यापक और उपदेशक साधारण योग्यता के 


भ हों बहुत उच्चकोटि के हों । 
ऋषि की लेखनी के अन्तिम शब्द 


सहाँत ते अन्टत बजा लाहिसव सस्तार को दिया । वेद 





& ऋषि गान # 


न जाना कभी वेद का ज्ञान क्‍या है। 
कि है धर्म क्या और ईमान क्‍या है ॥ 


कमी पेड पौधों को सर जा झुकाया । 


कमी कब्र पर जाय दीपक जछाया। 
कभी मृति के सासने भोग झाया। 
न समझा कभी यह कि पाषाण क्‍या है ॥। 
प्रयाग द्वारिका और हरिद्वार काशी । 
फिरा घूमता बन के मुक्ति का पिपासी । 
न जाना कहां पर है घट-घट निवासी । 
न समझा कि सर्वेज्ञ मगवान क्‍या है ।। 
किसी के छुपे धर्म बिगड़ा हमारा। 
किसी को अछूत शूद्र कह कर पुकारा ।॥ 
मनुज से किया था मनुज ने किनारा । 
ने सन से ये समझा कि इन्सान है ॥। 
कहीं पर गऊ वश को चोकत्कारें। 
अनाथ और अबला कहीं पर वहाड़ । 
कहीं मातूु शक्ति तिरस्कृत पुकारे। 
न समझा कि नारी का स्थान क्या है ॥। 
ग्रह चार नक्षत्र का ताप भारी। 
बता लूट ठगते भे पड़े पुजारी। 
कहां भूत प्रेताविकों की ब्ीसारी। 
न समझा कि मृतो का आख्यान क्या है ॥ 
सुमग वेद ज्योति बुझ्ी जा रही थी। 
घनी पोषप लीला बढ़ीजा रही थी। 
ऋषि ने कहा आके चेतो सुजनवर। 
सही पथ से अ्रान्ति व्यवधान कया है ॥$ 
हिलाया सकल सम्प्रदायो मतो को। 
लगे ढूढ़ने धर्म सब सत्पथों को। 
छगे तक से सांगने मसाम्यतायें। ८ 
हिले बाइबिल कुरां भो पुराण कया हैं ॥॥ 
विए जो कि सकेत ऋषिराज ने हैं। 
प्रचारित किये आयेसमाज ने हैं। हु 
खला आज शासन उन्हीं के सहारे। 
अधिक और गौरव का परिसाण क्या है ॥ 
“-धर्मेन्द्रनाथ अलिन्द 
हल्दौर; बिजनौर 
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नारी समाज आये जीवन की सत्प्रेणा ले 


( ले०-अक्षयकुमारी शास्त्री, आचार्या फन्‍्या गुरुकुल महाविद्यालय हाथरस ) 
विष हितेषी महूषि दयानन्द महाराज ने मानव जाति के समुद्धार के लिये 
नारी जाति को सम्मान दिलाने का जो आन्दोलन किया था उसके लिये 
तारी-समान उनका सदेव आमभारी रहेगा। महषि के विचारानुसार आये 
समाज ते स्वी-शिक्षा और नारी सम्मान के लिये व्यापक आन्दोलन किया, 
भारत के महिला-जागरण की प्रमुख भूमिका आरयंसप्राज द्वारा ही लिखी 
गई । बाल विवाह का निषेध, विधवाओ का सरक्षण और उनको समाज से 
उचित स्थान दिलाना, कन्याओ को शिक्षा के लिये स्थान स्थान पर कन्या 
फठशालाओं की स्थापना, वेदाधिकार, पर्दा प्रथा का विरोध, दहेज दानव का 
दलन, जाति भेद का उन्मूलन आदि ऐसे कार हैं जिनसे आयंसमाज ने राष्ट्र 
का पथ-प्रद्शन किया और राष्ट्र की प्रसुप्त नारी शक्ति को विदेशी दासता के 
विरुद्ध बलवती शक्ति सेना के रूप में प्रस्तुत कर दिया। आज नारी अपने 
सम्मानपूर्ण पद को प्राप्त कर चुकी है परन्तु आरयंसमाज का कार्य अभी बहुत 
बाकी है। में आये महिलाओ से अम्यर्थता करू गी कि वे आयंधरमाज स्थापना 
विवस के सुअवसर पर गम्मीर चिन्तन करें कि क्‍या आज जागृति और समा- 
नता के नाम पर नारी जिस पथ पर पग् बढा रहो है 





लेखिका 


उससे स्वय नारी का अहित नहीं हो रहा, क्‍या नारी की 
वर्तमान फंशन भावना, पश्चिस का अन्धानुफरण नारी 
सम्ताज के नेतिक विकास में आधक नहीं बन रहा, क्या 
इस प्रकार अगजाने ही नारी फिर मानव की विलास 
भावनाओं:का शिकार नहीं हो रही, समाज मे सम्मान से 
रहने का जो सम्बल महधि और आये समाज ने हमे दिया 
था क्या उससे हम दूर नहीं जा रहीं, क्या उसका अन्तिम 
परिणाम नारी का पुन पतन और दलन ही न होगा। 
नारी को भावी पतन की सम्भावनाओ से बचाने का 
दायित्व पुन आर्यममाज पर आ पड़ा है। यवि आये 
महिलाएं और आयंजन आये हुए सकट को समझ्न लें तो 
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भाष्य करते करते महषि की लिखाई अन्तिम पक्तिया, 
जिसके बाद कुछ नहीं लिखाया, पढ़ो । ऋषि के जीवन का 
अन्तिम उपदेश ध्यान देकर सुनो । अध्यापफो और उप- 
देशको को सम्बोधन करते हुये ऋषि लिखते है कि मित्र 
और वरुण प्राण और उदान के समान वतंसतान अध्यापक 


और उपदेशको सुनो-- 
हे विदृानों जो बहुत काल पर्गन्त ब्रह्मचर्य से ज्ञास्त्रों को 


बहुत कुछ हो सकता है। हमें दूर न झाकर सबसे 
पहले अपने घरों को देखना होगा, हमारी छडकियां, 
वधुए और बहनें जिस रूप-ढग, वेश-भूषा भें रह रही हैं 
वह कहा तक शालीनता, नारी सुछम-छज्जा और नारी 
गौरव की रक्षा मे सहायक है। यवि हम अपने परिवारों 
में और अपने-समाज में अपेक्षित सुधार छा सकें तो नारी 
जाति की मह॒ती सेवा होगी । आर्य्तमाज स्थापना - दिवस 
के अवसर पर में अपनी बहनो से यह प्रेरणा लेने का अनु- 
रोध करू गी कि वे आये जीवन के आदशों को समझें ओर 
स्वय वेसा बनें ओर अपने समाज को उसके अनुसार 
बनायें । ऐ 


पढ़ता है वही बुद्धिमान होकर सब भनुष्यो को रक्षा करने 
मेश्षमर्थ होता है। -महषि भाष्य सावार्य ऋ०७-६१०२ 

मुक्ति मे जाते हुये महर्षि के लिखे-लिखाये ये अन्तिम 
शब्द है। इसके उपरान्त महर्षि ने कुछ नहीं लिछ्षाया। 
अत वेद का कार्य करके ऋषि की माबना के प्रति अड्डा- 
जलि अपित करनी चाहिये। 
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आयेंसमाज ओर यज्ञ 


( रे०--श्री प० रामप्रसाद जो मैड्‌ अम्तरंग सदस्य आय प्र० समा उप्र ) 


च्ुद्ृुषि दयासन्द के प्राडमाँव से पूर्ण मारत की दक्शा 
दयनीय थी । यहां अनेक प्रदार के मतसतान्तर 


फेले हुए थे । अज्ञान अधिल्ना का बोल बारा था। वेद 
विद्या विलुप्त हो गई थी। रोग वेदों का नाम मूरू गए 
थे। ऋषि दयानन्व ने ससार का ध्यान वेदों की ओर 
आकर्षित किया ओर चेदों का सररू ओर सुबोध माष्य 
करके आय जाति का वेदों में अद्धा और विद्वास पंदा 
किपा, जिसके कारण लोगों की रुचि वेद पढ़ने की ओर 
हुई । आयंसमाज के विद्वानों ने भी जहां चारों वेदो के 
माष्य किये, वहा वेदों के मन्त्रों के छोटे छोटे सस्करण 
प्रफाशित करके घर घर में पहुचाये । इसका परिणाम यह 
हुआ कि आय जाति का ध्यान यक्ञों को ओर गया ओर 
जगहु-शगह्‌ यज्ञ होने लगे। आया को तो नित्यप्रति यज्ञ 
करता अनिवायं कर दिया गया। इसका परिणास यह 
हुआ कि यज्ञ की महत्ता का ज्ञान जनसाधारण को हो 
गया और यशों के प्रति भद्धा उत्पन्न हुई । आज सारे देश 
में अनेक स्थानों पर प्रतिवर्ष बडे-बड़े विद्ञाल यज्ञ होते हैं, 
जिनसे जन समाज का कल्याण तो होता हो है, पर इसके 
प्रभाव से अनेक सक्रामक रोगो का विनाश हो जाता है । 
यज्ञ से वायु शुद्ध होती है और वायु को शुद्धता से अनेक 
रोग दूर होते हैं इसलिए प्रत्येक आये को नियमित रूप से 
प्रति दिन यश करना चाहिए। इससे अपना हो लछाम नहीं 
है, इससे पर उपकार मी है। देनिक यज्ञ करने वाले को 
शान्ति प्राप्त होती है। उसका मन सात्विक विध्ारो से 


परिपूर्ण रहता हे । इसलिए अगर क्षान्ति राम चाहते हो 


तो प्रतिदिग यश करने की प्रतिशा कीजिए और पश करना 
प्रारम्म कर दीजिए । 


प्रत्येक आय के जीवन से यश को सहत्वपूर्ण स्थान 
मिलना जाहिये। महषि दयानन्द जी महाराज मे इसी 
अधिता से पैछेचम्लेह्रक्‍् विधि का सिंसेशणि शर हसारा 





लेखक 


पथ-प्रदर्शन किया। आर्यसमाञ्ञ के पुराने छोगो में यज्ञ 
कर्मकाण्ड आदि की ओर जो श्रद्धा और रुचि थी, उसका 
आज अभाव दिलाई पडता है। जब हम अपने सब कार्यों 
को महत्व देते हैं तव ब्रह्ययश और देवयश की उपेक्षा कैयों 
कैरें। हम चाहते हैं कि सारे विश्व मे वेदमन्त्रों की ध्वनि 
गूँज उठे, 'कृष्बम्तो विश्वभाय्यंम' साकार हो उठे, परन्तु यह 
स्वप्त पहले घर मे साकार होना चाहिए। आयंसमाज 
स्थावभा-दिवंस हमे अपनी कमियाँ देशने ओर आगे बढ़ने 
की प्रेरणा देने आया है। आशा हैं आर्यजन जपने पशेश्रत 
का स्मरण करेंगे ओर उसके पालन कौ प्रतिशा कर आये 
सावता का परिच्षय देंगे । 


8० भड् हिड, 
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आपंतसाज 
६८८९८: 





आयेसमाज-एक विश्व संगठन 


द्रस देखते हैं कि आर्थसमाज को व्यापक रूप से सग- 
ठित करने का विचार जेसा उसकी स्थापना के समय 
व्यक्त किया गया था, महर्षि के पश्चात्‌ मुख्य विचारणीय 
विषय बन गया । 

यहापि इस विचार को सफलता देर में मिल सकी 
परन्तु इसका यह परिणाम अवश्य हुआ कि वेश के जिन 
प्रान्तो मे आर्यसमाजो की सरुया बढने लगी उन प्रान्तों मे 
आर्यसमाजो ने मिलकर आयें प्रतिनिधि समाओ की स्था- 
पना करनी आरम्म कर दी । 

१८८६ में पजाब और परश्चिमोत्तर प्रदेश व अवध 
(वर्तमान उत्तर प्रदेश) से आये प्रतिनिधि समाओ की 
स्थापनाएँ हो गई और दोनो प्रान्तो मे व्यापक रूप से 
प्रचार का कार्य आरम्भ हो गया। आयंसमाजों की सख्या 
दिन प्रतिदिन बढ़ने रूगी । 

१८८८ से अजमेर राजस्थान व सालवा आर्य प्रतिनिधि 
सभा की स्थापना हुई । 

१८९९ में बिहार तथा बगाल को सयुक्त आप प्रतिनिधि 
सभा को स्थापना हुई । 

१८८९ में मध्य प्रदेश आये प्रतिनिधि समा की स्थापना 
हुई । 

१९०२ से बम्बई आर्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना हुई । 

इस प्रकार भारत के सभी प्रमुख प्रान्तो मे १९०२ 
तक आर्य प्रतिनिधि समाओ की स्थापनायें हो चुकी थीं, 
परन्तु अभी तक भी आरयंसमाज का केन्द्रीय सगठन नहीं 
बन सका, साननोय रानाडे का प्रस्ताव अभी तक साव- 
नात्मक एकता का एक शुभ सकलप ही बना रहा। 
१९०० ई० में भारत धर्म महामण्डल के दिल्ली उत्सव 
में उपस्थित आयंजनों मे इस विषय पर विचार हुआ था, 
पर ६ सदस्यों की एक अनोपचारिक ससिति बनने से 
अधिक कार्यवाही न हो सकी । समिति की समय-प्त॒मय पर 
अनेक बेठकें होती रहों । नियमों के अनेक प्रारूप बने और 
रह होते रहे । १९०८ के आरम्म से इस विशा में कुछ 
सिश्चयार्मक कार्य हुआ ओर सितस्वर १९०६८ में आगरा 


के हींग को मण्डी आयंसमाज मे एक कन्वेन्शन में आर्था- 
वर्तोय सार्वदेशिक समा की स्थापना की विधिवत घोषणा 
कर दी गई। इस घोषणा के फलस्वरूप आयंजगत मे 
सगठनात्मक एकता की मसावना को व्यावहारिक रूप मिला । 
इस घोषणानुसार आय॑ प्रतिनिधि समाओ के प्रतिनिधियों 
का प्रथम अधिवेशन ३१ अगस्त १९०९ ई० को देहली में 
सम्पन्न हुआ । २५ अगस्त १९१४ को सार्वेदेशिक सभा को 
विधिवत्‌ रजिस्ट्री करा ही मई । 

इस प्रकार आयंसभाल के सगठन में केन्द्रीकरण का 
जो अभाव चला आ शहा था उसकी समाप्ति हो गई और 
आये जगत्‌ मे एक संगठन के रूप में विकसित होने फी 
भावना बलवती होने छगी। प्रान्तीय समाए अपने प्रान्तो 
में प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने लगीं भौर सावंदेशिक सभा 
ने उन क्षेत्रों की ओर ध्यान देना आरम्म किया जहा अभी 
तक आयेसमाज स्थापित नहीं हुए थे। 


सार्वदेशिक सभा की स्थापना के पश्चात १९१९ मे 
सिन्ध प्रान्त से आर्यसमाज की स्थापना का उद्देश्य उसके 
नियमों मे स्पष्ट घोषित है। ससार का उपकार करना 
इस समाज का मुख्य उदय है, यह घोषणा करके मर्हाष 
दयानन्द ने आरयंसमाज के सदस्पों पर एक बहुत बडी 
जिस्सेदारी साँप दी । यह जिस्मेदारी कंसे पूर्ण हो इसके 
लिए आयंसमाज के व्यापक सगठन की रुपरेला तेयार की 
गई । प्रारम्भ मे महर्षि दयासन्द जहां-जहां प्रचाराथ पहु- 
चते वहीं उनके श्रद्धालु मक्त-जन आयंसमाज की स्थापना 
कर उनके कार्य को आगे बढ़ाने का सकल्‍प प्रहण करते 
इस प्रकार महर्षि के जोवन-काल से हो देश के विभिन्न 
प्रान्तों और प्रमुण नगरों में आर्यंसमाज ध्यापित हो चुके 
थे और समी आर्यज्नन हुद्य से चाहते थे कि आयंसमाज 
का सन्देश देश-विदेश में फेल जाय । 

महाँधि दयानन्द ने १८७४ में आर्य_्माज फी जो 
रूपरेखा घोषित की थी उसकी तोसरी धारा हस प्रकार 
थी-- 

“इस समाज में श्रत्ति देश के समध्य एक प्रधान समाज 
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होगा और अन्य समाज शाल्ा-अ्रशाला होंगे ।” 

इस धारा के शब्दों में सहषि के माव स्पष्ट हैं कि वे 
आर्यंसमाज का व्यापक संगठन करना ओर देखना चाहते 
थे। 

मह॒षि के निधन समय तक ( रै८८३ के अन्त तक ) 
७९ आर्यसमाजें देश में स्थापित हो चुको थीं ( आर्य समा- 
सार मेरठ ) । 

महषि की मृत्यु के पश्चात्‌ अजमेर मे वि० ५रे में 
परोपकारिणी समा की बेठक हुई। इस बेठक मे सभा के 
सदस्य श्री प० महादेव गोविम्द रानाड़े ने एक प्रस्ताव 
किया कि-- 

“आर्वसमाजो को आपस मे ओर परोपकारिणी के 
साथ अधिक समीप लाने के उद्दे इय से एक आय॑ प्रतिनिधि 
सभा का सगठन होना चाहिए। जब तक इस प्रकार की 
तमा न बने तब तक प्रोपकारिणी के समासद्‌ ही जो कि 
आयसमाज के भी सदस्य हैं. प्रतिनिधि मान लिये जाएँ। 
जब प्रतिनिधि सभा बन जाय तब परोपकारिणी में जो 
जगहे खाली हो, ऐसे ढग पर मरी जायें कि परोपकारिणी 
मे कम से कम आधे प्रतिनिधि सभा के सदस्य मुकरंर हो 
जायें ।” 

इसी प्रकार १८८४ में बम्वई आयंसमाज के उपप्रधान 
श्री सेवक लाल कृष्णदास की ओर से सब आयंससा नो को 
एक परिपत्र भेजकर प्रार्थना की गई थी कि “सब आयें- 
समाजो को परस्पर परिचय तथा सहायता के लिए एक 
भू खला में बध जाना चाहिये। इस कार्य के लिये यह 
उचित प्रतोत होता है. कि एक प्रधान आयंसमाज बनाया 
जाय, जिसमे सब आयंसमाजों के प्रतिनिधि सम्मिलित हो। 
प्रधान समाज की नियमावलो मे सम्पूर्ण देश को एक हो 
प्राम्त मानकर उसकी प्रतिनिधि समा सगठित करने का 
सुझाव था । ह 

आये प्रतिनिधि समा का सगठन हुआ जिससे उस 
क्षेत्र मे लेदिक धर्म प्रयार का कार्य आगे बढ सका, इसी 
सभा के सहयोग से सिन्ध में सत्यायंप्रकाश-रक्षा आन्दोलन 
मी चलाया गया था। 

इसी प्रकार १९३१ मे हैदराबाद निजाम के राज्य से 
आरयंसमाज के कार्य को आगे बढ़ाने के लिये हेदराबाद 
ज्लाय प्रतिनिधि समा की स्थापना हुई। १९३७-३८ पे 
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सत्यवक्ता महर्फि दयानन्द 


|] 
! 
) ऋषिवर से कहा इन्दुमणि होकर योगी अवधूत देव । 
| खण्डन-सण्डन के झज्झट में हो महाराज | क्यो व्यर्थ पड़े ॥ 
। ऋषिवर बोले शखण्डन-मण्डन ये तुमने झझट माना है। 
| पर, मैने यह जनता के हित अति ही श्रेयस्कर जाना है ॥॥ 
इसके द्वारा जन-जन को सत्यासत्य विवेक कराना है । 
। इसके ही द्वारा ऋषियों का ऋण सुझे अवश्य चुकाना है ॥ 
! ऋषियो की सन्‍्तति बुरी तरह है कुरीतियों मे फसी हुई । 
! सत्‌ के प्रकाश दूर असत्‌ अघ अन्धकार में फसी हुई ॥ 
| लखके इनकी यह हीन दक्षा अत्यच्त विकल मन होता है + 
। में अश्रु बहाता हु, सारा जग जब निद्रा में सोता है ॥ 
मैं सतपय दिखा क्यो न इनके जीवन मे शान्ति सुधा घोल । 
खल स्वार्थी प्रपच्चियो की मै निभंय हो क्यो न पोल लोलूं । । 
दृग कर्ण जीभ होते कंसे ? में अन्धा, बधिर, मृक हो लूँ । 
गुरु ने मुझको सद्ज्ञान दिया,फिर क्यों ना सत्य-सत्य बोलूं। | 
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-प्रकाशचन्द्र कविरत्न, अजमेर 
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इसी सभा के सहयोग से सा्वेदेशिक सभा ने हेदराबाद से 
सत्याग्रह कर धर्मयुद्ध मे विजय प्राप्त की थो, हैदराबाद को 
स्वतन्त्र भारत का अग बनाने मे भी वहा की आये प्रति- 
निधि सभा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है । 

१९३० में बिहार से आयंसमाज के प्रचार को आगे 
बढ़ाने की दृष्टि से बगाल की सभा से पृथक बिहार आये 
प्रतिनिधि सभा का निर्माण कर विया गया, उधर आताम 
से प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने की दृष्टि से बगाल सभा 
के क्षेत्र मे आसाम प्रान्त भी सम्मिलित कर दिया गया । 

इस प्रकार भारत के सभी प्रमुख प्रान्तो मे आय 
प्रतिनिधि समाओ के संगठन बन जाने और उनसे निर्मित 
सार्वदेशिक सभा के द्वारा आयेंससाज का सगठन एक 
स्थायी एवं व्यापक महत्व का सगठन बन गया। 

सा्वदेशिक सभा ने १९२५ में सहषि दयानन्द जन्म 
शताब्दी का मथुरा से समारोहपुर्थक्ष आयोजन किया 


। 
; 
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खिससे आय जगत्‌ ही तहीं सारे भारत में मह॒थि एव 
हेदिक धर्म को महता को बल प्राप्त हुमा । १९३३ मे 
छजसेर मे ऋषि निर्वाण अर्ध शरसाब्दी का आयोजन किया 
घया । १९५९ से महषि वयानन्द दीक्षा शताब्दी समारोह 
मथुरा में आय॑ प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश के तत्वाब्रधाव 
प्ले भायोजित हुआ । मारत के राष्ट्रपति डा० राजेन्द्प्रसाद 
ड्रो ने समारोह से पधार कर महषि को भ्रद्धाजलि अपित 
की ओर ग्रुद विरजानन्द स्मारक का शिलान्यास किया। 
१९६६ से सार्वदेशिक सभा की स्वर्ण जयन्तो देहरी में 
बनाई मई इस प्रकार आर्यसमाज सगठत केन्द्रीय रूप से 
शिकद्चित होता रहा है । 

सर्ववदेशिक सभा ने भारत के उन क्षेत्रों में जहां आर्य 
शम्रख सहों था ध्यान देता आारम्म किया ओर मव्रास, 
बगद्भोर आदि में प्रशसरक मेले तभ्रा आयंसमाजों को 
हपापसा को । मद्रास क्षेत्र मे मोपरा-बिब्रोह के समय 
भ्रायंस्रमाज ने साम्प्रदाधिक उन्माद से हिन्दुओं की रक्षा 
क्ी। 

भारत से बाहर विदेशों मे भी जहां-जहा असमेस्रत 
पहुचते रहे आयंसमाज संगठन को भावना गूजती रही । 

मारीक्षस--मारीक्षस में १८९६ में हो आर्यसभाज के 
स॒दझ्य पहुच चुके थे ओर अनेक स्थानों पर आयंसमाजों 
की स्थापना होने लगी । १९२७ में मारीशस आये प्रति- 
निधि समा स्थापित हो गई । 

पुर्वोय अफ्रीका--१९२० में पूर्वी अफ्रोका आर्स प्रति- 
निधि स्थापित हुई जजीवार, वारस्सलाम, मुम्बासा, नैरोबो, 
किसूनु, कम्पाला सम्ताज़ों ने इसकी स्थापना में विशेष 
योग दिया । 

वृक्षिण अफ्रीका-१९२४ से जन्म शताब्दी के अवसर 
पर उपस्थित वक्षिण अफ्रोक्षी आर्य बन्धुओं ने दलिन 
अफ्रीका आर्य प्रतिनिधि सभा स्थापता की घोषणा को 
और सन्‌ २७ में यह सावेदेशिक समा से सम्बद्ध हो गई। 

बृह्मदेझ-बर्मा का क्षेत्र सारत का ही अग था पर 
दाद में पृथक्‌ क्र दिया गया ब्रह्म भी आर्यजनों ने बह्म- 
देश आर्य प्रतिनिधि समा को स्थापना कर छी और प्रचार 
काम आगे बढ़ाया । 

डगड़ाद-- १९२४ की जन्म झह्ाब्दो से पुश्रे हो ब्रत्नरद 





में आयंसमाज को ए्फपता हो चुकी थो। अन्म सतान्‍्दी के 
बाद १९२८ में वहां आयेक्षपानब भवन का मिर्माण कर 
दिया गया । 

फोजी--फीजी से भारतीयों की सल्या बहुत अधिक 
थी। आर्यसमाज के विश्वारों का प्रचार करने के लिये 
मारत से अनेक प्रधारक जाते रहे वहा भो आम प्रतिनिधि 
समा की स्थापना हो गई और उसका काय॑ सुचार रूप से 
चल रहा है । 

बेकोक और सिग्रापुर--थाइरूण्ड में बेकोक नगर से 
उत्तर प्रदेश के भायंजनों ने आर्यलमाज की स्थापना कर 
वहां वेविक धर्म प्रछार को आगे बढ़ाया + सिगापुर में भी 
अयंसमाज स्थापित है और कार्य बड़े उत्साह के साथ हो 
रहा है । 

इरलेग्ड--ह ग्लेब्ड का मारत के साथ जो सम्बन्ध रहा 
उस्रके कारण भारतीय वहां बहुत जाते रहे जिनमे आययं- 
सप्ाजोी मी थे । श्याम जी कृष्ण वर्मा, वेरिस्टर रोशनलालू 
और चिरजीव भारद्वाज आदि ने लन्दन नगर मे “आर्ये- 
सम्ताज” स्थापना में विशेष योग दिया। इस समय थ्री 
उबर्बृध जी इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक 
आयंसमाज का वहां अपना कोई सवन नहीं है जिसकी 
पूति अविलूम्ब होनी चाहिये । 

ब्रिटिश गायना-हस क्षेत्र से भी आर्यसमा्जे स्थापित 
हैं और अच्छा कार्य कर रही हैं । 

अमेरिका-अमेरिका के श्री डा० माकस ने न्यूशक से 
बैदिक सोतप्ताइटी की स्थापता की है और आर्मंसमाज के 
सिद्धान्तों के प्रचार मे अपना महत्वपूर्ण सहयोग दे रहे हैं । 

इस प्रकार १८७५ मे जिस आसंसमाज सगठ्न को 
नोंव भर्हव दयानन्द ते इस्ो यी । आज एक विश्वव्यापी 
सगठन बन चुका है। “हृष्वन्तो विश्वमायंम” के आइलें 
को पूर्ति के रिए हमे भमी बहुत कुछ करना है। आये- 
समाज स्थापना-दिवस का ८शवकां पं हमें आगे बढ़ते को 
प्रेरणा वे रहा है। कया हुस्न बिध्य सम्ठन को दिश्वा में 
अपने कर्तव्य का पालन करेंगे । विद्य का विह्तुत क्षेत्र 
बेदिक धर्म के अम्रत स्न्दे्त के सिये हमारी प्रतीक्षा कर 
रहा है । 

न्नावतृक 
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आयंसमाज स्थापना दिवस ?9 अप्रेल $9 ॥ 


के 3 अन्‍य फलज 


कार्यक्रम ] 


है 
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आयतप्तमाज का स्थापता दिवस आयसनाज के स्वीकृत पर्वों में से एक म्रान पव है। सावदशिक सभा के । 
निदचयानुसार इस वध यह पव १३-४-६४ को मनाया जायगा । | 


| 

| 

* प्रात काल ग्रामो, कस्बो और नगरो मे प्रभात फेरी हो जिसमे यत्त हिया जाय +#ि समस्त आय नर नारो | | 
ओर आयसप्राज से प्रेम रखने वाले इतर जन बहुसहथा मे सम्मिलित हो और यह विशाल और भष्य सर्प ग्रहण कर । ] | 
| 





००» _ ऋण. 


# प्रात मध्याह्न या सायक्राल सुविधानुपसार आय मब्दिरों इत्यादि मे सावंजनिक सभाधे की जायें। सभा फा 
काप क्रम आरम्म करने से पूर्व सभा स्थल पर बहुत यज्ञ किया जाय। स्थापना-दिवस के उपलक्ष्य से प्रत्येक आय परि- 
बार मे प्रात यज्ञोपरात ओ३म्‌ ध्वजारोहण होना चाहिए। सभा पे वेद सन्त्रों का पाठ प्रवचन और व्याख्यान हो । | 
तत्पश्चात आर्यसम्ाज स्थापना दिवस की स्मृति में आयसमाज स्थापना के इतिहाप्त, आधवमाज + लक्ष्य और उसकी 


| 
| 
उपयोगिता, अब्च तक के प्रमुव कापथ, सावजनिक सेवाओ, सस्यथाओं और समाज के काय-क्रम पर निबय पाठ तथा | 


शमी खफा) 
उरक+न ५ कनननन अमन» फम००ए ऋण 


ब्््िज्् 


माषणादि छिये जायें । देश, काल और परिस्थिति के अनुसार पुरोगम उचित समय ले । 
स्मरण रहे कि सावजनिक सभाओ में आपसमान्न की महिमा और उसको आवश्यकता पर हो बल दिया जाय । 
त्रुटियों के वणन का स्थान अन्तरद्भ समा से बाहर कहीं नहीं । यह बात आपके ध्यान से ओझल न होने पावे । / 


2०००० मर. अममककनन, अन«--नः मम 


और इस दित प्रत्येक आर्य परिवार अपने घरो में दीपमाला करें। ओशेम ध्वज प्रत्येक घर तथा सप्नाज़ मन्दिर 
पर लहराया जाना आवश्यक है। इसी दिन आयप्माज मन्दिरों और सस्थाओ में भी रोशनी की जाए । 


जुनननट॑--रु 


| 
औ. इस दित की सार्वजनिक सभा में सावदेशिक आय प्रतिनिधि समा को बेद-प्रचार-निधि रे लिए अधिक से | ५ 
| अधिक घन सग्रह करके सावदेशिक आय प्रतिनिधि समा दयानन्द भवन ( रामलोला संदान ) नई दिल्‍ली १ के पते | 
| पर मतीआर्डर या बेक ड्रापट द्वारा तुरन्त भेज दें जिससे सभा देश विदेश मे बेंदिक धम्प्र के प्रचार काय का अधिका- ! 
[ घिक बिस्तार कर सक्के। सब प्रान्तीय आय प्रतिनिधि समाओ की सहमति से सभा ने गत कई वर्षों से निश्चय किया ॥ | 
( हुआ है कि आये समाज स्थापना दिवस के पवित्र फ्व के उपलक्ष में प्रत्येक आयसम्ाज अपने सभासदो से, उनके परि 
बारो के प्रत्येक व्यक्ति से और प्रत्येक आये अन्यो से पुष्कल धन एकत्र करके सभा की वेद प्रचार निधि के लिए भेजे । 
सा्वदेशिक समा की अन्तरड्भ सभा ने प्रत्येक परिवार से कम से कम २ रु० प्राप्त करने का आदेश दिया है तथा इस 


।! धन को ऐच्छिक न समझा जाय । आप नर-नारी इसे धम्म रक्षाथ कर समझें | 
| 


फैनननने:०»]्‌ 2०-+«नं ००००० ०० हम )०००००: ०० कम. 2 जीनाननन. सन।डतान कान... खत. अजय 
>> >ूूँ 


॥ 


जाय अजब 
है--3>5-स्यर 


"फिल्म 


2224५ .०णनणन मनन टन, 2ननममर>मन-न५ँ अमन 2 अममनमर » 
कक 3७७. )2“क्ण )आकण्काए, .,आसका_ममम 29०; 


के. यह भी यत्न किया जाय कि उस दिन निकटवर्तो स्थानों मे जहा आयसमाज नहों है बहुसख्या मे आर्यसमाजें 
स्थापित किए जाते और आय सदस्यों की सल्या बढाई जाय । 


। 

| । 

कै. इसी दिन प्रत्येक आये एवं आये सभासद आत्म-निरीक्षण करे ओर देल्ें कि उनके वेयक्तिक एवं सामाजिक | | 
आचरण से आरवसमाज का गौरव बढा है या नहीं और आर्थसमाज के काय विस्तार मे उसका कोई योग दान रह है | | 











( 


या नहीं । यदि इनमें कोई त्रुटि रही है तो उपके सुधार और अपने को आयेसमाज के लिए अधिकायिक उपयोगी बताने 
का ब्रत लेना चाहिए। 


रामगोपाल 
दयानन्द मवन (रामलीला मेदान) मन्त्री 


अब अर 


नई दिल्‍लो- १ सावदशिक अप्य प्रतिनिधि सभा | 
शेर 
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_ ओशेस - 


आयेसभाज के नियम 


१--सब सत्य-विद्या ओर जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सबका आदि-मूल परमेश्वर है । 


//९/९/९/४/९४/९/९/४/९/९/९/९/ 
बात शा जा हे ० आर के इक 4 


२--ईइैबर सच्चिदानन्दस्वरूप निराकार, स्वंशक्तिमान, स्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निविकार, अनादि, अनपम 
सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वास्तर्पाती, अजर, असर, अमय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। उसी की 
उपासना करनी योग्य है । 


३--वेद सब सत्य-विद्याओं की पुस्तक है । बेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुतना सुनाना सब आयोँ का परप्त धम है । 
४--सत्य के प्रहण करने और असत्य के छोड़ने मे सदा! उद्यत रहना चाहिए । 
५--सब काम धर्मानुस्तार अर्थात्‌ सत्य ओर असत्य को विचार के करना चाहिए, 


६--ससार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उहश्य हैं। अर्थात शारोरिक, आत्मिक ओर सामाजिक उति 
करता । 


७--सबसे प्रीति पृवक धर्मानुसार यथायोग्य बना चाहिए । 
८--अविद्या का नाश ओर विद्या की वद्धि करनी चाहिए। 


/९/९/६/६/६/९/९५/४ //९५/४/६/६/६/६/६/६/६/ ५/६/६ 


९--प्रत्येक को अपनी हो उन्नति से सन्तुष्ट न रहना आहिए, किन्तु सब को उन्नति मे अपनी उन्नति समझनों चाहिए । 


१०---सब मनुष्यों को सामाजिक, सवहितकारी नियम पालने में परतन्त्र रहना चाहिए ओर प्रत्येक हितकारी नियम में 
सब स्वतन्त्र रहें । 


उन रपकऋू >णममरे मन ५०2०० >>ममकन ) नमन अना। उच्चआए 3२००० नम परनम०.. जन म३+-++ 2ना, 
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आये जीवन आचार संहिता 


पाँच यम-- शौच सतोष तप स्वाध्याय ईइवर प्रागिधा- 


नानि नियमा -- 

१--शौच-शरीर, पन, आत्मा, तथा बुद्धि शुद्र रखना । 

२--सन्तोष-धम और परिश्रम से प्राप्त मे प्रसन्न रहना । 

३--तप-घर्माचरण में सड्भूट मी सहन करना, नित्य कर्मों 
का नियम पृवक पालन करना | 

४--स्वाव्याय-वेद, उपनिषदादि आय प्रन्थों का अध्ययन व 


(/५८६/६/९/६/९/६/९/९९/९/९/६८४/९/ 


तत्राहिसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्याउपरिप्रहा यमा 
(-अहिंसा-मन, वचन, कम से किसी को दुख न देना । 
२-पसत्य-मन, बचने, कम से सत्य का व्यवहार करता । 
३-अस्तेय-मन, वचन, कम से चोरी का त्याग करना 
४-बअहाचयं-अध्टमेथन से बचना, ऋतुचर्या का पालन 


/७/१९/९/९/९/९/९/९/९/९/९/४ ८-५ 
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करना । मतन करना । | 
४-अपरिप्रहु-न्यायपूथक भोग छोलुपता व अन्याण से ५-ईइवर प्रणिधान-ईइवर भक्ति (सवस्व ईश्वर के अवण) ढ॥े। 
किसी बस्तु को हच्छा न करना । करना । 4 | 

््‌ 
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| 


दाबूराम भारती द्वारा भगवानदीन आयमासकर प्रेल, ५ मीरादाई मागे लखनऊ से मुद्रित तथा प्रकाशित । 
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दीपावली ज्योतिगांन 


जली दिवाली दयानन्‍द की, ज़ग म॑ ज्योति जगाने फो 
मेतिक नित्य निताद बेदो का, नील गगन गुजबाने फ्ो 
अन्याय अमाव अज्ञान अप्ता का, अवसित हुआ अछरा 
दिव्य दिवाकर फो किरणों से ऊगा स्वण सबेरा 
प्रथर प्रकाश चरू चढा अकाश दिव दिगदिप्रत चमकाने को 
विहस उठा धधव्य निकल, सज सूनी सागें सिबूरी 
मैदभाव की मिटी भावना, अर अन्तस की दूरी 
घला पुजारी परम प्रभ॒ का, प्रियतम पाठ पढ़ाने को 
पाछण्ड सण्डिती गठी पताका, देख गगत थर्राया 
घरा धसी पासण्ड होग की, गुरुडमस का गढ़ ढाया 
अकाटय प्रमाणप्रलयकर शकर, भुतियों के चला सुनाने को 
अविप्सुते बहु ब्रह्मचथ का श्रेयस्कर सन्यासी 
क्षमा के अधिदेवता से, हुई धरा धयासी 
प्रशारित पथ का पचथिक मौन था, माडी मे मिक लाने को 
झाद्श अतुपम आस्तिक्य का, अन्तिस क्षण दर्श्पया 
दात्रुडुमय से मृत्युस्जय थम, सनन्‍्द मस्द मुसकाया 
प्रभु की इच्छा पूरी करने, बढा परम पद पाने को 
। प्रबल प्रव्तंक आय माषा का, गौमाता की गरिमा 





झत्यप्रकाक्ष में गाई जिसने, प्रथम स्वदेशी महिमा 
छठी लेखनी ललित छाल की भ्रम का मृत भगाने कौ 
हा बड़े वेग से बढ़ रही है, भारी भध्रष्टाचारी 0 
8 3 2 अमर शान्ति के कान्तिवृत हे, गरल पान के प्रेम पुजारी थे 
मृवु स्मृति मे चला है मोहन, श्रद्धा सुमन चढ़ाने को 


; -मदनमोहन एडबोकेट, मोठ | झांसो] 
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एगती।' 


हम अपना अ त्प-निरीक्षण करें 
> से दीपक की प्रमा से अमा कौ तमसावत घत रजनी 

जे आलोकित हो उठती है, भारत की अन्धकार रात्रि 
हैं भहुति दयातम्द मे अपने जीवम की तपस्या और उत्सर्ग 
से जो ज्योति प्रज्वलित की उसी का प्रकाश हमे स्वाधी- 
मता का गौरव प्रदान कर सका, महात्मा गांधी ते स्थय 
स्वीकार किया कि देशोन्‍नति के जो कार्य सहूषि ने आरम्म 
किये थे,मैं उन्हों को आगे बढ़ा रहा हू। ऐसी स्थिति मे दिव्य 
इयानन्द की ज्योति के आलोक का महत्व हम मली-माति 
अनुमय कर सकते हैं। दोपावली के अवसर पर मह॒वि 
मिर्वाण का स्मरण हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि 
हस सहूधि के सन्देश पर विवार करें और उसे अपने 
बौर समाज के जीवन में लाने का यत्न करें। 

महर्षि के सम्मुख ससार उपकार को महान भावना 

थी, थे ससार को अशानता के उत्पीड़न से सुक्त कराना 
चाहते ये, वे भारत भोर विश्व के समस्त झगड़ों का मूल 
मन्नातता को मानते थे, और इसीलिये उन्होंने ज्ञास के 
मष्डार वेदों की ओर ससार को लौटने की प्रेरणा वी। 
महृषि ने वेद प्रचार का जो कार्य आरम्म कियाया 
उसकी पूति का दायित्व आपसमाज पर था ओर है। 
आज़ महर्षि निर्वाण के अवसर पर हमें गश्मीरतापूर्वक 
सोचना चाहिये कि वेद-प्रर्तर का हसने कितना कार्य 
किया है, और अभी क्या एवं कैसे करना शेष है । 


महृषि ने देश में शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण, महिला 
सागरण, स्वदेशी, स्वभाषा, स्वसम्यता एबं सस्क्रति का 
प्रच्चार किया उन सब कार्यों मे हम बहुत कुछ आगे बढ़े, 
परत्तु स्वाधीनता के पश्चात राष्ट्र और वित्व की सम- 
स्थाओं ने हमें अपना कार्यक्रम नवीन रूप से निर्धारित 
करने फी प्रेरणा दी है। उन समस्याओं के समाधान के 
छिपे महषि की दृष्टि ही हमारी सहायक बन सकती है। 

मारतीय जीवन मे से अनेतिकता और अ्रष्टाचार 
विधारण के लिये मह॒धथि की निर्मोकता एवं विवेकगीलता 
से हमें काम लेना होगा । वेक्ष की राजनीति में जो 


उच्छद्भूलता और सत्तावाद सव्याप्त हो रहा है, उस्तके 
निवारणार्थ अशानियों के मताधिकार के स्थान पर हमें 
महूषि के योग्यताबादी दृष्टिकोण को सहत्य देना होगा, 
राष्ट्र के जीवन में व्याप्त असतोष, धुणा और हु ष के 
निवारणायं हसे आस्तिक विचारधारा का प्रचार करता 
होगा, विदव की सत्रस्त मानवता को शान्ति का सनन्‍्वेद 


देने के लिये हमें महर्षि के बेद-सन्देश का प्रचार करना 
होगा । 
इन सब कार्यों के लिये आवदयक है कि वयानन्द के 


घोर संतिक आज अपना आत्म निरीक्षण करें और आत्मा 
की शुद्धि कर उत्साह के साथ मह॒थि सन्देश प्रचार का 


सकलप बुहरापयें । 
महषि ने अपनी जीवन ज्योति से जो प्रक्नाश हमें 


दिया है मानवता उसके लिये सर्दंव ऋणी रहेगो । 
महू के चरणो मे तत मस्तक श्रद्धाजलि। 
“स्नातक 


अकयइ-का ७ पाह-६7 ९. पाक ०-ह७-२९ ५०गयड>-९९ ,+ शाक-९। ३-वयता०-फा ९-पखक--७ >पहाह-क- .$--हाडड>९ :4बाकक 


अयंनगत्‌ का मह।न्‌ उत्सव 
आकर्षक कार्यक्रम एवं गम्मोर सम्मेलम 
महात्ाा नारायण स्वामी जन्म 
गत.ब्दी ममारोह़ 


विसम्बर के अस्तिम सप्ताह में गुरुफ़ुल विश्वविद्यालय 
बुन्दावत (सथुरा) से आवोजित 
आयंज्रन अधिकाधिक सख्या में पहुखने 
का निशवय कर 
-मरदेव स्त'तक ससद सदस्य 


सयोजक 
सा्वदेशिक महात्मा नारायण स्थामी 


जन्स शताढदी समारोह समिति 


क-बाइबाक-कर (७ पहॉकेन्या ध९-रहलि-- कान +-पर 2-4 >#-आरक-2...स-पाकाभ-ा+ आा-काशिकम-क खल्‍मायाक+-0" अकेफआनाक- 4 उते-पाकाक>-के :9देसकिककुल, 


आवश्यक सूचना 


ऋष्यद्धू के पश्चात्‌ का अड्धू जो बन्द रहता था, इस 


वर्ष बन्द महों होगा । अगला अद्भधू २०-११-६६ का गोरक्षा- 


“चंन््रदत्त तिवारी 
अभिष्ठाता आय॑ मित्र व समामत्री 


अजूः होगा । 
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999%99999797999779 99999997979 ७-० <टरटटडटट<टटटट्टटटटटटटटट ध्द्द 


आंय॑ नेता गोरक्षा सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लेने को तय्यार 


थी आनन्व॒शिक्षु जो महाराज 





श्री ओरेम प्रकाश त्यागी जी» 
सेनापति आर्यधीर बल हु 5 





क्री प० प्रशाशवीर जी दास्ज़ो ससद सदस्य 
उप प्रयाव आ प्र० सभा उत्तरमरेश व सावदेशिक रुमा 
सावदशिक सभा की गोरक्षा आान्दो न सममेति के तत्वावधान से 
गोरला सत्य, प्रह के उये त थार है। सतत ने सत्याग्रह कीयोबणा कर 24 ज का 
दी आयसमाजो से सत्याग्रहो पहुबने छगो । सार्ववेशिक समा से अनुमति लक नमक हि 


ँ ः के थे 2 
लेकर अधिकाधिक सद्या में दिल्‍ली पहुचे । __ ये सिवर्ुम,६ ७] « स्ते >५००पत सभा 
दीप अज्ण्ड बुझा करके तुम, एक अनित्य प्रकाशन बताबे * 


ज ७ 

कह [ हु य ढ़ प्‌ भाति न आज सुहाति महीं मन-मन्दिर, बीच प्रकाश न आवे! ! 

३ आकर काम भला न किया असमजस में पड़के पछतावे! 

[कवि-कस्तुरचन्द “धनसार” आयंस्माज पीपाड शहर] 7 कहीं ऋषि छोप, हुए इस-कारण दीप-दिपालि न भावे! ! 
है ४] 


(इन्द्र विजय छ-्द) 
ज्ञान प्रकाश घढ़े सुखदा जब, वेदिक-दीप दयानन्‍्द जोये |. हैं इस कारण से पर-लोक गये ऋषि, रवागत कौने! 


दूर हठी ठुख-यामनि थी जिसमें सब मानव जीवन खोये [ ! लेकर दीप-प्रकाश खड़ी तुम, दर्शन पाय सुधारस पीने ! | 

मान लिये अधकार प्रकाश सभी भ्रम मे जग के जन सोये ! शान्ति समे, शुम, हाजर होकर, दीपति-दीप जला सब दौने। 
आज असछ्षण्ड दिपालि रही घन सार-विचार, सुदीप सेंजोये। ! योगि वही दृढ़-योग रे के डिक के पथ छोने [| 

१ ४ 

दीप जले घर के नित हे है आ उतना हि प्रकाशे! देख रहा गुरुदत लड़ा ऋषि, ओम उचारत पांण बढ़ाया ! 
कायम सो न रहे फिर मो इक-आवत यात, सुदीप बिनाशे! ! विश्य-काश, हुआ मुख ऊपर, देख रहे मन से घबराया !! 
और म दीप, दिपालि रहे नित, चार घड़ी सुख-प्रेम विकासे! तास्तिक, का बहू आस्तिक होकर,पूरब का सब भेव विलछाया! 
शदिकन्वोध, प्रकाश सुशोमित, मारत मे अति से प्रिय भासे। । दोप जलाय गये मन-सब्दर, दत्त, सुद्छी घतसार' जगाया। | 


[ २ ] [ ४५ ] 





ऋषि अर्जूँ 
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रा भआभ्रो! आमननरीक्षण करें 


आ।* दीपावलि है । आज ही के दिन तो महषि ने 
शरीर त्याग किया था, यह कहते हुए “परमात्मा, 


तू ने विचित्र छोला की । तेरी इच्छा पुण हो | उनके इन 
शब्दों में उनका सारा जीवन झाक रहा था। जिनके मूल 
में ध्कर भानव मात्र के कल्याण की भावना थी, शुद्ध 
जैतन्य ब्रह्मचारी ने कालान्तर से गुरु विरजानन्द दण्डी से 
जो प्रकाश प्राप्त किया, उस को दया करके सब को 
भातनन्दित करन के निमित्त प्रसारित कर दिया । मानव को 
ऐसी दिव्य दृष्टि दी कि बह परम पिता परमात्मा के 
काव्य को समर सकने मे समय हो सके । 
विचारशील मामव सवत्त्व होकर, श्रद्धा पूर्वक बढ़ा, 
आगे सब सत्य विद्याओ की पुस्तक्र-वेद की ओर । उसे उप- 
देश मिला “वेद का पढ़ना और सुनना तो आवश्यक है हो 
पढ़ाना और सुनाना परस धम है” ओर ऐसा अनुष्ठान 
करके ही “प्रियो देवाना दक्षिणाये दातुररिहु मुयासमय में कास 
समृध्यतामुप मादों नसमतु ॥ ( यजु अ> २६ म०२ ) वह 
देवो का दक्षिणा देने बालो का प्रिय हो सकने की कामना 
को, पूण कर सकेगा । 
इस प्रयास मे हम अमी किचित गतिशील ही हुए थे, 
प्रगतिश्ोल भी नहीं कि नियम पालन द्वारा आजत महती 
शक्ति के साथ मुड गये, शिक्षा-प्रसार, समाज-सुधार, 
देशोदार की ओर चारों ओर से स्वागत हुआ, इस देदीप्य- 
मान ज्योति का विरोध भी हुआ, राजा का ओर से भी 
और प्रजा से भी, अपने ओर परायो से भी किन्‍्तु हमें 
तो प्राप्त हुआ था अमत उस सत्या-वेधी मह॒षि के द्वारा । 
हुस सबका सामना करते हुए, अपनी वेदाकित बेजयस्ती 
फहुराते आगे चले । 
बेद की कल्याणी वाणी का द्वार सबके लिये खुल 
गया। प्रज्यछित दीपको से असख्य दीपक प्रदीष्त 
हो उठे। ससार चमत्कृत हआ। विचार-विमर्श 
हुये, श्ञास्त्रा्थ हुए ।+ मत मतान्तरो के विद्वानों 
ने अपनी - अपनी मान्य इलहासी पुस्तकों की 


( श्री विद्याघर जी प्रधान आर्योपप्र तिनिथि समा कानपुर ) 





व्यास्या, उनके भाष्य, सूतन विधि से प्रस्तुत किये । चारो 
भोर छाये हुए अन्थ विश्वास, अनमार्य साहित्य, अबेदिक 
मन्तव्यो एवं आच रणो के घने बादल छिन्‍्न मिस्न हो गये । 
वेद प्रचार, शिक्षा प्रसार, हिन्दी प्रधार, स्वदेश एवं 
स्वदेशी वस्तुप्रेम, एूत-छात का लण्डन बाल एब वृद्ध 
विवाह का विरोध, मातृ शक्ति की जागृति और शिक्षा 
चरिश्रनिर्माण आदि सम्बम्धी जो कार्सय-क्रम आयंसमाज 
को बेदी से प्रारम्ण हुए थे आज सबने हो एक स्वर से 
अपना लिये हैं, /सलिये, अब यह नितास्त आवश्यक है कि 
हम अपने परम घधर्म-वेद का पढ़ना,-पढ़ाना, सुनता-सुनाना 
के अनुष्ठान की ओर, जिसकी हम एक प्रकार से उपेक्षा 
करते आये हैं, अधिक रूछिय हों । परस पिला परमात्मा 
हमारा साग प्रशस्त करे। 


क९ाक-९: (गाए. कह ७ यशक-प ध०याताक-+ -यदा७-९" ,२०१..७-९ क्या फ्या१ कि्याइ#< यार, 


सुधार का आधार 
[रचयिता-श्री राजा रणजर्यास॒ह्‌ जी एम०पो० अमेठी राज्य! 


( ४१ ) 


देश दशा देख ढदु ख होता है अपार आज, 
फंली अराजकता है, घटा सदाचार है । 
ईर्ष्या, हर ष, स्वार्थ का बोल बाला है जारों और 
घोर भ्रष्टाचार, अनाचार का प्रसार है। 


( २ ) 


ऐसी परिस्थिति में 'रणजय' है करना क्‍या ? 
साहत आवश्यक् है, करना सुधार है। 
स्वामी दयान-द के दिल्ताये वेद पथ पर 


घलना तदर्थ अब केवल आधार है ॥8॥ 
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« सार्वदेशिक समा का अद्भुत्त निर्णय 


( आचार्य विश्वश्रवा व्यास एम० ए» वेद साहित्याचायय ) 






है 


[ सचालक--वेद मन्दिर महापरिवद ११९ गोतम नगर, नई देहली-१६ ] 


साव॑देशिक सभा हारा तीन परीक्षायें चलाई गई थीं 
जो कुछ दित घलकर बन्द हो गई थीं, अब वे फिर प्रारम्भ 
हो रही हैं । जब इन परीक्षाओं को चालू प्रारम्भ से किया 
गया था तब इनका कोस मेने ही बनाया था यदञ्यपिये 
परीक्षायें छात्रों मे चालू फी गई थी पर मेरे मस्तिथ्क में 





आचार्य विश्वश्रवा व्यास 


इंनके कोर्स चलाते समय एक और बात थी जो मैंने उस 
शसय कहना उचित नहीं समझा था। इस बार १६ अकतू- 
बर १९६६ को जो सावदेशिक सभा की अन्तरग समा 
हुई मेंने उस पुराने विचार को जो मेरे दिल मे ही या 
प्रकट किया । हमारे प्रधान मन्‍्त्री ला० रामगोपाल जो 


इालवाले तथा सब ही अधिकारेयो ओर अस्तरड्ध सदस्यों 


मे उस आत का स्वागत किया और वह्‌ प्रस्ताव पास हो 
गया । 


सच्चे आर्पो के परो वा का सर्द 

सा देशिक सभा की तीन परीक्षाएं हैं- 

१-पहिलो परीक्षा मे पञठ्च महायज्ञ विधि और 
स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश | इस परीक्षा से अपने नित्य 
कर्मों तथा हम क्या मानते हैं इसका शान हो जायेगा । 
आपंसमाज का जब किसी को आय॑ समासद बनाना हो 
उसको फहो कि सात्रदेशिक समा की पहली परीक्षा पास 
कर लो तब आप समापर्‌ आप बनाये जावेंगे। 

२-दूसरी परीक्षा मे सत्यायप्रकाश है। जब आये 
समाज का निर्वाचन हो तब अन्तरग समा मे उस ब्यक्ति 
की ही लो जो सावदेशिक सभा की दूसरी परीक्षा पास 
ही । 
हे सा्वदाशिक सभा की तोसरी परीक्षा में आर्स- 
माज़ का इतिहास, महूषि का जीवनचरित्र, सस्कार विधि 
ओर ऋग्वेदादि भाप्य भूमिका है। इस परीक्षा को जो 
पास करले उसको प्रधान आदि बनाओ । शेष जितनी बाले 
उपनियमों ये हें वे सब तो रहेगीं हीं 
यदि यह ध्यवस्था अयसमाज मे चलाई गई तो आयंसमाज 
एक सुदृढ़ सस्था हो जावेगी और नकली आयंसमाजी जो 
आर्यसमाज को सस्थाओं पर कब्जा किये रहने के लिये ही 
केबल आयंसमाज मे है वे सब घट जावेंगे । अत प्रष्येक 
आरपंसमाज का कंतव्य है कि वह सावदेदेशिक सभा को 
इन तीनो परीक्षा का सेन्टर अपने-अपने आय॑ंसमाज को 
तत्क्षण बनावे और इसो वर्ज्ञ परीक्षाएँ घालू कर दे ओर 
अपने स० सदस्यों को नाप तोल करके देखे कि कोन 
कितने पानी में है। यह सच्ची भ्रद्धाउ्जलि महुंवि के 
निर्याण उत्सव पर आयों की होनो चाहिये । 


२ मे 
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मर्द की प्रेरण[-- 


गुरुकुल आन्दौलन 


(शी नरदेव जी स्नातक समर्‌ सर॒स्य, मु० अधधष्ठाता गु० वि०वि०वृन्दावन) 


मे हथि दयानन्द ने भारतीय परावीनता की सीमाँसा 
करके यह अतनुमव कर ८छपा था कि इसका कारण 


बेश में सम्याप्त अशिक्षा है। बिदेशी शासन ने अपनी 
शिक्षा का दुश्गित प्रवार कर मारतोय सानस को गौरवड़ीन 
बनाते का घड़यत्त्र किया था। महँय ने उस घड़यन्त्र का 
सामना करने के लिये गुदकुल शिक्षा प्रणालो के पुनरु- 
उजीवत का प्ररत्त किया। आयंप्तमाज ने महाँय के हस 
आन्दोलन को सायार रूप दिया ओर स्थान-स्थान पर 
गुरुकुल खोठे | शुरुषतों ये राष्ट्रीय जागरण से जो योग 
दिया वहु सारतोब इतिह प में स्‍्त्रथीप रटेगा। 
आज देश के सम्मुत सबये जड़ी सतस्य, जिक्ष-पमस्पा है। 
क्षात्रो की अनुशावन हीतता गुरु शिष्य व्यबश्टार में असी 
भपता- समाज में आउर्श नागरिका का अभाव, अनेतिकता 
भ्रध्टाचार, स्वदेश-स्वभाथा एवं स्व सस्कृति के प्रति 
अनास्या आदि ऐसी अठेको बा हैं। जिमका शिक्षा 
प्रणाली से घनिष्ठ 'सम्ब घ हे । 

यदि हम चाहते है के देश को इन समस्याओं का 
शीघ्र और समुचित समाधान हो तो हमे गुरुकुल प्रणाली 
को अवनाया होता । भरत के भूतयूभ राष्ट्रपति डा०- 
राजे प्रमपद, रा रवयत रायकृण्णव झू >यू० जिक्षा मन्त्र 
श्री मार्ख, आदि वनी ते उस प्रणाद्षे बी उपयोधता को 
समप सहय पर स्योक्र जया हैँ गुरुतुरू पद्ध/त में कुछ 
ऐसे जादय उत्व है, जिन दा जीवन को उन्नत से विशेष 
सम्बन्ध है | गुरक्ठ के बातावरग में गुरु-शिष्य रुम्बन्धो 
में जो पंविजता आ जाती हू वह अन्यत्र दुलन हे । जीवन 
में सादगी, अनुशासन और आध्यात्मिकता आदि ऐसे 
आदर्श हैं जिनको समाज को अन्याधिक आवश्यक्तता है। 
अघुनिक शिक्षा प्रणाली भौतिकताबाद से प्रभावित है इसी 
कारण जीवन की मान्यताय भौतिकताबादी होती जा रही 





पे 
>> पड 


है,और यही दृष्टि श्वारी समस्याओं को जड़ है। इस वृष्ठि 


का (नराकरण गुरुकुल के जञाग्त एवं आध्यात्मिक दष्डि- 


कीण से सम्मव हो सकती है । 
सह॒बि दयातन्‍्द की निर्वाण स्मृति मे आज हमे उनके 


ऋषि अर्फू 
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रे 


का। के; पूरा करने का ब्रत दृहराना है। मेरी दुष्डिर्मे 


गुइकुल आन्दोलन को सबल और सफल बनाना हमारा 
संकल्प होना चाहिये। यदि गुरुकुल आन्दोलन सफल हो 
गया तो हम महय के स्वप्तों का भारत हो नहीं विजय 
तिर्राण करने से सफल हो सकेगे। 

र् > 
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उत्तर प्रदेश बी अधयंसम।जें गोरक्षा 
आन्दोलन को सफर बनायें 


आद प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश की अन्तरग सभा 
दि० ६-११-६६ की नेठक में गोरक्षा आन्दोलन की स्थिति 
एव प्रगति पर विचार क्िया। समा ने एक प्रस्ताव द्वारा 
उत्तरत्रदेश की समस्त जायंसमाजों को आदेश दिया है कि 
सावदेशिक सभा कौ ओर से गोरक्षा आन्दोलन के लिए 
जो परिपत्र और आदेश्ष प्रसारित हों उनके अनुसार कयर्य 
करें और आन्दोलन को सफल बनाने मे पूर्ण सहयोग दें । 


2०-चा॥७- ७४ +-बा ७4 ७ सह +२७-॥। >चा॥>-4। ७ पाक > या पाक + पाक का > आकर आकर 


र कना कर 


अं है”... फ 
छ+/9५999793%9297937> >9+99+>>97>>9ः 4 4 ४ ७ ध्श्यट्ट्ट्दशदूत््थशुसेदथस॑द्दइददद 6८ 


दीपावली का दिव्य सन्देश 


[ श्री रामअरित्र पाण्डेय आर्योपदेशक साहित्यर॒त्न, बी ए० एल टी , लखनऊ ] 


बीसवीं शताठदी के सहानतम मानव ऋषि दयातन्द 
सरस्वती ईइवरोय ज्ञान वेद का मन्यन करके अमृत रूप 
मवनीत का पान कर सहूधि पद को प्राप्त कर तिब'ण को 
प्राप्त करने मे सफल हुए। साथ ही असरू्य नर तर 
बारियों को 'महाजनोयेन गता स पथा ” का उपदेश देते 
हुए उनके मार्ग को प्रशस्त कर गये । 

आज के दीपावली के शाइववपव व कृतिम आलोक 

में अपना अकृशिसम आलोक सम्मिलित कर अमर बना 

गये । 

ऋषिवर ने अधृतपुत्र मानव को वेद ५ सन्देश 'मनुभवा 

के हारा सहो तथा सच्चे स्वरूप मे सालव बनते पर बल 
दिया, क्योंकि ऋषि को यह निशचय था कि बिना मनुष्य 
शने सानव समाज मे देवत्त्त का अभाव रहेग!, यह अभाव 
समाज में सुख व शान्ति को स्वप्न बनाकर अव्यवस्थित 

क्रक समाज को नष्ट-भ्ृष्ट कर देगा। 
अत्तः भनुष्य बनाते के अनेक (वर्षि कर्वब्यों का वजन 
करके सार्ग प्रदास्त क्या । ऋषिवर क नियम कोरे उपदेश 
ही नहीं, वे प्रयोगतत्मक कर्तव्य हैं (ज"नको आत्मसात्‌ करके 
घोषणा को कि इतके अभ्यास से अ>्यस्त हुआ सानव 
धर्मात्मा बनता है | उन्ही निप्रमो को र्थलरूप में पचयज्ञों 
की सज्ञा देकर नित्य-नंमित्यिक ठहराया, साथ ही इन 
बशच्चयशों को करते हुये कस, क्रोय, लोन, मोह तथा सद 
हे तुरक्षित रखने के प्रति भगवान मनु का उद्धरण 'स्वस्थ 
उ्व प्रियमात्मम ' के द्वारा अनुशासित करते हुये बल पुषक 
चीषणा की कि धर्म वही है जो अपने को प्रिय हो अर्थात्‌ 
अपनी आत्सा फे अनुकूल आचरण करना ही धर्म है, इसो 
के हारा समाज से देवत्त्त का सञचार होकर समाज सुखी 
एवं समृद बनता है। यही समृद्धि शान्ति से परिवर्तित 
होकर मुमुक्षुओं को जनुकूल वातावरण उत्पस्त कर 
ज्ञाइवत शान्ति प्राप्ति कराने से समर्थ होती है । 


ऋषिवर ने ब्रह्मा से लेकर मै मिनि प्न्त महषियों के 
मन्तव्यों के आधार पर क्रियाशील ज॑ बन पर बल दिया ॥ 
जैसा कि यजुर्वेश अ। १७ मत्र ३१ द्वारा यह॒प्रमाणित 


होता है कि 'न तप विदाय य5इमा जजानान्यद्य प्माकमन्तर 


बनूव । नी+रण प्रावताजलप्या चासुत प$ 
४ उक्तशासइच- 
रान्ति ॥ है 


अर्थात जो पुरुष अज्ञानी ( जिन्हे आत्मा परमात्मा 
तथा जगत का ज्ञान नें) प्रछ्ापो (बिना प्रयोजन व्यर्थ 
का ईलाप करते वाले) पेट्‌ (ख्वा ) पियो और मौज क्रो 
के पिद्ध/न्त पर चडते बाले) उक्दद्ञारा (प$ लखे विद्वान 
व्यास्याता होते हुए पो क्रिपाजील नहीं ) न ते विदा 
“उस जगत निय ता प्रज्ञा प लक को «- हों जान पाते । 

इस मन्त्र वी €पष्लोक्ति हारा ऋश्वर अफ्रियाशीरू 
जीवन पर कितना बल दे रहे हैं उक्त क्िपाशीलता को 


जीवन में १रिणत कर विश्व को क्रिया 
शीलता का 
पढ्ा गये । 2 


आज़ दीपावली यही उदबोधन लेकर उपस्थित हुई है । 
आओ हम सब अपना अपना काबाकज्प करके “कृण्यस्त- 
स्वमायम्‌ 60रा ऋषिरनर्बाग प्र शो समऊल बनावें। 


आय प्रतिनिधि सभा राजस्थान का 

.. हं रक जरर्ठी महोत्मव 
संस्कृति सरक्षण सम्मेलन व गोरक्षा सम्मेलन 
संतव सदस्य अटलबिहारी बाजपेयों करंगे 
आगामी १९ नवम्बर ६६ से २१ यवम्बर ६६ तक 
ऋषि उद्यान अजमेर मे आयोजित हो रहे आ * प्रतिनिधि 
समा राजस्थान की हीरक जयन्ती (७५ वर्षोय सहोोस्ख्थ) 
के अवसर पर होरक जयन्ती महोत्सव का सहात्मा आनस्द 
स्वामी द्वारा सम्पन्न होने के पश्चात्‌ ससद सदस्य भी 


अटरूबिहारी बाजपेयो दिताक १९१११।६६ को सापकाल 


हे सरक्षक सम्मेलन व गौरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन 
फरेंगे । 


के ४2% ब्कि ऋषि अडू 
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१०. >०__ सै 


स ; श्रतिन्नन के दीपड जलाओ ! 
मे हि तु ्ति हे आ गई दीपावली श्रुति ज्ञान के दीपक जलाओं ! 


कल कल ५ दोप जो जलता रहे मित 
विद्य मर को दे उजाला । 
स्वष्चक्ति से कितने विषय व्यापिनी- झस न पाये अधियों में 
छठा लिया धरणी का सुव्योम को, हो स्वयं धुत का निराछा । 
स्वयम्‌ प्रसृता कलिताम्बरा सगी- है कठित कुछ काय लेकिन आये मानव को बयाओ ) 
फछार से फंली पादपावली । 


आज के दिन एक दीपक 
५ ५ 4026 0400 १२/४५३ । बुत गया देकर उजाला। 
प्रच्रणड थी वाणी प्ृण्य मगरा, 
सप्राण थी जेसे दवेत चन्द्रिका- 
मरत्सखा सी सुदुघा पयस्विनी ! 
भ्त्तर्र अ्रद्धा क्षीराग्यु सी मिली- 
जहाँन थी कर्कशता कठोरता, 


थहु मौत होकर पी गया 
वरिन अमा का स्पाह प्याला । 

ऋषि दयानन्द की तरह हुसते हुए जीवन लुढाओ | 
पश्षमय हो जाय जोवन 


आषाह़ का वर्षणशीलमेघ था हे डुली रा ; बे 
पूर्ण ऋषधि उहंब्य हो 


सुपुत्र था बहु गौतम कणाद का। 
जनक भोगे विमव संसार सारा। 
वीर्य र “धर्म से मटके हुये है राह पर उनको छगाओ ! 


क्षमा सदृद वह पृथ्वी स्वरूप था। लय वार 
विरत किया पीडा के कुपन्थ से _-घम सद्धान्तरत्न, लखब्ऊ 


स्थघातको को स्वद्रव्य दास दे । आय उप प्र(त।नधि सभा, लखनऊ 


हिद्धाए्त में मगदपाद सा अडिग-- ३० अक्टूबर को आये उप प्रतिनिधि समा रूखनऊ 
लरबूषणों मे सोसित्र राम था, का, मासिक अधिवेशन, आय स्त्री समाज नारायण स्वामी- 
करस्थ अगीकृत वेद को किया- मबन' के तिमन्रण पर, सभा भवन मे, जिला सभा के 

उदार चेता ऋषिवर मसहामसा। | प्रधान श्री श्रीकृष्ण बल्देव जी की अध्यक्षता 

ध्यराज्प का पोषक सन्‍्त्र द्रत्ट[-- से समारोहपूवक सपन्‍न हुआ । स्व प्रथम समा भबन की 
साक्षात्‌ कृत धर्मा था कृतायं था, विजश्ञाल यशश्ञाला मे श्री प० रामचरित्र जी पाण्डेय व 


श्री मेधावी शास्त्री के तत्वाधान में सामवेद से वहुर यज्ञ 
हुआ । यज्ञ की यजमात श्रीमती प्रेमलता शी बख्शी प्रधाना 


« | शाय स्त्रीससाज थीं। इन्होने१) जि ० समा को दान से दिये। 
“-नाथशरण आय यज्ञ के पश्चात्‌ समा-मवन के हाल मे अधिवेशन की 


कार्यवाही प्रारम्म हुई । सबसे पहले श्रीमती सन्‍्तोष जी 

समा महाता ते स्रध्या और प्रार्यना करायी, इसके पदचात्‌ 

>आरपसमाज लइकर का ६५ वाँ वाषिकोत्सव सदेव को | श्रीमती उभिकता जो आर्या व आऔमसो विमला जो महत्ता 

भाँति इस वर्थ सी दीपावली के शुमभावसर पर वि० १२नव० के प्रभावशाली ईदवर भक्ति के मजन हुए। तत्पदचातृ 

धानिवार से १५ मवस्बर, मंगलवार तक समारोहपूर्वक | झ्ली माननीय वेवराज जी वैदिक सिश्नरी का प्रभावशाली 
भताया जा रहा है । -मन्त्री और विद्धत्ताएृर्ण बेरोपदेश् हुआ । 


बढ़ें उसी का हम दृष्टि विन्दु ले-- 
सहस्न चेता स्वराष्दु के लिये। 





ऋषि अड्ू 


है 
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चले, ऋषि राहट्र में तिर्मात की उज्ज्दल विमा भरने । 


दुगो मे जश्न, उरम वेदना, थी बदा में पीडा। नठेक+ 
कभी विद्धुल-जकल सस्निष्ठ मे जारी रही बोड़ा । लि अत 
जतुल उत्साह, साहुत, धव, दूड़ता मेर सी जविचस । जलन फटा 


उफनता ज्वार सा आया, मचलता ही गया अविकल । 

सदा प्रभु-भक्ति, जत्मक्ष-रसति क इरते रहे झरने। 

हमारी आप-त्तस्कृत का पुन उद्धार हो कसे ? 

अबल जसहाय- जोबत से सब॒ल व्यवहार हो फंसे ? 
समुत्नत-राब्ट्र मे सद्ठम की सरिता बहे कैसे ? 
| विदेशी-दासता से मुक्त ये सानब रहे कंसे ? 
अलौ'कक देय के अपुराप दा सागर बले तरने । 
अतागः देश दवोी का जिषस्ता बन रहा तिर्नय । 
() लिरस्कृत, तेम-टत होकर, ! या वा कर रहा अभिनय । 


बढ पन्पा। सत क्सब्य का लेकर अरुण केतम। 
सचेतत हो वग्ने जग के सभी उन्मत्त जड-चेतन । । ९. 





भी स्नेह से दीप चले 7गरि-६ड्र पर धरने। 
सभी की दग्य जडवा-ज,ल भें जहूड़ा हुआ देखा । 
[ हुए अति त्रस्‍्त, चन्ता ग्रस्त, माये पर खिची रेखा । 
पिद्दीना बस्त्र से ललता, कफनर् धोकर लिए जाती । 
गरीबी देखकर (नज देश की, फटने छमी छाती । 
विमल सकतलप को लेकर चले अभिश्ञाप को हरने। 
विदेशों राज्य ले बढ़कर हमारा राज्य सुन्बर है । 
नही ०“ ऐई सुल्दी 'शुकू है, भरे हो स्वणर्नपजर' है । 
धविदेशी-चर्म का जुता अर॑ भोले ! मनोहर है? 


य [ द,लत के शुद्ध चरणो से अपाबन हाथ मन्दिर है ? 





चले गुण कन से 'वर्भाश्रमों' की माच्यत, बरने । 
विकम्पिस हो गये राजे लछताडे सुप्त रजवाड़ । 
विल्‍ानी-दम्मियों के दर्ष, मिथ्या-सान-मव झाड़े । 
अमो के (हल गये नूघर, सजग अवशेष सतन्वादौ। 
अमर अस्तित्त्य के सम्बुख रहा कोई न॒प्रतिवादी । 
नया नवेली नीति! से दर 'घम का परिणय चले करने । 
न्द बने हम ब्रद्मचारी मस्त-गज से अूमने वाले। 
सुदशन चक्र बनकर शत्रु के शर पर घूमने वाले । 





उदय हो अभ्युदय दितकर अमावों की अमा भागे। 
कुपुमाकर 5 
के परामव की ।नत्ञा मे भो,घवल श्रुव-ध्येय का जागे। 
' * आपनगर, बुशासन की वुख-दुर्वत्ति का दल-वीध सहरते। 
। फीरोजाबाद चले, ऋषि राष्ट्र से निर्माण को उज्ज्वल-वित्रा भरने । 
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५ गोरक्षा ओर ऋषि दयानन्द 


[ ले०-भी १० बिहारीलाल ली शास्त्री ] 


भ्रूड्षि शयानरद के प्रत्थों को ध्यावपूर्वक पढ़ने से विदित 
होता है कि धासिक, सामाजिक, राजनंतिक और 


सांस्कृतिक समी समस्याओं पर ऋषि मे विचार किया 
है। 


गोहत्या फो रुफयाने फे ल्यि ऋषि दयानन्द ने उस 





श्री बिहारीलाल जी शास्त्री 


समय हो प्रयत्न प्रारम्भ कर विया था जबकि अंग्रेजी 
साम्राज्य का सूर्य मध्यात्न मे था । परन्तु उनके स्वर्गंगमन 

के कारण वह प्रयत्न वहीं ठप्प हो गया । आज पूरे उत्साह 

के साथ ऋषि दयानन्द का प्रिय वह आन्वोलन फिर 
उभरा है । ओर इसे उभार रहे है सतार से विरक्त साधु 
महात्मा जिनको कोई भी राजनतिक स्वार्थ प्रेरित नहीं 

कर रहा है केवल यह आन्दोलन भावना प्रधान है  परन्सु 

यह भावना केवल सतान्धता के घिश्वासों पर नहीं है । 

वेद शास्त्र अधविद्वासों की बात कभी नहों कहते । तक- 


हीन कोई भी उपदेश नहीं देते । 

गोहत्या का निषेध आय लोगों में इसलिये है कि गौ 
सृष्ठि का एक चमत्कारी उपकारक पशु है। उसे कष्ड 
देता महापाप है। घंसे तो किसो भी जोव को मारना 
इसलिये पाप हे कि प्रत्येक जीव को जीवन का उतना ही 
अधिकार है जितना कि आपको है। अत उस जीव को 
मारना दूसरे के अधिकार का अपहरण करना है। ओर 
मदि बलवान निबलो के अधिकारों का अपहरण करने 
हमें तो अध्यवस्था फंल सकती है। भत जब तक वह 
जीव तुम्हारे छिये हानिकारक नहीं है, जनता को दुश्न- 
प्रद नहों है, विध्चकारक नहीं है तब तक उसे मारना 
पाप है । अपने स्वाव के लिये, शोक के लिये, उदरभरण 
के लिये जीवों को सताना अपराध है। कुछ अदूरव्ञों 
अब यह बकवास करते देखे जाठे है कि दूध पीना मी 
हिसा है, पाप है। (न पासर बुढ़ियों से पुछो कि क्‍या 
तुमने माँ का दूध पीकर उसकी हिसा करो थी। सब में 
विदित है कि बच्चे को दूध पिछाने मे माँ को आनस्य 
क्षाता है। ठोक हसी प्रकार गो को दूध दुहाने में सुख 
मिलता है। एक साहब बोले कि गो का दूध ओर छुन 
एक ही पदार्थ है। इन मोदूरायों से पूछा जाये कि एक- 
एक गो बीस-बीस सेर दूध दे देती है किततु उसके शरीर 
से इतना रक्त निकाला जाये तो क्‍या वहू बच सकती है ? 
खेत में पड़ा मेले का खाद और खाद्य पदार्भ अन्न तत्थ 
रूप से एक होते हुए मी क्‍या व्यवहार मे एक हो सकते 
हैं ? इसी प्रकार गो दुग्ध लिया जाता है गो की सेवा से 
ओर प्रसन्‍्ता से और मास लिया जाता है उस पर अत्या- 
चार करके । 

गो सास बातवर्धक, अतिसार कारक और भो अमेक 
रोग को देने बाला है। परन्तु पत्रगव्य-दूध, वही, घी, 
गोबर और भोमृत्र बहुत गुणमरी हुईं औषधियाँ हैं । 
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हसीलिये बेद ते उपदेश विया है -- 

“माता रघाणां दुहिता बसुनां स्वसादित्यानाम्‌ अमृतस्य 
सामि' | प्रनमुवोच चिक्ितुषे जनाय मा गाससागामदिति- 
वधिष्ठ” ॥ 

अर्थ-समझवार जनो के लिये फहा जाता है कि गाय 
निरपराध है, आवदनीय है इसे मत मारो। क्योकि गौ 
रष्ठी की माता है । रुद्र ११ हैं- 

प्राण, अपान, समान, उदान, ध्यान, माग, कम, 
छृकल, देवदत्त और धनजय ददायाँ प्राण और ग्यारहवाँ 
जीवात्मा । गौ इनकी माता है अर्थात्‌ निर्माता है। इन्हें 
पुष्ट और सतुष्ट करने वालो है। बसुओ अर्थात्‌ प्रथिबी 
जरू, वायु, अग्नि, आफाश, सूर्य, चन्द्र और नक्षत्रों की 
इुहिता है। इन पदार्थों को बुहने वाली है। फंसे ? 
सुनिये- 

इलाजेशम्सी, (सूर्य चिकित्सा) को करने वाले वंश 
लाल, पीली, हरी, नीडी, आदि रग की बोतलों से पानी 
भरकर धूप मे रख देते हैं। वे बोतलें रगों के कारण 
बसुओ से भिन्‍न-भिन्‍न पदार्थ ख्लींचतो हैं। हाल बोतल के 
जल मे और प्रमाव उत्पन्न हो जाता है। पीली बोतल में 
और प्रमाव हो जाता है। हरी श्ञीगी के जल मे अन्य 
प्रकार का प्रभाव उत्पन्न हो जाता और डाक्टर अदल- 
बदलकर उन बोतलों का जल रोगियों को देता है और 
रोग दूर हो जाते हैं। मगवान ने विविध रगों की गोए 
इसीलिए बनाई हैं कि पे गोए अपने रगों फे कारण बसुओं 
में से नाता प्रकार के प्रभावों को दुह् लेती हैं। छाल गो 
है दूस का प्रमाव ओर ध्यामा गो के दूध का प्रमाव अध्य 
हवेस धेनु के दूध का प्रभाव वूसरा, फबरी गाय का दूध 
भ्रष्य प्रभाव वाछा होता है। देशो भावप्रकादा मिधघटु -- 
एथ्य घुर्घं विशेष ण, मधुरे रत पाकयो: 
शीतले स्तिग्धकृत्‌ स्मिग्ध बात पित्तस्रमाशनम्‌ 
शेष धातु सलस्रोत फिडिघितक्लेदकर गुर । 
हरा समस्त रोगाणां शास्तिकृत सेविनां सदा 
एृष्णाया गोभभवेह्‌ ग्थ वात हारि गुणाधिकम्‌ 
गैतापा हरते पिस तथा वात हर भवेत्‌ 

गुर शुक्लाया रक्त चित्रा उ वातकृत्‌ (दुःध वर्ग) 
अये--विशेष करके गोदुग्प रसपाक में मधुर होता 
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है । शीतल है। स्निग्घता करने वाला है। स्तिग्ध है । 
वात, पित्त, रक्त विकारों का माशक है । दोष, धातु मल- 
ल्रोत में कुछ कब्लेककारक और भारी है। सेवत करने 
वालों के जरा (बुढापा) आदि सब रोगों को नाश करने 
वाला है । 

कृष्णा (इयामा) गौ का दूध बात रोग हारी तथा 
अधिक गुण बाला होता है। पीछी यो का दूध पित्त और 
बात रोग दूर करता है। इवेत गौ का वृध इलेष्सा करने 
वाला, भारी, छाल और चितली गौ का दूध वात को 
बढ़ाने वाला है । 

भावप्रकाश निघटु से ५ प्रकार की गोए बतायी हैं- 


काली, पीली, इवेत, छाल और चितकबरी । 

ससार मे और भी अनेक रग की गौए है। इस प्रकार 
गो इलाजेशस्शी की दूध भरी शौशियाँ हैं और आदित्य 
अर्थात्‌ १२ मासो की यह स्वसा-भगिनी हैं अर्थात्‌ प्रत्येक 
मास से इसके दूध के गुण सात्म्य करते हैं । 

ये जो महिमा गो ढुग्ध मे है अन्य पशुओं के वुग्ध में 
महीं है। अत ऋषियो ने गौ का विशेष आदर किया 
ओर उसे “अध्न्या” (अबिध्य) ठहूराथा। गोहस्या महा- 
पाप और मानव हत्या सम समझी गयी । 

भारत में पहले गोओ का ही प्राधान्य था। छातों 
गोएं पाछी जाती थीं सह गौर दान वी जातो थों। 
भेस पालत का प्रचार तहो था। बकरी मी थोड़ी मात्रा 
में हो पाली जाती थीं। भंसों का प्रचार यहां सिकस्दर 
के आगसन के बाद यूनानियो ते किया । 

बेद ने गो फो अमृतस्पनाभि -अमृत का केरद बताया 
गौमूत्र ओर गोबर इवेत कुष्ट फी अनुमृत औदणें हैं। 
सप्रहणी पर गोतक गो के दृध का मह्ठा अनुपम औषधि 
सी है और पथ्य सी। गौ के गोयर के सूखे आरध्यक 
घूसे उपलों से जो तेल निकाला जाता है वह छालन 
ऐक्जिसा की उत्तम दवा है गो जो कुछ जाती है. उसका 
हरा ओर हानिकारक माग अपने शरीर में रखती है और 
उत्तम भाग घाहर निकालकर फ्रेंक देती है। इसलिए घुस- 
लगाने यूनानो इलाज फरने वालों ने भो गोमांस को हामि 
कारक बताया है और पश्चगग्य छामकारक है । 

भढ़ी हुई नदी को गो की पूंछ पकड़ कर पार किया 

( शेष १55 १६ पर ) 
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सतत उपयुक्त शीर्षक को पढ़कर प्रिय पाठक पं 
करेंगे और सहसा कह उठेंगे-हम तो यह समझते थे कि 
आर्यप्तमाज्ञ से गुरुपरम्परा ही लुप्त होतो जा रही है किन्‍सु 
भाष तो शिष्य परम्परा के लोप का ही गीत गा रहे हो । 
मदि मुझ से पूछा जाए, तो मे तो स्वानुभव से यही 
कहूगा कि आर्यंसमाज में शिष्य-परम्परा का ही लोप हरे 
रहा है। गुर परम्परा के लोप का कारण भो तो शिष्य 
परम्परा का लोप ही है। जब कि कोई किसी का शिष्य ही 
नहीं बनना चाहता, विनम्र भाव से गुरुचरणों मे बंठ कर 
विद्या्जंन तथा गुण ग्रहण ही नहीं करना चाहा तो बह 
आगे खल गुर बनेगा ही कैसे । अतमेरे वित्तार से गुरु- 
परम्परा के लोप का कारण भी छि८्य परम्पर। का अवाव 
ही है । आ4ंसमाज में कोई शिष्य तो है ही सही प्रत्युत 
जिसे भी देखें, चाहे वह निरक्षर भट्ठाचार्थ थी क्यों न हो 
मपने फो गुरु विरजानन्द ही समझता है। अर्थात कोई 
किसी से गुण ग्रहण तो करना ही नहीं चाहता । 
नापितानां विवाहेतु सर्वेडवक्र मानिन, । 

जैसे नाहयों के बियाहू मे समी अपने को ठाकर ही 
समझते हैं पही अवस्था हमारो है। यदि कसी आम पुरुष 
को कोई साधारण शका भो होती है, सो झट अचबारों 
में छप जाता है--आय दविद्वान्‌ मेरे प्रश्तों का उत्तर दें 
मानो वे स्वय आय विद्वानों के भी गुरु है। उचित तो यह 
है कि हम शिष्य भाव से विनम्नरता पृथक आय विद्वानों से 
पूछें कि आथं विद्वानों से मेरी कुछ सन्देह िरणार्व 
(शकाएं ) इत्यादि । अभी कुछ दिन हुए एक विरजानन्द 
नामक विद्यार्थो ने आर्योदय पत्र मे लेख निकाला- 
/आय विद्वानों से मेरे प्रइन मानो घह स्वयं, प्रतियादी 
बनकर आर्थ थिद्वानो से शास्त्रार्थ कर रहा है। में गत एक 
वर्य तक तपोवन (देहरादून) से रहा हु। सौभाग्यवश 
भाश्रम मे म० प्रभुआश्चित जी महाराज पवार गये। 
आश्रम के साधकों मे अपने-अपने सन्देह तथा झकाएं 
महाराज के सम्मुख उपस्थित की हम में से एक साधक 


ऋषि अजू 
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हि आर्यसमाज में (शिष्य परम्परा का अभाव 


( श्री क्षात्राय मद्रसेन भी, भजमेर ) 


कहने लूगा-मेरे आपसे कुछ प्रश्न हैं। भाप पहले मेरें 
प्रइनों का उत्तर वे । मैने उपर्धुक्त महाशय से कहा--आप 
कम से ऊम दिनप्नभाव से तो पूज्य महात्मा जी के सम्पुख 
अपनी झकाए' उपस्थित करे । 
आरयंसमाज से यद कोई थोड़ा साभी सच्ध्या या 
हे १2200: ध्य 
हे 





आचार्प भद्रमन जी 


हवन याद कर लेता है तो दह यज्ञ या अन्य सरकारों में 
थे पुरोहा ग्य ब्रह्मा का भी गुरु बन जाना है वह ब्रह्मा 
या पुरोहित जी के दोलने से पहले ही अपनी विद्वत्ता 
इखावे के लिए उपस्थित छोगो को उपदेदा देता प्रारश्भ 
कर देता हे--ऐसा नही ऐसा करो । पुरोहित जी के मम्त्रो- 
छ्वारण से पहिले ही गलत-सलत मम्त्रोच्चारण करना 
प्रारभ्भ क्र देता है, विशेष करके अधिकारी बग । पुरोहित 
या ब्रह्मा विच्यारा भी सोचने लगता है क्त हस यज्ञ का 
ब्रह्मा मै हु या यह महाशय । उचित तो यही है कि यज्ञ 
आदि के अवसर पर हम जिन्हें भी यज्ञ का ब्रह्मा या 
पुरोहित बना" सब उनके पीछे चलें उनके म.त्रोच्चारण 
आदि का अनुकरण करें तदनुसार अपने उच्चारण की 
अशुद्धियों को ठीफ करें। पजाबी भाषा में एक कहावत 


नि भेज 


श् 


फिर १३ 
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“गुर जिःहदि कूबतने, थेले जान छड़प' 

यहां तो गुरु विचारे अमो मनन्‍्त्रोश्यारण कर ही नहीं 
पाते कूदता तो दर कितार चेले पहिले ही आगे बढ़-बढ़ 
कर छलांग मारने छगते हैं। जब हम पुर हित जी के 
सिम्रम्त्रण से ही तहीं रहना चाहते फिर हम उन्हें गुर था 
भासायं समझेगे ही कंसे । उन्ते गुण हो कसे ग्रहण करेगे। 

कुछ वर्ष हुए मे अलवर राज्य की एक छोटी रूमाज 
के वादिको'सव पर व्यास्यान देने गया । मैं चारपाई पर 
बैठा हा हुआ था कि एक जाट कृषक सहाशय हाथ से 
सस्कारविधि लेकर मेरे सामने आउर खड़े हो गये भोर 
कहते लगे, मैं इस आायस्माज का पुरोहित हू और खेती 
भी घ रहा ह । मैने कहा बड़ी प्रसन्‍नता की बात है आप 
दैती मो वरते है और पुरंहित का कार्य भो, मेर इन 
प्रशसा के बचनो को सुम क्र पुरोट्त जी मे मात्रो अपने 
को चारो देध्दो वा पृण ८प्डित ही समझ लिया। इटसरे 
दित आय पुरुषों ने अपने बालकों के य्शोपदीत सस्‍कार 
रबखे और उनका आचाय मुझे नियुक्त क्या, उपर्युक्त 
सस्कारो से सौभाग्य से या दुर्भाग्य से उक्त पुरूहितजों 
भी पधार गये। मै ऊुब ही मन्त्रोच्चारण करना शुरू 
करता, थे महहय मेरे अगे-आगे छलागे मारना प्रारश्म 
फर देते । शुद्ध, अशुद्ध जैसा मी आता वे आगे दौड़ रलूगाए 
बिना ने रहते । मैने दोद-बोच मे उन्हें कई बार टोका कि 
भद्दाशय जो यहू ठीक है कि आप इस समाज के पुरोहित 
हैं किन्तु इस यज्ञोपधीत सरकार का काय तो मुझे सोपा 
गया है। इसलिए आप मेरे पीछे चलें, आगे-आगे भागों 
संत, किरतु-स्वभावों दुरतिषम ' एक बार जो स्वभाव 
पष्ट गया किर उसका छुटना सुड्िक्ल ? वे थोडी देर तक 
तो मेरे साथ चलते फिर आगे भागता शुरू कर देते । 

आय पुरुषों का यह कत्त वव था कि जब भी उत्सव 
आदि के अवसर पर कोई तिद्वान या सनन्‍्यासी महात्मा 
पधारें। तब विनम्र तथा जिज्ञासा भाव से उनके 
पास जाकर बे, श्रद्धा पुबंक अपने सशयो का निवारण 
करें । किल्‍तु यहाँ तो समाज के अधिकारी महोदय या 
हो व्याख्यान का प्रोग्राम सुनाने आते हैं, या भूले मठके 
मोजन के समय । शेष झारे समय उपदेशक या सन्यासी 
महामुमाव हाथ पर हाथ रखकर बेठे रहते है। कोई बात 
भी आकर नहीं पुछता | कभी-कभी तो हम जिज्ञायु की 


जिज्ञासा भाव में मी बाधक बन जाते हैं । यदि कोई मूला 
संटका आर्य पुरुष कमी किसी विद्वान्‌ से कोई प्रइन कर 
मी बैठता है, तो अपने को कट्टर आर्यसमाजी समझने 
वाला आायपुरुष उपयुक्त विद्वान के समाधान करते से 
पूष ही झट बोल उठता हे । और उसका अण्टवान्ट समा- 
धान करना शुरु कर देता है वह यह भो नहीं सोचता 
कि जिस जिज्ञा-ु ने जिज्ञासा भाव से एक विद्वान के 
सम्धुख अपनी जिज्ञाता रखो हे । उसके हृदय को कितना 
आघात पहुचा बहू इतना भी विचार नही करत्त कि जिस 
विद्वान्‌ के सम्मुख यह जिज्ञासा रखी गई है बहू कम से 
कस विद्वत्ता और अनुभव में मुझ से तो अधिक योग्य है । 
इनके समाधान वो सुन तो लूथा सम्भव है मुझे भी इस 
से कुछ लाभ पहच जाए ओर मेरे ज्ञान और अनुभव में 
भी कुछ वृद्धि हो जाए, क्न्तु यह तो तभी सम्मव है जब 
कि हम उपयुक्त विद्वान का आदर या गुरुभाव से देखें। 
+म्तु बहू तो अपने को ऋषि दघानन्द का सोलह करा 
पूर्ण साक्षात अवतार समझता है। 

तपोबन से छुझ से एक जिज्ञासु सज्जन ने कहा-- 
आचार्य जी मेरे कुछ रून्देहु है, कृण कर आप उनका 
समाधान फरें। घहू सज्जन अभी बोल ही रहे थे कि झट 
पास में बेठे एक भहाशय बोल उठे-आप के प्रइनों का 
उत्तर तो में आप को दूंगा मैंने प्रइनकर्ता महाशय से 
फहा । पहिले आप इनका समावान सुन लो यदि आप को 
जिज्ञासा का समाधान हो जाए तो ठोक, अन्यथा में आप 
का समाधान करने का प्रयत्न करूया । 


अपने गुर जनो तथा साधु महात्माओ के प्रति भरद्धा 
देखनी हो तो आप राजस्थान मे आकर जन समाज को 
देखिये । जब उन्हे पता लगता है कि आज हमारे मगर 
मे अमुल्त साधु या साध्वी पधारते वाले हैं। तो पंदल चल 
कर सा्ग से उनके स्वागत करते तथा चरणों से नमस्काए 
करते हैं उपदेश के समय दत्तचित होकर उचफा उपदेश 
सुनते हैं, उपदेष्टा साधु या साध्वी चाहे बिल्कुल साधारण 
उपदेश ही क्यो न दें । एक करोड़पति भी उनके उपकेझों 
को दत्तचित्त होकर सुनता तथा अपने को धन्य समझता 
है यही तो ऋषि ने कहा था-- 

सर्वे भनुष्ये आमन्त्रणेन विदुर्षा आद्वान हृत्या 
एतानू सत्कृत्य एतेन्प स्व चिझ्रा परीक्षयित्वा अभिक 


| 


अधिका विद्या च प्रहीतव्या -ऋग्वेद भाष्य ६६६०११५ 
सब मनुष्य अ्रद्धाएव क विद्यातों को आमन्त्रित करके, 
उन्हें सत्कार पूर्वक अपने पास बुछाए । उनका यथायोग्य 
एत्कार करके उनसे अपनी विद्या और योग्यता की परीक्षा 
पराए और उनते अधिक से अपह किया ग्रहग करें। 
जुकहे विपरीत इसके हमारे उत्सक आदि के 
3 बसरो पर यवि कोई साथु महात्मा था विद्वान 
सौधे सादे सरल शाडदो मे जीववपयोगी या वेदिक सिद्ठांत 
पर कितना भी उपयोगी व्याख्यान क्यो न दें, वह तो हमे 
पगन्‍द हो नहीं आता । उठते ही कहने लगते हैं-आज तो 
कोई जोशीला लेक्वर नहीं था । जबकि हमे अपने बिद्वानो 
या सन्‍्यासी महात्माओ के प्रति गुरु या पृज्य भावना हो 
नहीं तब हमे उनके उपदेश या प्रवचन जोशीले मालूम ही 
कंसे हो । 'हमे तो कहीं की ई ट कहीं का रोडा' बाले 
आज्ञकरू के मजनोको तया उपदेशकों के केवल जनता के 
मनो रजन करने वाले बेतुके भजनो और व्याल्यानो मे ही 
जोशीलापन नजर आता है। 
ऋष्ध दयानन्द ने अपने ग्रन्थों मे ताममात्र के अयोग्य, 
स्वार्थी गुरुओ का तो निराकरण किया । किल्तु हमने तो 
योग्यों के ऊपर भी अपने गुरुभाव तथा श्रद्धा और आस्था 
को सर्बंधा हटा दिया। आउ ऋषि के वेदमाष्य को उठाकर 
दे खये । जगह-जगह उन्होने विद्वानों तथा गुरुजनो की 
सेवा तथा उनका आदर, तथा सम्भान करते का विधान 
किया है। एक स्थान पर तो ऋषि ने यहां तक लिखा है। 
नहि परमेश्वर तुल्येत धामिकेण विदुषा बिना कस्मे- 
खित्‌ स्य पक्षर्याना सुखाना च प्रदाता कश्चिदस्ति । 
ऋग्वेद भाष्य १५३३२ 
अर्थात्‌--“परमेशवर के तुल्य धाभिक बिद्वान्‌ की क्रपा 
तथा उपदेश के बिना सब प्रकार के सुघ्ो ओर पदारयों 
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का प्रदान करने घाला और कोई भी नहीं” यहां ऋषि ने 
धामिक विद्वत को ईइवर तुन्य लिखा है शायद कोई 
कट्टर आर्यसमाजी कहु उठे ऋषि दयानग्द घामिक विद्वान 
को ईइबर तुल्य लिखें यह कमी नहीं हो सकृता, वे हपा 
कर ऋषि का ऋग्वेद भाष्य मण्डल १ सृक्त ५३ सरत्र २ 
का सस्कृत तथा हिन्दी भावार् अवश्य बेखने का कबच्ड 
करें। ऋषि ने साथ ही यह भी लिखा है कि कोई भी 
मनुष्य ऐसे विद्वानों के सतट्यग तथा कृरा के बिना सब 
प्रकार के सु्ों तया पदार्थों को नहीं प्राप्त कर सकता | 
किन्तु यह्‌ तो तभी सम्मव है जबकि हम उन्हे अपना पृथ्य 
या गुरु समझें । और वीर अजुंन की तरह कहें-- 
शिष्यस्वे5३ शञाधि मा त्व। प्रपन्‍तम्‌ ॥ गीता 


हे महाराज कृष्ण ! मैं आप की शरण में आया हूँ । 
शरणागत शिष्य को सन्‍्मार्ग दिखाओ । एक तरफ हम हैं 
कि विद्वानों तथा सन्याप्ती महात्माओं को अपना पृज्य गुर 
समझ कर उनते उपवेशो को श्रवग करता तथा उनके 
सडुपवेशों द्वारा सब प्रकार को सुख्तो को प्राप्त करना 
मानों अपना अपसान समझते हैं। फिर मला गुरु परम्परा- 
गत हमारे अन्दर वि: ज्ञानों तथा सर्व सुल्चों का सचार 
फंसे हो । यह तो तमी सम्मव है जबकि हस्त जपते अन्दर 
ज्ञन और विदा की कुछ अवृ[ता असुमव कर और 
घुनिवर प० गुरुद त की तरजु अगो को विद्यार्यी समसें 
और अपनी म्यूनता को दूर करने के लिए अपने विद्वानों 
तथा महात्मा जनो का अनुकरण करें सथा उन्हें अपना 
पूज्य गुरु समझकर उनसे अपने ज्ञान और स्वाध्याय की 
कमी को पूर्ण करें, उत्तरोतर उससे वृद्धि करें। यही 
ऋषि प्रदर्शित सर्व सुख प्रदाता सख्ची शिव्य परम्परा है 
न्‍ज गुरुपरम्परा को उसरोसर ब॒द्धि का मी सूल कारण 

। 
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0. आवाहन 


“-बुद्धिप्रसाद आये एस ए5 


प्रधानाचाय॑ दयानन्द इण्टर काकेज, 'भन्‍्दकी फोहुएर 


भौतिकता की भरी जवाती, 
पुग के रहा करवद साथो- 
धुनियाँ बहुत गई आगे। 
अच्छे बुरे समी कामों से- 
तथाकथित अच्छा केबल, 
परिणाम मर्कर लिये हुये है । 
ऐसा कुछ है ज्ञात हो रहा-- 
बर्ग चतुध्टय- 
धर्म अब का काम सोक्ष का-- 
आदि अत निज नष्ट कर चुका । 
स्वप्न जाल में अर्थ काम के 
पागल प्राणी उलझन चुका है। 
फोीति और कचन के साधन 
रहे विचारे-- 
मन्दिर स जद शि्जे सारे। 
बेद पुराण कुरान बादइबिल 
कोसो दूर रहे करनी से 
केबल कोरी कयनी मे हैं 
पल्‍्लब ग्राही ज्ञान मिल गया 
समक्ष लिया नर श्रष्ठ हमी है 
ऐसा भ्रम है । 


सीखो हम से अजा, यज्ञ की सुन्दर विधिया । 


मधुर प्रवचन उपदेशों की मजुल लड़िया ॥। 
ईसा, मृसा के बदे हम है । 
ओर खुदा के बेटे भी है। 
यह नहीं-- 
अवतार इन्सानियत के भी हे । 
ममता दया सीख लो मुझ से । 
बन ईसाई 
अरे दया के दम्भी पुतलों 
बनो कस।ई 
मास निरीह प्राणणयों का तुम क्ाओं 





गीत दणा के सुत्दर गाओ । 

धर्म बदलकर छोगो का 

निज राजनीति का उकफ्र 

अखिल जग से फैलाओ 

ईसा मूसा राप्त कृष्ण के चेलो सुन लो 

महू चलेंगे यह हुअकण्डे- 
भेदभाव विद थो का यह चक्र चछा यदि 
हो जा>गगे प्रकृति कोप से बिल्कुल ढठड़े 

खूब सोच लो 

धम रक्त से रजित बहुत हो चुका । 

छल छिद्रो से पाख़डो से 

धर्म क्ल.क्त बठुत हो चुका। 

अरे धर्म के &केदारो। 

क्या तुम तिज करनी से अपनी-- 

दफना दोगे धम सदा को ? 

तुमसे तो ना म्तक अच्छे हे 

जो कहते है-- 

धम ले रहा सासें रत छेडो मत टोको 

और इधर तुम चले-- 

धर्माडम्बर दम्न छल्न की 

तेज कटारी से शिर छिन्‍त उसी का कर । 

रक्‍खो दिल पर हाथ और सोचो 
सच्ची श्रद्धा आज तुम्हारी दम्भ बन गई । 


भरे ! तुम्हारी पूजा केवल छम्म बन गई ॥ 
सच मानो-- 
तीनो के रोनता भरे स्व॒र केवल 


कानो में ईइबर के जाते। 
धनो कभी क्या ईश्वर को है पाते ? 


हम हवन नित्थ करने है। 
कर सत्य बका करते ह। 
बनकर बुला भगत विश्य को 
खूब ठगा करते हे । दि 
हम रूच्बे 7 नमाजी हू 
पौराणिक, अध्यसमाजो हैं । 
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पर श्रेष्ठ हमी हैं । क्योकि सदा 


हम नित्य कम करते हैं 
खोलो आदें-- 
तुम क्या हो देखो । 


कोरा है केवल दम्भ तुम्हारा । 

सुनो ध्यान से-- 

क्या तुम दीनो की आहे सुनते हो ? 
बलितो के क्या तुम ताप शमन करते हो ? 
क्या अच्छो से तुम नेहु किया करते हो ? 


ओर विचारो-- 
क्या दीन पड़ोसी की तुमने है भूख मिटाई ? 


क्‍या अच्छे नर करते कमी बड़ाई ? 

क्या अभेद्य केंचुली स्वार्थ की अभिमानों की 
सदा सबदा को उतार फेंकी है तुमने ? 
क्या मुफ्त माल या सम्पत्ति पाने पर- 
निज धर्म आर सिद्धान्त निहारा सुमने ? 
यदि नहीं-- 

छोड़ दो आडम्बर गुरुडम को । 


ध्यर्व पाप सत लछादो अरे पीढ़ियों पर 
स्ाना कि धर्म अच्छा तुम मी अच्छे हो । 
पर पूछो दिल से-- 

केवल अपने ही लिये ? या कि ग्रेरो को ? 
धर्म ओट बन जाता यदि पापों की 
सरिता बहती है जग मे तब तापो फी । 
हो ताल मेल कथनी करनो फा 

ओर मधुर कणी हो 

पिघले भासू से हृदय 

देख|र दान दुखी प्राणी को 

देखो अवगुण अपने गुण औरो के 

महा मत्र यह सीखो 

योउस्मान्‌ 6 (८ट, य व बय द्विष्म 

त वो ज़म्मे वध्म -- 

का राग कहो और सोखो । 

तमी धर्म की ध्वजा विश्व से 
लहरायेगो फहरायगो । 

स्व बताग आकपण ओरो के 

अन्यथा सम्यता सत्य सनातन 

मु'नया को, ऋ (जया को, 

काल गाल मे छिप जायेगी। 


का 
(पृष्ठ ११ का शेष) 

जा सकता हे । परन्तु भेस तो बीच धार मे ही डुबो देगी 
भेस का दूध आलस्य और प्रमाद पेदा करता है। भेस के 
पड़रे को देख लो'जये सुस्त खडा-खडा कान बजाता 
रहेगा । गौ का बछड़ा इधर-उधर उछल #द करेगा और 
उछलता फिरेगा। बकरी का दूध भी बीरत्व और उत्साह 
को कम करता है। कायर मनुष्य को फारसी में बुजविल 
कहा जाता है अर्थात्‌ बकरे का स। दिल रखने बाला । 

भेस, और बकरी मेड, तथा ऊटनी के दूध से और 
भी बहुत अवगुण हैं जो कि गोडुग्व मे नहीं । गोदुग्ध बड़ा 


लाभदायक हूं । 
श्री स्थामी दयानन्द ने एक पुस्तक लिखी है-'“गो 


करुणा[निरषि' इस पुस्तक मे अक देकर बताया है कि गोरक्षा 
से मनुष्यो को अधिकतर मोजन मिख्ता है गोह॒त्या से नहीं । 

गदर के बाद गोरक्षा के लिए प्रयत्न करने बालो में 
स्वामी जी सप्रथम थे । 

गोरक्षा फे लिये कूको ने (नाम्भारी सिखो ने) अपूब 
बलिदान [द्य है। पजनीय श्री गुर रामसह जो को 
अग्रज़ो ने देश से (नवासत कर दिया था। कठारवुर मे, 
श्री ढ।० पणासहु जा।द भववोरों ने अपन को ब(लबान 
कया । ।ह*॥ूं सदा द्वा गोह्रवा रोकने के (ख४ तत, मन, 
छुदाता २६ हं। छुनल बाबजाहा ने तो (हुन्बुओँ को 
सावन की फदर का परन्यु 4 अधर्जो के चले (लू. नाम 
भारा काप्रसा नता हुनुजों को मावनाओं स खलवाड़ 
करक हहुन्डुजी को 4०४ मं पांतत बनत जा रहु ह। गे 
जात इनक इतना हुए यो हु / इतको बु।& बबरोत 
दिशा मे चल पड़ी हु । इसो।लथ हर जगह जनता इर्म्ह 
फे।स रहता हूं । 

गादए५। बन्द न हुई तो बड़े भयकर परिणाम होगे। 
गोदृस्था बन्दी के परचात्‌ कर यूं (बबार होगा के गो 
सरक्षण कस प्रक/र से (कवा जय । तब देय से आथिक 
दृष्टकोण से भी और धाविक दुकोनस भी सेकड़ों 
ग्राशालाये क्षोली जावेगो । व्याप॥रक गोशालाय दूध, 
मक्खन का उत्पादत करेगी और धामिक गोशाराओं मे 
अपडूे, अनाव, बृद्ध गोजा का पालत हावा इतने आधथिक 
काण्नाइया भो सामने आती परन्तु उनका सामना 
दूसरा तरह से कर [ढूया जाथगा। प्रवल भावना की रक्षा 
हानो चाहुय । जे 
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उत्थान 


[ डा* मुशीराम दार्मा, ९/७० आयंनगर, कानपुर ] 





ध “खूँह आर्यावर्त देश ऐसा है जिसके सदृश्ष भूगोल में दूसरा कोई 
ह देश नहीं है। इसीलिये इस भूमि का ताम सुबर्ण भूमि है-स्ृष्टि को 
आदि में आय्य लोग इसी देश मे आकर बसे-जितने भूगोल मे वेश हैं 
वे सब इसी देश की प्रशसा करते और आज्ञा रखते है। पारसमणि 
पत्थर सुना जाता है परन्तु आर्यावर्त देश सच्चा पारसमणि है जिसको 
लोहे रूप दरिद्र विदेशी छूने के साथ ही सुवर्ण अर्थात्‌ धनाइय हो जाते 
हैं । यृष्टि से लेके आज से पाच सहल्न वर्ष पूर्व तक आरयों का चत्रवर्तो 
राज्य था। अन्य देशो मे माण्डलिक राजा रहते थे ।” 
मह॒षि के इन शब्दों को पढ़कर भारतीयता का कोई भी प्रेमो भक्त 
गदगद्‌ हो उठेगा, परन्तु जब उसकी दृष्टि भारत की वतंभान दशा पर 
जायगी तो वह तिलूमिला उठेगा। देश के कर्णधारों की मनोवृत्ति, 
जिसमे योरोपीय रगढग मिल गये हैं और ऊपर से तीचे तक फंला 
हुआ भ्रष्टाचार जो आउ्यस्ध की आ एरशिला को हो कम्पायमान कर 
रहा है, महरषि के स्वप्नो के भारत को आखो से ओझ्नल कर देते है 
भ्री मुशोरास जी शर्मा और ऐसा प्रतीत होने लगता है कि जैसे यह देश भारत या आर्य्यावर्त 
न रहा हो, म्लेच्छो और दस्युओ का देश बन गया हो । महात्मा गशधधी के स्वप्नों का भारत भी वह नहीं है। अमे- 
रिका के एक दम्पति यहाँ आये और नेहरू के भारत में जो कुछ था, उसका अत्यन्त फट स्वाद उन्हें चलना पढ़ा। 
पत्नी सुटी और मरो । अमरीका का सम्श्नान्त नागरिक नेहरू के इलाहाबाद के निकट ही फूट-फूट कर रोया और 
विबद होकर पत्नी को खोकर एकाकी रूप में भपने देश को लौट गया। नेहरू के दिल पर इससे चोट लगी कि नहीं, 
पर एक सारतीय, सच्चे भारतीय का हृदय तो शतधा विदीर्ण हो गया होगा। जिस भारत के आतिथ्य और शील 
की प्रशसा फाहियान, हूँ नकच्वाग आदि विदेशियों ने मुक्त कठ से की हो वह इतनी पतित दशा में पहुच गया है, 
इसकी कल्पना करते ही हृदय हाहाकार करने लगता है। यह किसी अन्य के नहीं अपने ही पापों के परिणाम हैं । 
यह क्यो हुआ ? महषि ने उसी स्थरलू पर लिखा है-'स्वायम्मव राजा से लेकर पाण्डव पर्यन्त आर्यों का चक्र- 
यर्तो राज्य रहा । तत्पदचात्‌ आपस के विरोध से छड़कर नष्ट हो गये क्योकि इस परमात्मा की सृष्ठि में अभिमानी 
अन्यायकारी अविद्वान्‌ लोगो का राज्य बहुत विन नहीं चलता। महषि ने प्रयोजन से अधिक धन को भी पतन का 
कारण लिखा है, क्योकि उससे आलस्प, पुरुषार्थ-रहितता, ईर्ष्या, हू ष, विषयासक्ति और प्रमाद बढ़ता है, जो विद्या 
और सुशिक्षा के लिये घातक है तथा दुर्गुण और दुष्ट व्यतन जैसे सद्य-मास आदि का सेवन स्वेच्छाचार आदि दोधो को 
बढ़ावा देते हैं। अस्याय तथा आपसी विरोध-व्यक्ति एबं समाज-सभी को पतन के गद्धर गत॑ ले सग्न कर देते हैं । 
उत्यान के लिये महृषि ने आगे चलकर लिखा है -हम और आपको अति उचित है कि जिस देश्ञ के पदार्थों से अपना 
हारीर बना, अब भी पालन होता है और ज्ागे मी होगा; उसकी उत्तति तल, सन, धन से सब झने सिर कर प्रीति 
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से करें। महूबि ने पतन के रोग का निदात किथा और उयचार का निर्देश भी किया, पर प्रन्‍न यह है कि हम उनके 
बताये हुये उपचार का सेवन क्‍यों नहीं कर सके । आयंसमाज के सदस्य हम सब अपने को ऋषि का अनुयायी कहते 
हैं परन्तु महाबि-निदिष्ट पय का हम कहाँ तक अनुप्तरण करते हैं, इसे हम सब अपने मन से सोच ले। वया हस सब्ध्यान 
बनन्‍्दन करते हैं अग्निहोत्र करते है, वेद पढ़ते हैं और मिलकर कार्य करते हैं ? यदि नहों, तो इन बातो का अन्यों के 
प्रति उपदेश करने का क्‍या प्रयोजन है ? वास्तविकता यह है कि चाहे आर्यसमाज हो और चाहे कांग्रेस, देश इस 
समय अनायं प्रवृत्तियों के बाहुलय से पदाक्रान्‍्त हो रहा है। आय प्रवृत्ति के प्राणी हैं तो, परन्तु वे प्रमविषणु रूप में 
अन्यो को प्रभावित करते नहीं जान पडते । जब से महात्मा गाधी के तप और त्याग के मार्ग का उल्लघन करके हम 
यूरोपीय भौतिकता के कुत्सित अशो को अपनाने पर कटिबद्ध हुये तमी से विषथगामी बनते चले गये, ओर आज जिस 
स्थान पर हम छड़ हें वहाँ अन्धकार ओर बिनाश के परत पर परत घिरते चले आ रहे हैं। पता नहीं सबंस्व सहार 
की बेला किस क्षण सिर पर आ टूटे । 
तो क्‍या हम गिर ही जायेंगे ? क्‍या उठने का अवसर अब न मिल सकेगा ? नहीं, ऐसा नहीं है, जितना आय॑ रक्त 
बचा है, वह निराशा को नहीं जानता । बेदिक जीवन की आइवासनमयी उम्र्गें, आज्ञा की तरगें, आनन्दवाद की 
हिलोरें आज भी उसके हृदय को स्पन्दित कर रही है । यही वह रक्त है जो यवनों द्वारा घनाच्छादित आकाश में चन्द 
बरदायी फे रूप मे उदय हुआ था और जिसने पृथिवीराज चौहान को रगरेलियों से निकाल कर अनायाँ से मोर्चा लेने 
के लिये सन्‍नद्ध किया था। यही रक्त महाराणा प्रताप के रूप मे अकबर का अनुचर बनने के विदद्ध युद्ध ठानता रहा । 
भूषण की बाणी ने इसी रक्त का स्तवन किया और शिवा जी के समान महाराष्ट्र साम्राज्य के सुअधार को जन्म 
विया । गुरु गोविन्दरसिह इसी रक्त का प्रतिनिधित्व करते थे । राजा राम मोहनराय और महूषि दयानन्द की घमनियाँ 
मे इसी आये रक्त का सचार था। लोकमान्य तिलक, महात्मा गाधी और सुभाष के रूप मे यही रक्त बोल रहा था । 
यही रक्त देश को ऊंचा उठाता रहा है पर, आह ! कहीं विदेशी रक इसके अस्दर अवश्य आ घुसा है और जब-जब 
हम उठे है, तब-तब यही विदेशी रक्त दुर्दान्त राक्षसी व्यूहू के रूप मे खड़ा होकर हमे दबोवता रह है। क्या हम इस 
अनाय रक्त को पहिचान सकेंगे ? 
आय और अनार्य की पहचान क्‍या है ? दोनों मानव का रूप धारण किये हुये हैं। पशु के समान किसो के सिर 
पर सींग नहीं हैं (जसते उसे दूसरे से भिन्‍न किया जा सके। सीजी पहिचान यहू है कि जो व्यक्ति इस देश से प्रेम 
करता है, इसकी परम्परा-ध्य खला को तोडने मे जिप्तका विरू बुखी होता है, जो इस देश के महापुरुषों मे आस्था 
रखता है, जिसे मनु, पृथु, राम, कृष्ण, गौतम, महावीर, वाल्मीकि और व्यास प्यारे हैं, जो आय॑ पद्धति का अनुगसन 
करने से गौरज का अनुभत्र करता है, इस देश के लिय्रे मरामठने से जिये अपना सौभाग्य विल्लाई देवा है, जो सिलकर 
प्रेमपूर्वक चलता है, पारस्परिक वेप्रनस्थ के बीजों का वपन नहीं करता है, बही आये है और जो इसभे विपरीत पथ 
पर प्रयाण करता है, बही अनार्य है विदेशी रक्त है। जब तक इसे बचाया नहीं जायगा, तब तक आर्यत्व उठकर भी 
गिरता रहेगा । आवश्यकता है आये रक्त के सगठन की, आपंसम्तान की जो आरयों को एकता के सूत्र से आबद कर 
सके । हमारा सगठित सबल रूप ही अनायंत्व का परामव करके आयंत्व को विजयी बना सकेगा। अनायों को आयंकूष 
से परिणत करना होगा। दुष्प्रवृत्तयो का दमन और सत्र प्रवृत्तियो का सरलण करना होगा। अ्रष्टाचार का नर्स रूप 
जायंत्व के इस उत्थान से ही नष्ड हो सकेगा। आर्य सदाचार-परायण होता है। साध्याचार, सत्पय का अनुगमन-आयय 
की विशेषता है। यवि हम आये बन सके और सगठित हो सके, तो पतन की विश्ञा से सुइड़कर हम उत्थानशील 
हो सकेंगे, यह निर्िचत है । 


है 
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धरा में नये प्राण लाने को आर्यो 
सहामन्त्र वेदों के गाते चलो रे। 


न सोये सदा से सुहागिनि कहानो, 
प्रभाती सुताते जगाते चलो रे (१७ 


बविचारो के अन्तस की अन्त पुरी मे अमावस की रानी यहाँ झमती है 
सड़ी साधना और आराधन भी निराशा निश्ञा के चरण चूमती है 
अ्रत प्रुण्य प्रतिभा प्रभा पूणिता को 
प्रतिष्ठा सुरग से रंगाते चलो रे ॥२॥। 
कहीं देख पावस प्रया पावनी को विरोधी बला की घटायें न छायें 
बढ़े मान सूनो के मंले मनो मे न वंधम्य वर्षा झड़ी सी छगायें 
तया मोड लेंगी बहारें स्वय ही 
सुधा प्रेम की यो पगाते चलो रे ॥३॥। 
भला क्यो म सोयेंगी आध्यात्म चर्चा जगाये न जागे तुम्हीं सो रहे हो 
फहाँ कल्प वक्षों की छाया मिलेगी वियेली लताएँ यहाँ बो रहे हो 
तभी स्वर्ग भू को झके, सत्यता का 
कि नन्दन नया सा लगाते चलो रे ।३४४॥ 
अच्म्भा है. लज्जित शुभा शारदा ही चला की खड़ी ले रही आरती है 
पुन॒ पदिचिमी अप्सरा को गुलामी बजाने छगो मौन सो आरतो है 
! उठाओ निजी गौरबों की पताका 
मनो हींनता को भगाते चलो रे ॥५॥ 
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ऋषि दयानन्द ने श्रंष्ठ समान 
घनाने का यान किया रे : 


[ श्री विश्वस्मर सहाय प्रेमी ] 


उ'तोसो दधती से ऋषि धयातन्द ने बेदिक धर्म का 
प्रधार करके सम्पूर्ण समाज को सुसस्कृत एव श्रेष्ठ 


बनाने का जो महत्वपूर्ण कार्य किया, बह इतिहास के 
पृष्ठो मे सदा स्वर्णाक्षरों मे अकित रहेगा, उन्होने पतनो- 
न्मुस्त भारतवासियो को धर्मानुकूल आचरण करने की 
दिश्वा मे जो प्रेरणा की उसके फलस्वरूप लाखो व्यक्तियों 
ने उनके मार्ग को अपनाकर समाज को उन्नत करने का 
यत्न किया । 

ऐसे धर्मांचरण करने वाले व्यक्तियो ने आर्यसमाजों 
के द्वारा बेदिक धर्म का प्रचार करके समाज को उन्नत 
करने का यत्न किया । आर्यसमाज मे प्रवेश करने वाले 
व्यक्ति का उस समय यह कतंव्य था कि वहु अपना जीवन 
यापन ईमानदारी के साथ करें । उस समय आयसमाज 
में प्रविष्ट होने बाला व्यक्ति बेईमानी करने का साहस 
ही नहीं करता था । 


ऋषि दयानन्द प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में पवित्नता 
लाने की प्रेरणा करते थे । उनका सिद्धान्त था कि व्य- 
क्तियो में पविश्नता आने से ही समाज में पवित्रता आएगी 
क्योकि व्यक्ति ही समाज को बनाते है | 


आर्यस्माज ने व्यक्तियों मे घामिक सावनाए' जागृत 
की। लाखो परिवार ऐसे बने जिनका सारा जोवन 
सच्चाई और ईमानदारी की परिधि में केन्द्रित हो गया 
था । इस प्रकार के ध्यक्तियो और परिवारों ने समाज में 
नई चेतना उत्पन्न की और अपने देश की प्राचीन सस्कृति 
का पुनदद्धार करने से सक्रिय योग दिया। 

इसका परिणाम यह हुआ कि समाज से सच्चे और 
ईमानदार व्यक्तियों का आदर होने लगा । यदि यह कहा 
जाए कि उस समय धूतं॑ ओर दुष्टाचारी आयंसमाज के 


कार्यकर्ताओं से घबडाने लगे थे तो अत्युरि की बात न 
होगी । 

ऋषि दयानन्द ने समाज का खानपान, रहने सहन 
और जीवन यापन का ढंग परिवरतित करने का भरसक 
यत्न किया। वे चाहते थे कि समाज सात्विकता की ओर 





भरी विश्यम्भर सहाय जौ प्रेमी 


बढ़े । उनकी सारी शक्ति इसी बात से लगी कि वैदिक 
धर्म का प्रचार हो जिससे समाज मे उत्पन्न विषमता मिट 
जाए । 

ऋषि दयानन्द के घोर तप और त्याग के बल पर 
समाज में जो नए विचार जागृत हुए, वे आज त्थिर 
दिखाई नही दे रहे । जिस श्रेष्ठ समाज को रचना का 
कार्यभार आर्थसमाज ने समाला था, बहु आज झ्िथिल 
दिखाई दे रहा है । 

भारत की स्वतन्त्रता के उपरान्त देश में एक नया 
ही बिचार बढ़ता और फेलता जा रहा है। उसमे धामि- 
कता को कोई विशेष स्थान नहों है। धामिकता केवल 
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#ैयक्ति तक॒ सीमित कर दी गई हे । व्यक्ति को अधिकार 
है कि वह किसी भी धर्म की किसी भी बात को माने या 
न माने । विचार स्वतन्त्य के नाम पर प्रत्येक युवक धर्म 
से विमुख होता जा रहा है । यदि उनको धामिक जीवन 
की ओर प्रेरित न किया गया तो न मालूम वह किस गत 
में गिरेगा । 

आज समाज धर्माचरण को कोई महत्व नहीं दे रहा। 
धनोपाजन ही सब कुछ है, इस भाजना ने रूखाज का 
सारा ढाचा ही बदल दिया है । दुकानदार और सरकारी 
कार्यालयों मे काम करने वाला कमचारी अपने से ऊप” 
के पूंजीपतियों और उच्च अधिक्षारियों से इस बात को 
तो सीखना चाहता है कि वनोपार्जव कंसे क्या जाए 
परन्तु बह यह नहीं सीखना चाहता कि समाज को श्रेष्ठता 
की ओर ले जाया जाए । 

इस समय समाज में जो अनेतिक्ता आई है उसका 
मूल कारण धनोपाजन की ही भावता है। धन कमाने मे 
आज मनुष्य धम और कम दोनो को भूलता जा रहा है । 
इसी के साथ-साथ आज की राजनीति ने भो समाज का 
भारी क्षति पहुचाई हे । राजनीति ने क॒छ व्यक्ियों को 
इतना स्वार्थी बना दिया है कि वे यह सोचते ही तही कि 
समाज की क्या दशा होती जा रही है । राजनी/त जोवन 
का अग हे । इसके बिना हमारे समाज का कोई काप 
पूर। नहीं होगा । राजनीति हमारे देश के शासन को 
सचालित करते का आधार हे । पर'तु देहना यह ह कि 
उस राजनीति का सचालन कितल हाथो से है । यदि उसका 
सचालन सत्य पर आधारित है तो नि३*च्रयण ही समाज 
उनन्‍मत होगा और यदि वह स्वायपरता,' पदलोलुपता आर 
शासनाधिकार पर अवलम्बित है तो समाज का पतन 
अवश्यम्भावी है । 

आज समाज अत्य व्यस्त है। समाज में ऐसे तत्वों 
को बल मिल रहा है जो सदाचरण में विश्दात ही नहीं 
रखते । आज देश मे अराष्ट्रीय प्रवृत्तियां बढती जा रही 
हैं, और उन्होने उस जनता को आतक्ति क्या हुआ है 
जो सच्चाई के सार्ग पर चलकर अपना जीवन यापन 
करती है । 

जीवन में पवित्र भावनाएँ लाने के लिये ऋषि दया- 
नन्‍्द ने जो मार्ग प्रदशित किया था, उससे विमुख होकर 


समाज कदापि उन्नत नही हो सकता । समाज को उन्वत 
करने के 'लेये शुद्ध विचारो का होना आवश्यक है । शुद्ध 
विचार तभी हो सकते हूँ जब मनुष्य अपने आहार विह्नर 
में शुद्धता बरते । यह नही हो सकता कि मनुष्य एक तरफ 
तो मनचाहा पापाचरण करता रहे और दूसरी तरफ यह 
कहे के हम उन्‍्नत्ते कर रह हु। जाज राजनः्तिज्ञों ने 
यही दुष्टकोण अपना लिया हे । देश से पद्देचमी सम्यता 
के प्रसार को वे भारत की प्रति सान रहे है। झरात 
और सासाहार का जोर बटते पर भी भोजन से परिबर्तत 
लाने को बत करते ह। इतना ह* नट्टी कितु अद नग्न 
नृत्यों को वे स'स्कृतिक उत्बान सानते लो ह। ऐसी एक 
नही अनेक बालें हे जो जाए दित्र तेजी के साथ हमारे 
युवक ओर युदतियो से ( उप्ट होनी जा रही है। राध्ट्रीय 
उत्थान को चर्चा के साथव - राननीपिज्न चरित्र की बात 
को सुनना तक परूच्द नहीं करते । 

ऐसी बिषय €उति दो पौरबातत करने या सवारने 
का काय आयसमाज को उसी प्रकार अपने हाथ मे लेना 
स।हुये जिल प्रकार उसने सहथि दयानन्द के जीवन काल 
में लिया या। जायसमाज़ से अब भी ऐवे हजारो व्र्याक्त 
है ऊ। ईमानदारी को कमाई पर जपना जीवन यापन कर 
कर रहे हु । आयसमाज में ऐसे अनेक नर नारी है जो 
धर्मानुकुलआत्रण करते हे। आज भो सरकारी नौक- 
रया में ऐसे हजारो व्यक्ति [मल जाए मे जो रिश्वत्त लेना 
अधर्म समझ्नत हु । यदि ऐसे व्यक्तियों की सख्या बढ़ाने मे 
आयसमाज सफल हरता है तो निस्तदेह बह समाज की 
एक बडो सेवा करेगा । 
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अनप्त तरन तदामों अइनुने । । 
तपस्या रहित मनुष्य प्रभु को नही | 

परखता । डे 
दिवमारूहत तपसा तपस्वी । |; 
तपस्बी तप से ऊपर उठता हैं । | 
तपसा युजा विजाह शशूत्‌ । | 
तप से सम्पूण विध्न बाधाओं की 

जीत | | 
त्व तप परितप्याजय स्व | 
तू तप कर स्वर्ग की प्राप्त कर । | 
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१ आयेसमाज की वृहतत्रयी 


हे मा 


चकित 
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( विद्याभूषण आचाय ओकार सिश्र “प्रणव” शास्त्री एम> ए० फीरोजाबाद ) 


१ हषि दयानन्द ते जितना साहित्य लिखा है, यदि 
उसका हम वर्गीकरण करे तो स्थूल रूपेण उसके 


दो भेद हो सकेंगे । प्रथम सलिक साहित्य, द्वितीय अनूदित 
साहित्य । मो उक साहेत्य की श्रेणी मे गोक्रणानिधि, 
सत्याथग्र काश, सत्काराबाध, ऋग्वेद!दि भाष्यमसिका, 
सम्कृत वाक्य प्रवोषाद कृतय” ससम्मलत है। अनूदित 
स',हि-य मे सटपिकृत जेदभा य है। इस छाटे से लेख मे ऋषि 
के मौलिप सहित्य मे ही जो प्रमुख ग्र-व है, उन पर ही 
कुछ लिखया अभी ट है। महाँग के मौलिक सःहित्य में स- 
स्कार वियष, ऋ"वेदादिे मठाउवका, एबं सत्यार् प्रकाश 
सवप्र वन प्र ० ह। इन ते पे प्रो की वियेयताओं के 
कारण ही आ+म्नीयी इनको दृहृत्जपरीं के लाम से पुका- 
रते है । 

सवग्रदम विंचारर्ण!य है ।क मह॒त्द ने इन तीन अभ्रन्थ 
रत्नों का नर्माण (+स उद्द इय से कया ? यह बात जानने 
के लिय्रे इन ग्रत्यों क प्रारम्भ मे लिखित भूमिका ही पर्याप्त 
है । इनमे से ऋ!/4३७३ भाध्यतृ'मका तो स्वय वेदमाध्य 
की भूमिका हा हू, जर उसके विषय में इस दुग्टिफ्ीण 
से विचार (बसरा करते की आवश्यकता नहीं, हा इस 
विचार कीटटे में सस्कार वय तया सत्यायप्र काश ग्रन्थ 
हो आते हैं। अत क्रमातुसार इन ग्रन्थो पर विचार 
कीजिये । 

सम्कार विधि 

ऋषि की यह अनुपम कृति है। इसको भूमिका में ऋषि 
ने जो दाब्द लिबे हे उनने ज्ञात होता है कि ऋषि ने इस 
ग्रन्थ का निर्माण इस लिये किया कि लोग इस प्र णाली के 
आधार पर जीवन को मत्यता के साच्े मे ढालकर धर्म, 
भय, काम, और मोक्ष को प्राप्त कर सकें तथा राष्ट्र के 
लिये सुन्दर सुसस्कृत नागरिक बन सकें । 

सस्कार शब्द हमारी बदिक सस्कृति मे अति प्रचलित 


शब्द है । सावधारणतया सभी जानते है कि किसी बस्तु का 
सस्कार हो जाने के उपरान्त उस बस्नु का कितना मृन्य 
बढ जाता है । यो देखने में मिट्टो का कोई मुल्य नहीं किन्तु 
इसी भ्षिट्टो का कोई कुशल कुम्भवभार घट, शराबा आदि 
के रूप भे ससकार कर देता है, अथवा उसको ईट की 
शक्ल दे देता है तो बही भमिद्ठटी मुल्यवती हो जाती है। 
बस्तुत संस्कार करने से वस्तु में गुण परिवर्तन होता है, 
रूप परिवर्तन होता है और होता हे उपयोग परिवर्तन है 
साधारणतया लकडी का मूल्य २-५० अथया ३) सन 
होता है,क्रिन्नु एक छडी जो कि सस्कार की गगा से स्तान 
कर चुकी है, उसी का दो या तीन रूपया हो जाता है। 
इस प्रकार हम विचार सकते है कि मूल वस्तु से सस्कार 
हो जाने के उपरान्त उस वस्तु की क्‍या विशेषता एव 
महत्ता हो जाती है। 

यह विवेचन भौ(तक वस्तुओं के ससस्‍्कार का है इसी 
दिशा मे हम जरा चेतन आत्मा के सस्कार के विषय मे 
विचार करें। एक व्यक्ति जो कि शिश्वु कूप में अमी 
उत्पन्न हुआ है, वह एक असहाय, सजीव मास पिष्ड है, 
उसकी पु्ट तथा वृद्धि के लिए किसी अन्य सहायक एच 
साधनों की अपेक्षा है। भोजनादि पदार्थों से उसका 
शरीर हृष्ट-पुष्ट होकर समुन्नत होता है, उसी प्रकार 
प्राच्य प्रणालो के आधार पर सस्कार विधि की प्रक्रिया 
से हृष्ट-पुष्ट मास-पिण्ड से रहने वाला आत्मा भी अपने 
गुण तथा बेभव के विकास की ओर बढ़ता है। उत्पन्न 
सानव का रहन-सहन, रीति-रिवाज, शिक्षा-दीक्षा, ये सब 
मानव समाज के द्वारा विविध प्रणालियों के द्वारा प्रदस 
सस्कार के ही परिणाम हैं। मानव का अन्त करन चतुष्टय 
सस्कारों की शुद्ध चेतना से निर्मेड एबं जागृत होता है, 
इस दृष्टिकोण से मह॒थि बयानन्द ने बिता किसी भेवसाब 
के मानव-निर्माण की दिशा से 'सस्कार-विधि' जंसे महान 
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फ्स्थ का निर्माण किया । ऋषि ने पुरातन श्रौत, स्मार्तादि 
झत्थो का अवलोकन कर 'सारततो ग्राह्म मपास्य फला के 
के सध्य सिद्धान्व के आधार पर सक्षिप्त किन्तु अत्यस्त 


उपयोगी सश्कार विधि हमारे समक्ष उपस्थित की कि जिसके 


आधार पर सानवमात्र अपने राष्ट्र के लिए मस्कारी 
धागरिकों का तिर्माण कर सके । 

महूधि ते इस महान ग्रन्थ से मानव निर्माण की वे 
सभी प्रक्षियाएँ प्रस्तुत कीं जिनके आधार पर वस्तुत 
मानव सानव कहलाने का अधिकारी बनता है। इस 
सस्कार विधि' से 'गर्माधान' से लेक्र अन्त्येष्टि' कम- 
विधि तक सोलह सस्‍्कार गिनाये है। इनमे गर्भाधान, 
पुसबन, सीसन्‍्तोन्‍्नयन, ये तीन क्षस्द्वार जन्म से पूव है, 
तथा जातकर्स से लेकर 'सन्यास' तक ये जन्मोपरान्त 
जीवन निर्माण की प्रणाली का सकेत करते हैं, और 
मरणोपरान्त “अन्त्येष्टि कम” यह मृतक दारीर (5काने 
छगाने के लिए सर्वोत्तम वेज्ञनिक प्रक्रिया का निर्देश 
फरता है। इस प्रकार ऋषि ने सृष्टि मे मानव निर्माण 
का बोजवपनस करने के लिए “'तस्कार विधि! का निर्माण 
'सत्याथंप्रकाश' से भी पूव किया । 


सत्याथं प्रकाश 

ऋषि की यह मह॒ती एव अदभुत रचना “सस्कार 
विधि' सथा 'ऋग्वेद।दि भाष्य भूमिका के बाद को रचना 
है । इस ग्रल्थ की रचना का उद्दइय ग्रन्थ का नामकरण 
हो बता रहा है। अर्थात्‌ ऋषि को ससार से सत्य अथ का 
प्रकाश करना ही अमीष्ट था। सत्य अथ के प्रकाश करने 
के लिए जो प्रणालियाँ, साधन तथा उपक्रम हो सकते है, 
उन सबका वर्णन इस अनुपस ग्रन्थ मे विद्यमान है। ऋषि 
ने इस पवित्र ग्रन्थ को चौदह मायो मे विभक्त किया है, 
हन भागों का नाम उन्होंने समुल्लास रखा है। पग्रन्य- 
विभाग के लिए अध्याय, परिच्छेद, उल्लास दब्द सस्कृत 
साहित्य मे अतीब प्रचलित एव प्रससद्ध हैं किन्तु ऋषि ने 
उल्लास शब्द से पूर्व 'सम्‌' उपसग का प्रयोग कर यह 
सकेत किया है कि सत्य अथ का प्रकाश हो जाने पर 
मनुष्य को 'समुल्लास' अर्थात्‌ अत्यन्त हादिक प्रसन्‍नता 


होती है, तदनुसार ही महूषि ने अध्ययादि नास छोड़कर 
समुत्छास शब्द की योजना ग्रन्थ विभाग मे की है। इस 
'सत्याथ प्रकाश से ऋषि ने यथास्थान जो अच्य ग्रन्थों के 
प्रमाण उद्धृत किए हैं, उनकी तालिका के आधार पर 
पह अनुमान लगाना कठिन हो जाता है कि इस ग्रन्य के 
लिखने से पूर्व कितने ग्रन्थों का स्वाध्याप किया था तथा 
उनकी स्मृति कितनी तीज थी और उनकी प्रतिभा की परिसोमा 
क्या थी ? मेरे अपने विचार से ऋषि ने इस ग्रन्थ के 
लिखने से पूव' कम से कम ५००, ६०० ग्रन्थ अबदय ही 
पढ़े ओर देखे होगे। इन प्रस्थों की प्राप्ति से ऋषि को 


कितना कथर परिश्रम करना पडा होगा यह एक पृथक 
विचारणीय विबय है । 


'वेषय-विवेचन की दृष्टि से 'सत्य।थप्रकाश' के स्वरूप 
पर विचार कोजिए । प्रथम समुल्ल।स मे ईइबर के नामों 
को व्याश्या तथा ओमनाम की प्रमुखता, द्वितीय समुल्लास 
में 'शिक्षा' प्रगाली की वियेचना, तृतीय समुल्लास से 
अध्ययन अध्यापन विधि का वणन, चतुर्थ समुल्लास से 
गृहस्थाभ्रसम की रूपरेखा, पचस समुल्लास मे बानप्रस्थ 
तथा सम्यास आश्रम को समोक्षा, षष्ठ समुल्लास से राज- 
धर्म का वणन, सप्तम समुत्लास में ईश्वर, वेद-विषय 
प्र।ततिपादन, अष्टम समुल्लास में पृष्टिट की उत्पत्ति स्थिति 
तथा प्रलूव का वज्ञानिक प्रकार, नवम समुल्लास से विद्या, 
अविद्या बन्ध मोक्ष (बषय की मोौसासा, दशम समुरलास से 
आचर-नाथार, भ या सदत् वयय की १्रतिष्ठा, एकादश 
समुल्लास मे आर्यात्रतीय सतमचान्‍्तर विदय की समरा- 
लोचता, द्वादश सम्रु ऊात ने बौद्ध जब चारबाद् विचार- 
धारा का समीक्षण, त्रयोदश सपुंल्‍लास में ईसाई मत का 
पोस्टमाटस, तथा चतुदश समुल्लास से इस्तठाम सत का 
सर्वेक्षण क्या गया है। प्रत्थ के अन्त से त्वमन्तव्या- 
मच्तव्य' प्रकाश नामक प्रकरण से ऋष्थ की वेदानुमोदित 
सान्यताओ का वगन है। इक्याबन रत्रों कौ यह देदी- 
प्यमान साठा पाठकों के सबस्त5्क से ज्ञान की प्रखर 
किरणो का अध्धान कर देती है । 

सप्पूर्ण प्रन्थ का पर्यालोचन करते पर प्रतीत होता 


२४ व्यय अं! 
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है, कि किस प्रकार ऋषि ने अपनी अलौकिक प्रतिभा, 
अदभुत विद़्ता एवं आये तह शोली के आधार पर 
प्रतिपाद्य विषयों का विवेचन किया है। मानव जीवन 
का ऐसा कोई दष्टिकोण अवशिष्ट नहीं है, जो कि सत्यार्थ 
प्रकाश सेपठने को न मिलता हो । 

अत्यन्त सनोहारिणी सरल तथा सुबोध प्रश्नोत्तर 
प्रणाली के रूप में दुरूह दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
साधारण जनता को भी आनन्द की अनुभूति कराता है । 
ग्रन्थारम्भ में लिखित तथा पूर्बाद्ध के पदचात लिखित 
भूमिका, और अनुभूमिकाओं से इस ग्रन्थ लेखन का 
उद्द श्य द॒पंण में प्रतिबिम्ब की माति स्पष्ट दष्टिगोचर 
हो जाता है | ऋषि का इस ग्रन्य रचना में उद्इय केवल 
इतना है कि सनुष्य अपनी बुद्धि बिवेचना के आधार पर 
तर्क के वातावरण में धर्म का सत्य स्वरूप जानकर जीवन 
की गतिविधि को प्रभु के संविधान के अनुकूल बनकर 
मोक्ष प्राप्कर सके । तथा प्रचलित असत्य, मानव कृत 
मतमतान्तरों की भूलभलंया से पडकर कष्ट न भोगे। 
इसी पथित्र भावता के आधार पर ग्रथ के जन्‍्त मे मह॒षि 
के ये शब्द पढिये “सब शक्तिमाव परमात्मा की कृपा 
सहाय और आप्तजनो की सहानुभूति से “यह सिद्धान्त 
सबत्र भूगोल मे झीघ्र प्रवृत्त हो जाये ” जिससे सब लोग 
“सहज से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि करके सदा 
उन्नत और आर्नान्‍दत होते रहे, यही मेरा छुरुय प्रयोजन 
है । 

इन पवित्र शब्दों की विद्यम्रनानता से कौन ऐसा अज्ञ 
मनुष्य होगा जो कि ऋषि की 'सवजन हिताय सर्व जन 
सुखाय' आन्तरक कहणा सग्री पुरीत मावना को अन्यथा 
शददों से पढ़ सके । 

ऋ“वेदा दे भाष्य भुमिका 

यह ब्रस्य जेस। कि ऊपर लिखा जा चुका है, चारो 
बेदो के भाष्य की भूमिका है, इसके नाम से भी यही अये 
एवं प्रयोजन ध्वनित होता है । वेदनाष्य की भूमिका होते 
हुए भी इस ग्रन्थ की मौलिक ग्रन्थों में गणना इसलिए 
की गई है कि इस ग्रन्थ मे वेदों की मान्यता 
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के विषय मे ऋषि ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, 
तथा उन बिचारो को पुष्टि वेद मन्‍्त्रों से को है । 
इस ग्रन्थ को आरम्भ करते हुए ऋषि ने प्रारम्भ मे रुव- 
रचित आठ इलोक लिखे हैं, इत इलोको मे इस ग्रन्थ के 
लिखने का उदइय सन्निहित है। अन्तिम तीन इलोकों 
का भाव यह है-कि मै प्राच्य आर्य ऋषि समुतियों की 
वेद भाष्य की सनातनी प्रणाली के आधार पर वेद भन्‍्त्रो 
के अर्थ करूगा, जिससे साम्प्रतिक वेद भाध्यो के वोष 
दुर्गुग दूर होकर बेदो का सत्य सनातन अर्थ मानवमात्र 
के समक्ष ईश्वर की सहायता से प्रकाशित हो सके । 
इस उपस्थापना की छाया में इस ग्रन्थ के निर्माण का 
प्रयोजन स्पष्ट हो जाता है । ऋषि को चारो वेदो का भाष्य 
करना अभोध्ट था तदनुसार जो उन्होने ऋग्वेद का भाष्य 
(आधे से अधिक) तथा सम्पूर्ण 'यजु बेंद! का भाष्य किया 
इस प्रसग मे मे अपनी धारणा पाटको के समक्ष प्रस्तुत 
करता हू कि ऋषि ने “यजुबंद' के भाष्यारम्म जो एक पद्च 
“योजीवेषुदधाति सर्वसुकृत ज्ञान ग्रुणेरीव्वर । 
त नत्या जियते परोपकृतये सथ सुबोधाय च ॥॥ 
ऋग्वेदरय विधाय वे गुण गुणि ज्ञान प्रदातुं < । 
भाष्य फाम्य मयो क्रियासय यजुर्वदस्य साध्यम्ययां । 
ल्खि है, उसमे यग्ह बात रेखाडि त पद के अथं से 
स्वंथा स्पष्ट है कि ऋषि ने सर्वप्रथम ऋग्वेद का भाष्य 
सम्पूर्ण क्या तत्पदचात्‌ ही यजुर्वेद का भाष्य आरम्म 
क्या । यहषि वेव विद्या के पारगत पण्डित पुञ्जव थे, 
फिर यह नहीं हो सकता कि उन्होंने ऋग्वेद का भाष्य 
अधूरा छोडकर यजुरवेद का भाष्य प्रारम्भ कर दिया हो । 
यदि ऐसा हुआ तो क्यों ? क्यो फिर ऋषि ने रेणाडुित 
पद स्व॒रचित पद्य मे सम्निविष्ट किया । अत यह बात 
सर्वथा सिद्ध है कि ऋग्वेद पर ऋषि का भाष्य पूर्ण था 
बह किन्‍्हीं भी कारणो से अप्राप्य हो गया या भष्ट हो 
गया । 
अस्तु ऋषि ने इस ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका' से 
चारो वेदो के प्रतिपाद्य विषय की अति सक्षिप्त सारणी 
का दिग्द्शन कराया है। इस प्रन्थ में कुल ५७ विषयों 
को ओर सकेत है। इस सदुया से वेदों को विवेचनीय 
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उठ चलो लेखनी लिखो आज वह ब्रह्मचारी क्यो आया था। 

अमृत का स्रोत बहाने को जो विष पीकर घुसकाया था।। 
सकट की पावक में जल कर जो शुद्ध स्वर्ण सा चमक उठा। 

चल रहा विद्व सारा उस पर, उसने जो पथ दिखलाया था ।॥। 
हो रहे देश स्वाधोन तोड साम्राज्यवाद की जजीरे। 

सुन्दर स्वराज्य का शनन्‍द ऋषि ने पहले ही बतलाया था ॥ 
सब देश समझने लगे आज हैं जाति भेद के पातक को । 

जिस छआ दूत का भूत सगराने का आभ्ियान चलाया था॥। 
जो हीन समझते नारी को पैरो क्री जती बतला बर। 

बन गई राष्ट्रसघ की प्रतष्त विसने यह पाठ पढ़ाया था 0 
है अल्लाह वाले सात फलक को सात उसूल लगे कहते । 

ईपाई मत ने खुदा चाथरवें अम्बर पर थ्ेठलाया था॥ 
प्रतिमा पुजा का साधन है, प्रभ निरफ्ार पर जाते गप्रे। 

जब दयततन्द ने वेदों का पावन प्रकाश 
हिल गई मतो की दीवार सब लगे देखने बुकचों को। 

शास्त्रार्थ त्क॑ का योणी ने जब उन पर शस्त्र चलाया था ७ 
बुझ गया अन्त में दीप किन्तु दे गया जगच को दीवाली । 

जो ब्रजानन्द ने वेदों का बह पावन दोप जछाओा वा ॥ 
रह गये चमकते तारे पर छुप गया चाँद वह भारत का । 


लज्जित हो दीवाली ने अवियारी में भुह दुबकाया था 0॥ 


वह 
ब्रह्मचारी 
क्यों 
आया 
था 


दिखाया था 


-धर्मन्द्रनाथ 'अलित्द' 
हल्दौर, बिजनौर 





३ जे 
विषयों का विशदवणन देखने को मिलता है। ईईइवर से 


लेकर सृष्टि सिद्धान्त के अनुकूल समस्त पदार्थ जात का 
बर्णन वैज्ञानिक प्रक्रिया के आधार पर मिलता है। इस 
ग्रन्थ के पढ़ने से विद्वनूमण्डल सहजतया जान सकता है 
कि वेदों मे ईश्वर, जीव प्रकृति इन तीन अनावि 
सत्ताओ की मीमासा किस प्रकार की गई है। भूगोल के 
सानवमात्र की नहीं, अपितु प्राणीसात्र के हित साधना 
का किस प्रकार वर्णन किया गया है । किस प्रकार वेदों 
में जीव, ब्रह्म की चर्चा तथा सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, 
प्रढय, गणित, मुक्ति, वैज्ञानिक आविष्कार, सामाजिक 
व्यवस्था, वर्ण व्यवस्थादि का किस प्रकार विशव विवेचन 
किया है । 

इस प्रकार ऋग्वेदादि भाव्य भूमिका' वेदों के उदात्त 


ज्ञान की सरल सुप्रोध र्वाणिम भष्की करा देती है। मान्य 


सनीषियों की यह ध्रुव वारणा हे जो भी काल, देश, 
राष्ट्र या जाति इंत तीन महात्‌ ग्रस्यों का पर्यालोचन कर 
इनके आदशों को क्रियात्मक साचे में टाल सकेगा, वह कभी 
भी अ्रान्त नही हो सकेगा । आयों के लिये तो इन ग्रथों 
का अध्ययनाध्यापन विशेष रूपेण कतंव्य है। इन तीन 
ग्रन्थों की महत्तम विशेषताओं के कारण ही इन ग्रन्ध 
रत्नो को वृहतत्रयी' की सज्ञा दी जानी चाहिये। ऋषि 
निर्वाण के इस पवित्र पव पर इन ग्रन्थों के स्वाध्याय का 
सव लोगो को क्रत लेना चाहिये, 'जसते हम सब ऋषि के 
शब्दों मे ही धर्न, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारो पदार्थों 
को प्राप्त कर सह जीवन व्यतीत न कर सके । 
७ 


१६ 
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म॒क्तिदाता महर्षि 


( आचार्य ५० रामकिशज्ञोर जी शास्त्री, गोवर्धन [मथुरा] उ० श्र० ) 


स हट के आरम्भ से ही आये जाति ने वेदिरुयस्कृति 
को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करके महावारत काठ 


तक लोकोत्तर वेभव, जगदाधिपत्य एव जगदगुरत्व को 
प्राप्त किया इस तथ्य को विश्व के सभी विवार गेल 
महानुभावों ने एक मत से स्वीकार किया हे। महानारत 
के कुछ पूर्व से “अत्याइंढि एव ते सहत्रामाय पश्न शनिष्ठा” 
घडो फी मो अधिकतम उन्तते पततमुछक होती है आय 
माति भी इस सृक्ति का अपवाद न बन सकी, और उसे 
मो विनाशक, कलुषित कुरीतियो की ज धी ने अस्त-ब्यस्त 
कर दिया, जिसके फलस्वरूप >उंजाति को झतःब्दिणो 
तक ब॑ देशिक, विवर्मो शासको के पदाक्राग्त होना पडा । 
हस अज्ञानतिमिराछन्न दशा में गौतमबुद्ध, स्वाहों 7 क्तरादाय 
नानक, कबीर, राजा रस मोहतराप, स्वानी:वेजेकानन्द 
प्रभृति महानुभावों ने भाररीय तनता की दुरी वेयो से 
मुक्त कर देश को गोरबाल्वित करते का प्रयास किया । 
किन्तु ये सभी महाउुरुत जात जात को किसों एक ही 
क्षेत्र मे सम्माशनत करते का श्रेय प्रात हर सके । इसी 
का परिणाम था, के युपपुठ्त्र महय दवावन्३ सरणवरो 
को, सामाजिक कुरीतियों तथा पराजीनता से भार पे 
जनता को मुक्त कर गत गौरव का पात्र बनाते के (लये 
मपीरथ प्रयत्त करता पडा । महू व के कायकाल से देय 
की सामा,जक दशा पारत्य रक भेदभाव के कारण अत्पम्त 
छिन्न-मिस्र एवं दयनीय थी । छुआ-छूत के भूत से ग्रस्त 
समाज का नेतृत्व, आाय॑ जाति के एक वर्ष को मानवीप्र 
अधिकार वेदादि के पठन-पाउन से हो बच्चित न बर रहा 
था, अपितु घृणापूर्ण वृ८उ से देख रहा था, “होल गयार 
शूत्र पशु नारी, ये सदर ताइव के अववकारी” यह पुलूजे- 
दास की चौपाई उस हो प्विलि की पारिवायक हे। 
कल्पित सामाजिक 'ेप्रमो के आधार पर “स्त्री छूद्रौ 
धैद नाधीयताम्‌” इस वास्य को श्रुति बताकर स्त्री तथा 


शूद्रो को मूर्व ही रखकर समाज मे अज्ञान का साम्राज्य 
स्यापत डिया जा रहा था। शुद्र द्वारा वेद मन्त्र का 


उच्चारण करने पर जिह्ाच्ंढ तथा सुनने पर कान से शीक्षा 


पिवझाकर डाउने का पाशविक्र नियम भी बना डाला 
था। सामाजिक नेताओं के अत्य,वारो से पीडित शुद्रवर्ग 
ईसाई तथा घुसलवारों की अपवयाते को नीते तथा उनसे 
प्राप्त आश्वासन एवं रक्षण को ईइपरीग्र कृपा मानकर 
उनका अपुयावो हो रहा था। इन परिस्थितियों के 
कारण आय जाडदि दिन प्रचिदिन घटती तथा विवर्सियो 
की सल्या दिन प्रजिदेन बड़ती जा रही थी। एक्बार 
कियी भी कारण से विषर्नों बने अपने भाई को पुन 
अपने में 'मसल।ता सव॒या अवयथ था। अधिक्ाश बाल 
वियया4 पुतावजाड़ पर लगे सामाजिक प्रतिबन्ध के फल- 
स्वर्ग यव सत्र स्वीकार कर वयाऋ वी वृद्ध कर 
रही थी । स्त्री एप शूद्रो की घोर उपेक्षा सर्वसम्मत 
समा मेक ५ १ट४/०्१ बन चुका था। आप जनता का 
भिष्य पुन अन्धक्ारमय था। ऐसी प्ारस्थिति से सहाय 
ने अबतीर्ग होक्तर सक्तीर्थ ध्रावनाओं पर घोर प्रहार 
क्िया। यजुवेद के २६ ये अब्पाप के धरे मा बाच 
के यारी लावदान जनेस्य । 

ज्द्य राजत्याभ्या _ शझुूत्राप्र चाय व व स्वाय चारणाय थे ।' 


इस सत्र द्वारा सर को जेद पढ़ते का अधयकार सिद्ध 
किया। गार्गों, सेयेती आओ के उद्ाहरगो द्वारा स्त्रियों 
को वेदाव शान्त्रो के अ-ययन का पात्र घोषित किया। 
धत्र नाउस्तुतज्यन्ते! इत्यादि सनु बचन द्वारा स्त्री 
जाति के सम्पान को सु मूल तथा अयमान को दुख 
मुठ जताया । ईसाई तथा यवन मतो का खण्डन कर 
सहयि ने भाररीर जनता को उधर जाने से रोका तथा 
गये हुये सारतीयों को पुन आगे जाति में सम्मिलित कर 
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आर्य जाति को सगठित बनाया । इस प्रकार मह॒षि ने 
धर्म के आदिस्ोत, ईश्वरीय ज्ञान वेद के आधार पर 
दोष पूण कईऔपत साझाहूकि बन्धतों से भारतीय जनता 
फो मुक्ति प्रदात की तथा आय जाति को वदिक सिद्धान्तो 
के सुदढ प्रासाद म सुरक्षित कर दिया जिस पर वि्रभियां 
के सिद्धान्त बाण न८प्रभाव सिद्द हुये है । 


पराधोनत। से घुक्ति 


इतिहास प्रतिद्ध र। द्र वावए साटाजक दश्चा के 
कारण आव जाति प्ररेतयों के पदाकत थी । सते ५७ 
के स्वतन्त्रता युद्ध के जपछल हो जावे ह पे जय बवत्ता 
का नाम लेना मृत्यु का जादवात 
बविज्ित आप जाति जप ओरब से 
होती जा रटी थी, देत बा, सत्र व 
मे समाप्त कर दुका था सवा म सर्व परव दु पत्र, 
के सिद्धान्त को मानने घछे महाँदर के हृदय मे देश की 
पराषीनता तीक््ण वण के वल्तत पीड़ा दे रही थी। 
अग्रेजो फे अन्यव।र की चेत्ता नक्षर सहाँप ने जाय 
जाति को जगले का महत्त्ववूर्त लात लिया, सयाओें- 
प्रकाश' द्वारा गत ग।रव ८ स्मरण कराया। 
राज्य की लिन्‍दा करते हुय सहाप ने लि य ७ ज्यायिल से 
भी आर्या का अखण्ड, स्वत त्र, स्वायीय निभव राज्य इस 
समय नहीं है, जो कुछ है भी वह भी विदक्षियो 
के पदाकान्त हो रह हे। कुछ थो३ राज्य स्वउन्त्र हु दान 
जब आता हे तब देश वाशसवो को अनेक प्रफार के दुख 
मोगने पडते है, कोई कितना भी कहे, परन्तु जो स्वदेशी 
राज्य होता हे, वह सर्वोरि उत्तम तोता है अथवा मत- 
मतान्तर के आग्रह से रहित अपने और पराये के पक्षपात 
शुच्य प्रज्ञा पर पिता के समान कृपा, न्याय ओर दया के 
साथ विदेशियों का राज्य पूर्ण सुखदायक नहीं”, इसके 
अतिरिक्त यत्र-तत्र सबत्र अपने विद्ता एबं ओजपूर्ण 
भाषणों द्वारा भी सुप्त आप्ं जाति को जगाया। ११ वे 
समुल्लास में पुर्वजो के चक्रवातत्व तथा जगदुगुरुत्व की 
चर्चा करते हुए मह॒थि ने लिखा, कि ऐसे मह(्त ब्यक्तियो 
की सन्‍्तान तुम सबका निराश होता लज्जाजनक हे। 


ससझा जादा थ। । 
सवयव। अपरितचित 
अतो के चरगो 


विद. 


अत 
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महृषि के प्रयास से राष्ट्र मे नयी जागृति एवं शक्ति का 
आवियव हुआ ! महर्षि की प्रेरणा से श्रो इ्याम जी 
कृष्णवमा, रवापी श्रद्धानन्द जी, श्री मरतराल हींगरा, 
लाला हवयर,०, खाठा लावयपतराय, डा> सत्यपाल आदि 
ने अपना सबदन्‍्व राष्ट्र के चरणों पर न्‍्यौछावर कर विया, 
महत्रि के विचारों ने ही भाई परमानन्द, बालपुकुन्द, 
४ दालाउ, राफ्तप्रयाद पिश्यल, सरदार भगर्तासह आदि 
को स्ववचता सप्राम में सक्तिप्र योग देने की प्रेरणा दी । 
महा वो श्षद्ध/जाल देते हये श्री अनन्त शयनम आयगर 
चुततत्रे अध्यक्ष लोकसभा ने कहा था कि “यदि महात्मा 
सावी रु ट्र जाहेंतो सहति दयानस्द सरस्वती राष्ट्र 
धदामह ६। दप्रानत्द हमारी राष्ट्रीय प्रवत्तियों तथा 
स्व(घोनता आनद्राद्त के आद्य प्रवतक थे, उन्ही के चरण- 
'बल्लो पर बलहर गंधी जी ने आगे कार्य करने का 
यह कया । इ ते प्रक्तार सभी राजनेतिक नेताओ ने 
मत थे को स्वकन्जता +ो भात्रना का जन्मदाता स्वीकार 
किपा हूं। महयि की पर्ित्र भावना, कांप प्रणाली एव 
विजारश।क ने ही पलल्‍लबित होकर हमे विदेशी शासन 
से सुप्त प्रदान की यह निविवाद सत्य हे । 
३ सध्षार से मुक्त 

सारतीय सर्क्षतत में मुक्त होता मानव जीवन का 
प्रम रूपप मना हे । ती।तशारत्र के महायण्डित श्री बिध्म 
शर्मा की - 

“बर्मान काममोलेयु यस्वेकोर्थय ने विद्यरे । अजा- 
गरूस्तनस्पेवतस्प जन्म निरर्वक््‌ ४ यहु सुक्ति धर्माय काप्त 
सोक्ष रूप पुरुषा4 चनुष्टय की उवेक्षा करने वाले मानव 
का ज म॒ बकरी के गले के स्वत के समान व्यर्थ घोषित 
करती हे । अत मानवो ने अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार 
परमोपादेय मु'क्त के स्थान एवं प्रकारों की कल्पना की 
है । जंये-जेनी लोग मोक्ष शिला “शिवपुर मे जाकर मौनी 
होकर बेठना, ईसाई चौथे आसमान, मुसलमान सातवें 
आसमान से आनन्द भोगना, वाममार्गो श्रीपुर, शैव 
फेलाश, बेष्णव बे छ०्ठ, गोकु लिया गोस'ई गोकुल मे जाकर 
उत्तम स्त्री, अन्त, पान, वस्त्र, स्थान आदि को पाकर 

( शेष पृष्ठ २९ पर ) 
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४£ बेदप्रचार का शुभ परिणाम 


[ श्री मोहनल।ल जी मोहित लावेनीर सें-पियेर मोरीशस | 


हषि दयानन्द जी ने “वेद पढना-पढाना और 22: 
म सुनाना सब आर्यो का परम धर बताया है । ओर 


देश-देगान्तर, द्वीप-दीपान्‍्तर में वेदप्रयार के द्वारा सात 
बता का उत्थान करता आ्ण्समाज का प्रधान उदृ इय 
बताया हे । महा दयानचद के परम पुनीत जीवन से 
प्रेरणा लेकर आर्यसमाज दो तपस्वी जिंद्वानों ने सात्विक 


क़्ज बिशद कार आप पर * के 
हा चआछ धर ऑल 
जे हक पल 
कः ब थ रा जड् ह 
8. 
हे 
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श्री मोहनलछ,ल जी मोहित 


तन्‍्मयता से वेदप्रवार और सप्ताज-सु आर के कार्यों मे 
अपने को बलिदास कर दिया। 

आयसमाज का प्ररस्मिक दुग का बेदप्रचार और 
सामाजिक सुचार के कार्यों ने लदियों से प्रसुप्त भारतीय 
राष्ट्रीय जीवन में नव चेतना दी । 

वेद प्रचार, समाज-सुआर तथा विक्षा-क्षेत्र से गुरकुल 
भोर डी ए० बो० कालेज के द्वारा श्री महात्मा मुस्शी- 


राम, महात्मा हसराज, घुनिवर गुरुवत्त, छाला लाजपत- 
राय, धधवीर १० लेखराम जो ,जसे,तपस्वी महापुरुषों के ) 
योगदान से आयंसमाज मे ५०बष में ही युगास्तरकारी कार्य 
कर दिया। राघ्ट्र का एक चौथाई भाग जो अछ्त नाम 
से पृथक्‌ पडा था, आर्थसमाज ने उनको शुद्ध और शिक्षित 
कर राष्ट्र का उपयोगी अग बनाया। बाल-विवाह को 
निषंध कर और बाल विधवाओ का पुनविचवाह को सम- 
र्थन देकर आयसमाज ने हिन्दुओ के सामाजिक कलक्‌ को 
दूर किया। 

विधियों से शास्त्रार्थ से लोहा लेकर उन्हे परास्त 
कर आयंसमाज ने उनके पज्ञो से हिन्दू जनता की रक्षा 
की । जन्म जाति का मिथ्याभिमान तथा नोच-ऊच का 
दम्भ-पाखण्ड रूपो कोढ को आयसमाज ने विध्वस कर 
दिया तथा परस्पर मे जातृभात का प्रचार कर सघ गाक्ति 
को जन्म दिया। सानव प्राणीमात्र को विद्या-शिक्षा का 
अरविकार देकर हिन्दू समाज की सामसिक दाभता को दूर 
किया । सातृ-माषा का प्रचार, वेदिक सस्कृति का प्रसार 
ओर सबको सम्ध्या गायत्री का अधिकार देकर बेदिक 
ऋषि परम्परा,और राम, कृष्ण के दशजो को महषि 
दयानन्द एवं आर्यसमाज ने जीवन दान दिया। धामिक 
क्षत्र से पोराणिक रूढ़ि अन्वविश्वास से निराश और 
हताश शिक्षित छोक मत को ज्ञान कर्मोपासना की अमृत- 
धारा से आर्थसमाज_ने नवजीवन प्रदान किया। 

आयंसमाज के तपस्वी विद्वानों ने वेश-देशास्तर में 
वेद-प्रचार से मनु (भव की दिव्य-ध्वनि से जन-जीवन मे 
नव चेतना दी। युग ने पलटा खाया। आएय॑ समाज 
ने त्कंग्गत जाग्रत विवेक से समाज और राष्ट्र ने 
विवार-विनिमय की शैली सीखी और बौद्धिक एवं मान- 
सिक्र दासता का अन्त हो चुका और जागरण-जगत में 
लोक-मत ने प्रगति पाई । 


विश्व से अब तो आथिक और राजनीतिक दासता 


ऋषि अंडू 
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की जगह नहीं रही, सम्प्रति स्वराज्य तथा स्वतन्त्रता की 
विजय ध्वनि ही लोक-बाणी बनी है। 

पिछली एक शती के युग _महापुरुषो की महान तपस्या 
ने अर्थ-लोलुप साम्राज्यवादियो के अत्याचार और शोषण 
से जनता को मुक्त किया और .वेद-प्रचार, शिक्षा-प्रसार 
तथा समाज सुधार का प्रबल आन्दोलन से अन्धविद्वास 
तथ। गुरुढ़्म का गढ भी गिर चुका है। उत्पीडित एव 
शोषित मानववत्रा को राहुत मिली । उनके नैतिक जीवन 
में विकास हुआ, उनको विकसित हृदय तथा परिष्कृत 
मस्तिष्क अपनी व्यावहारिक कुशलता से सामाजिक 

जीवन स्तर को शुद्ध एवं उत्कषित बना रहा है। आयसमाज 
के महारथी गण ने देश-देशान्तर मे दौरा करके वेद प्रचार 
की देव-ध्यनि से सुवर्णुयुग का (नर्माग किया, ये सब 
बेद-प्रचार का ही शुभ परिणाम है । 
उपबदेक्षक विद्व विद्यालय 

श्री सावदेशिक आर्थ प्रतिनिधि सभा देहली के तत्वा- 
वधान मे “उपदेशक-विश्ववदिक विद्यालय” सस्थान को 
स्थापना आवश्यक है । 

जहाँ से देश-(वदेश म,प्रचाराथ उच्चकोस्‍ट के बदिक 
साहित्य से पारगत ।वढ्वान को दा वा तीन बष के लिए 
उपदेशक-कला का प्रद्शक्षण दिया जाय । 


न ओ कजकतछ. +पश+ -अऋभड 

गुरुकुलो और आप॑ विद्यालयों से लगनज्यील तपस्वी* 
३० ब्रह्मचारी को चुना जाय प्रशिक्षण के लिए और 
उन्हे नि शुल्क प्रशिक्षण सस्थान की ओर से दिया जाय । 
देश-विदेश मे प्रचारार्य [विश्व की प्रमुख १०, १५भाषाओं 
के माध्यम से प्रशिक्षण देना आवश्यक होगा । यदि साव- 
देशिक सभा शिक्षा-विशेषज्ञ प्राध्यापको से कश्थत विषय 
पर एक कार्थ-क्रम तेयार कर इंविचार-विनिमय के लिए 
प्रकाशित करें तो ठीक होगा। 

सस्थान को स्थाई बनाने के लिये पाँच या छे लाख 
की निधि की आवश्यकता है, जो विश्व की आर्यसमाजें 
श्रद्धा से करना चाहे तो एक वर्ष मे हो पुष्कल धन मिल 
सकता है। उपर्थुक्त स्थान के द्वारा ही देश-विदेश से 
बेद-प्रवार का उदय सफल हो सकता है। 
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( पृष्ठ २७ का देष ) 


आनन्द मोगने को ही मुक्ति मानते हैं, पौराणिक लोग 
ब्रह्म के साथ जीव के सालोक्य, सानुज्य, सामीपष्य तथा 
सायुज्य को, नवीन वेदान्ती जीव के ब्रह्म मे लूय को मुक्ति 
मानते हैं। मह॒वि,ने सत्याय प्रकाश के नव समुल्लास मे 
इन सबका विस्तारपुरवंक खण्डत करके “स एथ पूर्वषामपि 
गुरु कालेनानवच्छेदात्‌” तत्र निरतिशय सबज्ञ बीजम्‌" 
पातञजल योग दर्शन के इन दो सूत्रो द्वारा सुसिद्ध पूर्व 
आचार्यों के भी गुरु तथा सवज्ञ परमात्मा के त्रिकाला- 
बाधित सत्य ज्ञान वेद के आवार पर मुक्ति के सत्स्वरूप 
का विवेचन किया है। अल्पन्न मानवो द्वारा निर्दिष्ट, 
कल्पित नाना प्रकार की घृतिपुजा रूप हेत्वाभास को व्यर्थ 
बताते हुये सहधि ने परमेश्वर को आज्ञा का पालन, 
अधम अविद्यादि का परित्याग, सत्याचरण, परोपकार, 
विद्यादि की वृद्धि, वेद प्रतिषादित ईइवरोपासना, योगा- 
भ्यास, धर्म तथा ज्ञान की उन्नति, न्याय रक्षा आदि को 
मुक्ति का तथा इसके विपरीत आचरण को बन्धन का 
साधन बताया । इंन साधनों द्वारा ही मानव का हृदय 
पवित्र तथा आत्मा बलवान्‌ बनकर ईदबर के साक्षात्कार 
के योग्य बनता है। इस सम्बन्ध के विशेष झान हेतु 
“सत्याथं प्रकाश के नवम समुल्लास का गम्भीर स्वाध्याय 
परमावद्यक है। अवेदिक सतमतान्तरों द्वारा प्रदरश्ित 
इन्द्रजाल मे न भटककर आये जाति मुक्ति के यथाथ 
स्वरूप फो जानकर तदनुकूल आचरणों द्वारा अपना 
जोवन लक्ष्य प्राप्त कर सके यह महषि की हादिक अभि- 
लावा थी। सामाजिक कुरोतियो एवं पराबीनता से मुक्ति 
मिले बिना ससार से मुक्ति पाता सवंथा असम्भव समझ- 
कर भमहथि ले इनके दूर करने का दृढ़ प्रयास किया। 
आर्य जाति के मुक्तिदाता, मुक्तात्मा मह॒षि के उपकारो के 
हम सब सदेव ऋणो रहगे। आज महधि के निर्बाण पर्य 
पर उनके आदेशो के पूर्ण पालन की प्रतिज्ञा कर श्रद्धाजीड 
समर्पित करना” हम सबका परम कर्तव्य है । 
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महषि के परम भक्त-- 


श्रृषि अजू 
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ग्रीप॑ं.क्षेमकरणदास त्िवेदी और वेदमाष्य 


[ श्री चन्द्रनारायण एम ए एल-एल बो एडवोकेट, बरेलो ] 


रेत १९१८ में त्रिवेरी,जी की पोौत्री के विवाह मे मैं 
) धर पक्ष की ओर से सम्मिलित हुआ। उस समय 


मेंने स्व प्रथम त्ियेरी जी महाराज के दर्शन किये थे | 
भाम सुता था परन्तु दर्गन नहीं किए थे । 





श्री बाबू चन्द्रनारापण जी 


जब यह ज्ञात हुआ कि मुस्ते एक कायस्थ सहोदव की 
बारात में त्रिवेरी जी के यहाँ जाना है-तो मुझे बड़ा 
कौतूृहूल हुआ। में समझता था कि त्रिवेदी जी कोई 
ब्राह्मण हैं । वहां जाकर ज्ञात हुआ कि वे भी कायस्थ हैं 
और 'सेठ” उनकी अल्ल है। उस समय उनके एक मात्र 
पुत्र श्री विष्णु दयाल सेठ सिक्किम स्टेट में एकाउष्ड 
आफिसर थे--वे नहीं आ सके थे । 

कायस्य होते हुये भी वे वेद का भाष्य कर रहे हैं यह 
जानकर मुझे बडी प्रसन्‍नता हुई कि इस माँस सदविरा 
सेवी बिरादरी मे भी ऐसे देवता उत्पन्न हो गये । घन्य 
है यह परिवार जिसके प्रमुख त्रिवेदी जी हैं। में बडा 
सोमारयशाली होता यदि मेरा मो इस परिवार से 
एम्बन्ध हो जाता । देवयोग से १९२१ में श्री त्रिवेदी जो 


को प्रत्रवध्‌ की कनिष्ठ बहिन से मेरा दिवाह हो गया। 
अब मुझे जिवेदी जी से प्राय सम्पर्ग मे आने का अवसर 
मिलने लगा। मे उन्हे दिव्य-गुण शक्ति सम्पन्त व्यक्त 
समझता था। में आपसवाज के व्वाउत्रानों से सुना करता 
था कि वेद मत्रो के गृढ रहत्प बड़े-बडे ऋष सुति भी 
नहीं समझ पाये, तो यह साधारण झुजोत्यच्न व्यत्क 
माष्य कैसे कर सकता है । एक दिन सनस्त साहस बटोर 
कर में उनसे ही इस पर प्रकाश डालते को दृष्डता कर 
बेठा । उन्होने बड़े प्रेम से सब वत्तान्त सुनापा । 

“ऊन दिनो मै मुरादाबाद की ट्रेजरी से ३०) मासिक 
पर तोौकर था। वही मैने मह॒थि के दर्शन किये और 
उनके उपदेशो से मेरा मन और मस्तिष्क ओन प्रोत हो 
गया । एक दिन मैने चरणस्पश कर सहूभ्रि से करबद्ध 
प्रार्थना की-- 

“भगवन्‌ मुझे अपना शिष्य बना ले” स्वामी जीने 
उत्तर विया-- 

“प्ध्य में उसे बनाता हू जितका यज्ञोपवीत हो ।/ 

“तो मेरा यज्ञोपवीत कर दें” 

“यज्ञोपवीत में उसे देता हु जो सस्कृत जानता हो” 

“महाराज, मै सस्कृत जानता तो नहीं हु--आप पढ़ा 
दें ।7 

“इस शर्त पर पढ़ा सकता हू कि पढ़कर वेद-भाष्य 
करो” 

स्‍्वासी जो ने सोचा होगा कि झह इतनी कडी शर्त 
मानने को उद्यता न होगे और मुझे न सस्कृत पढाना 
पड़ेगी न यज्ञोपवीत देंना पडेगा । परन्तु त्रिवेदी जो के 
दृदय-सिन्धु मे शिष्य बनने की लालसा ठाढ़ें मार रही 
थी--तुरन्त “एकमस्तु” कह दिया । सम्भव है कि महषि 
ने योगवल से जान लिया हो कि यह श्रद्धालु पुरुष आगे 
चलकर वेद माधष्यकार बन सकता है अत उनकी सुषुप्त 


ऋषि अकू क्य्यैः गर्ल । १ 
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भावना को जागृत करने के लिये यह प्रेरणा दी हो । 

अस्तु सहषि ने उन्हे यज्ञोपवोत भी दिया और सस्कृत 
भी पढ़ाना आरम्भ किया । त्रिवेदी जी ने मह॒षि को दिये 
हुये बचनो को ऐसा निभाया कि बडो तन्मयता से बृद्धा- 
वस्या मे भी सस्कृत जेसी गहुत भसावा में भी पारगर्ति 
प्राप्त कर ली । तत्पदबात वेदाध्ययन आरम्म किया और 
महाराजा बडोदा के वेद विद्यलव से चारों वेरो मे परी- 
क्षा्यें उत्तीग कीं। बहाँ के ब्राह्मणों ने उन्हें "त्रिवेरो” 
तो माना किन्तु अयवंबेद डी परीना की उत्तीर्गता का 
प्रमाण-पत्र नहों दिया । इसते उन्हे ठेस लगी और अवर्व- 
बेद का ही साष्य करते का निइव्रथ कर लिया । 

त्रिवेदी जी के पाप्त केवद १४००) थे। इतती 
अल्पराज्षि में से, कहाँ से पुष्य दें मोड जी जायें, कह। से 
पण्डितो को पारश्षमिक दिया जाये, इयते बड़े मह।न्‌ कार्य 
की कंसे व्यवस्था की जाये, इत प्रइनो ने उन्हे बिन्तित 
कर दिया । परिवार के लोगों ते बने विता हने पर जो 
कुछ है इस पवित्र काय के लिपे समर्ंण हे । 

इसी समव पजाब व सथुक्त प्रात्त की सरकारो वा 
ब्रतिनिध सब।ओ ने अधिक सहायता देवा स्वीहार किया 
जिसका योग एक सो मासिक था । 

प्रात तड़के अपनो लुटिया डोर लेहर शौचादि से 
निवृत्त होने को निकल जावे, लौटफर स्‍्वान करते यत्त 
करते, प्रातराश व दुग्धपान के पहचात्‌ भाष्य के काय॑ से 
जुट जाते । तीन पंडित सहाप्रक् थे। उन्हे मासिक वेतन 
देते थे । बारह बजे तक यह कार्य चलता तब भोजन 
करके विश्राम करते । तीन से पाँच बजे तक फिर भाष्य 


सम्बधी कार्य होता। 
जितना छपता जाता था वह स्थायी ग्राहको को भेज 


दिया जाता था। कुल माष्य का मूल्य ४एरु० था। भारत 
और भारत के बाहर सेकडो ग्राहकों के पास पोस्ट से 
भेजा जाता था । 

कभी कभी रात्रि मे उठकर अपने उद्यान की शिला 
पर बठ जाते और घण्टों सोचते विचारते । कमी कमी 
घर के किसी व्यक्ति को जगाकर सोची हुई बात लिखा 
देते कि कहीं विस्मुत न हो जाये । उनके परिवार से 
सभी सस्कृतज् थे। कभी कभी किसी भत्र के अर्थ करने 
मे कठिनाई आजाती तो रात्रि मे एशापत मे विचार करते। 


मैंने कहा आप क्‍या सोचते हैं तो कहा स्वामी जी को' 
कोसता हूँ कि मुझ्त जैसे अल्पसति से बेद साध्य जैसे 
महत्वपूर्ण कार्य की प्रतिज्ञा कराची । 


कोई माते यथा न साने परन्तु त्रिवेदी जी ने बताया 
कि कई बार में ध्यातावस्यित था कि इस मत्र का क्या 
अर्थ करू तो ऐसा आभास हुआ कि मह॒थि सामते छड़े 
फह रहे हैं कि इनका अर्थ ऐसे करो | प्रात जब वह अर्थ 
विद्वद मडलो के समश्ष रखते तो बह हर्षोन्मत्त हो जाती । 
सम्मव है इस घटना का उल्लेख कतिपय पाठकों को 
कपोल कन्पित या सिद्धान्त विशुद्ध प्रतीत हो । परस्खु 
त्रिवेदी जी को ध्यानावस्थित्र तो मैंते अबने नेत्रों से देखा 
है, ध्यान से उठते के परचात्‌ सत्र का जो अर्थ विचारा 
था वहू भी उन्होंने उठकर लिताया यह मी मैंने देखा 
और स्वप्व में सहाय द्वारा सकेत की बात स्वय्‌ त्रिवेदी 
जी ने अपने मुखारविन्द से कही । 

महंत ने अपने गुरु श्री प्रताचशु के आदेश पर अनार्य 
ग्रन्थों का ज्ञान भुल। दिया, और बेदी जी ने ४० वर्ष 
की आयु मे अपने गुद महुब की आज्ञानुप/र सर्कृत का 
अव्ययत आर&त किया । सहाँज ने अयने गुर की इच्छा 
पूति के लिये सारा जीवन पावण्ड खड़न में लगा विया 
और त्रिवेदी जी ने अयते गुर की इ०ठनुसार वेद भाष्य 
किया। अजिवेदी जी का मय किस कोट का है-पह 
में नहीं कह सकता क्योकि में बेदों का म्मज्ञ नहीं हु । 
परन्तु उनके भाष्य पर जो विद्वानों की सम्मतियाँ प्राप्त 
हुई उनसे प्रकट होता है कि उनका सब्य ऋषि के 
सिद्धान्त और मन्त-पो के सवया अनु हूल था । 

पारस पत्थर किसी ने देखा नहीं है परन्तु यदि पारस 
के स्पर्श से पत्थर सोना हो सकता है-पा यहू केवल 
किम्वदन्ती ही हो-तो भी यहू मानना पड़ेगा कि महति 
जैसे पारत के सम्यर्क मे आकर क्षेमकरण दास जेसे 
नगण्य व्यक्ति मारतवर्ड के महान्‌ पड़ितों और वेद भसाध्य- 
कारों की पक्ति मे ज्ञोमायमान होने के योग्य हुये । 

अथर्ववेद (ज़िवेदी जी का भाष्य) अब प्राय अप्राप्य 
है। क्या कोई सस्था उसके प्रकाशित करने का उच्चोग 
करेगी । उसमे अंग्रेजी का अनुवाद भी सम्मिलित कर 
दिया जाये तो अधिक उपयोगी बन सकता है । # 


श्२ 





तेरी महिमा का हम से प्यारे ऋषि, 

जाता खींच फे नक्शा दिलाया नहीं। 
मूक याणी हुई और जड़ लेखनी, 

कुछ उपाय समझ मे ही आया नहीं । 
कौन है जिसको तूने न आनन्द दिया, 

दया दृष्टि से किसको लुभावा नहीं। 
कौन दुलिया न जिसका बने आसरा, 

नीर करुणा का जीभर बहाया नहीं | 
किस दल्षित दीन की वेदना ने तुझे, 

सब के सोने पर रातो रुलाया नहीं । 


किस अनाथ का नाथ बना तू नहीं, 
किसका भाग्य विधाता कहाया नहीं । 


किस वलित को न दल-दल से बाहर किया, 
पतित है कौन सा जो उठाया नहीं । 
तेरी सहिमा का हमसे |] 
फिस कलक की धोई नहीं कालिमा, 
किस कृपा पात्र पर तरस खाया यहीं । 
क्या कहानी कहे हस सनुजसात्र को, 
जीव जन्तु भी कोई सताया नहीं। 
छोड दी हिसको ने भी हिसावृत्ति, 
सिंह ने सारा, सकर ने डुबाया नहीं । 
तेरी महिमा का हमसे | 
पेर की जूतिया कह गिराते हमे, 
सिर की पगडी बना कया उठाया नहीं । 
गौओं के हित मरे भावना भाव छे, 
क्या “गोकरुणानिधि'को रचाया नहीं । 
कौन बिछूुडा गले से लगाया नहा, 
कौन मटका सुम्तार्ग पर छाया नहों। 
कौन पासण्ड जो सण्ड-खण्ड न किया, 


ऋषि अजुः 


+ थम मैं । 
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ऋ!पष-माहमा 


(सुश्री कुमारी सुशीला आर्या एम०ए० विद्यावाचस्पति) 





कौन दुष्यंसन है जो छडाया नहीं । 
तेरी महिमा का हमसे । 
कौन है मिथ्या-पथ जिसका चौराहे पर, 
भोड भाण्डा ऋषि ने गिराया नहीं । 
किसकी शक्ति थी जो तेरे सम्मुख डटा, 
कौन है तुझसे जो मात खाया नहीं । 
आपफलतें कौन सी सिर पे झेली नहीं, 
भार था कौन सा जो उठाया नहीं । 
कौन विद्या जो तुझ से छिपी रह सकी, 
वेद का कौन सा भेद पाया नहीं। 
तेरी महिमा का हमसे  । 
कोन है लेखनो जो न महिमा लिखे, 
गीत किस किसने स्वामी का गाया नहीं । 
चूहे तक को बना करके अपना गुरु, 
बया जगत्‌ का गुरु तु कहाया नहीं । 
औरो के ताप को मेटने के लिए, 
स्वर्ण-तनभट्टी मे कब तपाया नहीं । 
लोक हित का पथिक बनके शंकर मेरे, 
जहर तूने भला कब पचाया नहीं । 
तेरी महिमा का हससे ॥।॥ 
अन्त जब प्रभु की की इच्छा प्रबल जान ली, 
काल को हस गले क्या लगाया नहीं । 
शिष्य तेरे नहीं हम गुरुदेव सच, 
ऋण यदि आज तक भी चुकाया नहीं । 
काम तुमसे भी छुड॒वा अधूरा लिया, 
पुरा करके स्वय भी विलाया नहीं। 
आई दीवाली देकर अख्धेरा गई, 
ज्ञान-दीपक जो घर-घर जलाया नहीं । 
तेरी महिमा का हमसे. ॥ 


ऋषि अजूः 


्््य्य डै३े 
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हि महषि दयानन्द को पघ्रर्म मीमासा 


22 


ह [ श्री आचार्य वेद्यनाय शास्त्री ] 


धर पा है और अधम क्या है ? यह 
एक विवेच्य विषय है । नीतिबिदो 2 


का विचार यह है कि भक्षण और रक्षण ष् न 
आदि चेतनसमात्र मे स्वमावत है और कि 
पशु एवं मानव इन विषयों से समान है । हु 
परन्तु लक्षण का विषय एक ऐसो विशे- ॥्र्भ्क 
बता है जो मानव मे ही पाई जाती है । ् 
मानव लक्षण करने में अपनी विशेषता ० 
रखता है। धर्म का मानव से सीधा रे 
सम्बन्ध है अत इसका भी लक्षण करना कर्ण 
उसके लिये अनिवार्य था। विविध लक्षण डः 
धर्म के हमारे शास्त्रो मे पाये जाते हैं जो के 
अपने-अपने दृष्टिकोणों से परिपृण हैं । हा 
परन्तु जहाँ अन्य आचार्यों ने इस धम के हा 


विविध सुन्दर लक्षण किये है वहाँ भग- <६> 
वान दयानन्द ने इन लक्षणों को स्वीकार ह 
करते हुये धर्म का सुधरा और निखरा 
हुआ स्वरूप रखा है । वे स्वमन्ध्यामन्तव्य 
प्रकाश मे लिखते हैं-- 

“जो पक्षपात रहित न्यायाचरण सत्य 
भाषणादियुक्त ईइ्वराज्ञा वेदों से अविरुद्ध 
है, उसको धर्म और जो पक्षपात सहित, 
अन्यायाचरण मिथ्या भाषणादि ईइ्वराज्ञा 
भग वेद-विरुद्ध है उसको अधर्म सानता 
हू ।” +सके अतिरिक्त अपने ग्रन्थों में उन्होने कई स्थलों 
पर ऐसी हो मिलती-जुलती बातें धर्म के सम्बन्ध मे कही 
हैं। परन्तु यह उनका कथन उनके मन्तब्यों मे से उद्ध, त 
किया जा रहा है। इसकी विशेषता पर कुछ विचार 
आगे की पक्तियों मे किया जाता है। 

सानव धर्म ज्ञास्त्र के प्रवक्ता मनु ने प्रसगत धर्म के 
विषय में कई प्रकार विचार प्रस्तुत किया है । वेद, स्मृति 
सदाचार और आत्मप्रियता को धर्म का चार लक्षण 














है. कर भा मास शिलली 
आचाय वबंद्यनाथ जी शास्त्री 


उन्होने एक स्थल पर स्वीकार किया है। दूसरे स्थल पर 
उन्होंने धम के दश लक्षण स्वीकार किये है। यह भी 
कहा गया हे कि धारण करने के कारण यह धर्म कहा 
जाता है और यह पञ का धारक है। एहाज़रत आदि 
प्रत्या मे इसी प्रक।/र क अन्य लक्षण नीद५ गे हैं। 
इन सभी लक्षणों में धर्म के लक्षण कहे गये है वा धर्र के 
कुछ आवद्यक तत्त्व बताये गये हैं-यह प्रइत उठता है । 
बिचार करने पर पता चलेगा कि इनमे लक्षण और लक्ष्य 
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दोनों का वर्णन है। वेद, स्प्रृति, सदाचार और आत्मा 
की प्रियता घ्म के परिचय के साधन हैं अत लक्षण हैं । 
परन्तुधृति, क्षणा आदि १० धर्म के तत्त्व हैं--भत ये 
भर के लक्षित तत्त्व हैं। जब मानव की प्रवृत्तिमात्र को 
कसौटी पर कसने का विचार उठेगा तब इन्हों दो प्रकार 
की दृष्टियो पर कसा जा सकेगा । 

: ब्रशेषिक दर्शन के कर्त्ता ने पदार्थ धर्म की दृष्टि से 
धर्म का लक्षण किया है। धर्म आत्मा का गुण है ओर 
आत्मा एवं मन के स्व व्यापार का प्रशस्त प्रकार भी है । 
वशेषिककार धर्म का लक्षण करते हुये कहते हैं कि 
जिससे अभ्युदय और नि श्रेयस को सिद्धि हो उसका नाम 
धमं है। इस धर्म के ज्ञान के लिये बेद को आवश्यकता 
है भौर वेद ईश्वर का ज्ञान होने से प्रमाण नहीं नहीं, 
परम प्रमाण है। बेशेषिक के इस लक्षण से पदार्थ घमं की 
जहाँ दृष्टि है वहाँ कत्त उ्याकत्त व्य रूप व्यापार का भी 
सपश्निषेश है। परन्तु इस धर्म के ज्ञान के लिये वेद और 
ईइबर दोनो की आवश्यकता है। तात्प्न यह है कि धर्स 


होने से गुण है। जब आत्मा इसे व्यापार में लाता है तब 
यह उसके और मन के सहयोग से सम्पन्न होता है। 
परन्तु आत्मा और मन का शरीरेन्द्रिय आदि से किया 
प्रत्येक व्यापार धम ही हो--ऐसा नहीं है । जो व्यापार 
घेद के अनुकूल ओर ईश्वर के नियम के अनुरूप होता है 
वहू धर्म है--तख्िनन धर्म नहीं । 

सीमासा दर्शन से भी धर्म का लक्षण किया गया है । 
विधि और तिवेध की प्रेरणा जिसमे पाई जावे वह धर्म 
है । परग्तु मोमासाकार ने इस धर्म को परीक्षा मे वेद को 
परम प्रमाण माना है। उसका कारण यह भी प्रकट 
किया है कि बेद में सृष्टि के नियमों का प्रतिपादन जैसा 
किया गया है वे , वस्तुत ससार मे उसी प्रकार से पाये 
जाते हैं और किसी प्रकार की बेतथ्य नहों पाया जाता है 
क्षत बेव की धर्म के विषय मे परम-प्रमागता है। इसी 
प्रसग मे एक और भो तथ्य का उदघाठन मह॒वि जे॑मिति 
ते किया है। बहू यह है कि बेव के शब्दों के साथ उन्होने 
सृष्टि के पदार्थों का ओत्पत्तिक_ सम्बन्ध माना है । तात्पवं 
यह है कि सृक्टि के पदा्ों को उत्पसि बेद झठ्द पूर्वक 


ऋषि अकु 
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है । ठ्यास इस सिद्धान्त के परमपोषक थे । वेशेषिकदर्शन 
में भी इसका मूल मिलता है। आचाय॑ ज॑मिनि के सक्षण 
में भी धर्म क साथ वेद का बहुत ही अटूट सम्बन्ध है । 

वेशेषिक दर्शन पर उपस्कार लिखने वाले शकर मिश्र 
ते धर्म को निवृत्ति लक्षण और विधि रूप माना है। सर्व 
दर्शन सग्रह कर्ता ने पुण्पात्मक प्रवत्ति का नाम धर्म साना 
है। अचायं जन धर्म को प्रत्यक्ष नहीं मानते । इसे अनु 
मानगम्य सानते हैं। इस प्रकार धर्म के विबय मे विविध 
बण्णन मिलते हैं। परन्तु यह एक तथ्यमृत बात है कि वेव 
का और ईइवर नियम का सम्बन्ध लगभग सभी में किसी 
न किसी रूप में पाया जाता है। 

बेद के विरुद्ध न होता धम का लक्षण हे परन्तु वेद 
फा ज्ञान स्वय ईइवर की श्रेरणा का फल है। ईश्वर को 
आज्ञा वा ईश्वर का नियम्त सृष्टिगत नियम है। उससे 
मो धर्म की अविरुद्धता होनी चाहिये । वाइ, सत्र और 
शरीर से जो भी उत्तर प्रवृत्ति की जातो है बह धर्म है। 
सत्य माषण, न्यायाचरण आदि इसी प्रकार कौ प्रवृत्तियाँ 


चि रे « हैं। इन प्रवृत्तिपो से न्‍्याय्य वा अयाप्र का निर्गघ करता 
आत्मा का गुण है जिस प्रकार रूप आदि अग्नि आदि के धर्म हें 5 ; 


कठिन काय है । कौन सी प्रवृत्ति वा फर्म वा न्याय्य है और 
कौत सा अन्याय्य--इसका विचार करना सरल कार्प नहीं 
है । धृत्ति, क्षमा आदि धर्मयुक्त कप हैं-पह तो ठीक ही 
है-परन्तु थे धर्म और न्याय्य कर्म की कसौटी नहीं है। 
अत ये लक्ष्य है, लक्षण नहीं । हु।! जब ये कित्तो के द्वारा 
पालन किये हुए होकर दूसरो के पय प्रदर्शेक् बनते हैं तब 
ये सदाचार के अ तर्गत होने से लक्षण की सज्ञा प्राप्त कर 
लेते है। सत्व-धाषण आदि से पुक्त न्यायाचरण धर्म है 
परन्तु उसमे पक्षेपात का अभाव होता चाहिये। पक्षपात 
एक प्रकार पूर्व निश्चित धारणा है। बहु शोज और 
सत्यान्वेषण के मार्ग मे बाथक है। पक्षयात न्याय का भी 
इसी प्रकार विरोधी है। जहा पक्षपात है वहू। न्याय की 
सम्नावना नहीं हो सकती है । 
अत सत्य भाषणादि युक्त न्यायाचरण वह है जो पश्ष- 
पात से रहित होकर किया जावे । परन्तु फिर भी प्रइन 
यह उठता है कि पक्षपात न होने पर भी न्याय और सत्य 
के निर्णय की तो कोई कप्तौटी बनानो ही पड़ेगी ? इसोा 


[ शैष पृष्ठ ३७ पर ] 
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से।कृत ग्रन्थों में-- 
रा: (्( 





5» महर्षि दयानंद विषयक संद भे 


( प्रो० मवानीलाल भारतीय, एम०ए० रिसर्च स्कालर, अध्यक्ष-हित्दी विभाग, गवर्नसेट कालेज, पाली ) 


आने शोथ विषयक कार्य के प्रसंग से सुझे कतिपय 
पुस्तकालपों का अवलोकन करना पडा । श्री गुरु- 


कुल चित्तोडगढ के पुस्तकालय मे वीरबश बर्णनम (लेखक 
१० नगजीराम शर्मा) नामक एक ससस्‍्क्ृत काव्य ग्रन्थ 
देखा । इसे बनेड। राज्य के राजपण्डित ने लिखा है तथा 


। 
३ 
) 
श्र 





लक धन 
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श्री मबानीलाल जी मारतीय 


१९८२ वि० मे यह प्रन्थ प्रकाशित हुआ है । देशी राज्यो 
और जमीदारो के यहाँ सस्कृत पडितो को आश्रय मिलता 
था। उपर्युक्त पण्डित ने बनेडा राज्य के शासकों की 
प्रशस्ति मे उक्त प्रन्थ लिखा है। इसमे मह॒बि का उल्लेख 
निम्न पद्यों में हुआ है-- 
श्रीमहयानन्‍्द इहागतो अ्रमन, 
श्री भारतेझूटाग्निनवेन्चु सब्मिते। 
ब्षें हि देदार्य विजोक्ति कल्पको, 
विद्वान विजेता विदुषा शमानिनाम्‌ ॥ 
११/२२ 
बैदिक धर्म प्रवतक प्रसिद्ध श्रीमहयानन्द स्वामी 
हल भारत का ज्रमण करते हुए सबत्‌ १९३८ में यहाँ 


भी आये थे। आप वेदों की व्याख्या करते से प्रबल युक्ति 
प्रदशक थे, तथा श्ास्त्राव मे पण्डितमन्य विद्वानों के 
धमण्ड को बात की बात मे चूर्ण कर देते थे । 
दृष्ट्वा बनेड़ाधिपतेस्तु कोविदान, 
वेदार्थ विज्ञऊुछ ति पारग नृपम्‌। 
वेदान्त विज्ञ नयतस्त्र कोबिद, 
शस्त्राति शौण्ड जनतामि पालकम्‌ । 
११/१३ 
स्वामी जी बनेडाधीश्ञ को बेद वेदान्त, राजनीति 
विज्ञ तथा शस्त्रास्न्न कला से प्रवीण और प्रजापालन मे 
तत्पर देखकर बहुत प्रसन्‍न हुये । 
श्रुत्वेत॑ थो राजकुमार बिंर, 
गान शभ्ुते पादयमतुष्यदाश्वलम्‌ । 
सो$प्राध्यगीष्ट प्रभुराशु गायन, 
सामन स पाठ नृष पण्डिताञति ॥ 
११/२४ 
जब राज पण्डितो की बेदार्य विषयक प्रौढ विद्वत्ता 
तथा राजकुमारों का वेदपाठ कौशल देखा तो उनके हषं 
की सीमा न रही । उन्होने यहाँ ( नगर से पूर्व झालरा 
शिवालय मे) रहकर राजपण्डितो से सामनेद का गाना 
और कुछ पाठ सीखा । 
कालेइल्पके धम्म्यंनयो समसस्‍्करी, 
चित्तोड नाम्नि प्रथित॑ सुपसने । 
पाठ घनान्‍त यजुषोई्थ गायन; 
साम्नौनिसभ्ृत्य सुहषितोःमवत्‌ ॥। 
११/२५ 
पश्चात्‌ चित्तौड़ नगर से पुत इन दोनों राजकुमारो 
के घनान्त यजुर्वेद के पाठ और सामवेद के सुन्दर गायन 
को सुनकर स्वामो जी बहुत ह॒षित हुये । 


शै६ 
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तेनेनयोगनिकथा. निवेदिता, 
मेवाडनाथाधि मुख तदेवस । 
श्रुत्वा श्रुते्गानम पूर्ष सश्नुत, 
राजषि सून्वो प्रबभुव विस्मित ॥ 
११/२६ 

उन्होने महाराणा जी के सम्मुख उक्त गान का वृत्तान्त 
सुनाया तो उसी समय महाराणा जी ने इन दोनो राज- 
कुमारों को बुलाकर इन्हीं का »पूर्व श्रुति गायत सुना 
और बहुत प्रसन्‍न हुये । 

उपयुक्त स्वामी जी से सम्बन्धित पद्यों मे एक ही 
बात आपत्तिजनक और त्रमोत्पादक हे । पद्य सख्या २३ 
में कवि का यह कथन कि स्वामी जी ने राजपण्डितो से 
सामवेद का गायन और पाठ सीखा, गलत है। स्वामी 
जी उच्चकोटि के वेद विद और साम गान के पारग 
बिद्वान्‌ थे। राजस्थान भ्रमण से पूव ही उन्होने साम वेद 
गान का अभ्यास कर लिया था, तथा कई लोगो के 
समक्ष साम गान सुना भी चुके थे। अत उक्त ग्रन्थ का 
यह उल्लेख असत्य है। एक राजाश्रित कवि ने अपने 
सह॒वर्गों राजपण्डितो की मिथ्या प्रशसा के लिये ही यह 
उल्लेख किया हूं । 

आर्थसमाज मह॒षि दयानन्द माग (रातानाडा) जोध- 
पुर का पुस्तकालय छानते हुये मुझे कालीप्रसाद शास्त्री 
( सम्पादक सस्क्ृतम ) रचित एक ग्रन्थ विद्वद्‌ वृत्तम्‌ 
(द्वितीय खण्ड) सिला। इसका प्रकाशन १९९५ वि० मे 
सस्कृत कार्यालय अयोध्या से हुआ है। ग्रन्थ मे पौरस्त्य 
और पाइचात्य अनेक सस्कृत विद्वानों का सक्षिप्त इतिवृत्त 
लिखा गया हे । इससे दण्डी विरजानन्द जी के विषय मे 
निम्न विवरण लिखा है--“यजाब प्राव्तीय करतारपुर 
प्राश्तमते गगापुर नामके ग्रामेड्यमुत्पन्न अस्य पिता नारा 
पणदास सारस्वत ब्राह्मण । अथ ५ वर्षावस्‍्थाया ज्ञीतला- 
ऋरमणेन हीन नेत्नो बभूव | नारायणदासस्तथा तत्पत्नी च 
द्वादश वर्षीयमम्‌ विसृज्य परलोक गता। श्रातृ पत्न्याएस्मे 
बलेशोदन्तोउतो हरिद्वारे पूर्णनन्‍न्दत संन्यास जग्राहू। 
पितुरस्तिके सारस्वत चनब्द्रिके्नेनाधीते हरिद्वारे सिद्धान्त- 
कौमुदी काइ्यामस्ये ग्रन्‍्था । अथ १८९३ विक्रमाब्दे 
मधुरायामे का पाठशाला स्थापित यस्या स्वामि दयानन्देन 
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शिक्षा प्राप्ता। अय ७५ वर्षावस्‍्थायाँ १९२९ विक्रमाददे 
शरीर तत्याज । पृ० १५६ 

अर्थात्‌ पजाब प्रान्तस्थ करतारपुर मण्डल के गगापुर 
नामक ग्राम में ये उत्पन्त हुये । इनके पिता नारायणदास 
सारस्वत ब्राह्मण थे । ५ वर्ष को अवस्था में शीतला से ये 
अन्धे हो गये । नारायणदास और उसकी पत्नी इन्हे १२ 
वर्ष का छोडकर परलोक सिधारे । भौजाई ने इन्हे कई 
कष्ट दिये अत ये हरिद्वार जाकर सवा» पृण्णननन्‍्द से 
सनन्‍्यासी बन गये । पिता के समीप रहकर सारस्वत ओर 
चन्द्रिका (व्याकरण ग्रन्थ) पढ़ें। हरिद्वार मे सिद्धान्त 
कौमुदी तथा काशी में अन्य ग्रन्थ पढ़े । १८९३ वि० में 
मथुरा से एक पाठशाला स्थापित की जिसमे स्वामी 
दयानन्द ने शिक्षा पाई । ७५ वर्ष की अवस्था में सबत्‌ 
१९२९ में इन्होने शरीर छोडा । 

इस विवरण मे निम्न भूलें हैं-- 

१-दण्डी जी के पिता का नाम नारायणदास न 


होकर नारायणदत्त था। ब्राह्मण दासान्त नाम नहीं 
रखते । 


२--वण्डी विरजानन्द ८० ब्ष से ऊपर आयु पाकर 
स्वर्गंवासी हुये । 

मह॒थि दयानन्द के बिषय में उक्त ग्रन्थ से निम्न 
उल्लेख मिलता है--“अय विक्रमस्य १९ शताब्था_उत्तराधें 
काठियावाडस्थ मोरबी राज्ये जात 'अय पुणनिनन्‍्दस्य 
दिव्यता प्राप्य मथुराया प्रज्ञाचक्ष विरजाननन्‍्दात्‌ सस्‍्कृत 
भाषा पपाठ । अनेन सत्याथप्रकाश ऋग्वेदादि, भाष्य 
भूमिकादयों ग्रन्था हिन्दी भाषाया लिखिता । अय 
सस्कृत भाषाया प्रचार कामयतेस्स । अनेनायंसमाज 
इचालित । काद्याम्‌ स्वामि विशुद्धानन्वेव सहास्य 
शास्त्रार्थो जात। वेदप्रचारेष्य सुयत्न कृतवान्‌ । कयाचिद्र- 
मानाम्न्या स्त्रियासहाउस्थासीत्‌ सम्बन्ध किन्तु केषाड्बि- 
द्विचारेस्पजन्मस्थान जात्यार्च।रादि विषये सत्यता ने 
प्राप्पते । अय प्रसिद्धों विद्वान कयाचिद्व श्यया विष द्वारा 
अजमेरे मारितो १८८३ ईसाब्दे ॥ पु० १६४ 

अर्थात्‌ विक्रम की १९ वीं शताब्दी के उत्तराद्ध में ये 
काठियाबाड के सोरवी राज्य से उत्पन्न हुये । पूर्णानन्द 
से सनन्‍्यास ग्रहण कर मथ्रा में स्वामी विरजानन्द से 
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सरकृत भाषा पढ़ी। इन्होने सत्यायंप्रकाश, ऋ्वेदादि 
भाष्य भूमिका आदि ग्रन्थ हिन्दी में लिखे। ये सस्क्ृत 
भाषा का प्रचार चाहते थे। इन्होने आयंसमाज की 
स्थापना की । काशी मे स्वामी विशुद्धानन्द के साथ इनका 
शास्त्रार्थ हुआ । वेद प्रचार का इन्होंने यत्न किया । किसी 
रमा नास्‍्नो स्त्री के साथ इनका सम्बन्ध था, परन्तु 
कइयो के विचार से इनके जन्मस्थान, जाति, आचार 
आदि के बिषयो में सत्य बातो का पता नहीं चलता । ये 
प्रसिद्ध विद्वान किसी वेश्या द्वारा विष दिये जाकर 
श्८८३ ई० में अजमेर भे मरे । 


यह विवरण भो निर्दाष नहों है और न सदभावना 
से ही ,लिखा गया है। रवामी दयाननद का काशी मे 
शास्त्राय केवल स्वामी विशुद्धानन्द से ही न होक र काशी 
के समस्त पष्डितो से था। रमाबाई के विषय मे जो 
लिखा है वह सनातनी पण्डितो-माधवाचार्य, अखिलानन्द, 
काल्राम तथा दोनाताथ शास्त्री के ही दूषित विचारों 
का दोतक है । रमाबाई महाराष्ट्र निवासिनी एक विदृषी 
सत्नी थी । वह विधवा थी, रवामी जी चाहते थे कि वह 
शास्त्र पढकर स्त्रियों मे ,वंदिक धम का प्रचार करे। 
परन्तु ,रमाबाई ने एक बगाली कायस्थ से विवाह कर 
लिया । उससे ल।कोपकार का कुछ भी कार्य नही हुआ । 
कालाप्तर से वह ईसाई बन गई तथा अमेरिका भी गई। 
स्वामी जी ने उसके इस परिवतन (विवाह) को देखकर 
उससे उपदेशिका बन कर धर्म प्रचार करने की आशा 
त्याग दो । 


स्वामी जी के जन्म स्थान, जाति आदि के विषय से 
आहशका करना भी व्यर्थ है। विभिन्‍न खोजो के पदचात 
यह सिद्ध हो चुका है कि स्वामी दयानन्द की जन्मभूमि 
मोरदी राज्य के अन्तर्गत ठकारा ग्राम है। उनके पिता 
करसन जी त्रिवेदी ओदीच्य ब्राह्मणो की कुलीन शाखा के 
अन्तर्गत्त सामचेदी ब्राह्मण थे । जेंनी जियालाल ने अपने 
'दयानन्द छल कपट दपर्ण से जो उनका नाम शिवमजन 
तथा उनकी जाति कापडी ( गाना बजाना करने वाली 
निम्न जाति) बताई बह सर्वेथा मिथ्या तथा पूर्वाग्रह युक्त 
कथन स्वासी जी को बदनाम करने के लक्ष्य से किया 
गया था । ही 


दर्द 
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( पृष्ठ ३४ का शेष ) 


का समाधान करने के लिए कहा गया है कि ईइवरीय 
नियम की अनुकूलता और बेदों की अविरुद्धता आवद्यक है 
ये दोनो ऐसी कसौटी है कि जिनके आधार पर “यायथा- 
चरण को कसकर परखा जा सकता है और न्याय्यपने 
ओर अन्याय्यपने का निर्णय किया जा सकता है । जिन 
आचार्यों ने वेद को धर मे परम प्रमाण भाना है. उनका 
भी आशय यही है। वे ज़ेद को ईइबर की आज्ञा व नियम 
मानकर हो ऐसा कह रहे है। उनकी दृष्टि मे ईइवराज्ञा 
और बेद में अन्तर नही है । 

परन्तु भगवान्‌ दयातसद ने धम्र के लक्षणपरे दोनों को 
इ_थयक-पृथक रख्कर लक्षण को और भी निर्दष्ट कर दिया 
है । वेद को धमं मे परम प्रमाण मानने के भो अर्य दूसरे 
हो सकते है । कोई यह कह सकता है कि वेद से जो प्रति- 
पादित हो वही धर्भ है। परन्तु मह॒ि की बात इसको 
स्पष्ट कर देती है कि जो ईइबरीय नियम के अनुकूल हो 
और बेद के अविरुद्ध हो। कोई ऐसा भी मसरा उठ 
सकता है ओ देद मे प्रत्यक्षत प्रतिपादित न दिखाई पड़े । 
ऐसी स्थिति मे यह देखा जावेगा कि बह वेद के विरुद्ध तो 
नहीं है। वेद के अविरुद्ध होने से वह धर्म कहा जा 
सकेगा । 

सहूर्थि दयानन्द फे द्वारा दिखलाया गया धर्म का 
लक्षण सवंथा ही परिमाजित एवं पूण है'। इसमे सभी 
आचार्यों की दृष्टिया समाविष्ट है। महषि के धर्म मोमासा 
का यही स्वरूप है। यहा पर सक्षेप भे इस ही सम्बन्ध से 


कुछ लिखा गया। 
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| | र ऊतेन हीयते । | 
बुरी समत से मनुष्य अवनत होता है । ह 

|| 

| 


जुष्स्वेन्द्र पुरुत मस्य कारो । | 
हे मनुष्प श्रेष्ठ और कभयोगो पुरुष का 
संग कर । । 
जानता समगमेमहि । 
हम विद्वानों का सगत करें। | 
ईजाना स्वर्ग घन्ति लोकम्‌ । | 


॥! 
॥| 
| यज्ञ करने वाले सुख को प्राप्त होते हैं । 
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॥ ६ शातवार प्रणाम! 


ऋषिवर जब स्मरण आपका स्मृति पर पर भाता है- | | 
श्रद्धा सहित तमी मस्तक तव चरणों में शुक जाता है । 
तेरे सम था तुही जगत्‌ में ऐसा मेंने जाना है। | ; 
सच्चा देव पथ प्रदशक मैने ठुझकों ही माना है । || 
तेरे उपदेशो ने लोगो के सारे श्रम मगा दिये-- 
चार चांद तेरी मृत्यु दीपावलि में लगादिये। । 
लोग मनाते पर्व मोद से यहु कह आई दोवाली-- | | 
किन्तु हमे भी याद सदा वहु मगलवाली निशिकाली। 
अरे बता दो भाई कोई राज्ञ हृदय का तो खोलो-- | | 
सत्य दया का सिन्धु देवता कहा विराजा है बोलो, 
अरे वायु सर्वत्र विवरती है तू जाती देश-विदेश-- | ! 
मेरे ऋषिवर दयाननव का भी लाई क्‍या कुछ सन्देश । || 


यतिवर दयानन्द तेरा दर्शन ही मगरूदाता था-- 
दीन दु खी विधवा अनाथ गऊओ का सच्चा त्राता था, 
ईसा यवत पोष मठधारी पडा पीर पुजारी तब- 
रवि सम तेज निर्ि तेरा बनकर उल्क़ छिप जाते सब । 
ललिकर दकज्ञा देश की तेरे हृदय वेदना होती थी-- 
विन्ता में निशि जारी सारी और ठेदवा होरी थी । 
दुभ गो यह जगत आपको ऋषिवर जान ने पाया था- 
इसीलिये बदले मे हमने तुमको जहर पिलाया था । 


अहा दया आनन्द यहा भी तुमको क्रोच न आया था-- 
रुपये देकर हत्थारे को सीमापार पढठाया था। 
पावन गुजर प्रान्त कर विया तेनें जरे मुलशकर-- 
नाम पिता का ओर साथ ही जननी की भी कोशल्न अमर । 


हैं अन के उपकार देश पर कहो कहां तक गाऊ गा-- 
बर्गन नहीं कर सकूया गाते-गाते थक जाऊंगा 4 
हृदय देवता जब सुन पाता लोगो से तब कीति ललाम-- 
रे दर श्रद्धा सहित तभी कर देता 'सरस' तुम्हें श़तवार प्रणाम । 
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३९ 


स्वामी दय।नन्द के प्रति सच श्रद्धांजलि-- 


गो रक्षा आन्दोलन सफल हो 


[ भ्री सुरेशचन्द्र जी वेदालक्ार एम ए एल टी , डी बी कालेज, गोरखपुर ] 


ज देश ने फिर भारत वर्ष की सरहार से म'ग की 
ञ। है कि भारतवप से गोहत्या पर कानूनी बन्धन 
लगाया जाय और गोहया के अपराध्ययो को कडी सजा।वें 
दी जाय । गोरक्षा के लिए योठय्या पर प्रतिबन्य आवश्यक 
है ही । हमारे देश की यह मान्यता रही है “वह प्रन्थ 
सद ग्रन्य नहीं जिसमे गो जात की महिमा का वणनन 
हो, बह देश पवित्र देश नरीं है (जसमें गोवठ स्वच्उन्द्ता 
पूबक विचरण न करता हो, वह घर घर नहीं है जिससम्रे 
गौ का निवास न हो । 


पलक ५ कि फमनटक, 
ल्‍ 
हा 
॥ ही ु 
% 
रे 
4 





श्री सुरेशचन्द्र जी वेदालड्धार 
यस्में क्वापि गृहे नास्ति धेनुतत्सानु चारिणी, 
मगलानि कुतस्तस्य कुतस्तस्य तम॒क्षयस्‌ । 
यत्नवेदवल्वनि ध्वात यरल गो।भरलक्तस्‌ । 
पमन बाले परिबत इमशाद सेव तत गृहम ॥ 
अर्थात्‌ जिस घर में गो नहीं होती वह घर इमशान 
मेष के समान होता है । आगे कहा है-- 
धनऊूचय गोधन घात्य स्वर्णादि यो वृर्थव हि । 
अर्थात्‌, गोधन के सामने और सब धन व्यर्थ से हैं। 


अग्नि पुराण में लिखा है-- 

गाव स्वगस्थ सोपान याव सागन्‍य मुत्तमम्‌। 

गाव पंविन्न परम गायों धन्या सनातना । 

नमो गोम्य श्रीमतीम्य सौरभेयोम्य एवं थ। 

नमो ब्रह्म सुताम्यदच पविश्नाम्धों नमो नमा । 

वेद से गो को अध्न्या कहा गया है। “अध्न्या इति 
गवा नामक एना हन्तु महसि । गो जाति का नाम ही 
+ जया (न मारने योग्य है) इसे कौन सार सकता है? 
गोजो के ।बना यज्ञ नहीं हो सकता था । भावों यज्ञस्य हि 
फल गोयु यज्ञा प्रतिष्ठिता (” अर्थात्‌ यज्ञ फल का फारण 
सोते पे शौर गन गौयो पे ती प्रतिलिशिण है कि हे 
जीवन का आधार अन्न है। और यह अन्न बादलो से 
उत्पन्न होता है। पर-तु यह बादल यदि यज्ञ न हो तो 
नही उत्पन्न हो सकते । यज्ञ धूम से बादल बनते हैं, मेघ 
जल बरसाते है । जल से कृषि होती है। इस प्रकार सनु- 
ध्य के जीवन का आधार गौयें ठहरती हैं यह बह माता 
है जो हमारा मान इज्जत और हमारा पालन-पोषण करती 
है । भावना मे बहते हुए हम कह सकते है “एतद विश्व 
रूप सव रूपम अर्थात्‌ सम्पूर्ण विश्व रूप (प्राणिमात्र) 
गायें हैं। विश्व मे जो कुछ है सब गोरूप है । यही कारण 
है कि गो का महत्व बढुत अःघक अ्र्वाशित किया गया है। 
ऋग्वेद मे दो गो सुक्त है। एक है छठे मण्डल का अट्ठाई- 
सवा सुक्त और दूसरा है दश्म मण्डल का १६९ वा सुक्त । 
इसके अतिरिक्त भी सभी वेदों में गो के महत्व का प्रति- 
पादन है । 

कहा जा सकता है इसमें अनुचित पशु पूजा के माव 
हैं, यह पशु पूजा वंज्ञानिक नहीं । वस्तुस्थिति यह नहीं । 
जिस तरह हम उपयोगिता की दृष्टि से किसो बस्तु का 
मूल्याकन करते हैं उसी तरह वेदो से सीबे उपयोगिता को 


४० 


श्र 


फिर ऋषि अजू 
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दृष्टि से ही विचार किया था। उनका कहता ( कि गाय 
हमारे लिये अत्यन्त उपयोगी प्राणी है, उसकी हमसे खूब 
सेवा और रक्षा करनी चाहिये और गाय की सेवा और 
रक्षा उपयोगिता की दृष्टि से हो सही [हम करेंगे तो 
निइसय ही वह गाय हमे दूध देगी--पर्याप्त मात्रा मे दूध 
देगी । वेद का बचन है 'सहक्न धारा पयसा मही गो” 
अर्थात्‌ ऐसी गाय हमे मिलेगी जो हजार धाराओं 
से दूध देगी , आप समझ सकते हैं कि एक गाय की एक 
दूध को धारा कितनी होती है और सत्यार्थप्रकाश तथा 
गोकरुणानिधि मे स्वामी जी महाराज ने एक गाय से 
कितना लाभ होना बतायाएुहै। अथव (वेद मे आया है-- 

वबद्ादेव  उपजोवन्ति वचश्ा मनुष्या उत। 

बशेद सर्वसमवत्‌ यावत्‌ सूर्यो विपश्यति । 

जहा तक, सूर्य का"प्रकाश ,[ पहुचता है, गायें सबको 
समान रूप से लाभ पहुचाती हैं । देव,मनुष्य, राक्षस सभी 
गोदुग्घ से छाम उठाते हैं। यह गो “माता रुद्राणा बुहिता 
बसूनां स्वसादित्यनाममृतस्थ नाभि ।॥ प्र नु बाच चिकितुषे 
जनायामा गामनागामदिति वधिष्ट ।” 

भर्थातु जो गौ रुद्रो की माता, वसुओ की पुत्री, 
आदित्यो की मगिनी और दुग्ध का निवास स्थान है। 
भनुध्यो | उस निरपाधिनी और अदिति रूपिणी देवों का 
बध न करो । इतना ही नहीं वेदों मे आया है कि गाय 
की सेवा करो और स्वादिष्ट तृण खिलाओ, तृप्तिकर जल 
पिलाओ और उन्हे सुख से रखो | ये गायें स्वस्थ, सुन्दर, 
स्वच्छ, मगलमयी और सनन्‍्तानवती हो, यह कासना की 
गई है। ऐसा क्यो है? इसका कारण गाय की उपयोगिता 
है । अथर्व वेद ४-२१-६ से आया है-- 

यूथ गाबो मेदयथाकृशचिदक्षीर चित्कृणथासुप्रतोकम्‌ । 
भद्र गह कुपुथ सद्रवाचों वृहद्दोबथउच्यते समास। 

है गायो | जिसका हरोर स्नेह (चिकनाई) के 
अभाव से सूख गया हो उसे तुम अपने मेदे से मर देती 
हो, दुबंछ ओर कुरूप को सुन्दर बना देती हो। मेदे का 
अर्थ है चर्बी जिसे हम “फेट” कहते हैं। इसका मतरूब 
यह है कि जो लोग गाय का महत्व न सानकर भेस को 
चर्बी के लिये अधिक उपयोगी मानते हैं उन्हे परीक्षण 


करने पर पता चलेगा कि दुबले व्यक्ति को मोटा ताजा 
करने छायक चर्बो गाय के दूध मे होतो है। जो शरीर 
अक्षीर है उसे गाय क्षीर बनाती हैं। 'क्षीर' का अर्थ है 
शोभन और “अक्षीर! का अर्थ है अशोमन । इस प्रकार 
गाय की रक्षा और सेवा के पीझे उपयोगिता की मावना 
तो थी ही । उपयोगी वस्तु की सेवा करन से वह हमारे 
लिये अधिक उपयोगी हो सकेगी और सेवा अधिक उप- 
योगी वस्तु की ही की जा सकती हे । बेदों मे जहाँ यह 
उपयोगिता बतलाई गई हैँ वहाँ लिखा है-- 
मयोभूर्यातो अभिवातृस्रा ऊर्जस्वती शेषधीरारिदवस्ताम्‌ । 
पीवस्वती जीवंघन्य। पिवग्त्यवसाय पद्धते रुद्रमूड़ ॥ 
अर्थात्‌ सुखकर वायु गायो की ओर से बहे। गायें 
बलफकारक तृण पत्र आदि का आस्वादन करें। ये प्रभूत 
और प्राण तृप्तिकारक जल का पान करें, हे सहदेव, इन 
गायो को स्वच्छन्दता से रखो । भारतवर्ष मे गाय को 
माता माना गया हैँ । परन्तु इस माता की जितनी दुर्दशा 
और जितनी ह॒त्या यहाँ हो रही है, उसके कुफल देश को 
भुगतने पड रहे हैं। जिस देश मे दूध और घी की नदियाँ 
बहती थीं, जिस देश में 'वुग्ध विक्रयी' 'धृत विक्रयी' और 
“दथि विक्रयी' खराब गालियाँ समझी जाती थीं वहाँ 
गाय की दुदंशा हैं उसकी ओर सबसे पहले ध्यान आकृष्ट 
करने वाले महर्षि दयानन्द ही इस युग से हुये हैं। शायद 
विज्ञानाभिमानी व्यक्ति आज ट्रेक्टरो की आविष्कृति के 
के बाद गाय की उपयोगिता का खडन करने छगें, परन्तु 
विचारणीय यह है कि ट्रैक्टर की खेती क्‍या हमारे देश से 
सम्भव है ? क्‍या उस खेती की हानियाँ अब प्रत्यक्ष नहीं 
हो रहीं ओर गोहत्या तो राष्ट्र के स्वास्थ्य को हानि पहु- 
चाने वाली वस्तु समझ कर बन्द होना नितान्त आवश्यक 
है। अब तो यूरोप के डाक्टरो ने गोमास भक्षण को 
हानिकारक बताया है ओर गोदूध को शरीर और बुद्धि 
की दुष्टि से अत्यन्त लाभकर माना है। गाय का वृष 
पवित्र है और सबसे बडा लाभ तो यह है कि गाय का दूध 
हमारी दुसभति को दूर करता है। ऋग्वेद का एक मस्त्र 
गोभिष्टरेय [असति दुरेवा, 
यबेन क्षुष परिहृत विद्वाम्‌ । 


ऋषि अड्ू 
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वन्दनीय गोमाता 


गौरव सुषमा का झाश्रय, है वन्दनीप गोमाता। 


डर 


भारत का गोमाता से, है सुख्क्‍मय शाइवत नाता ॥ 


। 
| 
| |! 
| | 
| |]! 
| | | 

! 

| 


गोकुल णी वृद्धि दिना क्या, वाभद रूपर मादवदा, 
मानवता शुन्यस्थल मे बड् जाती है दानवता। 

इतिहास अत भारत का गोवर्थत धम बनाता।। है वन्दनीय गोसाता ॥ 
गोमाता को वेदों में, प्रभु ने अध्त्या बतत'या, 
सब श्ञास्त्रों ने सहशत हो, गौ का गुण-गौरव गाया । 

दि दुग्ध तथा धृत द्वारा, गोवुरू मूतनल का माता ॥ है वन्‍दनीय गोसाता ॥। 
ट्रेक्टर से पा रकता है, क्या खाद कहो यह सारत, 
बन शिससे घरा उवरा, सबको करती छुछ सरत । 

बेशासिक नूतत फूवि का, परिणाल म सुखद दिखाता ॥ है वम्दबीय गोमाता ॥ 
भारत से थोमाता यो, सबने सुल्रमूल बताया, 
पर पचधोल बालों ने गो को न हाय अपनाया । 

मसएन भाज भी भारत, ग्रोवध का पाप क्‍्माता ॥ है वन्द्रनौम भोलाता ॥ 


चाहे जो एुठ हो जावे, गोवभ न सहेंगे भब हम, 


।|! 

| 

है 

[] 
| 


गोबध के पद किये बिन, सुख से न रहेगे अब हम । 





बहु सारतीम क्या शिसके, सन्त मे न माव यहु भाता ॥ है वन्दनीय गोसाता 0 


“>प० रामक्िशोर शास्त्रो 


गोवर्धत (मथुरा) 








भर्थात्‌ दुर्माग्य की भोर के भाते वाली जवुद्धि क्ता 
हम गाय के दृध के द्वारा निवारण करें। सब तरह की 
अबुद्धि मिटाने और उतमे से जहर को तविकाछने के लिये 
गाय का दूध उपयोगी होता है। इत दूब से हमारी शारी 
रिक, साससिफ, बौद्धिक और आध्यात्मिक सतृबद््ध होत 
है । इसमे हम यशस्वी बतते है और अपने राष्ट्र की रक्षा 
करने मे समर्थ हो सकते है । 

अत स्वामी दयानन्द के प्रति हमारी आम सबसे 
बड़ी श्रद्धाजलि यही होगी कि हम सरकार को बाधित 
करें कि वहु गो हत्या बन्द करे भोर गो को स्क्षा करते 
का प्रयस्‍त करें । हे 





5 300 8 । 

आरउयंसमाज लाभपततगर कातपुर का महोत्सव २७ से 
३० अज्यूबर तक बड़े समारोह से सवाया गया। सर्वश्री 
आधाय॑ प्रिप्रत जी, पंडित जेचोकताथ जी शास्त्री, अ० 
सपीशचर्व, श्री वियोत्तता यती के प्रभावशाली भाषण 
और श्री प्रह्माणब्रीर जी प्रवारक् के भजन हुए। २७ 
अक्यूबर को विशाल नगर कीर्तन निकला । इस अवसर 
पर राष्ट्र-२क्षा सम्मेलन, महिला सम्मेलन, गोरक्षा सम्मे- 
लन तथा आर्य सम्मेलन शानदार हुए। श्री मेहरचन्द 
खरना सन्‍त्री आवारा भारत सरकार तया श्री डाक्टर 
हरेकृष्ण सहताब भूतेगूर्ष सुख्य सरत्री उडोसा भी पधारे 
ओर इनके प्रभावद्ाली भाषण हुए ५ रविवार ,फो;ऋषि 
रूगए भौ सोला गया । -मन्‍्जी 
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दयाननद काादुग्य द्ाष्ट ध्ब्ज) 


[थी डा«सुयंदेव शर्मा सिद्धान्व वाचस्वति, एम०ए०, डी० लिए, अजमेर ] | 


पि की परिभाषा करते हुये निरुक्तकार ने लिला है 
श्र “ऋषयो मत्र दृष्टार ” । ऋषि वयानन्द ने भी 


“ऋ ग्वेदादि भाष्य भूसिका” से इसी तथ्य की पुष्टि को 
है, अर्थात्‌ जो मन्त्रो के दर्शन करते बाले होते हैं, वे ऋषि 
कहलाते हैं । हमारे प्राचीन काल के ऋषि तो मन्त्रो के 
अर्थ, भाव, गूढ़ रहस्यों की व्याख्या करने के कारण से 
ऋषि बने, लेकिन आधुनिक काल में आचार्य दयानन्द 
केवल एक दो मतन्न के भावार्थ-दर्शन से ऋषि नहीं बने, 
किन्तु समस्त वैदिक बाड़ गसय को एक मवीन दर्शन के 
रूप में व्याख्या करने के कारण ऋषि पदबी को प्राप्त हुये, 
ऐसा कुछ विद्वानों का विचार है । 

परन्तु में एक दूसरा वृष्टिकोण आज उपस्थित करने 
हा रहा हू । में आचार्य दयानन्द के ऋषिश्व मे एक दीघ॑ 
द्रष्टा एवं भविष्य द्र॒व्टा के दर्शन पाता हु और उनकी 
धीच दृष्टि मे अनेक उन परियोजनाओ, सुधारो एवं दृष्टि- 
फोणों को बीजरूप मे देखता हू जो उनके जीवनकाल से ५० 
क्षयवा १०० साल आगे घलक्र जन-जन के मानस मे, 
समाज़ से एवं राष्ट्र में व्यावहारिक एवं विस्तृत रूप से 
हमारे सम्मुख आ रहे हैं। उद्नहरण के लिये- 

(१) सर्व प्रयस ऋषि दयानन्द ने अपने अमर प्रन्थ 
“सत्याय॑ प्रकाश में निर्भय, स्वतन्त्र, स्वाधीन और अखड 
स्वराज्य फा उल्लेख किया । स्वराज्य के ये चार विशेषण 
कितने सार्थक हैं, थे विदज्जन ही समझ सकते हैं । इन 
विशेषणों मे यह भाध अस्तनिहित है कि राष्ट्र की 'स्वाधी- 
नता” तभी स्थिर रह सकती है जब वह पूर्ण आथिक दृष्ठि 
से 'स्वतन्त्र'ं हो, सो अभी भारत नहीं है। हमे अपने पेट 
भरते के लिये भी दूसरे देशो से भीख मागमी पडती है । 
हमारा राष्ट्र अमो “निर्भयँ भी नहीं है। क्योकि चीन 
और पाकिस्तान जेसे दुर्दान्त ज्ञत्रओं के आक्रमण का 
निरन्तर मय बना हुआ है। इसी प्रकार तीसरा विशेषण 
अज्इ मो कितमा साथंक है। ऋषि की विध्य-वृष्टट सें 


सन्‌ १८५७ मे, अब से ९० वर्ष पूर्, यह बात कंसे आई 

कि भारत राष्ट्र अखड नहीं रह पायेगा, इसलिये उन्होने 

अखडता को शार्त रख दी अपने “स्वराज्य” के साथ से । 
(२) ऋषि दयानन्द ने स्वदेशी वस्त्रो एबं वस्तुओं 





डा० सूर्यदेव जी शर्मा 


के प्रयोग पर क्तिना बल दिया और शाहपुरा के महाराज 
को लटर का कोट घनाने का आदेश क्यो दिया ? वह 
जासते थे कि आगे चलकर खट्र पहनना स्वदेश भक्ति की 
एक क्षनियारय शर्त बनेगी । 

(३) जिस हरिजनोद्धार पर राष्ट्रपिता महात्मा 
गांधी ने इतना बल दिया और भारत सरकार जिसके 
लिये अब तक इतनी प्रयत्नशोल है, उसका बीजारोपण 
ऋषि दयान-द ने पहले ही क्र दिया था। महात्मा गाधी 
के शब्दों मे यदि ऋषि दयानन्द और आयंसमाजी लोग 
अछूतोद्धार के लिये पहले से इतना क्षेत्र तैयार न कर देते 
तो महात्मा जो को भी इतनी जल्दी सफलता न मिलती । 

(४) हिन्दी को राष्ट्रमाषा बनाने के प्रश्न को 

( शेष पृष्ठ ४५ पर ) 


ऋषि अड्धू 
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पृकृहाध के जीवन में वेराग्य वी मावना उत्तके चचा 
और बहिन की मृत्यु से उत्पन हुई । शिवरात्रि के दृदय 
से वह सच्चे शिव जोर ईइबर के स्वरूप को जानना चाहते 
थे और इसीलिये उन्होने देशाटन किया । बडे-बड़े कष्ट 
सहे और तप ओर त्याग के आधार पर गुरु विरजानन्द 
की दीक्षा से सच्चे (क्षव के स्वरूप को उन्होने समझा । 

मृत्युओ के दृश्य से जो बराग्व उनके हृदय में उत्पन्त 
हुआ उसका प्रभाव मृत्यु के समय तक उनमे अकित रहा । 
मह॒षि ने मृत्यु के समय अत्यन्त शारीरिक कष्ठ होते हुए 
भी अपने शान्त स्वभाव ओर दृढ़ आस्तिकता का परिचय 
दिया । उनके ये शब्द कि 'हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो 
बड़े शिक्षाप्रद और उनके उच्च आचार और विचार को 
प्रगट करने वाले हुं। मरते समय बड़े-बड़े राजा और 
महाराजा, धनष्ठय आर निधन, स्वस्थ पहलवान और 
वर्षों के रोगी सब व्याकुल हो जाते है। ऐसो व्याकुलता, 
ऐसे भ्रमसुचक् विचारो का परिणाम है के मरने बाला 
अपने आत्मा के स्वृष्प को नहीं जानता, परमात्मा के 
न्याय मे विश्वास नही रखत्रा और न मृत्यु के स्वरूप को 


प्तमझता है। मृत्यु किसी जीवन प्रक्रिया का अल्तिम दृश्य नहीं 


है । मृत्यु परिवतंतों के चऋ्र मे एक पटाक्षेप है। अमर 
क्षात्मा केवल एक शरीर को छोडकर दूसरे शरीर मे प्रवेश 
करता है। मृत्यु जीवन रूपी यात्रा की एक मजिल है । 
जिनके सामने लक्ष्य हैं वे मार्ग की बाधाओं से विच- 
लित नहीं होते । मृत्यु ऊे समय श्ञान्त चित्त न होना और 
चिन्तित ओर भयभीत होना इस बात का द्योतक है कि 
(१) बह मृत्यु के स्वहप को नहीं समझता है। मृत्यु 
परिवतंत का नाम है और परिवनन से एक स्थायी सत्ता 
सिद्ध होतो हे । (२) जीव और हारीर के सम्बन्ध को 
नहीं समझना, शरीर से अनुचित माह । ( ३ ) जीव का 
अन्य प्राणियों से ठीक-ठोक सम्बन्ध न समझना । यदि हम 


सत्युल्जय दुयाननद 


[ श्री बा० पूर्णचन्द जी, आगरा ] 


हे 
र्ज 





ध्यान मे रखें कि हमारा अन्य प्राणियों से सम्बन्ध जीव 
ओर हइरीर के सयोग के साथ ही है तो हम मृत्यु से न 
डरंगे और न सम्बन्धियों से वियोग होने पर रोयेगे। 
(४) ससार के भोग पदार्थों से अनुचित मोह तथा उनसे 





अपना ठीक सम्बन्ध न समझना और यह भूल जाना कि 
यह स्थायी नहीं है, इसके रूप से सदा परिवर्तन होता 
रहता है और ये केबल सामयिक उपयोग के लिए हैं । 
(५) ईश्वर के स्वरूप को न समझना और ईश्वर की 
स्यायप्रियता से विद्बास न रखना (६) अपना कर्तव्य 
पालन न करना और इस पाप के फल मिलने से डरना। 
केवल वही विद्यार्थो मदरसे जाने से डरता है जिसने सबक 
याद नहीं किया है। वही पुत्र अपने पिता के सामने जाने 
से डरता है जिसने अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं 
किया है (७) जिसने अन्य प्राणियों फो सताया है बह 
उनसे बदले मे सताये जाने से डरता है। (८) यह भूल 
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ऋषिभरूँ 


45589 हदटरखरटरठ्रूड्ददढरूुढ्ू5दट€टद 
महर्षि योगीराज दयानन्द 
की प्रबल योग साधना 


[ आचाय॑े प० श्रत्यमिद जो हृएरत्री धैरदौथं, व्याकरणायाय, धर्मायाय, पहोपदेद्षक बदृहूठगलण गोरखपुर उत्तर प्रदेश ] 


उदुहधि दयानन्द जी महात योगी थे । डनकी गणना 
ब्राचीन योगियों मे थी। छोग शदर की शपस्था ओर 
योग को प्रयम्र स्थान देते है, विन्‍्तु मैं इस सूलशकर को 
योग में प्रथम स्थान देता है, इसका शुर॒ुय कारण यह हे कि 
बिजित्य यो ममवभप्रयतततो, 
जिहिन्द्रियत्वादिह योग सागत । 
चुतीय नेत्र ज्वलन प्रभासिताम, 
छहास वेग,न्नितरा कपदित । १ 
इफ्र जी ने तो विवाह दो बार करके योग साधना 
मे तप्त होकर कदर्प को अधकार में क्या था किन्चु 
ऋष्रिज दयान्द ने अखिल इच्द्रियों को जीत दर संसार 
मे भ्रह्मचर्य से विभूषित होकर सीषे ही सन्‍्यास को दोक्षा 
को लिया था। शकर का तृतीय नेत्र रहा हैं, अपवा नही 
हनन एस पूलशकर के वेदशान मय नेत्र को देशरर पौरा- 
(रे +र के भक्त हस पड़े तथा पाषाथ शापत शकर 
छो छोड़कर निराकार वेदिक शकर के वक्त बते- 
प्रव समासाद्य सुखेन पार्वतीम 
गणेशता साप्लुयदि प्रयत्तनत । 
गुहागृहास्त कृत योग साधन । 
शिद्ृत्व मायाखिल विश्वनूतये । २ 


(कब “आन»मकन५नआ नकारा कक. 





जाने से कि उत्पु ही मोक्ष का हार हे जौर मृत्यु तथा 
मोक्ष की रतशि एक ही है। (९) यह मुल जाने से कि 
टृत्यु दुख नही है, प्रत्युत दु खो से छूट जाने का साधन 
हैं । बदे ऊपर लिये बिवार ह०(रे सम्नुख रहे तो हम 
झहूथि के उस्तिम दृधय और अच्यर शब्द पर राशय ने 
करके उनसे शिक्षा ग्रहण करते रहेंगे । 


न्का 


जन्नत 


विश्व में सुसपृथक पाबतों प्रै विवाह कर ओर अतीब 
प्रयत्त से गणश फो प्राप्त कर गुहा से बैठकर योग साधन 
करने बाले शकर मे विकार हो सकता है किन्तु ब्रह्मचारी 
मूलशकर तो शुद्ध चेतत्य ब्रह्मणारी बनकर योग साधना 
में छगे थे, तथा स्वामी दयानत्द बनकर राफल ससार के 
कल्याण निमित्त समाधिस्थ हुए थे । शुद्ध दंतनय ब्रह्मचारी 
स्वामी पूर्णाननद जी से सन्यास दीक्षा छूकर तथा कुछ दिन 
सन्यास की क्रियाजी को सीखकर सत्य शिव की तलाश मे 
योगसावना मे असर हुए और दन पवतो के उच्च 
शिखरो झाडियो मे योगी के अन्देयण में तत्पर हुए, अन्त 
से 'जिस खोजा तन पाइया, जिसने सोजा उसको मिल 
गया यो जागार तभ्‌ ऋथ फामयन्ते' जो जागता है बही 
एश दो प्रषप्त करता है तथा जान को सप्राप्त करता है। 
एक दिन द तन्द ते सुता + व्यासाभ्रमसे योगानन्द जी 
एक महुःत्म' रहते थे । बढ़ योग क्रिया मे कुशल है उस 
महात्मा की उत्कट मिलछाप उत्सुकता से प्ररित होकर वे 
इवावाशम पहचे । वहा उन्होंने उक्त महात्मा से योग 
रहत्प वो सुता और योग की पुस्तकों का अध्ययन कर 
तथा छुछ क्रियाओं को सीछ्चकर पुन अन्य योगियों के 
अचवेबण मे तत्पर हुए । उन्होंने वहा से अन्वेषण करते हुये 
चाकरोड कर्नालो मे दो सहात्माओं फे दर्शन किये। उनमे 
से एक का नाम स्वासी ज्वालानन्दपुरी तथा दूसरे का नाम 
स्वाभी शिवानन्द गिरी था। वे दोनो महानुभाव प्रसन्न 
चित्त प्रशान्तात्मा योगी थे। स्थामी दयाननन्‍्द जी अपना 
अहोगाग्य मान ₹र उनके पास बहुत दिए रहकर योग की 
समस्त क्रियाओं फो सीखा। उन दोनो महात्माओं ने 
क्षपने साथ ही उनको साधना मे उपस्थित किया भौर यम 
मिवम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याह्ार, घारणा, ध्याव दक कौ 
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स्थिति का ज्ञान कराकर समाधि विधि की शिक्षा दी। 
अम्यासान्तर मे योग दर्शन पतजलि ऋषि छृत की चर्चा 
एवं अध्यापस भी कराया । 

उसके उपरान्त थे लोग बहा से अहमदाबाद चले गये 
और हनसे फ्हू गये कि आप समुस्ते एक सास के उपरान्त 
बिलियेगा | ऋषि दयाननद जी ने आत्त्ममुल से उनको 
प्रशसा के साथ कुतज्ञता प्रकट बी है। स्वामी ए्वाला- 
नन्‍्द जी तथा स्वामी शिवानाद णी को में नहीं विस्थृत 
कर सकता है । जितकी झृपा से सुझे योग तक सकप्राप्त 
हुआ तथा मुझे योग विद्या समस्हृण 'क्रया सहित सत्राष्त 
हो गई । वरठुत उन दोनों महात्माओ से मुझ पर अपार 
उपकार क्या । इस कारण मै उनका विशेष रूप से अनु- 
गृहीत हू । पुन आखू पर्वत पर योगी जनो का नाम सुत- 
कर तथा वहा से हरिद्वार कुम्म मेले पर योगीजनो से 
मिलते की उत्कठा से चल पडे। बहा मेले मे गगा उस 
पार जहा योगी महात्मा रहते थे, उनसे मिलकर व्ह्री 
होऐे हुए तुगनाथ की चोटी पर चढ्ना आरम्भ क्पि। 
वहा ही तपस्था करते का निइुचय ऊक़िया। फिन्तुं वहा से 
कुछ दिन तपकर ओखी मठ पहुचे । बहा के महंन्त मे यन्हे 
गद्दी का प्रलोभन देकर षहा कि दयानन्द यहा ही रहो । 
तुम्हे लाखो को सम्पत्ति प्राप्त हो जावेगी । उस पर ऋषच्धि 
राज ने फटा कि इससे बढ़कर सम्पत्ति माता-पिता की 
थी, उसको त्याग कर में ब्रह्मान्येषण में तत्पर हुआ। 
अब आपकी गद्दी मे क्‍या रखा है। यह कहकर वहा से 
जोशी मठ चल दिये। यह अस्तेय की प्रतिष्या है अहिसा 
की प्रतिष्ठा थी कि सब पर दया वो ओर अपने 
प्राणघातक को भी रुपये देकर नेपाल ऊाने दो कहा। 
सत्य की साक्षात प्रतिमृति ने सत्य के प्रचार मे एबं अपोये 
गुरु के सत्य ऋण फो चुकाने के लिए जीवन भर तप 
किया और गुरुऋण को माता-पिता के ऋण से भी महान 
सानफर कमयोगी एवं ज्ञानयोगी बने । अन्ततोगत्वा जब 
ओखी सठ के महन्त को फटकार वर जोज्ञी मठ प६चे तो 
बहा के रावल जी से पूछकर यदियों के अप्दष्ण एय 
सम्मिलनाय तथा सिद्धि प्राप्त करते ये ल्यि दृष्ट सस्‍्व-प 
लेकर हिमाच्छिदित हिमालय को ओर चल दिये ओर एक 
कत्दरा से घेढकर धेरामुछ्तार उपहवरे गिरोणा सगमे जब 


५ 


नदीना धिया विप्रोषजायत को चरितार्थं कर पदमासम 
लगाकर समाधिस्थ हुए और बोले- 
इहासने शुध्यतु मे शरीरे त्वागस्थि माँसम्‌ । 
प्रलय प्रयातु । 
अप्राप्य ज्ञान बहुकल्प दुलभम । 
नेवासनात कायमनइचलिष्यतत ॥ ३ ॥। 
इस आसन पर बेठ हुये मेरा शरीर शुष्क हो जाये, 
चाम, हडूँयां, मास गल जाये, किन्तु दयानन्द बिना प्रभु 
दशन पाये इस आसन से उठ नही रूकता । अन्तत उन 
की ऋतभरा शज्ञा द्वारा समाधि सम्प्रएत्त हो गई। इस 
प्रकार प्रत्येक दिन समा लगाना ओर योग क्रियाओं का 
क्रदा जोवन मर नहीं छठा। अन्त में दीपमालिका के 
दिन योगिराज ने समायस्थावस्था से नहबर शरीर को 
छोड क्र अमरत्व को प्राप्त किया । 
पदीय सदधल परयावलरूस्बियी । 
महम्वदीकषा भुदने बिराजते ।। 
विराजते विश्वतले स एवतु । 
स्वानी दयानाद सरस्दती पति ॥ ४॥। 








(पृष्ठ ४२ का शेष ) 
दीज्यि । स्व्य गुजराती होते हुये महात्मा गाँधी जी ने 
तो हिन्दी रप्ट्र-भाषा का आन्दोलन बाद को हाथ से 
लिय।, लेफ्िन उनसे ५०-६० वय पुव है ऋषि दयानन्द 
हिन्दों को राष्ट्र भाषा मान चुके ७। ( इसका विस्तृत 
विवरण मेरी सद्य रचित पुस्तक हिन्दी और भायंसमाज' 
से देखिये) । 

(५) गोरक्षा का तथा गोबध निधेध का प्रइन हिन्दू 
नेताओ ने मुस्य रूप से अब उठाया है और अब तदथ 
आन्दोलन, अन>न एव रूप्याग्रह जिया जा रहा है, लेकिन 

ऋषि दष्रानन्द ने ९० वय पूष ही “गो करुणानिधि” 
पुस्तक्न लिखकर >र भारत के जगी लाट से मिलकर इस 
अन्दोलन वा सुत्रपात कर दिया था । 

कह! तक दिये जाये दयानन्द की दिश्यदृष्टि के उदा 
हरण ? 

है पन्‍्य ठुज्ञी महुई दिव्य दृष्टि वाऊे । 
तेरा ही माग-दर्शन यह राष्ट्र आज पा ले ॥ 


कण. री. आन 
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संतार के लिए सबसे बढ़ी देन-- 
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महांषि दयानंद की नेरुक्तिक वेदमाष्ग श ली 


[ लेक्षक-श्री मगवतदयालु जी सिद्धान्त वाचस्पति, मरथना |] 


मे हषि वयानन्द के आगमन से पूर्व छोग वेद का नाम 

तो लेते थे परन्तु वेदों मे क्‍या है यह विस्मृत कर 
चुके थे, वेदों की ऋषि कृत प्रणाली से अर्थ न करके 
लछोकिक कोष व ध्याकरणानुसार अनर्थ हो रहे थे। वेदों 
के सम्बन्ध मे अनेक भ्रातिया प्रसारित हो रहो थीं। 


योरुपियन विद्वानों का कथन था । 

(१) बेद बच्चों की बिलबिलाहट और गड़रियों के 
गीत हें । 

(२) वेदों में अग्नि, वायु, मित्र, घरुण और हन्द्रादि 


बहु वैवताओ को पूजा का विधान है। 
(३) वेदों से गाय, घोडा, बकरी और पुरुषों को 


बलि देते का वियान है और वेदों मे मास-मक्षणलिखा है। 
(४) वेदों मे इतिहास है और फह्ानिया हैं। ये 


भिन्‍न-मिन्‍न काल मे ऋषियों ने बनाए हैं, 'अपोरुषेय नहीं 
हैं मौर न अनादि हैं आदि-आदवि । 

सहूदि दयानन्द ने अपने गुरु स्वासी विरजानन्द के 
उपदेशानुसार ऋषि कृत ग्रन्यो वेदिक व्याकरण, अष्डा- 
ध्यायी । महामाष्य,वं दिक कोष निधन्दु और निदक्तादि के 
आधार पर वेद साध्य करके अपना सारा जीवन वेदों के 
उद्धार मे लगा दिया । वे वेदो के लिये जिये और वेदों के 
लिये मरे। उन्होने घोषित किया कि 'बेद सब सत्य 
विद्याओ का पुस्तक हैं! और बेद का पढ़ना पढ़ाना सब 
आयों का परम कस व्य है। वेद ईश्वरीय ज्ञान है और 
अपोौरुषेय हैं । ये सृध्टि के आबि मे चार ऋषियों के हृदय 
में ईइबर ने प्रकाशित किये । (330/0 (0 406 ४९०४७) 
यह उनका नारा था। वैदिक शब्द यौगिक हैं ओर बेदिक 
कोष के अनुसार अनेकार्थ वाची हैं। उनका अथ प्रकरण 
के अनुसार लेने से ही सही हो सकेगा जंसा कि उन्होने 
सत्याथ प्रकाश का प्रथम समुल्लास लिखकर सिद्ध किया 
है कि अर्नि, इस्द्र, आदि एक हो परमात्मा के गोणिक 


नाम हैं, वेदो मे बहु देवतावाव नहीं है। वंदिक यज्ञों से 
पशु नरादि बलि का विधान नहीं है। उन्होंने 'गोमेष 
यज्ञ! अद्वमेध यज्ञ, अजामेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ के निम्न 





भ्री मगवतदयालु जी 


अर्य किये--गो पृथ्वी व इन्द्रयावि को कहते हैं अत पृथ्वी 
को कृषि योग्य करना व इखियो को शुद्ध व दसन करना, 
अद्वमेध के अर्थ किये राष्ट्र 4 यज्ञ राष्ट्रोन्नति करना, 
अजामेध के अय॑ किये प्रकृति से भिन्‍न-भिन्‍न काम उठाना, 
नरमेध का अर्थ किया अन्ट्येष्टि सस्कार--“मासोदनम” 
का अर्य किया निरक्त के आधार पर “मास माननम, 
मानस वा, सनो अस्मिन्‌ सीदति वा । 

अर्थ-- (१) प्रतिष्ठित पुरष के लिये लाया जाता है 
यह मांस कहलाता है । 

(२) जो शुम मन से छाया जाता है उसका नाम 
मो मांस है । (शेत्र पृष्ठ इ८ पर) 


६: 
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0५ दीप 


मैंतोहजाग ही रहा | पर तुम तो हो सो जाते ? 
जितना पाते नहीं अधिक कुछ उससे हो खो आते 
पवन-पुत्र ने कहा दशानन ने कब उसको साना- 
सीता लौदाई न, अन्त मे हाथ रहा पछताना, 
तब मेरो ही वृहत्‌ रूप ज्वाला कुछ ऐसी घधकी- 
क्षण मे लका जली पाप को वत्ति राम ने वध को। 
चढ़ पुष्पक विमान पर स्तोता सहित अयोध्या आये- 
स्वागत से घर-घर से सबने अपने दीप जझाये। 
मन को मांख छ्ोलकर देखो उनको हर्ष मनाते 


में तो हु माग ही रहा ! पर तुम तो हो सो ज्ञाते ! 


ऋषि अकू 
>> 





। 

! 

! 
|! 
| । 'महीं सुई की नोक बराबर भूमि किसी को बूगा- 
| | बीर भोग्या यह वसुधा मैं ही उत्तको लूगा।' 

फहा कृष्ण ने हे दुर्योधन ! ऐसा हुठ मत ठानों | 

| पाण्डव भी हैं बधु तुम्हारे मेरा कहना सानो ! 

| मैंने मी शिर हिला दिया सम्पूर्ण समर्थन अपना- 

| पर आकाश-कुसुम सा मेरा व्यथ हुआ सुख-सपना । 
। छिशा भयकर युद्ध सभो कुछ हाय ! हो गया स्वाहा- 
| | मेरे बुझते हुए हृदय से कढ़ा मौन स्वर हा | हा |! 
| ! काश ! तुम्हारे हृदय बेदना मेरी यह छ पाते ? 
। । में तो हु जाग ही रहा | पर तुम तो हो सो जाते ! 
| 
। 
! 
| 


९-मनवद्ाकन्कक 0मपक्रान्‍पाम सन्‍्नमपफायए- बार ॥कनवीकिकरम ५यमरीजीया१0 व्रकबयाफरणयाल उमन्यिडइ>-फा #9-रपाकष०-$" पालक, कडन्‍ब्टप्रशकन्क 


गोरी से जयचन्द जा मिले, कम्पित तन मैं रोया- 
सयुक्ता का भाग्य लग रहा अब खोया! अब छोया! 
गोरी को जब पफड़ बधनों से उन्मुक्त किया था- 
तब सुझको यह लगा कि मैंने ही विष-घूट पिया भा । 
रोका सौ-सो बार हिलाकर शीश न नृप ने साना- 
तब मैने बुझ करके चाहा था यह उन्हें बुझ्ाना- 
नहीं देश का भाग्य दीप यह अपने साथ बुझाओ 
कभी हात्रु यहू सगा न होगा मत साया से आओ [| 

नवकारों मे तुती के कब बोल सुने है जाते ! 
मैं तो हु जाग ही रहा ! पर तुम तो हो सो जाते ! 


| 

| 
|| 
| 
|| 
|] 
। 
| 
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चीनी भाई-भाई ' 


! 
हिन्दी 
! 
; 


पृष्ठ ४६ का शेष ) 

(३) जिसमे सन खिचता है अर्थात्‌ रोघक भोजन- 
बेदों पे अनेक सन्‍्त्रो से मासोदन बनाकर अतिथि को 
खिलाने को लिखा है। इसके सच्चे अर्थ रोचक मात, 
सीर व बूध पाफ के हैं। व॑दिक कार मे मास ओदन शोर 
कहलाती थी अर्थात्‌ रोचक मोजन सांस की श्रान्ति 
अनय॑ है । इसी प्रकार उन्होंने सिद्ध किया कि वेदों से 
सारी विद्याओ व विज्ञान का मूल है-“वेदो$लिलो धर्म 
मूल” सनुस्मृति २-६॥ सठधि दयानन्द की नेरुक्तिक वेद 


भाष्य शैली ने ससार के विद्वानों की विचार धारा को 
परिवर्तित कर विया । उन्होने यह भी सिद्ध किया कि 


बेदों के अन्दर अलकारिक वर्णन प्राकृतिक वस्तुओ का है 
जैसे गौतम चन्द्रमा को कहते हैं और अहिल्या राज्रि को 
कहते हैँ । इन्द्र सुथ को कहते हैं । चन्द्रमा व रात्री का 
साथ है-प्रात सूर्य की किरणों से रात्रि छिल्त-भिन्‍न हो 
सासी है--स्ू गोसस ज स्‍त्री व इस कोई व्यक्ति महीं हैं- 


ऋषि अजू 
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अंग्रेजों के कुटिल चक्र ने ऐसा जाल पसारा- 
अपनी भाषा, साव-वेष से कर विया न्यारा ! 
मेकाले की नीति फल गई क्लर्क यहां पर ढालै- 
पराधीन हो गये, पड गये प्र"्णो के भी छाले । 
मगर्तासह, आजाद, और बिस्मिल, सुभाष सेनानौ- 
इयानस्व, मालवी, तिलक, गाधी मे हारन मानी । 
सुपर उगा करके स्वराज्य का चले गये नर माहर- 
प्राण-रश्सि पा उनकी चमके सोतीहाल-जवाहूर । 
तुलूपी और रवीन्द्र काब्य-स्वर स्वतन्त्रता को गाते । 
में तो हु जाग ही रहा | पर तुम तो हो सो जाते। 
पाक्स्तानी भाई! 
सब भाई है ! फिर यह कैसे किसने आग लहूगाई ? 
अब भी सावधान हो जाओ ! अपने को पहिचानों 
अपती भाषा अपनी आशा जन्म भूमि को ज्ञानों! 
जो इसके विपरीत चले चलने दो चाल न उसकी- 
शव क्षपनी हाडी में तुम गलने दो दाल न उसकौ। 
कहीं न आने बारी पीढ़ी तुम्हे कहूक छगाये-- 
फहीं न आदर्शों में आकर के लण्डहूर बस जाये ? 
भट्ठी समय है जब तुम सब मिल तिज कलक धो जाते ! 
में तो हू जाग [ही रहा, पर तुम तो हो सो जाते ! 
-फऋथर हरिदचन्द्र देव वर्मा चातक' कविरत्त 


अल वेदों से इतिहास नहीं है। मेकक्‍्समुलूर जेसे विद्वान्‌ 





को भी मानना पड़ा खेद विज्ञान की पुस्सकें हैं “७८०७५ 
६९ [6 000](8 0 5८८7९४” श्री भरविन्दर घोष 
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अर्थ--/वेदों का अन्तिम तथा प्रमाणिक भाष्य चाहे 
कुछ भी हो दयानन्द का स्थान उपयुक्त शैली के प्रथम 
आविष्कारक के रूप मे सर्वोच्च है। जिन वेदों के द्वार 
को समय ने बन्द कर दिया भा उसकी घामी को उसने 
पा छिया । 
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5 ऋषिदर | तुझे किन गाह्वों नें श्रद्धां नाल द | 


जौ 


हे गुरुवर ! मैं हतबुद्धि हू, मुझे यह ज्ञाम नहीं है कि में तेरे 
दिप्य सन्देश को ,फहां तक हृदयड्भर म कर सका हू, गुरुवर ? 
तेरे दिव्य सन्देश का प्रचार-प्रसोर करता तो अलग रहा । 
है ऋषिवर!! जय,पमैं तेरे चरित्र पर विचार करता हु/तों 
मेरा भानस पुलकित हो उठता है। में उस समय 

कह उठता हू कि तू क्या नही था। तूने कितने पिपासु 


जन को वेबामृतःका पात झरा कर उनका जीवन सफल करा दिया। 
गुरुवर ! तूने कितने नवशुवकों को नात्तिक से आस्तिक बनाकर 


एक अनुपम मार्ग प्रशस्त कर गया। 


छ्‌ ९९ छ७प ३ | लि ब्य ४प+ । ३ ' #(९ 


सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी १० श्याम जी कृष्ण वर्मा को इज्धलंण्ड 
में भेजा था। तेरे ही शिष्य मगतासह, सावरक्तर, मदनलारू, 
स्वामी श्रद्धानग्व, लाला छाजपतराय, भाई परमानन्द आदि 
अगणित नवयुवकों ने मातृभूमि के हितार्थ अपना तन, मन, 
निछावर कर दिया था। मै इन नवधुवकों की पक्तियों में बेठने 
का साहस भी नहीं कर सकता । 

गुरुवर ! तु ने विश्व के मोगवादियों का यह स देश दिया 
था कि जब तक तुम लोग त्यागवाद की ओर नहीं छोटोगे 
तब तक तुम्हें शान्ति उपलब्ध नहीं हो सकती, तुम चाहे 
जितनी विश्व शान्ति का रट छगाते रहो किन्तु व्यज है। 
है ऋषि मक्तो | मै तुम्हें मी यह चेतावनी दे रहा हू कि यदि 
तुम ऋषि की पवित्र आत्मा को शान्ति देना चाहते हो सो 
आज के इस पवित्र दिवस पर यह प्रतिज्ञा करो कि में 

सबंदा सत्य बोलेगा, चाहे विधान सभा मे रह, चाहे लोक 


सभा में अयवा अन्य स्थान पर । में नित्य शास्त्रों का स्वाध्याय करू गा 


और असत्य मतो का निर्मकतापूर्वक खण्डन करू गा। 
है गुदबर दयानस्द ! में तेरे दया और आनन्द को तेरे जीवत 
चरित्र से दृदयड्भम करके तुझे अश्रुपुर्ण श्रद्धांजलि अपित 


कर रहा हू, गुरुवेव ! यह श्रद्याजलि अवदय स्वीकार कर लेना । 


-तके रत्न लक्ष्मीनारायण शास्त्री, साहित्यरत्न, 


ड् 


2 


का 
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फरुंखाह्याद में महर्षि दय.नन्द सरस्वती 


[ भझाच्ञार्थ बीरैशा झास्त्री एम ए, अधिष्ठाता भा०प्रकाशत एवं सशकृत प्रचार धाय॑ प्रतिनिधि समा, बसरामंबुर ] 


प्रथम बार आगसभन 


म हुवि दपामन्द सरस्वतो का का फर खाबाद से विशेष 
सम्बन्ध रहा है। उन्होंने फर खाबाद में प्रथम बार 


संधत्‌ १९२४ विक्रम, प्येष्ठ मास में, छा ०जगन्वायप्रसादजी 
के बिआाम्त घाट पर २ बिन निवास किया | आयु ४४ वर्ष, 
बस्चर केवरू लगोटो, शरीर पर गगा की रज अथवा होम को 
भस्स रमसाये, कमण्डलु साथ में, अधिकाश सस्‍्कृत में माषण 
करते थे । बहुत कम सोते थे, अधिक समय समाधि लगाते 
थे । एक ही वार भोजन करते थे । कोई सामान साथ में 
नहीं । स्‍्नास से गीली छगोटी शरीर पर ही सृज्त जाती 
णो। 

झाला मन्‍्नोकाल आदृतो-गगा स्नान और सूर्य को 
जरू चढ़ाने से क्या लाम है ? 

महूथि-ये जड़ पदार्थ हैं। गगाजल स्तान ओर सिचाई 
आदि के लिये उपयोगी है | सूर्प अन्धयकार साशक ता 
खबत्‌ का धौभक है । गंभास्तात ओर सुर्य को जल चढ़ाने 


से मुक्ति भह्ठी होती । 
पृत्रीबार आगमन 

धहुचि धवत्‌ १९२५ बिक, पोष सास के आरम्म में 
उसी विश्ामघाद पर ६ मास ठहूरे जो 'सिद्धगोपार्ू की 
क्सिरांत' तास से प्रसिद्ध है। बहाँ सहूधि से बाबू हुर्गा- 
प्रश्ाद भत़वाद के पुरोहित १० गंगाराप्त को ति 
बढ़ाई । करते हैं कि स्वासी सी के हाथ का भरत 
छाथ भौर भचर्व वेद पं० मगादास के धर हृस्तलिजित 
विह्ममात हैं। कुछ घटतनाएँ-. .,.. 

(१) १० गगाराम जास्त्री बैतियाबारू मे पुत्र और 
शिव्य को स्वामी सो के पास मेजा-- 

विल्य-ठाजात । 

शहूदि--आपुष्मात्‌ भव । (उस समय पढ़ाने में ब्य- 
सता से जविक बात नहीं को ) । 


झिप्य-अत्‌ का रो चाण्डाल होता है । 

महषि-- ( पढ़ाता समाप्त करने के पदचात्‌ ) अब 
कहिये, कया कहते थे । 

शिष्य में फिर पूर्वोक्त वाक्य वुहराया । 

महूबि-अहकार क्‍या वस्तु है ? क्या मुझको अहकारी 
कहते हुये सुमने अहकार सहीं किया ? सद्र सिध्याभिसान 
सहीं करना चाहिये । कार्य में प्रवत्ति अभिमान नहीं । 
ससार में जितने कार्यकुशल हुए हैं, क्या रामचद्र, क्‍या 
कृष्णसन्द्र-वे अपने कतंव्य को पालन करने के उपरान्त 
दूसरा काय करते थे । यदि तुम इस प्रकार पठन-पाठन 
में होते तो सत्य कहो, पाठ भग होने का वुष्ष तुस्हारी 
आत्मा को होता वा नहीं ? 

शिष्य--हां, हां महाराज । 

गगाराम शास्त्री ने शिव्य से महथि की विद्त्ता का 
समाचार जानकर धासस्‍्त्रार्य का विचार छोड़ दिया । 

(२) चंत्र सुदी सवत्‌ १९२६ (१४ साथ १८४६९) 
को, ११ दिन तक ११ पण्डितों द्वारा स्वामी जी के निरी- 
क्षय में जप और होम करने के पहचात ला जगस्ताव- 
प्रसाद जी आदि ने अपने धर स्थासोी जी ,्वारा भेजे गये 
पं० पीताम्धरशस से यशोपवीत लिया। पढ़ितों में बड़ा 
कोलाहुछ मचा कि सूतिपूजन महीं हुआ और शुक्तास्त में 
यजोपवीद हुआ है, देखो १ बए्ष में ही क्या अनिष्ठ होता 
है। 

महूवि-मेरा शुक (तदेद क्ुक्र तब ब्रह्म) कमी अस्त 
नहीं होता । पाषाणादि सूर्तिपूजन बेद विरद्ध हैं। 

(३) मैरठ के श्री गोपाल (हरिगोपाल) प्ास्त्री को 
दास्त्रार्य के लिए बुलाया गया । विभाम घाद पर मृति 
पूजा विषय पर शास्त्रार्य हुआ-- 

झास्त्री-मो स्वासित्‌, सया रात्रो विचार: कृत' । स्वत 
मूतिपुजनस्य व्यवस्थाध्यस्ति | पुण कथ खण्हग कियते। 


पर 
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बावय पत्कूर में बोलते लगे । 

स्वामी जो--माषायां वदू, मायाया वद। प्रकरण 
विहाय मा गरुछ । 

ओझा--अहम्‌ तु प्रकरण विहाय मे गष्छामि, परन्तु 
झीमता पुन -पुन प्रकरणममितयते | प्रकरण धब्वस्य 
कथ सिद्धि. ? 

स्वामी जी--प्र पुर्वात्‌ कब धातोत्पुंद प्रश्यये छूते 
सति प्रकरणदावदस्य सिद्धिभंवति । 

भोप्ना-घातु समर्यो मबति किम्बाइसमर्या मवति ? 

स्वामी जोी-समर्य परविधि” को अमुसार घातु 
समर्थ है । 

ओपझा--असमर्थ किसे कहते हैं ? 

स्वामी जी--सापेक्षोइ्समर्यों मवति । यह महाभाष्य 
का कथन है । 

झोपझ्ना-पहु वचन महाभाष्य का नहीं है । 

इस पर स्वामी जी के पास पड़ने वाले ब्रजकिश्ोर मे 
महामाष्य मगाकर अ० २, पाद १ में दिखला दिया। 
पढ़ित सदस्री दग रहू गयी । 

ओपझा--मैं इसे प्रमाण नहीं सासता । हुम जो कहते 
हैं पह माष्यकार से कम महों । 

स्वामी जी-तुम महामा८्य के कर्ता पतजलि मुसि के 
आगे अगष्य हो । यदि कुछ पांडिश्य फा अभिमान है तो 
बताओ 'कल्प' सल्ला किसकी है ? 

ओपझा--मे कुछ उत्तर मही दिया। 

हथामी जी-देको, महामाव्य मे अकथित थ' इस 
सूत्र से कम फी कह्प सज्ञा की है। 

इस प्रकांर रात के १ बजे तक वार्तालाप होता रहा 
अम्त से यहू निएचय हुआ कि 'समर्थ पदविधि ! सूत्र सत्र 
घट जाये तो स्वामी जो की जय, ओर यवि एक स्थान 
पर छगे तो हुलधर ओोझा को जय । 

बूसरे दिन रात के ४ बजे फिर लगता एकत्र हुई। 
बड़ों कठिनता से शान्ति रक्‍्खी गई । स्वामी जो ने कहा- 
/ज्ञो दास्त्रार्य व करे उस पर गोहत्या का पाप चढ़ेगा। 
हैं सन्‍्पासी हू, हार भी गया सो कोई हानि नहीं। तुम 
गृहस्थ हो, इसलिये पराजय से अधिक हानि सम्भव है। 
भोझा जी मे कहा-मैं हारूगा ही क्यों ? 


प्रकाश और महामाव्य का प्रन्य मगाकर स्वामी जौ 
में सब विद्वानों के आगे 'समर्यथ पदविधि! की व्याख्या 
खोलकर रत्न दी ओर सूत्र की व्यापकता को अनेक उदाहु- 
रण देकर समझाया । ओझा मी से कुछ उत्तर देते न 
बना और इस प्रकार पराजित हूने पर उन्हें जनके साथों 
अपने साथ ले गये । सबने एक वाक्य होकर शेहु दिया, 
कि हुलघर की प्रतिशा अशुद्ध सिद्ध हो गयी । 

साधो का कढ़ी मात 

अनेक सततामी साधु, जो साथ कहे जाते हैं सौर 
मच भास का सेवन नहीं करते, स्थामी शी के पाप्र जाया 
करते थे । स्वामी जो से जथ इनका दिया कढ़ी मात 
साया तो मगर में बहुत आइसर्य किया धया। होयगों के 
प्रदन करने पर स्वामी जी ने उत्तर दिया कि “में बद्- 
मांस के व्यवहार से रहित हैं। तब इसका अरत अजुड़ 
व्यों ? अशुद्ध तो वहू होता है जो अन्याय से उपाधित है 
अथवा ठीक पका नहों, वा वासी, सड़ा दुर्गग्धांदि दोषों 
से पुक्त है । इन दोषों से रहित अन्य अग्राह्म नहीं । बाप 
होग घुणा करते हैं हसी से मे वेद सागें पर सौधे नहीँ 
आते | प्रीतिपूर्वक धर्म की बात समझाने से वेदिक बस 
सकते हैं। जेदिक धर्म ममुष्यमाञ् से धथारहित प्रेस के 
घर्ताय की छिक्षा देता है । 

शका समाधान 

१ य७० घलदेवप्रसाद--शिफार से जीवॉहसा का पाप 
लगता है वा नहीं ? 

स्वामी ही--हिंसक जीव जो अपने दुष्ट स्वमताव से 
खेती ओर पालनीय पशुओं तथा मधुष्यों का नाश करते 
हैं अत उनके मारते से मनुष्यों और पशुओं की रह्षा 
होती है, किसी की हानि नहीं, अत ऐसे शिकार में बोष 
नहीं । 

२ चोबे परमानन्द-सश्मपान से क्या दोष है ? 

स्थासी जी--मदापात सद मांति मिरिदश है। सखषी 
जन उन्मत्त होकर औरों को सलिल्य हानि नहीं, बरर 
प्रणनाश तक कर बेता है और आप भी सपराधबह 
मारा जाता है अथवा रोगवश मरता ओर दु:छकछो प्रापः 
होता है। यहु अकरभीय कश्ता और विज्ञान भार 
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मह॒थि--कुत्र लिखितमस्ति तदुच्यताम्‌ । 

शास्त्री-वेवतास्पचन चेव समिदाधान मेव च। 
(मगु० अ० २, इलोक १७२) । 

महषि--अस्मार्थ क्रियताम्‌ । 

ज्ञास्त्री-देवताओ का पुजन करे और साय प्रात 
होम करे । पूजा मूति,की होती है, इस कारण यहा मुति- 
पूजन का विधान है । 

महषि व्युत्पत्ति द्वारा,इसका अथ सुनो । अचपूजायाम्‌ 
इस धातु से अर्चन शब्द बनता है जिसका अथ सत्कार है। 
सो यहां होम मे ,विद्वानो के सत्कार का अभिप्राय है, मूति 
पूजा नहीं है। यज्ञ मू् महों करा सकता यह कार्य 
दिद्वानों के द्वारा ही उपादेव है । अतएवं उन देवता अर्थात्‌ 
विद्वानों का सतकार अवइय करना चाहिये । 

, झास्त्री जो निरत्तर हो गये । काशी जाकर पाण्डतों 
को एक व्यवस्था रूापे । २४८ मई ( बेशाख शुक्ल १४, 
सबत १९२४ वि०) को नृसिह चौदस के मेले पर टोका 
स्थान पर झडा गाइडकर कोलाहल करने लगे और वहा 
स्वाप्ती जो को शास्त्रार्य के लिये बुलनने मगे। स्वामी जो 
मे कहा कि यहा विश्रास्त पर द्ञान्तवृब॒क शास्त्रार्थ करने 
के छिए आओ । श्री गोपाल श्ञास्त्री ने कहा स्वामी जी 
ने मन्न प्रयोग से बिसरात कील दी है, इसलिए वहा जाने 
पर मेरी जोत न होगी । 

“यह पण्डितों की व्यवस्या है । जय बेबी, जय कालो, 
बयानन्द हार गये आदि के कोलाहल और गड़बड़ के 
समाचार सुनकर जिले नजिए्ेट ने एक दरोश को ० हि 
जी के पास भेजा । स्वामी जी ने कहा-में तो अयवे स्थान 
पर छान्तिपूवक बेठा हु । बार-बार बुलाने पर भी नोवे 
नहीं उतरा । यहीं बैठा उन उपव्रवियों का बकबाद और 
गालिदान सुनता रहा « प्रभावित होकर दारोगा सुरक्षा 
की व्यकस्मा कर चला गया । कोतवाल के डाटने पर श्री 
गोपाल शास्त्री हुटकर फरु खाबाद छोडकर चले गये । 

(४) दो दिन पदचात्‌ डाकसुशी ज्वाल/् साद स्वामी 
जी के पास आकर कुरसी डालकर अतम्यता से बकने 
छतें। स्वामी जो के सक्त साध छोयो ने ज्वाठाप्रसाद को 
कुर्से ले गिराकर उसमे आग लगा दो । 
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(५) एक दिन शोव द्ध नदास पटेरेवाले बाबा के श्रेजे 
एक दुष्ट ने आकर प्रइन किया कि गगा मुक्ति देतो है कि 
नहीं २? स्वामी जो ने खग्डस किया | इस पर बहु जूता 
फेंककर मागा। साधो ने उसे पकड़कर ठोका । स्थासी जी 
ने कहा-इसे छोड दो । इसने अज्ञानवदा ऐसा किया है । 
निर्बेल पर दया करना बल को प्रद्यसा है । 

(६) एक विन ४-४५ मुसलमान आकर कहने लगे-- 
परमेदवर ने मुहम्पर साहब को हमारे लिटे भेजा है. कि 
नहों ? स्वामों जी में उत्तर दिया-आप अप्रसस्त गे 
होहयेगा । हम तो मुहम्मद को अच्छा नहीं समझले । आप 
लोगो ने भी अच्छा नहीं किया जो उसके अनुयायी बन 
गये । जब चोठी के बाल कटवा डाले थे तो हतनों लम्बी 
दाढ़ी रखने से क्या लाम ? 


फरु खाबाद का दूसरा शास्त्रार्थ 

लाला प्रेमदास देवीदास खत्री भ्रादि ने कानपुर से 
हलवर ओझा को शास्त्रार्य के लिये बुलाया और कहा 
“हम तो बद-बद कर शास्त्रार्य करंगे!। लाला जगस्नाथ- 
प्रसाद ने तत्काल ढाई हजार रुपये जमा करके कहा कि 
आप भो इतने ही जमा कीजिए किस्तु वे तैयार म हुए । 

ज्येष्ठ शुक्ल १०, दनिवार (१९ जून १८६९) को 
अनेक्ष पड़ितों और रईसों के साथ ओझा स्वामी जो के 
पास शास्त्रार्य के लिपे रात को ९ बजे पहुचे | मूर्ति पूजा 
विवय छोड़कर ओसमा ने मच्यपान पर बातवीत आरम्म 
कर दी और कहा-प्ोत्रामम्या सुरो पिवेत्‌ । इस प्रमाण 
से सुरापान उचित है । 

स्वामी ज--पहा तुरा शब्द से पोमछता का अभि- 
प्राय है, मदिरा का नहीं । मद्यपाय सब शास्त्रों में वमित 
है । 

ओझा-आप सम्यासी के लक्षण बताइये । 

स्वामी जो-क्लृप्त केश नखह्मश्रु॒पात्री इंडी 
कुसुम्भवान्‌ । विचरेन्नियतों नित्य सबब भूतान्यपीडथन ॥। 

(मनु ० ६/५२) 

यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रान्जेद बनाद्‌ वा गुहाद 
वा ब्रह्मचयदिव प्राग्रजेत्‌ । 

अब माप ब्राह्माण के लक्षण बताइये । 

ओझा जो इधर-उधर बगसें झाकते लगे । वो एक 
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पदाथों कौ प्राप्ति से बचित रहता है अल मद्यपान त्याज्य 
है । 

है झाछा मन्‍्तोलात-सन्ध्या कितनो बार करनों 
चाहिये ? 

स्वामी जो--प्रत साथ सध बेला से, दो काल मे, 
एकास्त में जल के कितारे पवित्र होकर सरध्या करनी 
साहिये। जब कृष्ण जो हारका से हस्तिनापुर गये तो 
डो काल में सन्‍ध्या की । भागवत में सो 'साथ प्रातरुपा- 
सीत' लिखा है । 

४ लाला गबणूलाल-मीष्म पिनामह क्या बहती 
गगा के पृतन्र थे ओर पायंतो बया हिमालय फी काया थी ? 

स्वामी जी-भीष्म की माता का नाम गगा था। 
बहूती गगा नरदेह धारिणी नहीं है। पावती हिमालय के 
राजा की फनन्‍्या थीं। पत्थर से कन्या उत्पन्न नहीं हो 
सकती, ससार मे सृध्टिक्रम के बिरुद्ध कुछ नहीं होता । 

५ छा० जगस्नताथप्रसाद-सनुष्य का कतंव्य क्या है ? 

स्वामी जी-ईइवर की प्राप्ति, जो ईइबरीय आज्ञाओ 
के पालन करने से होती है | ये आज्ञा बेदी का आचरण 
करना, धम के दश लक्षणों पर चलना और दक्ष अधर्मो 
का त्याग करना है। मनु ने धम के १० लक्षण अ० ६ 
इलछोक ९२ में तथा अधर्म फे क्षण अ० १२ इलोक ५-७ 
में बताये हैं । 

गप्पाष्टकी ओर सत्याष्ट को दयानन्द 

छाछा भदन मोहतराख-क्रुछ लोग आपको आठ 

“जाष्वें बत्ताने वाला कहते हैं जिसऐे घूत लोग आपको 
ग़ष्पाष्टमी लड़ते हैं ? 

स्वामी जी-मुझे चाहे जो कहा जाय जिन्‍्ता नहीं । 
८ गप्पें इस प्रकार हैं-- 

(१) पुराण, (२) पाषाणादि पूजा, (३) शव 
बंध्शव आदि सत, (४) याममार्ग, (५) मावक द्रव्य 
सेवन, (६) पर स्त्री गसन, (७)चोरी, और (८) छल, 
अभिमस्‍त, मिथ्या साषण । आठ सत्याष्टक निम्नलिखित 
हैं-- 

(१) वेद ओर आध ग्रन्थ । 

(३) ब्रह्मचर्थयूबंक वेदों का पठन-प्राउन । 
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(३) सम्ध्या, अग्निहोत्र का अनुष्ठान । 

(४) गृहस्य धर्म ओर पचमद्रायज्ञ का करना । 

(५) सत्संग, उपासना योगाभ्यासउर्दफ वान>स्थ 

का सेवन । 

(६) परा विद्या का अभ्यास और सस्यास ग्रहण । 

(७) काम, क्रोष, लोग, भोह, सग, द्वेथ का त्याग । 

(८) पच क्लेशो को त्यागकर सोझाननद प्राप्ति । 

स्व'मी जो का शारीरिक बल 

एक दिन कई पहलवान सौबों ने कहा कि यदि 
स्वामी जी कसरत कर तो थे बल में भी किसी से ह्लाये 
न हिलें। यह सुनकर स्वामी जी ने अपनी कोपीन उसके 
आगे निचोटी और कहा कि अब इसमे से जो (5 बूद 
भी निकाल सके प्रशसायोग्य बलबान्‌ मामा जायेगा। 
पहलवानो ने पृथक्थूयक्र दोनों हाथों से दबा-दबा कर 
कोयीत को उम्तेठा किन्तु पानी की एक बूर भी न निकाल 


सके । सब ने स्वामी जी को धन्य-धन्प कहुरर उनके बल 
की प्रशसा की । 


सहन गीलता के दो उद हरण 

(१) एक दिन एक निरक्षर देहाती सद्ध, नामक 
ब्राह्मण ने स्वामी जी को अनेक कदु बचत कहे, उन्हें 
ईसाई बताया, किन्तु स्वामी जी मुस्कुराते हुए चले गये । 
जब निवास पर पहुंचे तो बही ब्राह्मण बहाँ भी स्वामी जो 
को चिढ़ाने के (लगे पहुच।। स्वानी जो ने “आएये, 
बेठिये' कहकर उससे मधुरता से बातचीत की, जिससे 
उसका चित्त द्रवित हो गया और उससे क्षमा थाचना 
की। 

(२) स्वामी जो गंगा किनारे जल में पेर फैलाये 
लेटे थे । कुछ चचल बालऊो मे रेत के गोले वरमा-बनाफर 
मारना आरम्म किया। जब रेत आँखों में गिरा तो 
स्वामी जो बहाँ से उठकर चले गये । 


युवकों को वेइयागमन से बचाया 


सेठ पन्‍नालार का पृत्र बहुत बिगड़ चुका था । बहुत 
तमझा-बुझाकर उसे स्वामी ज्ञो के पास ले ल्ञाथा गया। 
स्वानो जो ने अपने मधुर प्रभावशाली उपदेश से उसको 


पढें ३ 


अयकान-ा 
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तथा उस जैसे, अनेझ कुमार्मी युबकों को वेशयागमन से 
बचाया । सेठ पत उऊ के इस पुत्र ने अपना जीवन 
पविन्न कर स्दामी जो हा शिष्य बनकर उनके कार्यों मे 
बड़ो सहायता दो । काा जाता है कि एक दिन स्वामी 
जो के व्यारथाद में बहुत सो वेश्यायें भी यहू देखने गयीं 
कि बहू सायु कार है जो हमारी आजीविका समाप्त कर 
रहाई ' 
प्रोगकिद्या को दा क्त 

एक एन गढ़ी के नवात्र ते स्वामी जी से पूछा कि 
क्या कोई ऐसी विद्या है जिसते दूर के हालात मालूम हो 
सह । स्वामी जो ने उत्तर दिया कि योग विद्या में यह 
शक्ति अवइय है परत्तु योगीजन किसी की गुप्त बातों को 
जानने की दरछा नहीं करते । उनका उदय तो परमे- 
इवर को जानता द्वी द्ोता है अत जे उसी के ध्यान में 
मग्स रहते हैं । 

कह जाता है कि स्वासी जी कमी-कमी सारो रात 
समाधि में लीन रहते ये । 

सत्छकूत प ठशाला की त्थापता 

लाला वशीलाल शिवालय बनवाने वाले थे कि 
स्‍थामो जो का उपदेश सुनकर उन्होंने शिवालूप के स्थान 
पर पाठशाला स्यापित करा दी। ५ विद्यार्थी प्रविष् 
हुए । सबने अब्टाण्यापी पढ़ना आरम्म किया । प० ब्ज- 
किशोर अध्यापर नियत हुए । इसी समय यहाँ स्वामी 
जो ने अपने ओर वेदपाठी ब्राह्मणों के वेदपाठ को पुष्ठट 
करने के छहिये जमेतो से वेद की प्रतियाँ मगायोी थीं । 

तीस री ब।र आगमन 

सबत्‌ १९२८ माद्रपद मास में स्वामी जो ने तोसरी 
बार फद खाजाद में आकर अपनी पाठशाला का निरीक्षण 
क्रिया और उसे सेठ प-न।लाल के प्रबन्ध से हुटाकर लाला 
निर्मयराम जी के प्रतन्ध में उतके बाग से स्थापित किया। 
प० युगलकियोर प्रधानाध्यापक बनाये गये । १० ज्वाला- 
बस और मीपसेत मी शिक्षा प्राप्त करने छगे। 

स्‍्वापी सतपानन्द ने श्रीमहयानन्द प्रकाश में साें- 
शीर्ष सवत्‌ १९२८ में मो फर लाबाद “आकर तोन मास 
तक निवास करता लिखा है । किन्तु कुछ अधिक विवरण 


महों लिखा । फरद जाबाद के इतिहास में इसका वर्णन 
नहीं मिलता । 
श्ोजो थार अगमन 

सवत १९३३ मा"जशीय अमावस्या ( २० नवम्बर 
१८७३ ई०) को स्वामी जो फद खाबाद आकर पाठशाला 
में ही ठहुरे, ओर पांच बदी ६ सबत्‌ १९३० (१० दिस- 
सदर १८७३ ई०) तक अरयात्‌ २० दित वहाँ रहे । इस 
अवसर पर यू० पी> के गवर्नर मेयोर और जलिक्षा विनाग 
के हायरेवटर कमतन से उनकी भेंड हुई और स्वामी जो 
में उनते गोवय बन्द करते का यटत करने का आग्रह 
किया । कलकत्ता के देमवस्त्र स्वामी जो के साथ यहाँ 
आये थे । उन्होंत कई बार स्वामी जी को रात के १२ 
बजे १ उच्चे जब उठहर देखा तो पवमासत लगाये समा- 
धिस्य यारा । 4० जिश्वेदवर दयाल शास्त्री सरवरिया ने 
एक जे त्थी रात को स्वामी जो से भेंठ कर वर्णाश्रम 
प्लस 4९ अश्नोत्तर कर अपन! श्रम बूर किया। 


पाँबरशों बार अआगम्तत 


सबत्‌ १९३३ वि० क्पेठ्ठ कृष्ण १ से ज्येष्ठ शुक्ल १ 
तक स्वासी जी ५वों बार फर काबाद आकर १५ दित 
घह। रहे । पाठशाला की दा ठीक व देखकर उसे तोड़ 
दिवा। २३ मई १९२६ ई० को बहां फे वो बड़े ईसाई 
पादरियों से बार्तालाप करके ईस्राई सत का सण्डत किया | 


छठी बार आगमन 


सबत्‌ १९६९ बि० आईिन सुदो १० ( २५ सिदस्गर 
सन्‌ १६७९ ई० ) को स्वामी जी आंसमाज के उत्सव 
पर फद साथाद आये और वहु। नगर से १ मौल गगा के 
किनारे लाछा कालोचरण रामचरण को पृष्पवाटिका में 
द्वितोय आधदिवन बदी ७ सबत्‌ १९३६ तक रहे । फर क्षा- 
बाद ओर फतेहगढ़ से अतेक व्यास्यान हुए। फर लाबाद 
के पड़ितों ने २४ प्रन्‍त्त लिखकर स्वामी जी के पास भेजें 
थे। १२ अक्तूबर को ये प्रइत आर्य समाज में पढ़े गये और 
डनके उत्तर सहृषि ने क्षामंसमाज द्वारा भिजवाये। ये 
प्रश्वोत्तर अत्यस्त महृत्वपुर्ग हैं। प्रदनों रा निर्माण मुख्य 
रूप से १० वलदेवशसाव बी०ए० हैडमास्टर हाईस्क्छु ने 
किया था। उन्होंते एक धर्म समा भी रमापित कौ भी 


ऋषि अऊु 
98985927 33535 393 5७७ »>9७ ७५३७: > >> 


धर्ण सभा के पु लाल शुबल पहुलबान और नारायण डूबे 

स्वामी जी के समर्थक चौबे तोताराम पर हाथ उठाया 

उसपर मुकदसा चका ओर उन दोनों को दण्ड 

मिका । सातवीं बार जब स्वामों जो ने फर खाबाद आकर 

यह समाक्षार हुमा तो उन्होंने सुकदम्ेबाजी की निरदा को 
झौर सहूनदीरूता तथा उदारता का उपदेश दिया । 


स्वामी जी के <त्तरों का प्रभाव अच्छा पड़ा। प३ 
शलदेवप्रताद घी० ए० स्वप आर्यसमाज में आते छ़गे और 
समासद बन गये । 


प्रदत्त और उत्तर भारतसुदता प्रवतक' पै उस समय 
छर्ष ये और फर व्वाबाद के इतिहात से भी छपे हैं। किंतु 
स्वामी सत्पानन्द लखणित जीवन चरेत्र से विद्िित होता 
है एक सन्यास फतव्य एव मस भज्षण सम्बन्धी प्रदनों के 
उसर की सावा भारतसुदशा प्रवर्तत्े और प० लेखराम 
कृत जीवनकृत जीवन चरित्र से कुछ-कुछ निन्‍नता है । 
फतेहमढ में स्वामी जी ने आय समाज १० नियमों को 
पूर्ण बताया था वहां ध्यास्यान क बीच मे एक शराबी 
कोझाहछ मचाने छूगा जो स्वामी जी के सिहनाद से 
सबं था शाग्त हो गया । 
अनेक महत्वपूर्ण घटनाओ में स्वामी जो की निर्धयों 
के प्रति सहानुभूति की सुचक निम्त लेखित घटना उल्लेख- 
नीथ है। सत्सग में शका-समाधान के समय एक स्त्री को 
कुचछे वस्त्र में लपेटकर अपवा मरा बच्चा ले 
हुए देखकर स्वामी जो ने इसका क्षारण पृछा तो 
उच्चने क्प्री असमर्थता तथा निर्धतता को ही कारण 
बताया जिस पर स्वामी जी के नेत्रों से आंसुओ की छड़ी 
दूढ पड़ी । उन्‍्हेंनि आसू पोछते हुये कहा-क मी यहू भारत 
विशृति का शवत था। परन्तु आम मरे बालकों के तन 
को ढोपने के लिए नया कपडा सी नहीं मिलता ।” 


सातवीं और आ तमू बार आगमन 
वेशाल शुवल ११ स० १९३७ (२९ मई श्द८+ ई ) 
गुस्खार को स्वामीजी अस्तिम बार फर खाबाद आर्यसमाज 
“के निमस्त्रण पर आये और “हू कृष्ण ८ तह झाला 
हे / रण रामचरण रईस के बाग में विश्राम किया। 
साधार आवधंसमाज मे ११ भोर फरलेहनढ़ मे मुशी 
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गोौरील्गछ बकील के स्थान पर दो ध्यास्यामा अत्यन्त 
महत्वपूर्ण हुये । फतेहगढ मे, २९ मई, १८८० झतिवार को 
" व्यारयान के पश्चात आयसमाज स्थापित हुआ । 

२० जूत १८८० रविवार को मुक्ति विषय पर स्वामी 
जी का ऐतिहासिक महत्त्वपृर्ण व्याल्यान हुआ, जिसमें 
उ'होने मुक्ति से नुनरावत्ति के सम्बन्ध में अपने विचार 
निश्चित क्रमे की घोषणा,कोी , और अपने समयंनर में 
जिम्प(लखत प्रमाण प्रस्तुत किये-- 

(१) इवानीमिव सवत्र नास्यन्तोक्छेद । 
--कपिक मुनि,सालय दर्शन१, १५९ 
(९) ते बह्म लोकेषु _परान्तकालेई परामृता परि- 
मुच्य/्त_स्व ॥ --मुण्डक उपनिषद, ई-२ 
अर्थात मुक्त पुरुष परान्तकाल ( महाप्रलय ) अर्थात्‌ 
११,०४०,०००,०० ,००० इक्तीस नील 'दस [सरब 
चालीस अरब वर्षों तक ईश्वर' के; आश्रय में सुखपूर्वक॥ 
रटते हैं । यह मुक्ति की अवधि सत्याथंप्रकाश के नव्म 
समुल्लास मुक्ति प्रकरण में भी की गई है । 
अन्तिम व्यास्यात २७ हून सन १८८० को आयशा 
भवन फरु खाबाद में , वेद विषय पर अत्यन्त महुस्यकु्ण 
हुआ और चेवभाष्य के प्रकाशनाथं धम प्रदाम करने कौ 
प्रायंता बाबु दुर्गापसाद रईस के सुसाहुब भी मुझी हुर* 
नारायण ने की । 


जाति निर्णय 


जाति अम्वेषण प्रथम भाग-३६१ हिस्बू जातियों का 
'विश्वकोष-डि० ४७५ पृष्ठ । सजित्द द।) अऊु १॥॥); 
क्षत्रियवत्ष प्रदीप प्र० माग -१६०० क्षत्रिय वशों की सूची 
सहित, क्षत्रिय जाति का प्रसिद्ध प्ररथ। सजि+ 5४) ड(० 
१७) । मो मुस्लिस जाति निर्णय -५२० पृष्ठ ! भद्ितोय 
शुद्धि व्यवस्था' सहित उद्धारक ग्रथ | «७ ८।) डा० 
१७।), झूणिया जाति निर्णय-२०० यष्ठ । लूणिया, 
नूनियां जाति का उद्धारक ग्रथ । सजिएर . ' हञा० १॥) 
नियमादुसार-'गीता' 'रामायण' सूचीपत्र 'मुफ्त' । 
फ्ता-वर्ण व्यवस्था मण्डल (७) फुलेरशा (जयपुर) 
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श्र 

विजय दशा वे 
धार्यतरमाव मेत्टन रोड कानपुर में 
जिला आये उप प्रतिनिधि सभा के 
प्रबाव श्री प० विद्याघर जो की अध्य- 
झत्रा में विजय दामों पर्व बड़े समारोह 
पूरक धत'या गया। हम अवसर पर 
यजमान श्रेयुत बा« वीरेन्द्र स्वरूप जी, 
प्रशव दयानन्द कालेज ट्प्ट एण्ट पदेज 


पेष्ह सोपायटी उत्तर प्रदेश और प्रववन- 
कर्ता स्वामी वेदानन्द जी सरस्वती एव 
हा० मुन्शीराप्त ओो दमा थे। विशाल 


''सफ़द दाग 


विवत मोचन को सेवन कर ७ 
दिन में छाम्र प्रप्प कर । लगाने की 
दबा मपत दी जाती है । 

ईइवर दयाल गुप्ता (३०) 
पो० देखपुदा (मंगेर) 













हे हर पी छट्टी इकारों शा आता 

मुख ने लगना कफ ह्लॉसी मुकाम 

» | बुखार जादि में छानदामक ब्रिसले 

; है हा प्रति वर्ष देगा दिखेश के लाखों 

| शल्क|| लोग लाम हठाते हैं । हि 

५ | हप्रेशा पास रखिये है 

् 4 46 | अपने रयानीय विक्रेता से तरीदिये 
8 रूपविलास कम्पनी, कानपुर 


[॥॥]॥॥॥॥]!!!!॥!!| 
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सभा में उपस्यत जन लमुदाय ने धर्म उपायक बनते और बताने का सह 
खत 


थोर राष्ट्र रक्षा के नि मस क्रिशशील किया) कल 





दोनक स्वाध्याय के ग्रन्थ 


(१ ऋग्वेश्सुबोध भाष्य मु ठप्या धातियी, शुन होष कृष्ण) 
ररागोसतम, श्रिष्य गर्भ, नारायण, बृहस्पति, विदवकर्मा, सप्त ऋषि व्यास 
झावि, १८ ऋषियों फे मनन्‍्त्रों के सुबोध माष्य मूल्य १६) डाक-व्यय १॥) 

ऋष्बे: का सप्तम सण्डठ (चहिप्ठ ऋषि )- पुबोध माष्य । 
मू० ७) डाक-व्यय १) 

यजुबंद सुबोध भाध्य अध्याय १-म्रृस्य १॥), अष्टाध्यायी भु* 
२) अध्याय ३६, भृह्य ॥) सबका डाक-त्यय १) 
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उपन्िषद भाष्य ईशर२) , केद !!), कठ१॥॥।) प्रश्न १) मुण्डक १) 
माण्ड्क्य ॥॥), ऐतरेय ।॥) सबका डाक-व्यय २)। 

श्रीम:द्रागवतगोता पुरुष।र्थ बोधिनी टीका पृस्य २०)डाक- 
व्यय २) 


चाणक्य-सृत्राणि 

पृष्ठ-संह्या ६९० मूल्य १२) डक व्यय २) 

आचार्य चाणक्य के ३७१ सुत्रो का हिन्दी साधा से सरल अर्थ और 
विस्तृत तथा सुबोध विवरण, भाषान्तरकार तथा व्यास्याकार स्व० श्री रामा- 
बतार जी;विद्याभास्कर, रतनगढ़ जिला बिजनौर । भारतोय आये राजनंतिक 
साहित्य में यह ,प्रन्य प्रथम स्थान से वर्णन करने योग्य है, यह सब जानते 
हैं। व्यास्याकार भी हिन्दी जगत्‌ मे सुप्रसिद्ध हैं। मारत राष्ट्र अब स्वतन्त्र है। 
इस भारत की स्वतस्त्रता स्थायी (रहे और मारत राष्ट्र।का बल बढ़े और 
भारत राष्ट्र अग्रगण्य राण्ट्रो मे सम्मान का स्थान प्राप्त करे, इसको सिद्धता 
करने के लिये इस) भारसीय राजनंतिक ग्रन्थ का पठन-पाठन भारत भर में 
और घर-घर मे सबंत्र होता अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए इसको आज ही 
भगाइये ॥ 
ये ग्रन्थ सब पुम्तक विक्र ताओ के पात्त,मिलते हैं । 


पता-छवाध्याय मण्डल,वि स्लापारडी,जिला सूरत 
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दयासतर ऋषिराज तुम्हारा, अड़ा से करते गुण गाव । |. 
तुमने सच्चा मार्ग दिखाया, फरते सदा तुम्हारा सात ॥ !! 
सब पर दया दिशा कर तुमने, पाया था नित विव्यानन्द । 
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चरणचि हू पर चलें तुम्हारे, जिससे हो सबका उत्थान ॥ 
तुब उद्द रस्तम वेद शास्त्र के, थे मर्मश परम आचाय्य। 
सुमने तस सब दूर भगाया, दे वेदों का पावत सम ।॥ 
इलितो का उद्घार किया नित, पत्तितों का तुमने उद्धार । 
बत कर सच्चे दिष्प तुम्हारे, हुम कर से सब झा कत्याण ॥ 
महिलाएं थीं बनी दासय', पैरो की वे झूती मुल्य । 
सिहवाद देदों का करके, उड़े दिल,वा तुमसे सास ॥ 
थे विधेधियों के चक्कर से, शिक्षित उन्हे देवता मान । 
तुमने जापूत किया स्वरे ती, गा स्व॒राज्य का निज अभिमात् ॥ 
जाति भमेश अध्युद्य मावता, गुगबर्‌ खाते राष्ट्र समाज ॥ 
इनको सगा सिखाया तुमने, ईश्वर के सब पुत्र ससाक् । मं 
त्याग लपस्था सत्य विमलता, निर्मयता ठुम् ये साकार । 
क्यों व नवायें सीस तुम्हारे, सम्मुख ऋषिधर भानु समान ॥ 
ईश्वर तेरी इच्छा पूरी, हो तूने शुम लीला की। 
यह फह करके शान्त भाव से, किया धर्म हित निज बलिहाव !। 
तुस श्षारर्थ समाज सुधारक, छुम्हीं विश्व के सच्चे नायक । 
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यतिवर युग निर्माता तुम थे, तुम थे शुम गुण यण को द्ाथ ॥। 
एकेड्सर पुसा सिखछाई, सेद भावना दूर भगाई। 
वेद मार्य की रोति चलाई, करते देव तुम्हारा ध्याव ॥ 
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-धरमंदेव विद्यामातंण्ड (देवपुनि बानप्रस्थ) 


आनन्द कुटी, ज्वालापुर 
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सार के प्रत्येक देश मे विभिन्‍न ऋतुओ से अनेक 
से मनाए जाते हैं। कुछ पर्यों का सम्बन्ध जहाँ 


ऋतु परिवर्तन से होता है,बहां कुछ पर्व महान्‌ विभूर्तियों के 
आदशों की स्मृति को स्थायी रूप से जीवित रखने के लए 
सौ निदलित कर विये जाते हैं। भारतवर्ष मे दोपावली का 





श्री विक्रमादित्य जी बसन्‍्त' 


वर्ब एक ऐसा पुनीत पर्व है जिसका सम्बन्ध ऋतु परिवर्तन 
के साथ २ अनेक महान्‌ पुदषों के जीवन आद्शों से भो जुड़ा 
हुक है । पर्व आनन्द के प्रतीक हैं ओर आनन्द शुचिता से 
प्राष्ठ होता है। शुचिता तप से मिलती है और तप झक्ति- 
बात ही कर सकता है । 

दीपावस्ो की अस्धतम रात्रि को हम जिस प्रकार 
ढीपों के प्रकाश से उज्जवरूता प्रवात कराते हैं बंसे हो 
सामाजिक ओर राष्ट्रीय क्षेत्रों में पाप रूपी गहन तस को 
दूर करने बाले धरमुर्धारी मर्यादा पुरुषोसम रास और 
महान तपसथी ऋषि दयामस्व के आदशों को गुग्जामे के 


गृहता गुह्म॑ तमो ! 


(ओऔी विक्रमादित्य जो बसत स० कोवाध्यक्ष आर्यप्रतिनिधि समा उत्तरप्रदेश ) 





लिए हम प्रथम अपने अन्तरतम को ज्ञान के आलोक से 
आलोकित करते हैं ततपश्चात अपने जीवन दीप से जीवन 
दोपो को जलाने का क्रम चाल रहता है तब तक समाज 
में सुख शान्ति ओर समृद्धि की अभिव॒द्धि होती रहती है 
किन्तु जब यह क्रम अवरुद्ध हो जाता है तो पाप के तिमिर 
युक्त वृत्त में मानवी जीवन पथ अष्ट होकर ठोकरें खाने 
लगता है और बुखों व तापो से सन्तप्त होकर त्राहि-त्राहि 
करने लगता है। 

युग प्रवर्तक ऐसे ही अन्धकार के निवारण का व्रत 
लेते हैं और मनस्वी थ तपस्वी होकर जब मानव समृह को 
सरघ्वी कर देते हैं तो जगत में यशस्थी होकर अमर हो 
जाते हैं। ऐसे महान पुरुषों को पर्वबों पर श्रद्धां/ लिया 
अपित करना स्वाभाविक ही है परन्तु मौखिक श्रद्धांजलियों 
से बह श्रेष्ठ काय्यं तो सिद्ध नहीं होता जिसकी पूर्ति के 
लिए महान विभृतियां स्वाहृत होती हैं । सच्ची श्रद्धान्जलि 
तो वह है जो कर्म के रूप मे दी जाए। चित्र की नहाँ 
चरिश्र की पूजा होनी चाहिए। गुण गान के साथ ग्रण 
ग्रहण किए जाने चाहिए । कर्म ही वास्तविक पूजा है और 
श्रेष्ठ कर्म के निमित्त श्रद्धा और ज्ञान का होना आवश्यक 
है। मस्तिष्क का विवेक पथ, का प्रदर्शन करता है और 
हृदय की श्रद्धा लक्ष्य तक पहुचाने का एक वाहन है । 

तो आइए इस ऋषि निर्वाण पर्व पर ऋषि दयानम्द 
को अद्धांजलि अपंण करने के निमित हम अपना आत्म- 
निरीक्षण करते हुए एक ब्रत लें कि अपने अन्तर के अन्ध- 
कार को वेद की पावन ज्योति से दूर करके हम अपने 
जगमगाते हुए जीवत दोप से दूसरों के जीवन दीप जला- 
येंगे । एक-एक घर से ज्ञान के दोप जलाकर पासण्ड रूपी 
अन्धकार का सभूल नाश करेंगे। प्रमाव रुपी तम् को तप 
रूपी ज्योति में परिवतित करेंगे। अविद्ञा का नाश ओर 
विद्या की वद्धि करेंगे। जिस ईइवरोय शान को ऋषि 

( शैण पृष्ठ ६२ पर ) 


ऋषि जम 
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3-.>..-बनाा बडा 
 प््नार के कल्याण के लिये बार अमस्य पस्त | ऋमपा०क समर 


श्री प्रकाशवीरजी शास्त्री ।  समार के कल्याण के लिये वार अमूल्य पुस्तकें 


इम.पी. ऋषि निर्णणोत्सव 
'के अध्यक्ष हेंगे 


नयी दिल्ली २१-१०-६६ आर्य 
केज्ीय सभा दिल्‍ली राज्य के तत्वावधान 
में शुक्रवार दि० ११-११-६६ को राम- 
हीला मेदान नई दिल्‍ली मे प्रात ८ से 
१२९ बजे सक महषि दयानन्दजी सरस्वती 
का 5३ वां निर्वाणोत्सव मताया_जा रहा 
है । 
ध्चजारोहण पम्प स्वामी ब्रह्मातन्द 
जी इण्डी एटा बाले करेंगे। इस अवसर 
पर स्वामी आनन्द मिक्षु जी महाराज, 
आचाय वंश्नाथ जी शास्त्री, प्रोफेसर 
उत्तमचन्द जी धरर, प्रो० सत्यमृषण जी 
घोगी, क्री देशराज जी चौधरी तथा 
अन्य नेता व विद्वान स्वामी दयानन्द जो 
को अ्रद्धांजलि भेंट करेंगे 
जद एस उत्सव में प्रधान मन्त्री,भ्ोमती 
इन्दिरा गांधो, रक्षा मनन्‍्त्री बाई० बी० 
चौहाण, राजा दिने्शासह जी मन्त्री 
विदेश, मन्त्रालय, भरी राजबहादुर, जो 
सूचना एस प्रासारण मन्त्री के पधारने 
की भी सम्भावना है । । 


“-शामनाथ सहगल प्रधान-मन्त्रो 








भूल सुधार 


१२४ अक्तूबर के अयंमित्र अक ४०मे पृष्ठ 
५ पर यज्ञ शीर्षक लेख की लेखिका भ्री 
“ड्वानन्दी देवी जी मन्त्रिणी रत्नो आ०स० 
कांठ. मूल से छपा है। अब वे इस समय 
मब्जिनी नहीं हैं । 


“संपादक 


सम्यार्थ प्रकाश 
यह सत्याथप्रकाश महषि के द्वितीय 
सस्करण से प्रकाशित किया है। मोटा 
थक्षर, सफेद क गज, मोटा कवर, पु० 
स० ८१६,मूल्य २ ५० । दप कापी मगाने 
बालोंको २ ००। डाक खच आदि अलग । 
अप्तत पथ की ओर 

लेखक दीनानाथ धि०शास्त्री, भूमिका 
लेखक गहमन्त्री श्री०गुल्ब्ारोीलाल न दा 
इस पुस्तक मे उपनिषदों के चुने 
हैए इलोको का अपूल्य सम्रह है। पृ० 

पु० १६० | मूल्य १ ६१० ॥ 


दयानन्द प्रकाश 

महर्षि दयानन्द का जीवम जभैरित्ष, 
लेखक स्वा० सत्यानन्द सरस्वती । पहु 
जोवन' हतनी रोचकता से लिखी गई है 
फि पढ़ने वाले अइचर्य में थ्रा जाते हैं। 
पृ०घ० ५६०, सजिल्द, सोलह जित्र । 
मूल्य २५० दस कापी मगाने पर ऐ ०७। 

पजुर्वेद माधवाथ प्रकाश 

महषि दयानन्द के यजुर्वेद भाष्य के 
४० अध्यायो का भावाथ उन्हीं के लब्दों 
में छापा है । पृ०स० ३००। मूल्य केवक 


२००। पुस्तकों का सूवीपत्र तथा वेद- 
प्रचारक पत्र मुफ्त मगावें । 


वेद प्रचारक मण्ड 5, रोहतक रोड, नई दिल्‍ली-६ 
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“ज्यवनप्राश”! 


। 
। 
|) 
(विशाल विधि द्वारा 
| 
| 


ै 


| 


। 
| 
] 
॥ 
॥ 
|] 


बनाया हुआ 
योवन दाता, श्वास, कास हृदय तथा 
फेफडो की शक्तिदाता तथा शरीर को 


बलवान बनाता है । 


मूल्य ८) २० सेर 


2 3 अल 


0 अजब भाप अऋकजकछ 


अआनाक.#कन समा... अकाल. सह 


| गुरुकल वृन्दावन प्रयोगशाला 
जिला मथुरा का 


परागरस 


प्रमेह और समस्त बीर्य-बिकारों 
फी एकमात्र औषधि है। स्वप्मदोंष 
जसे भयक्र रोग पर अपना जादू का 
सा असर दिखाती है । वहा की यह 


सूविख्यात दवाओ में से एक है । 
मूल्य एक तोला ६) 


| 
हवन सामग्री 





नोट-श्ञास्त्र विधि से नि्नित सब रस, भस्म आसब, अरिष्ट, तेल लेयार 
मिलते हैं । एजेण्टो की हर जगह आवश्यकता है, पन्न व्यवहार करें । 


सब ऋतुओ के अनुकूल, रोग नाइक, 

सुगन्धित विशेष रूप से तैयार की 
जाती है। आयसमाजो को १२॥ 
प्रतिशत कमीशन मिलेगा । 


। 


“व्यवस्थापक 


ूमिकान-- उन 


ष्हपि 


शव 777 /28 हि है| 
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आय समाज का क्रान्तिकारी साहित्य 
8० सर्यदंव शर्मा रम० रम० दी-लिट की नवीन रचनारयें है 


बरायंतमाण भर हिन्दी 


स्वामी श्यानरद से लेकर आयंसमाज ने अब तक हिंदी 
प्रसार, साहित्य, काव्य, पत्रकारिता, पुस्तक प्रणयन आदि 
क्षेत्र में देश-विदेशों मे जो क्रान्तिकारी कार्य किया है उस 
का गधेषणापूर्ण विस्तृत वर्णन इस पुस्तक में छोजपुर्ण ढग 
से किया गाया है । सृत्य १) ६० 


बिद्व के महामावव 


कृष्ण, बुद्भ, महावीर, दयानन्व, गांधी, ईसा,ठालस्टाय 
आासक नेहरू जी आदि २९ से अधिक विश्व के महापुरुषो 
के जीवन तया उनके शिक्षा-सिद्धान्त सुछलित भावा से 
दिये गये हैं | मुल्य १) २० 


झारो वेद माष्य स्वा. दयानन्द कृत गय तथा भाय॑ंसमाज की समह्त पुस्तकों का प्राप्ति स्थान- 
आये सा हेत्य मण्डल लिण्टिउ, श्री नगर रोड अजमेर 


लेखक को अग्य रचनायें 
धामिक शिक्षा १० मागो में मू० ५ ५८ स्कूछों में श्रेणोबार 
पुरुष सृक्त (यजुर्बेद अध्याय ३१-३२) प्रृ० ३१ पैसे 
हैवराबाद सत्याग्रह का रक्तरजित इतिहास २ ६० ५० पैसे 
युद्धनीति और अहिसा--घु ० १) हपये ३० पैसे 
स्वस्थ जीवन्न.. मू० १) ₹० २४ पे० 


साहित्य प्रगेश ४ मागो मे-क्रमश मृ० ४४ पे , ४४ पै, 
१) द०, १) ₹० 
सश्ल सामास्य ज्ञान ४ मागो मे सू० क्रम ३७ पे०, ३७ 


पे , ४४ पैसे ५० पंश्चे 
इतिहास की फहानियां-मु० ४० पै० 
हमारे आदर सू० १) २४५ प० 


ग्रेजी 


ट म। 


वेदिक राष्ट्र गीत (अथषवेद-पृथ्वीसुक्त का हिन्दी, अ 
तथा सुन्दर कविता में अमुबाद) घमु० ५४० पे० 
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'आयुव द की सर्वोत्तम, काम के बीसो रोगो की एक अकसीर दवा 


के 8. कक 
कण रा काशक तल 


एजेस्ट चाहिये 


राजिस्टड 


सफद दाग 


7रत_ सरकार से रजिस्टडें [ 


कान बहुना, छाग्द होना, कस सुनना, दर्द होना, श्लाज आना, सांय साय | की दवा मूल्म ७) विवरण मुफ्त मयावें। 


हींगा, सवाद जाता, कुलमा, सीटी सी बजमा, आदि फान के रोगों से बड़ा 
पुणकारी है। मृ० १ क्लीजी २), एक वर्जत पर ४ शीशी कमीशन में अधिक 
देकर एजेस्ट बनाते हैं, क्षन पेकिंग-पोस्टेज फ्री। एक दर्ज़म से कम मगाने 
पर खर्चा पैकिंग-पोस्टेज सरीदार के जिम्मे रहेगा बरेली का प्रसिद्ध रजि० 
शीतल सुरमा' से, आँखों का मेझा प।नी, निगाह तेज करना, बुखरे ले आता, 
अंधेरा व तारे से दीखना, धुधला घ खुजली सचना, पानी बहना, जलन, 
सु्सों, रोहों आदि को ज्ञोौत्र आराम करता है, एकबार परीक्षा करके वेखिये ; 
कीमत १ शीशी २), आज ही हमसे सगाइये । पत्र साफ-साफ लिखें। 


'कर्ण रोग नाशक तेल' सनन्‍्तोसालन माग, नजीबाबाद यू ० पी ०२ 


र अनुभाविक दवा 
व, शर्जु 
सव्ज्ममाक ) बा का 
७) डाक व्यय १॥)॥। शोषियों 
| मुफ्त सलाह दी जाती है । 
बेद्य के. क्षार. बोरकर 
धायुतेंद-मवत (आये) ! 


मु० पो० मगरूलपी ९, जि. अकोला 
[मह्ाशष्ट्र | न 
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॥महषि दयानन्द क॑ सम्पर्क ने हमारे परिवार 
| को देश पर मरना सिखाया 

| देहरादन में अपर हुतात्मा सरदार भगततिह के भाई के उदगार 

| | जाप॑ं वीर दल को ओर से वीर क्रान्तिकारियों का अभिनत्दन 


| | अ ैंबीर दल की ओर से आप्रसप्राज मन्दिर देहराइन मे अमर हुवात्मा सरदार भगर्तासह के भाइयों स्वश्री 
' कुलवार सिह और रगवीर सिट तथा स्वातस्त्य वीर विनायक दामोदर सावरकर जी के साथी तथा उनके 


। | बर्षों तक निजो सहायक रहने वाडे क्रान्तिकारी श्री बालाराद सावरकर का ११ अकक्‍्युबर को अभिनन्दन किया गया । 
। ; सरदार भगर्तासह क भाई श्री कुलतारसिह ने अपने भाषण से कहा कि आधुनिक युग में देश भक्ति तथा 
चरित्रोत्थान की लहर महषि दयानन्द ने ही बताई थी। आपने कहा कि स्वामी दयाननन्‍्द जब पजाब के शहर होशि- 
यारपुर में पवारे तो हमारे वितामह सरदार अजत सड्र उनका प्रवचन सुनते कई गील पैदल चलकर होश्यारपुर पहुचे। 
उस समय के सिख जाटो में मदिरा पान तथा मॉँस भक्षण आदि के जो व्यमन आम थे, वे हमारे बाबा जी में भी थे 
| परन्तु महयवि के सम्पर ने ऐसा जादू किया कि वे पक्के आवस्माजी बन गये और वे व्यसन सदा के लिए त्याग दिये। 
| | फिर हमारे पिता जो और दोनो चचा भी आंसमाज के मस्कारों मे हो पे । जब सरदार भगर्तासह को जन्म हुआ 
तो पिता जी और दोनो चचा देश भक्ति के अपराध मे अप्रेजो की जेलो से पड़े थे । भगत का जन्म होने पर थे शीघ्र 
ही जमानतो आदि पर छोड़ दिये गये, इसने इस बालक को “भागा वाला! माना | आपने कहा कि भगतसह जी जब 
नाम बदलकर कानपुर में श्री गणंशशकर विद्यार्थों के 'प्रताप मे सहायक का काम करते थे, तो बहुत अच्छी हिन्दी 
। ॥ लिखने लगे ये | पजाब के एक सिख परिवार में जन्मे पके युवक मे इतती अच्छी हिन्दी लिक्ने की क्षमता आ जाना 
। |; केबल आर्यसमाज के कारण ही सम्भव हुआ । 
अमर हुतात्मा के छाटे भाई भी रगवोरासह ने कहा कि हमारा परिवार आयवसमाज का बहुत ऋणी है। आप 
| [ के इस निराशायूर्ण वातावरण मे आयसमाज से ही आज्ञा की जातो है कि वह चरित्रोत्यान द्वारा राष्ट्र को सबल बना 
। । सकता है । 
स्वतन्त्रता के लिए अपना रक्तदान हो पर्याप्त नहों, शत्रु का रक्त भी बहाना पह्ता है। 
*। श्री बालाराव सावरकर ने कहा अभो कवि महानुभावों ने अपनी कविताओ में कहा कि स्वतन्त्रता के लिए 
| अपना रक्त देना पड़ता है, परन्तु बीर सावरकर कहा करते थे कि स्वतन्त्रता के लिए केबल अपना रक्त बहाना ही 
पर्याप्त नहीं है, उसके लिए शत्रुओ का रक्त बहाना भी बहुत आवश्यक है । बोर सावरकर जो द्वारा राष्ट्रभाषा हिन्दी 
को दिए गये अनेक शब्दों का आपने उल्लेख किया जो आज्ञ हिन्दी में सुप्रचलित हैं । वीर सावरकर भाषा-शुद्धि के 
बहुत बड़े पक्षपातरी थे, भाषा को लिवडी बताना उन्हे पमन्द नहीं था स्वतन्त्रता से पुर्व उन्होते कहा था कि भारत 
| | की राष्ट्रभाषा ऐसी सस्कृत-निष्ठ हिन्दी होनो चाहिये जेसी स्वामी दयानन्द जो ने अपने सत्यायं प्रकाश में लिखी हैं । 
श्री बालाराव ने पाकिस्तानों क्षेत्रों से अपने जवानों को पोछे हटाने के पय की कटु आलोचना की । आपने 
कहा कि हम विश्व जनमत का भय दिखारुर अपनी कायरता को छिराने का निरयंक प्रयास करते हैं। अतेरिका यदि 
। | अ!ज दक्षिण वियतनान में बेठा है और रूस जब पूर्वी जमरो में बेठा है तो हमे अपने ही वेश के अस्याययूवंक पृथक्‌ 
किए गये भाग मे जाकर डेंठने से कौन किस सुह से रोक सकता था। आपने सब युवकों को आह्वान किया कि व्यय 
। '$ ज्ञान्दोलनों को छोड़कर सरकार से एक ही माग करें कि उन सब को सेनिक प्रशिक्षण विया जाये और बड़े से बड़े 


| | अस्न्र-शस्तो का निमाण अविलम्य किया जाए। संनिक दृष्टि से सदर बने बिता हम सम्मान पूर्वक नहीं जी सहते। 
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3 दोपावलो के शुम्र पर्व पर-- फोन-२५९९३ ४ 

2 हर प्रकार की सुन्दर तथा आकर्षक छपाई के लिए. $ 

श्र #%% 

* अपनी नबीक व्यवस्या के साथ 

| का 

ठ 

£ भगवानर्दान आयभास्कर बस : 

रे 

4 ५, मीराबाई मार्ग, ूखनऊ $ 

4 भर से > मं ५5 ९; 

2 “*< भापकी खंवा में उपस्थित हैं ४ 
न ) & हि थी ्ट 

4 हज --निम्ंलचन्द राठी अधिष्ठाता ६ 

38044 ंदबगेद कं लेक पे कल के कद. 

< 

2) की रे ४ 2 

£ कं) दीपावली आहवान करती है 4 

कं आल पा सूखे का युद्ध-स्तर पर मुकाबला करने के लिए 


॥ 


४ 
जे जाधात--क0.->7-नीपमीएात-इक.++- भयानक, अन्ाान्‍वरी _+>वकमाल्गछ.कनवाकुअन, उसका "का: कूत "+राभू "का 


अपने साधनों या सरकारी मदद से | 
नै. बडा सख्या से कच्च वुए खाद | 
फ पके कुए ओर नलकूप बनाय | 
जब नदी नालों में पम्प सं लगाय | 
ै नहरो-गुलो तालियो को मतमाना न काट 
सुलभ जल--भडा र क्षा सदुपयोग करें जिससे भूमि स | 
मनचाही पंदावार ले सके | 
2 वहडे पंमाने पर साग-सब्जिया उगा सके | 
| अधिक पेदायार देनेवाले अत्न की किसमें वो सके 

और साल में एक ही खेत से कई फसलें ले सके ! 

छोटे से छोटे जोत को उपजबढ़ा सर्क और 


साद्यान्न मे आत्म-निर्भरता का लक्ष्य शीघ्र पुरा'हो 


के उाा+की'. नाबाद, पा पद्ञाभा ६ अातम-क »ा-वयालिप-पी + -पल्‍ओागा तक उिका, का फमवाहकनर | 
॥ 


छ 
द00008%%७%११०११५९१११०१११५६१११११५ ६ 


॥ 
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परे भौ खाबुराम मारतोी ह्वार। सुद्धित प्रकाशित । 


जे 
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स्वामी धवानन्द>अड्ढ 


हज [ ६८0५ 
* स्वामी जी कीं पाँच बातें 
आयंत्तमाज की उन्नति और प्रगति को लक्ष्य मे रख- 
कर मैने पाच बातो को सोचा है, जिनकी ओर मे प्रत्येक 
आये का ध्यान आक्ृष्ट करता हु । यदि आय भाई-बहन 
इन बातो को क्रिया में ल/येंगे तो उनकी बंयक्तिक और 
सामाजिक उन्नति होने मे पुरी सहायता मिलेगी, ऐसी 
मेरी धारणा है । 
१-प्रत्येक कार्य सदस्य और सदस्या, रात्रि को सोते 
समय, कम से कम्ते, एक सितट यह सोचे कि आज मेने 
मत, वन या शरोर से कोई ऐसा काय तो नहीं किया 
जिससे आयंसमाज का यश दूषित हुआ हो । 
आ- रे-प्रत्येक आये सदस्य सपरिवार आयंसमाज के 
साप्ताहिक सत्सग मे सम्मिलित हो । 
३-्रत्येक आर्य सवस्य, सभव हो तो बोनो समय, 
अन्यथा एक समय तो अवश्य ही, सपरिवार सम्मिलित 
उपासना करे । 
४-प्रत्येक आर्य सदस्य, अपनी आयका दाता स्वय- 
सेव आयंसमाज मे जाकर अवध्य दे । 
५-आयंसमाज के सत्री और प्रधान का कर्तव्य है 
कि ये यह देखें कि उनके साप्ताहिक सत्सगो में कौन 
सदस्य क्यो उपस्थित नहों हुआ । सम्मिलित न होने का 
हद्रण जानकर उसे निवारण करने की चेष्टा करनी 
चाहिये । थ्र वानन्द सरस्वतो 


डक पका0-| 0: पाक १ (डाक सदा ९ का->4 ॥0"वाह७-२ "7 पाद>-$7 १4० "कर ऋकरड७-९$।.॥-वाप्ाफ-का जा :। 
ऐसे सन्‍्तों का सुयश्ष सदा छाएगा 


इ्स अड्डज का मट्य ७० नये पेसे जो भत्त जनों को सत्पथः विखलाएगा। 


4०2 2 20 वर कि: 220 0 2 25 7222, 5 20 27: --+हडा० हरिवाजूर शॉष्मा रो० लिए 


अर ज-णमरे के लक बकरे ५ नमक जे इक पमाबका जज कर. के, 


के “हो ५०००६६००००२-०४ ८०-८० हि जज 


नम सन्‌ १८८२ देह/बस।न २९ जून १९६५ 


जिन स्वासी जी ने पावन गुण गण धारे, 
प्रभु की इच्छा है, वे अब स्वर्ग सिधारे ! 
उनके अनुयायी बनें, ईशा वह बल दो 
जीवन कस्संण्य, पविन्न, निपट निर्मल हो । 
मोतिक शरीर तो नष्द हुआ करता है 
पर, अमर आत्मा कभो नहीं भरता है । 
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श्रद्ध य स्वामी ध्र्‌वानन्द महाराज सदा के लिए इन 
स्थल नेत्रों से ओझ्लल हो गए । आर्थसमाज के संगठन 
को सर्वोपरि समझने बाले, देश विदेश से सहू्षि दयानद 
का सन्देश पेहुचाने वाले, सारा ही जीवन आयंसमाज के 
हित में हगा देने वाले स्वामीश्रवानन्द जो हा ज्ञोक | 
चले गये! हृदय रोग के साथ पर्याप्त युद्ध उन्होंने किया । 
रोग-पीडित होते हुए भाग दौड फरते रहे ताकि आये 
समाज का गोरव बना रहे, बढ़ता रहे और अब सारा बोश 
भत्र आय माश्र पर छोड चिरकाल के लिए विश्राम करने चले 
गये । -आनन्दस्वामी सरस्वती 
-स्वासी जो के निधन के समाचार से भारी चोट 
--अनन्तस्वामी सरस्वती 
-हवामी कमंठ कसंथोगी थे। उनका जीवन आये 
समाज की सेवा करते हुए ही समाप्त हुआ । उनके जीवन 
कोई मी धव्यबा न था। 
स्वासी ब्रह्मानन्द दण्डी आ्ं गुरुकुल, एटा 
“पूज्य स्वामी श्रुवानन्द जी के निधन से महान बुख 
हुआ । उनके निधन से आयंजगत और राष्ट्र की गहरी 
क्षति हुई है । हम सबका कर्तट्य है कि उनके पव-खिन्हों 
पर चलते हुए उनके कार्यों की पूति करें। 
-पृणंचन्द्र एडवोकेट मूतपुर्व प्रधान सा०दे० सभा 
साईथान आगरा 
-स्वामी ध्रुवानन्‍्द जी महाराज का सहसा एव 
असामधिक निधन आर्थजगत के लिए वज्थाघात से अधिक 
मयकर है। 
कुछ समझ में नहीं ला रहा कि देश के माग्य से क्‍या 
है। जब पय-प्रदशन की अनिवार्य आवद्यकता है तब एक 
एक करके घासिक, साम्ताजिक,साहित्यिक तथा राजनेतिक 
स्तम्म टूटते चले जा रहे हैं । मुझे तो मविष्य अन्धकार 
मय प्रतोत होता है क्योंकि जो हृदय-विदारक अमाव 
होता जा रहा है उसकी पूति दुष्टिगोचर नहीं होती 
परमेश्वर ! पाहिमास ! 
(राजा) रणजर्यातह एम०पी०, अमेठी 
“स्वामी जी के देहावसान का वु खद समाचार सुन 
कर आवाक्‌ रह गया । स्वामी जो की सृत्पु आयंतमाज 


| 
५_ 
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पर ऐसा वज्जणत है कि उसके प्रभाव को आयंसमाज 
सहन कर सकेगा इसमें मुझे सन्देह हे । के 
पुज्य स्थासी ध्र्‌ वानन्द जो महाराज ने अपना सर्वस्व ६० 
आयंसमाज के चरणों मे अपित कर दिया था । वृद्धावस्था एव 
में भी वह अपने स्वास्थ्य की चविनस्तान कर आय॑प्तमाज 
की ज्योति को रक्षा व प्रसार के लिए ही रात-दिन सागते 
रहे थे । --पोमप्रकाश त्यागी, टरोरो ( पूर्वों अफ्रोका ) न 
--एक अत्यन्त दुखद सम्ताचार कानो में पड़ा कि सा 
आयंसमाज के महान नेता और बीतराग सन्यात्ती स्व|मोी 5िंझ 
प्र बानन्द जी महाराज इस सप्तार से उठ गये हैं। स्व।० < 
प्र,वानन्द जी अपने को आयंसमाज के अपंग कर चुके (ढ़ 
थे | उनकी गणना हम अपने उन नेताओं में कर सकते हैं हु! 
बिन्‍्होने होश समालते ही आयंसमाज का आचल पकड़ा [एुढ़ 
और फिर जीवन के अन्तिम सांत तहझ्न उसे नहीं छोडा । 
केवल आचल ही नहीं पकडा १ल्‍्कि उसकी सेवा में अपने हे 
जीवन का एक-एक पल रूगा विया। सोते-जागते, उठते 


बंठते उन्हे सिवा आयंसम्ताज के किसी दूमरों बात की हु 
चितानथी। 
स्वामी जो को मृत्यु से आयंकत्रमाज में एक ऐसा 


स्थान रिक्त हुआ है जो सुगमता से न भरेगा। 
वसनुत आयसमाज अब एक ऐसे युग में श्रविष्ट हो प्‌ 
चुका है जहा वह उत्तरोत्तर कमजोर ही होता जा रहा शु 
है। उप्तके पुराने महारथी उसे छोडते जा रहे हैं, उनका पिम्न 
स्थान लेने बाले तये पंदा नहीं हो रहे । भाज जब आये 
समाज की नाव मझ्धार में है और जबकि क्षिसी ऐसे 
नेता की ज़रूरत है जो उप्ते उसमे से निकाल सके स्वामी 
प्र वानग्द का वियोग आयसमाज के लिए एक ऐसो हानि 
है जिसकी पूति न हो सकेगी । 
बीरेनद्र एम० ए० (वीर प्रताप जालूधर ) 
--आर्यसमाज का महान्‌ सेनानी हम सबको छोड़कर 
परमधघाम को प्राप्त हो गया । उनकी झोवन यात्रा आ० 
स० के एक रूम्बे इतिहास में एक बड़े अध्याय के रूप मे 
याद रहेगी । उनके निधन से मारी सूनापन, नेतृत्व, 
व सबको एक कड़ी में आबद्ध करने को क्षमता का अमाव 
प्रतीत होने लगा । --वीरसेन वेदअमी इन्दोर 
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ओश्म और गायत्री मन्त्र 


[ व्याख्या ] 


(बह व्याख्या श्री स्वाधी जी ने अपने विद्यार्थी काल मे कौ थी। यह उनकी हस्तलिपि से छापी जाती है ।-सपादक ) 








ओहइ्म्‌ 


ओरेम्‌ अकार, उकार, मकार इन दीन अक्षरों से बनता है ॥१॥ अकार का अर्थ (विराट? अग्नि) विदवादिमी 3 
विराट से हर एक घर अचर स्सार को प्रकाशित करता है उसको विराट कहते हैं (अग्ति) वेदो से जो प्राप्त हो 
उसको अग्नि कहते (विश्व) स्थित हैं आकाश पृथिवी मनुष्य जिसमे वह विश्व, ये तीनो परमेश्वर के नाम हैं । उकार 
से (द्विरिण्य गर्भ [वायू | पैजसादौनी) सूर्यादि तेज हैं अन्दर जिसके वह हिरिण्यगर्म ईश्वर है (वायू) जो अत्यन्त बल 
स्रेससार फो घारण करता दै वहू वायू ईदवर का गाम है (तेजस ) सूर्य को प्रकाश देने स्वय प्रकाश वाला होने से 
तैजस नाम ईदवर का है (मकार से) (ईश्वर आदित्य प्राज्मादीनि) ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ न्‍्यायकारि है (आदित्य) 
कभी नाश न होते से ईदवर भादित्य है प्राशादीनि (प्राज्ञादीनि) अच्छी तरह ससार को जावता है इसलिये परमेश्व 
का प्राज्ञ है ॥१।| यह ओइहेम्‌ का अर्थ है अब गायत्री मन्त्र आगे लिखा जायगा-- 


भो३स्‌ भुभुंवः स्वः । तत्सवितुय्व॑रेण्यम्मगों देवस्प धोमहि घियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
यु अ० २६ म० ३॥ 


यह गायत्री सम्त्र है (भू) जो सब जगत्‌ के जीने का हेतु और प्राणों से प्रिय है (भुव ) जो मुक्त की इच्छा 
करने वाछो को मुक्ति और अपने सेवको को वु ख़ से पृथक्‌ करके सबंदा सुख मे रखता है (सत्र ) सब जगत्‌ में व्यापक 
हड्को नियम में रखता सबके ठहरने का स्थान तथा सुख स्वरूप हैं (तत्‌ सवितु ) सब जगत्‌ का पैदा करने वाछा 
(अरेष्यं) सबको ब्रहण करने योग्य (भग”) पापों के नाश करने वाला (देवस्थ) देवयामी परमात्मा का (धौमहौं) 
हम ध्याम करते हैं (यों) जो (मं) हमारी (थिय ) बुद्धियों को (प्रबोदयात्‌) धर्म के कामो में लगाइये पाप से 
हटाकर भेष्ठ कामों में छगाहये । गायश्री का अर्थ हो गपा । इतिशम्‌ ह० घुरेन्द्र विद्यार्थी ॥१॥ 
छ 
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सम्पादकीय-- 
आपंसप्ताज की अनुपम विभृ्ति 


स्व०स्वामी प्रुवानंद नी महारान 


ज्य स्वामी प्र वावन्द जी महाराज जायंसमाज के 
प्‌ उज्ज्वलतम रतन थे उनका जीवन वतंमान और 
मावी पीढ़ियों के लिये आदर्श ज्योतित्तम्म धना रहेगा। 
यह एक विचित्र सपोग की हो बात है कि जिस 
पावन ब्रज भूमि ने योगिराज श्री कृष्ण को जन्म महर्षि 
दयानन्द को दीक्षा औौर राजर्षि महेन्द्रग्रताप को देशभक्ति 
से आप्लावित किया उसी पविन्न भूमि में स्वामी जी ने 
सनम ओर शिक्षा प्राप्त की साधारणतया व्यक्ति गुढ की 
झोज करते हैं पर वास्तव में आपकी खोज श्री स्वामी 
स्वदानः्द जो महाराज ने की और इस अनुपम रत्न को 
आर्यसमाज को भेंट कर दिया। 
थ्री स्वामी सतंदानन्द जो महाराज महर्षि दयानन्द 
के आदर्श अनुयायी और आयंसमाज के कमंठ प्रचारक थे 
ये बीतराग तो थे हो सत्था और सगठनवाद से मी अस- 
स्पृक्त थे । वे कम में और कतंठय पालन से विश्वास रखते 
थे। उन्होंने स्वामी ध्रुवानन्द जैसे आदर्श शिष्य का 
निर्माण उत्ती साधना और तत्मयत्रा से किया था जंसे 
आधाय॑ प्रवर॑ विरजानन्द जो महाराज ने महषि दया- 
सन्द का सथुरा की पाठशाला से क्षिया था। स्वाप्ती 
सर्वदानत्द और स्वामी प्र बानस्द की साधना - स्थली भी 
मथुरा ही बदी यह एक आकस्मिक समोग तो हुआ ही 
दोनों गुरु शिष्यों के लिए गौरव का विषय भी । 
धुरेख शास्त्री से राजगुद और स्वामी श्र वाननन्‍्द तक 


स्वासी जो का जीवन आयंतमाजसय ही रहा, स्वामी जी 
के लिए अन्य सब कार्य आयंत्माज की अपेक्षा गौण थे 
बर्योंकि थे मानते थे कि आयंसमाज की रक्षा और उदन्नति 
से ही अप्य सब कार्य सिद्ध हो सकते हैं । 

स्वामी ध्र्वानन्द जी ने अपने प्रारम्मिक सामाजिक 
जौवन से ही राजवर्ग एवं श्रेष्ठीवर्ग को प्रमावित कर 
लिया था। कालाकांकर और शाहफुरा में आपने राज परि- 
बारों को आर्यसमाज के निकट लाने में. सफलता प्राप्त 
की। दोनों राजपरिवार आजमो आयंसमाजों हैं ओर 
भायंसमाज के लिए सक्रिय हैं।| 


बिहार मे आयंप्रतिनिधि समा गुरुकुल वेखनताथ घास 


भादि का सगठन और विस्तार आपको उल्लेखनौम सेवा 
। 


उत्तरप्रदेश तो आपका अपना घर ही था| आ[० 9१० 
समा उत्तरप्रदेश के निर्माण विकास और प्रतिष्ठा का 
आपको जितना ध्यान था उतना अन्य किसी को नहीं। 

हैव राबाद सत्याग्रह के सेनानायक रूप में आपने ४2० 
प्र० के सम्मान को बढाया आपको प्रतिनिधि ससा ने जाप 
को अनुपस्थिति में प्रधान निर्वाध्ित कर गौरवान्वित 
किया। सावंदेशिक सभा के भी आप अनेक यार प्रधान 
निर्वाचित हुए और मारीशम, अफ्रीका मलाया भाईलेड 
की विदेश प्रचार यात्राओं हारा आपने आयंसमाज का 
सन्देश विदव के विग्दिगन्त से प्रसारित किया । 

आपको हर पम॒य एक्न हो धुन रहती थो कि आये 
खमाज की उन्नति हो ये जब आयंजनो मे उदासीनता या 
ब्यति क्रम अनुसव करते तो आत्म निरीक्षण करते तथा 

अम्यो को मी प्रेरणा करते। आर्थमप्ताज की उन्नति के 
लिये आप सदंव प्रेरणा करते रहे । उनके सूत्रों का पालम 
कर हम आरयंसमाज को आगे बढा सकते हैं । 

आयंसमाज के सगठन को सुदृढ बनाने के लिए स्वा० 
जी ने जो भी ठीक समझा सदा किया। उनकी सदा- 
शयता को दृष्टि मे रखते टुए हमे ऐसा दृढ़ प्रयत्त करता 
चाहिये कि स्वामी जी की भावत्रा फलवती हो | 

सगठन को सुदृढ़ बनाने में उनकी नीति से कोई 
सहमत हो या न हो उनके उद्ंश्य का हम सब आदर 
करते है और स्वामी जी के प्रति हमारी यही सच्ची 
श्रद्धाजलि होगी कि हम अपने अनतश्वक प्रयत्न से आर्य- 
समाज को सुदृढ और सुस्थिर बनातें। 

आयंमित्र और स्त्रामी जी का इतना अधिक धनिष्ट 
सम्बन्ध रहा कि दोनो कभी पृथक्‌ नही किये जा सके । 


स्वामी जी कही भी रहे हो आंमित्र की उन्नति चिन्ता सदेव 


करते रहे, जाय॑मित्र के जीवन मे जब-जब भी सकट आया 


स्वामी जी ने सहारा दिया और दौडयूप की । पिछले दिनों 


मित्र की सुस्थिरता से वे बहुत प्रसन्न थे और उनका 
आशीर्वाद मित्र को प्राप्त था, हम मित्र परिवार की भोर 
से स्वामी जी के प्रति श्रद्धांनलि अपित करते हैं। हम 
सर्देव प्रयत्व करेंगे कि स्वामी जी की भावनाओं के अनु 
रूप भित्र कार्य करे और आययंसमाज का कार्य आगे बढ़े । 
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स्व० श्री स्वामी भुवानन्द जी महाराज 


[ भी-डा० हरिशजुर जौ जर्म्मा, डौ० लिट० ] 


सद्धम्मं धाम श्री ध्र,वानत्व सन्‍यासी, 
जिनकी सुकीति फंली है, पुण्य प्रभा-सी । 
थे बीतराग, तप-त्याग यृत्ति-बल धारी, 
'मानवता' की सृदु मृत्ति लोक-उपकारी । 


ऋषि वयानन्द-मिदिष्ट मार्ग अपनाया, 
बेदिकता का अनुपम आदर्श दिखाया। 
निर्भप,तिरीह, उज्वल उदात्त जीवन था, 
जग सेवा सत्‌ कतंव्य धम्मं-घी धन था । 


था वर विशाल व्यक्तित्व तेजधारी थे, 
सबके शुचि शुभ चितक थे,हितकारी थे । 
स्वंदानन्द स्वामी ने जब अपनाया, 
तो पाल पोस कर पण्डित इन्हें बसाथा। 


कर्राव्य कप्मं का शुभ सन्‍्मार्ग सुझाया, 
ऋषि दयानःद का गुण-गौरव समझापा । 
आजन्म ब्रह्मचारी रह आयु बितायी, 
पण्डित धुरेन्द्र शास्त्री बन कीर्ति कमायो । 
जब ब्रह्मचर्य आश्रम से हुई उदासी, 
तो बने विज्ञ वर 'प्रवाननद सन्यासी । 
फतल्याणी बाणोी अमृत बरसाती थी, 
दिः श्र/त जनों फो सत्‌ पथ दिखलाती थो। 


जनता को धम्मं कम्म॑ का भर्म बताया, 
ऋषि दयानन्‍्द का शुभ सन्देश सुनाया । 
थे धम्म हेतु सोत्साह सर्देव बिचरते, 
सत, बचन, कम्मं से सब्र की सेवा करते | 


जब-अय समाज पर सकट-घन धह्राये, 
जब जब विरोधियो ने विष-वाण चलाये, 
तब-तब ॒न्‌र्तिह, निर्भप बन आगे आये, 
तज प्राण मोह क्रय मार्ग पर धाए। 


बहु भरत-सिलाप-दुध्य केसा सुन्दर था, 
जब शुद्धि आन्योलन-प्रमाव घर-घर था। 


तब रसे रात-दिन बिछ॒डे बन्धु मनाएं, 
कर पूर्ण यत्न भूले-मठके अपनाए। 
जब राज्य हैदराबाद बना भन्यायी, 
निध्पक्ष भाव मिट गया, ऋ रता छायी ' 
बहु सश्यक लोग न धमस्मं कसम कर पाते, 
करते तो बण्डित होते, कष्ट उठाते । 
नागरिक चेतना नष्ट हुई जातो थो, 
विषयुरू विषमता विपवद-वज्च ढाती थी । 
तब आय्यंतसाज घीर बन आगे आया, 
सत्याग्रह द्वारा अत्याचार सिदाया | 


मिल गयो सफलता सकट के दिन यीते, 
हो गये आय्यंवीरों के सन के चोते। 
जब आय्यंजगत्‌ ने सरय हेतु हुठ ठागौ, 
तब श्रो भ्ररेतद्र शास्त्री मी थे सेसामी । 
सत्याग्रह किया, जेल-जीवन अपनाया, 
बन्दी घन बेदिक तत्त्व-महत्त्व दिखाया । 
जब सिन्ध प्रान्त को क्षुद्र भाव माया था, 
'सस्यार्थ प्र साश/” मपकर ठहराया भा। 


तब दे चुनौतियाँ सिह समान दहाड़े, 
वेरी-विरोधियो के दलू-दर्प पछाड़े। 
भारत के शुम स्वातस्त्रय समर से आए, 
तब सत्य-अहिलता सत्‌ साधन अपनाएं। 
दासता नष्ट हो वे उपाय बतलाए, 
कारागारो से कुछ वर्ष बिताए, 
अति उच्च आयय॑ नेता थे, सत्‌ साधक थे, 
ऋषि दयानन्द के अधिचल आराधक थे । 


जिसका जीवन ओरो के लिए रहा या, 
जिसने जन-सेजा मे अति कष्ट सहा था, 
जो सदा सत्य-सम्पन्न निपट निश्छल था, 
उस सन्‍्यासी का जीवन-जन्म सफल था। 


स्थांसी भर बागओं 


है नस श्र 
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पहले प्रादेक्षिक प्रसेनिधि को अपनाया, 
फिर आय्यं सावंदेशिक प्रधाम-पद पाया । 
सब कार्य्य व्यवस्था दृढ़ता से करते भे, 
निष्पक्ष न्‍्याय-पद्धत नित अनुसरते थे | 


कुछ वर्ष विदेशों में मी धम्म प्रचारा, 
बैबिक लझिक्षा का भव्य माव विस्तारा, 
बन गये प्रवासी मारतीय अनुयागी, 
सर्वत्र सुयज्ष को धबल ध्वजा फहरायी । 


प्रिय भारतीय मादों को अपनाया था, 
नित भारय्य सस्कृति का गौरव गाया था । 
आल्यावस्था मे पुर-परिवार बिसारा, 
बन बिबुध विदव अन्धुत्व विमरू बित्तारा। 


थे सन्‍त सर्वदानन्द परम उपकारी, 
उनके थे शिष्य घुरेत्ओ आशाकारी। 
वे साधुआक्रम के सत संचालक थे, 
सब भद्र मावनाओं के परिपालक थे । 


लिज गुरुवर का आदशे सदा अपताया, 
कर्राव्य मार्ग से कभी न पैर हटाया । 
शुच्चिता के ही साधक थे, उन्नायक थे, 
बे आय्यं जाति के नेता या नायक थे । 


राजाओं, शाजकुसारों के मुरु ज्ञानों, 
ञ्ली ध्रवानन्द थे वर विद्या-दानी । 
इन परिवारों में पूर्ण प्रतिष्ठा पाई, 
वैदिफ विधान की उज्वल ज्योति जगाई । 


जिन स्वामी जी ने पावन गुण गण धारे, 
प्रभु की इच्छा है, वे अब स्व सिधारे ! 
उनके अनुयायी बनें, ईश वह बल दो, 
जोवन कम्मंप्य, पवित्र, निपठ निर्मल हो । 


भँतिक शरीर तो नष्ट हुआ करता है, 
पर, अमर आत्मा कमी नहीं मरता है। 
ऐसे सन्‍्तों का सुयश सदा छाएगा, 
जो भक्त जनों को खत्पव दिखलाएगा। 


है १०६ 


प्रज्वांर्नागि 


श्री स्वामी प्रवानन्द जी आयं-जगत के एक अन- 
मोल रत्न थे, जिनके अकस्मात स्वगेंवास से आयेसमाज 
को एक गहरा घक्का छगा है तथा उसकी भ्रगति में भी 
प्रबल क्षति हुयी है। ऐसी महान्‌ विभूति को खोकर हम 
अत्यन्त दु सी हैं । 

वीतराग स्वामी भ्र्‌वानन्द जो बाल्यकाऊ से ही, 
तपस्वी स्वामी सवंदानन्द जी के सहवास में रहे और वेद- 
वेदामों का अध्ययन करके आरये-जगत्‌ के समक्ष राजगुरु 
धुरेन्द्र शास्त्री के रूप मे प्रतिष्ठित हुए | समस्त जीवन 
को ब्रह्म चयं पालन फरके, घेदिक घममम के प्रवार और प्रसार 
में समरपित किया और भारत के स्वतन्त्रता सग्राम में भी 
सम्मिलित होकर जेल यात्राये की । १९३८-३९ मे हैदरा- 
बाद सत्याग्रह में सर्वाधिकारी की हैसियत से सत्याग्रह कर 
जेलयात्रा की । देद-वैद्याम्तर का पर्यटन करके आयें-सप्चार 
के समक्ष ज्योतिस्तम्म के तुस्य वे सदेव उपस्थित रहेगे 
तथा उनका जीवन हमे तपोमय आद्शों के लिए अनुप्राणित 
करता रहेगा । 

मदनमो हन धर्मा 
प्रधान आर्य्य प्रतिनिधि सभा, उत्तर-प्रदेश 


७ 
कर्मठ संन्यासी 

श्री स्वामी ध्रूवानन्द जी आयेसमाज के सुविश्यात 
नेता और मार्ग दशेक थे । वह आजीवन ब्रह्मचारी रहे । 
उन्होने [अपने पवित्र और भादर्शं जीवन के द्वारा हजारों 
व्यक्तियों को सन्‍्मार्ग दिखाया | उन्होंने आर्यंसमाज की 
अन्त समय तक सेवा की | ये कमंठ सन्‍्यासी थे। बह 
सर्देव बातचीत में आयंसमाज की उन्नति की ही बात 
करते थे | उन्होने आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश की 
बहुत उन्नति की । सभा की आर्थिक दशा सुधारने मे उन 
का योग सराहुनीय रह्ा। वहू आायंसमाज के उज्ज्बल 

यत्न थे । उन पर आयंसमाज को गये था। 
-चन्द्रदत्त मन्त्री, आय्ये प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश 


धकू पि 


(झण फच्‌ कक | 


टच ढ १ 
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माष-मकक्‍त स्वामी घर वानन्द सरस्वती : 


[ ले -भ्रौ आनन्द स्वामी जी सरस्वेती महाराज ] 


श्री स्वानों प्र बानन्‍्द जी सरस्वती के साथ चिरकाल 
से मेरा सम्बन्ध रहा है। जब वे राजगुरु पडित 


घुरेना शास्त्री थे तब में लाहोर में आर्य प्रादेशिक प्रति- 
निधि समा पजाम, सिध, बिलोचिस्तान का पहले मत्री, 
पुन प्रधान था। मेते राजगुरु जी से प्राथना की कि आप 
कृपया इन तीन प्रास्तो का भी अ्प्तण कीजिए जिसे राज- 
गुरू जी ने सह स्वीक्षारा कर लिया और इन प्रान्‍्तो के 
बड़े बड़े विशेष नगरों मे राजगुरू जी के भाषणों का 
प्रबन्ध किया गया। उनकी सेव'य खुशहालचन्द जी के 
सुपुत्र युद्धयीर जो को उनके साथ कर दिया गया। जहाँ 
कहीं राजगुरु पहुवि उनका भव्य स्वागत हुआ और जनता 
ने उनके माषणों से पर्याप्व लाभ उठाया और भूरि-भूरि 
प्रशला को। वे जह' कहों पधारते वहीं के आये नर- 
मारियों को सच्चा आये बनने का उपदेश देते । 

(२) जब हेदराबाद का आय॑ सत्याग्रह प्र/रस्म हुआ 
ओर राजगुरु जो चोथे सव अधिकारों के रूप मे अपना 
प्रबल दल लेकर गुलबर्गा जेल में पढुचे, मै तीसरे अधि- 
कारी के रूप में गुलतर्गा जेल का वासी बन चुका हुआ 
था। सारे जेल ने राजगुरु जी को सिर पर उठा लिया 
और इन फे स्वागत मे जेल ही के अग्वर एक भव्य सस्से- 
छन हुआ जिसमे राजगुरु जो ने नाथण देते हुए यह कहा 
कि आर्य सत्याग्रही अपनी मागें पुरी होने पर हो जेल से 
बाहर निकलेंगे ओर यदि मार्ग पूरी न हुईं तो हमारी 
छादों से यह जेल इमजान भूमि बन जाएगा। सहस्रों 
धत्याग्रहियों ने उसी समय कहा कि “हम घरो से छिर 
पर कफन बाघ कर आए हैं” ओर अन्त मे आर्यसमाज 
के तरपाग्रही विजय पताका लहराते जेलो से बाहर आए। 

(३) एक बार राजगुए जी सुझे कहने लगे कि मुझे 
भी गयोत्री ले चलिए जिसे मेंने सहर्ष स्वीकार क्िया। 
तब गगो प्री जाने के लिए उत्तरकाझ्ीी से ५६ मील पंदल 
बलना होता था | जिस प्रसन्नता, उत्साहु और जोश से 
शाजगुर जो ने यह यात्रा की उसे देखकर मेंने राजगुरु जो 
'है कहा कि भाप तो पर्वंतो के ऊपर इस प्रकार चढ़ते हैं 


ज॑ंसे तीस बरस के युवक भी चढ़ न पाए । गयोत्री के 
सार्ग मे मारत का अच्तिम ग्राम “धंराली  है। इस ग्रांस 
से छगमग एक मील ऊपर बह गुफा है जहा मह॒षि स्वामी 
दयानन्द जी महाराज ने तीन महीने की समाधी लगाई 
थी। जब में राजगुद जी को इस गुफा मे ले गया और 
बहा हम दोनो मोन साधकर बंठ गए तो राजग्रुद जी के 
नेन्नों फो मेने जलपूण देखा । सेने पुछ, क्या विचार आ 
गया ? थे कहने लगे कि "महुषि ने हमारे कल्याण के 
लिए कितना घोर तप तपा है। इम्र जगल में कितने ही 
भूरे रोछ आ जा रहे हैं और महर्षि ऐसे स्थान पर बिना 
किसी सहारे के घोर तपस्या करते रहे। निकट ही एक 
छोटी सी नदी निमल जल से पूण बहु रही यी। राज- 
गुद जी कहने र रे-यहों तो महषि स्नान करते होगे। 
इन्हीं बडे-बडे पत्थरों पर बेठकर प्रभु मजन करते होगे ५! 
यह कहते-कहते राजग्रुरु को के नेत्रो से टप-टप अश्रु 
गिरने लगे। और कितने ही समय तक वे हसी अवस्था 
मे एक शिला पर बंठ रहे और जब हम गयोत्रो जा 
पहुचे तो बहा के तपस्वी महात्माओं से मिलकर राजगुरु 
जी ने सबको यही प्रेरणा दी कि वेभो महूषि दय।नतन्द 
के समान दु खी दुनिया को सुबर का सय दिखाते के छिए 
तीचे चलें परन्तु राजगुरु जी को किपो ते भी आइवबा- 
सन न दिलाया और राणगुरु जी सुझे कहते लगे कि 
इन तपस्वियों की ओक्षा महषि हितने बिलक्षण थे 
जिन्होंने अपने मोक्ष पर भी लात मःरकर भानव के 
फल्याण के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए। क्‍या हम 
भी कभी इस ऋण का कोई अशय उतार पएगे और जब 
साधु-आश्रम पुल कली नदी में मेरे गुरु श्री स्वाती 
आत्मानन्३ जी सरस्वती से राजगुरु जी ने दीक्षा लो तब 
कहने लगे कि आज कुछ मानसिक ज्ञात्ति प्रतोत हो रही 
। 


राजगुर होने के रूप में और स्वामी ध्रवानन्द थो 
के रूप में उन्होंने सारा ही शीवन वेदिक-विचार के 


प्रसार और आरयंससाज के सगठन के मिए अपंण किए 
रखा। 


रपये हवासी हे बागाई 
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श्री स्रामी प्र वानन्द जी-- 


आयेसमाज की एक महान्‌ विभूति 


(ले०--श्री रघुनाथ प्रसाद जी पाठक ) 


१ ९४७ का अप्रैल मास था। स्वर्गीय श्री महात्मा 
नारायणस्व)मी जी महाराज रोग के निदान के 


लिये स्व० श्री० म० कृष्ण जी द्वारा लाहौर के मेडीकल 
कालेज अस्पताल मे दाखिल किये गये थे। सा्वदेशिक 
सभा की अन्त्रग बैठक बलिदान भवन में हो रही थी 
उसमे श्री स्व्रामी जी के स्वास्थ्य पर चिन्ता प्रकट करते 
हुए शीघ्र आरोग्य लाभ की प्राथंना की गई और उनकी 
परिचर्या एव देखभाल के लिये किसी विश्वस्त सदस्य को 
लाहौर भेजने का निश्चय हुआ । श्री राजगुरु धुरेन्द्र शास्त्री 
जी (स्वर्गीय श्री स्वामी ध्रवानन्द जी सरस्वती) ने इस 
कार्ये के लिए अपने को प्रस्तुत किया। अन्तरग सभा 
निश्चिन्त हो गई और राजगुरु जी उसी दिन रात्रि की 
ट्रेन से लाहौर रवाना हो गये और वहा पहुच कर स्वामी 
जी महाराज की परिचर्या का कार्य अपने हाथ मे ले 
लिया । यह थी उनकी गुरु जनो के प्रति स्नेह, श्रद्धा और 
सेवा की भावना । 

जब राजगुरु जी सावंदेशिक सभा के प्रथम बार प्रधान 
निर्वाचित हुए तब सभा कोषाध्यक्ष श्री स्‍्व० ला० 
नारायण दत्त जी रोग शैया पर पड़े थे। राजगुरु जी 
अकेले उनसे मिलने के लिए उनकी बाराखम्भा रोड 
स्थित कोठी पर गये । छाला जी उन्हें अपने विरोधी कैम्प 
का एक प्रमुव सदस्य समझते थे। इधर-उपर की बात- 
चीत के बाद लाला जी ने कहा कि “पत्र द्वारा ही मेरे 
स्वास्थ्य का समाचार जान छेते। यहा आने का कष्ट 
क्यो किया ? राजगुरु जी ने कहा कि “लाला जी ! 
आपका आशीर्वाद लेने आया हु । आशीर्वाद दीजिए जिससे 
इस गुरुतर भार को सफलता पूर्वक सभालने मे समर्थ 
होऊ ।” लाला जी की आखो मे आसू आ गये । राजगुरु 
जी की पीठ पर हांथ फेरते हुए कहा “मेरा हृदय आपके 
साथ है ।” सार्वदेशिक सभा की नौका के कुशल माश्नी 


बनो यही मेरी कामना है। हा !' एक बात का ध्यान 
रखना । सभा की जो उन्नत आवधिक स्थिति बनाई गई है 
उसे कायम रखना । यह छिन्न-भिन्न न होने पाय | राज- 
गुरु जी ने इस उद्बोधन को पल्‍ले में बाधा और न केवल 
सभा के व्यय की पूर्ति ही की अपितु कई हजार रुपये से 
सभा की महानिवि भी बना दी। आर्थसमाज और सावें- 
देशिक सभा की हित-भावना उनमे इतनी प्रबल एवं उग्र 
थी कि वे अपने विरोधियों से मिलने-जुलने और उनका 
सहयोग प्राप्त करने के लिए सदा उद्यत रहते थे और 
इसमे मानापमान नहीं समझते थे । 

१९५४५ में सभा का वाधिक अधिवेशन बलिदान 
भवन में हो रहा था। १९५४ मे श्री राजगुद घुरेन्द्र 
शास्त्री सन्‍्यास ग्रहण करके स्वामी श्र्‌वानन्द बन गये 
थे | सदस्य महानुभाव आने शुरू हो गये । उस वर्ष उन्होंने 
प्रधान न बनने का निशम्वय किया हुआ था। उनके एक 
परम स्नेही ने प्रधान पद स्वीकार करने का अनुरोध 
किया । उनके अनुरोध और थयुक्तियों को धैय॑ पूर्वक सुनने 
के बाद दृढ स्वर में बोले “इस बार प्रधान न बनने का 
मैंने दुढ निश्चय किया है। मैं इस बार प्रधान बनना गो- 
वध के समान पाप समझूगा ।” यह सुनकर वे स्नेही चुप 
हो गये ! उन्होने चुप देखकर कहा कि” मैं विदेश जा रहा 
हूं । वहा मेरे से जो कार्य हो जायगा वह प्रधान पद पर 
रहते हुए सम्भव न होगा । 
मैं जिन हाथो मे सभा को सौंप रहा हु वे बडे दृढ हैं और 
आये जगत्‌ में मैं जिन दो व्यक्तियो की सम्मति का सदैव 
आदर करता रहू उनमे से वे एक हैं | वे थे स्वर्गीय श्री 
पडित इन्द्र विद्यावाचस्पति जी । यह थी विदेश प्रचार की 
उनकी उग्र भावना जो जीवन के अन्त तक उग्र बनी 
रही । 

१९६१ के अप्रैल भास में मौरीशस, पूर्वी अफ्रौका, 
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मैडागास्कर, रोडेशिया आदि में निरन्तर साढ़े पांच वर्ष 
के लगभग प्रचार करने के वाद वे भारत लौटे । मौरीशस 
में उनका लगभग चार वर्ष का प्रवासकौल व्यतीत हुआ। 
उन्होंने वहा की दो सभाओ को एक करके आयंसमाज 
की छिन्न-भिन्न हुई शक्ति का एकीकरण करके बडे महत्व 
का कार्य किया । इतना ही नहीं उन्होने अपने पीछे कार्य - 
के सचालन तथा सुव्यवस्था के लिए श्री स्वर्गीय स्वामी 
बभेदानन्द जी महाराज को अनुरोध पूर्वक मौरीशस बुला 
लिया और उन्हे कार्य सभलवा देने के बाद ही यहा से 
भारत के लिए प्रस्थान किया । भारत लौट आने पर श्री 
महात्मा आनन्द स्वामी जी महाराज को विशेष प्रार्थना 
कर वहा भेजा | स्वय भी वहा तथा दक्षिण अमेरिका, 
फिजी, इत्यादि जाने वाले थे। सब तैयारिया हो चुकी 
थी, परन्तु इसी बीच मे वे हम से सरदेव के लिए जुदा हो 
गए । 

क ६९६४ के फरवरी, मार्च में उन्होंने थाईलैण्ड, सिगा- 
पुर, आदि की दो मास की प्रचार यात्रा की। स्वास्थ्य के 
ठीक न होते हुए भी यह यात्रा की गई थी । इससे पिछले 
व वे ब्रह्म देश मे प्रचार कर आये थे। सिंगापुर आदि 
के न केवल आयें सस्थाओ में ही अपितु बौद्ध, एवं अन्य 
घामिक सस्यानो में भी उनके व्याख्यान हुए | वहा के बडे 
बड़े आये जनों एवं अन्य मताबलम्बियों ने मुक्तकठ से यह 
स्वीकार किया कि उन्होंने जो छाप उन पर डाली वह 
पूव॑वर्ती कोई आय॑ धर्मोपदेष्टा न डाल सका । 

हैदराबाद के धर्म-युद्ध ओर सिन्ध के सत्याग्रह में 
भायेजन भीषण परीक्षण मे से गुजरे थे । उनकी सफलता 
के लिए प्राय प्रत्येक आये ने अपना योग दियां था। 
किसी ने धन के द्वारा किसी ने प्रचार के द्वारा किसी ने 
प्रबन्ध मे हाथ बटाने के द्वारा और किसी ने सत्याग्रह के 
द्वारा । परन्तु जिन्हे सत्याग्रह के प्रधान सूत्रधार स्व० 
महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज ने विश्वास, 
योग्यता और त्याग भावना के आधार पर अधिनायकों 
का गुरुतर कार्य सौपा था उनमे से एक राजगुरु घुरेन्द्र 
शास्त्री थे। राजगुरु जी ने जिस जत्ये के साथ स्पेशल ट्रेव 
से यात्रा की थी वह सत्रसे बड़ा जत्या था। उनकी स्पेशल 
ट्रेन भी पहली ही थी। हैदराबाद के घर्म-युद्ध मे जो 
अधिनायक तप कर कुन्दन सिद्ध हो चुके थे उन्हे ही सिंध 
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के सत्याग्रह में बुलाया गया था। उनमे एक अपवाद श्री 
प*० लक्ष्मीदत्त जी दीक्षित थे। मुस्लिम लीगी, प्रशासन 
के अधीन सिन्च के मुस्लिम बहुल प्रान्त में आरयोंका 
सत्याग्रह करना आग के साथ खेलने और सिर पर कफन 
बाधकर जाने के समान था । राजगुरु धुरेन्द्र शास्त्री जी 
को ही सवंप्रथम सत्याय॑ प्रकाश के चौदहवें समुल्लास के 
पठन-पाठन पर हछगे प्रतिबन्ध को तोइने का भार सौंपा 
गया था । उन्होंने कई दिन तक कराची के राजपथों पर 
खड़े होकर सत्याथे-प्रकाश के उस समुल्लास का पाठ 
किया और आयंसमाज की विजय का झडा ऊँचा किया 
था । 


श्री राजगुरु जी ने देशी रजवाडों मे प्रचार भौरु 
अनेक राजघरानों को आयंसमाज का भक्त बनाने तथा 
बनाये रखने का सत्‌ प्रयत्व किया था जिनमे शाहपुरा, 
बिजुआ, कालाकाकर, आदि के नाम उल्लेखनीय है । 


पूर्वी बगाल के पीडितो की सेवा-सहायता का अभि- 
यान एवं आये सा्वदेशिक सभा के उत्साही मन्‍्त्री श्री 
ला० रामगोपाल शालवाले के बिशेष प्रयत्न पर आरम्भ 
हो चुका था। कलकत्ता, गेदे, हसनाबाद, हस्तिनापुर में 
सह्यायता केन्द्र खुछ चुके थे । भार्य हिन्दू जनता घन, और 
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वत्रों की वर्षा कर रही थी कार्य के संचालन और 
निरीक्षण का कठिन केय अपने परीक्षित महानुभाव के 
सुपुदं किया जाय' सभा इसके लिए बचिन्तित थी। श्री 
स्वामी जी, बिना किसी प्रेरणा के ही विदेश से छौटकर 
कलकता मे बैठ गग्ने और'कार्य को सभाल लिया | एक- 
एक दिन में कई कई मीलों का भ्रप्तण करना, बिना खाये 
पीये और आर,म किये जगलो मे पड़ रहना, जजर 
स्वास्थ्य की परवाह न करके कार्य में व्यस्त रहना दया- 
नन्‍द-के इस भिक्षु का ही काये था । 
दयानन्द के वीर सैनिक के रूप मे उन्होने सर्वप्रथम 
अमर हुमा त्मा स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज के नेतृत्व मे 
उनके अधीन मल्कानो की शुद्धि का काय किया । गुरुवर 
सर्वेदानन्द जी महाराज को सभा सोसाइटियो के प्रति 
जिसना विराग्र था उतना ही शिष्य घुरेन्द्र का उनके प्रति 
राग था, यह कहना अत्युक्ति न होगी | वे भारतवर्षीय 
आयंक्रुमार परिषद्‌ तथा आरय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर-प्रदेश 
के प्रध'त रहे | आयंसमाज के [सगठन में सर्वोच्च स्थान 
रखने वाली सावदेशिक सभा के -कर्णघार रहकर उन्होने 
समस्त आय-वगत्‌ का नेतृत्व भी किया । वे प्राय सभा 
>सोसाइटियो से सम्बद्ध रहे, परन्तु उनके सुधार तथा 
अम्पुत्यात की भावना हो सर्वोतरि रही । 
श्री स्वामी जी बडी भावुक प्रकति के मानव थे । 
उन्हे मानायमान का बडा ध्यान रहता था। प्रवृत्ति में 
सादगी थी, परसलु फूहडपन जरा भी बदर्श्तिन था। 
क्यों मजाछू कपडे की तह में एक भी सरवट रह जाय । 
अत्येक कार्य और वस्तु में सुघडता देखना पसन्द करते 
थे अपने वस्त्र स्वय धोना, कमरे को झाडना बुहारना 
जीवन का यह दैनिक कार्य-क्रम उस समय तक जारी 
रहा जब तक स्वास्थ्य ने परित्याग करने के लिये विवश 
न कर दिप्रा। 
सार्वदेशिक सभा का प्रयान बन जाते पर भी यह 
क्रम बता रहा | इस स्वभाव के कारण लोगो ने उनका 
उपहास भी किया। परल्तु उपहासकर्तता यह न समझते 
थे कि यह उपहास की तही अपितु गौरव की बात थी । 
हृदय की शुद्धता और सच्चाई के बल पर उनको अपना 
बनाया जा सकता था। झूठ और छक्त-कपट के वे परम 
शत्रु थे। वे जर्यसमाज को उन्नत देखना चाहते थे और 
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यह देखना उन्हे सह्य न था कि कोई व्यक्ति आर्यसमाज 
का दोहन करे । 

वे वीर की तरह जिये । हार मानकर बैठ जाना यह्‌ 
उनके स्वभाव के विपरीत था। वे मरे भी वीर की 
तरह ही । एक दिन दयानन्द भवन में दिख का भयकर 
दौरा पश । वेदना असह्य हो गईं। प्राणायाम किया 
परन्तु व्यर्थ । कार्यालय के कर्मवारी उनके हाथ-पैरों को 
दबाने लग गये । डाक्टर को बुलाने के लिए भेजा गया, 
परन्तु वह न आ सका । इस बीच में उनकी तत्रियत स बछ 
गई। पूछा “डाक्टर को बुलाने के लिए क्यो भेजा गया ? 
हो सकता था डाक्टर के आते से पहले ही यह ढीला 
समाप्त हो जाती | दिल का दौरा ही जो ठहरा । इसमे 
अन्त ताल्कालिक होता है।” कालान्‍्तर में उनकी यह 
बात चरिताथ्थ होकर रही और बम्बई मे दिल का दौरा 
पहने पर डाक्टरी जिकित्सा प्राप्त होने से पहले ही उनका 
आत्मा नश्वर शरीर को छोडकर अनन्त में विलीम हो 


गया । 
वे आजन्म ब्रह्मचारी रहे । उनका कोई निजी पहि- 


वार न था। आयेसमाज ही उनका परिवार था। उसी 
में रूढे, उसी मे क्रोध से बिगडे परन्तु उस्री में रमे रहे । 
उसकी हित-चिन्ता न छोडी | :उसकी उन्नति से अपनी 
इन्नति समझी और उसके गौरव में अपना गोरन श्रमक्षा । 
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क सम्बन्ध से उस समय सौरीशस के कई पत्र हमें मिले 


स्वामी जीं का ष्याक्ताव जिनमें श्री स्वामी जी के व्यक्तित्व की सराहना की गई 


[ श्री प*» प्रेमचन्द्र जी शर्मा, एम०एछ० सौ ] 
स्वासो ध्रवामत्व जो आयंतमाज के महाव नेता 
ओर विचारक थे। वह घसर्चे कमंठ, घमंनिष्ठ, 


ऋषि दयानन्द के भक्त क्षोर आर्यसमाज के चमकते हुए 


नक्षत्र थे । उन्होंने उत्तरप्रवेश, विहार, बगाल, अम्बई, आदि 


सभी प्रान्तो मे अपने सहान्‌ व्यक्तित्व से बड़ें-बडे लोगो 


को आपंसमाज से दीक्षित क्रिय| । उन्होने कई राजाओं 
को आयंसमाजी बनाया | आयंसमाज पर जब जब सक्ट 
का समय आया, थे सीना तान कर आगे आये, उन्होंने 
आधंसमाज के कार्य के सामने अपने स्वास्थ्य की 
लिम्ता नहीं की । उन्होंने देश मे ही नहीं धवदेशो मे 
जाकर ये दिक धर्म की ध्वज्मा फहरायो । दक्षिण अफ्रीका 


मौरोशत, थाईलेड, वर्मा, (विगापुर आदि अतेह देझो से 
उन्होंने आयंसमाजञ्ञ का प्रचार ओर प्रतार किया | मे जब 
समा का मन्‍त्रो था, उत्त समय श्री स्वामी जी मौरीशत से 
वेविक धर्म का शचार कर रहे थे । उन्होंने वहाँ की दोतो 
सभाओं को मिलते में बड़ा परिश्रम किया । स्वामी जो 





थी, और लिखा था कि आज तक भारतवर्ष से ऐसा कोई 
व्यक्ति यहा नहीं आया जिसने अपने लिए या अपनी 


सस्था के लिए धन एकत्र न किया हो, पर स्वामी प्र वानक 
जी ही ऐसे जाये है कि उन्होने कसी भी प्रकार की 


इच्छा नहीं की । मौरीशस मे श्री स्वामी जी के हज़ारों 
व्यक्ति भक्त बन गये | वे ज्षित्त परिवार में जाते, उसे 


आये बनाकर छोडते | उन्हे हर समय, उठते बेठते आये 
सम्राज की ही चिन्ता रहती थी। वे आर्य प्रतिनिधि 
सभा उत्तरप्रदेश के कई बर्ष तक प्रधान रहे, उन्होंने समा 
की आशथिक थअ'सस्‍था ठीफऊ की । जब सावदेशिक सभा के 
प्रधान हुए तो उन्होंने सावदेशिक्त सभा के लिए बड़ा कार्य 
क्या । उतक्री यह सदेव इच्छा रहतो दी कि सभाओ के 
अधिकारी कम्ठ और आप ही हो, जिनके हारा समाओ 
का गौरव बढ़े, इसीलिये वे समाओ के निर्वाचनों से भाग 
लिया करते थे। उन्होने अन्त समथ्र॒ तक ज्ञार्यसमाज की 
सेवा की और आयेसमाज की चिता में ही अपने प्राण 


दिये । है. औँ 


भी स्वासी अ्,बागर जो सहाराज का शव बिल्ली रामलीला मेदान मे । पास मे शोक्ष मे छड़े हैं आयंजन । 
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पेदीप्यगमान व्यक्तिव 


( भ्री साहू रेवे जो कोषाध्यक्ष आय॑ प्रतिनिधि समा ) 


श्री रबामी भू जासन्य जी सरस्वती से हमारे परिवार 
का घर का-सा सम्बन्ध था। हमारे पृज्य पिता 


भरी साहू शिवचन्द जो उनके बडे भक्त थे। इसलिए 
स्वासी जो सहाराज समय-ससय पर हमारे यहाँ पधारा 
करते पे । जब हम छोटे थे, तो स्वासी जी की कड़िया 
देखा करते थे, इसमे क्‍्या-व्या खाने पीने का सामान है, 
जो फलादि होते थे, हम लोग प्रेम से खा जाते भे। 
स्वामी जो यह देखकर बडे प्रसन्न होते थे । स्वामी जी के 
पवित्र जोवन से हमे घड़ी प्रेरणा मिली । वह प्रायंना के 
पन्त्र, सन्ध्या पूछ बैठते थे । बोलने पर फिर उसके अं 
पूछते थे । स्वामीजी महान बलशाली और प्रतिमा सम्पन्न 
व्यक्ति थे । वे बड़े हास्यप्रेमी थे । उनकी रग-रग मे आस 
का प्रेम रम रहा भा। उन्होंने अपने जीबन मे आयंसमाज 
का बहुत काम किया। उनका कार्यक्षत्र भारत ही नहीं 
विदेशों से भी रहा। विदेशों से भी ने कई वर्ष रहे। 
मौरीशस की दोनो समाओ को मिलाने से उत्होने बड़ा 


" ; 
बेहली में श्री स्वामी भ्र,वानन्द जी महाराज की शवनयात्रा का एक दृश्य 


शक पार आिएनयी | 


श्यामी अर बानत्थ 
दटटटटदटटटटटेेए॑ा॑एे॑ुएॉुसु6 


प्रयत्त किया और उसमें सफल हुए। बह बड़े सपटन 
प्रिय थे । 

आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश ओर सा्वदेशिक 
अर्थ प्रतिनिधि सभा के वे वर्षों प्रधात रहे और अपने 
कार्यकाल में इन सभाओं को प्रचुर वर दिया। संगठन 
के विरुद्ध वे किसी की बक्‍त नहीं सुनते थे । वे सगठनप्रिय 
थे। उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था। उन्होंने आयंसमाज 
के सकट के समय सर्वब नेतृत्व किया । सिंध सरकार 
ने जब सत्याधंप्रकाश पर पावन्दी रूगाई तो ये सबसे 
पहले कराँची की सड़को पर सत्याग्रह करने पहुचे । और 
उन्होते बह पावस्दी हटवाई। मिजाम राज्य ने जब हिढुओं 
पर तरह-तरह के जुल्म किये। उनके घामिक स्थानों पर 
चोट कीं,तो आर्थसमाज ने उसके विरुद्ध सत्याग्र हु का नाव 
बजाया । उसका नेतृत्व मी श्री स्वामी भ्र्वानग्द जी ने 
किया । देश मे जहाँ कहीं भापत्ति आयी स्वामी जी यहाँ 
पहुच कर सहाग्रता काय॑ प्रारम्भ कर देते थे। वह महान 
कमठ और कतंव्यनिष्ठ थे। उनकी देदीप्यमान मखाकृति 
प्रत्येक व्यक्ति को अपनो ओर आर्काषत कर लेती थी। 
सर्वदानन्व साधुआश्रम के वे सरक्षक थे, उन्होंने आश्रम को 
बहुत उन्नति को । आश्रम आपकी मधुर स्मृति है। 
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जे 


स्वामी जी का 


जन्म | 


आदश जीवन 


( श्री निमलचन्द्र जी राठी, अधिष्ठाता म०दौ० आयभास्कर प्रेस ) 


श्रे। स्वामी पध्रवानन्व जी बडे तेजस्वी, विद्वान और 
आपजगत के सहान शुमचितक थे । उनता समस्त 


जीवन आयंजगत्‌ की सेवः करते हुए बीता । उन्हाने कभी 
आयंसमाज के विरुद्ध कोई बात नहीं सुनी । उनका जीवन 
पवित्र और उज्बल था। उनके जीवत से हभाने नवयुवकों 
ने प्रेरणा प्राप्त की । वह अपनी लगन के एक ही थे। 
उन्होने देश-विदेश सभी जगह भाषयसमाज के काय को 
आगे बढाया । बह संगठन प्रिय ये | सगठन के विरुद्ध वे 
कोई बात नही सुमते थे । उ होने राजामहाराजाओ मे 
भी वेदिक धम्र का प्रचार सिया और उ हे वेदिक धम से 
दोक्षित क्रिया । उ होने जिस परिवार मे भोजा किया 
उसे पक्का आय बना दिया । उनका थि तन अयसमःज 
के कार्य को आगे बढ न ही रहा | उन्हे देश प्रेम था। 
स्वतन्त्रता संग्राम मे रू थे पीछे नही रह। हेदर।बाद मे 
निजामशाही के पिरुद् ज्ब आय साय उह हुआ तो उससे 
मी दवेसेकड़ो वाया का ज वा डिपर वियेज ट्रेम से हैद रा 

बाद पहुचे, सर-ग्रहू क्या और जेल गये। सम्याये 
प्रकाश के १८ वें समुल्लास की रक्षार्व बे करायो 
भी सबसे आगे सत्याग्रह के लिए पहुचे थे । बट बडी से 
बड़ी मुसी रत में ज.यसप्राज का तेतृ-्ब करते ये । बह 
महान्‌ निर्नीक पनन्‍्य!सी थे । जब वे आय॑ प्रतिनिधि सदा 
उत्तरप्रदेश के प्रथान बने तो उन्होने सारे प्रान्त फा दौरा 
किया ओर समा के लिए हजारों दपया छाये। जब वे 
सावंदेशिक समा के प्रधान बने तो उन्होने विदेशों मे भी 
आयंसमाज का प्रचार ओर प्रसार करने का प्रोग्राम 
बनाया ओर वे दक्षिण अक्रोका, सोरोशत, बरसा,सिगरापुर 
थाईलेड आदि देशो भें गये, घहाँ जाफर उन्होने वँदिक 
सन्देश सुबाया । 


अब हमने भायं प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन गोरा 


ज़ 
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श्री स्वामी प्र बान-द जो 


गोकरनाथ से बुलाया, तब श्री स्वासी जो का हसने भव्य 
स्वागत क्या; श्री स्वाप्ती जी ने स्वागत का उत्तर देते 
हुए कहा “कि मेर। यह शरीर आयंसमाज का है, अगर 
कहीं आयसमाज का भ्वत बत रहा हो और उसमे चने 
को कफप्तो पड़ रही हो, तो में अपना शरोर चक्की सें 
पिसवा कर उस चूने की यूति करने के लिए तेपार हू । 
यह था श्री स्वामी जी का आयंसमाज से प्रेम । वहु आर्य 


घम्ताज फी सेवा करते हुए ही अपने प्राणोत्सर्ग कर गये ! 
आयंससाज उनकी सेवाओं को कमी भूल नहीं सकता । ७ 


हबासी प्र वानरते 
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चमकता तारा विलीन हो गया! 


( श्री हरप्रसाद जी साहु अधिष्ठाता भु-सम्पशि विमाग ) 


श्री स्वामी श्र वानन्द जी अयंसमाज फे उज्बल रत्न 


थे। वे चमकते तारे को तरह प्रकट हुए और 
घिलीन हो गये । वह महान पुरुषार्थयो थे, उन्होंने अपने 
पुरुषार्थ से ही अपना निर्माण क्षिया। स्वामी सबंदानन्द 
जी को ऐसा शिष्प मिछा जिसने श्री स्वासी जी को भी 
चमका दिया । उन्होने अपना विवाह नहीं स्या। परि- 
यार से कोई सम्बन्ध नहीं रखा | उनका विस्तृत परिवार 
आर्यजगत ही था। वे राजगुरु बने । राजाओ मे उन्होने 
वैदिक धर्म का सन्देश पहुचाया। उन्हे अपना भक्त 
बनाया और सन्यास ले लिया । पे राजसी सन्यासी थे। 
वे जहा गये उन्होंने आयत्तमाज का प्रचार ओर प्रसार 
किया । उनका फेवल उहृदय वेदिक धर्म का प्रचार ही 
रहा। वे बड़े चरित्रवात और ईदवबर नक्त थे। उनके 


[ मु 


पवित्र जीवन से हजारों नवथुवकों ने प्रेरणा प्राप्त की । 
आये प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश के तो वे प्राण थे । उन्होंने 


सभा को काफी मजबूत बनाया । उनके प्रचार का क्षेत्र 
समस्त मारत और विदेश रहा । अनेक देशों मे उन्होंने 


जाकर वेदिक धर्म का सग्देश पहुचाया। उनका स्थाना- 
पीना सात्विक रहता था । ठाट-बाटद राजसी । बहू कभी 


एक जगह नहीं बंठे, संकडों सीलों का सफर थे 
प्रतिमास करते थे। उनके व्याख्यान प्रमावश्ञाली होते थे। 
आय॑ जनता पर उनका प्रचुरप्रमाव पड़ता था। वह स्देव 
आस के कार्य में व्यस्त रहते थे । स्वमाव के सरल और 
विनोदी थे । ८३ वर्ष की भझायु मे मी वे तवयुवकों जेसा 
काय करते थे। उन्हें अपसमा काम अपने हाथ से करना 


अधिक पसस्व था। उन्होंने आर्यसमाज की हो सेवा को 
यहु सदेव स्मरण रहेगी । ॥ «( 





पुष्प मालाओं से आच्छादित श्री स्वामी ध्र्‌वानन्द जी मह॒।राज का शब | 


५२०. 


ऊपफफ्षफफफफ उफश्षडझफफ कफ फ फ कक ऊ कक "रण सका के उक्त की फीफकीकीक आकीधद जी बी के 


54] 
फ 
54] 
5५] 
54] 
>॥ | 
धा] 
| 
ध्या 
ध् 
| 
रा] 
प 
4] 
57] 
] 
री 
5] 
57] 
7] 
4] 
शा 
| 
्ा 
रू 
- 
का 
| 
>] 
] 
ना 
>] 
52॥| 
गे 
| 
| 
>> 
5] 
् 
भा 





आदशे 
सन्त 
तुमको 
प्रणाम 


“शामनिधास शास्थो 
श्री सर्ववानन्द साधु आश्रम 


(अखोगढ़ ) 


क्रादहं सन्‍त तुमको प्रणाम ! 
ओ बीतराग के ब्रती शिष्प क्मनीय गुणों के मव्य धाम । 


तुमने समाज के लिये सहे थे कष्ट सुखो का किया त्याग, 
ओ पावन ऋषि के मक्त ? तुम्हे था लोकिक भोगो से विराग, 
तुमने उनका दल दिया दर्पष, जो आर्य जगत को बने वास ॥! 
>८ >८ 
तुमने लेकर के वेद दीप, अज्ञान तिमिर का किया नाज्ञ, 
सब वेख सके जिसमे सुमा्ग ऐसा फंलाया था प्रकाश, 
सब यज्ञोगान करते स्वामिन्‌ ? आपका दिदव के नगर ग्रास ॥ 
श्र द है 
ऋषि मिशन बढाया आगे को घूमे तुम देश विदेशों मे, 
अर हुये कमी भी लिन्न नहीं हे महावीर ! तुम बलेशो से, 
होता न कौन नत मस्तक है आपका देखकर रुचिर काम ॥। 
६ 7५ >< 
ध्रव था विचार, प्रूव सवाचार अधश्नूब) का था नाम नहों, 
था वेद धर्म मे प्रव निर्चरय अध्रूव था कोई काम नहीं, 
अन्वर्थ सवंधा था स्वामिन्‌ ? श्रों 'भ्रुवानन्द'/ आपका नाम ।॥ 
गा र् ८ 
पाओ तुम्र स्व मिन्‌ ! श्रवानन्‍्द हस सब हैं इसके अभिलाषी, 
आपके अमर उपक्नकारों से उपकूृत हैं हम मारतबासी, 
अतएवं समर्पित फरते हैं सादर यह श्रद्धाजलि रूलाम ॥ 
आदर्श सन्‍त तुमको प्रणाम ॥ 


ग ्ः गर 


अपने अदम्य, उत्साह और साहस से, रबाभी जो विध,मग्रो के गढ तं'डते रहे 
आईं जो आपत्तियों जहाँ से आर्य जनता पे, उनको उसी दिला मे सद' मडते रहे 
आये जगत बीच हुआ जब विलगाव भाव, करके प्रयास उसे सदा जोडते रहे 
यत्र-तत्र-सर्वत्र बेद के विरोधियों का, स्वासी भ्रवानस्द सदा भण्डा फोडते हहे। १ 
आये जनता के लिये करते सर्देव रहे, अपने सुखों का वे सहर्ष बलिदान थे। 
उनका प्रशसनीय सदाचार था प्रप्मिद्ध, तथा व्यवहार के बड़े ही विद्वान थे। 
कष्ट कष्टको मे भी सर्व सुध्कराते रहे, हुए कमी मी न त्रत्त धीर नोतिमान थे। 
करते सब एकमत हो आज यही व्यक्त, स्वामी श्रुततनन्द सरस्कती जी महान थे //२॥ 
अपनी तपस्या, त्याग तथा म्य बकृता से, पोप व प्‌ खण्डियों के दुर्य को हिलल्‍पय गये । 
दीन, हीन, दलित, सलीन सानवो को सस्य, पुरुषों के बीच पूण रूप से मिला गये। 
करते का विश्व मध्य धर्म का प्रचार हमे, पूर्ण अमय दातज पूज्य स्वामी जी दिला गये(ढड 
पर दु ख इतना है करके अनाथ हमे, अब स्वामी प्रवानन्‍्द सहसा विला गये ॥३। #ी 
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स्वामी जी का स्मारक पानीगांव में बनाओ 


[ ले०--श्री प० बेनी राम शर्मा सरपच न्याय पचायत पावीगाव (मथुरा) | 


(श्री प० बैनीराम जी हार्मा सरपच पानीगाव, मथुरा, पूज्य श्री स्वामी भर वानन्द जी के भतीजे हैं। इस लेख 
में श्री घर्मा जी ने स्वामी जी के स्मारक की बात लिखी है । स्वामी जी के भक्तो को वहा एक कमरा बनवाकर आर्य 


समाज स्थापित कर देना चाहिए। 


श्ने। पूज्य स्वामी प्रूवानन्द जी सरस्वती पूर्व श्री राज 
| गुरु घुरेन्द्र शास्त्री स्थायभूषण आचारये श्री पडित 


बिहारीलाल जी शुक्ल के सबसे छोटे पुत्र थे | सबसे बडे 
श्री प० किशनलाल, श्री प० नन्दराम, श्री प० बशीधर व 
श्री प० धमंदास व श्री घुरेन्द्र जी। लेखक स्वामी जी के 


हि 
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राजगुर ध्रेन्द्र शास्त्री 


बड़े भाई प० वशीधर जी का पुत्र है। हमारा परिवार 
भरतपुर राजपुरोहित परिवार से सम्बन्धित था, श्री पूज्य 
स्वामी जी को घूरिया नाम से बोला करते थे, क्योकि 
इनका जन्म होली की धुलैडी की हुआ था | गांव मे आप 
गाय चराया करते थे, खेती करते थे । इधर स्वामी सवंदा 

नद जी गुरुकुल वृन्दावन जब आते थे, तो वह राया 


“-सम्पादक ) 


स्टेशन से पैदछ पानीयाँव होकर व॒न्दावन आते थे। 
स्वामी का प्रेम हमारे बाबा १० बिहारी हाल जी से होने 
के कारण स्वामी जी उनके पास कुछ समय रुका करते 
थे और ब्नन का भोजन छाछ महेरी खाया करते थे। 
स्वामी जी ने हमारे परिवार से काफी जानकारी प्राप्त 
कर ली और हमारे बाबा व दादी से धूरिया बालक को 
साग बेठे । हमारे घर के बराबर एक वगाली साधु बाबा 
मागुनीदास जी की कुटिया थी, स्वामी जी वही ठहरते 
थे । बाबा मागुती दास जी ने धूरिया बालक को स्वामी 
जी को दिलाने में हमारे परिवार को सभझाने मे काफी 
मदद दी । स्वामी श्र्‌वानन्द जी बाबा मागुनीदास जी 
के आजीवन आभारी रहे कि जिन्होने उन्हें नवजीवन 
प्रदान करने में सहयोग दिया और जब तक बह साधू 
जीवित रहे, स्वामी जी वस्त्र आदि से उनकी सेवा करते 
रहे | स्वामी ध्र्‌ वानन्द जी ने उन्हीं बगाली प्राधु द्वारा 
अपने माता-पिता को चारोधाम की तीर्थयात्रा भी उसी 
बंगाली साधु से करवाई और यात्रा का सम्पूर्ण व्यय 
आपने ही दिया | शुद्धि आन्दोलन तक आप कभी-कभी 
अपने धर आया करते थे । 

मैं उनके जीवन भर अपने बचपन से ही उनके सम्पर्क 
में रहा करता था और पत्र-व्यवहार बनाये रखता था, 
बह भेरे पत्रो का समुचित उत्तर दिया करते थे । मेरे 
विचार बचपन से राष्ट्रीय थे । मुझे यह अभिलाषा रहती 
थी कि मैं उनकी अधिक चरण सेवा करू । कलकत्ता 
काग्रेस के अवसर पर मैंने सुना कि राजगुरुणी भी 
वहा जा रहे हैं, मैं भी घर से भाग कर कलकतो पहुचा । 
प्रात काल जब राजगुरु जी झडा अभिवादन के बाद स्व० 
श्री मदनमोहन मालवीय जी से मिलने गये | राजगुरु जी 


हे # 8 बुक १ 
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विदेशी वस्त्र पहिने हुए थे । मालवीयजी ने तपाक से फह्ल 
धुरेन्द्र यह समय इन वस्त्रों का नहों है। इतना सुनते ही 
राजगुर जी ने अपने समस्त वस्त्रों की होली जला दी, 
और उसी दिन से शुद्ध खादी पहिनना शुरू कर दिया । 

स्वच्छता प्रिय-अपने वस्त्र आजीवन अपने हाथ से 
धोले रहे । कभी-कभी कुछ बडे लोग उनसे पूछा करते थे, 
कि गुर जी आपके वस्त्र सफेद दूध के फेन के समान कैसे 
शहते हैं ?उत्तर मिलता था कि मैं अपने हाथ से घोता हू। 
वस्त्र सुखाने की डोरी पर हर आठवें दित पालिश कराई 
जाती थी, ताकि वस्त्रों पर कोई दाग न छग जावे । 

जब स्वामी जी के माता-पिता का देहावसान हुआ 
और घर से उन्हे सूचना दी गई तो बह देर से घर पहुचे 
उनके बडे भाई ने कुछ कु शाब्द कहे, तो भापने तेज 
भाषा में उत्तर दिया कि माता-पिता का सअ्चा स्मारक 
मैं हू, जो कि उनकी ओर से देश व धर्म को अपंण किया 
गया हु और कमंकांड का अपना हिस्सा देकर चले आये । 
फिर उनका प्रेम अपने बडे भाई प० नन्दराम जी से रहा, 
वह विधुर थे, कोई सन्‍्तान नहीं हुई थी। उनको भी 
कभी-कभी बस्तन्रादि भेजा करते थे। उनके मरने के उप- 
रान्त वह फिर कभी गाव नहीं गये। परिवारी एवं 
ग्रामीण जिस किसी को मिलता होता गुरुकुल के उत्सव 


पर मिल लेते थे । 
मेरी जब कभी एकात में चरण सेवा करते समय 


बातें होती थी,तो वह कहा करते थे, कि पानीगाव में 
एक कमरा बनवाकर आयंसमाज कायम करू गा और 
उसी जगह को पसन्द किया था कि जिस जगह पर उस 
बगाली साधु की कुटिया थी। एक बार ग्रुरुकुल उत्सव 
पर रात को प्रोग्राम मुझे बताया कि सुबह गाव चलूगा 
मौर एक ओवरसियर को भी कह दिया श्री करनमिह जी 
ठेकेदार मथुरा से भी कह दिया कि सुबह गाव चलकर 
एक कमरे का नक्शा बनवाकर तखमीना करना है परन्तु 
श्री लालबहादुर शास्त्री जी जो कि अब भारत के प्रधान 
मन्त्री हैं, उस समय उत्तर-प्रदेश के गृह मन्त्री थे, उनका 
तार आ गया और वह पानीगाव न आ सके । 

श्री पूज्य स्वामी जी की जब-जब इच्छा होती थी 
मुझे पत्र देकर चाहे जहा बुला छेते थे और परिवार की 
कुशल ले लेते थे। जब वह सिंगापुर की यात्रा पर गये 
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थे, तब उन्होने मुझे आगरा बुलाया, वह वहा श्री पुरी जी 
के यहां एक शाही मे सम्मिलित ये । आगरा क्लब होटल 
में मिला, मैंने उनके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में घीरे से कहा 
स्वामी जी मल्रमण कम कर दीजिये तो आपने तेजी से 
उत्तर दिया कि भाई यह देह तो जाना ही है क्‍यों न कारये 
करते करते समाप्त हो, देश व घम्मं आयंसमाज के कार्य 
के आगे मुझे प्राणो की कोई चिन्ता नही है । उसी बात 
को चरितार्थ करके दिखला दिया। गत वर्ष आश्रम पर 
जब दौरा हुआ था, तब मैं सपत्नीक वही पर था, और 
ऐसा आभास हुआ कि अभी प्राणान्त हुआ परन्तु कुछ 
समय को गौर रह गये। उस हालत मे भी मुझे व मेरी 
पत्नी को सुबह फिर आज्ञा दी कि गाव में आयंसमाज की 


स्थापना करो । 
भ्रष्टाचार विरोषी-जब मै व्याय-पच्रायत पानीगांव 


क्षेत्र का सरपच चुना गया और उन्हें यह बात मालूम हुई 
तो मुझे वृन्दावन बुलाया और आज्ञा दी कि रिश्वत नहीं 


लेना और ऐसा काम करना ताकि इलाके भे तेरा 
नाम हो । 


मेरी पत्नी को वह अधिक प्यार करते थे, वह भी 
जब कभी उनके दर्शन हेतु जाती थी। अब स्वामी जी की 
आज्ञाओ का उस पर इतना प्रभाव है कि उसने संध्या 
याद कर ली और नित्य कम करके ही भोजन करती है । 

ता० १६ जून को मैंने उनको एक पत्र लिखा उनके 
स्वास्थ्य के बारे मे, तो उन्होंने श्री लाला रामगोपाल जी 
शालवालो के द्वारा उत्तर दिया था कि मैं २९ जून सन्‌ 
६५ को १ दिन को देहली आ रहा हू, मेरा स्वास्थ्य पूर्वा- 
पेक्षा ठीक है, चिन्ता की कोई बात नही है। विधि की 
बिडम्बना २९ जून को ही मुझे रात्रि के रेडियो से उनकी 
मृत्यु का समाचार मिला । 

उनकी आज्ञायें शिरोधाय हैं। आर्यसमाज के मू्ेन्य 
आजीवन ब्रह्मचारी त्यागी नेता की पृण्य भूमि मे जो कि 
ब्रज चौरासी कोस की परिक्रमा का मार्ग है, वहा उनकी 
स्मारक स्थली का निर्माण आवश्यक है। आयसमाज की 
स्थापना । 

परिवारी जन आर्यसमाज सार्वदेशिक सभा एवं उत्तर« 
प्रदेशी सभा से एवं उनके शिष्य, भक्तों से निवेदन करते हैं 
कि उनकी इन आज्ञाओ को पूर्ण करने की कृपा करें। 
बस यही मेरा निवेदन है । ज 
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श्री स्वामी भुवानन्द जी महाराज 


[ संक्षित जीवन परिचय ] 


[ थऔरो लाला रामगोपाल जो सारूबाले, सम्त्री सावंदेहझिक सभा दिल्‍ली ] 


पाद भ्री स्वामी ध्र्वानन्द जी महाराज का 
पूआाकस्मिक देहावसान २९ जन को प्रात ६। बजे 


बम्बई मे श्री सेठ प्रतार्पत्तहु शुरणी बल्‍लमवास के निवास 
स्थान पर हृदय की गति बन्द हों जाने से उस समय 
हुआ, जब स्वासी जी महाराज बायुयात् से दिल्‍ली 
प्रस्थान करने की तेयारी कर रहे थे । 

ये आयंत्माज के मू्धन्य नेता थे और आर्यसमाज की 
आंखें उनके नेतृत्व पर टिकी थीं । मृत्यु के समय उनकी 
आयु ८३ वर्ष थी। वे स्वनिर्मित सहानुमाव थे। आयें 
समाज के काय से ही उनका एक एक क्षण व्यतीत होता 
थीो। ऐसा लगता है कि उनके निवन से आयंसमाज 
अवबची किसी बहुमूल्य निधि से बचित हो गया है । 

» उपज्यपाद श्री स्वामी ध्रुवानन्द जो सरस्वतो का 
असामयिक निधन अपयससाज की महुती क्षति है जिसका 
ठीक ठीक अ दाजा इस समय नहीं लग सकता। ऐसे 
अवघर आयेंगे जब उनका अभाव बुरी तरह खटकेगा। 
उन जंते महषि दयान द के मिक्षु जिनका एक एक क्षण 
आयप्तमाज पर अपित रहा हो मुश्किल से देखने को 
सि््ेंगे । वे आयसमाज के लिए जिये और उसी के लिए 


मरे यह कह दिया जाय तो इसमे अत्युक्तिन होगी। वे 
आयंसमाज और सार्वदेशिक समा को बहुत उच्तत और 
यशस्वी देखने के लिये छाल:यित रहते थे और इसके लिए 
उन्होने कोई प्रयत्न उठ! न रखा था । वे समाज को अपने 
व्यक्तित्व से ऊपर रखते थे । इसके लिए कितना ही बडा 
मुल्य क्यों न चुकाया जाय, अदसाद के कितने हो कड़े 
घूंट क्यो न पिये जाय इसकी वे तनिक भी परवाह न 
करते थे । उनकी वाणों मे और व्यक्तित्व मे प्रभाव था । 
ऐसे अमुल्य रत्न को खोफर यदि आयसमाज अपने को 
भकिचन अनुमव करे और आयजगत में शोक एवं सुना 

पन व्याप्त देख पड़े तो यह स्वासाविक ही है । 


श्री स्वामी ध्र्‌वानन्‍्द जो (राजगुर श्रो घुरेन्द्र ज्ञास्त्री ) 
सहाराज का जन्म सन्‌ १८८२ में पानी गांव ( भभुरा ) 
में हुआ था। 
सह्कृत के अध्ययत के लिए उत्कण्ठा जाप्रत हो जाने 
ओर इसकी पूर्ति में घर वालों के बाघक अनने पर छग- 
भंग २३ क्षं की आयु मे वह एक दिल राज्ि को चुप- 
साप धर से साग निकले और आय प्रतिनिधि समा राज- 
स्थान द्वारा सचालित मथुरा के विरजानन्द आश्रभ्त मे 
पहुच गये । भाश्रम के अव्यक्ष ने उन्हें सस्कृत पढ़ने की 
अनुमति वे दी । पढ़ाई के बदले में अवेतनिक रूप में इन्हें 
आश्रम के विद्याथियों के मोशन बनाने फा कांय॑ सोंचा 
गया । जब स्वामी स्वंदानन्द जी भहाराज आशभ्रम के 
अध्यक्ष बनकर गये और उन्होने इनकी परीक्षा री तो 
बड़े प्रसन्न हुए और इन्हे भोजन बनाने के काये से मुक्त 
कर दिया । स्वामी जी के चले जाने और नये अध्यक्ष के 
आ जाने पर विद्ययियों और अध्यक्ष के मध्य सघ? हो 
गया जिसके फलस्वरूप आश्रम टूढ गया। वंदा से वे 
रगजी की बगिया में स्थित वृन्दावन के ऋषिकुल में पढने 
के लिए गए। परस्तु सेद्धान्तिक मतभेद होने के कारण 
यहां अधिक समय तक रहना न हो सक्रा और घर चले 
गए। रवासी सबवान द जो महाराज को इसकी सूचना 
दी गई। वे सूचना पाकर इनके घर गये और इनकी 
माता जी को यह आइ्वातन देने पर कि इन्हें साधु न 
बताया जायम!, अपने साथ साधु आश्रम ( अलोगढ़ ) में 


ले आए और उनकी पढ़ाई का समुचित प्रबन्ध कर 
दिया । 
१९ ८ मे ये शास्त्री परीक्षा देने के लिए मुछतान 


चले गए । १९१९ से पज़ाब विश्वविद्यालय की शास्त्री 


परीक्षा उत्तीर्ण कर ली । 
इसके प३चात्‌ महाराजा कालेज जयपुर में कुछ नव्य 


(शेष पृष्ठ ५४ पर) 
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श्री स्वामी धरुवानन्द जी की पण्य स्खति (१) 


लि--भौ राजेस जी अतरोली (अलीगढ़) 


ज से कुछ वर्ष पूर्व भौ त्वामी श्र वानरद जो महा- 
ञ। राज के स्वस्थ झरोर भर तेजस्विता को देखते 


हुए यह किसी को मात न था कि उतका शरीर इतना 
शी ध्रपात हो जावेगा। उसको वेशकर उनको अवस्था का, 
अमुमान लगाना कठिन था। बह ८० बे के होते हुए 
भी ५० बर्ष फे दौख पड़ते थे। यह उनके बरह्मचय और 
तपस्या का फसल था। विवेश यात्रा से लोटकर उन्च पर 
कुछ वयावस्था के चिहू दृष्टिगोचर होते;छगे थे । अतिम 
बार जब मैं उनसे ६ जनवरी १९६५ को साधुआश्रम 
हरइुआगज पर मिला, ,उस समय उनका प्राकृतिक उप- 
आर चल रहा था। उस समय वह कुछ अधिक निबंस 
दोस पड़ते थे । उनके रोग और शारीरिक निबंलता को 
वृष्ठि में' रखते हुए भी बहु उस समय भी प्रसत्नचिस 
दिसाई देते थे । ४ 

हुइ॒य के इसने शीघ्र बोरे होने पर उनके प्रथार कार्य 
में कोई बाधा नहीं आई । वह नगर और प्रामों,के उत्सव 
भौर समारोहों में सम्मिलित होते रहे । इस मघकर रोग 
के होने पर भी उरहोंने अस्पतालों में रहना पसन्द नहीं 
किया और अपने जीवन के अन्तिम क्षणों, तक वह भय 
समाज के प्रधार और सगठत काय॑ सें,जुटे रहे । यह सब 
उनकी महानता के चोतक हैं। ऐसे ही कतंव्य परायण 
महापुदुष 'विवेह' हैं, भो शरोर को चिस्ता _ किये बिना 
कर्तव्य रत रहते हैं । 

स्वामी ध्रुवानत्व जो अपने बोतराग गुर भी स्वामी 
सर्वदानस्द जी महाराज के एक सुयोग्य शिष्य थे। वह 
अपने गुर की भांति अतिम क्षणों तक आयंसमाज को 
सेवा करते रहे । 

स्वामी भ्रवानन्द जो अपनी तपस्या के बल पर एक 
साधारम प्रासीण ब्राह्मण बालक से राजगुद बनकर अनेक 
राजाओं भौर फक्ष-पती प्रतिष्ठित समुराय के आदर और 
सरकार के माजन बन गये । बहुत से ईर्पलु उसके इस 
इत्यान और सतदतुरूप बाह्य राजसी भीवतन को देखफर 


उन पर अनेक होका टिप्पणी करते थे । 

काज के प्रजातत्र के चकार्चोंध मे, ऐसे लोग यह भूल 
जाते हैं कि लगोटो बन्द दयानन्द के अन्तिम दिते सी 
राजा महाराजाओ में वंदिक धर्म प्रचार मे म्यतीत हुए 
थे। धर्म अचार में राजश'्ति और घन सम्पत्ति भी अपना 
एक विशेष स्थान रखती है। जंत बौद्ध आचायों ने भी 
इसका आश्रय लिया था। शकर रवामी ने तो अपने 
जौबनकाल में हो अपने प्रचार में राजशक्ति का उपयोग 
किया । धर्म प्रचार केवल गुफाओ और पहाड़ो की कब्द- 
शाओ से ही नहीं होता उसके लिये धन और क्षात्रवल् की 
मी सहायता लेनी पड़ती है । 

आयंसमाज में इराका महुत्व भी स्वामी मित्यानन्द 
लो ने समा ओर ऋषि वयानस्द के पदचाहू्‌ उन्होंने इस 
कतंव्य को भहती-माति निभाया । उन्होने काइमीर, 
बड़ोदा, राजस्थान, मामा आदिक अनेक राजाओं भौर 
उप्के राज परिवारों को वेदिक धर्म की महानता से 
प्रभावित किया । कुछ अश में श्री स्वामी शकरानन्व जो 
मे भी राजपरिवारों मे पेदिक धर्म प्रचार कार्य किया। 
पीछे हस कार्य की आयंसमाज की ओर से उपेक्षा की गई 
और जो प्रमाव इन राज परिवारों मे इन सहातुभावों ते 
उत्पन्न किया था वहू समाप्त हो गया । 

इस परम्परा को श्री स्वामी ध्रनानग्द जी से पुन- 
झीवित किया । यह स्वामीजी के परिश्रम का ही परिणाम 
है कि उन्होंने अनेक राजपरियारों तथा घत सम्पन्न प्रति- 
दिउत परिवारों तक वंदिक सदेश को पहुंचाया और उन 
को आरयंसमाज की ओर आह्ुष्ट किया । 

दुर्भाग्यवश आज के अनके अवूरव्शी आयें, जनतन्त्र 
और पश्चिमी समाजवाद की आधी में इस महत्वपूर्ण कार्ये 
फी ओर से उदासोन हैं। परिणामत आज आर्यंसमाज में 
शिक्षित धन सम्पन्न-प्रतिष्ठित वर्ग क्री निरन्तर कमी 
होती जा रही है। जो लोग भपने धर्म प्रेम के कारण 

( शेष प्रृष्ठ २० पर ) 


स्वामी अ्रवानस्य 
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आयंप्तमाज की अपूर्णीय क्षति -- 


स्वामी भर चवानन्द नी महारान का महाप्रयाण 


(स्े०--भी वासुदेव शर्मा, 'प्रभानसस्त्रीं/ आय प्रतिनिधि सभा, बिहार) 


आुपमाज के सावंदेशिक मुर्धन्य गैता, अविभाजित 
मारत के अनेकों देशी राजाओं के गुरू, सावदेशिक 


लाये प्रतितिथि समा के मृतपूर्वः प्रधान स्वा० 
प्र बानम्द जो सरस्वतो का महाप्रयाण दिनांक २९ जून 
१९६४ को प्रात ७। बजे वम्बई से हों गया। इनकी 
शुत्यु से आय जगत की जो महान्‌ क्षति हुई है, उसकी 
वृर्ति निकट सविष्य से असम्मव है। स्वामी मी की मृत्यु 
से समस्त आाये-जगत शोक सागर में डूब गया। 
स्व!मी अऋ बासन्द भी महाराज का अन्स सथुरा के 
लिकट पानी प्राम में एक सम्भ्रानत ब्राह्मण परिवार में 
हुआ था। बचपन में पढ़ लिख नहीं सके । २३ वर्ष की उम्र 
हो चली थी | पढ़ने को उत्कट अभिलाथा से पृज्यपाद 
₹वा० सर्वेदानन्द जी महाराज के आश्रम में आये । वहां 
माभ्रम के विद्याथियों की रोटी बनाने के काम पर नियों- 
जित किये गये । विद्या एवं झ्ञान की प्रयल पिपासा थी, 
झंत रोटी बनाने के साथ पढ़ा सी करते थे। उस समय 
उनका नाम धुरेसल भा। एक दिन पृज्यपाद स्वामी 
सर्वदानन्द जी महाराज फी कृपा मरी पैनी दुष्टि इन पर 
पड़ी और उनसे कुछ प्रदन पूछे । उत्तर से सस्तुष्ट होकर 
स्वामी जी महाराज ने रोटी बनाने के कार्य से मुक्त करके 
केवल पढ़ने में नियोजित कर दिया। पढ़ने लिखने में 
कुशांग्रं बुद्ध के कारण आश्रम की पढ़ाई शीघ्र ही पूरो 
हो गयी । स्वामी जी महाराज ने श्रह्मचारी धुरेन्द्र को 
लाहौर में पढ़ने के लिए भेज दिया। वहां से शास्त्री 
परीक्षा में उत्तीर्ण होकर श्री शास्त्री जी ने जयपुर तथा 
वाराणसी जाकर न्याय श्ञास्त्र का विशेष रूप से अध्ययन 
किया और आपं-जगत्‌ में प० घुरेन्द्र शास्त्री “न्याय 
भुंधण” के रूप मे प्रसिद्ध हुए । पुज्य स्वा० स्वंद।नन्द जो 
महाराज के साधु आभ्म में पुल काली नदी के किनारे 
ब्रहचोरी भंखिलानम्द जी, प० ब्रह्मत्त जी जिजासु, 


प० घुरेत जी शास्त्री तथा इनके एक ओर साथी मे 
व्रत लिया था कि आजन्म ब्रह्मतारी रहकर स्वा० वया- 
नम्द ली सहाराज़ के सिद्धान्तों का प्रसार एव प्रचार 
करेंगे। इन चारों में प्रथम तीनो ते अपने जीवन का एक 
एक क्षण अपने सकहप के अनुसार वेश तथा धर्म के 
इप्ययम से छगाकर ब्रत को अक्षरश निभाया। 
पश्चात्‌ पष्डित भी ने अखिल मारतवर्षोय शुद्धि सभा 
में अधिकारी के रूप से स्वा० श्रद्धानन्द जी 
महाराज के साथ शुद्धि के कायं से सारे भारतवर्ष में 
भ्रमण कर लाखों मलखामों तथ। अन्य विधभियों की शुद्धि 
की । 

ई९२४ ई० में इनकी रुूपाति बढ़ने लगी। पढना 
सिटी के हुतात्मा वीर बा० नारायणसह जी ने इन्हें 
उत्सव के अवसर पर आपमन्त्रित किया। आय॑ प्रतिनिधि 
समा बिहार के प्रधान भन्‍्त्री तथा गुरुकुछ महाविज्ञा- 
लय के मुख्य जन्मदाता जिन्हें सहामना प० सवनसोहन 
मालवीय 'सरस्वती” के वरद पुत्र से सबोधन किया करते 
थे उन्‍्हों के समापतित्व मे एक शास्त्रार्थ हो रहा था। 
विरोधी पक्ष की ओर से प० आत्माराम जी तथा आये- 
समाज की ओर से श्री प० धुरेख शास्त्री जी व्यायमूषण' 
उत्तर दे रहे थे। इनका शरीर सुडोत और बलवान, 
छाती उमड़ी हुई, तेजपृर्ण आंखें, ऊचा मस्तक लस्म्े पांव, 
बाजू मोदे तथा आकषंक और तेजपुर्ण मुखमण्डल इनके, 
व्यक्तित्व एवं बाणी का अभिट प्रभाव सेरे ऊपर पड़ा। 
अपार भोड भी मसन्त्र-मुर्ध होकर सुन रही थी। धास्त्रार्थ 
के अन्त मे जनता वेविक धर्म की जय, रवा० दयासन्द 
की जय एवं प० धुरेन्द्र शास्त्री जी की जय बोल 
रहीयी। 

पश्चात्‌ प० रामचन्द्र जी द्वियेदी के आग्रह से ग्रुदू 
कुछ महाविद्यालय वेच्नायथ घास के आचार पद को स्वी- 
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कार कर १९२९ तक कार्य करते रहे और देवघर को ही 
मुख्य केन्द्र बनाकर सारे, भारतवर्ष मे प्रखार करते रहे । 
उस समय से मृत्यु प्यन्‍्त तक ये बिहार के एक अमिन्न 


अग बने रहे । 
सन्‌ १९२७ में दानापुर आयंसमाज मे स्वर्ण जयन्ती 


समारोह होने वाला था। छोगों की घारणा थी कि आय 
समाज से विद्वान छोग नहों हैं। इस भावना को निमूल 
करने के लिए इन्होने राजा अवधेशरसह जो, कालाकाकर 
एबं अमेठी के राजकुमार रणजपसिह को समापतित्व करने 
के छिए आमन्त्रित किया एवं आय जगत के बड़े-बड़े नेता 
महात्मा नारायणस्वासो, प० रामचन्द्र कौ देहलवी आदि 


पधारे । यह समारोह बहुत ही सफल रहा तथा बडा ही 
प्रभावोत्पादक रहा। 
जीवन के प्रारम्म से अस्थस्व् होने के पूर्व तक अपना 


वस्त्र प्रकालन, निवास की सफाई आदि सारा कार्य आप 
स्वयं किया करते थे। नियमित व्यायाम, संध्या अग्नि- 


होत्र आदि देनिक कार्य करते थे । 
स्वामी ध्रूवानन्द जी का प्रभाव भारत तथा मारत 


के बाहुर सभी स्थानों पर ध्मान था सभी स्थानों के 
श्रेष्ठ जन सम्पानपृर्व कु इनका आदर करते थे । 

१० घुरेन्द्र जी गास्त्री के प्रमाव मे बिहार के तव- 
युवकगण आये और स्वासी जी महाराज ने इन नवयुवकों 
के आग्रह पर अपना सुर्य तिबास केन्द्र पटने से बनाते को 
स्वीकृति दे दी । स्वीकृति मिलते ही पटना जनरल अस्प- 
ताल के मुख्य चिकित्सा सहायक श्री नव॒ल जी ने अपना 
क्वार्टर निवास के लिए प्रदान किया। इस अवधि में 
इनका सुरुय कार्य आयंससाज का प्रधार था। पटना 
निवास काल में भायकुमार सभा को सुदृढ़ बनाकर पुष्पित 
एवं पहछवित किया। सायकाल से प्रतिदिन सेकडों नव 
पुयक आरयंत्माज बाकोपुर मे स्थित आयंकुमार समा से 
पुत्तक्नालय, ध्याय|मशाला (परचात्‌ धुरेल्र व्यायामदाला) 
एवं वैबिक हिन्दी पुस्तकालय से आयंसमाज का प्रचार 
कार्य करते रहे । उप समप्र इत आयंकुम्तार समा में अकथ- 


नीय जीवन था । उक्त अवसर पर उक्त आरयंकुमार समा का 
बार्थिकोत्सव इतना आकर्षक एवं प्रभावोत्पादक होता कि 


जिसमें ससापतित्य का कार्य पटना हाईकोर्ट के मुख्य स्या- 
पाषोध सर ट्रेलर कुटनी एवं श्री के पी जायसवारू, सर 
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गणेशर्त्तातह आदि किया करते थे । जिसमें पटना दिदय- 
विद्यालय (उस समय विहार में केवल एकही विश्वविद्या- 
लय) के सकड़ो स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्र आमंसमाज 
के सिद्धान्तो में दौक्षित हुआ करते थे। मुख्यत स्वामी 
शकरानच्द जी (कराची) तथा प० रामचन्द्र जी देहुरूबी 
के माषण सुनने के लिये बहुत भीड़ भाया करती थी । 

पटना निवास के समय १९३० के सविनय अवज्ञा 
आन्दोलन में प» धुरेन््र जी शास्त्री ने सक्रिय साग छिया 
बिहार के भिन्न-भिन्न मागो मे जन जागरण तथा राष्ट्रीय 
भावना को जगाने का प्रबल प्रयत्न किया। पटना सिटी 
स्थित मगलछ ताराब पर माषण वेने के लिये सरकार मे 
इन्हे दण्डित किया तथा हजारी घाग जेल मे केदो बनाकर 
बड़ें-बड राष्ट्रीय नेताओं के साथ रखे गये। जेल मे भौ 
बेदिक धर्म प्रधार फे लिए देनिक क्लास लिया करते थे । 
तथा सथध्या एवं यज्ञ का सक्रिय प्रचार किया करते थे, 
उत्तर बिहार के शास्त्रार्थ में बहा के फट्टर पौराणिकों ने 
अचानक गले से मोटी रस्सी डालकर मारना चाहा, पर 
इनको शारीरिक शक्ति एज ईइयर को कृपा हो थी कि 
आपकी जान बच गयी । शाहपुराधीश महाराजा उमेबासह 
जो इनके अनुकरणीय आचरण एय कर्मठ जीवन से बहुत 
हो प्रभावित हुए तथा रासकुमार सुदर्दात देव को धर्मे- 
शिक्षा पढ़ाने के लिए इन्हे नियुक्त किया । वहां कई वर्षों 
तक हस कारें को करते रहे । महाराज उमेदर्सिह जी भी 
इनसे बहुत हो प्रभावित हुए और इन्हें 'राखगुर' को 
उपाधि से दरबार मे अलकृत क्षिया गया । पूर्णियां,विजुक्षा, 
झालावाड़ा, वेवासे (जूनिआर) शाहपुरा के राजा आपके 
शिष्य रहने से गौरवान्वित थे। इनके अतिरिक्त संकड़ों 
राजा, राजवहादुर तथा जसींदार का नास गिनाना सम्मय 
नहीं है। समा के समापति चुने गये ्षौर उस पद पर कई 
वर्षों तक सफलतापूर्वक कार्य किया । 

हैदराबाद मे हिन्दुओं पर तिजामशाहो सरकार को 
नाबिरशाही एवं अत्याचार से बचाने के लिए आयंसभमाज 
को कोप माजन बनना पडा। निजास शाही सरकार पशु- 
घल से आयेवोरों पर अमानुषिक अत्यायार जोरों से 
करने लगी किन्तु आयंबीर गोवदड़ मसकी से कोई डरने 
वाले घोड़े ही थे। सावदेशिक सभा को लाचार होकर 


सस्‍्थामा श्र वागत्व 
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सत्याग्रह फरना पड़ा । हसो हेवराबाद सत्याग्रह के आप 
घोथे डिक्टेटर सर्वाधिकारी चुने गये । स्पेशल ट्रेन से आये 
सत्याप्रहियों को लेकर निञ्रामशाही के किले की जड़ 
हिला दी | कई बार जेल को अमानुषिक एवं विशेष यह 
नाओं को सहते रहे । 

पश्चात्‌ अखिल मारतवर्षीय आय कुमार सभा के 
समापति चुने गये | इस पव फो इन्होने घड़ी दक्षता से 
सम्माला । 

सिन्य के सत्याय प्रकाश सत्याग्रह के आप प्रथम 
सर्वाधिकारी बताये गये तथा सत्पाप्रहियो को लेकर 
कराची की गलियों मे सत्याथं प्रकाश की आवाज को 
गुजाते रहे किन्तु आय वीरों को रोकने का साहस सर- 
कार को नहीं हुआ। फलत सिन्ध सरकार का यह प्रति 
बन्ध केयल फागजी ही रह गया । 

१९५० से १९५५ तक सावदेशिक आय॑ प्रतिनिधि 
सभा के सभापतित्व से सावदेशिक सभा की नौंव को दृढ़ 
बनवाकर आयंसमाज का सर्वांगोण विकास करते रहे । 


पदचात्‌ सन्‍्यास आश्रम से दीक्षित होकर स्वामी 
प्रवानन्द जी महाराज ने सम्‌ १९५५ के मसवस्वर सें 
साढ़े तीन वर्षों तक मोरीशशल, पूर्वी अफ्रीका (युगास्डा, 
टान्यानिका जजीवार) वक्षिण रोडेशिया 'मेडागास्कर आदि 
स्थानों मे बडी सफलता के साथ वेदिक धर्म की तुख्ुभी बजाते 
हुए आमंसमाज के सगठन को दृढ़ एवं स्थिर किया । 


विदेश से आने पर पुन दिल्‍ली में अखिल भारत- 
वर्षोंग आर्य सम्मेलन के समापति चुने गये । पदचात्‌ तीन 
वर्षों तक स्वामी ध्रवातन्द जी महाराज ने सावदेशिक 
आय प्रतिनिधि समा का समापतित्व किया । 


१९६४ से पुन बर्मा तया मलाया में जाकर प्रचार किया 
ता० २९जून १९६५ को प्रात काल शूरजी के बम्बई स्थित 
कक्ष पेलेत मे जब वे विएली हवाई जहाज से चलने को 
तेयार थे, उसी समय अचानक हृदय का दोरा हुआ तथा 
साबंदेशिक सभा के प्रधान भरी प्रताप जो बलल्‍्लमवास जी 
शुर के कच्छ पंलेव से इतका प्राणास्त हो गया । 

स्वामी पभ्र॒वानन्द जो के नेतृत्व मे विशेष बातें 
घरित्र-निर्माण, सगठन प्रेम एवं आयं-सिद्धान्त के लिये 
सर्वस्व स्याग की भावना थी। स्वासों जो महाराज ने 


आयंसमाज के लिये घर द्वार माता रिइता, अपना पराया 
सबको स्याग कर सथ कुछ आये सप्ताज को ही अपना 
बताया । 

दक्षिणादि जो कुछ मी प्राप्त होता सब सर्वदा- 
मम्द साधु आश्रम के सचालम एवं अभ्य उदोयमान छात्रों 
को दे दिया करते थे । मृत्यु के समय उनके पास कुछ मी 
पैसे नहीं थे । 

यर्षों पूर्व से ही बड़े-बड़े डापटर स्वासी जो को पूर्ण 
घिभ्राम की सम्मति देते आ रहे थे किन्तु त्वामी जो 
महाराज ने अपना अमृल्य शेष जीवन भी क्ायंसमाज के 
लिए न्योछावर कर दिया । आयंत्माण को सगठित पुष्िपत 
एवं फलित देशकर उनका सुल्मण्डल खिल उठता था। 
स्वामी जो महाराम बड़े क्रियादील, निस्वार्य जनसेवी 
कमंठ अध्यवसायी, दृढ़, सकलपी, वंदिक सस्कृति में अदूठ 
आस्पावान्‌ तथा भ्रायंसमाम के भूपंएय नेता थे। स्वासी 
अ्रवानन्व शी सहाराण के चरित्र में ब्रहतेज एव 
क्षात्र तेभ का अलोकिक सस्मिश्रण था। इसका शीवन 
स्वयसेव भुगेरद्॒ता' का अनुपस उदाहरण है। इस्हीं कारणों 
से सवंत्र उनके लिये विजय भी शयसाल लिये खड़ी रहतो 
थी। जब तक आर्यत्माज जीवित रहेगा, इमकी अमरू- 
भवल कृति जीवित रहेगी एवं इनका चरित्र प्रकाश-स्तम्म 
के समान काम करता रहेगा । 





[ पृष्ठ १७ का शेष ] 


आर्यसमाज में आ जाते हैं वे भी काहास्तर में यहां फी 
गुटबन्दी, पवलोलुपता और भले छोगो की अप्रतिष्ठा को 
देशकर इससे दूर रहना ही श्रेयस्कर समझते हैं। 

आयंसमाज स्वामी श्र॒वानन्द जी की सेवाओं को 
भमली प्रकार समझे ओर उनका मूल्यांकन करे । ऋषि 
दयानन्द के बताये हुये आये सगठन के वास्तविक रूप का 
अनुकरण करे और गुटवर्दी, योग्य अयोग्य समासदों की 
मरती के बल पर समाज और समाओों मे पदातीम होने 
की कुत्सित सनोवृत्ति का परित्याग करे । 


है 
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आये जगत के मूर्धन्य विद्व/।न्‌- 


रवामी ध्रवानन्द नीं क॑ कातिपय संस्मरण 


(ले०-पश्री प्रो० भवानीलाल जी भारतीय एम० ए०) 


रूदासी शुवानन्द जो के गत २९ जून को दिवगत होने 
से आयें जगत्‌ की कितनी अपूरणीय क्षति हुई है, 


यह सहज ही कल्पनीय नहीं है। स्थासी जो युग पुरुष, 
युग नेता तथा वास्तविक नेतृत्व की क्षमता रखने बाले 
अव्भृत पुरुष थे | हेदराबाद आय॑ सत्याग्रह तथा सिन्ध 
के सत्याथं प्रकाश आन्दोलन मे माग लेकर उन्होंने भाय 
ज्ञाति का ही नेतृत्व नहीं किया अपितु समस्त सारत के 
समाज में अपने कोशल पूर्ण नेतृत्व की धाक ब्िठा ली । 
उत्तर प्रदेश आय॑ प्रतिनिधि समा तथा सावदेशिक समा 
के प्रधान पद पर वर्षों रहकर उन्होंने आयंप्रमाज के 
आनन्‍्तरिक सगठनात्मक पहलू को सुद॒ढ़ बनाने का अपूर्व 
प्रयास किया । 

लेखक को स्वामी जी के प्रथम दर्शन उस समय हुये 
जब वे एक गोरक्षा सम्मेलन का समापतित्व करने १९५४ 
में जोधपुर पधारे थे । उस समय उनका प्रवचन जोधपुर 
की सहष दयानत्द मार्ग (रातानाडा) अयसमाज से 
शकखा गया, और उसमे तगर के सभी आय पुरुषों के 
अतिरिक्त अनेक गण्यप्तान नागरिक एवं भारतीय सरकृति 
के उपासक सज्जन मी विद्यमान थे। उक्त गो रक्षा 
सम्मेलन का आयोजन जिन व्यक्तियों ने किया था, उनमें 
आर्यसमाज के प्रतिनिधि नगण्य से थे, अत इस स्थिति 
को मैंने स्वामी जो के समक्ष प्रस्तुत किया । उनका सम्ता- 
धान अत्यस्त युक्तियुक्त था। उन्होंने कहा कि इस प्रकार 
के गोरक्षा सम्भेलनों के आयोजन रखना आय॑तमाजों का 
ही प्रमुल कतंव्य है। यदि हम स्वयं ही अपने कतंथ्य से 
पराइ मुछ्ध हों, और अन्य लोग उस कार्य को करें तो हमे 
उसमे वेघानिक आपत्ति करने का क्‍या अधिकार है ? 

स्वासी ध्रयानन्‍द जो जहाँ जाते, वहाँ के आय॑ पुरुषों 
से मिलकर आर्यसमाज की आन्तरिक समस्याओ ओर 
अम्तरग स्थिति पर चर्चा अवश्य करते । वे यह भी चेध्टा 


करते कि आयंसमाजियो के पारस्परिक वंमनस्थ को दूर 
करने तथा उन्हें परस्पर निकट लाने के लिये पूर्ण प्रयास 
किया जास । यथासम्भव वे आयंसमाजो में ही ठहरना 
पसन्द करते, यद्यपि नगर के गण्यमात्य व्यक्तियों की यह 
अमभिलाषा रहती कि स्वामी जी अपने निवास हारा उनके 
भवन को सुशोमित करें । उत्त बार भी जब बे जीधपुर 
पधारे ये तो नगर के एक प्रतिष्ठित और धनी वकीछ 
फी फोठी पर ठहरने के आग्रह को अस्वीकार कर उन्होने 
आर्यसमाज सरदार पुरा के साधारण कमरे मे ही अपना 
डेरा जमाया । आयतप्माज को अपना सर्वस्व समझने बाले 
ब्यक्ति से यही अपेक्षा की जा सकती है। 

उस दौरान स्वामी जी ने मुझे अपने कक्ष मे पृथक 
रूप से बुलाया भौर मेरा व्यक्तिगत विस्तृत परिचय 
पूछा । मैंने निवेदन किया कि से आयसमाज में अपनी 
छात्रावस्था से हो दिलचस्पी लेता रहा हू तथा आयंसमाज 
के लगभग सभी पत्रों मे नियमित रूप से संद्वान्तिक लेख 
भादि लिखता रहता हू । स्वामी जी यह जानकर अत्यन्त 
प्रसन्न हुए । उन्होने मुझे व्याय दशंन का विधिवत्‌ अध्य- 
बन करने का परामहं दिया। मेने उन्हे अपनो स्वरणित 
'महूषि दयानन्द तथा अच्य भारतीय धर्माचाय' शीषक 
पुस्तिका भेंट की, तो वे उसे पढ़कर अत्यस्त प्रसन्न हुए 
तथा मेरी लिखने पढ़ने सम्बन्धी प्रवत्तियों को प्रोत्साहन 
दिया । कहना न होगा कि मेरी “श्रीकृष्ण चरित' शीर्षक 
पुस्तक को प्रकाशित करने की प्रेरणा रवर्गीय स्वामी जी 
मे ही आयें साहित्य मण्डल को दी, जिसके फलस्वरूप उक्त 
मण्डल हारा यह ग्रन्थ छप सका । 

सन्‍्यास ग्रहण के अनन्तर स्वासी जी में अफ्रीका, 
मौरीशस आदि विदेशों मे आय॑ धर्म के प्रचारार्थ प्रस्थान 
किया । उस समय में एक छोटे से गाव मे अपनो जोविका 
बश रह रहा था। उस समय आरयंमित्र से प्रकाशित मेरे 
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कतिपय वेद विषयक लेलों को पढ़कर स्वामी जो ने उक्त 
देहात में मुझे पत्र लिखा तथा निरन्तर पत्रायार रखने 
का परामर्श बिया। ज़ित छोगों का स्वामी जो से पत्र 
व्यवहार रहता था, वे यह जानते हैं कि स्वामी जो के 
पत्र कितने प्रेरणाप्रद होते थे। वे पत्रों के अन्त में 
'शिवास्ते सन्तु पन्‍्थान ' जैसा उत्कृष्ट आक्षीर्वाद सुखक 
बाबय लिलना कमी नहीं मूलते थे । 

स्वामी जो अपने विदेश प्रवास से जब १९६१ से 
छोटे घो उन्हे नव आय महासस्मेलन दिल्ली 
का अच्यक्ष पद स्वीकार फरना पड़ा। इस पद 
फो ग्रहण करने के अनम्तर वे सावंदेशिक समा 
के अध्यक्ष पद पर पुन निर्वाचित हुए | इस समय तफ 
अनेक प्रान्तों के आये पुरुषों मे मनोमालिस्य दुष्टिगोचर 
हो रहा था तथा कतिपय प्रतिनिधि समाओं के अधिका 
रियो मे मी सोमनस्थ माव अहुत कमर था। उस समय 
जम में स्वामी से दिल्‍ली के दयानन्द भवन से सिला तो 
उन्होंने यह इृच्छा प्रकट की कि वे देश व्यापी दोरा 
करेंगे तथा प्रत्येक प्रान्त के आये पुरुषों से मिलकर उनके 
पारस्परिक वाद-विवादों फो दूर करते मे सहायक होगे । 
कहना त होगा कि हस प्रकार का कार्य आयंसमाज को 
आन्तरिक शक्ति को सुदुढ़ बताते तथा उसके सगठन को 
निर्दोष बनाते की दुष्टि से नितान्त इलाघनीय था। उसी 
समय स्वामी जी ते लेखक को अपना एक हस्ताक्षर युक 
खित्र भी विया । 

स्वामी जो को यह हादिक इच्छा रहती थी कि आर्य 
समाज का भीतरी सगठन भी उतना हो मजबूत रहे 
जितना कि उसका बाहरी रूप जन समाज के समक्ष 
भाता है। उन्होंने आपंसमाज की आन्तरिक समस्याओं 
को सुलझाने में अपनो अपार सगठन शक्ति का परिचय 
दिया था जोधपुर से साववेशिक समा की जो अचचछ 
सम्पत्ति है उसके सम्बन्ध मे कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हेने के 
लिए स्वामी जो जोधपुर आये। उस समय (अक्टूबर 
१९६२) में जोधपुर से स्थानाम्तरित होकर पाल्ली आ 
गया था। जोधपुर आते ही श्री महाराज ने मुझे स्मरण 
किया। में तुरन्त उतकी सेवा से पहुचा। स्वामी थी ने 
मूससे जोधपुर की सम्पत्ति विधयक मेरी जानकारी के बारे 


स्वासौ अर बालर॑ 
खदद्दद<द८दटटटददुरखटददूददए्ददुद 


में पूछा, तथा इसी प्रकार सभी पक्षों की बातें सुनने के 
अनन्तर अपना निर्णय दिया । 


स्वामी श्रबाननद जी एक मधुर वक्ता, कुन्नल समा 
सचालक तथा आरयंसमाज के अप्रतिम नेता थे । इस बार 
तथा इससे पूर्व मी जब वे आयंसमाज गुलाबसागर जोध- 
पुर के दंनिक एवं साप्ताहिक सत्सग में उपस्थिति हुये तो 
सन्ध्या तथा यज्ञ विषयक आयों की कतिपय त्रुटियों तथा 
असगतियों के ,शोधन की ओर उन्होंने सबका ध्यान 
आकृुष्ट किया। मन्त्रो के उच्चारण के सम्बन्ध से जो 
सामान्य बत्रूटियां आय पुरुषों से होती हैं उनकी ओर 
निर्देश करना यह बताता है कि स्वामी जो आयंससाज 
की छोटी से छोटी और बडी से घड़ी समस्या के प्रति भी 
कितने जागरुक रहते थे | हम जानते हैं कि सगठन मे 
छोटी छोटी बातों का बडा महत्व रहता है । 

इस बार मैंने स्वामी जी से आयंसमाज की कतिपय 
समस्याओं के भरे से कुछ प्रदन इृण्टरव्यू के रूप में पूछे 
जो थाद मे सावंदेशिक सभा के सुख-पत्र साथंदेशिक में 
छपे । स्वामी जो हारा बताये गये कुछ स्वर्ण सृत्र निम्म- 
लिखित है-- 

[१] प्रत्येक आयंतमासइ प्रति रविवार अपने परि- 
बार सहित आयंसमाज के साप्ताहिक सत्सग से उप« 
स्थित हो । 

[२] भ्रायंसमाज का प्रत्येक अधिकारी इस बात को 
देखे कि उस समाज के कोन कोन समासद सत्सघ में उप« 
स्थित महों होते हैं। वे स्वयं उन समासदों से व्यक्तिगत 
सम्पर्क स्थापत कर उनसे सत्सग में सम्मिलित होने को 
प्रेरणा करे । 

[२] प्रत्येक समासद्‌ अपना सासिक चन्दा रवय॑ 
आयंसमाज में लाकर कोषाध्यक्ष के पास जमा करापे। 
यह कार्य कसंचारो के सुपुर्द ग किया जाय । इससे आय॑- 
सम्ताज के प्रति हमारे दायित्व का मान हमें होगा । 

[४] प्रत्येक आये कोई ऐसा कार्य न करे, न ऐसी 
वाणी बोले जिससे आममंससाज के गौरव को क्षति 
पहुये । 

कहना न होगा कि यदि रक्त सूतों को हम आचरण 
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में लाने खर्मे तो सहुज ही में आवंशभाल का कायाफल्य 
हो खकता है। 


गत वर्ष से स्वामी जी प्राय रग्ज रहने लगे थे, 
फिर भी आर्यसमाज के कार्यों से उन्हें कहां बिभाम था। 
हसुजात के दास्दों में 'रास काज साथभे बिता सोहि कहाँ 
विधाम' जब तक दयामर्द के कार्य कौ पूर्ण सिद्धि न हो, 
जब तक आर्यसभाज की विजय दुश्मी दिग-दिगग्तर में 
ते गूंजने छगे तब तक स्वासी ध्रवानन्द को चंग नहीं। 
बत वे पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणाधिमों के 
सहायता काय॑ मे जुट गये । बगाल, त्रिपुरा, तथा अन्य 
सीमावर्तो प्राप्तों मे आयंसमाणों द्वारा खोले गये सहायता 
झिविरों का निरीक्षण करता उसके व्यस्त कार्यक्रम का 
का एक प्रमुख भाग रहा । 

गत वर्ष स्वामी भी ने मुझसे पुछा कि कया मैं प्रचा- 
रार्थ ३-४ मास के लिये मौरोशस जाने के लिए तेयार 
हू । वहां की आय॑ प्रतिनिधि सभा मे सा्ववेशिक सभा से 
एक प्रचारक मांगा और स्वामी जी चाहते थे कि में कुछ 
दिस अवफ़्ाश लेकर इस कारयें में प्रवुत होऊ। उन्होंने 
यह भी पूछा कि क्‍या सेरे लिये कुछ वर्षों के लिये मौरी- 
हंस को राजधानी मे प्रारभ्म किये गये डी० ए० बी० 
कालेज से प्राध्यापक पद पर रहना स्वीकार्य होगा। मैं 
अपने अनुसन्धान कार्य तथा कुछ स्थास्म्य विषयक कारणों 
से इस विषय में कुछ निदपियय सहीं कर पा रहा था, परभ्तु 
स्वामी जी का मुझ्ते इस कार्य के लिये स्मरण करना ही 
इस बात का चयोतक है कि वे हाविक रूप से यह चाहते 
थे कि आायंसमाज केबसू स्थदेश मे ही नहीं अपिसु विदेश 
में मी लोक-भ्रियता प्राप्त करे। उतकी सिम्ापुर और 
बेकोक फो यात्रा ने मी प्रवासी भारतवासियों के बीच 
आर्यसमाज को जनप्रिय बनाया। स्वासी जी अपनी 
सेवाओं के लिये आय॑ पुरुषों के लिये सदा स्मरणीय एव 


बंदनीय रहेंगे । 
है 


हा स्वार्मी प्रुवानन्द सरस्वती | 


पंच तत्थ सिभित हारोर से नाता तोड़ा-- 
आापे-जगत से हाथ अचानक मुख को सोड़ा । 
बने ध्रिया से घुरेन्द्र गुरु पदवी पाई-- 
भ्रह्दातयं की झलक रहो चेहरे पर छाई। 
दलितों पर करते दया दोनों के अवतार थे-- 
रहे मधुर माषी सदा त्यागी बहुत उदार थे। 
इबानन्द के मिशन हेतु तुम सब कुछ छोडा- 
बने ने कमी गहस्थ सोह का बन्धन तोड़ा । 
काम फोध को गती न तुम तक गति कर पाई । 
होथे घड़े प्रचार पही घुनि रही सभाई। 
उच्चत माल विशाल उर उपकारो विहान थे- 
स्थाय-शास्‍्त्र में थे निपुण सबको एक सम्तान थे। 
साधु आश्रम हुसी विकल ब्रह्मचारी सारे-- 
दृढ़त भांखें फाड भाज तुम कहां सिधारै-- 
कहां पर लगी समाधि कहां रत हुए योग मे-- 
काली सरिता भाज रो रही है बियोग में । 
शिष्य स्वदानन्द के भाज सवा को सो गये- 
'सरस' मातृ भ्‌ृ खोजती हाल तपत्वी लो गये । 


--वैद्य रामबहावुर आय॑ 'सरस' 


प्र वानन्‍्द 


घर के घनी थे ध्रघानन्द प्रवतारा सम, 
अपने सिद्धान्त की अठलता दिला गये। 
जाजस्म ब्रह्मचर्य द्रत साधना के साधन सा, 
कोति कौमुदी को कुज कुज में खिला गये ॥। 
अपनी तेजस्विता निर्मोकता प्रधार होली, 
सगठन की क्षमता से सेनानी कहा गये ॥। 
विश्व हल्याण हित मां भारती का बरद पुत्र, 
नदवर काया मानव सेया में छगा गये।॥। 
धुरेर्र शास्त्री से प्रवानगद स्वासी अन, 
छोड मोह प्रमता कंवलय में दिला गये ।। 


--सय॑ प्रकाश (जौनपुर) 
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प्र बनमा 
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हा ! पज्य स्वामी श्री धुवानन्द जी महाराज ! 


( विद्याभूषण श्री ओकार मिश्र 'प्रणव' ज्ञास्त्री, एम० ए०, आचार्य, फीरोजाबाद ) 


अ मे जगत के प्रसिद्ध कविवर प० श्री प्रकाशचरद्र जी 
[ कविरत्न अज्सेर ने एक कविता लिखी है-“रहेंगे 


मं हम और सुख साज सारे मगर घृष्टि का चक्र चलता 
रहेगा। गीत की यह प्रथम पक्ति ससार की नश्वरता 
का मानो सजीव चित्र उपस्थित कर रही है। ससार से 
झाये दिन कितनी विभूतिया उठती जा रहो हैं किन्तु 
सृष्टि का चक्र अनादि काल से घल रहा है, और चलता 
रहेगा। विधि का विधान अत्यन्त कठोर एवं निश्चित है 
कोन जानता था विगत जूक के उस २९ विनाक को जिसने 
कि हम से आयंजगत्‌ के प्रसिद्ध महान शुमचिन्तक आदित्य 
ब्रह्मचारी पृज्य स्वामी ध्र्‌ वानस्द जी को एक क्षण 
वियुक्त कर विया। 

में पृज्य स्वामी जो को ३४ वर्ष से जबकि वे राज- 
गुद प० धुरेन्द्र शास्त्रों के रूप में विश्यात थे, जानता था। 
सन्‌ १९३१ की बात है, भवक्ति मै देशबर्घु विद्यालय नहर 
पुल बरौठा में कुछ दिन पढ़ने के उपरान्त साधुआश्रम पर 
प्रविष्ट हुआ । उस समय आश्रम पर पृज्य प० भरी इस्द्रदेव 
जी व्याकरणायाय मुख्याध्यापक त्था पूज्य स्था० श्री 
पूर्णानन्‍्द जी सरस्वती मुख्याधिष्ठाता थे। मै साधुआश्रम 
पर छगभग हे वर्ष तक पढ़ा । इस समय मे अनेक आर 
राजगुर जी के दर्शत किये । वे अत्यन्त स्वस्थ, स्वच्द 
एय प्रसन्न चित्त रहने वाले व्यक्ति थे | ब्रह्मचयं से परिपूर्ण 
उनका सुख सण्डल देदीप्यमान रहता था। उनकी भुजायें 
हाथी की शुण्ड के समान एवं जघायें कदली स्तम्म के 
समान ही थीं | व्यायास में अत्यन्त रुचि थी । वे स्वच्छता 
के तो मानो साक्षात अवतार थे । यहां तक 66 वत्त्रों के 
साथ छड़ाऊँ तथा छाते को भी घोते थे। जिस कमरे से 
वे जाकर रहा करते थे वह मी अत्यन्त साफ रहता था। 
उनको हम लोग सभी छात्र “शास्त्री” जी के नाम से 
जानते थे । ओर जानते थे बड़े स्वामी जी ( पृज्य स्वामी 
स्वदानन्द जी महाराज) के प्रधान शिष्य के रूप में । मेरे 
सहुपाठियों से थे उस समय ५० श्री झञानेन्द्र छर्मा शास्त्री 


अम्याला इनके अमुज स्थ० प० देवेर हार्मा काव्य ध्या० 
तीयं, आचाय प० विदव्वयन्धु ज। शास्त्री, प०जयदेव हर्मा 
बेच, पूज्य प० शिवकुमार जो शारत्री तथा स्व० प० 
शिवदत्त जी शास्त्री हम लोगों से सीनियर थे । 


हम लोगों को एक बार पुज्य बड़े स्वासी जी ने तर्क 
सग्रह' पढ़ाना प्रारम्भ किया । एक बिन स्वाभी जौ ते 
पढ़ाते हुए किसी प्रसम से कहा-देखते हो इस 'घुरेन्त्र' को 
जब यह मेरे पास पहिले पहुल भथरा मे आया था तो 
इसका नास धूरिया' था और यह निरक्षर था तुम लोग 
मी इसकी तरह श्रमपुवंक पढ़ोगे तो शास्त्री बन जाओगे। 
बस उसी दिन से शास्त्री जी' का जीवन हम लोगों 

के लिए अनुकरणीय बन गया । वे जब कमी आश्रम पर 
आकर रहते थे तो कुछ न कुछ बिन मर करते ही रहते 
थे । कभी यहाँ झाड़, लगाते, कहीं घास छीलते, कहीं कोई 
वक्ष लगाते, या कुएँ की सफाई करते । शास्त्री जी का 
श्रम एवं तपोनिष्ठ जीवन हम छात्रों को सदंव प्रेरणा 
देता रहता था। वे हम सबको व्यक्तिगत रूपेण मी पहि- 
चानते थे। यही जान पहिचान अभी तक चली आ रही 
थी। उसी के आधार पर आश्रम से पृथक्‌ हो जाने पर 
भी जब कहीं “शास्त्री जी/ मिल जाते थे सभी कुशरू 
मगल पुछने के बाद दो प्रइन अवदय करते थे। १-सन्ध्या 
दोनों समय करते हो । २-ध्यायाम रोज करते हो । इन 
प्रइनो का यवि सन्‍्तोषजनक उत्तर उनको मिल जाता तो 


वे प्रसन्न होते थे। यदि कमी उत्तर में कुछ कमी होतो' 
तो तत्काल उपदेश देने लग जाते थे । हे 3४ 


इस लेख को लिखते समय उस समय का भी दृश्य 
स्मृति पट पर क्षा रहा है, जबकि 'शास्त्री जी आभधम 
पर ही पुष्य इलोक स्व॒७ पृज्य स्वामी श्री आत्मानन्द जो 
महाराज से सन्‍्यास आश्रम की दीक्षा लेकर घुरेन्द्र शास्त्री 
से स्वा० ध्रुवानन्द बने । उस समय आश्रम के पूर्ण समा- 
रोह के साथ होने वाले इस महोत्सव को अपूर्व शोभा 
थी। मब्य यशज्ाला से स्वा० आत्मानन्द जी महाराज, 
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स्वा० ब्रह्मानन्व जी वण्डी महाराज, आचार्य १० शदूुर- 
देव जी वंयाकरण, स्व० पृज्य प० ब्रह्मकत्त जी जिज्ञासु 
आचाय॑, पूज्य ब्र० अखिलानन्व जी महाराज विराजमान 
थे। पूर्ण विधि विधान के साथ जिस समय पृज्य स्वा० 
आत्मानन्द जी महाराज के पुण्यादेश से ड० प्रेमदत्त 
शास्त्री मुख्य कार्यकर्ता ने गेरिक वस्त्र एव कमण्डलु उठा- 
कर उनको समर्पित किया, तब उपस्थित जनता की 
आँखों में आँसू छलछला आये । उस समय पूज्य प० ब्रह्म- 
वत्त जी जिज्ञासु तो कणष्ठावरोध होते के कारण “ये हमारे 
गुरु का गुरुदारा है. इन शब्दों के अतिरिक्त कुछ बोल 
भी न सके । कलकत्ता नियासी प० अयोध्याप्रसाद जी 
वेंदिक मिइनरो ने फ्हा कि हम तो सेकिण्ड इयर मे ही 
रह गये और शास्त्री जी' तो फो्थंदयर मे पहुच गये। 
एकबार जनता उस समय फिर भाव विभोर हो उठौ 
जबकि आयंजगत के प्रसिद्ध नेता भ्र० कृष्ण जी ने स्वा० 
ध्रूवाननन्‍्द जी के चरण छूकर वन्दना को । 

काषाय वस्त्रथारी वष्ड कमण्डलु हाथ से लिए हुए 
ध्र,वानन्द सरस्वती दोक्षा के अन्तिम साग का समापन 
करते के लिये जिस समय कालछो मदों के पुर के नीचे 
पहुचे तो एक अनोश्ला समारोह था। ऊपर जनसमुह 
उमड़ रहा था, तो कालीन्दी की असस्य लहरें नवागत 
स्वा० भ्र्‌ वाननन्‍्द का स्वागत करने के लिये उछरूती-कवती 
हुई मनन्‍द ध्वनि के साथ छोटपोट हो रही थीं। विचार 
माता है कि काली नदी की लोल रूहरिया तब से अब 
तक पता महों कितनी बार नाचती थिरकती हुई चली जा 
रही हैं, और विर्वाघ गति से यह क्रम प्रचलित रहेगा। 
नदी का पुल मौन समाधि मे अब तक लोन है, काली 
नदी के दोनों क्षिनारे मी ण्यों के त्यों हैं, जिन पर कि 
उनके प्यारे ध्रवानन्व प्रात साय भ्रमण किया करते थे । 
आश्रम के वक्ष मो ज्यों के त्यों छहरा रहे हैं किन्तु अब 
यहू चमकता हुआ सुखमण्डरू देखने को सहीँ मिलेगा । 

स्वामी जी महाराण मे एक विशेष गुण यह था कि 
को इनका परिचित होता था उसको बे मूलते नहीं थे, 


चाहे कितना ही समय व्यतीत हो जावे । एफ बार बात 
अलोगढ आ० स० मन्दिर की है भौर उस समय की है-- 
जबकि स्वामी जी अफ्रोका की प्रचार यात्रा से छोटे थे । 
उस विन रवखियार था। सत्सग मे स्वामी जी महाराज 
का व्याख्यान भी हुआ । व्याख्यान के उपरान्त आयेपुरुषो 
की भीड़ ने स्वामी जी को धेर लिया। कुछ विशिष्ट 
पुरुषों से हवामी जी वर्तालाप करने लगे। उसी समय मेने 
चरणस्प्श कर नमस्ते किया । तुरन्त बोर उठे, भरे 
प्रणव” अच्छा कुशल पूर्वक हो। मैते कहा-आपका 
आश्षीर्वाद है । 

भारतीय वेशभूषा के वे कट्टर पक्षपाती थे, आश्रम 
फी गत स्वर्ण जयन्ती पर में चूडीद'र पाजामा तथा शेर« 
यानी पहिने ही चला गया और स्वामी जी को जाकर 
प्रणाम किया तो मुस्कराकर बोले--भाइये सुन्शी जी 
और कहते लग-पण्डित ह्लोकर ये सुन्शियों की वेशभूषा 
क्यो रखते हो ? 

स्वामी जो समाज के व अपने प्रियजनों के जिस 
कार्य मे जुटते थे उसमे प्राणपण लगा वेते थे। गत चुनाव 
में अल गढ क्षेत्र से १० शिवकुमारजी शास्त्री ने एम०पी० 
पद के लिये चुनाव लड़ा था उसमे स्वासी जी महाराज 
से बड़ा परिश्रम किया। एक वोट के लिये वे कितने 
लालायित थे । एक विन कार्यालय से बैठे बेठ कहने लगे 
कि हगलास के पास किसी प्राम से मेरे सामा रहते थे उन 
के नाम और ग्राम का पता लग जावे तो कुछ वोट तो 
मिल ही जावेंगे। उस समय पृज्य प० शिवकुमार जी 
हास्त्री ने सकेत किया और धीरे से कहा देखो स्वामीजी 
की खिन्‍ता | ऐसा था स्वामी जो महाराज का अपनों के 
प्रति अपनत्व । 

आज आये जगत्‌ के सर्वोच्च सेवासी पुज्य स्वामीजी 
महाराज की केवल स्पृतिया शेष हैं। अब उनके नाम के 
साथ स्वर्गीय शब्द जुडकर कितना वु खदायक प्रतीत होता 
है, यह मुझ जसे मावकभक्तो का हृदय ही जानता है । 
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माता भृुम्तिः पुत्रोडह॑ पुथिव्या: अयव १२११२ 
सातृनुभसि पृथियों के पुत्रों सातृभूभि हित बलि हो जाओ। 
९, मातृभूमि को तन, सन, धघत अपंण कर जीवन सफल बनाओ ॥॥ | 
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ध्रेन्द्र जी शास्त्री के दशेन मात्र से 


के 


प्र 


स्वासी श्र बायर॥ 
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आयेसमाज की ओर आहृष्ट 


(ले० -श्री रामस्वरूप 'सिद्धास्त शास्त्रों” मुतपूर्ण मन्‍्त्री आर्मसमाज, शाहुपुरा, राजस्थान) 


अल सन्‌ ३४ की बात है जिस समय में ७वों कक्षा 
में पढ़ता था प्रात ७ बजे पाठशाला में पढ़ने जा 


रहा था, सामने से आते हुये एक भव्य (देदीप्यमान महा- 
पुरुष जिनके शिर पर काले केश, परो मे काले रग के 
जते, सफेद; कुर्ता एवं सफेद धोती पहने, हाभ में काला 
छाता, मस्तक पर यज्ञ को काली बिव्दु, हाथ में सुनहरी 
घड़ी लगाये व्रत गति से आते हुये को बेखा | शिष्टाचार 
के नाते हमने नमस्ते किया तो उत्तर मिला कि “अच्चे 
लोगों नमस्ते” यह कह कर घले गये और हम भी पाठ- 
पाछा चल विये। शास को भी उसी सडक पर हमने उनको 
गुज्षरते देखा । पुछताछ के अनन्तर हमे यह मालूम हुआ 
कि वे महापुरुष शाहपुरा के युवराज महोदय श्री सुदर्शन 
देव जो को वंदिक धर्म की दौक्ष। देने हेतु बुलवाये गये हैं 
और प्रात साथ उमीदसायर जो यहा से ४ मील दूरी पर 
है भ्रमणार्थ जाया करते हैं। यहू भी मालूम हुआ कि 
प्रत्येक बुधवार को आयंसमाज भवन में साप्तहिक अधि- 
वेशन के समय इनका उपवेश होता है। यह जानकर हम 
भी अपने सहृपाठियों के साथ प्रत्येक बुधवार (राजकीय 
अबकाहश) को आयंस्माज के साप्ताहिक अधिवेशन से 
माग लेने लगे और यह भी अनुभव करने लगे कि जिस 
दिन शास्त्री जी सत्सग में उपदेश देते थे उस विन हमे 
विशेष आनन्द प्राप्त होता चा । 
उन्हीं दिनों आयेसमाज के सदस्थगण प० घुरेन्द्र जो 
फो समाज के प्रधान निर्धाचित करना चाहते थे, परन्तु 


पड़ित जी मे इस पव को अध्योकार करते हुए केवल अन्तरग 


प्रतिनिधित्व करते थे । 

इन्हीं दिनो हमने यह भी सुना कि वर्त मान राजाधि 
राज भरी उस्मेदासतहु जी इनकी विद्सता की ओर आदकृष्ट 
होकर प० घुरेख जी शास्त्री को राजकीय सम्मान के 
साथ “राजगुर” की उपाधि प्रदान कर रहे हैं । 

सन्‌ १९३५ से सन ३८ तक राजगुरु जो शाहपुरा में 
रहे मोर विशेष का्यंबश आरयंसमाज के प्रश्नाराय बाहुर 
मो पदायंण करते रहते थे । 

सन्‌ ३९ से हमने सुता कि आर्यत्माज की ओर से 
एक बहुत बड़ा भात्वोलन निजाम सरकार के विरुद्ध हैदरा- 
बाद में चलाया जा रहा है जितके सर्वाधिकारी महात्मा- 
नारायणर्वासी जी एवं द्वितीय देश मक्त कु० चादकरण 
जी शारदा अपने वल बल के साथ जेलो मे चले गये है 
भौर तृतीय सर्वाधिकारी राजगुरु प० धुरेन्र जो शास्त्री 
निर्वाचित हुए है और १५०० मनुष्यों के साथ स्पेशल ट्रेन 
ढ्वारा अजमेर से रवाना होकर तिजाम सरकार के विरुद्ध 


सत्याग्रह करने पधार रहे हैँ। इस स्पेशल ट्रेन से सम्मिलित 


होने के लिये शाहपुरा के १९ वीर सिपाही अपने सेनानी 
क्री किस्त्रचन्द्र जी तोशनी बाल के साथ हैदराबद में 
सत्याग्रह करने पधारे थे । 


सत्याग्रह का पूर्ण विवरण पढ़ने के लिये उन्हीं बिनों 
में रात्रि को आयसमाज भवन में शोलापुर से निकलने 
याले दैनिक विग्विजय' पत्र को पढने जाया फरता भा। 
उन बिनों क्रायंसमाज़ के सन्‍्त्री श्री विश्वेशर जी समार- 
हज ने मुझे आयंसमाज का सदरय बनने की भरे प्रेरित 


सदस्य ही होना स्वीकार किया एवं आयंसमाज शाहपुरा किया ओर सेने सहर्थष स्वीकार किया । तभी से सें आर्मंसमाज 
को ओर से आय॑ प्रतिनिधि सभा राजस्थान थ मालवा के प्रत्येक कार्यक्रमों मे सक्रिय रूप से भाग लेने लगा हू। मेरी 


प्रान्त मे भेजे जाने वाले प्रतिनिधि के रूप पें शास्त्री जो 
अबदय निर्वाचित होते थे और आयंसभाज शाहपुरा का 


सक्रियता को देखकर सन्‌ १९५१ के निर्वाचन में मुझे 
अन्तरग सदस्य, सन्‌ ५२ में द्रव्य निरीक्षक एवं सन्‌ ५३ में 


ना 
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मुझे आयंसमाज के सन्त्री पद पर निर्वाचित कर विया । 
आयंसमाज शाहपुरा का साधारण अधिवेशन दि० 
१-४-५७ को हुआ जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन सावं- 
बेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान राजगुरु प० धुरेन्दर 
जी शास्त्री ने की । उस निर्वाचन मे पुन घुझे ही आययं- 
समाज का सन्‍्त्री निर्वाचित किया | निर्वाचन के अनन्तर 
शुमाशीर्वाद के रूप में मेरे लिए राजगुरु जी ने 'मोली 
गाय दाब्व का प्रयोग किया । यह वरदान सुझे अभी तक 
प्राप्त है। इन पक्तियो फे लेखक को वहु अवसर भी प्राप्त 
हुआ जब राजगुरु य० घुरेन्द्र जी शास्त्री स्वामी पश्रवानन्द 
जी बनने जा रहे थे । अक्टूबर सन ५४ फे आयमिन्र मे 
जब हमने यह समाचार पढ़ा कि आये जगत्‌ की आशाओ 
के केन्द्र सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के प्रथान राज 
गुरु प० धुरेख जी शास्त्री दि० ७ नवम्बर सन्‌ ५४ को 
हुरबुआगज साधु आश्रम के उत्सव पर सनन्‍्यास आश्रम से 
प्रविष्ट हो रहे हैं! पढकर प्रसन्नता का पारावार न रहा । 
उस समय में अयंसमाज का मनन्‍्त्री था और शाहपुरा की 
ओर से सन्यासत ग्रहण के लिये वस्त्र एव. ख़डाऊं लेकर 
साधु आश्रम पहुचा । मेरे वहा पहुचने पर उपस्थित विद्वत्‌ 
समाज में राजगुद जी ने आय राज परिवार एवं आयें- 
समाज शाहपुरा का जो घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है प्रदशित 
किया और यह भी घोषणा की कि मैं कल होने बाले 
सनन्‍्यास सस्कार में शाहपुरा से आई हुई खडाऊ को पहन 
कर ही पशञशालाओ से भ्रवेश ककझूगा और हुआ भी 
ऐसा ही । 
मेरे लिये वह दृश्य अभूतपुवं था जब स्वामी जी ने 
सन्यास ग्रहण किया । उसके अनन्तर स्वामी जी को कई 
मानपत्र भेंट किये गये जिनमे शाहपुराद्वारा समपित 
सानपतन्न उपस्यित जन सप्तुदाय से मैने पढ़कर सुनाया | 
मानपत्र के प्रत्युत्तर मे पूज्य स्वामी जी ने जो शब्द 
शाहपुरा के लिये प्रयुक्त किये वे अभी तक मेरे कानो से 
ज्यों के त्यों गुजार कर रहे हैं। स्वामी जो ने कहा महषि 
सस्‍्थामी दयानन्द जी सहाराज ने जिन जिन नरेज्षों को 
बेदिक घस को ओर आकृष्ठ किया उनमे शाह॒थुरा नरेद् 
श्रीमान्‌ राजाधिराज भरी नाहूर्रासह ओऔ प्रमुख थे और 
भैरा मी सौभाग्य है कि उन्हों के पोत्र युवराज श्री सुदर्शन 
देव जो को मेंने दोक्षा दी 
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सस्कार के अनन्तर मैने स्वामी जी फो शाहपुरा 
पधारने के लिए आमन्त्रित किया और उन्होने सह॒ुषं स्वी- 
कार मी फर लिया । शाहपुरा पधारने पर उपस्थित सभी 
आय॑ महानुमावो ने मोजन का निमन्त्रण दिया तो पृज्य 
स्वामी जी ने मेरी ओर सकेत कर कहा कि मोजन इसके 
यहा ही फरूगा क्योकि यहू मेरे वहाँ ( साधुआश्रम ) 
उपस्थित हुआ है परन्तु शर्ते यह है कि मोजन में होना 
चाहिये च्रमा-बाटी भोर वाल (यह भोजन स्वामी जी को 
विशेष प्रिय था।) स्वासी जी के आवेशानुसार ही मोजन 
कराया गया तभी से स्वामी जी के और मेरे अति निकट 
सम्बन्ध हो गये ऐसा में स्वयं अनुभव करते लगा। 

इसके अतन्तर जब-जब भी स्वामी जी का कार्यक्रम 
शाहपुरा पधारने का होता तो मुस्ते ही आयंसमाज की 
ओर से अजमेर तक अग॒वानी के लिए जाने का अवसर 
मिलता था । 

सन्‌ १९५९ में हीरकजयन्ती महोत्सव आयंसमाज 
शाहपुरा के अवसर पर पृज्य स्वाप्ती जो फो अफ्रीका पें 
निमन्त्रण पत्र भेजा परस्तु उन्हीं दिनों वे बहा। विशेष रूप 
से सगठन का कार्य कर रहे थे, अत शाहपुर। पदापंण फर 
सकने मे असमर्थता प्रकक' की और शुम कामना का 
सन्देश भेज दिया । 

विदेश यात्रा के पतचात्‌ नवम आये महा सम्मेलन के 
अवसर पर उपस्थित शाहपुरा के आपोंका सभुह जब 
दयानन्द भवन देहली से स्वासी जी से सिला तो उस 
समय पू० स्वाप्ती जी ने हमारे निमन्त्र० पर शाहपुरा 

पधारता स्वीकार क्षिया । कार्यक्रम के अनुस्तार समय पर में 

अजमेर उपस्थित हो गया । भाडरू स्टेशन पर श्रीमान्‌ 
राजाधिराज साहब सुदर्शवदेव जी सपरिवार स्वागत हेतु 
पधारे थे । शाहपुरा पहुचने पर बस स्टेण्ड के वहां उप« 
स्थित हजारो की जनसव्या ने प्‌ृ० स्वामी जी का जो 
सत्कार किया वह अवर्णनीय है। फूलपालाओं से आच्छा- 
दित स्वामी जो व राजाधिराज साहब के वृह्य को देखकर 
आये नरनारियो ने जिस श्रद्धा का परिथय दिया बहू इस 
लेखनो से नहीं लिखा जा सकता। तबनन्तर राज महलों 
के चौक से विशाल जनसभूह के घोच में स्वासी लो को 
मानपत्र अपित किया ओर पृज्य स्वाभी जी ने उपस्थित 
जनता को धन्यवाद देकर सानपन्र का प्रत्युशर दिया ओर 


शेप ला पु ट स्वासी श्र बानाई 
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सभी उपस्थित जनसमुदाय से क्षमायाचना की । शाहपुरा अधिकारियों को शुभ कामना एवं समी आयब घुओ को नमस्ते 


के लिए यह स्वामी जी का आ तम सम्मान रहा । 


लिखा है । दि० ३० जुलाई को दनिक हि वृस्तान पत्र मे जब 


गत वष आयसमाज ज्ञाहपुरा द्वारा भेजा गया एक मेने यह समाचार पढ़ा कि स्वाम्तीजी की दिव्य विभूति सदा 


प्रतिनिधि मण्डल श्रीमहघान द महिला शिक्षण के द्र की 
सहायता हेतु कलकत्ता गया हुआ था वहा पर पृज्य स्वामी 


जी के सत प्रय नो द्वारा प्रतिनिधि मण्डल को पूण सफ 
लता प्राप्त हुई है । 
पुज्य स्वामी जी का आयसमाज शाहपुरा से पत्र 


व्यवहार द्वारा सम्पक चछा आ रहा था। उनको आ तम 
पत्र बम्बई से दि०२५जुलाई का लिखा हुआ मत त्री जी भाय 
समाज को प्राप्त हुआ जिसमे आयसप्ताज के नवतिर्बाचित 
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लखनऊ के सोल एजेण्ट--एस० एस० मेहता एण्ड कम्पनी 


श्रीराम रोड रूखनऊ 
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टी सदग करें 


के लिये अस्त हो गई तो मेरा गला रुध गया आँखों से 
अश्रुध'रा बहू पडी और करीब १० मिनट तक आँलें बन्द 
करके अश्रुओ को पोछते पोंछते स्वामी जी के सभी 
सस्मरणो को पुन दोहराने लगा और यह अनुभव करने 
लगा कि अब हमे इस ज म से स्वामी जो के दशन न हो 
सकगे। इस प्रकार मन को समझाकर सा त्वता दी। प्रसो ! 
दिव्यात्मा को शा ति दे । ओओस शम 


् 
रक्षा कोष 


बिवकी भ्रीमहृपान-द उ०मा०वि० 
( फतहुपुर ) की ओर से २००) ९० 
स्टेट बक ड्रापट द्वारा तथा ५०१) जिखा 
विद्यालय निरीक्षक द्वारा सुरक्षा कोष के 
लिए सग्रह कर भेजे गये। विद्यार्थियों 
भोर शिक्षकों ने अपने पास से यह धन 
दान दिया है । 


आवश्यकता हे 
महिला कालेज,पोरबन्दर के लिए 
१-गुज रात यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध 
छात्रावास युक्त महिला भाट स कालेज 
के लिये सुयोग्य अनुमवी महिला प्रिंस 
पल को । प्रोफसर स्‍तर की योग्यता 
होना जरूरी है। आयसमाजी विचार 
की महिला को प्रधथमिकता दी जायगी। 
२-गुरुकुलीय पद्धति पर चलनेवाले 
उक्त महिला कालेज के लिए सुयोग्य 
सुशिक्षित तथा अनुभवी आश्रमाध्यक्ष 
( होस्टल बाईइन ) को। आयसमाजी 
उम्मीदवार को विशेषता दी जायगी। 
-व्यवस्थापक आय कन्या गुरकुल 
पोरबन्दर सोराष्टू 
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श्रद्धांजलि 
भो धरती के “क्र वानन्‍्द तुम पध्रवनन्‍द में समा गये। 

ओ ( जगती के महापुरुष तुम महंप्राण मे बिला गये ।॥॥ 
विगत मास वे दुबंल होते भी गोधमपुर आये थे । 

उत्सुक जनता ने दहन कर श्रद्धा युमन चढाये थे।॥ 
फम शील मानव को बनने के सिद्धात बताये थे। 

होगी प्रगति समाजो की तब ऐसे मन्त्र सुताये थे। 


अपने ज्ञीवत की नेराशा हम सबको वे बता गये। 
ओ सावस की अधियारी ! तू क्यो ऐसी विकराल हुई। 


पृथ्वो के पावन पुरुषों के प्रा्णो की तु फाल हुई । 

कितनी जीवन ज्योति बुझ,ई फिर मी नहीं निहाल हुई । 
किन्तु सपुतो फो खोकर प्रृथ्वी माता कंगाल हुई॥ 

वे तो अपनी अमर ज्योति का जग मे दीपक जला गये ॥। 
ऋ घबर “'दयानन्द'” को तू ने दीपावलि बनकर खरूया। 


आसाढी की अमा निशा बन ध्रूव,नन्‍्द जी को खाया ॥ 
किन्तु न तूने स्वच्छ चादनी का किचित वेमव पाया। 


नही प्रलय तक भी पाने का अशवातन तूने प्राथा॥ 
सूर्य चुद्ध से ऊचे देखो ध्रवान्द ध्रवलोर गये। 

चोरो को तू सहस देती धनिको का धन हरण पषरे। 
दीन दरिद्र दुखी मानव के प्राणो का भी हरण करे। 

मुले नटके पथिको का सारण भटका पथ अश्रष्ट करे। 
जो तेरा अनुकरण करे उनका भी जीवन नष्ट करे। 

अरी | कलमसु ही वे तो तेरा भी गुण गौरव बढ़ा गये ॥॥ 


उनके उच्चाठशों का अब जग सोपान बनायेगा। 
जिस पर चढक्र मृत्यु लोक से रबंग लोक को जायेगा। 


युग-युग तक ये निधन दिवस अब आयसमाज मनायेगा। 

उनके पद चि'हो पर चल फ्र उच्च भविष्य बनायेगा 
“क्ुष्ण/” जग को जीवन देकर जीवन लीला दिखा गये । 

सहिला आयसमाज बरोठा भी अति शोक सनाती है। 
पृज्यपाद श्री “प्रबाननद' को श्रद्धाजली चढाती है। 


उनकी रम्ृति इस हृदय पटल पर अक्ित होती जाती है। 
फोन कुशल सगल पूछेगा कौन सुनेगा पाती है। 


कृष्णाकुमारी, वरोठा (अलोगढ़ 


। सन्‍त सवदानेंद आश्रम की वढ़ती शोभा छटा गये ॥ 
है 


सार फ्रन्यटामूर पथ पन फल: उतन स्‍नलन +-नई >कप >नसर उलपन 5 अप; अ्ांतयहर पलनण फू: अनल्य<ूर परजयप्मा, 


| 





| 
। 
! 
| 
| 
। 
| 
। 
। 
| 
! 
| 
। 
! 
। 
। 
| 


। 
( 


४ ्एत्राशन की मम आ अप ज कक 
गा पक जम आन 


5६ टन ्ं स्वामी ,भ्र बाका< 
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आयंमम।ज के तपरवी, त्यागी और निर्भीक मूर्धन्य नेता-- 


श्री स्वामी भुवानन्द सरस्वती 


( ले०-श्री १० कृष्णदत्त जी आयुर्वेदालकार, फैजाबाद ) 


रग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद । 
सुर्खछ् होता है इन्सा आफते आने के बाद ।॥ 
श्री स्वामी ध्रवानन्द जी का जन्म सन्‌ १८८२ में 
पानी गाव मधुरा मे हुआ था ओर मृत्यु २९ जून 
सन्‌ १९६५ई० को बछई मे हुई जिससे सारे आर्य-जगत में 
शोक छा गया । जब मैंने समाचार पत्रो द्वारा यह जाना 
कि दिनाक २९ जून को बछई मे आयंसमाज के प्राण श्री 
स्वामी धुवानन्द जी सरस्वती का स्वगंवास हो गया तो 
'मुझे वह दित याद आा गया जबकि देहली मे श्री स्वामी 
श्रद्धानन्द जी का सन्‌ १९२६ ई० में बलिदान अब्दुल 
रशीद नामक एक घ॒र्मान्ध मुसलमान के द्वारा हुआ था। 
उस समय गोहाटी मे अखिल भारतीय काग्रेस महासभा 
का वापिक अधिवेशन हो रहा था जिसमे महात्मा गराधी 
उपस्थित थे उन्हे जैसे ही पता छगा कि श्री स्वामी श्रद्धा- 
नन्‍द जी का बलिदान हो गया तो देहली जो तार उन्होने 
दिया बह यह था-- 
“45 8 50[0060 ॥6 [ए९6 ६70 85 8 50- 
[76 ॥6 ता606 ॥7 (06 5द6॥606 ?! 
अर्थात्‌ “एक सैनिक के रूप में उन्होंने जीवन व्यतीत 
किया और एक सैतिक के रूप में ही प्राण युद्ध-क्षेत्र मे 
विसर्जित हुए ।” इसी प्रकार श्री स्वामी प्र वानन्द जी 
ने यद्यपि बहुत उन्नति कर ली थी और वतंमान काल में 
आये जगत्‌ के रूप से बडे नेता थे परन्तु उन्होने कभी 
अपने आप को नेता नही समझा, सव्वंदा एक सेनिक की 
तरह जहा उन्होंने अपनी आवश्यकता समझी, पहुच गये 
और ऐसा उत्तम कार्य किया कि आर्यसमाज का मस्तक 
ऊँचा हो गया | आयंसमाज की घुन उन पर हर समय 
सवार रहती थी । साधारणावस्था मे भी वह आयंसमाज 
और महर्षि दयानन्द को नही भूलते थे। वैदिक धर्म से 
उनको अनन्य प्रेम था और उसकी रक्षा के लिए तन, 


मन और घन सभी कुछ उन्होंने न्‍्यौछावर किया । उनके 
साधन बडे परिमित थे फिर भी अपने उद्यम, उत्साह एवं 
प्रतिभाशाली बुद्धि से सबको बता दिया कि मनुष्य स्वय 
अपने भाग्य का विधाता है। ()/६॥ 5 ॥6 856९7 
0 ॥5 0५97 68४५६४॥॥५) जैसा हम चाहे वैसा हम 
अपने जीवन को बना सकते है । वैदिक आदर्श बहुत ऊँचे 
है उन पर प्रसध्येक व्यक्ति आसानी से वर नहीं सकता। 
श्री स्वामी ध्र्‌वानन्द जी ने उन पर चलकर एक आदर 
उपस्थित किया है। प्रत्येक आयसमाजी का कतंव्य है कि 
वह उनसे प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन को ऊंचा 
बनावे । तभी वह जनता की सेवा करने के योग्य भी बन 
सकता है | यह स्मरण रहे कि बुझे दीपक से कोई दीपक 
जल नही सकता । अत शरीर, मन और आत्मा को बुद्ध 
भोजन, व्यायाम, स्वाध्याय एव सदाचार से पुष्ट करना 
चाहिए तभी हम ऋषि ऋण से मुक्त हो सकेंगे और श्री 
स्वामी ध्रवानन्द जी के जीवन से शिक्षा प्राप्त कर 
सकेंगे। उनमे अनेक गुण थे जिनमें से कुछ पर यहा 
प्रकाश डाला जाता है । मुझे कई बार उनके दशेन करने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ भौर प्रत्येक बार दर्शन करने के 
पद्चात्‌ मेरी श्रद्धा बढती ही गई । हमे दुख इस बात का 
है कि इस समय आर्य जगत्‌ में उनके जैसा कोई प्रभाव- 
शाली नेता नही जो हगारा मार्य दशंन कर सके। खुधी 
इस बात की अवश्य है कि हमारे नेता श्री स्वामी भ्र वा- 
नन्‍्द जी ने वह उच्च कोटि की सफलता प्राप्त की है जो 
सबको प्राप्त नही होती । इस ससार मे सफल होना सब 
चाहते हैं पर यह सौभाग्य सब की प्राप्त नही होता। 
स्वामी धर वानन्द एक आदरों सन्‍्यासी थे । वीतराग और 
आजन्म ब्रह्मचारी थे । 

१--आदशे गुरु के आदर्श शिष्य--आदशे गुरु श्री 
स्वामी सवंदानन्द जी महाराज के आप आददां शिष्य थे । 


३१ 
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उन्होने अपने सब ज्ञान और विद्या से पूर्ण कश्के इनको 
अयैसमाज की सेवा के लिए तैयार किया था। श्री 
स्वामी प्र्‌वानन्द जी को हर समय अपने गुरु का ध्यान 
रहता या और जब कभी अवसर आता था बडे सम्मान 
से उनका नाम_ छेते ये । आदर्श शिष्य बनकर जो सुन्दर 
कार्य वे कर गये हैं वह आर्यसमाज के इतिहास मे स्वर्णा- 
क्षरों मे अकित रहेगा | कवि अकबर ने लिखा है कि-- 
“निगाहे कामिलो पर पड ही जाती हैं, जमाने की । 
कही छिपता है अकवर, फूल पत्तों में निहाँ होकर ॥।” 

जिसमे गुण होता है वह प्रगट हो ही जाता है। शहद 
होता है तो मक्खिया आ ही जाती हैं । 

२-बाल्य-काल में बालक पर जो सस्कार पड जाते 
हैं वे अमिट रहते हैं । श्री स्वामी ध्रवानसद जी का पहला 
नाम श्री १० घुरेन्द्र शास्त्री था। आप व्याकरण के 
आचार तथा षड्दर्शनो के पण्डित थे । ऋषिशित ग्रन्थों में 
भाषकी अनन्य श्रद्धा थी उनके आप अद्वितीय विद्वान थे । 
आपके व्याख्यान बडे हृदयग्राही, रोचक, सारगभित और 
प्रभावशाली होते थे जनता दत्तचित्त होकर बडी श्रद्धा से 
आपके मुख से निकछा एक-एक शब्द सुनती थी और 
प्रशसा करती थी । भाषण देने की शैली आपकी बहुत ही 
उत्तम थी जिस विषय पर बोलते थे उसका जीवित जागृत 
चित्र खीचकर सामने ऐसा खडा कर देते थे जैसे कुशल 
चित्रकार चित्र खीचकर सामने रख देता है । 

३--हैदराबाद सत्याग्रह के दिनो मे सन्‌ १९३४५ ई० 
में जिस वीरता और साहस से आपने आये जगत्‌ का 
नेतृत्व किया वह भुदाया नही जा सकता । आप निर्भीक 
नेता थे निजाम की जेलो मे बडा कष्ट मिलता है यह 
सब जानते हुए भी आप जेल जाने से घबड़ाए नहीं। 
मपितु अपने साथ हजारो आर्य समाजियो को छे जाकर 
हैंदरायाद की जेलें भर कर आर्यंसमाज के गौरव को 
बेंढ़ाया गौर निजाम हैदराबाद पर आयंसमाज की शक्ति 
की धाक जमा दी और वह भी समझ गया कि इनसे 
मोर्चा लेता भिड के छत्ते मे हाथ डालना है। “प६ ॥5 & 
शद्लात गा क्‍0 लाइटाए !! 

४--भ्री स्वामी प्रवानस्द जी सरझर जीवन ओर 
उच्चविचार ($09[6 [एणा९2 ातएं धाशाी गञ7- 
प्रा2) की पूति थे । दुनिया साजी था सककारों आपको 


नहीं आती भी आप बाहुर भीतर एक से थे । धर्म शास्त्रों 
लिखा है कि “मनस्पेक वचस्पेक कर्मण्येक सहात्मनान्‌' 
अ्र्यात्‌ मन बाणों और कर्म तोनों से जिनके एकता होती 
है वे महात्मा कहलाते हैं आप वस्तुत महात्मा कहछाने के 
योग्य थे । 

५--सयमी और मनुशासन प्रिय-अह्यचर्य के नियमों 
का दुृढ़ृता से पान कर आपने सुन्दर चरित्र का निर्माण 
किया था आपका चेहरा तेजस्वी था उस पर लावण्य और 
कान्ति दिखाई देती थी, सज्जनों के मित्र एव दुजेनों के 
शत्रु थे । अनुशासन के मानने वाले थे अनुशासन को तोड़ने 
वाले वे प्रत्येक कार्य के विरुद्ध थे। आय॑ प्रतिनिधि सभा 
उत्तर-प्रवेश के वहृदधिवेशनों मे सबंदा वे इस बात का 
ध्यान रखते थे कि कोई गड्यड या अअ्यवस्था न हो और 
सब कार्य नियमानुसार अनुशासन के अन्दर हो। वे 
चाहते ये कि आयंसमाज मे दलवन्दी म हो और सब 
मिलकर वेविर धर्म फो सेवा करके माप के ऋण को 
उतारने का प्रयत्न करें । 

६-विनोद प्रिय और प्रसन्न वदन-जब वह प्रसन्न 
होते थे तो बिनोद की बातें मी करते थे लेकिन इस 
विनोद में कोई अशिष्टता न होती थी । एक विशेषता यह 

सी थी कि हर समय प्रसन्न रहते थे । चेहरा मुसकराता रहता 

था शिष्टता सदाचार और सभ्यता के प्रतोक थे । 

७-परोपकारी-इस स्वार्भी ससार में जबकि हर 
एक स्वार्थ से लीन दिखाई देता है श्रो स्वामी प्रवानन्द 
जी ने त्यागपूर्ण जीवन व्यतीत किया है। अपने किसी 
स्‍्वायं की पूर्ति नहीं की है। “चात्मार्थ नाएपि कामा्थ 
अपभृत दया प्रति” यह बडी उच्च भावना है। प्राचीन 
ऋषि सहषि इसो मावना से मावित होकर जनता जनादंन 
का कल्यान किया करते थे । पादयात्य सम्पता और सर 
कृति ने हमारे देश मे जिस स्वार्थ की बुद्धि को उत्पन्न 
किया है। उसके भाप सतत विरोधी थे। आपका तो 
कहना था कि 'अय तिज परोवेत्ति गणना रूघुचेतसाम्‌ । 
उदार चरितानान्तु वसुघेव कुटुस्थकम्‌ ।/' 

८-मधुर साथो, सुशील और नम़्न-आप जब बोलते 
थे तो ऐपा रूगता था कि मानो सुख से फूल झड़ रहे है । 
प्रत्येक शब्द चुना हुआ । सधुर, सुझीलता एवं सौजम्यता 
को प्रकट करता था। 


स्वामी अर शानग्द 
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९-प्रभु भक्त एव. आत्तिक-आप निराकार प्रभु के 
भक्त थे ओर सन्ध्या प्रतिदिन बड़े प्रेम से करते थे और 
झारययत्माजियों को प्रति दित दो बार प्रेम से सन्ध्या करने 
का उपदेश दिया करते थे । 

१०-स्ववेश मक्त --आप भारतवर्ष का राजनंतिक 
इत्यान भी भाहते थे । १५ अगस्त १९४७ को स्व॒राज्य 
प्राप्त होने पर जैसे सब सारतवासियों को प्रसन्नता हुई 
बैसे हो आपको भी हुई हेकिन जिस ठग से काग्रेस 
शासन चल रहा है और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसको 
वेशकर आपको बु ख होता था। आपको हादिक इच्छा 
थी कि स्व॒राज्य शीघ्र 'सुराज्य' मे परिवतित हो । 

११-स्वच्छता प्रेमी--आप सबदा स्वच्छ कपड़े पह- 
भते थे कपड़ो को प्रतिदिन अपने हाथ से धो लेते थे जैसे 
आपके कपड़े स्वच्छ थे वेसे ही आपका हृदय (अन्त करण) 
भी त्वरुछ था। ईर्ष्या, है ष, छल, कपट से क्षाप ऊपर थे। 


१३--परिश्रसमी जीवन-यशदि आपने हतसी प्रतिष्ठा 
प्राप्त कर ली थी और आये सावंवेशिक सभा के प्रधान 
तक हो चुके थे । (जो भायं-जगत्‌ से सबसे ऊ त्ा सम्मान 
का स्थान है) वे चाहते तो आराम से गद्दों पर पड़े रहते 
परन्तु उन्होंने स्वंदा परिश्रमी जीवन व्यतीत किया 
आलस्प से सर्वदा वूर रहे। और कतंब्यों के पालन मे बुढ़ 
रहे क्योकि वे समझते थे कि “उद्यमेनहि सिध्यल्ति कार्या- 
दिन मनोरथे । 

१४-अन्याय और अत्याचार के विरोधौ-जहाँ भी 
सुनते थे कि अन्याय और अत्याचार हो रहा है उसके 
निवारण के लिए दौड़ पडते थे। इस प्रकार स्वामी 
ध्र्वानन्द जी मे अनेक गुण थे जिन्‍्होने उन्हें महान्‌ 
दनाया और जिनके कारण वे एक साधारण व्यक्ति के 
स्तर से उठकर आयंजगत्‌ की शिरोमणि समा आय॑ सा्वे- 
वेशिक सभा के प्रधान पद तक पहुच गए और सफलता 


१२--सुन्दर स्वास्थ्य-आपके सुन्दर स्वास्थ्य का रहस्य पूर्वक सब कार्य निभाते रहे । अन्त से यही कहना पडता 
यह था कि आप प्र/तदिन व्यायाम करते थे और सतोगुणी 
भोजन करते थे | आज जो मोजन में अशुद्धता आ रहो है, 
पढ़े लिखे बी० ए० पास मास ओर अण्डो का सेवन करने 
छगे हैं इसके आप प्रबल विरोधी थे। 


है कि-- 
“यो तो दुनिया के समु'दर मे कमी होती नहीं । 
छालों मोतो हैं मगर उस आब का मोती नहीं ॥ 


०/ 








$ इसकी चन्द बू दें लेने से 


सह की हि व्य्ै 5 ही के जा 
हैजा, कै, हस्त, पेटददे, ज्ी-मिचलाना, / के ५ «६ क 


पेबिस, खट्टी-डका, बदहज जी, पेट फूलना, कफ, 


शलॉसी, जुकाम झादि दूर होते हैं और लगाने से 'पोढ, ६ 
प्रो, सूजन, फोड़ा-फुल्सी, बातदर्द, सिरदर्द, कानददे, है 
शैँतदद, भिड़ मक्खी आ हे के काटे के ददे दूर करने में संसार 


',डी अनुपम मद्दोषधि। ह जगह मिलता दै। 








अनन्‍नपनननीनन-नी निधि चिा, 
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कीमत बडी शीशी २॥), छोटी शीशी ॥) स्व 
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विशेष हाल जानने के लिए सूची पन्र सुफ्त सगा हये । 


। आवश्यकता 


एक सुन्दर सुशील स्वस्थ गह कार्य 
में दक्ष २५ वर्षोया अग्रवाल कुलोत्पन्न 
आये परिवार की एम० एं० बी० 
एड० उत्तोण कन्या के लिये उच्च 
शिक्षा प्राप्त अच्छी सबिस करते 
हुये २० बर्ष के आय॑ परिवार के वर की 
आवश्यकता है। विवाह जाति अस्धन 
ग्रोडकर भी हो सकता है। दहेज के इच्छुक 
पत्र ध्यवहार करने का कष्ट न करें । 
नव्यामलाष्ल अग्रवासू 
५६५/१४० पुरननगर जोधालेड़ा 
पो० आ० सिगारतगर 
लखनऊ 






गन हे 
३ 
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सवा, 


|] पिठते थे हिन्दू, सब बजते थे न सबिरों में, 
सध्या, हवन, यज्ञ ध्वजा वरु भी शिवाला था। 
रिजवी का चक्र जत्य करता था अअविजशञ, 
हैदराबाद में हिंहू बन फा विय्राल्ल था।॥। 
ढहते थे मन्दिर हिन्दू बनते थे ईसाई यदन, 
राज्य था निज्ञाम का तुरको का कोलबाला या । 
हिन्दू हितेबी आप छेडे जब सत्याग्रह, 
आर्या की ज्योति श्री घुरेगा हमारा था ॥१॥ 
सिन्ध की सरकार मुस्लिम लीग गवनमेण्द बनी, 
सत्य के प्रकाश प्र अ धक्तार छया था । 
सुतकर बनौती अधनजन से रहा से गया। 
सिन्धी भाषा में उसे फिर से छपवाया था ॥। 
सत्य की सिरोही लिए स्वामी धश्रवान'द चले, 
फरांच्रो की सडको पर उसे ब्रिकवाया था । 
करके नीलाम उसे हाई सो सरपयो से, 
आर्य सभ्यता का अब व्वना फहराया था ।२। 


| पानीगाव सचुरा में जन्मे थे धुरेख जी 


4 ५थ 


ससस्‍्कृत की शिक्षा हेतु गृह को बिपराया था । 
विरजानन्द आश्रम में पराचक का रूप धरि, 


विद्या से नेह करि लने मन अछाया था ।। 
साधू सर्वदानन्द पारखी से पाला पष्ठा 


पायक से पाठक का रूप दर्शाया था। 
माता के दशनाथ गपे जब घर को ये, 


पारखी ने लाकर फिर से शास्त्री बनाथा था ॥३॥ 
मज्य न्याय जयपुर मे पढ़ करके काशी चले, 


षट दर्शनो का वहाँ ज्ञान उपजाया था। 
भारतीय हिन्दू शुद्दी समा का प्रजार करके, 


वेद्यनाव धाम में गुस्कुल बसाया था। 
शाहपुराधो श, कालाकाकर के नरेदये नें, 


राजगुर पद से सुशोभित कराया था। 
उत्तरप्रदेश आये सभा को सुशोमित कर, 


सावदेशिक सभा को ध्यजा लहराया था॥ 
मोरिशस, युगाण्डा, जजीरावाद देशो से, 


| भारतीय सम्पता का झण्डा फहराया था। 
५4४४ पाक्षण्ड फी निशानी आये पोलपाल ज्ञानी बन, 


> नशध्य 3 3. 


+याक4 -धत2-९:७ पाा-का 4० का ३-७ २० ।७-वा७- क ,३-वा७> का ९वा व. पाक का १0 पाक >का ३ काका ७ पा कक का का १ वा क. 
/चनी 
“की 


ख4 अं भर ज-थ 


3७बा>-छन अं 
हि था | वेदिक धरम छा उन्हें साग॑ दिखलाया था। 
| ! था सदात्तारी आदित्य ब्रह्मचारों वह, 
बी 
श्री रामचरित्र वंद्य केन्द्रविन्दु बनकर समाज मे सम्ताया था। 
| उपप्रधान आ०स० बस्ती | सच्चे अथो में आय॑ जाति को जगाने हेतु, 
स्वामी प्र्‌वानरद धश्रूवतारा बन आया भा ॥५॥ 


ह्वामी ध्र वानत्द 
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स्वामी धुवानन्द सरस्वती 


गुरु-शिष्य सम्बन्ध 


[ ले०-श्री डा० प्रेमदत्त जी स्तातक साधु आश्रम ज्वालापुरी अलीगढ़ ] 


डे स्वामी वीतराग स्वंदानन्द जो महाराज स्थय 
लिसुनाथा करते थे, जब सै धुरेस्द्र के पाती गाब गया तो 


इसे मैने गाँव के रवालो का मुखिया बना देखा, और कान 
से ऊंचा लट्टु बाधता था। २३ वर्ष की आपु तक अक्षर 
झान नहीं था। जब मेरे पास रहने लगा तो कई दिन मैने 
रवय रोटी बन ना सिखाया, कई बार लाडना भी दी, फिर 
तो इसे अच्छा भोजन बनाता आ गया। पढ़ता भी था 
और भोजन भी बनाता था । 


बड़े ह्व/मी जी अन्य विद्यायियों के साथ आश्रम पर 
श्री मनीषी देव शाम्त्री और सुशीलचन्द जी शज्ञास्त्री को 
जो जन्म से जाठव थे आश्रम के पास चन्डौली के र ने 
वाले थे। भष्टाध्यायी प४े थे, उन्ही के पास धुरेद्र जी 
बंद जाया फरुरते और सुनते रहते जब बडे स्वामी जी प'ठ 
पुछते अन्य विद्यायियों के चुप रहने पर धुरेन्द्र जी कहते 
गुरू जी मै बताऊं और अष्टध्यायी के सूत्र कमश उन्हे 
सुना देते थे । ऐमी विलक्षण प्रतिमा देखकर स्वामी जी ने 
उन्हे विधिवत पढाना प्रारम्भ किया था। 


वीतराग स्वामी सर्वदानन्द जी महाराज आधुनिक 
विखावे से बहुत दूर रहते थे । कई बार १० धुरेद्ध जी ने 
उनसे कहा गुरू जी एक जलिन्न उतरवा लेने दीजिये। जब 
बड़े स्वामी जी नही माने तो आश्रम पर छिपकर लिज्र 
उतरबाने के लिए एक फोटोग्राफर को बुलबाया और जहां 
स्वामी जी पेड के तीचे सन्ध्या करते थे, बहा कमरे को 
बिन में ही पेड पर फिट करा दिया। जेसे ही स्वामी जो 
संन्ध्या मे लीन हुए कमरे का बटन दबाकर फोटो ले लिया 
गया । स्वासी जो को उस समय पता चला जब चित्र बन 
कर उनके सामने आया । केवल यही चित्र उनका उप 
रूब्ध है । इस दित्र कांड पर बड़े स्वामी जी दो दिन 
तक अप्रसन्न रहे थे । 


जब प० धुरेन्द्र जी आश्रम के सरक्षक बते तब ग्वा- 
लियर के एक विद्यार्थी सस्‍्व० शिवदत्त जी को आश्रम के 
तियस पालत न करने पर मार कर बाहर कर दिया। उस 
समप बड़े स्वामी जी आश्रम पर नहीं थे। जब प्रचार से 
आये तो इन्हे बुलाकर पुछा-यह आश्रम से निकाले जाने 
के बाद बनेगा कि बिगडेगा ? जब बह चुप रहे तो स्वा० 
जी ने ही कहा कि वाश्रपत पर ही उसे सुतवारा जा सक 
है। अत पुन वापस घुलाओ । गुरू जी की आज्ञा मान 
कर उन्हे वापस ले आये थे । 
प० धुरेद्र जी ही बड़े स्वामी जी की सेवा शु्रूषा 
में अधिक रहते थे । एक बार गुरू जी (बड़े स्वामी जी) 
इनसे अश्सन्न हो गये और दो दिन तक न बोले थे वे बराबर 
उनकी सेवा में लगे रहे । जब रात्रि को गुरू जी के चरण 
दबाते हुए पुछा-मुझसे कोई अपराध हो गया है। बडे 
स्वामी जो ने गम्भीर होकर कहा-तुम्हे अपराध का 
प्रायश्चित्त यह करना है कि कल बोनों समय भोजन नहीं 
मिलेगा और सम्पूर्ण आशक्षत की सफाई अकेले करती 
होगी । ५५ धुरेरद्व जी ने यही क्या और आगे नियम से 
ओर सावधानी पूर्वक कार्य करने की प्रतिज्ञा की। अप 
राध यह था कि बड़े स्वामी जी आश्रम पर ज्ञब प्रचार 
पर से आते थे, तो विद्यार्थियो को ब।टने के लिए मीठा या 
फल लाते थे । इस बार जब फल लाबे तो हर बार की 
भाति प० धुरेद्ध जो को बाठने के लिए फहु दिया, फल 
बाटे नहीं गये अपितु रखे हुए सड गये, उन्हे बडे स्वा० 
जी ने देख लिया, उनके कतव्य पालन न करने पर बड़े 
दुखी हुए। 
स्वर्गीय स्वामी जी ( प० धुरेन्द्र जी शास्त्री ) जहाँ- 
जहां पढे, उन्होंने अपने गुर्ओ का सदा सस्सान किया। 
श्री प० परमानत्द जी जास्त्री मुख्यायार्य भी राधाकृष्ण' 
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सस्कृत महाविद्यालय खुर्जा तथा प० चुडामणि जी मुल्तान 
का वह आमीवन सनन्‍कार करते रहे। अपने सन्यास 
आश्रम के प्रवेश के समय पण्डित परमानन्‍द जी को विशेष 
सम्मान के लिए आश्रम पर बुलाया और कोमती जाल, 
बस्त्रों और दक्षिणा से सम्मानित किया । 


व्यागपुर्ण जीवन 


उनके त्यागपूण जीवन की सबसे आकर्षक घटना यह 
है कि जब महाराजा शाहपुराधीज्ञ ने उन्हे भरे दरबार मे 
राजगुरु की उपाधि से विभुषित क्षिय', तो चादी का एक्र 
थाल अशफियो से भर कर दक्षिणा मे दिय।; । इन्होने वही 
दरबार से एकत्रित पण्डितों मे सभी थछ सहित अशफिया 
“बाट दी । इस घटना से दरबार मे औ” बाहर इनके 
त्याग की धघाक जम गई । मह।राजा तो इनके जीवन से 
इसने प्रभावित हुए कि बाब मे कितने ही राजघराने आय 
हो गये । महाराजा शाहपुरा ने तो इसके सम्मान से पृथक 
से ठहरने का स्थान बना रखा था। 
गुरु जी अपने प्रवास से जब आश्षस लौठते तो जो 
बक्षिण। उन्हे उत्सबों मे सिलती, उत्ते कितने ही विद्याथियों 
को पढ़ाने मे व्यय करते थे | म3बनी की शुद्ध खादी की 
घोती और खहर बहू ठाया करते थे । बोती और कुरता 
बर्शतो विद्यावियों को देते ये । साथुनाश्रम की जयस्ती 
पर तो लूगनग १०० कम्बल उन्होने साधुओं मे वितरित 
५ च्ए थे। कभी विद्यार्थी पढ़ाने के लिए बिहार से ले आते 
थे, कभी सुद्रर पूर्व दक्षिण स । जितने विद्यर्थो बह लाते 
थे, समी का व्यय स्यय वहन करते थे । अभो स्वग॒वास से 
पूर्व जब अफ्रीका से लोटे णे, तब अपने साथ वहां से भी 
दो छात्र ले आणे णे, जो अभी तक आश्रम पर अध्ययन 
कर रहे हैं । 
स्वामी जी ने जब से अपना परिवार छोडा कमी 
अपने परिवार में नहीं गये । गुरुकुल विश्वविद्यालय 
वुन्दावत के उत्सव मे जब वह जाते थे तमी उनके भाई 
आदि परिवार के व्यक्ति मिल जाते थे । सन्‌ १९४३ से 
ख्नका खास मतीजा ब्र० शिवदत्त पानी गाव से आश्रम 
पर पढ़ने आया तो उन्होंने उस्ते अपने व्यय से पढ़ाना 
स्वोकार करते हुए स्पष्ट कहा था, तुम यहा जंसे सेरे अन्य 
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विद्यार्थी पढ़ते हैं, रहते है उसो तरह रहोगे पढोगे । इससे 
कोई शिथिलता नहीं होगी, परन्तु बाद मे शिववत्त जी भी 
पढ नही सके और आश्रम से चले गये । स्वामी जी का 
तो आयंजगत्‌ ही आजोवन परिवार रहा। 


स्थामी जी जब १९४४५ में सिध सत्याग्रह में गये, तो 
से साथ गया था। दीवान हाल दिल्‍ली के कार्यालय से 
शाम को विस्तर रखकर वही विश्राम कर रहे थे। इस 
दिन कम्पुनिस्ठों की कोई मीटिंग दोबानहाल मे हो रही 
थी। देखते-देखते दोवानहाल की सभी क्वाड़ें बन्द कर 
दी गई, बिजलो का मेनस्वीच ब द कर दियां गया और 
पार्टिपों में घूसे और मुक्के चलने लगे, इससे न स्वामी जी 
बचे और न मै । किसो प्रकार दोनो ही एक तख्त के नीचे 
घुस गये फिर भी दो चार हाय पड़ ही गये थे । थोडी देर 
में पुलिस आ गई और सब ज्ञान्त हो गया । मेने कहा कि 
गुर जी सत्याग्रह का यह तो प्रारम्त है । इनसे भी खतर- 
नाक छोगो से पाला पड़ेगा । उस समय स्वामो जो का 
शरीर बहुत बलिष्ट था | स्वामी ने कहा-पह तो आपस मे 
राजनंतिक सघपं कर रहे है, मे तो धर्म युद्ध मे जा रहा ह 
पह शरीर सब सहने का आदी हो गया हे । 
लाहौर पहुचने पर स्वर्गीय महाशय कृष्ण जी के यहा रुके 
ज'ते ही गुरु जी ने कहा-कितना चन्दा इकट्ठा किया है 
सत्याग्रह के लिए, ऐसा उन्होंने इसलिए पूछा था कि 
हेवराबाद के सत्याग्रह मे स्वामी प्र बानन्‍्द जी और महा- 
शय कृष्ण जी ने सबसे अधिक धन एकत्रित कर सत्याग्रह 
समिति को दिया था । 


लाहौर से अमृतसर फे पास गुर्फुल निषफी सुइया 

देखने गये, बहा से लौटने की घटना तो ऐसी है कि मै 
रबामी जो को उनके जीवन काल मे भी स्मरण करा देता 
था, तब वे बडे हंसते थे। लाहौर मे कोई कपुर साहब थे 
जिनकी गाडी से हम गये थे, उधर से दिन मुदे चले, गाड़ी 
खराब हो गई तोन घन्टे से जाकर ठीक हुई । इसके बाद 
जो चले तो रात्रि के दो बजे तक चलते रहे। पता नहीं 
रास्ता केसे गडबड हुआ कई तरफ से घमते ये, परन्तु जहा 
से चलते वहीं पहुच जाते । धोर ठड की रात्रि थी। स्वामो 
जी बहुत परेशान हो गये थे, अत में भी गाडी से चुपचाप 
बंठा रहा, मैने सोचा कि इनसे अधिक दबालें करूँगा तो 


अर 


स्वामी ध्र वामरद 
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झुंझला जावेगे । जब अधुतसर पहुचे तो बोले तू तो ऐसे 
सो रहा था मानों घर सो रह है। मैने कहा गुरु जी 
ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो चुपचाप इसलिए पडा था 
कि आपसे कुछ कहुगा तो भष्प झुझ्ला जायगे । नहीं ऐसी 
ठड में कहीं नीद आती हे । 


गुरुजी के अधिकाँश पत्र मै हो लिखता रहा। पत्रों 
में उनके चुने हुए शब्दो मे 'प्रववारणा” “और प्रभुत 
प्रसन्नता” दोनो शब्द अवश्य आते ये। कभी-कभी तो 
एक एक पत्र ४ बार तक लिखना पडता था। वह कहा 
करते थे, कोई अनावश्यक शब्द तो नहीं लिख गया, कई 
बार पढवा कर सुनते ये । 


सनन्‍्यास ग्रहण करते समय जहा सम्यात को दीक्षा 
स्थामी आत्मानव्द जो महाराज दिछा रहे थे, वहाँ सभी 
क्रियात्मक काय सेने क्िय।। जब नदी को धारा में खड़े 
होकर गेरुए वस्त्र पहनने लगे तो बोले यह सदेह मेरा 
अन्तिम सस्कार है। 

साधु-भाश्म की कुछ कुष्टियाँ जिसमे बडे स्व मी जी 
रहते थे-ब्राद मे गुर जी रहने लगे। वह अभी तक गेरू 
से पोती जाती टै। उठते बंठते कन्री करी कपड़ा में गेर 
लगने से कपड़े रग जाते रहे, तो गुरु नी कहा करते-प्रेम्, 
ये आश्रम तुझे सन्‍्यासी बन।ना चाहता है । 


गुरुजी व्यवस्थित ओर सादा इतने ये, कि वह 
हमेशा अपने सब ? बिध्तर, ? कण्डी और वंग रखते 
थे। बिस्तर बाधने का उनका जाना क्रम था। बिस्तर 
मे जो जहा रखना है, वह वही रखा जातां यदि ऊपर 
नीचे हो गया या बिस्तर जल्दी में उनके पीछे बाध दिया 
तो पुन खलवाते थे, अपने सहयोग से व्यवस्वित करते 
थे। कण्डी से जो चीज जहाँ भी रखो है, वहा से जरा 
भी इधर उधर हुई तो पत्र सभी चीजे जहा की तहाँ 
रखते थे और कहते थे कितने वार समझाया है। व्यवस्था 
बनाना सोखो सामान ऐसा रखना चाहिए जिसे अधरे से 
भी समय पड़ते पर उठाया जा सके । 

यह सारी जायु खादी के बन्त्र पहनते रहे। आये 
समान ने जब गो रक्षा आन्दोलन प्रारम्भ किया तब से 
उन्होने चमड़े का वग और चसडे के बूते पहनने छोड़ 


विये थे । सन्‌ १९४२ के आम्वोलन से पूर्व भी बह राष्ट्रीय 
आन्दोलन में जेल गये थे । उन्होंने अपना राष्ट्रीय कार्य - 
क्षेत्र बाकीपुर, पटता बनाया था। वहां वह आर्यसमाज 
के कार्य के साथ राष्ट्रीय जानदोलन से भाग लेते रहे | 


जहा से मी घूमकर आश्रम पर आते तो बबूल की 
दतौन का एक मुट्ठा आाधकर साथ ले आते, जब उनसे से 
दनौत करते-करते सूखने रूगतीं तो रात्रि में उन्हें पानी 
में डाल देते या गीली मिट्टी मे गाड वेते सुबह यह चबने 
लायक हो जाती । सारी आयु वह बबूल की ही दतौन 
करते रहे । अपनी अग्तिम आयु तक उनके न दांत हिले 
और न दाडें, सभी मोती ज॑ंसे स्वरुछ ओर दृढ़ थे । 


एक बार आश्रम पर सध्या समय विद्याथियों की 
पक्ति में गुर जी तथा कविवर प०प्रकाशचन्द्र जी अजमेर, 
आमने सामते बेठकर सध्या कर रहे थे, बीच-बीच पे 
दोनो ही मुसकराते रहे। पता नहीं कैसे बह सुसकराहुट 
हँसी मे परिर्यातत हो गई । सभी विद्यार्थी हँस पड़े । बाद 
मे पता चला कि गुरु जी भाँख मींचकर सध्या कर रहे 
थे और कवि जो ने बहुत बारोक मिर्च पिसी उनके लोडे 
में डाल दी थी, जिससे उन्हे आश्मन करने पर शरारत 
ज्ञात हो गई । 
गुरु जी के कारण अलौगढ़ जिले मे आरयंसमाजों की 
सख्या १०९ के लगभग है, इनमे से अनेकों समाजें उन्हीं 
के द्वारा स्थापित को गई हैं। उनके समय के कार्यकर्ताओं 
में स्वर्गीय श्रो प्रेमसह जी, खम।र्नातिहु जो, इन्द्र वर्मा, 
प० आत्माराम जो वानप्रस्थी, श्री नाहरसिह जो, गोकुल- 
न्द शर्मा, भाई दाभोदर जी पहलवान, वर्तमान से प० 
रामप्रसाद जी मेड, प० इन्द्रदस शर्मा, सस्त्री सरवारतसिह 
जी मई, मा० सरवारतसिह जी हैं । 


गुरु जी के सहपाठियों में स्वर्गोय प० बश्रह्मदत्त जो 
जिज्ञासु, प० शकरदेव जी नोनेर, प० ओ सुरेन्त्र शर्मा 
गौड़, स्वामी ब्रह्मानन्द जो दण्डी रहे हैं । 

मुझे गुरुजी के सानिध्य में रहने के कारण इतने 
सस्मरण याद हैं कि एक अच्छी पुस्तक लिखी जा सकती 


है । न 
७ 


की 2 कई 
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श्रद्धांजलि 


( वृत्त भुजग़ प्रयात ) 


विशुद्धान्तरात्पमा तप पुतजन्भा, 
यति सावभौमइच विक्रात कर्मा। 
सदा वेदविद्याप्रसाराभिसक्त , 


घ्रबाननन्‍द योगी प्र्‌व धाम यात । १ 
प्रचाराय धर्मसत्य सवस्व त्यागी, 

चरन ब्रह्मचयं सदा 
क्षविश्वात सेवेक धर्मी मनस्वी, 

ध्रुवानन्‍्द योगी ध्रुब धाम यात ॥२ 
दयानन्द वर्णानद्र वर्णी द्र भक्त , 

सुधी. सवंदानन्दयोगिप्रशिष्य । 
बिपश्चित प्रकाण्डश्त विख्यातवक्ता, 

ध्रबानन्द योगी श्रूव धाम यात ॥३े 
# कुले मध्यमे पानिप्रामेईप जात , 

तपस्त्यागसकल्पढीघ' मेन । 


बीतरागी । 


धुरोयाद्ध रेन्द्रों गुरुभूपतोना 
प्रवानन्द योगी तत सबभुव ॥ऐ 
>( समा पञच यावत्स नेता वरिष्ठ , 
समाया बमुवायंसामाजिकानास्‌ । 
धर्मंयुद्धह पस्य, 
ध्रुवानन्द योगी ध्र्व धाम यात ॥५ 
समग्राषंश्षास्त्राथ॑ विशो मनीषी, 
गुरु राजमान्योउषषि विद्या विनम्र । 
अनेक क्षमापाल सम्मान्यशञास्ता, 
थ्र,वानन्द योगी ध्र्‌्व धाम यात ॥६ 


घमुतायको 





$ उनका जन्म सध्यम कुल से पानिगाँव नासक ग्राम 
में हुआ था। वे अपने त्याग और तप से धुरीय से धुरेन्द्र 
शास्त्री और श्र्‌वाननद स्वामी हुए । 
>< लूगमग पाच वर्ष तक सा० आ० स० के प्रधान 
तथा हैदराबाद और सिनन्‍्ध धर्मयुद्ध के बौर सेनानी 
। 


0५, 44, 


अटन्नात्म देशे विदेशे तर्थव, 
प्रचार च धमस्प कुबन्‌ सदंव। 
बविभिन्‍्दस्तमो5धर्म रूप रवीव, 
प्र वानन्‍द योगी ध्रुव धाम यात ॥॥७ 
स्फुरद्वीप्ति सदीप्त भब्यागयष्टि , 
श्रुति ज्ञान सप्राप्त दिव्याब दृष्टि । 
तपस्त्याग वेदुष्य जाज्वल्यमूर्ति , 
श्र, ।ननन्‍्द योगी ध्र्‌व धाम यात ॥८ 
त्यजन बन्धुवर्ग स धर्साय बाल्ये, 
जह॒द्यौवने 
ब्रह्मचर्य , 
प्र्वानन्द योगी श्रुव वन्दनोय ॥९ 
चकोरो यथा शीतरइमो प्रयाते, 
प्रयाते च भानो यथा पुण्डरीकम्‌ । 
तथा दु खमरना समस्तायं जाति , 
पर धाम याते प्र बाननन्‍्द साधो ॥॥१० 
-प्रो० हरिइ्चन्द्र रेणापुरकर एम० ए3 
सहयाद्रि कोलेज शिमोगा (मंसूर राज्य) 


गेहसौरूप तद्थम । 


तदर्थ. चरघस्मष्ठिक 





>+ततन++>ज० 


प्र + न्यृ बी 
धुत संन्‍्यासीं था ! 
क्रव धम धारी ब्रह्मचारी, बतधारी ध्रव, 
घ्रूव वेद पाठी ध्र्‌ व, ध्यान था सन्‍्यासी का ! 
प्रवानन्द प्रवबोध, प्रव ध्येय दृढ़ धुन, 
प्र,व तेज-पुञुज रहे, ध्रुव विद्याभ्यासी का |! 
प्र ब-ऋषि प्रणाली को, ध्रुव अपनाते रहे, 
प््वथे विचार प्रव वैदिक प्रकाशी का! 
श्रव गरिमा के गुरु, प्र्व पत्य माषी देव, 
ध्रुव थे प्रभाव धर व ब्रहा के बिलासी का |! 
“कवि किस्त्रचन्द “घनसार” 
पोपाड शहर (राज०) 


स्वामौ प्र वाया 


रै८ के १ ँ 
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आादर्श आभार्य नेता--- 


स्वर्गीय स्वामी घभ्‌ वानन्द सररतती 


(ले०--श्री आचाय॑ वैद्यनाथ शास्त्री ) 


अ कुछ ही समय पूवव स्वामी जी महाराज हमारे 
मध्य विद्यमान थे परन्तु आवागमन के चक्र ने अब 


हमे उन्हे स्वर्गीय कहते के लिए बाध्य कर दिया। 
विधाता की इस दुनिया में जीवत-मरण की समस्या सतत 
प्रवाह से चली आ रही है। मृत्यु एक ऐसी वस्तु है कि 
जिसका सामना बिना किसी भेद भाव के सभी को एक 
दिन करना ही पडता है। स्वाधी जी महाराज दिवगत 
हो गये परन्तु उनके कार्य-कलाप सदा अमर रहेगे। वे 
एक निर्भीक, मनस्वी, यशस्वी आय नेता और सन्यासी 
थे | अपने समय मे उन्होंने सता आयसमाज को ऊपर 
उठाने का प्रयत्त किया । सारा ही जीवन इसको दे 
दिया । अन्तिम क्षण तक आयसमाज की सेवा मे रत 
रहे । उनका यह यांगदात सदा स्मरणीय रहेगा कि साव- 
देशिक सभा को अयोग्य हाथो में जाने से उनन्‍्होन सदा 
बचाया और इसी के लिए अपना अन्त भी कर दिया। 


मेरे परिचय की घटना 


परेश कृपया से यह योग्यता मुझे प्राप्त थी कि मैं 
विद्यार्थी जीवन काल में ही व्याख्यानो और शास्त्रार्थो के 
लिए जाया करता था। उस समय शास्त्रार्थ करने में 
और व्याख्यान देने आदि में कितना अधिक उत्साह था 
उसका वणन करना मेरे लिए कठिन है। श्री स्वामी जी 
ने तब सन्‍यास नही लिया था और उनका नाम श्री राज- 
गुरु धुरेन्द्र शास्त्री था। उस समय इनका ठाठ बाट 
निराला ही था । शरीर से हृष्ट पुष्ट थे ही परन्तु राज- 


गुरु पते की भी पग पग पर अनुभूति होती थी । नेता तो 
बन ही चुके थे। स्वात्माभिमान ऊँचे दर्ज का रखते थे । 


किसी से बात करने में भी ये बातें सरलता से टपक 
पडती थी | साधारण आदमी तो बात भी करने मे थोडी 
भीति का अनुभव करता था। एक तो करेला दूसरे नीम 


चढा-उत्तर प्रदेश प्रतिनिधि सभा ने इन्हे समाजो के 
निरीक्षण का कार्य भी दे रखा था। फिर कहना क्या ? 
ये केवल समाज का ही निरीक्षण नहीं करते थे सामा- 
जिक जनो का भी निरीक्षण करते थे | वकील हो, वा 
जज, प्रोफेसर हो वा आवाय, सन्ध्या-हवन के मन्त्र पूछ 
लेना तो इनकी एक साधारण बात थी। कभी अथ भी 
पूछ लिया करने थे । इनका निरीक्षण इतना कठिन होता 
था कि कई बार तो कई लोगो से झगडा हो जाया 
करता था । 

सयोगवश ये निरीक्षणार्थ जौनपुर समाज मे ठहरे 
थे | मै भी बनारस से किसी कार्य से वहा आया था और 
समाज में ठहरा था। इस बात का मुझे तनिक भी पूर्वा- 
भास नही था कि यहा कोई घटना घट जावेगी । जौनपुर 
बस्नुत प्ृज्य महात्मा नारायणस्वामी का प्रिय स्थान था। 
स्वर्गीय स्वामी ध्र्‌वानन्द जी का भी अभी तक उस 
स्थान से बडा प्रेम था। शाहगज कस्बे मे एक व्यापारी 
श्री रामेशवर प्रसाद जी रहा करते थे । वे शाहगज समाज 
के प्रधान थे। उनके साथ प्रधान शब्द का समवाय हो 
गया । अब उनके भाई श्री बाबूराम जी प्रधान हैं | इनके 
साथ भी वह 'प्रघान” पद राजाओ के पुस्तैनी खिताब की 
तरह चला आ रहा है। यह परिवार अच्छा आर्य सामा- 
जिक परिवार है। श्री राजगुरु जी वहा ही ठहरा करते 
थे और शाहगज अवश्य वर्ष में एक दो बार जाया ही 
करते थे । 

मेरा भी जौनपुर से बहुत बडा सम्बन्ध है। कहना 
चाहिए कि वह स्थिर सम्बन्ध है। इस तरह जौनपुर बहू 
नगरी है जिससे पृज्य महात्मा नारायणस्वामी, पृज्य 
स्वामी भर वानन्द सरस्वती और इन पक्तियो के छेखक 
तीनो का ही घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । 

राजयगुरु जी जौनपुर का निरीक्षण करने को समाज 
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में ठहरे थे और मैं कार्यवश वहा ठहरा था। परन्तु दोनो 
का मिलना दो दिन वहा रहते हुये भी नहीं हुआ । कारण 
यह था कि वे अपनी शान मे थे और लेखक अपनी शान 
में था। निरीक्षण की घडी आ ही गई। राजगुरु जी 
रजिस्टर आदि देखने के बाद प्रधान और मन्त्री से सध्या 
के मन्त्रो के अर्थ पूछते छगे। लोगो ने उत्तर दिया। 


परन्तु दंवयोग से प्रधान से अघमषंण मन्त्र का अर्थ पूछे जाने 


पर उसने अर्य॑ तो बताया परन्तु इनको वह स्वीकार न 
हुआ । प्रधान ने मेरी तरफ सकेत करके कहा कि पडित 
जी ने भी यही अर्थ बताया है। अब क्‍या था ? पारा 
गर्म हो गया । राजगुरु जी ने मुझसे ही सध्या के अधघ- 
मर्षण मन्त्र पूछते प्रारम्भ कर दिये। मैंने कोई उत्तर 
नही दिया | बस क्‍या था ? वे आवेश में आ गये। मैं 
भी कम नही था । उन्होने कहा 'तुमकों कुछ नही आता'। 
मैंने कहा 'भआाप नाममात्र के राजगुरु है। भला आप ही 
इन मम्त्रों की सगति लगा दीजिये । उन्होंने क्रोध मे कहा 
आपको मुझसे पूछने का कोई अधिकार नही है 
मैंने उत्तर मे उसी कडक और जोश से कहा ?” आपको 
यह अधिकार किस महान्यायारूय ने दे रखा है। मुझे 
भय है कि उस समय वहा सभा का कोई अधिकारी नहीं 
था अन्यथा वह और कुछ न सही मुझे अनाय तो कह 
ही देता । अस्तु ! राजगुरु जी के बहुत बिगडने पर मैंने 
कहा कि पहले आपको यह जानना चाहिए था कि मै 
जौनपुर समाज का सदस्य हू वा नहीं। फिर पूछने आदि 
की बात करनी चाहिए थी । परन्तु यह सब सुनते और 
और पोजीशन साफ करने कराने की वहा बात ही क्या 
हो सकती थी। उस प्रचण्ड क्रोध के सामने यह सब 
व्यय था | आखिर |! यह एक नेता, निरीक्षक और राज- 
गुर का अपमान था। कोई साधारण बात नहीं थी । 
स्थात्‌ मैं भी नेता और राजगुरः आदि होता तो मैं भी 


ऐसा ही करता वा क्‍या करता ? 
मैं उसी दिन दोपहर को बनारस वापस गया। श्री 


राजगुरु जी दूसरे दित बनारस पहुचे। काशी समाज में 
ही वे ठहरे । परन्तु मस्तिष्क में जौनपुर वाली बात की 
उथल पुथल थी । डायरी मे भी कुछ पक्तिया अवश्य ही 
लिखी गई होगी। उसके दूसरे दिन रविवार था। श्री 
राजगुरु जी का समाज के अधिवेशन में भाषण था। 


खैरियत बस इतनी थी कि काशी समाज मे उनका निरी- 
क्षण नही था। पता चला कि उन्हे एक सप्ताह वहा पर 
ठहरना है। वह भी इसलिए कि भरतपुर में एक पडित 
से राजा को प्रभावित करने के लिए शास्त्रार्थ करने की 
तैयारी करना था | जैसा सुनने मे आया था, वह पडित 
बडा योग्य था, उसे पछाडना आवश्यक था। राजगुरु जी 
जब लखनऊ से चले थे तब और उसके पूर्व भी वे इन 
पक्तियो के लेखक के विषय में श्री मान्य गब्रह्मचारी 
अखिलानन्द (वर्तमान मे झरिया में है) और स्वर्गीय 
श्री प० रामदत्त जी शुक्ल, लखनऊ से पर्याप्त तारीफ 
सुन चुके थे । अत इस दौरे मे वे बतारस मे मिलना भी 
चाहते थे । उधर मेरी उस समय की यह धारणा थी कि 
इनसे दूर ही रहना चाहिए क्योकि ये राजाओं के आस- 
पास रहने से अभिमानी है । परन्तु वास्तविकता मेरी 


धारणा के विपरीत थी | वे हृदय से मिलना चाहते थे 
और सम्पर्क रखना चाहते थे। जरूरत पडने पर उस 
भरतपुर वाले पडित से शास्त्रार्थ मे भी भिडाना चाहते 
थे। परन्तु यह शास्त्रार्थ स्व्य ही करना चाहते थे | यह 
इसलिए भी उन्हे करना था कि राजगुरु की भी पोजी- 
शन तो रखनी ही थी । मुझसे मिलने की उनकी इच्छा 
इसलिए भी थी कि श्री पड़ित रामदत्त जी घुक्ल ने मेरी 
प्रशसा की थी | जबाक शुक्ल जी के विषय में यह प्रसिद्ध 
था कि वे किमी की प्रशसा कम ही किया करते थे। 
उनके द्वारा मेरी प्रशमा किया जाता राजगुरु जी के लिए 
कुछ विशेष बात थी । परल्तु जैसा कि बाद मे ज्ञात हुआ 
शुक्ल जी ने तारीफ तो की साथ ही यह भी कह दिया 
था कि मेरा सम्पर्क पृज्य महात्मा नारायणस्वामी जी से 
अधिक है। दैवात्‌ उन्हीं दिनो महात्मा नारायणस्वामी 
जी धनवाद गये थे और बनारस होते हुए देहरादून एक्स- 
प्रेस से ज्वालापुर जा रहे थे और यह सूचना श्री ब्रह्मचारी 
अखिलानन्द के पत्र से राजगुरुजी को मिली जो कि 
राजगुरु जी के बुलाने पर उसी गाडी से बनारस आ रहे 
थे राजगुरु जी तथा दूसरे सन्जन ट्रेन पर महात्मा जी 
से मिलने गये । अवसर पाकर मेरे सम्बन्ध मे भी राज- 
गुरु जी ने पूछा । महात्मा जी ने भी बडी प्रशसा की । 


इस घटना की कडी कहा जुडेगी इसका मुझे कोई 


स्थासी धरा बागन्र 
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पता नही था। परन्तु जौनपुर वाली बात मन में बार- 
बार उठती थी। यह बात बनारस मे श्री राजगुरु जी के 
ठहरने के तीसरे दिन की है कि श्री ब्रह्मचारी जी का एक 
भादमी मुझे बुलाने आया । उसने कहा कि ब्रह्मचारी जी 
झरिया से आये हैं और बुला रहे हैं। मैं गया तो देखता 
है कि वहा कई विद्वानों की पचायते छगी है। प्रमाण 
खोजे जा रहे हैं। ब्रह्मच।री जी ने मुझे पृथक्‌ ले जाकर 
पूछा कि इस शास्वरार्थ के लिए क्‍या प्रमाण चाहिए और 
किस रूप मे इसे किया जावे तो ठीक होगा । मैने कहा 
मैं दो घण्टे मे सब तैयार कर देता हु और पुस्तको के 
प्रमाणो पर निशान लगा देता हु उन्होंने कहा--अवध्य 
कर लाइये मैं उनके कमरे मे बैठा और वहीँ पर पुस्तका- 
लय से पुस्तके मगाकर दो घण्टे मे सब कार्य पूरा करके 
ब्रह्मयधारी जी को दे दिया | लेकिन यह नही ज्ञात था कि 


अभी राजगुरु जी के सामने इस पर छानबीन भी होनी 
है। यदि तनिक भी इसका परिज्ञान होता तो स्थात्‌ 
जौनपुर की घटना का सारा दृश्य और उसकी प्रतिक्रिया 
उठ खडी होती । राजगुरु जी को उधर यह पता नही था 
कि यह वैद्यनाथ शास्त्री वही व्यक्ति होगा जिसने अघ- 
मर्षण पर मेरा ही मपण प्रारम्भ कर दिया था। कारण 
भी स्पष्ट था कि जौनपुर में उन्होंने मेरा नाम भी जानने 
का कष्ट नहीं किया कष्ट करते भी कंसे, कहा सक्रद्ध 
राजगुरु कहा कालेज का एक विद्यार्थी । 

अस्तु ! २ बजे के समय श्री ब्रह्मचारी जी मेरे साथ 
शास्त्री जी के पास आर्यसमाज हाल में जा बैठे । पर- 
स्पर नमस्ते के आदान - प्रदान के बाद राजगुरु जी ब्रह्म- 
चारी जी से पूछ बैठे कि इस घमण्डी व्यक्ति को आप 
कैसे मिल गये। मैंने बिना ब्रह्मचारी जी के उत्तर की 
प्रतीक्षा किये कहा कि 'घमण्डी राजगुरुओ के लिए ऐसे 
ही घमण्डी की आवश्यकता पडा करती है ब्रह्मचारी 
जी बीच में ही बात काटकर मेरा परिचय देने लगे कि 


यह वही हैं जिनके विषय में वार्तालाप हो रहा था। 
राजगुरु जी आइचययुक्त शान्त मुद्रा मे बोले कि इनका 
और मेरा तो जौनपुर मे झगडा हो गया था। अच्छा 
हुआ कि अब परस्पर वार्ताराप हो जावेगा। झास्त्राथे 
की पुस्तकें ओर सब प्रमाण आदि पर तीन घण्टे तक 


बातचीत होती रही और राजगुरु जी बहुत प्रसन्न हुए। 
अब वे जौनपुर वाले राजयुरु जी नहीं रह गये थे और 
न मैं वह जौनपुर मे उनसे प्रदव करने वाला घमण्डी 
(उनके शब्दों मे) । उस समय से वे बहुत ही श्रेम रखने 
लगे और अन्तिम समय तक वह वैसा ही बना रहा। 
मुझ पर उनका विश्वास बहुत अधिक रहा । 


से दो चीजों का रूलची हु' 


बनारस के उस्ती आवास काल में जाने के एक दिन 
पहले स्वय उन्होने कहा कि मैं कुछ वबारतालाप करना 
चाहता हु। आज घूमने चलेंगे तब बह वार्तालाप होगा 
ओर जौनपुर की घटना की सफाई भी हो जावेगी | हम 
घूमने के लिए दशाश्वमेघ घाट पर गए। राजगुरु जी 
रास्ते भर अपनी सफाई देते रहे और मैं अपनी । घाट पर 
जब पहुचे तो मैंने पूछा आपने वार्ताछाप क्‍या करना था 
शास्त्रीय अथवा कोई अन्य । उन्होने कहा मुझ मे और 
कोई लोभ लालच नही परन्तु दो लालचो का मैं सवरण 
नहीं कर सकता ओर न कर सकूगा। मैने पूछा वे दो 
असवरणीय लालच क्या है ? उन्होने अपनी कहानी 
सुतानी प्रारम्भ की । कहने छगे कि जब मैं किसी सुन्दर 
सुगठित भव्य मूर्ति राजा वा घनिक वा नेता को और 
योग्यतम विद्वान्‌ को देखता हु तो मेरा लालच की पारा- 
वार नहीं रहता। मै चाहता हु कि वह आयंसमाज से 
रहे । तथा महपि दयानन्द का भक्त रहे। इसको न मैं 
दूर कर सका और न करता चाहता हू। मैने कहा 'यह 
लोभ नही यह तो अनिवाय लोभ, वाछनीय लोभ और 
देवी लोभ है । मैंने उस समय अनुभव किया कि आये- 
समाज और भगवान्‌ दयाननन्‍्द के लिये इनके हृदय में 
कितना उच्च स्थान है। ये वस्तुत क्‍या है ” और क्‍या 
इनका कार्यकलाप है ? बस्तुत स्वामी जी ने इन्हीं दोनों 
को लेकर अन्तिम समय तक आायंसमाज को प्रबद्ध किया | 
योग्य व्यक्तियों और विद्वानों को सदा साथी बनाकर 
रखते थे और जिस पर विश्वास करते थे भट्ट करते भरे । 

अफ्रीका की यात्रा से जब मैं लौटने छगा आप हवाई 
अड्ड पर अन्य आयेजनो के साथ उपस्थित थे। मैंने कहा 
स्वामी जी महाराज । आपने क्यो कष्ट किया। बोले-- 


जम है.5 
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ग्रीस्‍्वामी नी के प्रति- !। 


आरयों के झिर से वरद-हस्त धश्रुवामन्द का हटा अरे 
निर्दयी कि विषैली नागिन सी घिर गई काल की घटा भरे । 
खतुर सारयी रहित हाय ! आार्यों के रथ का क्‍या होगा ? 
'थ्रव' जैसे पूत सपुतत बिना सस्कृत माता का क्या होगा ? 


मास शारवा का सस्विश ! बिता पुजारी आज हुआ। 
ऋषि प्रणाली, आएं पद्धति का सुनसान जहान हुआ । 
आदर्श पुनीता सीता सी बनवासिन कही न हो जाये। 
सरला बाला उमिल जेसी विस्मृत कहीं न हो जाये।। 


ओ भहुर खितेरे नेयायिक ! वेद शास्त्र के सुझानी । 
मारत माता के विध्य पूत ! विज्ञान साधना के ध्यामी । 
प्राउ्य-जठ्य पद्धति का तुमने अपूर्व समत्वय कर डाला । 
पतकझ्ड़ मे लाकर बसन्‍त नवजोवन सबको दे डाला ॥। 


जब तक रविदध्ति मे प्रकाश, गगा यमुना में है पानी । 
लब तक विकसे कौति कौपुदी, ओ दयानन्द के सेनानी । 
पद वाक्य प्रमाणज्ञ मुने | इतनी सब पर कृपा करो । 
शोहाकुल भारत जननी की श्रद्धाजलि स्वीकार करो |। 


ह॒ -भआाचाय मित्रसेन एम० ए० सेवा-सदन कटरा, अलीगढ़ 
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मैंने घर छोडा, परिवार छोडा, भाई बन्धु छोड़े, मिनि- 
स्‍्टरों और दूसरो को बिदाई देने नद्दी जाता, परस्खु आये 
-अग॒त्‌ के एक विद्वान्‌ को जिसको मैं अपना भाई और 
परिवार समझता हू तथा मितिस्टरों आदि से बडा सम- 
झता हू, उसको नहीं छोडता हु और उसे बिदाई देने न 
आऊ तो किसको । आज जब इन बातो को स्मरण करता 
हू तो मन की क्या स्थिति होती है, यह वर्णन नहीं की जा 
सकती । अन्त समय तक इस महात्मा ने जब भी सिद्धान्त 
सम्बन्धी अथवा सघटन सम्बन्धी अथवा समाज और 
समाओ की कोई|मी बात आई सदा सलाह की और वूर्ण 
विश्वास किया । सिद्धान्तो आदि के विषय में तो सदा ही 
मुझ पर अदूट विश्वास करते रहे । 

>« सभा में बराबर रहते हुए सभा में एक प्रकार की 
सौनक थी । माज उनके बाने के बाद शून्यथता का अनुभव 


होता है। आयंसमाज का उनके निधन से एक स्वम्भ ही 
टूट गया । 
जीवनी लिखी और छापी जाघबे। 

पूज्य स्वामी जी के परिचितों और भक्तों की एक 
बहुत बडी सख्या है। इनमें अनेकों श्रीमान्‌ और योग्य 
व्यक्ति है। मुझ लगभग सबछ्ते परिचय होने से यह कहने 
का साहस होता है कि स्वामी जी महाराज की जीवनी' 
अच्छे ढग पर लिखी और छपाई जानी चाहिए । (सबको 
मिलकर यह कार्य करना ही चाहिए । श्री डा० हरिशकर 
शर्मा जी ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्हें स्वामी जी की सभी जीवन 
घटनायें माठूम हैं। वे स्वामी जी के घनिष्ठ सम्पर्क में 
रहे है। अत वे इस जीवनी को लिखें तो बहुत बच्छा 
होगा। उनका पावन स्मरणहमे सर्देव कतंव्य की प्रेरणा 


देता रहेगा । ह 


स्वामी धर बागरव 
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मेरे सामाजिक सहयोगी 
स्वामी धुवानन्द जी का दुःखद निधन 


[ श्री गगाप्रसाद जी उपाध्याय एम० ए०, प्रयाग ] 


श्री स्वामी श्रवानन्द जी के दुर्भाग्य-प्रद निधन पर 
आय्यं जगत्‌ मे जो शोक की लहर फल गई वह 


स्वाभाविक ही थी क्योकि गत चालीस वर्षों से आय्यंसमाज 
की कोई प्रगति या नीति-रीति ऐसी न थी, जिसमें स्वामी 
जी का कोई हाथ न रहा हो । स्वामी जी भाग्यशाली भी 
थे और प्रभावशाली भी । भाग्यशाली होने का तो एक 
स्पष्ट प्रमाण यह है कि एक छोटे-से मथुरा जिले के ग्राम 
में एक अकिचन भशिक्षित ब्राह्मण घर मे जन्म लेकर वह 
आय्यंसमाज के उच्चतम पद पर आरूढ रहे। सयुक्त 
प्रान्नीय आाय्य॑ प्रतिनिधि सभा तथा सा्वदेशिक सभा के 
कई वर्ष प्रधान रहे । परन्तु जब वह प्रधान नहीं भी रहे 
तब भी प्रधानत्व उन्हीं का रहा। वह एक प्रकार से 
बिहार, यू० पी०, राजस्थान मे तो वेमुकुट के सम्राट थे । 
यह तो सभव था उनका प्रस्तावित कोई व्यक्ति प्रधान न 
चुना जा सके परन्तु यह सभव न था कि जिसका वह 
विरोध करे वह प्रधान चुना जावे । बिहार के तो अनेक 
भाययंसमाजों का निर्वाचन उनके सकेत पर होता था। 
उनका प्रभाव गावों पर भी था और नतगरो पर भी। 
प्रत्येक नगर में उनके कुछ भक्त थे और अनन्य २क्त । 

यह उनका सौभाग्य था कि उनका शिक्षण श्री 
स्वामी सर्वदानन्द जी महाराज जैसे वीतराग सन्यासी के 
द्वारा हुआ | इस पारस पत्थर के स्पर्ण से लोहा सोना हो 
गया । स्वामी सवंदानन्द जी जैसा वीतराभ सनन्‍्यासी कम 
देखने को मिलेगा और कम सुनने को भी । पुत्रंषणा और 
बित्ौषणा को तो वह त्याग ही चुके थे परन्तु लोकैषणा तो 
विरक्तो से भी नही छूटती, वह्‌ लोकैषणा स्वामी सवदानद 
जी में लेशमात्र भी न थी | इसकी तो कहानिया प्रमिद्ध 
हैं । एक बार स्वामी जी को किसी आयग्यसमाज ने उपदेश 
के लिए निमत्रित किया। वह रात में पहुचे, समाज 


प्रात काल अधेरे में मन्‍्त्री जी आये और एक फकीर को 
सोता देखकर तिरस्कार से उसे डाट दिया। स्वामी जी 
अलग खिंसक गए। प्रात काल जब सभा लगी तो मन्त्री 
जी बोले कि श्री स्वामी सर्वदानन्द जी महाराज का उप- 
देश होने को था। वह आये नही स्वामी जी ने उठकर 
कहा कि मै तो बैठा ह, मन्त्री जी पर घोडो पानी पड 
गया । इसी प्रकार एक समाज में चलते समय उनको 
केवल २) दो रुपये दिये | उन्होने रेल के बाबू से कहा 
कि टिकट दे दो। “कहा का ?” मुझे इस लायन पर 
जाना है, जहा तक का २) मे आ सक्रे । ऐसे बीतराग 
सन्‍्यासी के श्री श्रवानन्द जी जशिष्प थे। पहला नाम था 
घुरिया । गुद जी का रखा ताम था, धुरेन्द्र। सन्यास 
लिया तो स्वामी प्र,वानन्द सरस्वती हये । धुरिया धुरेन्द्र 
प्रवानन्द मे केवल द्याब्दिक अनुप्रास ही नहीं है, भाव 
सादृश्य भी है। 

मेरा स्वामी भ्र वातन्‍्द जी का विद्वेष सम्पक १९३९ 
ई० की अप्रैल से प्रारम्भ होता है। उससे नौ दस साल 
पूर्व से जब वह इस प्रान्त में काम करने लगे तब से 
साधारण परिचय था। १९३९ ई० में हैदराबाद सत्याग्रह 
आरम्भ हुआ । २० जनवरी को श्री नारायण स्वामी जी 
पहले डिक्टेटर बनकर गये । २० फरवरी को राजस्थान 
के कृवरचन्द करण शारदा दूसरे डिक्टटर । २० मा को 
पत्राब से श्री महात्मा खुशालचन्द्र (श्री आनन्द स्वामी 
जी) तीमरे डिक्टटर । २० अप्रैल को यू० पी० के चौथे 
डिक्टेटर राजगुरु घुरेन्द्र शास्त्री जी। मैं जनवरी से ही 
सत्याग्रह के केन्द्रालय गोलापुर मे श्री स्वा० स्वतस्त्रानन्द 
जी के साथ काम करता था। उस समय मेरी प्रान्तीयता 
की भावना ने जोर मारा । राजस्थान और पजाब में बड़ी 
चहूल-पहल थी । मेरा प्राव्त सोता रहा था। मुझे अच्छा 


मन्दिर का द्वार बन्द था। वह कमली ओढकर वही सो रहे । न लगा। मैने श्री राजगुर जी को वैयक्तिक पत्र लिखा 


ता 
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पत्र का तुरत्त प्रभाव हुआ। श्री झास्त्री जी ने तूफानी 
दौरा किया और बहुत से साथियों के साथ झोलापुर पहुच 
गये । उन्ही दिनो मातुगा समाज का उत्सव था| मे भी 
गया और श्रो घुरेच्र शास्त्री जी भी । मुझे ऐसा लगा कि 
शास्त्री जी कुछ अमन्तुष्ट है। यह शुभ लक्षण न थे । मैने 
तुरन्त स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी को फोन करके शोलापुर 
से बुलाया | वह दुसरे दिन प्रात काल ही आ गये। श्री 
राजगुरु जी का असन्तोप दूर हो गया और २० अप्रैल 
को उन्होंने चौथे डिक्टटर के रूप मे वडल्‍्ले से सत्याग्रह 
किया । तब से हम दोनों का घनि८ठ सम्बन्ध हो गया। 
सत्याग्रह के पश्चात्‌ हम दोनों ने एक साल तक 


शोलापुर मे एक उपदेशक विद्यालय चलाया जिसका 
मुख्य उदद श्य या हैदराबाद के युवको को तैयार करना। 
बस्तुत विद्यालय के आचाय तो वही थे । मै तो दक्षिण 
में प्रचारार्थ गया था, परतु बात हुई उलटी | मै ह यात्रा- 
भीर | वह थे यात्रा प्रेमी । में बाहर तभी जाता हु, जब 
अत्यन्त आवश्यक हो | वह आवश्यक होने पर भी एक 
स्थान पर नही ठहर सकते । अत सचालन तो मुझी को 
करना पड़ा । परन्तु उन दिनो से सम्पक बढ़ता ही गया । 
वह मुझ से प्रेम करते थे और मुझे उनसे स्नेह था । परन्तु 
हम दोनो के दृष्टिकोण तथा नीति में बहुत बडा अन्तर 
था । वह छोटी मोटी बातों पर डाट बैठते थे। राजगुरु 
जी ठहरे | मै ननुनच किये बिता नहीं रहता था| परन्तु 
मैं और वह दोनो जानते थे कि हमारी प्रवृत्ति आय्यसमाज 
के हित में है । एक वर्ष तक उनके प्रवानत्व में मै साव- 
देशिक का मन्त्री रहा | परस्पर कोई मतभेद नही रहा। 
शायद इसका अधिकतर श्रेय उनको हो मुझ को न हो । 
क्योकि वह दबना भी जानते थे। यही तो उनकी सफ- 


लता का रहस्य था। स्वामी सवदानन्द जी वीतराग थे । 
श्री स्वामी आत्मानन्द जी जिनसे उन्होंने सन्‍्यास लिया 
बह भी बहुत सतोगुणी थे, यद्यपि लोग उनको राजनैतिक 
झमेलो में भी खीच लेते थे । जब वह्‌ 'मुक्तिराम' जी के 
नाम से गुरुकुल येरारोही (रावल पिण्डी) में थे तब 
उन्होने हैदराबाद में सत्याग्रह किया था । जब छोक्सघ' 
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खोला गया तो लोगो ने स्वामी आत्मानन्द जी को घसीट 
लिया । हिन्दी सत्याग्रह में भी स्वामी आत्मानन्द जी 
मुखिया बने । परन्तु स्वामी सर्वदानन्द जी इन सब प्रछो- 
भनो से सदा मुक्त रहे। श्री स्वामी शन्र्‌वानन्द जी की 
प्रवृत्तिया उन दोनो ग्रुरुओ से भिन्न थी। “राजगुरुः जी 
शब्द ही उनकी प्रवृत्तियो का वास्तविक द्योतक था। 
चुनाव के युद्धों में उनको मजा आता था और अन्त तक 
आता रहा । २९ जून को वह कानपुर पहुच रहेथे कि 
सावदेशिक के चुनाव का सचालन कर सकें । परन्तु मृत्यु 
ने उनका प्रोग्राम अस्तव्यस्त कर दिया। फिर भी जो / 
चुनाव मे हुआ वह उनके निर्देशानुसार ही हुआ। ऐसा 
मेरा विचार है । 


श्री स्वामी प्र्‌वानन्द जी उन गिने-चुने लोगों में से 
थे, जिन्‍्होने आयु भर केवल आगश्यंसमाज की ही सेवा की, 
घरबार तो था ही नही । समाज ही उनका सब कुछ था। 
वह काग्रेस मे भी रहे और जेल भी गये । परन्तु अन्त को 
फिर आर्यासमाज के अनन्य उपासक बन गये। ऐसे नेता 
का चला जाना आशावादियो को भी निराश कर 
देता है । 


मेरी समझ में नहीं आता कि मै उनके जाने पर 
शोक करू या अपने न जा सकने पर । मेरी दशा इस 
समय ऐसी है जैसी उस यात्री की होती है जिसके साथी 
रेल पर बैठकर चल दिये और वह प्लेटफार्म पर ही छूट 
गया हो। 


पीले पत्ते तो झडते ही है, मेरे झडने मे भी एक झटके 
की देर है। परन्तु १९६५ ई० मे जितना पत-झाड हुआ 
है शायद ही कभी हुआ हो । आशा रखनी चाहिये कि 
ससार चक्र पतझ्नाड के पीछे नई कोपलें उत्पन्न करेगा 
और आय्यंसमाज के युवक और युवतिया ऋषि दयाचनन्‍्द 
के काय्ये को अप्रतिहत रूप से करते रहेगे । 


श्री स्वामी ध्र्‌वानन्द जी मे बहुत से गुण थे। इनका 
विस्तृत वर्णन यहा सम्भव नहीं हैं । 


नम भः हल] 


स्थासी हा बानर 
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आदरणीय श्री स्वामी भुवानन्द जी 


( ले+-श्री सुख॒रामप्रसाद जी, मन्‍्त्री आयंसमाज मोसेल्मा, मारीशस ) 


श्री पडित बुरेख्र जी शास्त्री, श्री स्वामी स्वदानन्द 
जी के प्रधात शिष्य एवं आर्य जगत्‌ में जीवित- 


जागृत स्फूरतिमान, तपस्वी, त्यागमूरति पुरुष थे। आपका 

जन्म मथुरा जिले मे एक छोटे से 'पानी गाव नामक गाव 
में हुआ था । आपने मुल्वाम (पेजाब) में अध्ययन कर 
पजाब की श्ञास्त्री परीक्षा पास की। काशी और जयपुर 
में दर्शनशास्त्रो का अध्ययतत किया और श्री स्वामी सर्वदा 
नन्‍्द जी के आदेश से धर्म सेवा में लग गये। आपका 
भाजन्म ब्रह्मगारी रहने का सक्रपथा। आप त्यागी, 
तपस्वी, विद्वान, व्याख्याता और उत्तम लेखक ये। आप 
सच्चाई के भक्त और ढोग के घोर विरोधी थे। कार्यक्षेत्र 
में आते हुए आपका कौशल प्रथम १९२३ ई० में मल- 
काना शुद्धि आन्दोलन में चमका । वहा आपको सर्वप्रथम 
स्वामी श्रद्धानन्द जी और म० हसराज जी का आशीर्वाद 
प्राप्त हुआ था। शुद्धि आन्दोलन की सेवाओं के कारण 
भाप की ओर जनता का ध्यान खिचा। बाद में आप 
बिहार प्रान्त मे कार्य करने लगे । पटना ही आपके कार्य- 
क्षेत्र का प्रधान केन्द्र था | काग्रेस के आन्दोलन के अवसर 
पर आपने हजारी बाग (विहार) की जेल मे वीर सत्या- 
ग्रही के रूप में कृष्ण मन्दिर (जैल) का अनुभव लाभ 
किया है। आपके त्याग, निर्भभतरा और बम-तत्परता से 
अनेक युवक राजा प्रभावित होकर आप के शिष्य हुए । 
कालाकाकर नरेश श्री अवधेशसिह को आपने ही आये 
समाज में दीलित किया था। अनेक अन्य राजाओ ने 
आपको अपना गुरू माना और राजाधिराज शाहपुराधीश 
श्री उमेदसिह जी ने १९३९ ई० में आपको “राजगरुरु/ 
की पदवी प्रदान की । आप उनके युवराज को कई वर्ष 
भममं शिक्षा देते रहे। आप सदा एक धार्मिक सैनिक के 
रूप में धर्म सेवा करते रहने मे प्रसन्न रहते थे। १९३८ 
ई० के दिसम्बर मास मे हैदराबाद दक्षिण निजाम राज्य 
में आर्य सत्याग्रह संग्राम छिडने पर आप ने सत्याग्रही 
सैनिक के रूप मे अपने को प्रस्तुत किया था, परन्तु सयुक्त 


प्रान्त की आये प्रतिनिधि सभा ने आपको अपने प्रान्त का 
प्रथम एवं सार्वदेशिक की ओर से चतुर्थ डिक्टेटर बनाकर 
सत्याग्रह सग्राम में भेजा । इधर ७ अप्रैल सन्‌ १९३९ को 
आप आर्य प्रेतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के प्रधान चुने गये 
थे । डिक्टेटर के रूप में आपने प्रान्त भर में तूफानी दौरा 
किया और ट्ग्राम के निमित्त ३० सहस्त से अधिक द्रव्य 
सग्रह किया था । 
इधर पूर्व के सर्वाधिकारी श्री खुशहालचन्द जी के 
जेल चले जाने के कारण आपको शीघ्र शोलछापुर जाना 
पडा और बडी बीरता से सत्याग्रह कर कद हो गये । बड़ी 
प्रसन्नता से सब प्रकार की जेल यातनायें भोगी । प्रो भन 
रूप मे जेल के अधिकारियों ने भापको अनेक सुविधायें 
देनी चाही, परन्तु आपने अपने साथ सामान्य सत्याग्रही 
कैदी का व्यवहार ही स्वीकार किया । कंदखाने में भी 
आप सत्याग्रहियो के दु ख सुखो का बडा ध्यान रखते थे 
और तक बुद्धि से अफसर का दोष उसको अनुभव करा- 
कर सीधे रास्ते पर ले आते भे। क्र से ऋूर अफसर 
भापकी सत्यनिष्ठा से दबता था। आप अपने जीवन 
को भायेसमाज के लिए मानते भे । “समाज जीता है तो 
हम जीते हैं, समाज मर गया तो हम मर जायेंगे ।” 
सत्याग्रह को प्रस्थान करने से पूर्व आप अपने साथ 
६०० से अधिक सत्याग्रहियो की बडी स्पेशल ट्रेन लेकर 
रवाना हुए थे, जिसका प्रबन्ध श्री पडित जीयालाल जी 
की देख-रेख में आयंसमाज अजमेर की ओर से किया 
गया, था और आगे चकूकर ५०० सत्याग्रहियो की एक 
स्पेशल ट्रेन बनाकर बडी धूम-धाम से आपने निजाम 
रियासत में सत्याग्रह के लिए प्रवेश किया था। जिस 
दिन आपने सत्याग्रह किया था उसी दिन समस्त केन्द्रो 
से १०५६ सत्याग्रहियो ने सत्याग्रह किया था। सत्याग्रह 
सग्राम के विजय के पश्चात आपने शोलापुर में 
डउपदेशक विद्यालय का कार्य सम्भाठा था, आप उसके 
आचार्य बने थे, उसका कार्य सुचार रूप से चलने लगा। 
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उसकी सफलता का श्रेय आपको ही है। मई सन्‌ १९४० 
ई७ में इन्दौर सम्मेलन में आप अखिल भारतवर्षीय आर्य 
कुमार परिषद्‌ के प्रधान निर्वाचित हुये थे । आपकी भव्य 
उन्नत मूति छरहरा, शरीर तीकण, मधुर स्वर और सौम्ग्न 
विशाल स्तिग्घ, भाल देखकर आपके तदनुरूप गुणों की 
छाप दर्शकों पर तुरन्त बैड जाती थी। आप १९५५ ई० 
में सन्‍यास आश्रम में प्रयेश हुए और वह धुरेन्द्र ज्वास्त्री मे 
स्वामी ध्रवानन्द जी सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हो गये। 
आप आरयंसमाज के उज्ज्वल रत्न णे * 
आये सभा मोरिशस के अनुरोध पर सावदेशिक 
आये प्रतिनिधि सभा ने ५ जनवरी १९५७ ई० मे श्री 
स्वामी ध्र्‌वानन्द जी महाराज को व॑दिक धर्म प्रचाराध्ध 
भेजा । आपके आते ही मोरीश। भर मे वेद प्रचार की धूम 
मच गयी । १२ मई १५५७ ई० को उत्तर प्रान्तीय आय 
समाजियो की ओर से आपके आचायत्व मे मोसेर्ल्मा मे 
एक नगरकीतन किया गया था। जिसमे करीब बीस 
हजार तर-नारियो ने भाग लिया था। मोरीक्षस मे आर्या 
की दो सभाए थी, आय सभा और अ'ये प्रतिनिधि सभा ।' 
स्वामी जी महाराज के अटूट परिश्रम से आय॑ प्रतिनिधि 
सभा आये सभा मे विलीन हो गई। अब मोरीशस में 
आयों की एक ही सभा है जिसके द्वारा वहा वेदिक धर्म 
का प्रचार होता है । 
श्री स्वामी जी सन्‌ १६६१ ई० के जनवरी मे मोरीशस 


फफफफफऊफफफणफफफफफफफफफऊफशफफफफऊऊफ 
सारों वेद भाष्य, स्वामी दयानन्द कृत ग्रन्थ तथा 
आयंसमाज की समस्त पुस्तकों का 


एक मात्र प्राप्ति स्थान-- 


आर्यसाहित्य मण्डल लि० 
श्रीनगर रोड, अजमेर 


भारतवर्धोय आये विद्या परिषद्‌ की विद्यारतन, विद्या विशज्ञारद, विद्या 
भायस्पति आदि परोक्षायें धड़ल के तत्वावधान से प्रतिबर्ण होती हैं। इस परी 
क्षाओं की समस्त पुस्तकों अन्य पुस्तक विक्र ताओं के अतिरिक्त हमारे यहां से 


मी मिलतो हैं । 
बेद व अन्य आषण्ष प्रन्थो का सूचीपत्र तथा 


की पाठविधि भुफ्त संगावें 


के फ्ककफकफक्कमफ 


छाडकर भारत चले आये, और दिन्ली में आये प्रतिनिधि 
सभा के पुत्र प्रधान बने । सन्‌ १९६४ ई० में प्रधान पद 
व्यागकर धाईलैण्ड, मठाया गये और वंदिक धर्म 
का प्रचार किया। उसी समय पाकिस्तान सरकार हिन्दू 
और ईसाइयो का बहिष्कार कर रही थी। श्री स्वामी 
जी शरणाथियों वी सहायता में लग गय, उस कार्य में 
परिश्रम के कारण आपकी शारीरिक ताकत घट गई और 


आप अस्वस्थ हो गये । 
श्री स्वामी जी से २१ फरवरी ६५ को अलीगढ़ में 


श्री सुरेन्द्रगुमार जी के स्थान पर मैने भेट की थी। 
कौन जानता था कि पूज्य स्वामी जी से फिरभेट नही होगी? 

अत २९ जून को अचानक श्री स्वामी जी की मृत्यु का 
समाचार जानकर अत्यन्त क्लेश हआ। आपका शव 
ट्रेन द्वारा बम्बई से दिल्‍ली छाया गया और वैदिक रीति 
से अन्त्येष्टिट सस्कार किया गया । हजारो नर नारी अपने 
नेता की याद मे रो रहे थे । 

श्री स्वामी ध्र्वानन्द जी उच्चकोटि के विद्वान, 
सन्‍्यासी थे । आपकी मृत्यु से आर्य-जगत्‌ को भारी क्षति 
पहुची है । स्वामी जी अब समार मे नहीं रहे किन्तु 
आपका आरोपित किया हुआ एक नारियल का वृक्ष 
जो मेरे आगन मे है, सदा आपका स्मरण दिलायेगा। 

अन्त में परमषिता परमात्मा से प्राथना है कि दिवगत 


आत्मा को अनन्त शान्ति सदगति मिले और शोकातुर 
भार्यों को धेय प्राप्त हो । 





बन 
दय,नद रणजाह 
( १२ फवरी से १८ फरवरी ६६ तक ) 
उत्तरप्रदेशीय समस्त आये समाओं 
को सूचित क्रिया जाता है कि 'दयानन्द 
सप्ताह दिनाक १२ फरवरी ६६ से १४ 
फरवरी ६; तक सनाना निश्चित हुआ 
है। आयंसमाजो के कायकर्त्ताओ से 
प्रार्थना है कि उत्तरप्रदेश मे उक्त सप्ताह 
को उत्साहपुयंक मनाने का आयोजन 
करना चाहिये । सप्ताह का कार्यक्रम 
आयमित्र के आगासो अक से प्रकाशित 
किया जायगा । 


--चम्द्रस सभा मन्‍्तं 


परीक्षाओं 
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हा 


स्वामी धरुवानन्द जी चले गये ! 


( ले -भ्री आधायं रामकिशोर जी शास्त्री श्री सवंदानन्द साधु आश्रम ) 


श्रो स्वामी जो का अत्यन्त मधुर, विनोदी, स्वभाव, 
विषम समय से दिये गये प्रेमपुर्ण आश्वासन, कठिन 


अवसरो पर भी उद्वि्तता का असाव, झरे वर्ष की 
अवल्था मे अदम्य उत्साह, अस्वस्थावस्था मे चिकित्सको 
द्वारा पूर्ण विश्ञाम का अनुरोध करने पर मी आये जगत्‌ 
के कल्याण के लिये उद्योगशीलता आदि गुणों के स्मरण 
ने मुझे विक्षिप्त सा कर दिया है॥। 

सब कुछ सुन लेने पर भी आयंससाज के विकास के 
हित में अपना सवश्व बलिदान करने के लिये सदा सन्नद्ध 
रहने वाले, बेदिक सस्कृति के सफल सरक्षक, सह्षि दया- 
तत्द सरस्वती के अनन्य भक्त, आयंजनों पर पिता के 
समान स्नेह रखने वाले, श्री स्थामी जी सहसा हो हमे 
असहाय छोडकर चले जायेंगे, हृदय को यह विश्वास ही 
नहीं हुआ, उसी समय शोकाकुल आश्रम के उपसन्‍्त्री श्री 
बाबू राम जी मास्टर द्वार। नेत्रो से अविष्छिन्न अश्रुधारा 
बहाते हुपे गदगद्‌ स्वर से “शास्त्री जी कराल काल ने 
हमे लूट लिया, हम अनाथ हो गये” यह करुण क्रन्‍दन 
सुबकर इस हतहृदय को बिश्वास हो पाया, कि श्री 
स्वासी जी इस असार ससार से प्रस्थान कर गये । 

जनपरी सास मे आश्रम पर चल रही प्राकृतिक 
लिकित्सा के मध्य मे ही क्री स्वामी जी पर हृदय रोग 
का आक्रमण हुआ था, परस्तु परमपिता परमात्मा की 
कृपा से कराल कार उस, समय अपनी क्रर योजना से 
सफल होकर हमे श्री स्वामी जी के कपापूर्ण प्यार से 
बचित न कर सका। प्रात काल चिकित्सकों के अनुरोध 
से श्री स्वामी जी के पुण विश्राम की व्यवस्था की गई, 
अनिष्टकारक समझकर चिकित्सकों ने वार्तालाप करने पर 
भी प्रतिबन्ध लगा दिया, वहु जीवन ओर मृत्यु के संघर्ष 
का समय था, किन्तु, उस समय मी थ स्वामी जो को 
जीवन की नहीं अपितु आयसमाज के हित की हो चिन्ता 
रहूली थी ५ मुझे प्रतिविन सायकाल ७ बजे बाहर से आाये 


पत्रों का उत्तर लिखवाने हेतु उपस्थित होने का आदेश 
श्री स्वामों जी से मिल चुका था, उस दिन प्रतिबनध था 
फिर मो में साथकाल उनके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कुछ 
ज्ञात करने के लिये उनके आवास स्थान पर गया, श्री 
स्वामी जी ने घुझे देखते ही प्रसन्न मुद्रा मे ही मनन्‍्दहार्य 
के साय कहा, कि आपने पत्र लिखबाना तो बन्द करा ही 
दिया, श्री स्वामी जी अपरिमेय कष्ट को अवश्य भोक्तथ्य 
कर्मफल के रूप में प्रसन्नतापुर्यक सहन करते हुए-- 
“वक्तार पक पुनराविद्ञाति” इस बेदिक सिद्धाग्त 
का वावहार हारा सदा उपदेश दिया करते थे। उस 
समय मी श्री स्वामी जी का ध्यान कष्ट की ओर नहीं, 
अपितु कार्य की बोर ही था। श्री स्वामी जी ने अत्यन्त 
प्रेम के साथ आयंसम्ाज के कार्य को पूर्ण प्रेम एवं मनो 
योग के साथ प्रगति प्रदात करते-का उपदेश दिया। यत्र- 
तत्र दृष्टिगत हुई आयंसमाज के कार्य की छिचिलता ही 
सदा श्री स्वासी जी की चिन्ता का प्रमुख विषय रहती 
थी । स्वास्थ्य की ओर से उपेक्षा, और आयंसमाज के 
कार्य को अत्यधिक अपेक्षा के कारण हो श्री स्वास्री जो का 
स्वास्थ्य उसरोत्तर क्षीम एवं निराह्माजनक होता गया। 
भ्रम से चलकर योग्य 'चकित्सकों की देखरेल में 
कुछ समय तक वे अलीगढ़ में रहे, वहां उनके स्वास्थ्य में 
कुछ सुधार हुआ । चिकित्सकों द्वारा पूर्ण विश्वास का 
अनुरोध करने पर भी आ० स० के दीवाने श्री स्वामी जी 
देहली होकर भायंप्रतिभिधि समा उत्तरप्रदेश के वाधिक 


बुहदधिवेशन में मेरठ पहुच गये । 
दिनाँक २८-५ ६५ को प्रबन्धकों के अनुरोध पर 


आय॑ भहासस्मेलन से समापति पद स्वीकार करके सभा 
का सचालन किया । श्री स्थासी जी ने अपने माषण से 
पूर्व कहा। कि “पर्याप्त समय से अस्वस्थ होने पर भी 
अपने उत्तरप्रदेश के जाय माई बहिनों के अन्तिम बर्शन 
करने तथा उन्हे अस्तिम सम्वेश देने के लिए मेंने मेशड, 
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जापंसमाण के अधिकारियों का अनुरोध स्वीकार कर 
लिया है, उनके ये शब्द शीवन के प्रति पूर्ण निराजा के 
झोतक थे । परन्तु हम सब को यह विश्वास नहीं हुआ, 
कि ये शब्द इतने शीघ्र अपना प्रसाव दिलछा सकेंगे। 
झौर फिर हमें उनके विव्य वचन सुनने का समय हीनत 
मिल सकेगा । अपने माषण में उन्होंने आर्यसमाज को 
स्थिति को दुढ़ तथा प्रगतिशील बनाने के लिए जो उपाय 
सप्रभाण प्रस्तुत किये वे उनके क्रिपाशीछ जीवन के अमुल्य 
रतन थे । “कुण्वन्तो विश्वमार्थभ्‌” इस वेदिक घोष को 
कार्यकप से परिणत करने के लिये न केवल भारत में 
अपितु, मौरीशस,अफ्रीका, बर्मा आवि देशो से भी उन्होने 
अत्यत्त प्रशसनीय कार्य किये, पवित्र प्रवलन तथा स्पृह- 
भौप सदाचार सम्पन्न व्यवहार से श्री स्वामी जो आजोी- 
बन आ>स० को गौरवान्वित करते रहे। आयंसमाजण के 
हित से दुनिवार तांसारिक भोगों का परित्याग कर 
आजीवन कठिन बअह्मचर्य त्रत धारण करने वाले, तपो- 
निष्ठ, अगणित असहाप छात्रों के उन्नायकू, परम व्यव- 
हार फुशल एवनीतिश श्री स्वामी जो नश्वर पाञज्बमौतिक 
शरौर का परित्याग कर जोवन के अम्तिम लक्ष्य के अधि- 
कारी बन गये । 

आज से कुछ वर्ष पूर्व जब वे मौरीशत से मारत छोटे 
थे, उस समय आश्रम पर पधारने पर यज्ञशाल्रा के जिस 
ववित्र मण्डप मे पुष्य वर्षा करते हुए हम लोगों ने सस्कृत 
के पद्यों से उनका स्वागत किया भा, विधि की विडस्बना 


के कारण उत्ती स्थल पर अधभू वर्षा करते हुए ससस्‍्कृत पद्मों - 
में श्रद्धांजलि समपित करने को विवद् होना पड़ा अस्छु-- 
भी स्घामी जो अब हमारे दीच में तहीं हैं, किन्तु 
उनके विचार एवं उ्यवहार अनन्तकाल तक हमें प्रेरणा 
देते रहेंगे, हुप सब का कतं य है, आयंसमाज के कार्य को 
अध्यग्त दृढ़ता तथा सत्यनिष्ठा से प्रगतिशील बनाकर श्र 
सवा भर वानन्‍्दजी की आत्मा को घिरशान्ति प्रदान करें। 
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अन्तरंगाधिवेशन की सच्ना 
(१३ फर्वरी ६६ स्थान बरेली) 


] आये प्रतिनिधि सभास्य अन्तरग 
| समासवों को सूचित किया जाता है कि 

समा की अन्तरग का साधारण अधिवेशन 
ै विनांक १३ फरवरी १९६६ दित रवि- 
! बार को आयंत्मान मन्दिर बिहारीपुर 

बरेली में आरष्म होगा । अन्तरग की 
| प्रथम बंठक ९ बजे प्रात काल से मन्दिर 
| में प्रारश्म होगी। सदस्यों के निवास फी 


व्यवस्था महिला सुधार महाविद्यालय मे 
की गई है। १२ फरवरी को उप सप्ति- 


तियों की बेठकें होंगी। अत अम्तरग 
सदस्य गणों से प्रार्थना है कि नियत 


समय पर पधार कर फृता्थ करें। 
“चन्रदत्त सभा भन्श्री 
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; 
| 
| 
| 
| 
| 
[| 
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|] मल मा मल आज आधी 
हुईं नये वर्ष पर कण राम नाशक अवद्य मगाहये 


थी कर्णरोग नाशक तेल” रजि०मू० १ शीश १।), भालों का “शीतल सुरमा” 
कु रजि? मूृ० १ शी० १॥) आांखो का शीतल अजन' रजि० मू० १ शी० २), 
लेत्रों से पीयूष अजन' रजि० मू १ शी० २॥), 'कुठार मोतिया बिन्द रजि 
फ मू० १ क्षी० ३॥), बांतो में शीतल सजत' रजि०्मु० १ डिब्री १॥) दुखती 
पे 'नेत्र लोन! रजि० मू० १ शी० १); दर्द मे शीतल वास रजि०्मु० १ 
शी० १ ८० पै० बीनाई मे 'शिवराज सुरमा' मु० १शी८ ६), आँख को 
'वरवाल अजन' मू० १ शी० १) जवाहर सुरमा (स्थाह) मु० १ शी० २) 
जवाहर अजन' (सफेद) मुृ० १ शी० २॥) शीतल मरहम मु० १ द्ी० 
१ ८० पें०, श्रेष्ठ 'झीतल काजल' मु० १ डिब्बी १॥) खर्चा पकिंग-पोस्टेज 
क्वरीदार के जिम्मे रहे वा, आज ही हमसे सगाइपे | 
'फर्ण रोग ताझ्षक तेल' सनन्‍्तोमालन मार्ग,लजीबाबाद यू.पी. 


धरिका 


चम्पारण जिला आ.उ प्र.सभा 
प्रधान-भी जीवणलाल जी मोतीहारी 
उपप्रधान-श्री रामवक्षछाल जी वेतिया 
उपप्रधान-भी योग॑न्द्रप्रसाद जी एडवोकेट 
मोतोहारी । प्रधान मन्त्री-भी वी० के० 


शास्त्री रक्सौल, उपमन्श्री -क्री राम 
नारायण जो मोतीहारी, उपमन्त्री-श्री 
दोनानाथ जी नरकटियागज़, कोषाध्यक्ष- 


श्री श्रद्यानग्द जो मलाही, निरीक्षक - भी 


रामाज्ञा ठाकुर रक्सौल, सस्था निरीक्षक- 
श्री सत्यनतारायणराय मेहसी । 


अन्तरज्ष सदस्य १२। ग्याय सभा का 


फफक्फफफफ्क्कक्कक्फ्कफ्रक्क्राकफ कक कष्षप्ाधाक्कक्ष | भी निर्माण किया गया। 
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मेरे कुछ' गुरु का महा-प्रयाण 


[ ले० श्री सस्‍्ना० वेदब्रत जी एम० ए० अमरावती ] 


अञ। काशवाणी द्वारा प्रसारित समाचारो द्वारा यह सुनते ही हृदयाघात हुआ, “कि दि० २९ जून, ६५ को प्रात 
आर्यसमाज के परमप्राण पूज्य स्वामी ध्रवाननन्‍्द जी सरस्वती महाराज का निर्वाण हृदयगति अवरुद्ध होने 


से हो गया । 
मैं लखनऊ मे बैठा पृ० स्वामी जी के दश्शनों की मह॒ती उत्कठा में चातकवत्‌ ठृषित तयनों से बाट जोह रहा 
था, कि कब पृ० स्वामी जी कानपुर पधारें और मैं श्री चरणो की धूल से स्वय को कृताथ कर मार्ग-दर्शन प्राप्त कह। 
अब तो परम पृज्य स्वामी जी के श्री चरणों में रहकर जो कुछ भी प्राप्त हुआ था, उसी के दृश्य चित्र पट के समान 
स्मृति-पढ पर उमड़ते रहते है। 
पृज्य स्वामी जी महाराज सन्यास दीक्षा से पूर्व आरय॑ प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश के प्रधान होने के कारण 
पदेन गुरुकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन के 'कुलपति' भी थे, प्रति वर्ष 'कुल' के वाषिक महो- 
त्सव पर पधारते ही भे परन्तु दो शब्द निवेदन का अवसर प्राप्त करना बडा ही कठिन होता था | मै तथा स्व० ठा० 
इन्द्र वर्मा जी (न्होंटी अलीगढ निवासी) के युपुत्र स्ना० सुरेन्द्रपाल सिह जी, जो कि मेरे सहपाठी थे, दोनों मिलकर 
स्वामी जी के चरणों तक पहुचने के लिए पहले कु० सुखलाल जी “भाय॑मुसाफिर' (जो कि 'सुरेन्द्र' के फूफा जी भी 
हैं) के पास उपदेश ग्रहण करने जा पहुचते ये | फिर घन्टो समय शका समाधान में लगता था, परन्तु बहुत देर तक 
मेरी शकाओ आदि के सुनने से न ऊबते ही थे और न सग-लाभ का लाभ हमे उठने ही देता था। सन्‌ १९४९ ई० में 
गुरुकुल से स्नातक-दीक्षास्त के परचात्‌ सन्‌ १९५५ में जब स्वामी जी मोरीशस प्रचाराथे जा रहे थे, मैंने पृज्य स्वामी 
जी से पत्र द्वारा प्रार्थना की थी कि बम्बई जाते समय केवल दो दिनो के लिए अमरावती (म०प्र०) पधार कर अपने 
दर्शन व उपदेशो से नगरवासियों को कृत-हत्य करें| तीसरे ही दिन तार द्वारा स्वामी जी ने मनोकामना पूर्ण करन 
की सूचना भेज दी तथा तदनुसार पधारे। मैं उस समय आयसमाज का मनन्‍्त्री था। पृज्य स्वामी जी ने कुछ अस्वस्थ 
होते हुए भी अपार जन समारोह में अपने प्रभावशाली तक॑ व प्रमाणों से मराठी भाषियों के अन्त करणों से भी भाव 
पूर्ण उद्गार निकलवा दिये कि हा केवल आर्य सिद्धान्तों का मार्ग ही मनुष्य को शान्ति, व सफरूता का सच्चा मां 
दर्शा सकता है। यह था उनका चरित्र व पाडित्य । 
समय की सुझ, त्वरितवाग्मिता, प्रगाह पाडित्य और तकंपूर्ण भावाभिव्यक्ति के साथ-साथ पू० स्वामी जी का 
तप पूत चरित्र 'सोने में सुगन्ब' की उक्ति को चरितार्थ करता था ! 
पू० स्वामी जी के विछोह से मन के बाघ अधीर हो रहे हैं, कि वे फिर न आयेगे। 
पू० गुरुकुल के श्री चरणों मे श्रद्धाजलि अपित है । 
हएफफफकफफफफफभफफफफफऊफ फअकककाकफकफ्कफकऊकफ 5 ककषपा 
--आययंसमाज के विभिन्न क्षेत्रों मे अनेक प्रकार से उन्होंने जो सेवायें की हैं, वे 4 
हद सदा स्मरणोय रहेंगी । उनके निधन से भार्यसाज को अवर्णनीय क्षति हुई है। 
की आयंजगत्‌ मे उनके निधन पर जो शोक मनाया जा रहा है, गुरुकुल बांगडी उससे | 
सम्मिलित है । -प्रियक्षत वेदवाचस्पति आचायें गुरुकुल कागड़ो 
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स्वामी धुवानन्द सरस्वती जी की अन्तिम 


क्रिया का दृश्य 
मृत्यु की परिस्थितियां ओरमृत्यु के पश्चात्‌ 


(ले०-भ्री आचाये विश्वश्रवा व्यास एम० ए० वेदसाहित्याचार्य दे हली ) 


साइदेशिक समा के कार्यालय मे 
जिफ दिन श्री स्वामी जी की मृत्यु हुई मै सावदेशिक 
सभा के कार्यालय में पहुचा तो वहा छा० राम- 
गोपाल जी शालबाले तथा आचार्य श्री वैद्यनाथ जी बैठे 
सोच रहे थे। लोग आते-जाते थे | हम लोगो का सारा 
दिन देश देशान्तर में द्रककाल करने में और रेडियो 
द्वारा यह दुखद समाचार प्रसारित कराने मे बीता था। 
साथ ही निरन्तर बम्बई से फोन मिलाते रहना पड़ा कि 
स्वामी जी महाराज का शव सेठ प्रताप भाई की कोठी 
कच्छ कैसल से महषि द्वारा सस्थापित आयंसमाज काकड- 
गाडी बम्बई में पहुच गया है, दर्शकों की भीड लगी है । 
पहिले वायुयान द्वारा शव लाने का प्रयास किया गया, 
पर मौसम के खराब होने से प्रबन्ध न हो सका, अन्तिम 
सूचना यह मिली कि फ्र टियर मेल से स्वामी जी महाराज 


का शव आज २९ जून सायकारू ७॥ बजे चलेगा और 
३० जून सायकाल नई देहली स्टेशन पर पहुचेगा । 


सेठ प्रताप भाई ३० जन प्रातः ही वायुयान 
से देहली पहुंचे 

सार्वदेशिक सभा के प्रधान श्री सेठ प्रतापर्सिह जी 

शूब जी वल्‍लभदास ३०जून को प्रात ही बम्बई से देहली 

पार्यदेशिक सभा के कार्यालय में पहुचे | सेठ जी के घर पर 

उन्हीं की गोद मे स्वामी जी महाराज के प्राण निकछे थे । 


हम छोग सेठ जी से स्वामी जी महाराज का अन्तिम 
दृश्य सुनना चाहते थे। सेठ जी का गलादका हुआ था 


बोल नहीं सके, केवल अश्ुधारा उनकी बह रही थी। केवल 

बल पीकर बिना कुछ खाये सेठ जी सारा दिन सभा कार्या- 

छय मे बैठे रहे | कुछ देर मे समलकर सेठजी ने सुनाया,कि- 
स्वामी जी करू २९ जून को प्रात काल वायुयान 


द्वारा देहली को आने को थे। प्रात जब पौने ६ बजने 
को हुए स्वामी जी मुझसे बोले कि प्रताप अब समय 
हो गया कपडे पहिनो और चलो मैं त॑यार हो गया: हु । 
लिफ्ट के नीचे कार मगवाई और हवाई अडू पर चलने 
को जब मैं तैयार होकर आया और स्वामी जी को कहा 


कि कार आ गई है। स्वामी जी बोले कि प्रताप कुछ तबि- 


यत घबडा रही है, पता नहीं बया कारण है। फौरन 
डाक्टर बुलाया गया” डाक्टर ने दवा दी और कहा कि 
आपकी स्थिति ठीक नही है आप (जाने का विचार छोड 
दे । स्वामी जी ने कहा कि मुझे देहली पहुचकर कानपुर 
सावदेशिक सभा के अधिवेशन मे जाना है, वहा आयें- 
समाज की एक विकट स्थिति है, उसको सावदेशिक के 
अधिवेशन मे ठीक करना है| स्वामी जी को सबने ही , 
मना किया यहा तक कि मातुश्री ने भी प्रार्थना की पर 
स्वामी जी ने अपना विचार नही _बदला। बोले कुछ 
विश्ञाम कर लू । तब चलूगा, हवाई जहाज का समय 
छूटने का ७ बजे है।यह कहकर स्श्ामी जी नीचे बिछे 
कालीन पर लेट गये । फिर उठने का यत्न किया कि 
चप्पल पहन्‌ और चल मेठ जी ने रोते हुए बताया कि 
मी जी उठे और मेरे हाथोपर | | $9397_ (क 
मिकला और प्राण निकल गये । सारा घर रो पडा औौर 
हाहाकार मच गया । 
नई दिल्‍ली स्टेशन पर स्वामी जी के शव 
का आगमन 

३० जून सायकारू नई दिल्‍ली स्टेशन पर फ्र टियर 
भेल द्वारा स्वामी जी का शव एक पूरे डिब्बे में पहुचा । 
हजारो की सख्या में नर-तारी सावंदेशिक सभा तथा 
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दिल्‍ली के भार्येश्माजो के रोग तथा अन्य गण्य मान्य 
व्यक्ति नई दिल्‍ली स्टेशन पर मौन मुद्रा मे एकत्र होगये । 

| फ्रटियर मेल स्टेशन पर पहुचा | जिस डिब्बे में स्वामी ) 

जी का शव था,उसके दोनों ओर ओशम्‌ के झण्डे रंगे 

; थे । भीड उधर दोडी । सेठ प्रताप भाई के हाथ मे उस 
डिब्बे की चाभी थी, सेठ जी से उस डिब्बे का ताला 
स्वय खोला | स्वामी जी का शव एक लकडी की पेटी मे 
था उसको उठाकर स्टेशन से बाहर लाकर एम्बुलेस कार 
में रखा गया | ला० रामगोपाल जी और मैं उसमे शव 
को लेकर बैठ गये शेष ज़नता अपनी कारो से कुछ अन्य 
थानों से सावदेशिक सभा की ओर चल पडी । सब मौन- 
मुद्रा मे ही, थे । 


सा्वदेशिक सभा कार्पालय पर स्वामी जी 
का शब पहुंचा 


सावंदेशिक सभा के कार्यालय के सामने रामलीला 
मैदान में शामियाना कनात आदि लगाकर एक पदथ्गृह 
बनाया गया वहा तखत पर स्वामी जी का शव जो एक 
लकडी की पेटी मे था, रखा गया और स्वामी जी का 
विदेश मे खेंचा गया एक सुन्दर फोटो वहा छगा दिया 
गया । सारी रात सब जागते रहे और लोग आते जाते 
रहे । प्रात काल ६ बजे स्वामी जी का शव खोला गया 
उस दिन १ जुलाई थी और ४८ घण्टे स्वरगंवास को हुए 
हो चुके ये ।, ओरेम्‌ के झण्डो से स्वामी जी को 'ढाँका 
गया मुह खुला छोड दिया गया जिससे लोग अतिम 
दर्शन कर सके । प्रात काल से ही भीड जमा होनी प्रारम्भ 
हो गई । १ जुलाई प्रात ८ बजे शव यात्रा प्रारम्भ हुई । 
एक ट्रक पर स्वामी जी की अर्थी रखी,गई मुह खुला हुआ 
था। ट्क पर बा० कालीचरण जी आये वतंमान स्वामी 
अखिलामन्द जी के पुत्र और मैं तथा _आयंवीर दछ के 
एक सेनानी तथा एक अन्य आयें महानुभाव अर्थी के चारो 
क्ोनों पर रहे । 


शब यात्रा 


जब यह छावयात्रा चली संब नर-तारी गायत्री मन्त्र 
का उच्चारण कर रहे थे हजारो की संख्या मे नर-नारी 
हाव के साथ श्रे। मार्ग में छत्तों से भक्त लोग फ्लो की 


वर्षा कर रहे थे। जिधर से शव जाता था छोग फूलों 
की माराए भेंट करते थे हमारे आयेबीर दल के सैमानी 
उन हारो को लेकर शव पर चढ़ाते जाते थे और जब 
हार बहुत ज॑मा हो जाते थे और स्वामी जी ढक जाते थे 
तब हार हटा दिये जाते थे और फिर हारो का ढेर लग 
जाता था। रामलीला मैदान से अजमेरी गेट चावडी 
बाजार चादनी चौक लालकिला होता हुआ निगम 
बोध घाट को यह शव जा रहा था। चित्रकार जगह 
जगह पर फोटो ले रहे थे। मार्ग मे जो भी आय॑समाज 
पडी आयंसमाज नया बास आदि ने स्वागत किया।- 
आगे चलकर आयंसमाज दीवान हाल पर वह शव कुछ 
देर रुका । मार्ग मे जगह-जगह शव यात्रियों को जल से 
स्वागत किया गया । और अन्त में स्वामी जी के शव को 
लेकर हम लोग निगम बोध घाट यमुना निकूल पर ९॥। 
बजे पहुच गये । इस शव यात्रा मे दिल्ली के आयैसमाजों 
पुरोहित वर्ग तथा सन्यासी मण्डल भी अच्छी सख्या में 
था जिनकी पूरी सूची सार्वदेशिक पत्र में प्रकाशित होगी । 
महात्मा आनन्द स्वामी जी महात्मा आनन्द भिक्षू जी 
स्वामी आत्मानन्द तीथे आदि तथा डी० डी० राम पटना, 
वीरेंद्र जी मालिक प्रताप आदि सब प्रास्तो के लछोग प्रात 
काल शव यात्रा मे सम्मिलित होने लिए देहली पहुच चुके 
थये। यहअखिल भारतीय शैली पर शवयात्र थी। 
अन्त्येष्ठि क्रिया 
निगम बोध घाट पर रेलवे आफ्सिर लोग एस० 
एन० सक्सेना डी० एस० आदि भी प्रहुच गये । उन्होने 
दिल्‍ली के स्टेशनों पर लाउड स्पीकर द्वारा ९॥ बजे से 
यह घोषणा कराई कि स्वामी जी महाराज का शव यमुना 
पर पहुच चुका है। बाहर से आने वाले लोग सा्वदेशिक 
सभा न पहुचे प्रत्युत सीधे ययुना तट पर पहुचें । ९॥ बजे 
से ११९॥ बजे तक हम लोग शव को लिए मिमम बोच 
घाट पर प्रतीक्षा करते रहे रेलो से उतरने वाले स्वामी 
जी के भक्त निगम बोध घाट पर सीधे पहुच रहे थे। 
अन्त्येष्टि क्रिया के लिये एक मन शुद्ध देशी धी, दो मन 
सामग्री, एक मन चन्दत तथा अन्य सामान एकत्र था। 
स्वामी भ्र्‌वानन्द जी के आश्रम हरदुआगंज से स्वामी 
हरिहरातन्द जी २९ जून को हों देहछी एक पीपा घी 
लेकर पहुच गये [थे तथा उन्होने और १००) सरुपयो का 
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(499७८ ७ ॥ 


सामान घी के अतिरिक्त मगाया । 

स्वामी ध्र्‌वानन्द सरस्वती जी महाराज की अन्त्ये- 
एिट क्रिया निगम बोघ घाट पर किस स्थान पर की जावे 
वह स्थान सेठ प्रतापमाई जी तथा आचार्य वैद्यनाथ जी 
के साथ मैं एक दिन पूर्व ही श्मशान घाट पर जाकर 
निश्चित कर आया था | बरेली नगर का इ्मशान घाट 
भारत मे एक प्रसिद्ध स्थान है वहा महात्मा नारायण- 
स्वामी जी की अन्त्येष्टि क्रिया होने पर उस स्थान पर 
पूर्ण वैदिक रीति से एक विशेष ढग की अन्त्येष्टि 
वेदि हमने बनाई है। देहली के श्मशान घाट पर साधा- 
रण बेदी है उस पर हमारा विचार बरेली ज॑सी वेदी 
बनाने का है । 

१ जुलाई १३॥ बजे दिन के निगम बोध घाट पर 
दाह क्रिया प्रारम्भ हुई | प्रश्न यह था कि अग्ति कौन 
लगावे + स्त्रामी जी महाराज अच्तर्राष्ट्रिय व्यक्ति थे अत 
सावंदेशिक सभा के सेठ प्रताप भाई जी निश्चित 
किये गये उसके कई कारण थे । प्रथम तो यह कि बे 
सावंदेशिक सभा के प्रधान है। दूसरे उनके घर पर स्वामी 
जी का नव्वर शरीर छूटा तथा तीसरा कारण यह था 
स्वामी जी महाराज सेठ जी के पिता जी शूर जी बलल्‍लभ- 
दास के गुरु थे। स्वामी जी के सामने प्रताप भाई पैदा 
हुए बचपन से पले और स्वामी जी ने ही प्रतापभाई का 
यज्ञोपवीत सस्कार कराया प्रताप भाई स्वामी जी के 
पुत्रवत्‌ थे और प्रताप भाई की गोद में ही स्वामी जी का 
स्वरगवास हुआ । अत प्रताप भाई ने एक बडे ख्रूवा मे कपूर 
जलाकर महात्मा आनन्द स्वामी जी के सहयोग से अग्नि 
दाह प्रारम्भ किया । स्वामी जी का शव चन्दन की समि- 
धाओ तथा अन्य समिधाओ मे रखा हुआ था। अन्तिम 
समय स्वामी जी का मुह खुला रखा था मुह पर मैने 
रूमाल डाल दिया था। बार बार दर्शक दशन करना चाहते 
थे जो भी नया दर्शक पहुचता था मुह खोलकर दर्शन 
कराये जाते थे । श्मशान घाट पर दिल्‍ली के आय स्त्री 
समाजो की भी बहुत भीड थी। मनो पुष्पमालाओ से 
ढके स्वामी जी के शव को यमुना जल से सीचा गया था। 
लगभग पचासु आये विह्ान्‌ मन्त्रों का उच्चारण कर रहे 
के । सन्‍्यासियों की बहुत बडी भीड थी । आय महिलाए 
अग्नि की रूपटो की परवाह न करके श्रद्धावेश मे सामग्री 


की आहुतिया दे रही थी। श्री आचाय॑ वैद्यनाथ जी 
मन्त्रोच्चारण की व्यवस्था कर रहे थे और में तो शब 
और सामग्री की व्यवस्था मे छूगा था। चारो ओर से 
आये विद्वान्‌ मन्त्रध्वनि कर रहे थे । कुछ देर मे देखा 
कि स्वामी जी का नश्वर दरीर भी अग्नि की लपटो में 
मिलकर पचतत्वो मे मिल गया। अब वह मधुर चेहरा, 
आर्यंसमाज की चिन्ता में ही गम्भीर मुद्रा वाला बाल“ 
ब्रह्मचारी के) मुख, ऋषि की भक्ति मे तडपने वाला देह, 
विद्या का सूर्य गुरुजनो की भक्ति वाला मेरा ४० वर्ष का 
साथी इस ससार में अब देखने को भी नहीं मिल सकता । 
मेरी दृष्टि मे यह आर्यसमाज के सच्चे नेताओ का अतिम 
पटाक्षेप है । अन्त मे आनन्दमिक्षु जी ने प्रार्थवा कराई । 
सब कानपुर गये । जो रह गये उन्होने अस्थि सचय करके 
यमुना के अर्पण किया । किसी का कहा न माना कानपुर 
जाऊ गा की रट रही । जाओ अब तो आत्मा ब्रह्म में 
विश्वाम करेगा और अस्थिया यमुना मे । प्रभु का कहा 
ही माना । 


मृत्यु की परिस्थितियां 


मित्र | तुम क्यो मरे, किस चिन्ता में हार्टफेल हुआ, 
न तुम्हारा कोई परिवार था और न घर। मेरे साथी ! 
तुम्हे किस बात की चिन्ता थी क्या बुख था। आवाज 
आई कि आयंसमाज की दो विचारधाराओ की टक्कर में 
मेरी मृत्यु हुई । 

१--एक विचारधारा यह है कि-- 

(क) सावदेशिक सभा किसी एक नगर या एक देश 
की सस्था नही है। इसके अधिवेशन केवल देहली में न 
होकर सवंत्र हो। आर्यसमाज का सावंदेशिक गौरव 
बढ़े । 

(ख) नीचे से ऊपर तक आयेसमाज मे अनुशासन 
रहे । आयसमाजें प्रान्तीय सभाओ के शासन मे रहे औश 
और प्रान्तीय समाए सार्वदेशिक सभा के पूर्ण नियन्त्रण 
और अनुशासन में रहे इससे मेरे आय्ंसमाज का गौरव 
रहेगा । 

(ग) किसी भी प्रान्त का सा्वदेशिक में अकेला 
इतना बहुमत नही हो जाना चाहिए कि एक ही भप्रान्त 
सावंदेशिक का मालिक बनकर बेठ जावे । 
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री 


है आये जगत्‌ के मूध॑ैन्य सम्यासी ! क्‍या इसके प्रति- 
कूल भी कोई विचारधारा है ? 

हा है। 

वह क्‍या है ! 

सुनो हे आयंसमाज के भावी कर्णघारो ! एक दूसरी 
विचारधारा का जन्म हुआ है ६ यह है कि-- 

(क) सा्वदेशिक सभा का आंघवेशन देहली से बाहर 
नहो। 

(ख) प्रान्तीय सभाओ पर सावंदेशिक सभा का 
अधिकार नही है, प्रान्तीय सभाए स्वतन्त्र है। सावदेशिक 
सभा एक फंडरेशन है मिलकर बैठ गये | न बैठे । हम 
अलग हैं प्रत्येक प्रान्त स्वतन्त्र है । 

(ग) यदि हमारी प्रान्तीय सभा बडी है तो हमारे 
लोग अधिक से अधिक सख्था में सावंदेशिक मे रहेगे और 
प्रातो के चाहे थोडे रद्दे । 


भो सावी कणधारो ' मैं तो चर बसा। यदि 
अगला जन्म हुआ तो फिर आर्यसमाज की सेवा करूगा 
और कोई इच्छा नही है। आर्यसमाज के परम तपस्वी 
वीतराग मेरे गुरु पुज्यवर स्वामी सर्वदानन्द जी महाराज 
ने मुझे आयंसमाज के लिये बनाया। मैंने अपने शरीर के 
एक एक रोम से आर्यसमाज को बनाया प्रत्येक श्वास 
आयेसमाज के लिए लिया | आयसमाज के लिए द्वास 
छोडा । मेरा स्वास्थ्य ठीक न होने पर भी मृत्यु का 
आह्वान किया पर आयसमाज के सग्रठन का काम नही 
छोडा । 


है मरे उत्तराबिका रियो ' 


अपना गौरव मत सोचो । आयसमाज के गौरव को 
अपना गौरव समझो । आर्यसमाज की प्रतिष्ठा में अपनी 
प्रतिष्ठा समझो । मैं चला गया और तुम भी एक दिन 
चघले जाओगे पर मेरा यह आयंसमाज रहेगा । इसके सग- 
ठन को यदि दुढ रखना चाहते हो तो नीचे से ऊपर तक 
अनुक्षासन मे रहो । 


(क ) आर्यंसमाजे प्रान्तीय सभाओ के अनुशासन 
में रहे । 


(ख) प्रान्तीय सभाए सावदेशिक के अनुशासन 


खिल अ 


स्वावलम्बीं स्वामी नीं 


श्री पूज्य स्वामी जी महाराज से मेरा बडा घ॒निष्ठ 
सम्बन्ध रहा है। स्वामी जी आर्यसमाज के 


सिद्धान्तो के विशेष मर्मज़् थे । स्वामी जी के अन्दर अदु- 
भुत प्रतिभायें थी । कई विशेष गुण श्री स्वामी सर्वेदानन्द 
जी के आपके अन्दर विद्यमान थे। आपके अन्दर एक 
अद्भुत नेतृत्व शक्ति थी। एक विद्येषता यह थी कि जब 
कभी कुछ विरोधी भी विरोधात्मक भावता लेकर आपके 
समक्ष जाते थे, तो आप अपने बातचीत के ढग से उनकी 
विरोधी भावनाओ को समाप्त कर देते थे। स्वामी जी 
कितने स्वावलम्बी थे, इसका केवल एक दृष्टान्त आपके 
सामने रखता हू । 


सन्‌ १९४४ की बात है, जबकि मैं रावलपिण्डी मे था 
श्री स्वामी जी महाराज (उस समय श्री प*“धुरेन्द्र शास्त्री) 
को आयंसमाज के वार्षिकोत्सव के लिये आमन्त्रित किया 
गया । आप पघारे, सफर के कपडे कुछ मैले हो गये थे, 
सब कपड़े इकट्ठु करके स्नानागार में धोने के लिए चल 
पडे । मैंने कहा शास्त्री जी आप इन्हे रख देवें इनके धोने 
की व्यवस्था हम कर देगे। उन्होने कितना सुन्दर उत्तर 
दिया-- 
विद्याभास्कर जी ! यह वो मेरा अपना काम है, 
मनुष्य को अपना कार्य अपने हाथ से ही करना चाहिए । 
कितना स्वावलम्बन तथा सरलता थी उनकी इस बात में । 
आये-जगत्‌ की एक बहुत बडी शक्ति सदा के लिए 
चली गई ! न जाने कहाँ इस मह॒ती क्षति को कौन पूरः 
करेगा भगवान्‌ जाने । “विद्याभास्कर शास्त्री 
मन्त्री आये समाज देहरादून 
७ 





भे रहे । 

(ग) आयंसमाज को सावेदेशिक बनाओ । 

(घ) और सब प्रान्तो का ध्यान रखो केवछ 
अपना नही । 

यदि ऐसा करोगे आयंसमाज सुदृढ़ रहेगा । प्रभु तेरी 
इच्छा पूर्ण हो, मैं तो अपनी निभाकर चला । 


' कै 
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पूज्यपाद स्वामी-- 


ध्रवानंद नी सरस्वती 


ज्यपाद स्वामी ध्रूवानग्द जी सरस्वती आयेजगत के 
६ एक महान्‌ विद्वान, नेता तथा महोपदेशक थे । 

आपका कार्यक्षेत्र विशेषत बिहार प्रान्त रहा। आप 
ने बिहार मे तुफानी दौरा करके वेदिक सन्देश को पहू 
जाया । वाराणसी के श्ास्त्रार्थ महारथी प० जै० पो० 
चौघरी जी काव्यतीय आपके परममित्रों में है। दरभगां 
जिले के 'नाजिरपुर' मे पौराणिक पण्डितो के साथ आपने 
घ चौधरी ज॑ ने वर्ण व्यवस्था' पर शास्त्रय बिया। 
आपकी विद्वत्ता व पाण्डित्य के कारण पौराणिक पण्डितो 
का घोर पराजय हुआ । 

सवप्रथम आपके ठ्यारुप्।न सुतने व दर्शन करने का 
सौमाग्य मुझे लार मे 'श्रीमती आये प्रतिनिधि समा 
पजाब के महोत्सव मे हुआ था। उनकी माषण-शेली 
रोचक व हूदय मे पेठने वालो होती थी । 

-शिव पूजर्तासह कुशव'हा, एम ए सिद्धान्तवाचस्पति 

कानपुर 


प्रत्च क॒ दो सुमन 
भ्रद्धा फ॒ दो सु 

२९ जून विधाता क्वाऋर व्यग्य, आयंजगत्‌ के 
लिए एक आकस्मिक कुठारायात कर गया | हम देखते ही 
रह गये और हारा ब्रिय कप्तठ नेता हमे रोता बिलखता 
छोड चला गया ' आज जबकि आयसमाज एक दोराहे 
पर छडा है। राष्ट्र पर सकट छाय। हुआ है, हिन्दी भाषा 
के ऊपर कुठाराघात हो रहा है, हमारा पथ प्रव्शक हम 
से बिछुढ गया । ऐसे महापुरुष के लिए आज आयजगत्‌ 
ही नहीं समूची मानव शक्ति विलख रही है। यद्यपि 
माज वे हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके विचार उनकी 
निष्ठा सदंव मानवमात्र का पथ-प्रदर्शत करती रहेगी। 
देश के सहान्‌ सपृत आयंजगत के कर्मठ नेता पुज्य स्वामी 
ध्रधानन्द जी को मैं अपनी श्रद्धाजलि अधपित करती हुई 


ईइवर से यही प्रा्थंता करती हु कि उनकी विवगत आत्मा 
को झान्ति प्रदान करे। - प्रमीला आये एम*ए० हाथरस 


स्व. सवा प्रुवानन्‍्दर्नी महाराण 


स्व स्वामी जी जब प घुरेद्ध शास्त्री जो थे,उस समय 
मेरी सवप्रथम भेट ११२३ में स्व० राजा अवधेश 

सिह जी की कोठी नगर प्रतापगढ (अवध) में हुई थी। 
प्रात काल नित्यक्रमे से निवुनन होकर वे मुझसे भी मिले। 
ततइचात्‌ कही न कही उत्सवो, सम्मेलगो आदि 
अवसरो पर प्राय उनके दशन होते रह। कटरा समाज के 
उत्सव पर भी आया करते थे। एक वर्ष तो पुज्यपाद 
बवीवराग स्वा० सवदानन्द जी महाराज को समाज के 
वार्षिकोत्सव में ले आए। मै उनके निमन्त्रण पर हरदुआ 
गज भी कई बार गया । 

स्नेहबश परिवार में भी उनका प्रवेश हो गया । मेरे 
सम्मिलित परिवार मे लघु श्राता के पुत्रों पृत्रिपों एव 
घेवती के कई सस्क्रार आपने कराये । विद्यावती एम ए 
का यज्ञोपवीत सस्क्रार १९३४ मे, इनकी पुत्री के यज्ञोप- 
बीत सस्कार १९६२ मे इनके नव-निर्माणित गृह प्रवेश 
मेरठ मे पृज्य स्वामी जी ने ही कराए। इनके या छोटे 
अाताओ के यज्ञोपवीत सस्कार १९५१ मे कराए। इनकी 
छोटी बहिन का यज्ञोपवीत एवं विवाहँ- सस्क्रार १९६२ 
में कराए। विद्यावनी आश्रम को वाषिक आर्थिक सहा- 
यता भी भेजा करती है । 

मैं उनके सनन्‍्यासाश्रम ससस्‍्करार में उपस्थित न हो 
सव, उनको बड़ा दु ख हुआ था, मुझे तो हुआ ही । 

विदेज्ञी यात्राओं में जब कही वह जाते थे, मुझ से 
पत्र-व्यवहार बराबर होता रहा । हर पत्रोत्तर मै वह यह्‌ 
अवश्य लिखते थे कि आपका पत्र तो एक समाचार पत्र 
होता है जिसके द्वारा अव्यपिक समाचारों से वे अवगत 
द्वोते थे । 

प्रयाग होकर जब भी वह यात्रा करते तो रात्रि 
में गौ का दूध अवश्य पान करते थे । 

१-७ १९६५ को निगमबोध घाट दिल्‍ली में उनके 
अन्त्येष्ठि सस्कार में भी मै उपस्थित था । 


हा स्वामी ध्रवातन्द जी महाराज ! की आत्मा को 


धन्य है, वृन्दावन की भूमि जिसने ऐसा समाज सेवक, 
अनथक कायकर्त्ता जाति व देश की सेवा में दिया । 


-मातागुलाम, उपप्रधान कटरा प्रयाग 
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(पृष्ठ १६ का शेष ) 
न्याय पढ़ कर काशी चले गये। वहां दर्शनों का अध्ययन 


किया । 
१९२३ मे अशिलस भारतीय हिल्तू शुद्धि श्र॒मा को 


ओर से तहसील माठ से उन्होंने शुद्धि कार्य के अध्यक्ष के 


रूप में काम किया । वह कार्य सम्पन्न करने के उपरान्त 
आये प्रतिनिधि सभा बिहार-बगाल द्वारा सचालित गुरु 
कुल वेद्यनाथ घाम में १९२६ से १९२८ तक आचार्य पद 
पर रहकर शिक्षण कार्य किया। शाहपुराधीदश ,ने 
इनकी कमंठता ओर कार कुशलता की प्रशसा सुनकर 
भ्रीयुत युवराज सुदर्शंनदेव जी को घम्म शिक्षा पढ़ाने के 
कार्य पर निपुक्त करके शाहपुरा बुला लिया। राजाधिराज 
उम्मेर्दासह जो पर इनके आचार-बिचार का इतना प्रमाव 
पड़ा कि एक विशेष दरबार से इन्हे राजगुरु की उपाधि 
से अलकृत किया। हससे पूर्व उन्होंने स्व० श्रीयुत राजा 
अवधेश सिह जी कालाकांकर नरेश को वेदिक घर्म की 
दीक्षा दी और उन्हे आयंसमाज का मक्त बनाया, नजरगज् 
पूनिया, बिज्ुआ, झालावाडइ ओर देवास जूनियर आदि 
नरेशों को मी उन्होंने आयंससाज को ओर आकहृश्ट 


किया । हि 
सन १९३९ में हैदराबाद आय॑ सत्याग्रह से श्री 


राजगुरुजी ने चतु्य सर्वाधिकारी के रूप में 
१५०० सत्याग्रहियो के साथ सत्याग्रह क्रिया 
और सत्याग्रह की समाप्ति तक जेल में रहे । इस अवसर 
पर सारे उत्तर प्रदेश का भ्रमण करके विपुल धन राशि 
सत्याग्रह के कोष मे जमा कराई । जब वह जेल में थे 
तमी उत्तर-प्रदेश के आरयंसमाजों ने उनकी मूल्यवान्‌ 
सेवाओ फे आवरस्वरूप उस्हें सर्व सम्मति से आय॑ प्रति- 
निधि समा उत्तर प्रदेश का प्रधान निर्वाचित किया। जेल 
से छूट कर आने पर १९४० में मारतवर्षोय आये कुमार 
परिषद्‌ के इस्दौर सम्मेलन की अध्यक्षता की। इनके पद 
काल से आये प्रतिनिधि [समा उत्तर-प्रदेश ने मारी 


ज्नच्नति की । 
ढ जब सिध की मुस्लिम लीगी गवर्मसेट ने सत्यार्थ- 


श्रकाश् पर प्रतिबन्ध रूगाकर आयंसमाज को चुनौतो दी 
और सार्बदेशिक आय॑ प्रतिनिधि समा ने उप चुनौती को 
स्वीकार कर सत्याग्रह का निश्चय करके स्व० महात्मा 


सारायबस्वामी जो को उसके सचाक्षन का पूर्ण अधिकार 


दे दिया तो श्री स्वामो जी अपने श्वाथ जिन तीन महानु- 
मार्वों को लेकर कराच्ो में बेठे थे उनमे से एक थरी 
राजगुर जो थे ! श 

महात्मा मारावणजस्वासी जो मे सिन्ध सत्याग्रह का 
प्रथम सर्वाधिबारी इन्हें ही मनोनीति दिया और हन्होंने 
जान पर शेखने याले परसे हुए सत्याप्रहियो के साथ 
कंमारी (करायी) शगर को सडकों गलियों इत्यादि में 
सत्याधोें प्रकाह का प्रवचन किया, उस पर भाषण दिये 
और यह ग्रन्थ बिकवाया। सिन्ध सरकार ने इन कार्यों 
पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ था। इन्होंने ५-६ दिन ऐसा 
किया। सत्यायं प्रकाश की नोलामी कराई। एक सण्जन 
ने १ प्रति २५०) में क्र लर री थी । सत्याग्रह के प्रव- 
चन बिक्री आदि कराने का सिन्‍्ध को गवनमेग्ट को निय- 
मित नोटिस दिया परन्तु उक्त गवन॑मेट ने कोई कार्यवाही 
न की, तब सत्याग्रह बन्द कर दिया गया। 

लगमग ८ वर्ष तक आप साव॑देश्िक सभा के प्रधान 
रहे। इस काल में उन्होने समा की आर्थिक स्थिति 
बहुत वृढ़ को और आर्य जगत्‌ में उसके नेपृत्व को बहुत 
प्रशस्त किया । 

१९५९ में सन्‍्यास लिया ओर श्रो घुरेन्द्र शास्त्री से 
स्वामी श्रवानस्द जी बम गये। उनके सन्यास प्रवेश 
का समारोह जो साधु आश्रम में हुआ था, यह देखने 
योग्य था। इस समारोह में स्वामी जी के सेकड़ों बड़े-बड़े 
भक्तों के अतिरिक्त आयंस्तरमाज के बिद्वान्‌ नेता, राज्य के 
उच्च कर्मचारी और राज्यों के भमन्‍्त्री मी सम्मिलित 
हुए । 

१९५६ के जुलाई मास में श्री स्वामी जी वेदिक 
धर्म के सन्देझ के प्रसार और व्यवस्था करने के महान्‌ 
कार्य पर विदेश गये । वहां वे अपने कार्य में पुर्ण सफल 
हुए भौर १२ अप्रेल १९६१ को समारत लौटे । सा्ववेजशिक 
सभा की प्रार्थना पर आय सभा सौरीशस की सुब्यवस्था 
तथा उसको हर प्रकार से उन्नत ओर बढ़ करने का जो 
कार्य निरन्तर ३॥ वर्ष वहां बेठकर ओर विध्न बाधाओं 
पर विजय प्राप्त करके किया बह ऐतिहासिक महत्व 
रखता है। मॉरीशस के अतिरिक्त भरी स्वामी जी ने पूर्वी 
अफ्रोका के केनिया, यरुगाष्डा, टांगानिका, जजीवार चारों 
साग्ों में दक्षिण रोडेशिया और सेडागास्कर, थाईलेन्ड 
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एक संस्मरण 


(ले०--भी महेशचन्द्र आर्य पिलखुआ ) 


१७५ वर्ष पहुले की बात है कि मैं फरीदनगर जिला मेरठ 
में आर्यसमाज का मन्त्री था मेरी प्रार्थना पर श्री 


राजगुरु घुरेन्द्र शास्त्री पुत्र के नामकरण सस्कार पर 
फरीदनगर पधारे। मैंने सस्कार में गुरुजी को ५१) 
दक्षिणा के लिये दिये तो गुरु जी बोले तुम आर्यसमाज का 
प्रचार बन्द करना चाहते हो ? मैंने हाथ जोडकर पृछा- 
कैसे तो आपने बताया कि तुमने सैकडो आदमी कस्बे के 
हकटठे किये, हलुवे आदि का (प्रबन्ध किया ५१) दक्षिणा 
के दे रहे हो ? इसका प्रभाव जनता पर यह्‌ पडेगा कि 
आर्यसमाज की रीति से सस्कार कराने में तो सैंकडो 
रुपया खच्च होते हैं और कोई ससस्‍्कार कराता हुआ भी 
नही करायेगा । अच्छा तुम मुझको २) दक्षिणा में दे दो 
और फिर जितने पडित सस्कार में है दो-दो रुपये इनको 
भी दो और फिर कहा कि अच्छा होता तुम कम से कम 
ख़्चे करते । 


(२) हमने उनको टिकाने के लिये एक मुसलमान 





आदि में सी खूब सफल प्रचार कार्य किया। स्वामी जी 
को आर्यसमाज और सावंदेक्षिक सभा के प्रति की गई 
पूल्यवान सेवाओ के आदर स्वरूप आयंसमाज ने उन्हें 
सार्वदेशिक समा की स्वर्ण जयन्ती महोत्सव और नव 
आये सहासस्सेलन का प्रधान चुनकर अपने एक बड़े कर्तव्य 
का पाऊन किया था। 


शी स्वामी जो महर्षि दयानन्द के तपस्थी भिक्षु भे । 
उनकी विशद्‌ कौति सदेव कायम रहेगी । 


उनके निधन से आयंसमाज की जो क्षति हुई है उस 
की पूर्ति होनी सम्मव नहीं है। परमात्मा विवगत आत्मा 
गकीसबदो प्रदान करे। 
ज्ँ 


भाई की बैठक माय ली और उसको खूब साफ 

की और तमाम तसवीरें आदि हटा दी 
थी | जब गुरु जी को उसमें ठहराया ५ मिनट के बाद ही 
बोले क्‍या तुम्हारे मकान में मेरे ठहरने के लिये स्थान 
नहीं था ? तुमने मुसलमान के मकान में क्यो ,ठहराया 
एक घण्टे के अन्तर मेरा प्रबन्ध दूसरी जगह कर दो 
मुझको तुम्हारा मकान छोटा दूटा-फूटा ही भच्छा है। 
हमने फौरन ही अपने मकान में प्रबन्ध कर दिया। 


अगले दिन जब हम लछोग इकट्ठे होकर ज्ञास्त्री जी 


के पास गये और कुछ उपदेश की प्रार्थना की तो आपने कहा- 


क्राजकल हर आयंसमाजी को फिकर समाज सुधार की 
है, मानो कि समाज सुधार का ठेकेदार आयंसमाजी ही 
हो । (तुम लोग) देव दयानन्द के नियमों को भी नही 
पढते हो । स्वामी जी ने लिखा है शारीरिक आत्मिक- 
सामाजिक उदच्नित करना । तो आरयंसमाजी न शरीर को 
शक्तिवान बनाते न आत्मा को बलवान, और लगे समाज 
को सुधारने की बात करते हैं जो आदमी अपनी उन्नति 
(शारीरिक व आप्मिक) नहीं कर सकता वह आदमी 
समाज की उन्नति भी नहीं कर सकता | यही कारण है 
कि आज के समाजी समाज पर प्रभाव नहीं पडता सो 
तुम लोग पहले अपने शरीर व आत्मा को बलवान 
बनाओ, समाज को बाद में । 


(३) स्वामी जी की आयु उस समय ६० वर्ष से 
भी ऊपर थी फिर भी नियम के साथ व्यायाम करते थे 
फरीदनगर भी उन्होंने इतना व्यायाम किया कि हम 
जवान होते भी इतना नही कर सकते थे । 


(४) ४-५ मास के पश्चात्‌ हम तीन चार समाजी 
गुरु जी के दर्शन करने दिल्‍ली गये, उस समय हमारी 
समाज का एक प्रभावशाली नौजवान सभासद बिजली 
से मर चुका था, जब गुरु जी ने उसका समाचार सुना 
तो बोले--“ऐसा ही होना था ।” 


गुरु जी को ईश्वर में अटूट प्रेम व श्रद्धा थी । 
ज्र 
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ध्थामी श्र बानस्व 


सवा. धुवानन्द के प्रति भ्रद्धांजलि 


ज्य स्वामी भर वानन्‍्द जी महाराज के अन्तिम दर्शन 
पूं ज्रठ अधिवेशन से जब २५-२९ मई ६५ मे हुए-- 


चरण स्पश करते पर उन्होने कृपापूर्ण अपना शुभाशीर्वाद 


सत्यता और निर्भयता की साक्षात मूर्ति थे। वे आजन्म 
ब्रह्मदारी रहे और अपने उपरोक्त सदगुणों से उन्होंने 
आयेसमाज मे उच्च से उच्च पद, आयें प्रतिनिधि सभा 


दिया । उत्तर प्रदेश व सावंदेशिक आरय॑ प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली 


के प्रधान पदों को ही नही प्राप्त किया किन्तु परिव्राजक 
रूप मे अफ्रीका, मारीशस आदि विदेशों मे जाकर भी 
विश्व-ख्याति प्राप्त की। उन्होने आयेंसमाज का कार्य 
करते हुए ही बम्बई मे २९-६ ६५ को सद्गति प्राप्त की । 
सारे आये जगत्‌ के लिये उन्तका जीवन प्रेरणा देने 
वाला है । -मगवतदयालु मुख्तार 
उपप्रधान, भूतपूर्व अन्तरग सदस्य आ प्र सभा लूखनऊ 


भरथना मे कई बार पधारे परन्तु अन्तिम बार वे 
हैदराबाद सत्याग्रह से विजयी होकर सन्‌ १९४० मे 
पघारे। भरथना समाज ने उनका धूम-धाम से हादिक 
स्वागत क्या और जलूस निकाला । उन्होने जब हैदरा- 
ब्राद आये सत्याग्रह की सकछूता, जेल यातनाओ के रोमाच- 
कारी बलिदानों का वर्णन सुनाया तो सारी जनता 
द्रवीभूत हो गई । वे तप, त्याग, साहस, वीरता, सयम, 
७ 





आपंप्तित्र की उन्नति के लिये- 


ह[० सृयदेव शर्मा स्थिर निधि 


अन्तरग सभा दि० ९-५-६३ के निशचचयानुसार 


विषय स० २४ श्री प० सू्यदेव शर्मा एम० ए० अजमेर का आयंमिन्र 
सहायताथं धन दिये जाने विषयक पन्न विचाराथ प्रस्तुत होकर श्री शर्मा जी 
का पत्र पढ़ा गया । निदिचय हुआ कि दानी सज्जन की निस्‍्न शर्तों के लिये 
चार सहस्न॒ रुपया दान छेता स्वीकार किया जावे। धन प्राप्त होने पर 
एफ० डी० में जमा किया जाए। 

१--इस निधि का नास डा० सूर्यदेव स्थिर निधि होगा । 

२-इस निधि की धनराशि स्थायी रूप मे सभा में पृथक जमा होगी । 

३-इमके व्याज़ से प्रति वर्ष सावजनिक सस्थाओं, पुस्तकालयों एव 
बाचवालयों को आयंमित्र लागत मूल्य मे दिया जाया करेगा। वर्षाग्त मे शेष 
धन आयंभमित्र की उन्‍नति मे लगाया जायेगा। 





डा० सूर्यदेव शर्मा 

४-वर्थ मे कम से कम दो बार जनवरी, जुलाई सास में इस तिथि की सूचना प्रमुख शर्तों के साथ आर्यमित्र 
में प्रकाशित होगी । 

प्र-सम्मान रूप मे 'आयेमिश्र' सदा दानी सज्जन को सेजा जाया करेगा। जहाँ जहाँ उसको सूची दानी 
सज्जन के पास भेजी जाया करेगी । 

इ--आर्य मित्र का प्रकाशन बन्द हो जाने पर इस निधि का व्याज वेदिक साहित्य प्रकाशन मे लगाया जावेगा ॥ 
-चन्द्रदस तिवारी सन्त्री, आये अतितिधि समा, लखनऊ 
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स्वामी ध्रवानन्द जी 


का कत्तंव्य-पालन 


[ संध्मरण ] 


( श्री रामचन्द्र जी एडवोकेट, ऋषिकेश ) 


आ ये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश मे, जब श्री स्वामी 
|| प्रवानन्द जी ने सबसे प्रथम आय समाजो का 


निरीक्षण करता आरम्भ किया था, और इतना श्रम करते 
थे कि एक-एक दित मे तीन - चार समाजों का निरीक्षण 
कर लेते थे। साथ मे वे आसन में लिपटा हुआ चादर 


आदि और झोला रखते थे, समाज का निरीक्षण 
करते के साथ वहा के अधिकारी वर्ग की परीक्षा भी लेते 


थै। हसमुख और विनोदश्रिय होने के कारण सब कार्य 
प्रसन्नतापूर्वक सम्पन्न कर लेते ये, खाने-पीने को भी पर- 
वाह नही थी। निरीक्षक रूप भे ही प्रथम बार वह दोप- 
हर की गाडी से नगीना पहुंचे । किसी को कोई सूचना 
नहीं थी, स्टेशन से तागा भी नही लिया, आसन बगल मे 
दबाकर और झोला हाथ मे लेकर शहर को चल दिये 
किसी से पूर्व परिचय भी नहीं था बाजार मे आकर मत्री 
भा० स० का पता पूछा । मत्री का मकान तो दूर था 
बाजार में उपमत्री की दुकान थी, किसी ने उसी का पता 
बता दिया । आप दुकान के आगे जाकर खड़े हो गये 
और पूछा क्‍या आप आ० स« के मत्री है ? उन्होने उत्तर 


उनको और उनके कार्य को देख लिया । केवल प्रधान की 
परीक्षा नही ली ' मै उनको उठाकर बात करते हुये अपने 
निवास स्थान पर ले गया और अपने पुत्र से कहा कि 
कुछ जलपान का प्रबन्ध करो | शास्त्री जी ने तुरन्त रोक 
दिया और कहा कि मैं बार-बार नहीं खाता हू । अपनी 
आदत नही बिगाडता | ग्रामों मे भी जाना पड़ता है, बहा 
जलूपान क्या मिलेगा । मैंने निवेदन किया कि शास्त्री जी 
ग्राभ्ो मे ऐसी वस्तु मिलती है, जो शहर मे उपलब्ध नही । 
कुछ आग्रह के पश्चात्‌ कहा कि अच्छा बेल का शरबत 
पिलछाओ और केबल बैल का शरबत लिया। इस बीच में 
मेरे पुत्र के लिये पृछा क्‍या वह आपका पुत्र है और बत- 
लाने पर उससे संध्या के मन्त्र सुनने आरम्भ कर दिये 
और मेरी परीक्षा नही हुई | स्टेशन पर कहने रूगे कि 


आज ही नजीबाबाद समाज को देखना है । 
उसके पश्चात्‌ वाधिक उत्सव पर आये और सौनों 


दिन मेरे गृह पर भोजन करने की कृपा कौ । 
हैदराबाद सत्याग्रह में जाने से पहिले भी आये ? 


और चन्दा करके ले गये । उस दफा उनका व्याख्यान शिव 


दिया कि मैं उपमत्री हु । आप सेवा बतलाइये तब कहा कि मैदिंर के मैदान मे कराया गया, वहीं दान के लिये अपीस 


मैं निरीक्षण करने सभासे आया हू। उपमत्रीजी ने 
तुरन्त दुकान बन्द करके उनसे कहा कि मदिर में चलछिये 
वही मत्री जी भी आ जावेंगे। मदिर मे जाकर उनको 
हाक में विश्राम करने को कहा और भोजन के लिये 
पूछा। कमेचारी मत्री जी को बुलाने चला गया। उस 
पमय वह प घुरेल्द शास्त्री थे। भोजन के लिये कह 
दिया कि भोजन धामपुर कर चुके हैं और वहा का निरी- 
क्षण करके ही यहा आये हैं। मत्री जी के आते ही निरी- 
क्षण कार्य आरम्भ कर दिया । इस बीच में अन्य अधिकारी 
भी बुला लिये गये | मैं कचहरी मे था, मेरे पास भी सूचना 
गई । मैं तीन बजे के लगभग समाज मदिर मे पहुचा तो 
कार्य समाप्त होने वाला था | निवृत्त होकर मेरी ओर 
देखा, मैंने पूछा कि सब विभाग देख छिये या कोई शेष है 
तो मुसकराकर कहा कि जो अधिकारी यहां उपस्थित है, 


पर काफी धन मिला । 

हैदराबाद जेल से वापस आकर भी नगौना गये और 
वहा के हालात सुनाते हुये बताया कि मेरा नाम पुलिस 
की रिपोट में राजगुरु धुरेन्द्र शास्त्री लिखा था-जेल वालो 
ने पूछा आपका नाम राजगुरु पिता का नाम धुरेग्द्र जाति 


शास्त्री । दक्षिण मे रिवाज इसी प्रकार लिखने का है 
जैसे महात्मा जी मोहनचन्द करमचन्द गाघी थे। जेल 


वालो को बतलाया कि वास्तविकता क्या है, दूसरी बाद 
जेल के भोजन की बतलाई कि मक्‍की की कच्ची रोटी 
जब नहीं खाई गई तो टीन के सायवान पर फेंक दी 
ताकि कोई परन्द छे जावे, किन्तु वही कच्ची रोटी 
शाम को देखा तो भली प्रकारु पक गई थी, वह कहने छगे 
कि बडी स्वादिष्ट हो गई थी । स्वामी प्रवानन्‍न्द जआा० 


समाज और वैदिक घममं के प्रचार मे ही मरते दम तक 
रंगे रहे । 


| 48250 ह्वामी हर बातत्द 
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सभा के आगामी वृहंद- 
पिवेशन के लिये 


निमन्त्रण-पत्र भेजिये 


आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 
का वाथिक साधारण अधिवेशन (वृहद- 
घिवेशन) कहाँ पर हो, यह विषय सभा 
के विचाराधीन है। अत प्रदेशीय समस्त 
आर्यसमाजों को सूचित किया जाता है 
कि जो आर्यसमाज अपने नगर , मे सभा 
के वृहदघिवेशन को आमन्त्रित करना 
स्वीकार करे वह अपने-अपने स्थानीय 
आरयंसमाज की अन्तरग मे इस विषय 
को प्रस्तुत कर आयेसमाज की अन्तरग 
के प्रस्ताव भे साथ निमत्रण-पत्र ११५ 
जनवरी १९६६ तक सभा कार्यालय में 
भेजने की कृपा करें। 


आगरा जिला आय उप 
प्रतिनिधि सभा की स्थापना 


आगरा जिला आर्य उप प्रतिनिधि 
सभा की स्थापना का उद्घाटन ५ 
दिसम्बर को आय॑ प्रतिनिधि समा उ प्र 
के प्रधान श्री मदनमोहन जी वर्मा द्वारा 

सपन्न किया गया । आगरा आय॑ेसमाज का 

मुस्य केन है। भरी तक्ष जिला सभा 
फा बहा अमाव था इस अमाव की पूति 
के लिए सयोजक भ्री रोशनलारल थी 
प्रिन्सिपल अन्तरग सदस्य आ० प्र० सभा 
उ०प्र० का प्रयत्त विशेष रूप से सराह- 
नोय है। 

>-आर्य समाज देवबग्द का वाषिक 
उत्सव सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ । जिस 
में आयंजगत्‌ के प्रसिद्ध विद्वान श्री 
क्षाचाय विश्वक्षया जी व्यास, प० मस्द- 
लाल जी वेदिक मिश्ननरो तथा माता 
प्रमावती जी के प्रवंधनों का विशेष 
प्रभाव रहा । 

मजनोपदेशकों में भी भोमप्रकादणी 





रेडियो कलाकार ने सामयिक विषयों की भोर से राष्ट्रला कोष के लिए५११) 


तथा स्वामी जो के जोबन सम्बन्धित र० की धोगणा की गई, जो भी छाछ- 
जजनों से जनता को सत्र सुग्ध किया। बहावुर जो शास्त्री प्रभाव सन्‍्त्रीं भारत 
राष्ट्र रक्षा सम्मेलन मे आर्यसम्राज सरकार को प्रेषित को गई है। -मग्जां 


दैनिक स्वाध्याय के ग्रन्थ 


( १ ऋ ग्वेबसुबोघ माह्य-मु छगदा, मेषातिथी, शुन शेष कण्ब) 
परागौतम, हिरष्य गर्भ, नारायण, वृहस्पति, विश्वकर्मा, सप्त ऋषि व्यास 
थादि, १८ ऋषियों के मन्त्रों के सुबोध भाष्य मूल्य १६) डाब-ध्यय १॥) 

ऋग्वेद का सप्तम मण्डल (वशष्ठ ऋषि )-एडोद भाष्य | मू 
७) ढाक व्यय १) 

, यजुर्वेद सुबोध माष्य अध्याय १-४ल्‍्ए १॥) , अष्टाध्यायी मृ०२, 
अध्याय ३६, मुल्य ॥) सबका डाक व्यय १) 
अथर्ववेद सुबोध सार .- (सम्पूर्ण २०काण्ड) मुल्य१०) डाक व्यय६) 
उपनिषद्‌ माष्य-रिश२) , केन ॥), कठ १॥।) #श्त १॥) सुण्डक १॥ ) 
॥ 








| 
। 
| 
| 


माण्डक्य |), ऐतरेय ॥।) सबका डाक व्यय २)। 





श्रीमजूगवतगीता पुरुषार्थ बरोधिनी टीका-शेय १२॥) टाक- 
व्यय २) 


श 
चबाणक्य--सूत्रा।ण 

पुष्ठ-संख्या ६९० मूल्य १२) डाक-व्यय २) 

क्षाचार्य चाणक्य के १७१ सूत्रों का हिर्दी भाषा मे सरल अर्थ भोर 
विस्तृत तथा सुबोध विवरण, भाषाम्त रकार तथा व्यास्याकार स्व० श्री रामा 
बतार जी विद्याभास्कर, रतनगढ़ जि० बिजगोर । भारतीय भारय॑ राजनैतिक 
साहित्य में यह प्रश्य प्रथम स्थान में बर्णन करने योग्य है, यह सब जानते 
हैं। व्याख्याकार भी हिन्दी जगत्‌ में सुप्रसिद्ध हैं। भारत राष्ट्र अब स्वतन्त्र है। 
इस भारत की रवतन्‍्त्रता स्थायी रहे और भारत राष्ट का बल बढ़े जोर 
भारत राष्ट्र अग्रगण्य राष्ट्रों में सम्मान का स्थान प्राप्त करे, इसको सिद्धता 
करने के लिए इस भारतीय राजनैतिक ग्रस्थ का पठन पाठन भारत भर में 
झौर धर-घर में सबंत्र होना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए इसको थआाज ही 
मंगाहये । 


ये प्रन्थ सब पुस्तक विक्र ताओं के पास मिलते हैं । 
पता-स्वाध्याय मण्डल, किल्ला पारडी,जिला परत 
ह 82222 54 800 02. 2:02023 30:32 20% 32030 342 2053: 52020. 9.22 22020. 
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परोपकार 


नियमानुमार 'गीता' व 
रामागण मुफ्त 


जाति अन्वेषण प्रथम माग । ३२१ 


हिस्द्ू जातियों का 'विदव कोष' सशोधित | बलिया के प्रधान रह चुके थे और इस क्षेत्र पारित किया । 


एवं परिवद्धित सरकरण ४७० पृष्ठ मू० 
६) सजिल्द ७।) डा० २) क्षत्रिय वश 
प्रदोष प्रथम भाग ३७१ पृष्ठ । ११०० 
क्षत्रिय बशो को सूची युक्त क्षत्रिय जाति 

का प्रसिद्ध प्रन्थ ६) स० ७।) डा* २) 
नौधुस्लिम जाति निर्णय ५२० प्रृष्ठ ६) 
स० ७।) डा० २) लणिया जाति निणय 
२०० पृष्ठ ४॥) स० ५४॥)डा० १॥) । 
पता-बर्ण व्यवस्था मण्डल (१) 

फुलेरा (जयपुर ) 


यू० पी० गवर्नमेन्ट की 

विधान सभा के प्रेमोडेन्ट 
द्वारा प्रशंसित 

तुलसी ब्रह्मीं चाय 


«» स्वास्थ्य, बल और स्मरण शक्ति फी 
बढ्धि करती है। निबंलता, श्लांसी और 
जुकाम का नाश करती है। मूल्य ४० 
कप का बफ्स रे७ पंसे । धो० पी० ख 
३ बकस तक १) २४५ पैसे। व्यापारी 
लोग एजेन्सी के नियम माँगें। साहित्य 
प्रेमी ५ सज्जनों के नाम पते छिखें। 
घुन्दर उपन्यास मुफ्त से । पता- 


प. रामचन्द्र वे शास्त्री 


भावषक ओऔषधालय नं० ५ 


अलीगढ़ सिटी 3० प्र० 


शोक समाचार- 

“बलिया आय॑ समाज के कसंठ 
कार्यकर्ता श्री रामधारी शार्मा का लूख- 
चऊ मेडिकल कालेज में गुदं के आपरेशन 
के बाद निघन हो गया । अपके शव को 
घलिया लाकर पंदिक रीति से अन्त्येष्टि 
की गई । आप आये उपप्रनितिधि सभा 


में उन्होंबे आर्यत्ताज व देश की विशेष 
सेवा की । बलिया की आये जनता मे 
उनके प्रति शोक अ्रद्धाजछिया अऑपत 
कों। 


-कायमगज आरयतसमाज से आ० 
स० खालवारा के प्रधान श्री ज्वालासिह 
के असामयिक निधन पर शोक प्रस्ताव 
उनका अस्त्येष्टि 
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| शीत ऋतु का अनुपम उपहार-- 
ऋषियों की बुद्धि का अपूर्व चमत्कार 


भअमत मल्मातकी रसायन 


इसके अमृत तुल्य चमत्कार को देखकर ही जनता ने इसकी मुक्तकठ से 

प्रशसा की है। यहू रसायन इस ऋणँु की अनुपम देन है। प्रयोगशाला मे 
इसका निर्माण शास्त्रीय विधि से होता है । 

एु-अशक्ति, हड्डियों व जोडो के दर्द, वायु फे कारण शरौर मे दर्द, 


प्रदर प्रसूतिका आवि, धातु का पतलापन एवं सभी तरह के वीर्य बिकार पर 


अपना जादू का-सा असर करती है । 


स्वस्थ पुरष भी इसके सेवन से बछ, घीय॑ं ओज और आनन्द को प्राप्त 
क्षरते हैं। एक बार सेवन फरनते वाला वर्पाक्त इसे भूल नहीं सकता | अनुपम 
सुगन्ध एवं स्वाद से सनुष्य दिन मर अपने में नवीनता स्फूति एवं आनन्द का 


अनुमव करता हे । 


निर्माण-शिराजीत, मकरध्वज, घग, छोह आदि के थोग से इस 


अशारमारट्‌ू. 0. लटक फैसले ०००, अकणनउमक न 3८--रप्नन उन प्रनन्‍ूर ऋममणू पक जनक उनमन-करक; अनरज्मनट अ॑नन्॑नट 


पौष्टिक पाक को तय्यार किया गया है, जो प्रात काछ तास्ते के समय सेवन 


कया जाता हूँ । 


४० दिन के सेवन योग्य ओषधि का मुल्य १६) र० 


| 
! 
| 
। 
| 
। रक्त विकार, बवासीर, स्त्रियो को कमजोर करने वाली समस्त बोमारियो 
। 
। 
| 
| 
। 
। 
[ 


२० दिन के खाने योग्य औषधि का सूस्य ९) ₹० | 
मुरुकुल वृन्दावन आयुर्वेदिक प्रयोगशाला । 


वुन्दाबन (मथुरा) 


स्थामों प्र बामन्दे 


६० #प्टजि,, स्थामोी छ् 
9999909<>9999929929992929 2 “ने <<दद<<<<€<<<<<€<<<€<€<€<€८6<८<<८<€६ 


ससस्‍्कार बंदिक रीति के सम्पन्न किया 


-बाबुपुरवा कानपुर आरयंसमाज के 


गया। इस क्षेत्र से समाज सुधार प्रधान भी झकरदत्त के पिता श्री रामशरण 


सम्बन्धो सेवाओ के लिए सर्देव स्मरणीय 
रहेगे। अन्तिम समय मे आप अपने 
धेवते श्री रघुवीरासहु ब्लाक प्रमुख 
शेयरा को आदेश दे गये हैं कि आर्य 
समाज खलवारा का भवत निर्माण 
फरवा दें। 





आवश्यकता 


१७ वर्षीया स्वस्थ आठवे तक 
शिक्षित गृह कार्य मेहुंदक्ष और सुशील 
कन्या के लिए योग्य वर की आवश्यकता 
है लडकी सोमवस्ी क्षत्री कुल की है । 
क्षत्री मात्र से व्याह हो सकेगा । दहेज के 
इच्छुक पत्र व्यवहार न करें । पत्र व्यव- 
हार के साथ फोद आवश्यक है। 
पता-गोवद्ध नरसिह वे० ज्ञास्त्री 
ग्रा० पो० आ० बरवन 
जि० हरदोई (उ० प्र०) 





आये वर अथवा कन्या की 
आवश्यकता 


“सुन्दर सुक्षिति कन्या आयु २१ वर्ष 
शिक्षा इप्टर अथवा लड़का आयु २६ 
दब शिक्षा मेट्रिक के लिये सुयोग्य वर 
अथवा कन्या की आवश्यकता है । दोनो 
ही सरकारी सर्विस में है अथवा घर का 
मकान व जमीन भी है। विवाह अन्तर 
जातीय वैदिक रीति से हांगा। पूर्ण 
विवरण सहित श्षीघत्र लिखें ।” 


बाकस त० ८ वर्मा मारफत 
मैनेजर आयेमित्र मी राबाई मार्ग ठलखनऊ 


वास एडवोकेट देहरादून के आकस्मिक 
निधन पर आयंसमाज की ओर से शोक 
प्रत्ताव पारित किया गया और दिवगत 


बा की सद्गति के लिये प्रार्थना की 
गई। 


आ०स० रम्पुरा का वाषिकोत्तव 


दा अतिफ कक अमर कप :2 शत म कक 2 2ज दशक 
| ऑश्ण7७०० 2०-००, 2०००७ अन्‍नमगप्ट 


सम्मेलन भौ सच्चिदान+द भाय॑ कर्मंठ 
कार्यकर्ता मन्‍्त्री जिला आर्य उप प्रति- 


निधि समा फर खाबाद के समघी भरी 
प्यारेलाल निवासी वसारपुर की आकः 


स्मिक मृत्यु पर सहान दुख प्रकट करता 


है और प्रभ से प्रार्थना करता है कि 
मृतात्मा को सदगति ओर झोकाकुरू 


परिवार को धेय॑ प्रदान करे । 


स्वाध्याय के लिए अनुपम साहित्य | 


भ्रद्ध मूल्य में 


१-क वेद रहस्य 


ले० श्री अलगूराय जी शास्त्री एम एल सी 


२-अ भिनन्दन ग्रन्थ 
री ग॒गाप्रसाद जां उपाध्याय 


३-यजुवद भाष्य द्वितीय खण्ड 
४-पिप्पल सहिता 
५-नब्रद्यदेव रहस्य 
ले० प० प्रियव्रत जी 
“मन की लहर 


मूल्य ५) । 
अर्द्धं मूल्य २॥) 
मूल्य १०) प्रत्येक का 
अद्ध मूल्य ५) प्रत्येक का 


मूल्य २॥) कमी १२॥) प्रतिशत 
मूल्य १९ पैसा अद्भ मू० १० पस्ता 
मूल्य १९ पंसा 

भद्ध मूल्य १० ॥ 

लय ॥ 


| 
| 
[ 
; श्री गगाप्रसाद जी चीफ जज 
। 
| 
| 
! 





ले० स्व० देशभक्त क्रान्तिकारी रामप्रसाद बिस्मिल अरद्ध मूल्य ३७ पैसा 
निम्न पुस्तकों पर १२॥) प्रतिशत कप्तीशन दिया जायगा । 
-श्रीमहयानन्द प्रकाश लछे० श्री स्वामी सत्यानन्द जी सरस्वती मू० २।) 
मु० १॥) 
मृ० २) 


८-दर्शनानन्द ग्रन्थ सग्रह प्रथम भाग 

!! ९-सध्या क्यो और कैसे ? ले० श्री गगाप्रसाद जी उपाध्याय 
१०-इस्लाम का दीपक ऐ$ 

| ११-स्व्ग मे सबजेक्ट कमेटी ले० सम्पादकाचारय श्री प०रुद्रदत्त जी ,, ॥) 
१२-स्वर्ग मे महासभा | के मू० ३० ६० | 

| १३-कठी जनेऊ का विवाह है रे; » रेर पै० 
१४-आर्य प्रतिनिधि सभा का इतिहास २॥) ; 

| ले० श्री शिवदयालु जी 

५-महान्‌ दयानन्द ले० श्री शिवदयालु जी डर ः 

| १६-धरती माता की महिमा ५ | 
१७-वेद सुधा ले० प० घासीराम जी पर 
१८-ज्यो तिश्चन्द्रिका ले० प० गगाप्रसाद जी चीफ जज रे 
१९-ईशोपनिषद अग्रेजी श्री नारायण स्वामी जी चर 


है) 


पता-घामीराम प्रकाशन विभाग 
झा० प्र० सभा उछल प्र० 


५, मीराबाई मागें ललनऊ 
अतानन ऋच>नर अनार एड अरााकार पागल अाय-य परश आह ऋ्रलालर जाकर राणा: के 


अडू #प्थै जि, १ 
छ99>»99:73:>:>>9997+399399999+>>>5 २9४४८ - इदददूौूउूदएदइएएटौ॑ौएएूट॑ौ(॑ौ(ूटटट॑ौ(ूट८८८ 


| 
| 
। 
! 
! 
। 
! 
। 
! 
। 
(5 
| 
! 
! 
| 
| 
। 
। 


- मीमा पर हमारे जवान 
दृश्मनों के दाँत खट्टे कर रहे है। 
खेतों में हम'रे किध,न 
को भी अपने जोहर दिखाने हैं । 


3 2 43 


वां अधिक अन्न अपजाने के लिए - 
ऊँ उन्नत बीज और अच्छी खाद व उर्वरक का प्रयोग कीजिए । 
न्‌ ! और पिचाई साधनों का सदुपयोग कीजिये । 
जुट फीराणु नाशक दक्याओ का इस्तेमाल कर अपनी फसल को कोड़े 
मरोडो से बचाइये। 
पट अन्न का एक दाना भी बरबाद न कीजिए । 
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य खाद्यान्नों के लिये अधिक समय तक विदेशों पर निर्भर 
कि रहना अपम|नजनक है । 
सा भश्रघ्रिकसंभ्रधिक श्रन्न 7 पना कर 
न्‌! देश को आत्म नभर बनाइये । 
फ सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रसारित... 
|. भारत-पाक युद्ध के चित्र परदे पर | वर की आवश्यकता 


यदि आप अपने उन्सब व प्रचार के लिए यतेमान मारत पाक युद्ध के | एक थुन्दर, सुशिक्षित (डबल एमं० 
दहय, अमरीकन पैटत टेक, सेबरजेट की धज्जिया उड़ाने बले मारतीय वोरों | ए* ), गृह काय म दक्ष, सुशील हिन्दू 
९ है ९ 


कन्या जिसकी आयु छगभग ३१ वर्ष है 
लल- + 

के कारनामे, अयूब और भुट्टो को सुरक्षा परिषद से हाहाकार, श्री ह लिये एक उच्च शिक्षाप्राप्त सुन्दर वर की 
बहादुर शास्त्री और श्री चह्नान के प/किस्तान को घुहतोड उत्तर आदि | आवश्यकता है, जिसकी,आयु ३५ वर्ष से 


परदे पर रगीन चित्रों 6।रा मैजिक लंग्ठर्न से देखता चाहे ओर वेश प्रेम के | अधिक न हो । डाक्टर इन्जीनियर, गज- 


, तो निम्वलिखित पते पर पत्र-व्यवहार करें। टेड आफीसर इत्यादि को तरजीह दी 
५५०७० कर कर पक वैदिक मिह्नरी जायगी । जात-पात का कोई प्रश्न नही। 
अकआ पता-न० ४ द्वारा आय॑ंमित्र, 
४232 2 9 आल मल न २५, [0. ८७ आली मुहल्ला ज्ञालन्धर नगर ( पञाब ) ५ मीराबाई मार्ग, लखनऊ 


हि 


६९ 
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मंवीर ग्रन्थमाला के साहित्य समनों की धम 


धर्मवीर ग्रन्थमाला के साहित्व सुमनों पर विश्वविर्यात वेदिक विद्व।नों की 
शुभ-सम्म तियाँ-- 
चारो वेदों के सस्वर वेदपाठी भ्री पूज्य पं० वोरसेन जी वेबभमी लिखते हैं- 
श्री वेद पथिक प० धमंवीर जी आये झडाधारी ने काव्य मे वेद की शिक्षाओं को सक्षिप्त रूप मे जिस प्रकार 
गधित किया है, उससे सामान्य जनता मे वेद शास्त्रों के प्रति दचि जागृत होती है। श्री धमंवीर जी झ्डाधारी की 
लेखनी अब जिस प्रकार से चल रही है उससे आशा है, भविष्य में वे इस क्षेत्र मे भी बहुत भागे बढ जावेंगे। 
श्रीमान्‌ मेहरचन्द जी महाजन रिटायडं चीफ जज सुप्रीम कोर्ट प्रध.न टक्ारा दृस्‍्ट दिल्‍ली 
लिलते हैं-- 


वेद पथिक श्री प० धमंवीर जी आये झडाधारी द्वारा छिखित १११ अमृतमय उपदेश रत्नो को मैंने देखा है। | 
यह उपदेश-रत्न मानव मात्र के लिये अमृत तुल्य हैं | इस पुस्तक का प्रचार प्रत्येक शिक्षण सस्थाओ के लिए + 

अग्मत का और विद्यार्थी जीवन के निर्माण का कार्य करेंगे । 
बिदव धर्म सम्मेलन दिल्‍ली के अध्यक्ष श्री पृज्य संत कृपालसिह जी महाराज लिखते हैं- | 
वेद पथिक श्री प० धंवीर जी आर्य क्षडाधारी व्यास्यान-भूषण द्वारा लिखित वेद सुधा सार की कविता को 
सुनने का स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ । छेखक का प्रयास सराहनीय है परमात्मा सफलता दे। विश्व का मानव समाज | 

बेद भक्त बने | 

थ्री पुज्य पं० कुष्णचल्र जी विद्यालकार शक्तिनगर बिल्ली लिखते हैं-- | 
मैंने श्री वेद पथिक प० धमंबीर जी आये क्षदाघारी से वेद सुधा सार के कुछ पद्य सुने | इनसे झडाधारी जी 
की वेदो मे प्रगाढ़ श्रद्धा का परिचय मिलता है, एक प्रकार से इन पशथ्ञों मे वेदों के सेकडो विषयों की गणना कर दी 
गई है। इन्हे पढ़कर सामान्य जनता मे वेदो के प्रति रुचि बढ़ सकती है । | 
धर्मबीर ग्रन्थमाला के वेद सुधा सार पर निम्न सज्जनो की भोर से निम्त प्रकार पारितोषिक भेंट किया गया । 


उन्हे धन्यवाद है। 
४१) श्री मेहरचन्द जी महाजन रिटायड चीफ जज सुप्रीम कोर्ट प्रधान टकारा टृस्ट ब्रेफ्रेत्स कालोनी दिल्ली । 
१०१) श्री सोमनाथ जी मरवा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सब्जी मण्डी दिल्‍ली । 
१११) श्री महाद्यय चुन्नीठाल जी रूपक स्टोर करोलबाग दिल्ली | 


पुस्तकों का आडंर इस पते पर भेजें । ' 
वेदपथिक धर्मतीर आये झंडाधारी व्य|ख्यान भूषण 


अध्यक्ष धर्मवौर प्रन्थमाला प्रकाशन विभाग 
सरायरदहेला नई दिल्ली ५ 


अधायकाद जब: जाना एक जाओ अमपााथ आग अमराकार बाय प्रया आन परमार फनाजामर जाट प्राय: अ्ाताकार ्ाायड अकदनाड 
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निर्वाभन समाचार- 
-पूना खिड़की आयंत्माज 
प्रधान भी कृपाशकर, उपप्रभाव-भी 
भथरादास तथा भी किशोरीलास, मन्त्री 
भी के०पी०, उपमन्धरी-श्री बलबोीरातिह 
कोषाध्यक्ष-भी चुप्नीलाछ,पुस्तकाध्यक्ष- 
झी मिरजनताथ, निरीक्षक-भ्री जय- 
गोपाल । 
“सहारनपुर 'अमकपुर आय कुमार सभा 
प्रधान-भी भीराम, उपप्रधान-भ्री 
घर्म सह, सन्‍्त्री-भी अन्द्रपाल, उपसत्री 
थी च्रम्पालार, कोवाध्यक्ष-भी शय- 
प्रकाश स०को०अ० श्री अशोक कुमार, 
“लि रोक्षक-भ्री बणंवोर। 





आवश्यकता 


राजस्थान प्रान्त में वैदिक धर्म के 
प्रचारा्थ आये प्रतिनिधि सभा राज- 
स्थान को उच्चकोटि के विद्वान्‌ वक्ता 
उपदेशको एवं प्रचारकों की शीघ्र आव- 
इयकता है। प्रत्याशी महानुभाव अपने 
आवेदन पत्र, योग्यता, अनुभव एव पूर्ण 
विवरण सहित सभा कार्यालय में भेजने 
'का कृष्ट करें । 
-मन्त्री आय॑ प्रतिनिधि सभा राजस्थान 

दयानन्द आश्रम केसरगज अजमेर 





आवश्यकता 


३० वर्षीया मैट्रिक अग्रवाल कन्या 
के लिए आर्यसमाजी विचार वारूा 
अधिकतम २४ वर्षीय ग्रेजुएट सजातीय 
यर चाहिए। गरीब घराने को प्राथ- 
सिकता दी जायगी । पता-ने० ६ द्वारा 

भ्ोयेमित्र कायलिय छवनक 


पटना जिला जाग॑ समा 


प्रधान-थरी जाये पटना 
हपप्रधान-भी काबकराव पटना, भी 
इयासलछाल दाबापुर: व भी बसत्तकुमार 


बॉकीपुर,मन्त्री-भुबतेदवरी प्रसाद सिठापुर, 
स० मन्‍्त्री श्री बनारसीधिहु फासकपुर, 
भी रामपाल दयापुर तथा भ्री रामबली 
प्रसाद दातापुर, कोवाध्यक्ष गगाप्रसाद 


खाजपुर, निरीक्षक-रामकुमार फगुहा । 
१४ सनन्‍्तरग सदस्य । 


“-मराही (चम्पारण) आंन्स० 

प्रधान-ओी मधथर/प्रसाव, उपप्रधान- 
भी श्र द्वानन्दप्रसाव, भन्त्री-भी बंजनाथ 
प्रसाद, उपभ्स्त्री-भी बसदेवप्रसाद बी ए. 
उममम्त्री--शी, मिक्षारीप्रसाद ' विजश्या- 
विनोद! । 


पिएं एड 


वेदों में प्राकृतिक चिकित्सा का स्रोत 
धर्म व विज्ञान का सम्बन्ध 


यतो5भ्युदय निःश्नेय स सिद्धि स धर्स: करणाद मुनि 

जिससे प्रत्येक वस्तु का यथार्थ ज्ञान हो और मुक्ति ये दोनो जिससे 
प्राप्त हों, उसे धर्म कहते हैं। अर्थात्‌ वैदों के सृष्टि विज्ञान व आयुर्वेद * 
के शरीर विज्ञान समन्वय से दोनो की प्राप्ति होती है। जो कि महा- 
भारत के पश्चात्‌ विध्व को महर्षि दयानन्द सरस्वती की देन है । यही 
विज्ञान महात्मा गाधी की निसर्गोपचार योजना की पूर्ति का साधन है 
जो जनता को चिक्त्सा में आत्म निर्भर बताने का एक उपाय है 
हमने ४० वर्ष के अनुभव से प्राकृतिक चिकित्सा के पूर्ण साहित्य को 
तीन पुस्तकों में प्रकाशित किया है, जिनकी पृष्ठ सख्या ५५० है। प्रमाण 
के लिये बारो वेदों के ५० मन्त्र भावाथे सहित अकित है । 


(१) जीवत संदेश (प्राण चिकित्सा) जिसमे चिकित्सा विधि 


विधान सहित है मूल्य ३.०० 


(२) (पत्र महाभूत विज्ञान) जिसमें सृष्टि व दरीर की रवना है। 


(३) शुक्र (वीयं) का क्षय सब रोगों का मूल कारण 


मूल्य १२० 
मूल्य ० ८० | 


नोट-ससस्‍्था के उह हय, तीनों पुस्तकों का सार व समालोचनाए 
“झारोग्य स्तम्भ” १६८ पृष्ठ की पुस्तक में छपी हैं। जो पत्र भाने पर 


बुक पोस्ट से मुफ्त भेजी जाती है । 


पता-भरतसिह बंद्य भीवम प्राकतिक चिकित्सालय 
ग्राम गालिबपुर, पो० खास, जि० मुजफ्फरनगर 


पता दूसरा-डा० रामचद्रसिह ७ ३४१ सरोजनी नगर, नई देहली 
ऋषलाड अकाज मकान, मार फ् उटफयड़ नया अत अनार अजय, अप 


| 
! 
। 
| 
*। मूल्य से डाक व्यय पृथक हैं । 
| 


उध्ा जब जावत्क 


ऐ 
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उत्सवो एवं कयाओ के लिए- महिला सम्मेलन में, माताओं "ता िदयोत्तमा यती जी, स्वालापुर 
प्रियम्बदादेबी जो हरबोँ 


भूलिये नहीं, मूलिये | 
मूलिये नहीं, भूलिये नहीं | एवं बहिनों, के उपदेशाथे.., हेसकता बसी जो अलीगढ़ 


ओजस्वी वक्ता, पिडाल को | भणन्तित कोजिकुक, -- ' अर्य री भी एडा 
भोजरदो तथा अंकबदुर्भ महिदा वक्ता. प्रेम सुलमा यत्ती जी ज्वालापुर 


गुजाने वाले प्रचारक विद्चनऊसे श्रीमतीडा०प्रकाशवती रह शास्त्री 


सी को इनके अतिरिक्त स० अधिश्ठाता उपदेक्ष बिताग 


प्रभावपूर्ण प्रबचों के लिए जखथंएा 
सुयोग्य ,स्वा नो 
महो पदेशक 


आचार्य विश्वजन्धु जो शास्त्र 
झी बलवोर सिह जी शास्त्री 
हरी ध्यामसुन्दर जी शास्त्री 
ही सत्यमित्र जो शास्त्री 

ओर केशवदेव जी शास्त्री 

भरी रामतारायण जी विश्वार्थो 
श्री विश्ववधन जी वेब[छकार 


प्रचारक 


ओऔ रामस्वरूप जो आय मुसाफिर 
हरी धमंराजसिह जी 
भी गजराजतसह जो 
भरी धर्मदत्त जी आनम्द 
शी लेमचन्द्र जी 
थी वेदपालसिह जी 
थी जयपार्लासह जी 
भी प्रकाह्नबीर भी दर्मा 
स्वामी 
झी श्मामी घोगानन्वजी सरस्वती हाथरस 
» प्रजवातन्व की. ; अमानिषां 
» खेंातन्द जी. ४ गोरण्षपुर 
» सुखानन्द जी. बिजनोर 
/ विधुद्धानगव री, उप्षियानी 
० तेबानन्द जो सन्‍्याप्ती कानपुर हट 
हिये पन्र प्यवहु।र कोड्पि । | रशनऊ के सोल एजेप्ड-एस०एस० मेहता एण्ड कम्पनी भ्रोराम रोड लक्षतऊ 
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कीं समस्त आय समानों के भभिकारियों से-- 








विश्व के समस्त प्रसुण राष्ट्रों मे वंदिक धर्म ध्वज फहराने के लिये, जिश्व-शझास्ति का पावन सदेश लेकर वेद 
स्वेक्ष को राष्ट्र भायकों को देने के लिये जन-मन में वेदिक ससस्‍्कृति का प्रसार करने के लिये अमेरिका, दरलेड, अमंनो, 
फान्स रूस आवि राष्ट्रों मे प्रच राय मे अपने जाने का प्रोग्राम निर्धारित कर युका हू। रूगमग २५ हजार रुपयों 
का व्यय होगा । 

समस्त आर्थ भाई-बहिनों से सविनय सानुरोध साग्रह निवेदन है कि धर्मंबोर ग्रन्थमाछा के साहित्य सुमनों को 
सारी सल्या से सगाकर वेविक सव्य मावनाओं का ब्यापक प्रचार करने मे सहायक बने । 

पुस्तक भगाकर हमारी सहायता करें जिससे हंस विदेशों मे मो जाकर वेदिक धर्म का नाद बजा सके । 


यदि विश्व की समस्त आयंसमार्ज १०) को पुस्तक भी मगायें तो मेरा शुम सकलल्‍प विदेशों से बंदिक धर्म के 
प्रखार का सुगमता से बिना किसी पर बोझ डाले ही पूर्ण हो सकता है। 

आशा है विश्य की आय॑ समाओं अपनी आये समाजो के लिये दस-दस रुपये की पुस्तकें अविलम्ब मंगाकर 
हमारी सहायता अवश्य करेंगी ! 

इसो शिवरात्रि के पहचात इग्छेड की याज्रा पर मे दिल्‍ली से प्रस्थान करू गा। 

समस्त राष्ट्रो के राष्ट्रनायकों को महषि दयानन्द का पावन सदेश सत्याय प्रकाश, धर्मबीर प्रन्थमाला के 
साहिस्य सुमनों को भेंट करू गा । 

अध्यात्म उन्नति पर मोक्ष और जीवन पर, वेदिक जीवन पर धर्म और जीवन पर थोग और आत्म-उच्नति 
वर, जीवन की जटिल समस्याओ के समाधान पर, पूर्व जन्मो को अगम्य विद्याओ की लोज पर, कर्म योग पर, बिदय 
के मानव समाज को भारतीय ससकृति की देन पर सथ पर विज्य प्राप्त करने के सुगस साधन पर, यश द्वारा आत्म 
उन्नति क्षेर मोतिक उन्नति पर, बेंदिक युग के निर्माण आवि विधयों पर धाराप्रवाह भाषण देने का अपना काय॑- 
ऋण होगा । आय जीवन की झलक पर वेद सुधासार पर औवन दर्शन पर कवितायें सुनाई आयेंगी । 


नरिम्त पुस्तकें आज ही मगायें- 
वेद ओर जीवन ५० पैसे, वेद सबेदा ५० पँसे, विश्व प्रेम का अमृत कलूश ५० पैसे, पूर्ष जस्मों को अगस्य 
खिशाओं को शोज १ २४ पंसे, अमृतमय उपदेश ५० पेसे, वेद सुधासार १ २५ पैसे । 


झावदपक नोट 


घर्तवीर प्रस्यपाला के समस्त सार्नित्य सुमतों को उपयोगिता पर मारत के समस्त बेदिक विश्य विश्यात 
शिड्कानों को शुत सम्मतियाँ प्राप्त हो चुकी हैं । 


इन सभी पुस्तकों पर २५ प्रतिदात कम्तीशन विया जायेगा। 


पता-वेद पथिक धर्मवीर आये झंडाधारी व्यास्यान भूषण 
अध्यक्ष धर्मबीर प्रस्यमासा प्रकाशन विभाग, सराय-रहेला, मई दिल्‍ली-५ 


९ जनवरी १९६५ आयंसित्र' स्वासी ध्र्‌वानन्द अहू पंजीकरण सं० एल० ६० 
0९४० !९२० ॥. 60 
ज््घ्क्ड 


ताफका जमा अमटाकार ऋचा ऋषया मबााभर आपका काला: जन पन्‍य फरपरा--ूर फमसत-मणय, अयटाकाओ :०सनअन अलन्न श्क्् 
कक 660 
सज है ० है »( 


पश के सामनही प्रबुलुक्राश्न ! 


सरक्षा ओर खात्ज 


इन दोनों समस्याओं को शीघ्र से शीघ्र हल करके 
राष्ट्र को शक्तिशालीं और आत्म निर्भर बनाना हैं । 


जवान 


आक्रमणकारियों के मद-मर्दन के लिए कर्थिबद्ध हें । 


० 





4 
कसान 
धरती माता की सेवा करें ओर अधिक से अधिक अन्न उपजायें । 


अपने जवानों और किसानों का हौसला बढाने के लिए 
तेनसन- घर स्त 8] 
शासन की तेन-मन-धन से मदद की लिए 
विज्ञापन-७ सूचना विभाग उत्तर प्रदेश "कण 


नल 
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हुआ 
बे आल आप या यम 
मा मा 3 ॥आ ॥ मा मा ] या या मा का. मिल. 
हा थे का के 
छह, 
ना 


जा पद गामीय 
चक्षसा मित्र ब्रथ 
च सूरय. ६ 
। व्यथिष्टें बहुवाय्पे 
' पतेमहि स्व॒राज्ये | 
क्चर्य ० १। ६६५ ६] 


मसाज थे -फ्यराज्य में 
सब में पारश्वरिक प्रोति 
हो । जो शक्षुद्षित दृष्षि 
बाले न हों, बरन विशास 
दृष्टि वासे हो । स्वराज्य 


| 
| 
किसी एक के धन ते 
| 
| 


न कि कि आन बम आप 


रक्षित गहीं हो तकका, 
बर्मभ डलकों सिद्धि के 
पेखये तब को प्रयान । 
बरता' पड़ता है । | 
+ | 
नम मर फल 


इस का ध्ृल्य २४ पंसे 


अस्युक्ओनाक.. आडमामध्ाकापा वएमामो॥०4+ +-प॥७०-७ जरधाकरिकक-का' के /अन्याए अदा भ्रा्याकामक 








?कंद्दादादुशदुशुरुद्राकदुटटटट<ूदशददुद 0 दशखश् तुददुद<6दुदु666ए्र८टदतददद्द 


परमेश्वर की अमृत वाणी . 


स्परण्य पुण्य लोक बने, पाप लोक नहीं 


जान शक्ति बिहान्‌ तायक साथ-साथ मिलकर काम्य कर। भोतिक व आध्यात्मिक उच्चति हो-- 
असाव का साश हो 
यत्र जहा थ क्षत्र से सम्यशों चरत: सह। 
तेल्लोक पुष्य प्रज्ञपं यज्र देवा सहार्निना ॥। 
यत्रेम्द्रश्य बायुश्व सम्यश्यों चरत: सह । 
तेल्लोक पुष्य प्रशंष॑ घत्र सेदिन बिछते ॥ 
[० अध्याव २० (सम्त्र) २५-२६] 


[१] ( या ब्रह्म. चक्षत्र च) जहाँ ज्ञान एवं शक्ति (सम्यन्जो) एकोकृत होकर (सह चरतः) सह गमन 
करते हैं । 
[२] (गन्न देवा. सह अस्तिना) जहाँ बिद्ात अम्रनायक के साथ सहयोग करते हैं। 
[३] (थत्र इसा अरवायु' च) लहां इस और बायु (आत्म बिकास ओर मोतिक उच्नति) सराबर-अराबर 
सह बमन करते हैं । 
[४] ( यत्र मेदि. न बिक्षते ) जहाँ अपाव विद्यमान नहों होते । 
[५] (ते )डसको ( पुष्ण शोक) पृष्य लोक (अ्ल्ंद ) जानें। 
स्व॒राण्य को सुराण्य बनाने दाले परमेश्वर को इस बाजी को आत्मसात करें। क्षान व शक्ति का सभस्वय 
करें । 
भौतिक उप्चति के साथ आध्यात्मिक उन्नति करें। बढ्ात्‌ ओर तेत। गण परस्पर सहयोग क्षर। राष्ट्र के 
अमाबों को दूर करें ओर उते समृद्धशालों बवाये । 
ह्वाधीगता दिवस बर हमें स्वराक्य को जलच्डता के लिये यह दृढ़ बेदिड व्रत लेगा चाहिए । 


६ 
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राष्ट्रिय वेदिक प्राथना 


४ 
४ ४ 
८ आ ब्रह्मन ॥ | ट्रे राजर ४ 
है! हान्‌ ब्राह्ममो ब्रह्मव्चती जाएत स्‌ आ रष्ट्रे राजन्‍्य.. ४ 
४ छूर इषव्यों इतिव्याबी महुपरयों जय दोग्धरी थेतुबड सडबा- 


रद्द 


४ नस'शु सप्ति, पुर्रान्धर्योषा जिप्णू रवेष्ड' समेटोयुवास्य यह- ४ 
९९ ( प्र |. श रत 
७. सानस्थ बीरो जायताम्‌ निक से निकासे स. पर्ज यो व्ंतु फल- ४ 
५ _ र/ 
९४ चत्यो न. »ओोषधय पच्यंताम्‌ योगक्षेतों नद्मपतास । 
हे 
१ ( यजु० २२१ २२ ) रा 
है / 
है हर 
हे पद्मार्थ ४ 
ष/ 
ड ब्रह्म्‌ सुरष्डु सें हों, ट्विज बहा लेजभारी। ४ 
है. क्षतोा महारथी हो, अरिदल बिताशकारी |! हु 
रे होवें दुधाकू गोबें पशु अश्व आशुवाही , हट 
४ आधार राष्ट्र ऐ.ी) हो नारो घुमग सवा ही ॥ पट 
भ४ ह.। 
हु बलवान सम्य योथा, यजमान पूत्र होवें। प्प 
चुद इच्छानुसार वर्ष, पद्चेत्थ ताप घोवें।। हन्‍ 


फल-फूल से लदी हो, औषध अमोच सारी | 
हो योग क्षेमकारो, स्वार्थ तत। हमारी ४ 


है 2 8 हु ञ 


श 5 | 
है ५७ ५०००७०००७००००७०००७०००> २६८७ 


पाली ह 


बयें राष्ट्र जागंयाम पुरोहित: 


के 


धर्द पथ अप्रेजों को शासता के पाश को काट 

? | कर मारत ते पुत्र स्व/धोनता प्राप्त की थी । 
सारत के विभाजन की पीड़ा को स्वराज्य सिलते के 
भाहाद ते एक प्रशार से दबा दिया था। 'स्वराज्य 
पाया 'स्वराज्य आया! का स्वत उदधोष था। भग्रेषों 
झो पराभोतता जले जाने से पराजित, बोन ओर होने 
पम्रतोव सि की समाप्ति हो गई थो। राम राज्य का एक 
आदर्श हमारे सम्पुल या। बह राम राज्य जो बेदिक 
झाइशों व सास्यताओों पर जबस्थित था। महा कर्णि 
बाल्मीडि और सोस्वामी तुलसीदास हारा रदित रामा- 
धण में जिस राम राज्य की झलक्तियां दिखाई धो उन्हें 
प्रत्यक्ष देखने का सारा राष्ट्र लालायित था पजाघीत 
सपने सुख नाहों बालो रहावत के स्थान पर स्वर, शी नता 
के सुत जाएति में देखते को अवम्य लालता उदित हो 
इढठो थी । 

धतीत के बेदिक राष्ट्रों की एक विव्यध्मृति प्स 
समय मानस परल पर उमर आई थौ, जय महाराजा 
अश्यपति ने अपने राज्य में हो रहे बेश्वान यश में 
उपस्यित पांच शातियों को शद्भाओं का सम|[धान करते 


हुपे कहा घा- 

मे में स्‍तेनों जनपदे न फदर्या न मद्यरः। 

नानाहिताग्निर्ना विद्वान न स्वेरी स्वेरिणी 
कुतः ॥| 


अर्थात मेरे राष्ट्र में कोई मी घोर नहीं कोई मो 
कजूत भहीं! ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो शरात्र पता 
हो । ऐसा कोई भो नहीं द्रो दंतिक यश से इरता हो। 
कोई मूल, अतपड़ या अविदान नहों हैं। यहां सोई 
दवमिचारी या स्वमिचारिणों महीं है। 


स्वराक्ष 
जदददददटदटटटददटददटदुर<८<# 


ञ्च 
ऐसी घोषणा करते का साहुस आाज विश्व का के 
राध्टू गहीं रुप पकता | यह घोषणा तो डस राष्ट्र की थ 
जो अध्यात्मव,३ के सार्ग पर बसा था और जिनक॑ 
आशय व्यवस्या चैद पर जाघारित थी । * 


देद के पठन पाठन से आरयों के लगत्‌ में डदभुः 
उन्नत को थयी। उन्होंने चक्रव 9 राज्य स्थापित कि। 
थे। सर्यादा पुश्षोत्तत राम भौ एक चतक्रव्तो राजा था। 


डसका ₹ ज्य फेसा था, समिक गोस्वामी तुलसीद्स थी 
के शब्दों मे दे खये-- 


राम राज सन्तोष छुख, 
धर बन सकल सुपास। 
तट सुरतर धुर धेतु माह, 
अभियत्र मोग बिलास । 

हप्ट है कि राम राज्य का आधार बह पावन 
धरित्र था जिपका निर्माण बंदिक मान्यताओं के द्वारा 
किया गया या। भायों ने अब लब लक्रदर्तो राज्य स्था- 
जिस लिए उनके सूनच ने जगत्‌ की रल्थाणथ भावना थी। 
भाय जब >ब चरित्र बल लेकर >ठे, उन्होंत उफ़बतों 
एल्‍्म स्वा५ित किये, हन्सु बेव विधा के रूोप होते ही 
अथवा वेदानुकूल क्षायरण न होते पर आय ह्पर! ह्था- 
घोनता तक सो बंठ । बहु सब इसलिये हुआ कि आ्ायों 


ने बंद दो इस ले तवनी को विश्सृत कर बिया जिसमें 
कहा वया था- 


वा प्रगस पथों वय भा यप्ञादित्त् 
सोमिनः । 
अरातव:ः ( 


(अ० १३-१ ५९) 


मान्तः स्थु्गों 


अर्थात्‌ हम ऐश्वय सम्पन्त होकर सश्मर्थ से प्रयमत 
व करें। हम यशा से विमुख नहों तथा अदायताए 
हमारे दोच में न ठहुरें। 


ऐश्वर्य सम्पप्त होकर जब आस्य व्यसनी झौर 
बिलारी हो यये तो सन्‍्मा्ग से उसका अ्वमत हो पया । 
घुरा सुस्यरी ओर आयुरो माया ने उसको स्थाधोगता तक 


98%929759999999>3>9799799०>>9> ०4०3 छहदट<<<८<<८८८<<८<<८<८<८<</६<८<<८ 


दुफ्तरी हिन्दी 


[ लैज्क -श्रौमड्रेझचन्द्र गुप्त, सगठन स्त्री, 
केम्द्रीोय सचिवालय हिन्दी १रिषव ] 
७ 

हकूदियों त (चर कामकज की भाषा रही है। 
पुराम जमाने मे देशो रियासतों का सरकारी काम क्ाज 
हिस्दी में होता रहा है। भाज भी ह£िवो उत्तर्देश 
मध्य देश, राजस्थ"? बिहार हरियाणा, हिमाचल प्रदे। 
और विल्‍ली आदि “(ज्यों को प्रमुख भाष है। इतके 
अतिरिक्त म रत सत्र फो राजमाथा हिस्दो घोषित की जा 
जुकी हे । इपके कारण सरकारी इफ्तरों मे बड़ी मात्रा मे 
हिस्द। 8 6 परकाय होने "गए़ है; परन्तु यह श्टित 
रूप से कह! हा सकता है कि सरकारी इफ्तरों मे हृस्टे- 
साल की जाने वाली हितदों साहितप्यितर हिन्री से सिष्त है 
जोर रहेगी | पाठित्य क' भाषा इफररों की सावा “7! 
हो २ करो है। इसको आरश्यक्नता भी नहों है । वफ्तरों 
में झाम-काश कप्ते घाल कमणारी किसी मामले के बिए८ 
भ सो कुछ सोचते हैं, उसे उसी प्रकार अच्छे ढग से दफ्तर 
को फाइल पर लिख देता होता है। इसलिर यह भ ब- 
इयक सहीं कि उए दफ्तर में कास करते बाले ब्यत्तिःकों 
लिखते सप्य बड़ बड़े हिस्दी के साहित्यिक शब्दों के हस्ते 
साल करने को ७ रूरत हो । उसको तो केवल इफ्सरो 
हिरदी का प्मोग फरन! है । लिखते समय पदि किसी 
अग्रेशी शब्द का हिन्दी पर्याय सम्बन्धित कर्मणारों को 
नहीं मालुम तो उस शब्द को हो बेवनागरी मे लिखा जा 
सकता है । और यदि आवश्यक समझा जाए तो अप्रेजी 
शब्द को अंग्रेजो मे मी लिखा ला सकता हे। यह भी 
आवश्यक नहों कि किसौ शब्द का सत्छृत स्वहृयष ही 
लिख! जाए * उस शब्द का लतताघारण में प्रचलित रूप 
भी अशोग में ला आ सरुता है। प्रश्ततों केवन मय 
को प्रट करने का है, सीबी ओर समझ मे आने वालो 
हाथा मे, न कि पचिडित्य के प्रदर्शन का । 
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श्री पं*सचिदावन्द जी गाखी 
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श्रमण पुरायम तथा व+-सत्रह 
श्री १० सच्चिशानन्द जो शाब्त्री बिश्रिन्न स्थानों का 
अभण कर आयतसम जों पे गये गौर सम्ताजोंक्नी गधि- 
घिध्ियो को काला ! ही ऋष के शिए० प्रे गति 
बे वर विवार मो केया प्रस्थान करने मस्य समता को 
कई स्थाता में घन भो दिव्वा गया | सेरठ आंद स्थानों 


से भो घत का आरशव सतत सिजा 
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-रुच्ल्किमिन्‍्द शास्त्रों 


सदा मन्‍्दी 





इफ्दरों में अग्नदी का अयोष ४ रम्स दिया तो अप्रेजी 
किस ढंग की लिली जापी यो । उप्त पुराते जमाते से यदि 
क्षग्नेजी के रूप फ्री पुर नो फाइलों पर देख जाए तो बहुत 
से लोग अश्चयचक्त होंगे। लोगों के अप्त जी कम जानने 
के रारण यहाँ बतकों देशी शब्दों का प्रयोग अप्रेडो के 
साथ साथ क्षिया जाता । । णहाँ तक जि देशो शब्दों को 
इंग आदि लगाकर अग्नजी की भफ्िफाओं मे परिवातित कर 
दिया जातः था पाम्तु अप्रजी के सामन तो अप्रेजी के 
प्रयोग को बढ़ाने का प्रश्त या । उन दोनो से अग्रेष्दी के 
उस बिकृत रूप स किसी को न तो परेशान किया र॑ स्थ्यं 
खिस्तित हुए बल्कि कमक्रारियों को थधरावर प्रोश्ताहन 
दिया जाता दा; धीरे धीरे अग्रेजी का रूप निश्च रता गया 
बोर भाज हम सारतोय कार्यालयों से अप्रोजो का जो रूप 
देख रहें हैं, उपसे प्रतीत होता है कि अग्र जी का वह रूप 


केवल अग्रे्जों के ध्रयरनों के कारण ही 
हो आया है । हिप्दी 
बहुत पे लोगों को मालुम होगा कि जब अप्रेजों ने स्थिति इससे भिन्न ही होगी। इसका हक सह है कं 


नी कलनत 
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हित्दी इस देश की माया है ! हिन्ही हममें ले अधिकश 
को हुप्रारी माँ के पेट से प्राप्त हुई है जौर अपठी माँ 
सी प्रतीत शोती है । इसलिए अग्नज्नी ल्खिर कौर पढ़ने 
मे जो कठनाई हो की है बहु हिन्दो थे नहीं होती | अधि 
बाश मारफीय अप्रेडो में ल्खिरे से पहले अपन मतु 
मे था में सोचते हैं, और फिर उसका अवजी में हूपास्तर 
बरते हैं। लिवकी सातृ-माषा हिगदो है, दे यवि हुये 
प्रक्रित को छोड़ दें, और फाहलो पर टिप्वणों आदि 
संधे हिस्दो में लिखेंतो फाम काम मे विशेध कहिताई 
नहीं होगी और भाषा भी सरल, स्वाभाविक तथा प्रदाजु 
“मयी होगो । कुछ समय पश्वात काम करते वाले लोगों को 
हिंदी में अग्रेजी की अपेक्षा फाम फरना सरल प्रतीत 
होगा । कहागया है-ऋरत करत अस्यास के छः सत होत 
सुनान । 





स्वरास्म 
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यदि हम हिन्दों में काम करने से कतराते रहे तो 
हिन्दी से क्राम करता कमी गहीं सील सकेंगे। तेरना 
स खतरे फे ल्पि पानो मे ज्वता ही पड़ेगा , यदि हम 
चजते हैं ।क हिन्द, देश कौ राज मादा बने तो इससमें 
काम करने से फनराने की भावश्यत्ता नहीं है। ग हो 
यह कहने से काम घलेगा कि हिन्दी से शब्द नहीं हैं। 
शब्दों पो कमी ओर अन्य कठिनाहयाँ हिन्दी से काम 
करना शुरू करते हो धीरे घोरें अपने-अपने रास्ते से हटती 
ण'ऐंगी । कास करते फरते ऐसे शब्द जो इस समय बड़े 
अगोश्र ते लगते होंगे, हमारे जौधत मे घुर्नामत्र जांयेंगे 
और अपने आप उनका अशक्षततीपन समाप्त हो जायगा। 
केवल हिन्दी मे काम करते की बात सोबने को जरूरत 
है और उप्तके अनुप्तार ह फर देने की । 





वेद प्रचार सप्ताह की दक्षिण दें 


मामवता के प्रतोक वेविक घरम्मे का दिव्य साद गुझजानेबाले विगत ७० दर्थों से 
उत्तर प्रदेश को राजणानी लखनऊ से प्रक'शित 
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के 
आज ही ग्राहक 
बनकर 


। 
। 
क्या आपने इस स्वाध्याथ अंक को पढ़ा है ? क्या इससे 'पाव-क्षिमोचम! की 
आपको कोई प्रेरणा मिली है ? 
आयप्रेंधिय को परिषततित मीति को लेकर विभिन्न स्तम्मों में प्रछफाशित माध्यात्मिक श्वम सामाजिक जैखों को 

कया आपने साप्ताहिक भद्धों से देखा है ? कहानो-कुझज, आर्य कुपार सप, बाल-विनोद, सहिला-प्रण्डल वनिता- 

विद्वेक, शिक्षा-जगत वेव-व्यास्या विचार विमशं, अमृत-बर्ला, परमेश्वर की अमृत वाणी, आध्यात्म सुधा, बैदिक यहे- 
| 


लगा, घामिक सपस्यायें, शिक्ष जगत आादि अगेक स्तस्मों में सम्पादकोय टिप्पणियां सहित प्रशाधित सामग्री क्ष्या 
झआयशो राशिकर लगी है ? 
पदि हाँ | तो आज ही हस्त हिन्दी साप्ताहिक पत्र के ग्राहक अनिये एवम्‌ बमाहये | वाविक मूल्य बेबल दस 


रुपए है । जिनमे इस स्शाभ्यायथ अडू जेसे ४ विशेषाजू मो सम्भिलित हैं । 

प्रिय पःठको! वेव-अ्रचार सप्ताह को यही वक्षिणा है । इसे आज ही दें ताफि आय 
मिन्र की छपाई कागज व पठनीय सामग्रीको अत्यधिक रुत्तम बनाया जा धके। प्रत्येक 
शिक्षण संध्या, आय्ये समाज व आय्ये परिवार से आय्यंसिन्र पहुंचे, बेद प्रचार सप्ताह पर 
आप इस दक्षिण! को देथें ओर अन्यों से दिलावें ॥ « चन्द्रदल्त तिधारी 


बषिष्ठाता 


सा णषटर 
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वोदिक महापुरुष- 
श्री कृष्ण 
१हकूत भाव! में प्राचोंन आयंप्रत्थों में अरप्ति शब्द 
री पिसकः प्रयोग बेदिक पाहित्य मे स्थात त्थाव पर 


22 
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[ योगीराज श्रीकृष्ण के प्रति भहदि स्वाप्ती इयानरव 
ते अपने अमर प्रन्थ सत्याथंप्रकाश मे ल्खि है-' देखो ! 
भीकृष्ण का इ तहास महाभारत में अत्युत्तम है। उसका! 
गुण, कम स्वनाव और चरित्र आप्त पुरुषों के सदश है । 
जितमे क्षोई अधर्म का आत्तरण श्रीकृष्णली ते जम्म से 
मरण पयंस्त बुरा कम कुछ भो किया हो, ऐसा नहीं 
लिखा ।' जिस वंविक सहापुरुष श्रीकृष्ण को महषि बया« 
सन्द मे अपनी ऐसी श्रद्धाजलि अपित को हो, उनके विषय 
में भानक्त बाले भले हो अनुचित मनमाते वोष लगायें, 


अल पशसात्मा के छिए हुआ है । विद्वान्‌ ऋषियों तृनियों | परन्तु वेदिक विद्वान्‌ सदेव सत्य वृत्तात्त हो प्रस्तुत करते 


क्ाप्त पुदर्वों और महात्माओं हे लिये मो त्रपुक्त हुआ है। 
हु बिद्यार ऐसा प्रचलित है कि सातों प्रत्येक भाषा और 
प्रत्येश देशवासोी इसी श्ग से रगा है। धत्कृत भावा से 
देव शब्द और देवता ईश्वर ब्ोधक हैं। पररतु भहान्‌ 
पुरुषों के लिये भी ये सब्द प्रयोग से लापे 
जाते हैं। ऑप भाषा में गाइ का अर्थ 
बरसेश्नर है। परन्तु उसी गाड का 
बहुदसन गाडस वेबताओं के लिये आता 
है । इस्लाम मत बनम्दी हजरत सुहम्मद 
को मरे इसाही कहते हैं। इघर ईसाई 
हुअरत मसोह को शवा का बेटा कहते हैं । 
कोड मतावलस्योी सहारमा युद्ध को लाई कहुकर पुकारतै 
। इसी प्रकार आये लोग आप्त पुरकषों में श्रीराम और 
रोफृष्ण को अवतार पहले है। आायों में क्ाप्त पुरुषों 
ऋषि मुनियों और विद्वानों के अदर कौर पुजम का 
स्यवहार बंदिक काल से चला जाता है। बेदों के स्यास 
स्थात बर जर्मात्मा भर आप्त पुदषों का सत्कार तथा 
उतकी पूजा को एक प्रधान कर्रात्य कहा गया है। और 
प्रश्येक वश उत्सवों पर इसका करना आवश्यक समझा 
पवा है। ब्राहमत व्रद डपतिवद तथा अस्य आधे प्रंथों सें 
इस बिकय को पूरो पूरो विवेचता को गई है। पर किसी 
बेदिश प्रस्थ में किसी महात्माव आप्त पूरणकों 
परमात्मा का पद गहों दिया पया है। 
अपागर्स में सबसे प्रथम थौड़ धर्म कौ शिक्षा से लोगो को 
परमात्मा के होने त होने में महूती शका हुईं, और इस 
पक्त सू ते के रहुते चाने परमात्मा की डससता से पिर 





हैं । कृष्ण जन्माष्टमी प्च पर पाठकों के पश्च-प्रदर्शनाथे 
यह लेख इसी द्ष्टिशोण से प्रस्तुत किय। जा रहा है । 
“सम्बादक ] 








कर मातद पुजत में /सघकारसय गत में फ्ंत गये । उपा- 
सता की यह विधि जब साधारण मे ऐसी ब्रचलित हुई कि 
वंदिक धरम के उपदेश देने बालो ने मो बौद्धों की पद्धति 
का अनुसरण किया । ब्राह्मणों ने बुद्ध के स्थात पर भौ 
रामधस्द्र और ओकृष्ण को सेध्य मानकर उनको अबतारों 





|. छा छककलकत नए आातद80कह था पकाक पाक 
औअधायं थ्री प० सत्यमित्र शास्त्री 





को पदलो से बिमूधित किया। शने शर्मेंः इस भाद ले 
इतना प्रबल रूप धारण कर लिया कि कुछ समय के 
पश्चात्‌ पौराणिक प्रम्धों मे इसकी हो प्रधान खर्चा देश 
पड़ने लगी। भौर चारों कर अवतार ही जबतार प्रकट 
होगे लगे। कथियों के मति भेस के उसनम सानमतिक 
विधारों की चचलता और विश्वास की मिर्बलता ने थो 
लतवाब और अस्याय भी हःण पद।राज के साय किया है 
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सतका उदाहरण किलो दूसरो भाषा मे बृष्टिगोचर नहीं 
होता है । यत्ाात वोल्वासी तुलसीदास ते सक्ति को परा- 
काष्टा और ध्वेम के तरग मे श्री राम पर भी बार किये हैं 
पररतु तो सी सतह्ति का सारा जोर और डनको विलक्षण 
कबिता का गद्भत भाव श्री रामचर को उस श्रेणी तक 
नहीँ पहुचा सका जहाँ तक पोर णिक साहित्य मे भ्र कृष्ण 
लो को पहुचाया है। इतका छारण यही जात होता हैं कि 
भौ राम को श्री कृष्ण के तुल्य उपरेध्टा की उपाधि नहीं 
दी मई । भी राम को उनकी बिप्र!गा कंकेयो ने अउदो 
ईरव्या और हंप से बनवास दिया था। इसलिये कर्ियों ने 
सौ पितु भक्ति और प्रातृ-स्तेह का मुकुट उनके शिर पर 
रख दिया । परन्तु यह मुकुट भी उप्त मनुष्य को अधिक 
शोमा देता है, थो प्रत्येक दृष्ट से घातिक जोवन का 
आदशं होता है। अति जिसके शरोर पर शेष वस्त्र भो 
ऐसा डपपुक्त होता है। जितते मुकुट का साँश्य सम्यग्‌ 
प्रकार से प्रकाशित हो । भी राम का जीवन यद्यवि एक 
झआझादर्श स्वरूप है, परन्तु इनके ओर भरी हृष्ण के घाविक 
जोबन सें बहुत भनन्‍्तर है। जिम प्रहार श्री कृषण रूत्य 
प्रम >नेहु ओर थोरत््व मे अदश भाने जाते हैं, छसी 
प्रकार सत्य घर्मोपदेशक भी थे । उद्दका जन्म ऐसे काल न 
हुआ था, उक्त एक ओर बंदिक 'धम्र का बंढा व्थ्या 
वेराग्य और दूसरी भोर वेदान१ के भ्रमर मे चरकर छाखा 
हुआ हुक जोर बहा जाताथा। धर्म का यवोच्वन स्थ से 
से मशपतन हो जुका था। कम्तो सिथ्या वरग्य बार 
कमी शुष्क्र नास्तिकुवाद की फिलाहफो का पलडा मा"े 
हो थाता था । 
इन दोनों का एक स्थात पर न्य ये को दशा से रहना 
असम्मव था | चूंकि इनको ऐसे समय में धर्मोंगदेश करना 
पड़ा था। हसलिये इनका ज वन धर्रारदेशक का एक 
उक्चतसम आदशश है, जोर इसलिये हम देखते हैँ कि 
हिन्दुमों के सम्प्रद यों मे सस्मदत एक मी ऐसा पुरइ न 
होगा । बिस पर श्रो कृष्ण के उरदेश का कुथ न कुछ 
प्रभाव न पडा हो । सब ही श्रीकृष्ण का नाम एक स्वर से 
उच्चारण करते हैं, ओर उतके उपदेशों को प्रम ण मानते 
हैं। हमारा यह कथन अत्युक्तिपूण न होगा कि भारत का 
जर्शतिक मेध सण्डल इस सनय मो वंदिक सहापुरुण योजमि- 
शराब के उपदेशों से प्रशाशमय दुष्टिगोचर हो रहा है । 


भो कृष्ण को ते स्वय कमी अवतार होने का दाबा पेश 
नहों किया है। सगवद्गोता के अतिरिक्त भ्रहामारत के 
झोर छिसी माग से ऐसे दाबे का प्रमाण गहीं मिलता है । 
मयबददगीता भो कृस्ण जो को रखना नहाँ है। अत ग्रीता 


का प्रमाण इस विधय को धूण झुप से पुष्ट नहीं कर सकता 
है । परन्तु यदि आप प्रश्न कर किय्रोता के बमाने 


याले ने क० ऐसी युत्ति बाँधो जिससे यहु १रिणास गिकले 
कि कृष्ण महाराज अपने आपको अब्तार समझते भे । तो 
हो उसझ्ा उत्तर यह है कि अपने कथन को विध्ष सान- 
नोय ओर प्राम जिक बन ने के लिये उसने ऐसा किया । 
गीता का वह साग जिसमे श्रीकृष्ण ली अपने को पर- 
मात्मा पा परमात्मा का अबतार सासक्र उपवेश करते 
है। बह प्रररट करता है के गीता स्वय एक प्रार्योत 


पुस्तक नहीं है । पदों क बेदिक साहित्य मे जिसमे ब्राह्मण 
उप नषइ ओर सूद्रादि निहित है। उस प्रकार के उदा 


हरण नहीं हैं। जिसमे उपदेश करने वालों को ऐसा पद 
दिग। गया हो + जहाँ तक मेने छानवौन किया है, डप 
निषदों से शक ऋ:ष के दच नों मे इस प्रकार वन पाया 
जाता है। वह मी ऐता स्पष्ट बहुतायत से नहीं जता कि 
सगदबदुपीता से । योता का क्रम अकट करता है कि सिह्ष- 
भिन्न समय के पडियो की रबगा से यह पुल्तक रिक्त भहाँ 


है। इलमे मी प्रमाण है । 
अबज्ञानाम्त मा मृढ़ा मानुदी तनुमाभितस ये अपसाय 


करतेह । जो परमात्म। को मनुप्य शरोर धारी कहते हैं ९ 

अत, श्र कृष्ण जो बे.दक महापुरुष थे । भी ध्यास के 
शब्दों मे उनकी जितनी शिक्षा थो। सस्पूर्ण वेदिकत। से 
ओनप्नोत थी + योगिराज के जोवन का थोमत्स बर्भन 
श्रीगद भागवतकार बोपदेव व्यास ने अनगंल लिखा । थो 


दुराखार से युक्त है। जंसे रेमे रमेशो क्षज सृस्वरोणि.। 
प्रजस्भुगौधिका कन्या योतिमाच्छक्य पालिता । प्रजायनाओं 


के स,थ श्रोकृष्ण ने रमण किया ; गोवकम्पायें अपने घोलि 
मार्ग को हस्त से ढककर चली गई । इसी प्रकार रास 
लोला का वर्णन फुच्जा अनुराधा के साथ समागस तथा 
थी राघा छा वासनायुक्त प्रेम । यवि इसका अलकारिक 
वर्णन किया जाने तो ध्रोकृष्ण जो स्थतः फुल न रहुकर 
ऐलिहास्किता से परे होकर एक अलकारिक पुद्य हो 
जायेगे । अत भमहूधि दयानर्द की ने इतके सम्बन्ध में 
( छोष पृष्ठ १ड पर ) 
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स्वराज्य आया पर सुराज्य नहीं 


( आक्ुनिक भारत की झलकियां | 


(एन व्यजू!र्मक्ष झलक्ियों में लेलक आपको मारत को उस आधुनिकता को भोर से चलता है, जहाँ विवेशीपन 
को जीवन पर पूरी छाए खगी हुई है। काश ! आधुनिकता फी दोड़ में अन्धधुन्ध दौड़ने वाले ठहुरकर कुछ सोच घक््, 
समझ्त सकें कि हुसारा गौरब कहाँ अस्तविहित है ) स्व॒राज्य के खिबे हमने अप्रेजो को तो भारत से २१ दचघं पृर्थ 
बिदाई दे दी, किस्तु अग्रजि यत के अ/लिगन से अभी तक सुक्ति नहीं पाई ? शारोरिक स्थतन्त्रहा के साथ क्या मास- 
सिक परतस्त्रता से श्राण न होता चाहिये था ? व्यसन और विलात नहीं बरन्‌ साद ते और ब्रह्मचय ही राष्ट्र का 


| अस्पुत्यान करेंगे ४ --सम्पादक ] 





आर केबल यही नहीं हि हमे डे डी, प.पा, सस्मो 
अजपे सम्बोधतों पप्पू बेशो जंसे नामोका 


प्रयोग करने में हमें प्रसक्षता का अनुमव होता है । बल्कि 
हमारा भर ही बरस गया है, हम?रे दिल और दिमाग के 
अग्वर बासता की ब्रेडियां और मजबूत हुंती जा रही 
हैं। यह वे ड्रयाँ केवल ते कि हसारे लिये दो वल्कि सां छू 
सिक, राष्ट्रिय परम्पराओों ओर आर्थिक दृष्टिकोण से 
हमारे लिये घातक हैं। अल देश से अउतो सॉस्कृति, 


१22/2/: श््ष्ह् 


अपने धर्म, अपलतो शाष्ट्ू-भाषा तथा अपने साहित्य को 
उपेक्षा की माबना, अास-चलन, थवेश-यूषा भ्रादि कि 
अन्दर की माँति भस्ल करते को हमारी बढ़ती हुईं 
प्रवुलि हमारी गुलाम वृशि का परिण म है । 


विदेशी इसाई मिशवरियों द्वारा खोले गये स्क्णों का 
फंशन, आकर्षक वेश-सूधा से आकर्षित होकर बच्चों को 
फीस्थेम्ट ह्हलों में भेजने की पागल नीति हमें भ्ाज अनेकों 
हुपानों पर भत्यक्ष दिसाई देतो है । 


यदि अआपको यह ॒प्रश्पक्ष देशना है तो ग्राइये हुम 


ब भी राजकुमार सिद्धांतालकार, कानपुर 





भापशो एक ढ ई दो सो रुपये मासिक आमदनी वाले 
परिवार मे से खलते हैँ। थे अपने दसों बच्चों को 
कार्वेन्ट स्कूल मे भेज रहे हैं | सकल को भाकाश से बातें 
करने बाली फ्रोत़् और गरंत तोड़ महगाई से दोनों मय 

ता पिक दोमार पत्ती की जिकित्सा होता असच्मय 
ही रहा है। भमहरो का कास पतली 
फरती है। धोचौ का कास पतति- 
पत्नी दोनों व्िसक्र कर लेते हैं। 
सा. घन बबाकर खाना-पोना छोड़ 
क्र कारबेन्ट कल भेज रहा है। 

2 35५ दातों बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इनकी 
फोस ओर स्कूलों बेश-मूषा के लिये निशाहार रहा जा 
रहा है । ऊब कोई पति पटनी से कास्वेट हकल सें कषकनओं 
को ग्रेजने का कारण पूछता है, तब थे दोनों बड़े हुँसमुख 
हो कर कहते हैं- “अरे भाई इप हकल सें चार ऊंचे घरों 
के लड़के पढ़ते हैं, उनके साथ रह कर सकल को एज के- 
शन प्रणारो से वच्चा कुछ जेस्टिल होशिपार हो जाता 
है । अरप बच्चों से अप्र शो भ्रांघी की तरह बोलने लगता 
है । आगे चर कर जिलाधिकारी प्रशासक, पुलिस्त क्रणी- 
काह बनने मे यह शिक्षा अध्यश्व डपयोगो घलिद्ध होगी । हनन 


स्थरा्स्ण 


दैषे मि् 
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लोग तो जैसे लिफशथगोी काट ही रहे हैं, काट ही पहे हैं । 
कस से कम अच्चे हो ऊले पदों पर ८हुलज कर सुखी हों ! 
साता पिता की आरपोयता ओर उमड़ता बात्सल्य रवमा- 
बानुकल एवं उचित ही है | परन्तु अब जरा विचार पूत्न॑क 
सोचे कि कया केवल श्रांघी की तरह अग्रज्जी बोलने, पे 
हैरड करने, बाय बाय, धेकयू कहते या अपनों किसो 
प्रसिका से 'आई झूब यू ! डालिग' कह देने साज्ञ से ही 
क्या किसी को उच्च पद के लिये उपयुक्त माना जा सकता 
है । कदापि मारतोय सल्कृति के अनुसार सारत से देश 
की उच्चतस छिक्षा फान्येम्ट शिक्षा नहीं मानो जा 
खकती । 

श्राल देश में डच्चोग विकास प्रधान योजनाओं के बाबजूद 
सी हन्जोनियरों को बढ़ती बेकारोी इस ओर खुला सकेत 
है । लेकिन इत सथ बातो को ओर विद्यार फरते का 
शायद किपी को अवकाश हो नहीं है । सब के सब मलग- 
अलग अपने जपने घोड़ों पर झबार है। वूपरी ओर 
बेधारा बस्खा फेशत, मोटर कार, चपरासी के घिरे 
धनिशों के बच्चों के बोच हर समय उसकी सम्दो-चोड़ी 
बातें, 'एक्सकरोन हुर, हिल सटे आदि की चार्खाय सुनते- 
सुनते गरीबी को भावना से दबता चला जाता है गरोबी 
से भीषण टक्कर लेते हुए नाता पिता के लिए यह सवा 
साविक ही है। लेकिन आज के बस्वर बुद्धि नकलचो 
घोग बच्चों क। इन रकलों मे भेजकर शायद सबंत्र के 
लिए कल्यता लोक मे बिजरन सगते हैं । लेकिन कब इन्हे 
दोकर लगती है वे उडते 5ड़ते ऐसे गिरते हैं कि सर्देज- 
सदेश के लिये उनको कल्पनाय घूमिल हो जानी है । 

मँः नै ६4 
आइये भब हंस जरकी अपने एक ऐसे मित्र क॑ पास 

ले चते है जो कि अनेकों आत्मिक भावनाओं से मारतीय 
हैं। किन पाश्चात्य बेश भूषा ओर अनेकों पराश्चात्य 
विचारों म॑ उसे गुस्ामो की ज़बोरों मे जकड़ लिया है। 
डइलको बेश मूषा आप दे 'खये बही वही चुस्त नग्न दशक 
पड और ब्शाथ्ज जती कमोम्र शावय जेसी पोषाक 
वाश्यास्य बेशों को अतका लड़कियाँ रो नहों वहुनतशी 
होंगी । मैं अपने मित्रव: को कई भाश्तीय सगीत कार्य- 
ऋरमों में से वयां ; लेकिन वहाँ डनकी आत्मा व ठट्रो, 


और रवत॒ै॒यं वहिर्गंगत करने के साथ-साथ पुझे मी बाहरें 
जोंच ले गये, भौर फिर एक दिल थे अत्र को -सगीत कारये- 
क्रम में भाग लेते के लिये सुझे बाध्य करते भा पहुंचे, मेरो 
आत्मा ने मुश्े वहाँ आने के लिये साथ ते दिया। ओर 
मुझे बहु आमास हुआ कि आश्व सारत के अक्ये बच्चे में 
पाश्चात्य कला सलल्‍्कृति ओर गुलामी की बड़ें भत्यरत 
गहरी हो चुकी हैं। उन्होंने भारतीय संगीत पर टिप्पणी 
करते हुए कई बार मुझसे कहा, तानसेन, भिर्यालुसरो 
क्ादि के सगोत मे अपने भापको बांध देता पिछड़ा पन 
ठढोगा। 


एक आर डत्होने पाश्यात्य समीत को प्रशसा करते 
हुए पुस्े अवाया कि गिटार को धुत्तों ओर डुस! की 
घोट में फुछ ऐता जावू-सा है।क पेर अपने आर मिरकने 
लगते हैं । डान्स सीखे बिन। भी कोई किसो का साथ दे 
दे सकता है। उन्‍हें कई ब।र उत्सन, बरातों, पराटियों से 
मी जाने का अवपर प्राप्य हुआ, ली से लौट कर उन्होने 
मुझे बडे हसमुख जेहरे से हृतते हुए अपनी प्रश्षसा। सुनाई 
कि मेने बह ऐसा हिजध्ट किया कि सब व्यक्ति भेरे 
हिबस्ट को देखकर सब&्वोश से हो गये, भोर मेरे रूपर 
संकड़ों रुपये भ्योद्धावर कर विए। उन्‍हें मुझे यहू ब 
सुनने मे हार्दिक प्रसन्नता हो रही था। भोर में जाज को 
इस गुलासियत पर मन ही मन गड़ा जा रहा था । आज 
कानपुर या किसी भी शहर में (कसी उत्सवब, बरस या 
जलूस परे पढ़े लिखे व्यक्ति मी बंच्ड को घुत सुन कर शोच 
सड़क पर उथ्चल कूद करते राक एन राल' हिवत्द भौर 
इसी प्रकार के अनेकों नृत्य बिना किसी हिचक के वाखते 
चलते हैं। जिसके भागे पथराव का जेंगड़ा भी सरवप्राता! 
है। मेंने शो थार शादियों कई पार्टियों भादि में देखा, 
बाकायदा सब्य बता कर बेड अभथवया रिकाटिग करके 
लड़के सडकिओं द्वारा 'राक एम राश' डोत बेश किया 
जाता है। जिनको बेश-सुवा सौ भाप तरत ही समझिये । 
अब सठ्च पर इस प्रकार का भग ताल हमारा चारितिक 
पतन नहीं तो भोर श्या है। कहां हमारी प्राकोत 
सस्कृति मे लड़किदा घर से मिकलने में शरमाहों थीं, मर 
कहां आज खुलो सप्ताों में भहश पर वज्त नृत्य 
करतो हैं । 


नषू ४2 
999999999999999%99997999 


पेरा मस्तिष्क काम नहीं करता है, हृदय रो उठता 
है, भोर भारत घूसि की इस दयनौथ दशा को सोच कर 
विचार करता है, कि जाते क्‍यों वर्षा को रुहार, ठ्ण्डो 
मस्त हुबाओं से तरवतर कर देने बाहों भेघ मल्हार 
अकू-भड्ध को घिरका देने वाला असन्त, करेखवा में चोह 
करते बाली चेती, कल्वता को साकार करने बालो भार- 
तीध कला, हमारी अमुल्य भिलि, बी, सितार करथक 
लेते उकच मुत्य को छोड़कर हम पाश्यात्यता के नसे मे 
स्वर्ण छोड़ सुलस्मा चढ़े पीतल होरा छोड़ झूठी चमक 
बाले पश्थर के पीछे दीवाने हो रहे हैं । 


अ्रद्र हु जाप को आधुनिक बेश-मूया के सठझख की 
मोर ले चलते हैं । जहां अनेकों परिवारों में बेशा-मूथा, 
अड्डी भर चोली सें, स्क्ं भोर वाबहेयर से समिटती 
चलो जा रहो है । चिपके कुरते ओर वक्ष को इमार देने 
बाले अत्य चघुरत वस्त्र आज हमारी भारतीए देवियों को 
अस्यक्ििक प्रिय हो रहे हैं। मले हो विदेशों मे मारतोय 
साडियां ब ब्लाउज लोक प्रिय हो रहे हो ? ऐसा भाभास 
होता है, कि किल्‍्मों में देश सृषा देख कर सकल करता 
आधुनिकता को कसोदी है। भाॉषी की तरह अग्रेजो 
बोलना और नग्न बश-भवा हो शायद आधुनिकता है। 


न जे ६.4 


भय हम आपका ध्यात जोध्वन के एक पहुलू को ओर 

से चलते हैं। अच्चे की बर्ण गांठ है। धूम भाम है, लेकिन 
भाश्ययं आधुनिक ढ़ग के गुब्रे, झण्डियाँ लठको है, 
शन्‍्दसबार केले के पल आख्र पत्र आदि नहों हैं।भाग 
अआंगष्तुक भ्रतिथियों में से किसो ले कहा-- भाई कुछ 
गाना बचामा हो जाये | एफ साव कई भायाजें आई --- 
'अजौ कया रखा है, इल प्रायोन गंब।रू गातों में फिर 
गाने सो रेडियो पर भी सुते था सकते हैं। “'बड़ें से केक 
पर लगी मोसबत्तियां बच्चे से बुशवाई बातो है' लोग 
खोस बत्तियों का प्रपोग सी आधुनिकता का प्रतीक मानते 
हैं। तत्वश्यात्‌ सभी डबस्थित लोग गाना आभारम्ग करते 
हैं, ''हेपी बर्भ डे दू यू” बेचारा बच प्रतिदिन हिन्दी 
अधंथा अभ्य मातु माथा बोलने, सुनने से इसका अर्य हो 
महा समझता कौर मात मापा में आधुनिक अतिथियों 

कौ शाक कठती है। लोग मेजओं पर काकटेल पार्टी साने 
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के लिये गिड़ की माँति इट पडले हैं । किर गिसासों 
बोतलों के दोर €श्री पुरुव कों मदहोश शरते खगते हैं । 
फिर शोड़ो का 'एक-एक राल' पा दिवहद हुआ काफी 
शत हो गई, बाय बाय, टाटा, अंस्व्यू करते हुए लोग 
बिया हुऐे । अच्छे के भ| और मस्तिष्क पर डैडी भभ्सी 
को प्रतिदित को इस आधुनिक लीला को एक तह झौर 
चढ़ गई, भोर बह सो जाता है । मह है. कानपुर नगर के 
एक प्रतिष्ठित एक मारतीय परिवार की क्ांकी | शाज 
बैश में ऐसे परियारों को सदया उपलब्ध साधनों और 
हाय के अनुसार बाड़ की मांति बढ़ रहो है । 

इसी प्रकार को एक घटना ओर है भर इस प्रकार 
की अनेकों धठनाएं हुमें पत्र पत्रिकाओं में पढ़ने को सिलतो 
हैं। एक या विश्वविद्यालय का एक विश्ाथों प्रदेश का 
सम्जी चुता गया। इस छात्र के प्रोफेपरों धराच्ायों को 
है।दिक प्रसन्नता श्वामाविक ही थी। समरी व्यक्ति रेलले 
स्टेशन प्लेद फास पर एकत्रित हुये स्वागत करने हेतु 
सभी आयाय॑ और सित्र अपनो अपनो जेशभूषा में खड़े 
थे । गाड़ी की बोगी साशते आकर ठहुरी । सम्री ने अपने- 
अपने ढग से बधाहवा दी | किसी ने फकहू। “यू हैव सेन्टेड 
व सलोरियस ट्रेडीशन आफ योर अल्मा लेटर” वृस्तरे ने 
से कहा-'आई एम प्राइड क्राफ यू । आदि कहुकर सबते 
हाथ सिलाया। इस्हीं सबके बीच एक पूर्ण मारसीय बेश- 
भूथा भारी भाखाय ने-जोवेम्‌ शरद शतभ् सात 
के साथ ज॑से हो भाशीवाद देना प्रारम्भ किया चारों 
जोर मोर की हँसी गु ज उठी उस समय लगमग सभी के 
चेहरे पर कुटिल समुस्काम थी | जिससे ऐसा प्रतोत होता 
था कि व्‌ कसा मूल गवार है जिसे स कोई सामाजिक 
झिध्टता का झाग है ते कोई समझ आजाय जो का पहला 
अपराध मारतोय बेश-सूवा धोतो कुर्ता टोपी पहुमकर 
जाना भा ओर कथित गनार साधा का प्रयोग यह उसका 
दहीनता का कार्य भोर घोर अपराध था। बहु लिसको 
अपने जाप मन। शरक्छु ओों से देख रहे हैं बहु भो प्राय 
काशो चेसेनगरों में घटित हुई। लेकिस हूं| उस समय 
उपस्थित व्यक्तियों के सिर शर्म से झुक गये । खब शिव्य 


“ये इससे हाथ मिलाने को उपेक्षा कर उसके चरण स्पर्श 


कर ज़िए । ईश्वर ही जाने बहु वेश-भूषा का प्रभाव था 
अमचना व्यक्तित्म का पा बात में बिये गये देश आशी- 


ड् है है 


बाद का । 

चर जँ न 

अब आइये हम आपको ऐसे वश्य की ओर ले चलते 
हैं, जिसके कारण आज हम गरोब से गरोब तर और 
होत से होन तर होते जा रहे है जिसके कारण ही परि- 
धार क्षी आविक जड़ बिल्कुल खोखनो हो गयो हैं। दो 
ढाई सौ रुपये मासिक पाने वाले परियार के लिए अपनी 
क्षेरी को शादी करता परियार के पर से प'धर बॉघकर 
भहुरे समुद्र सें ठक्तेल देने के स्मा|न है। आज को इस 
गदंव तोड़ भहुगाई से जब खातपोता दृषर है, तो 
लडझी को शादी के लिए आठ-दस हुब्नमार रुपया एकत्रित 
करना पूरे परिवार रु भविष्य के साय खिलवाड़ करता 
है | बेचा एक साधारण सरकारों कम्ृंचारी ने कारखाने 
को सहकारी समिति से जते-तंते कर्ज लेषर अपनी 
लड़को »ो शादो का प्रबन्ध किया | विवाह के ऐतस सोके 
पर ही घर आये अतिथियों ने कहना प्रारम्म फ्र दिया 
मई य को सब प्रबन्ध सुन्दर है लेकिन थोडे से खर्च 
पेछे जाम कट जायेगी तबत और जमीत ५९२ बरा-यों 
ब  सेनसखेदयाहस लग छी नाक ऊँची हां ध्द्रार 
पर घबरान रोज भेज घोड़े अतो है लेहि रख बट हो 
जो रुपया मिला थ पूणरश समाप्ठ < चुहव अ « 
हुए अतित्ियों भे से एक ने बडे एड्सान सन्द सहुाजप 
से कम के रू4 में रुपये विदवसये । * सिप्तान, छुर्सो, मेज 
क्राइरी उतृदि में ६०० रूपये सूरज हो गये । यरियार १. 
छुदर ससग के पशचाल ५० रपये करे अलावा सूद हेर 
ब्यज के ८७०० रुपये आर चढ़ गये इम पर कुल 
१६०० य० कर्ज ढ़ गया। उये अतिथि खा पीकर 
चल दिये, सर चलो परिवार की अ धु नकता को नाक 
तो कटते से बच गयी । यहू हल तों मारतीउ प्रणाली 
में हो गया है । चाहे कभ लेता पड़े, मूखों मरना पड़े 
सेकित आधुनिकता की नाक ऊचो रहे । आज के प्रत्येक 
जे घुतिक परिवार का पहुला और सतत्‌ प्रयत्न बहीं 
होगा । 

ञँ रू भ् 

अब लीडियें बीतें हुये अप्रेजी शासन को ओर 
चलिये जिलमे भी कुछ सारतोय अग्रजों को प्रसक्ष करते 
झोर उतकी सकल करने के लिये सदेव लालायित भौर 
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[प्रृष्ठ १० का शेष ] 


सत्य विवेषन अपने शठ्दों मे किया ! देखो भ्कृप्ण थी 
का इतिहात सहानारत में अस्युसप है। प्तका गुण, करें, 
ह्वस।व भौर चरित्र आप्त पुरुषों के सदुश है। जिसमें 
कोई अथम का आचरण श्रीकृष्ण जी ने जस्म से सरज 
पयत्त बुरा कास कुछ भी शहिय। हो ऐसा नहीं लिखा। इस 
मागवत वाले ले अनुश्चित मनसाते दोब लगये हैं। दूध, 
दो मक्खन भावि को छोरी ओर छुंब्जा धासो से समा- 
गम परस्त्रियो से रास मण्डल क्रीडा आदि सिश्या दोष 
'कृष्ण जी में लगाये हैं। इसको पढ़-पढ़ा, पुस-धुना 

अन्य मत याने श्रोकृष्ण जी की बहुत-सी निन्‍या करते हैं । 
जो यह भागवत न होता लो श्रीहृष्णजी सवृश महारमाओं 
की मभे निन्‍दा कयोंकरर होती । श्रोकृषष्ण जी को महात्मा 
बेद ब्यात ने अयने शउदों मे क हा- 

पत्र योगेश्दर, कृष्ण यत्र पार्थों धतुर्भर 

प्रश्न श्रो विजयो भूतिप्र/वा नीतभंतिमम ॥ 


अर्थात्‌ पोगिराज श्रीकृष्ण और उस बंबिश् महुपपुर 
के पथ पर लत वाले धनुचंर अजुंन होगे। बहाँ तीन 
ढोजें लर्थात श्री दिजय भूति निश्चय प्र।प्त होगी । भाज 
इस वेश का ऐय ही बंदिक महापुरव के शिक्षा सदाचषार 
नीधि को आवश्यकता है । हो 





उनतू प्र॑एत्नतील रहते थे।| हुम अपती चमडो कारग 
बढ़ यने है त अपमर्थ हैं और फिर यहु काय हमारी 
श'क्त से परे भी है। लेक्षित अस हम अपने जो जाने 
से बत्षा रहन-सहुन, भाचार-विचार, वेश-भूषा आदि 
सभी में पाश्चात्य देशों को मी पीछे छोड़ने में सतत्‌ 
प्रयत्नशील हैं। आज बपना राष्ट्र पत्ती मति अपनी 
कझा, सम्कृति और साथा हमे रचतो सहीं। यदि हम 
हएी प्रकार की गुलासियत में सकडह पाश्चात्य धतस्पता 
की उन्नति करने में लगे रहे तो वहु दिन दूर नहीं जब 
हम हीगता कपी सागर को कगार पर खड़े हुंगे ओर 
इस कगार पर आने वाली हो नता कृपी सागर की ज़्वार 
साँदा रूपी दासता को जजोर हमे कम्मी सो जकड़रर 
दासता के अथाहु सागर में डुबो देगी जहाँ से हुम फिल 
निकलमे में सी असमर्थ होंगे । ह . हं 


ध्डूँ 
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सत्यराध 


(रायेपति बनो, रयीक्ष नहीं) 
औषणी इख्देदा जो मनन्‍त्री, अ०मा० आयसमा 


बय स्याप्त पतथों रयीणास्‌ । 


छ्रैम सब समग्र श्यि के पति बर्ते।! कोई व्यद् 
श्यि से हीन न हो । जिसपे हम रसण करते हैं, ठत स-प 
घाषनों को रधि कहते हैं । रथि पर अधिकार केवल खज 
ध्यक्तियों का नहीं होना जाहिये। यदि गिने चुने कुद 
व्यक्तियों का ही अजिक्वार रधि पर हो गया तो उत्त रथ 
की रक्षा नहों हो सश्ती है भौर हम सब रयिपति बचते 
से बचित हो जायें, कर्योफि रपिपर्ति रधि कौ रक्षा करने 
बाले को फहते हैं और गिते चुने रपि 
के स्वामी कुछ "एन्त्यो को रयीश कहते 
हैं, थे रधि के ईश अधत सर्वेर्र्वा 
मालिक बस जाते हैं। एक ध्यक्ति के 
पास असितसम्पत्ति हो जाने से गह 
उसकी देखभाल मी नहीं कर सकृता है। इस 
सुरक्षा के लिए नौकरों को नियुक्त करता हे। 
नौकर उस रथि को अपना म समझने फे कारण 
शसकी सुरक्षा मे रवि वहीं लेते हैं। इस प्रकार एक ओर 
रईस वर्ग बन जाता है, दूपरो ओर अभिक वर्ग | रयीश 
बर्ग कुद्ध कर्ताँचर्ता महीं, भमिक वर्ग परिश्रम करते-करते 
भर आते हैं भोर उन्हें सुत्ष चेत नहीं मिलता है । 

शमिकों को दुदंशा 

बेजारे किकान को देखिये | रात ओर न चाहे 
जाड़ा हो चाहे पर्मो, चाहे वर्षा । मप्रकर शीत, लू ओर 
चथथधोर वर्षा मे प्रकृति से हर लेता है, तब कही 
भप्चन भादि सामग्री को उत्पन्न कर पाता है। अहाँ खेत से 
अन्न लेयार हुआ कि सरकारी तथा मर सरकारी लोग 


के ददरददददददरबाददरलटटट (टटदट८66< 
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[ स्व'धोनता के पश्थ'त राष्ट्र-निर्माण की ओर 
ध्याव जान! स्वाभाविक है। वेद सत्प विद्याओं का पुस्तक 
है, हरणिये सर्व प्रशार फे बादों और बविवाहों से परे हैं । 
बेदों मे किसी विशेष मत फौर सम्प्रराय का पोषण नहीं 
है । वेद टो सर्वभ्ष हिताय का पोषक है। मासव धर्म 
का प्रतिपादन करने बाला देंदिदव भर्म दियवमताओं का 
दिप दूर करता है, और रूपता के अमृत से मधुर जीवन 
छत सिचन छरता है । 

ससत्पराध में जिस बेदिक सत्य की आराधना को 
गई है, बढ़ कसे राष्ट्र निर्माण मे सहायक होगी, यह इस 
लेख में पढिए >-पम्यावक ] 





उसके इत अन्न को लगान, तकादो, रण, और भश्वे 
भावों मे लूट लेते हैं और वह़ मिट्टो झा माधव, वसा का 
बसा हो रज्र जञातां और दाने-वाने को तरसता रहता है । 
आज मी गाँव से ऐसे शहुत से जोग है जिन्हे एक बार भी 
भरपेट मो वन नहीं प्िलता है जेते तेसे जीश्नन को व्यतीत 
कर रहे 6 । इनभी घसी हुई आँखें विउके हुए गाल, ओर 


शा निणाण 


र भारियाँ इस बात के प्रसाण हैं, चियड लपेटे 
रहते है। जाड़ी मे इन पर जंसी गुजरतो है बेद्धा पर- 
सात्मा हो जनता है, आग त प ताप कर रत काटते हैं। 
इनके रहते की यह दश' हे कि जित होंपड़ो में हवय रहते 
हैं, इसी मे पशुओ को, उपलों को, भूछा को, ओर उसी सें 
अतिदियों को मो मजदूरी से टहराते हैं। 


बही दशा मजदूरों को है, वेबारे किसान मणदूर को 
अभिक हैं, इनको बोन दशा अब अन्तित दइवस्था को 
पहुद्र चुत है। भमिक सारे संब।र को मोजन वेकर स्वय 
मूज्ना सर रहा है । सबकी कयडा देकर स्वयं नंगा सूप 
रहा हैं। बढ़ समार के रणेशों को सुखी बनाता है पर 
हवय वुसो ज वन दिता रहा है और भाशा को ट्कटको 
लगाये बेठ! है हव रपोश्ों को ओर कि थे हत पर दफा 
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दृष्टि! डालें । अब सत्य भा पया है कि अजिद्वरर्ग हम 
शयीशों की स्थिति को ररखें। 

सिन्रो | बेद ने मादेस दिया है कि 'सत्यराज' अर्थात 
लक््या जन जो घारय है उतको प्राव्त क्रो, यवि सध्यराध 
को प्राप्त म किया तो सत्य से हुठ याने पर आप अपराध 
के मामी बस कयेंगे। 

सत्यराध कया है ? 

जाता मूसि पुत्ोहहु पृथिग्या.। बैब | भूमि सेरो 
जाता है और में पृचियी का पुत्र हूं। 'माग यति इति 
माता! जो मात में आतो है जयवाँश अत्येक् के मान को 
बराबर करतो है । माता पर सम पुत्रों का समान अधि- 
कार होगा है । माग्य में जाति, आयु, और थोग सस्बि- 
लित माने बाते हैं, मूमि महोँ । मुमि तो सबके सा में 
समात है । इस मृसि से जो लितता सोग )प्त कर ले 
यहु उसके करई्सों पर निर्भर है। 'सबस्ति कलयाँ साभूमि 
हम जिश्षतें होते हैं इसो लिये बहू मूत्ति है। पुमाति प्चिज्न॑ 
करोति इति पुत्र ' ओो भेथ्ठ कर्मों;मे बबित्र #रता है, उसे 
पुत्र कहते हैं, 'पृथते विस्तोर्थ भबति इति पृचियी' पुत्रों से 
माता बिस्तीणं होती है, अत बहु पृषियी कहलाती है 
भूत माता के सब पुत्र होते के खाते बसुधा कुटुस्थ हें। 
कुटुभत मे कोई सी नगा सुखा क्यों रहे ” ऐसी व्यवत्या 
करनी पढ़ेयो | इसलिये आवश्यकता है कि श्रत्वेक राष्ट्र 
कुटुम्य प्रणाली को चालू करे । कु नब प्रजाली ब्राम से 
भारम्म होतो है, प्रध्येक प्राभ को एक कुद॒स्थ का रूप 
दिया जाये, कौर सब्षको प्राकृतिक रूप से साम को सकल 
झुत्रि का उतहें स्वाभिर्त देकर अवतो-अपनो जीवन यात्रा 
के लिये कृषि भौर डत्योग को व्यवस्था करके 'द्रढ्य बिसि- 
सब' खामू कर दिय। जाने, मितसे कि सब शोग अन्न 
उत्पन्न कर सके । अस हो सरवराध है । 

इस समय मारत का कृषि क्षत्र फल ५थ करोड़ 
एकड़ है। जन सकपा बढ़ते-बढ़ते यदि (८ करोड़ हो जाये 
तब शक प्रत्येक के भाव में एक एकड़ भूमि आतो है। 
यदि किसी प्रात की जवलहया ५०० है शोर उसका कृति 
क्षत फल भी १०० एकड़ है तो प्रत्येछ के माय में ए७छ 
एकड़ भूमि आवेगो । इसमें १०० व्यक्तियों के कुछ ऐसे 
परिवार हैं यो कृषि भ शरके जध्ययपक, दोमिक, वंश, 
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लुहार, बढ़ई, धोधी, माई इत्यादि हैं, भर ये जोग अध्या 
पत्र आदि कार्थ करते हैं, परन्तु थे श्री एक-एक एकड़ भूमि 
के भपिकारी हैं। अध्यापन जादि कार्य करते हुमे हस्हेँ 
एक-एक एकड़ भुसि की उरज मिलेगी और उनकी १५०० 
एकड़ मूभसि झेष ४०० ध्यक्तियों में बरावर अरायर विमत्त 
हो जावेबी | इस प्रकार इमको अपंगे माय ते चोबाई 
एकड़ भूसि अविक मिल जाबेगी। वेदादेशामुसार उपज 
का सोलहथां माग सश्कार को देने के पश्चात उस" 
जौयाई एकड़ की उपज त्रत्येक भ्यक्ति अध्यापक आदि के 
निभिल दे देश!। लक्ष्यापक आदि अपना कफत्त ध्य कर्म 
करते रहेंगे, और कृषह अपया कार्य | परस्पर सहयोग 
से कार्य सुचार रूप से चलता रहेगा। सब भूमि के अधि- 
कारी अत जावेंगे, कोई भू+हीन नहों हहेगा । इस प्रकार 
सब लोग अन्न हत्पादन सें लग जायेंगे। इसलिए भूमि 
हीगों | तुम्हारे चेतस्य होने का समय आ गया है । 
सोहास्यकार'से निकल कर सत्यशाथ को प्राप्त करो । 


डुःखों से मोक्ष प्राप्त करने का घुस्दर अबसर 


सतदान हारा जहाँ शासन बदलते हैं, शासन बदल ते 
के लिये यही सुस्दर अबसर है, कि आप उन सोमों को 
अपना सत प्रदान शोजिये जो 'सत्यराष' के पक्षयाती हों, 
झोौर आप सब रापिपति शत सकें। इस ससथ ससार 
सत्पयराज को छोड़कर अपराध सें रश गया है। इस अव- 
रा से मुक्ति प्राप्त करो । 
अपराध कया है ? 
हिसी भी प्रकार के लिफ्के को कश्पना करना और 
प्रचकल ही अपराध है। सिषका सारे पपों को जड़ है। 
पेंसे के बल पर जो भी करता चाहो कर लीजिए । इस 
युग में ईश्वर से सौ शेब्ठ बल्तु पेता है, इसलिये मतुण्य 
डसौ के उथेड़ बुत में लगे रहते हैँ। जो अधिक पेस। इकट्ठ 
कर लेता है, यह पंसे के बल पर क्या-क्या अत्याचार नहीं 
करता है । पैते वाहनों ने ही शहर बसाये, और भपियों से 
पाखाना भी इढबाना सुरू करा दिया | इतते बड़ा अपराय 
क्या होगा ? पंता बीच का दलांज है, जो मिठल्ते बर्ग को 
उत्पल करता है। यहूं गिठहला बयगं पंतसे के बल पर 
अभिकों कौ कमाई को लूटता रहुता है । 
जाये सरवता में लिएडा तो अमन रहा, चार को 
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हेशन के रूप में धारण करने का विधान नहीं है । यातु 
वो केवल रोग निवारण तथा उप करणों सें प्रयुक्त की 
बाती यो । भाभूषण भी धातु के नहीं बनते थे, बल्कि 
फूलों के बनाये जाते थे । सोलह सम्कारों से कर्णदेध में 
थातु की शलाका और वेदारम्म में थातु की मेजला 
भारण करने का मी विधान नहों है, आसुषण तो केवल 
गायें पहनती थी । कुण्डल और अगूठी आमुषथ नहीं हैं, 
ये तो घोल छल्ले है, जो रोग निवारण के लिये पहले 
जाते हैं । 
सोक्ष की ओर चलो 


वर्ग की चार मुजायें हैं, धर्म, अप, कास, सोक्ष । 
धर्म भाधार की भुजा है, अर्थ वाहिनी भुजा और बाई 
भुजा काप्त है। हस वर्ग की शीर्ष भुजा मोक्ष है। धर्म के 
हारा हम अथ का उपाजंत और कास का लेवन इस 
प्रकार करे कि हम डसमे फंस न जाबें। बल्छि मुक्ति 
प्राप्त करें इसी को मोक्ष कहते हैं ८ अपराध बन्धत का 
हेतु है, और सत्यराध मोक्ष की ओर ले जाता है। सत्य- 
राध के मार्ग से न हम उनसे फेमते हैं, ओर न हम किसी 
को फेसाते हैं । सब स्थावखम्यी जन जाते हैं । सत्यराध 
हो सच्ची कान्ति हैं । 

अस्पृश्यता निवारण 


सूमि पर समान स्वासिश्व प्राप्त हो जाते पर शहर 
के लोग स्थयमेव प्रामों मे जाकर बसने लगेंगे ओर योडे 
ही काल में बड़े बड़े शहर प्रामों का रूप धारण कर 
लेंगे । प्रामों में मी मेहतरों को आवश्यकता नहीं। 
टट्टी कमाने के लिये बड़े-बड़े शहरों मे भड्ी मेहतरों की 
आवश्यकता है | जब बड़े बड़े शहर वहीं रहेंगे तो भज्जी 
सेहतरों को कया आवश्यकता रहेगी? भस्पृश्यता का 
सबसे लिकृष्टतम बर्ग भड़ी मेहतर ही है, उसके समाप्त 
होते से अस्पृश्यता का दुर्ग ढह जायेगा । 
जन संख्या बठि 
ग्राम की कुल भूमि का सालिक प्राम होथा। ऐसी 
सबरसया से किसो परिवार में धस्ताव होने पर इसका 
प्रणाव कुल गांव पर पड़ेगा । अत! सम्ताव उत्पन्न होते 
के लिये प्रात लिमम बनाबेगा कि बिना भर्साचात संस्कार 
_क जोर भी मा्यार जया हरी बरर करता + जि क अप 
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उत्पन्न करेगा तो वह सम्तान ऐसे ही अवध मानी लातेगी 
खैसा कि कुमारी अथवा विषया के सतात अवध बानी 
जाती है। अत, अवध होने के गाते कुपारी ओर बिभवायें 
सरतान उत्पन्न नहीं करती हैं । इसी प्रकार बिना गर्भा- 
घान तस्कार के कोई सन्‍तान उत्पन्न गहीं कर सकेगा 
और गर्माधघान सम्कार के लिए भाग (स्वय निरोग 
शरीर) अयंसा (राज्य नियमानुझूल) सब्ति (साहा- 
धविता, गुर) पुरम्षि (ग्राम नियासी) तथा देव (उपस्थित 
विड्वान्‌ जन) की स्वीकृति लेनी आवश्यक है | इस प्रकार 
ब्रह्मयय॑ साधन से सतति निरोध होकर ज्न सम्या बद्धि 
रक्त जावेगी, और अनेतिक सत्र ते निरोध को आवश्यकता 
न पड़ेगी । 
परिवार निपोजन 

कुल ग्रास इस बात करा बिचार करेगा कि प्रत्येक 
परिवार सुखी जीवन व्यतीत करे । उनको शिक्षा ओर 
विवाह का उत्तरदायित्व ग्राम के ऊपर रहेगा । इस 
सत्पराध की व्यवस्था से वढ़ेज को पृथा बरद हो जावेगी 
और याय बंल देरूर दिबाह प्म्पन्न हो जाया करेगा । 

यज्ञ प्रचार 

यज्ञ के दो जाग है १ हवन २ सहयोज । हमने बिला। 
घो के नहीं हो सकता है और सहमोज बिसा असञ्न के ॥ 
सत्यराध से समी अन्न के उत्पादन में लग जानेंगे । 
जिसके पास अधिक अन्न उत्पन्न हो जावेगा यह अपने 
गाय आदि पशुओं को ओर भनुष्यों को खिलाबेवा। 
गाय अप्न खाकर खूब दूध देंगी। इगना दूध होगा कि 
पी महीं सकेंगे तो उस वृष से घी तेयार होगा । थी के 
द्वारा हुवन करेंगे और स्वय खावेंगे । स्वयं खाने से दुष्ट 
पुष्ट बनेंगे और हवन फरमे से बापुमण्डल शुद्ध होकर 
शरीर निरोग बनेगा । स्वस्थ शरीर मे स्वस्थ बात्मा 
शा बास होगा । इस प्रकार सत्यराध के हारा भर-अर 
बक्षों का प्रचार बढ़ेगा । 


अभियोग निव तति 


सत्यराध वे अन्स गत स्वामित्व का माश हो जाने 
ते अभियोग निवुत्त हे जायेंगे भोर तहसोल कचहुरो प्रें 
चौड़ कम हो जायेगी। निंठहला वर्ग स्वयमेय शाप्त हो 
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७ 
लू हुरी जाति सोरप की उपासक होतो है। मह 
मनुष्य का शवमाव है कि सद उसके प्रति 


आकबित हों। गारी अपने को मांति मांति के सामनों 
तथा सामृजणों से सुत्तज्जित करने में संलरग रहती है । 
बया बहू सथ्या मुषण लोज पाईं। क्या कृत्रिम भृषणों से 
उसकी सुरबदरता बढ़ो । माता खीका और ड्रोपदी बनों में 
रहती हुई जिन भामूथणों से सुतज्जित रहती थीं! जो 
उनके शील सोंदर्य के सामने सतार गत मस्तक है। वह 
कोन-हा भूषण भा । 

वहु सरवा! भूषण शील'दया-दान-सत्य-शास्त्र थे। 
जिनको लोवव में भारण करने से ही भारत की नारी 
जाति का तो रब ना। नारी के सब्दे मृषण के प्रति कया 
ही पुस्दर कहा है- 

हस्वस्प दाग भृषणं-पत्य कण्ठश्य भूषण । 

जोजरप मुदय शास्त्र-सूतण कि प्रयोगनम ॥। 

दान 

बान महू नारी जाति का श्वामाविक गुण है। जो 
अपने परिवार ओर पृथंजों को तथा पड़ोसियों को तथा 
अपने सेवक तथा सेविकाओं को अद्धा पृथक देतो है-- 


मत परिवबत्त स 
'शाजकल बहुदा ऊच्चन-तीच, छुआ छृत अथवा 
वरिद्रता में पिसकर विवश होकर अथवा लोम बश सत 
परिवर्तन किया जाता है। सत्यराण के आने पर ऊच 
नौच, छुआ-छृत तथा दरित्रता के मिद जाते से इस 
बर्ार का मत परिवत्त त बन्द हो जावेगा। सब सत्य- 
भार्ग की ओोर अऋशर हंगे। 





विचेक 


है भीमतो आननन्‍दीदेगी 


बिश्नोई 
कक 


[ परमंशीशा नारियां जब सच्चे आसुषणों से अलछृत 
होती हैं, जब वे बेदानुपार हृदय सम्राशी, सहुधारिणी 
जाया, सुमं गली बधु, सदाचारिणी भार्या, देवपत्ती और 
सहुशता राक्ा रूरों में त्रकट होतो हैं, तमी तेजस्वी 
सम्तानों के माध्यम से राष्ट्रों को गौरवान्वित करती हैं: 
फैशन को क्रीत दासो और बासना की पुतली बनने नहीं 
बरन्‌ शुद्ध और पब्ित्र जननी बनने से उनके जझोदन की 
साथिकता है। गार्नों मंत्रेय', शकुस्त ला, कोशहथा, सुमित्रा 
सशोवा भौर जीजाब'ई ही राष्ट्र को वोअतदान दे सकती 


हहैं-छस्पाबक | 


इान तोन प्रकर है,एक ऐहिक वूसरा अध्ष्यात्मिक टोखरा 
श्रन्न का दान है। (जीवन दान) 
पहिला दान 

जो अपने बबचो को शिक्षाका दान देती है और 
इनकी अांखे आप्यात्म के प्रति छोह देती है-हुमारे 
शास्त्रों मे माता को अध्रयम्त गुरु कहा है-जसे मातृबान्‌ 
पितृवात्‌ू-ताचायबतु ! नाता प्रथम गुद है, सस्तान को 
बनाना भाता का कम-फत्त व्य हे। शिढा जी को वीर 
बनाते वाली मात) जोजाबाई थी। माह त्मा गांधों थी 


को घर्स मोर सत्य के प्रेरणा देने घाली उनको माता ही 
थीं। 


दूसरा दान 

आध्यात्मिक दास जो अपने पृजजों को जिनकी 
अआ्रॉल तवा अन्य हजिियाँ अब अध्ययन आवि करने में 
असमर्थ हो गई हैं, उ हैं भत्य शास्त्रों का बढ़कर सुन ता 
जंश्रा रामायण मे राम ने सोता को बन ते समय 
कहा है । 
जव-जब मात करंहि सुध भोरी, 

प्रेत विफल होयथ मति बोरी। 


तब-तव तु्त कहि कथा पुरानी 
सुस्दरी सप्रश्लाओ सृहु बारी ।। 
--तन्नसीदास 
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उदबोधन ! 


साय्यंदोर अब डठो सिह की त रह भाँख और खोलो कान । 
हवतसत्रता को बलि बेदी १र तन मन धन कर वो अलिदाब (| 
सारत में ऋतधियों की पायन सृमि पर छाया अशाग। 
बैदिक सत्य ज्ञान से 'छाज्राम मिटा दो मास मिकशात 0 
हकट में है देश, चोन भोर पाक चुनौती देते भाज। 
कपटी, घू्तें, स्वार्थो अपनी प्रशुता ते आते नहीं बाज। 
रज की ज्याला सुजग रही है जवर चाहते अपना राज । 
होकर 'शान्त' म बेठो आओो करे श्यठन आरयंसमाल 


नीोर तो रही नो निज देश को सेवा के सिये, 


धर्म हेनु मरे भोत से न धबराव है। 


अत्ताक्र और अन्याप्र के एमत के लिये, 


ज॑ बन में भागे शो भो कदम बढ़ादे है ॥ 


दीन दुखियों को न सप वे क्यहू जो यहाँ- 


हब औओ विशेध को समाज से मिटाव है ॥ 


फड़े 'छाजर:म' धन्य बोर है वही जो निज, 


शत्रु से डरे न पीठ रण से दिखाये है।॥ 


यह बड़ा उच्च तथा सात्विक दान है । 
तीसरा दान अन्नदान 


ना रो को अद्नपूर्णा कह लाता है, पुरुष का कार्य अन्न 
का सग्रह करता है। अन्न का वितरण कश्ना नारी का 
कार्य है। यवि तारो के हाथ अधञ्न दान देते में रुमथ्थ हैं 
तो उसके पुकज १रियार के सदस्य सेवडक-तथा अतिथि 
स्वंधा सतुष्द रहते हैं। शो मारो भद्धा ओर भक्ति से 
अप का दान विदेश्नता और सधुरता से देतो है, तो 
सबका मन प्रसन्न होता है। यदि वही अन्न अनादर वह 
तिरसकार से दिया जाता है तो लेने बाला वु स्लो हं'ता 
है । देने का मी ढग है । कहाठत है रोटी साइए या रोटो 
दम लो ) कितनी विभिन्नता ही गई । अप्तदात था कोश 
दान है। यहु नारी के हाथ का सच्चा भूषण है। सरय 
बह शीत ना रो के कण्ठ का मूधज है | सत्य तथा मोटी 
बाणी से घर स्वर्ग हो जाता है। समोठो बाजी बह 
भूषण हैजो सबको दस में कर लेती हैं।करूबि ने 


कहा है- 


वीर कोन! 


-छाजूराम “'शासन्स' 
फेजाबाद 





तुलसी मोठे बचन से सुख उपलें रह भोर। 
बशी करण एक सन्त है, तन दे बचन कठोर ॥ 


कहते हैं सत्य कडबा होता है। बहो बात सरजता 
तज्ता से कहने में बड़े-जड़े श्रपराघ भो क्षमा हो जाते 
हैं। वहो सत्य कठोर शब्दों में कहुने का परिणाम स्वरूप 
जउदाहरण-सहा भारत का पु हषदी के बचनों से 
हुआ । 
ऐसी बानी बोलिए भव का आपा शोय । 
भोरन को शीतल करे आपहुं शोहल होय ॥। 
धरोश्रस्य 
जो स्थयं मधुर शब्द बोलोने तो मधुर शब्द सुनोते 
तथा दूसरा सत्य में जाकर सरोतवियों हारा सत्य बेद 
भायों का श्रवण करता बेदों का बढ़ता-पढ़ामा धुतना- 
घुवाना। यह कानों का सच्चा भूचण है। यदि बहु स| 
भाभूषथ रोशन में छुतार लिये हैं तोसोने चांदी के 
भूदनों को का आदश्यरता है । 


कै 


कर आर! 
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मूल न नाना आर्यसमान 


दयान'व के सदेशों को भूल न जाना आर्यंसमाज । 
इट करके कत्तंव्य क्षेत्र में करो पूर्ण जगहित के काज | 
अमी हमारे प्लिय जारत से नहीं अधिशा जआाने-पाई। 
स्ट्वा, फूट, कलह विस्तृत है हैं दुश्मन माई के साई । 
मानवता अन्धुरब माव फिर से सघको सिक्षला दे आज 
दगानन्द के सबेशों को यरूंल न जाना आयंससाज ? 
अमी यहाँ शोषण जारी है दीन दु सी दुख में हैं पित्त रहे 
राम, फ्रष्ण, राणा के बंशज हैं ईसाई यवन हो रहे । 
दुख हरके दुक्षियों का, शुद्धि अभिमान बढ़ा दे आज 
दयानत्व के सवेशों को भूल न जाना आयंस्माज ॥| 
मोतिक्ता के साथ नपे फंशन को नित बढ़ती हू'ती है । 
अपनी भाषा धम ओर सस्कृति अब छड़ी विलखतो है। 
सदाचार अपनत्व भाव सल्कृति से फिर अपना दे आज । 
वयानन्द के सन्देशों को मूल न जाना आयंरुमान |! 
नारी जाति के सुधार हित ऋषि ने अनुपम कार्य किया था । 
दिय। उच्च आसन नारी को सदशिक्षा का विधान किया या ! 
पढ़ करक्ष अग्रेजी टर हर बन जप्ही हैं लेडी आज । 
वयानन्द के सन्देशों को मूल न आना भआर्यसमाज। 
ढोग अद्धा फे कारण सानव सत ते बूरड़ों रहा। 
अष्टाखारी पोर्पों से है ठगने का व्य'पार हो रहा । 
दे करके सत ज्ञान पी को पाउ के दुर्ग ढहा वे आज । 
वयानन्द के सन्देशों को भूल ते जाता आसंत्माल ।। 


वेद पठन-पाठन नहीं होपा जो ऋषि का उद्देश्य एक था । 
बेद ज्ञान भ्‌ पर विल्तुत हो यहु उनका अपसान एक था । 
ओप्म घ्यजा ले करकृ जग मे बंदिक नाव बजा दे आज । 
दयानन्द के सदेशों को भूल न जाना आश्रंससाज । 


>सत्यनारायण हियेडी 
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का 
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विद्रोही नागाओं को 


प्रोण आनन्दप्रकाश एस० फासं ० |।ै 
उपसस्धी-आय प्रतिनिधि सभा, उत्तरप्ररेश | 


नोगा लेड से युद्ध विराम समझोते की अवधि 
असम्तोष जनक परिस्थितियों के बाबजद लगा 


सार बढ़ते रहने का दुष्परिणाम जब उग्र रूप से सामने 
आने लगा है. पिछले दिनो कोहिंरा के तिक्षट हुई मुठमेड 
में बिद्रोही नागाओ के पस से पकड़े गये काग्जातों से 
प्रकट होता है, इन लोगों मे साम्यवादी चीन को सहायता 
स नागालंण्ड की कानूती सरकार को उद्ाडने की गहरी 
पाजिश कर रखी है । वेसे तो एक लम्बे अरसे से विद्रोही 
नागाओ द्वारा युद्ध विराम समझोते का उलघन किया जा 
रहा था | यह शिकायत भी पुरानी है, रि वे प्रशिक्षण 
ओर शस्त्रास्त्र लेने पाकिस्तान भौर चीन जाते हैं । समन 
समय पर इस प्रकार के वलों के जाने तथा लोदने के 
समाचार मो प्रकाशित होते रहे हैं। खसद मे भी इस 
प्रश्न पर अनेक बार विचार किया जा चुका है, परन्तु 
इप दिशा में कोई प्रभावशाली पर असी तक नहों उठाया 
गया है । पर्मा के जिस रास्ते से होकर विद्रोही नागा 
झोन तथा पाकिस्तान जाया करते हैं, उसे बन्द कराने के 
सम्बन्ध से भो ससद से बहुत बार विचार करने के उप- 
रान्त ही, वर्मा सरकार से बात चोत की गई, परन्तु 
ऐसा प्रतीत होता है कि अधिक सक्रियता अब तक नहीं 
बरती गई। 

घटना क्रम के स्रम्बन्ध मे बताया जाता है कि 
कोहिसा से केवल ६ मोल दूर ६००० फुट को ऊथाई पर 
बनारह्ादित पंत शिक्षर पर चोनम से सेश्य प्रशिक्षण 


| [ श्वाधीन सारत में भागाप्रदेश 
की ज्वलन्स समह्या को शा तपुर्जक 
सुलझाने को पूर्ण चेष्टा की गई है, पर | 
अमी तक उसमे कोई थअ शातील 
सफलता नहों मिल पाई है। कुछ | 
बिन पू्र मारत को प्रधान स्त्रणी 
श्रीमती इन्दिरा गांधो ने हा भ्रा कि 
अब इस परसध्या का निराकरण 
दृदुतापुवके किया जाएगा । हुम | 
उनको इस बीरतायुक्त घोशण्या का 
श्यागत करते हैं। -सम्पाबक | 
ब्राप्त करके स्रोटे नागाग्ों ने अपना शिविर हशा रखा 
था। अचानह पुरक्षा सेजा के भसतीदल की उस पर नशर 
पड़ी, ओर उ होते एक मागा फो पकड़ा तो उर के पास 
से घोनी हथियार बरामद हुए। तुरन्त गर्श्तद्ज नर 
शिविरों को घेर लिया। दोनो ओर से भोलियां चलोीं। 
कितने नागा सारे गये यह तो पता नहीं चला, पः तु २४ 
विद्रोही पकड़ गये । 


प्राप्त सूत्रों के अनुमार यह स्पष्ट हो गया है, कि 
चीन से छापामार युद्ध में प्रशिक्षिण पाथे विद्रोह «गा 
नागालंब्ड के कई गुप्त स्थानों पर अपने समथंको दो इस 
प्रकार के युद्ध सचालन का प्रशिक्षण दे रहे हैं, ऐ- पशि- 
क्षण मे चोन से मिले हथियारों और दाणपेयों की शिक्षा 
वी जातो हैं | पुठभेड में प्राप्त सामग्री मे कुछ ऐसे, चौनो 
पुस्तक मी सस्मिलित हैं, जिनमे छापासार लश् ई को 
मुख्य विशेषताओं का जसे श्न्न का सामना करत ओर 
उसे हराने के दामपेंज, लड़ाई के दोराम सिगनल उने का 
विस्तृत वर्णन किया गया है। विद्रोहो नागराओं ने इस 
दाँव पेचो का मुठभेड से खुलकर प्रयोग किया थ। । इस 
पुस्तकों में बिद्ोह के राजनोतिक पछ्कों पर भी निर्देश्न 
विये गये हैँ । जैसे एक निर्देश से कहा गया है कि “जब 
तुम्हारा शत्र तुम्हारी किसी सीति की प्रशस्ता करे तो 
छोड़ दो । यदि बह उसको चुराई करे तो उसे पृरो तरह 
भागे बढ़ाने । कई छोटे-छोटे गुटके मी सिल्ले हैं, जिसमें 
सेसा को माओ को प्रससा में लिखों पयो कषिताओ,.के 


ब्कक, 


स्वराम्त 


श्२ 
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खंप्रह हैं। इन कविताओं का जोगी भाथा से अप्रंजी व 
सायाओं को कई बोलियों में अनुवाद करके छापा गया है। 
डसके साथ ही जो कागजात सिले हैं, उनसे इस बात का 
सबूत मिलता है, कि सोनी कम्यूतिश्टों से और उत्तरी 
धर्मा के विद्रोहियों से इन नागाओँ का जनिष्ट सम्बन्ध 
है। इसके अलावा इनके पाप्तसे मारो सात्रा में गोला 
बारूद थ आरेयास्त्र था गोला, बारूद, माओत्सेनंग के 
शोर चोमी प्रशिक्षिकों के फोटो, चीनी पूृतिक'स तथा 
छोमी विशास वालो इस्ला बरद दवाईयां आदि सी सिली 
हैं। इससे पता चलता है, कि धड़यन्त्र कितना गहरा है । 

भारत सरकार समझोते हे लिये झितना आगे बड़ 
सकती थी वह ब्ड़ चुकों है। माग्त सघ के अस्वर रहमे 
पर बढ़ उन्हें श्यायत शासत के अधिक तम अधिकार 
देने को तंयार हो गई है । परन्तु उबर हालत यह है कि 
के सवंधा स्यतन्त्र ए4 प्रभसता सम्दतज्ष नागालसंणप्ड की 
साय से पोछे नहीं हट रह हैं ' युद्ध विरास की अवधि 
बार-सार बढ़ाई जा रही है, परन्तु उनको ओर से अप्री 
लक ऐसा कोई सकेत 
नहीं मिला है, कि ये 
इस साग से कुछ कस 
पमरानसे को तेय'र हैं। 
इतना ही नहीं ये इस 
बीच में खामोश मी नहीं 
बैठे हैं, वे ऐसी काम बा- 
हियाँ कर रहे हैं, जो ना 


बल 








धामिक परीक्षायें 


भमारतवर्षीय वेदिक सिद्धात परिषद्‌ ( रजि» ) को 
सिद्धांत प्रवेश, 4० जिशारबद, सि०मृषण, प्षिद्धान्तालकार, 
सि० शास्त्री, तथा सिद्धान्ताचाय॑ 


रहा है | परन्तु इसके बावजूद सी भारत सरकार ने एक 
सास के लिये अवधि का धढ़ाया जाता स्वीकार किया है। 

विद्रोही न गा अपनी ओर से यह शिक/यत कर रहे 
हैं, कि सुरक्षा सेना ने युद्ध विरास के शर्तों का उलघन 
किया है। परन्तु चौन और पाकिस्तान में जावर छापा 
मार युद्ध का प्रशिक्षण प्राप्त करना और यहां से मारी 
मात्रा से हथ्षियार लेकर आना तो युद्ध विशाम को कोई 
शर्स नहीं बन सफटी । इस प्रहार क काम तो कोई सी 
सरकार दर्दस्त नहीं कर सकती ! अपने विद्रोही कामों 
को जारी रखने के लिय्रे अब तक थे युद्ू-दिरास की आड़ 
लेते रहे, यही बहुत है। अब आगे यह स्थिति नहीं व्‌ तनी 
साहिये। जब विदेशी! हथियार दरासमद हो ग्ये ओर 
विदेशों से साट-एाठ साबित हो गई तब घुरक्षा सेना द्वारा 
एक पश्षीय युद्ध विरात के पालन का कोई अर्थ नहीं रह 
छाना । अब सुरक्षा ता को जिब्रोहियों को दण्ड देते के 
लिये पूरो तरहु सन्मद्ध हो जाता चाहिए । 

कर 


हे कल विन अवणनमन कम सयनाबननूाा, 





केवल युद्धविरात्र के 
विपरीत हैं अपितु झिन 
से भारत की सुरक्षा 
और अल्लण्डता को मारी 
खतरा पंदा हो सकता 
है । ऐसी स्थिति में यह 
सचमुच विधारणीय है, 
कि बा युद्ध बिरास 
लबधि को बढ़ाने की 
जरूरत यो, जिसका 
जब तक केवल माजायज 
कायदा उठाया भाता 





परीक्षायें आदपामी विसम्वर-अनवरो में समत्त भारत तथा विदेशों में 
होंगी। धर्व प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने बालों को छात्रवृत्ति दी जाती है। 
छत्तोगं होने पर खग्दर व तिश्मा उपाधि पत्र दिया जाता है। तथा अमर 
प्रन्‍्ष सत्यायं प्रकाश की सत्याय सुधाकर, सत्पाधं मात्तंण्ड उपधियां 
डाक हारा निःशुल्क प्राप्त करें। बिक्षेष जानकारी के विए १५ पेज्े को 
टिकट मेजकर नियमायलो मगाइये । 










आवित्य ब्रह्मचारी आचार्थ सिश्रसेत 
यश:पाल शास्त्री एम० (०, सिद्धान्तालंकार 
प्रधान परीक्षा मन्त्रो 





मारतवर्षोय वेदिक सिद्धान्त परिषद्‌ 
सेथा सदन, कटरा, अलीगढ़ (3० प्र०) 
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रुक धदददद बट दर एढए८दाधइएरइएए चादर च्रएइए दपए दर 


हि 
हि. +* ५ 
नष्थस आगण ४ 

र 

हि 

९ 

के ४ 

समृति के निष्प्मम प्रांगण को ज्योतिमंय करना है तुमकों। ३ 
आये जाति फे वीर सपृतो | जन-विधाव हरता हैं लुभको ॥॥ ड़ 


/ 
रूढठ चुका आह्वाव-विनोद-प्रमोद-सधेरा, रु 
सानव-सन पर छाया दुख का गहन अधेरा, 
सार्ता निशाहरण को कब होगा रथि-फेरा ? 

पा 


छोड तिमिरमसय मौड निलय, तत-रश्मि-जाल बनना है तुमको । 
ससृति के दिएप्रम प्रॉयण को ज्योतिन्नाय दरना है तुमको ।॥॥ 


निज-विनाश के लिये मनुज क्‍यों स्थय तुला है, 
बविमुख बेद-दिद्या से होकर किघर चला हैं! 


वीप-शिसावत, झान प्रकाश जुटाने को गरश्नना है हुमको | 
ससृत्ति के निष्य्रम प्रांगण को ज्योतिमंध करना है तुमको ॥। 


पग पण पर बाधा रोफेगी चरण तुम्हारे, 
झझ्तावात छलेंगे बनकर सुखव कितारे, 
ज्योहि-पुझु्ज बब बहुकाएगे मस के तारे। 


किन्तु कपट-छल के सादत से कमी नहीं डरना है तुमको । ९ 
शससृति के निश्म्रम प्रॉधण को ज्योतिसंय करना है तुभको |! 


भार्य-जाति की आशाए तुम पर निर्भर हैं, 
देव-शास्त्र की गाथाएं तुम पर निर्भर हैं, ऐ 


रा 

रं 

रे, 

कै 

। है / 
क्यों मानव-मानस में हाहाकार मश्ा है, ४ 
# 

३ 

हैँ, 

ह अं है 
स्नेह-अपृष्वित कलिकाए तुम पर निर्भर हैं। 


विश्व सुविकसित शास्ति बूर्ग हो जिससे बहु करना है तुमको ॥ 
ससृति के निष्म्म प्रांगन को ज्योतिमंध करना है तुमकी ॥। 


“हरिवंश अनेजाः 
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५ कहानीकुय्न 


. पाप कभी छिपता नहीं 


-वान० रमादेशी, लखोमपुर खीरी 





[ लेखिका के अनुसार यह कहानी एक सत्य बटतापर आधारित है-केबल पात्र फल्पित हैं] 


एक होस्टल में कुछ विद्यार्थी रहकर विद्याध्ययन कर रहे थे । एक शाम को आपस मे होड़ प्टो कि सबसे 
अधिक तिडर कोद है। एक धरोब लड़का शिवस्वरूप बोला मैं किसी से नहीं डरता । अन्य लड़कों ने कहा अच्छा हम 
होग च-दा करके १००) रुपये की थेसी रख देते हैं, जो लड़का राप मर एक मुद के प'स बन्द कपरे में बेठा रहे, प्रात 
१००) उ० ले ले । ह्िबस्वरूप ने कहा में बेदूगा पर मुर्दा नाजा हो दुर्गन्थ न आती हो । कुछ लड़के श्मशान गये वहाँ 
एक सुर्रा आया गाड़ा यया लड़के छिप गये, जब गाउने वाले चले गये तव लोदकर होस्टल लाया गया | ज्ञिवस्वरूप ने 
कहा इसे नहुछाओ | लड़कों का खेल संक्षड़ों घड़े पादी डाल दिया घया और एक कमरे से शव रख दिया गया एक 
कोने मे १००) की बेली रख दी गई और शिवस्वरूप पास बेठ एया लड़कों ने फसरे का दर बरद कर लिया पर बत्ती 
जलने दो | थोडी सी विरूम्व होते के बाद क्या देखता है कि शब हिलते इलते लगा और शाँखें छोल दीं। अब शिव 
ह्वरूय प्ररक्षया विल्माण खोलो बर्वाजा हम नहीं बेठेंगे । इतने मैं शव उठकर बेठ गया अब तो शिवस्वरूए बेवहुसा 
डिल्‍लाय। खोलो शव उठकर बेठ या सेरा! ह'ट॑ फेल हो रहा है, तब लड़कों ने खोजा सच शव बेटा आंधें फाड-फाड़ 
देख रहा या, लड़के डरे दरवाजा बन्द करके पुलिस को ले आये, सद हाल बताया चानेवार ने आगे बढ़ कर पृष्ठा तुम 
कौन हो | जिते अम्मी तक शव कहा था वह बोलो में कहाँ हु बताया कि एक होस्टल में । बारेदार तुम्हारा क्या नाम 
हैं, उसमे कहा शीला-मैं बी० ए० को छात्रा हु एक दिल मेरी चान्नो ने कहा था तुम थोड़े दिन को हो में समझी 
शादी आदि के कारण कह रही हॉगी, तमी खाना लाया मुझे से हुईं। सर दर्द हुआ सें सो बई अब यहां मेरी आंखें खुलो 
जानेदार के पूछने पर चाचा का तथा भोहलले का नाम बताया एक कांस्टेबिल बताये मुहल्ले में चारा के घर गया 
पूद्धा क्या तुम्हारे यहाँ शोई सर गया था जोर-जोर से घाड़ सार-मार कर रोने को आवाज आई, चाचा ने कहा मेरी 
भतोद्वी परतों हैत्े से मर गई-बापव आक्षर बानेदार को बताया गया । फसल्वकूपर एक रिक्शा सगाकर कफन से बनी 
अबाई शी वा बेठालकर चाचा के घर मय पुलिस के पहथी, दरोगा ने कहा यही तुम्हारी शीला है? शीदह्र चाथा- 
चायी के हयकड़ो डाल दो गई, शीला के बयान हुये इसी प्रकार मेरे माता-पिता हैजे से मरे । वास्तविक बात यहु थी 
कि शीला अपते माँ बाप की इकलोती बेदी यो घन बहुत था सोटर यगले लादि-आगि। थादा गरोअ था इसका बड़ा 
लड़का भरकताल में नोशर या हस्का-हल्शा जहर लाकर इस परिवार को साफ किया पर यह न जाया कि पाप खूभी 
छिफता भहीं | चाचा के छोटेनछोटे अच्छे किसी रिश्तेवार के प्रहाँ जेअ दिये गये । बाकी सब सेल की हवा खाते खने। 
शीला ने कहा में इसी लड़के से शादी करूंगी जो मेरे शव के पास बैंठा णा। भाग्य का चक्र गरोव लड़का घमपति हो 


गया शीला बचों अबर्दो का नाश हुआ । 


हक 
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बादलों में इन्जेक्शन 
द्वारा वर्षा 


आर प्यासी घरती के ऊपर के बादल बिता वर्षा 
किये नहीं गुजर सकृत।। एक हलमा जिभान 

बादलो के नीचे चश्शर काटता है । बिब्वरी की चित॒गारी 
के साथ कुछ राकेट ऊपर उछलते हैं, और बादलों के 
ऊपर एक विशेष रासायतिक पदार्थ छिड़क दिया जाता 
है, जो गर्म हुवा! की धाराओं से ऊगर उठने लगता है। 
हस्त पदाथे हे प्रभाव से मादल जल छोडने के लिये विधश 
हो जाते हैं । इस रसायनिक पदार्थ को सेकोस्नोबाकिया 


के वैज्ञानिय पायरोटेविनकल भमिथतर कहते हैं । 
बादलों की ऊपरी सतहों पर भौर ५ डिगरो के 


तादसास पर भी पासी को बूदें जमतीं नहीं हैं । लेकिन 
खाती था जरते के आयोहायड के कर्णों को वर्फ के चरे के 
साथ टकराकर पानी को बूंवों को तुरम्त जमाया जा 
सकता है। जम उन जमे हुये जल कर्णो का धनत्त्व, 
बादलों को बहा लिये जाते व'ली गर्म हवाओ के घनत्त्व 
से अधिक मारी हो जाता है तो थे जल-कण तोचे गिर 
पछते है । नोचे हता की गरम सहो से गुजरते हुये ये कण 
किर पानी की बूदें बन कर बरस पड़ते है। 
इजेक्शन 

चेकोस्लोघाक विशान अक्ादसोी के बायु सण्डलीय 
मौतिक विशान ससस्‍्थान के प्रयगो से मये चेक्ोस्‍लोविया 
गयरोटेविनकल मिकसर की प्रमावशीलता सिद्ध हुई है । 
अगर दर्घा करता हैतो 'इस्जेकशन बादलों फी सही 
ह्रेजाई पर दिया जाना चाहिए। चूोश बादलों रो 
स्थिति हर क्षण बदलती रहती है, इसलिये उनके ब रे में 
इशासिक राडार हारा जानकारी ह/सिल करते हैं । 

आदलों को निशासा बनाकर इस तरह पाती बरसाता 
होई सस्ता तरोका नहीं है, फिर यो यह लामदायक है, 
पयोंकि इससे करोशो रुपयों की रक्षम के बराबर सृल्यवात 
यानी लगभग प्राकृतिक रूप में प्राप्ठ किया जा सकता 
है। ५ ग्रास चोनो देने वाले चुकरइर को उगतने के सिये 
४ंच लिटर पानों ओर ६ छिलो आगाज डगाने के लिमे 
६०० लिटर पानी आवश्यक होता है । एक आदमी ओस* 
एन ३ लिठर पानी प्रतिरिनरीता है और प्रलाई 


४ ध /४ 
ध्थं 






शिया जाए है । ह 
बेते चेक स्‍लोवा।बिया से क्षत्र से है जहां षारिश 


की कपी नहीं है, लेकिन यह वर्षा सब जगहु एक-सी नहीं 
होती है । उदाहण के पिये उत्तरी पश्चिमी वाहेमिया के 
भौर पवतों को तलहटी मे लौती और जाहेच जिलों में 
पादी कम्त दरसता है, यद्धवि घरती बडो उपजाऊ है ॥ 
इसलिये यहां कृतिस रूप से यर्थधा कराना बड़ा महस्वपूर्ण 


सिद्ध होगा। 
ओलो दे विरुद्ध 

इस तरह वर्षा करामे स कुछ ओर मो प्रकार के 
सपभ हैं । उर्हरण रू लिये उत्तरी बाहेम्या के क्षंत्र मैं 
बडे विकसित रसायनिक उद्येग हे फोयला खानें हैं, और 
बिजली के कारखाने हैं, मगर यहा पर साल सर आक्राश 
बादलों में छिपा रहता है । घने कुहरे के कारण दुध्घंटनायें 
होती हैं, सजदूर काम पर देर से पहुचते हैं, ओर खुली 
खानों रे काम असस्तव हो जाता है । फुहरे के कारण 
उद्योग का व्विंला धुआ भी नीचे दायुरूण्डल से हो 
घुमइना रह जाता है । ह॒त भंत्र भे कृत्रिम वर्षा करा देगे 


से कुहरा छेंट जाता है, और हवा धुरयें भौ से 
हो जाती है अर गज 


जफ्त विज्ञाम सप्थान के २० वैज्ञानिकों वी एक 
टीम ने डा० य सेफ पेदर्णमेक के लेतुत्व से छुछ प्रयोग 
करके यह भी णिद्ध किया है, कि फ़थ्रिम वर्षा के साधनों 
को ओले ९ि ने से रोकने के लिये भी इस्तेमाल क्या शा 
सकता है। जिन बादलों से ओले होने को सम्भावना हो 
देशानिक इसका पता रूग' लेते हैं-- उसमे इस्जेक्शन देने 
से, पानी ओले बनते के पहले ही गिर पडता है । 

भमी हान तक लोग वर्षा के लिये यश्ञ और हचभ 
करते ये मत्य क्षोर गौट समारोर आयोजित करते ये, 
या सोसबत्तयाँ तथा घटियां लेकर जलूस लिकतलते के । 
किस्तु अब लोग वंज्ञातिक रूप से सी स्थय ते रर सके 
कि कहा ओर कब पानी बरसतरा है।इस क्षेत्र सें जी 
बेशानिक अस्तरराष्ट्रिय सहयोग कर रहे हैं, भौर शीघ्र 





त श्वशप्व 
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टिकटिकी पर खलने जाला 
युवक सास्को को पंदल 
रणाना 


बैलप्रेड-पुगोल्‍लाविया के भांटी 
हीप्रो प्रान्न का एक युवक जो अपग 
है, पंदल रूस की यात्रा के लिपे रणाता हो गया है । 

वह है २८ वर्षाव स्थे5 जार जुरोविश्व | बहू टिक- 
दिक्री के सहारे चलता है। वहू ८ सवस्थर तक सरस्‍को 
पहुच जपने शी भाशा रखरा है । 

उस दिन रूस के लाल सोक मे रूप्ती सेना प्रो बड़ी 
परेड़ हे गी। वह उसको देखने के लिये लालायित है । 


स्वीडन में संतार की सबसे छोटी बंटरोी 
का निर्माण 
ह्हकहास-स्वीडत की एक कम्पदी ने बतया है कि 
उसके अनुसन्धानकर्साओं ने एक ऐसी बेटरो तंयार को है 
जो सवार में सबसे छोटी है । 
यह पारे पे बगाई गई है । इसका प्रयोग चिक्त्सा के 
घन्‍्न्नों तथा बिजली की घढड़ियों आदि में क्षिया जायगा। 


फूनों के कारण उत्तादन से वर्धि 


डामस्टेट-सापान्यत हुए व्यक्ति अपना एक निहाई 
जौवन भपने रोजगार के ध्यान पर दित'ता है। मन वंजा 
सिक्कों का हमेशा यह सत रहा है कि कर्सवारिये को 
अपनी फस या कार्खने मे प्रसन्न रहता अ वश्यक है और 
इसके लिए उपयुक्त वेतन ही नहीं बल्कि वातावरण भी 
अच्छा होना चाहिये। 

इसी द॒ष्ठि से कार्याशय मे काफो रोशतो, सेत्रोपूर् 
स्यवहार तथा अन्य सुविधाओं की ओर काझ़ी ध्यास दिया 
जाने जगा है। 


एक सलोबेशानिक का कहता है कि कार्य से उत्सानन 
हह़ाने के लिपे फूलों का होता भी आवश्यक है। फूलों से 
मौरस वातावरण में उत्सुकता जा जाती है और हसका 
अखर उत्पाइण पर पडता है । उदाहरण-थं पद्रिभों जमंती 
की जिन कर्मों में फूलों का उष्योग होता है वहां कर्म चारी 
अरेक्षाकृत कम बीमार पढ़ते हैं ओर इस काज कस 
छट्टियां लेते हैं । पश्चिम अ्ंझो में लवमग २० प्रत्शत 
फर्मो में फूलों का उदारता से उपयोग होता है । 





सहारानी एलिजबेय फे बाल हपने सदारे 
दो क्मंन नाइयो का दावा 

भ्यु खयनयहाँ दे वे' लाहयो और बबेरिया के नाई 
सव मे एक विविन्न सुफवरा शुरू होते को अ शा है । 

ओडियन प्ल टज स्युनिस का प्रसिद व्यावसायिक 
केन्द्र है । यहाँ दो नारा ने एक बड़ी दृक्ातन खोझों है। 
उनका बाला है कि तन १९६) से जब द्विटन की महू २'ती 
एह्िजारेथ ब्िश्तेय हाँ 'ई घी त उनके बल सवाच्ने 
की जिस्मेदा ) उन्हीं को पी शई थी। 

अन्य नाहयों ने इस दादे को अजत्य कहा है और 
जरमनी हे देश मस्त्रालय से पाया की है कि यह पता 
लगाये कि सत्य क्या है । 

जम विदेश मन्त्रालय मे जातकारी प्र(प्त करने के 
ल्यि मारानी एगनिजबेय के सहल बक्रिधम्त पेनेस को 
पत्र सिखा है। 

पा चला है * महारानी एलिजबेय जब विदेश 
जाडी हैं तो अपप बान सवारने बाल्नो को साथ ले जाती 
हैं। इतनिये यह सन्झ्य नहों है. कि स्पुनिश्ध मे इसको 
स्थानीय माहयों को सह यता लेनी पड़ी हो । 

किन्तु उक्त दोन्ये नाई अब भी यह कह रहे हैं लि इन 
को एक पु लपत की गाड़ी पे बेठाकर महारानी एलिमबेथ 
के निवास स्थात पर ले ऊाथ गया था वहाँ उन्‍होंने इनके 
बाल सवारने की क्रिया सन्‍्पादित को थो। 


अगृठे का कमाल 
ओसली के शक प्रस॒ हमंचारों घर से बाहर जब कमी 
किती प्र मका से प्रेम मे लिप्त होते, घर पर उनकी परनो 
के पर का अगठा फड़कने लगता धा। इनके घर पर आने 
बर जब पत्नो इसकी प्रसलोला का उवृधाटन करती तो 
गहू सहम ज ते और अपनों करतुनों को स्दोकार कर लेते 4 
सब परतिदेव सोध रास्ते न खगे तो पत्नी ने स्वायए 
सथ में इ*को पलाक देते “ मांग कर दो । अगूड़े की फड़ 


करन को गति से यह घिद्ध हो गधा कि वाह्तव में पल्ती का 
बाव उवित है । 


टिक. २७ 
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तेजाइसि तेजो 
माये धोहि 
कक 


प्ूंकाश को सभी पसन्द करते हैं। अघेरा किपको 
साता है । बच्चे अंधेरे से भागते हैं। प्रकाश में 
ने खूब लेचते हैं। प्रकाश मे न केवल प्राणी हो पनपते 
हैं बल्कि पोषं और फल-फूल मी फूलते फलते हैं। पर- 
साभ्मा हुपें सदेव प्रकाश से रकक्‍ते, अनधकार से बचावे। 
मनुष्य के चेहरे पर जो प्रकाश बीखता है, उसको हम 
लेज कहते हैं। जिस रवठृके, लड़की के चेहरे पर तेल 
होता है. उसी को लोग सु'बर कहते है। तेजहीन चेडरे 
घाले बालक कुकप गिते जाए हैं। तेज, बिना स्वात्ट३ को 
प्राप्त नहीं हो सकता । स्वास्थ्य, बिना शारीरिक बल 
के नहीं मिन सकता, इसलिये शारोशिक बल द्वारा 
शत्प्राश््य हारा तेज प्राप्त करो। सतसुम्हरे 
मुशड़े तेज से मरपूर विज्ञाई दें। ईश्वर से प्राथना करो 
कि है परसाध्मन आप तेज स्वरूप हो हम बालकों को 
तेज प्रदान करो | 

परसतु परसात्मा तेज उसको बेते हैं, को स्वास्थ्य 
के नियमों फा पालन ₹रते है। स्वास्थ्य के नियन 
यह हैं- 

[१] प्रात उठता, हठकर शोौचादि से न्‍िपट फर 
बायु-सेबन करता, अयबा छ़ुची हुवा में निएप प्रति 
ध्य,यास करता । 

[२] शरोर को खूब मल कर हतास वहता आर 
डसको अच्छी तरह पछ कर स,फ सुअरे दस्त्र धारण 


करना । 
सेले कुर्च ने रहने आाले बालझ प्रायः बीमार रहते 


हैं डमके चेहरे पर तेज नहीं झाता । 

[३६ भूख लगने पर छाता ओर प्यास लगसे पर 
छल पीना । जरूरत से अधिक खाते-पीने जाले बालक 
स्वार्थ स्रो बंठते हैं । 

६४] सबंदा किसो म किप्ती अच्छे कार्य में लगे 
रहुता, बेकार न बंठता, क्योंकि जेहार रहये से मो चेहरे 
का तेज पढ़ता है । 


हा 





सदा ईश्वर से प्राथंगा करो “मयि भेहि रूचा 
इचम” मुश्त में सूठ तेज धारण करामों । 
9६ 
अनमाल-रत्न 
१--आचाय बह है शो भपने आधार से हुमें धदा- 
चारी बनायें । - गांधी 
२-हुपारी इच्छायें जितनी ही कम हाँ, उतने हो 
हम कम वेद ताओं के समान हैं । --सुकुरात 
३-फ्रोष मूसंत्रा ले शुरू होता है और पश्चाताप 
पर खत्म होता है । --पैचागोरस 
४-एक अच्छी सात १०० शिक्षकों के समान है । 
-जाज॑ हरबर्ट 
५-सच्चा भिन्र बह है जो तुम्हारे दोषों को आइना 
की तरह दरायि । जो तुम्हारे अवयु्णों को गुम बतायें यह 
खुशामदी है । “गजालोी 
६-मेहनत यहु सुनहरी चामी है थ्रो खुद किरमत के 
फाटक को खोल देती है: -भागरय 
“संकलन कर्त्ता सुमाषचन्त बाधवा 


अनमोल मोती 


-शरोर जल से धाफ होता है, सम सत्य से, बुढ़ि 
ज्ञान से, तथा आत्मा अं से साफ होतो है । 
--'सतु भहाराद 
>यवि तुम किसी का चरिघत्र देखना शाहुते हो तो 
उसके महान कार्यों को सत देखो सके जोबन के साथा- 
रण कार्थों का सुयम तिरीक्षण करो । 
“-भो अरविप्द 
--उबरूते हमे पासी से जिस प्रकार हस अपना 
प्रतिश्रिम्य हहों वेख सकते डसो प्रकार क्रोध में हम 
अपनो रूराई नहीं देख सकते । 
“मदारणा ांधी 


श्थ 
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'चाप॑ कदत मद्रया' 


खुद वेब के पुनीत आरेश 'बाच्र बदत भव्रया 
का पालन किया जाय तो प्रायः पारस्पनिक 


बलहू 7तमेद तथा झगड़े समाप्त हो जाय । बापी सबसे 
बड़ा भूषण है । मत हरि नो सह'राज अपने चीतिशतक 
मे सिलते हैं>वार्मुवण भूषणम | 

परमदिता परमात्मा ने जिला को कोमल (बिना 
हड्डी फे) इसलिए हो बद,या है ।क मनुष्य इस्के द्वारा 
मोठी तथा कल्याणकारक बाणी बोले । भौठो बाणो बोल- 
कर ससार को बश में दिया जा सक्षता है। महात्मा 
तुलसीदास जी का बचन है- 

ठुलवी मीठे बोल से सुख उपजत चहुओर 

“बशीक्षरण यहु मन्ध है, तजदे बचन कठोर 


जब स्वामी राय अमरीका के हवाई कहूं पर डरे 
तो वहाँ वे देखते है कियात्रियों फो कारों की लम्बी 
साइन लगी हडो है। यात्री अपती २ साड़ी में सवार 
होकर घन दिये। विरेश से खड़े हक्‍के बक्के यह सथ 
वृश्य देखकर वे पितित थे । सहरा एक वर के मालिक 
में उमसे पूछा, भहारण्ज ! को व्यक्ति आपके साथ 
पाता कर रहे थे, वे सब गाड़ो से बेठकर चले गए। 
आपही अकेले यहा रह गये। क्या भापका टहांकोई 
जानकार नहीं ? पा आपको लेने वाला हीं नहीं 
पहुचा ? स्वामी रामन मुस्करातं हुए प्रस्युसर दिया 
कि आप मेरे शानकार हैँ, ओर क्षापहो मुझे लेने आये 
हो । बस इतना कडसा था कि यही व्यक्ति स्थामी राम 
का अपना ही बत गया । उसने स्वामी राम को उनके 
अमोष्ट स्थान पर भो १हुचा दिया । दोपल भझौर कब्द 
का रंग एकसा हो है, परन्तु «:णी का भेद होने के करण 
हो स'ग फोयस को पसूद करते है >ोर बध्व का नाप- 
सनद । कोयल किसी को घन नहों बेसो ओर कब्या 


-बुणा रक्षसों को सम्पत्ति है, क्षमा मनुव्यत्व का 


घिद्ठ हैं। प्रेम देवताओं का स्वभाव है। 
“मत हरि 


-सक्लन कर्ता $० अरुणा त्रिपठी 


किसी का धन छीनता नहीं । केवल सोठे बचने बोलकर 
ही तबकों बश में कर लेती हैं-- 


* कागा किसका घन लेता है, 
कफोपल किसको धर देती है। 
केवल मीठे बचत बोसकर, 
बस में सबको कर लेती है ।” 
द्रोपदी का कठोर बचन महाभारत के युद्ध का 
कारण बना । उसका दुर्योधन को यह कहरा- अआधों के 
भ्रन्धे ही पंदा होते हैं” रहागुर का क्वारण बदन गया। 
इस थुद्ध ने ऐसा धवका दिया कि मारतथष अब तक 
अपनी पूर्य बशा ऐ नहीं # या। यह है कंदोर वणी 
घोलने का प्रभाव । 
नीति की आजा है कि “प्रिय ब्र्‌ यात '- प्रिय वानो 
बोलो । ऐसो बाजी बोलनो चाहिए जिससे अपने को मरी 
तथा दूमरों को भी शीतलता मिले । सन्त कवीरदास जी 
का कथन है-- 
ऐसी वाणी बोलिऐे, मन का आपा खोय । 
झोरन को शीतल कहं आपहु शीतल होथ॥॥ 
सन्‍्य जो प्रियन लगे उसफों भो नहीं बोलना 
चाहिये । काबे को काना कहुना क्टु सत्य है। किसी मे 
कहा है- 
काने को काना कहे, कासा गुस्से होय। 
धीरे-षोरे [छए माई कंसे दी है खोय ?॥ 
गोता में यागेश्वर कुषण जी ने कहा है-- 


अनुद्द गकर दावय सत्य श्रिय हितम्‌ '-लर्थात्‌ बाणो 
अनुद्वेगकारी, सत्य, श्रिय ओर हितफारक बोलनी च हिर । 


ऋषिवर देव दया नन्‍्द ने 'अमौशन्द' को अपनी भव 
[कल्याणकारण] वाणो से एकबार होतो कहा था, 
“अमोचन्ड जी | हो तो होरे परन्तु कोचड़ में फसे हुये 
हो ।” बस इतना कहते मात्र से उस अपीचत्द का साश 
जीवन पश्चटा खा गया । बह अपने दुः्येश्रनों को दो बने 
लगा ओर सदगुयों की ग्रहण करने लगा। बागे चलकर 
बह मक्त, अमीघन्द बन गया । यह है वाय वरत साह्या”” 
का प्रमाव जिसने एक इडुव्पंसनी व्यक्ति का मी जोबन 
पलट विया । 


“अनूपतिह, मुजफ्फरसगर 
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अमदान सशिश्िर 


"जिला आये घोर दल मोरजापुर'' 
को ओर से २९ घितम्बर रविवार को 
प्रात ८ बजे से शिवशकरों धाम में 
१ दिन का 'अभमदान शिविर' लगाया 
जायगा। जिसमे 'दाय धर्मशाला को ६ 
शिक्षास्यास पड़ेगी, ठ्मा श्रमदान 
का विशेष काय होगा । अत भोरजापुर जिले के सभी 
आयें समाज व भय बोर दल के मन्त्रियों से निवेदन है 
कि अपने यटाँ से १० आय धीर भेजें नो घमदान प्रति- 
योगिता मे माग ले सकें । उनके मोजन को ध्यवस्था 
नि शुल्श होगी । पिछले 'मेला प्रधार शिविर! का धमाण 
पत्र भी दिया हावेगा। 
-बेदनसिहु, स० सचालक 
अम्तरजड्भ की सूचना 
जिला आये इप प्रत्त+धि सभा मोरजापुर के अन्त 
रग की बंठक दि० १८ अगस्त, रविगार, समय १ बजे 
दिन स्थाव अये॑ समाज मन्दिर सोरज्ापुर मे होगी 
जआिश्ममे अपेक सहृत््वपुर्ण विषयों पर विचार क्या 
कावेगा। सम्प्नन्धित महानुमादो से अनुरोध है कि थे इसे 
नोट कर समय से प्रधारने की छूपा करें । 
“-बेजनपसिहु 
मन्त्री, जिला आय समा मीरणापुर 
अछिल भारतोय आययुदक परिधव १८ अगस्त को 
बुन्वाबत मे उत्तरत्देशीय युवक सम्पेशलन का अध्योजन 
कर रही है। भाग लेने के इच्छूक भिम्त पते पर पत्र- 
उ्यवहार कर । 
महासचिव अखिल सारतीय आये युवक परिषद 
पोहार मवन, स्वासो विवेकानन्द सार्ग सास्ताऋजण अम्सई- ५४ 
आये घुबषक परिधद्‌ ने निश्चय किया है कि वेद 
सप्ताह में स याघं प्रकाश की कथा, सापषण तथा स्वाध्याय 
कराने के लिये भाएते प्राथंता को भावे । जिससे ८ 
घ्ितम्वर ६८ को होने वाली १रिथद को सत्यारं॑ंप्रकाश 
को परीक्षाओं से समी लोग लाम उठा सके। 
जन सम्पर्क बढ़ाने के लिये परिणय ने निश्चय किया 
है हि भविष्य में मासिक बंठकें गमर के समाज सग्विरों 


२९ 
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में हो की जायें | बंठकों के लिये स्थानादि देसे तथा कर्मठ 
साथियों सहित माग लेने को हसी से आशा की जातो 
है। बंठकों का किसो पर॒ किसी प्रकार का भार नहीं 
पड़ेगा । 

परिषद्‌ की सबस्यता का बादिक शुल्क १) र० सात्र 
हैं, समों क्षेत्रों के समी उत्साहीं सज्जन सहुर्ष सदरय बन, 
पुअको प्मोगी ऊार्यों में साग ले सकते है । 


आगामी वेद सप्ताह के उपलक्ष्य मे शविवार ८ 
सितम्वर १९६८ को महुषि दयानरद सरस्वती महाराज 
के अपर ग्रन्थ सत्याथं पकाश की परोक्षाओं का अ चोशन 
आय॑ युबक परियद्‌ के तत्वावधान में सारे देश ४ किया 
जा रहा है | परीक्षाओं को पाठदिधि, नियमावली आवे 
इन-पत्र तथा अन्य जातकारों परीक्षा कार्यालय आय॑प्श्चाज 
दरियागज विल्लों-६ से प्राप्त की जा तकहों है ।' 

-अमनल|ल परीक्ष मन्‍्छो 
आय कुमार गुरुकुल इन्द्रपुरो 

सावरे जिला इन्दोर से स्थानाग्तरोत होकर < परोक्त 
गुरकुल १० जुलाई १९६८ ई० प्रात, ११ को नवीन 
छात्रों के वेदारप्म सल्कार के साथ भारम्म हो गरा। 

समस्त पत्र व्यवहार, सच्चालक हाय कुमार गुरकुल 


इस्प्रपुरी, झरनेश्वर (सक्षी) पो० सलिरोल्या जिला शाजापुर 
स॒० प्र० के नाम किया जाय । 


सुचना 
१७ जून १९६८ को आय॑ कुमार समा, आये नगर 
भूड़ बरेली का वाविक उत्सव समारोह पृर्वकू सम्पन्न 
हुआ, एच सभ्च १९६८ के लिए स्वंसम्मति से कार्य 
कारियों का चयत मी किया गया । 


स्व रय. 
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सात्विक दान 
अयंससमाज काँठ [मुरादाबाद] में श्री लास चरदू- 
लाल जी तथा उनके सुपुत्र श्री रामेश्वर ब्रसाद जी अपग्र- 
वाल पृ निवासी काँठवत्तंताव निब्ासी मण्डी घनौोरा 
में जो आये सहाज काठ को अपना सकान सात्विक बात 
दिया है । उन्चके लिये हादिक धन्यवाद देसी है। औोर 
परसफपिता परसात्सा से प्रार्थवा है कि आपकी हस वान- 
शीलता एवं घामिक सावता का सव्धंतन कर आपको 
पशगौरव प्रदान करे । -सुरेशचन्त आम 
पसन्‍्त्री, आयंसमाज काठ (मुरायाबद) 
सूचना 
नगर आयंसभमाज लखनऊ में. दि० ८-५ ६२ से १५- 
८ ६८ तक साथकाल ८ बजे से ९॥ बजे तक वेदों से 
गाय के महत्त्व पर कथा होगी तथा यह मरी बताया 
जाएगा कि वेदों से कहों भी गोमास भक्षेण का वणम 
नहीं है । >नन्त्री सलगर कार्य सभाज लखनऊ 
कार्यालय आर्यप्रतितिधि सभा उ० प्र० से 


शोक पमा 

“शततायु श्रोपाद दाभोदर सातवलेकर वेबिक साहित्य 
के स्तश्स के निघत पर शोक सधा प्रस्ताव करतो है कि 
उनकी दिवगत आत्मा को सुख शान्ति प्राप्त हो। श्री 
प»०्सातबलेकर १०१ वर्ष पृर्ण फरके पारडी स्थान में कुछ 
समय से रोग ग्रस्त ये । 

हम लोग उनके दुयद सृत्यु से अत्यन्त क्षब्ध हैं 
उनकी बंधिक सेयायें आय जगत की बहुमूल्य देन है । 
जिससे कि आय॑ जगत्‌ बराबर बल, शोय ता शक्ति 


पाता रहा । 
उनकी दु खद सृत्यु पर २-८-६८ को काययलिय बन्द 


कर शिया गया। -शिवप्रसाव निरीक्षक, समा 
आयंतवाज गोला 

स्थानीय आय समासर्टों को समा कर्मठ आरयतसाजी 
कुशल समाज सेवी भी कुई्लधिहारीशाल भो राठो ससद 
सदस्य के तिथन पर हार्दिक शोक प्रकट करतो है, हथा 
वरभ्ारता से प्राथंभा करती है, कि दिवगत के शोक 
सतप्त परिवार को यह दुछ् सहन करने की क्षत्ति प्रदान 
क्रें। 


--भायंसतभाज राँची ने ७ जून ६८ को अपने साप्ता- 
डिक अधिवेशन में विहार आयें स्‍त्रतिनिधि सभा पढना के 
सानन्‍य सन्त्रो श्री प० बद्रीनारायण जी शर्भा के असामयिक 
एवं आकस्मिक निधन पर गहरा शक्को प्रकट हिया। 

-अयंसमाज समस्तीपुर (बिहार) ने आय प्रति 
तिथि समा पटना के महामनन्‍्त्रो प० बद्रीनारायण शर्मा 
जी के आकस्मिक निषन पर शान्ति और सतद॒गति के लिये 
प्रभु से प्राथंना को । 

“आयें समाज सबर (सेरठ) का यह साप्ताहिक 
अधिवेशन (७-७-६८) आयंश्रमाण के बयोबद्ध सदस्य 
आये कन्या इन्टर कालिज के प्रधान श्री रामजीक्षान के 
निथन पर हार्दिक वु ख प्रकट करता है। आप आर्यत्तमाज 
के मुक्त सेवक थे । आपने बदीघंकाल तक कर्या विद्यालय 
की प्रध्न्धक य॑ प्रधान के रूप मे बढ़ी तन्‍्मयता से सेवा 
की । आपके सिधघन से आय समाज का एक बयोबुदध 
काय कर्सा हम से विछड गया है ! 

आये सवाज के सदध्य रण उनकी अश्सा की शांति 
के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, और २ के परियार के 
प्रति हादिक संवेदना प्रदट करते हैं । 

प्रस्तावक-श्री १० सत्यश्षत शास्त्री, उपाध्याध गुरु 
कुल सहाविद्य।लय उ्यालादुर 

समथकृ--श्री प० शिवब्यालु जी 

भार्य समाज सदर (मेरठ) का यह साप्ताहिक 
अधिवेशन (७-७-:८)माननोय प० हरिशकर जी बंहा, 
शास्त्री के निधन पर हादिक दु श्व॒ प्रकट करता है। आप 
गुरकुल महाविद्यालय उ्यालापुर की दीपघकाल तह प्रधात 
आदि के रूप से सेवा करते रहे । आप के निथन से मेरठ 
ने अपने आयुर्वेद के मृधंस्थ चिकिश्सक को सदा के लिये 
खो दिया है। पष्डित जो आवबर्शा तपोमूत्ति के कोर आप 
गुरकुल महाविद्यालय ज्यालापुर में जाकर साधना किया 


करते भे । 
हस सब उपसह्यित स्पक्ति उनकी आत्मा की सानम्ति 


के लिये प्रभु से कामना करते हैं, और उसके परिजनों के 
प्रति हादिक सहानुभूति अकट करते हैं। 
-भ्ीना आक्तताज स्थ० बाबू सुरतोधर थी बधकील 


गंगीता लो समाज के बड़े पुराने ससासद तथा प्रमी के 
[विष पृथ्ठ ३२ पर ] 


भर 


सचना 


आये इप-प्रतिनिधि सभा सुरादाशाद ते सास 
सबस्थ₹९, ६८ सें कई बयों से सरालित सम्तो बरावि 
कोत्सव योजना के भ्न्तगंत समाओं के इत्तव कराते का 
मिश्यय किया है। कार्पालय की ओर से समाजों को पत्र 
विधि निश्चय विध्यक भेजे जा चके हैं, 


समस्त नेष रोगों की 
अपक ओषधि 


मेत्र के समस्त रोगों, जैसे मोतियातिन्द की प्रथम अन्‍्स्था, मर्द दश्डि, 
फूला, कुकरे १८ पाली का बहरा यावि को अचूक भौषधि-एक हिमालय 
के तपरवी सन्‍्पा» से प्र।८८ हुई है। उसका विधि पूर्वक निर्माण किया है । 
इस ओऔषधि २ लगते, खामे ० सु थो से समह्त नेत्र रोग नष्ठ हो जाले | । 
मेत्रों की ज्यं ति ६ झातो है। फिर नेत्र-श्योत्ति आयु मर स्थिर रखती हे । 
जीवन मर सश्मे की आवश्यकता तहीं रहती । 

पद्दि रुप चश्मा लगाते हैं तो कम से कम ४० दिन तक, और ८४वदि 
शोतिया - व आर्म्म हुआ है तो +म्र से फस ८० दिन तक इस ओषधि के 
खाने-लए'- व सु धने से अदभुत लाभ प्राप्त होता है । स्वस्थ मेन्नो ते पित्य 
प्रति लगाने सृ घने से किसी प्रकार का नेत्र रोग उत्पन्न ही नहीं होता । 

इस सम्बन्ध में स्वय मिलें अथवा पत्र-उ्यवहार कर । उसर के लिये 
१५४ पैसे के टिकट भेजे । 

४० दिन के प्रयोग का मृल्य लागत साज-शगामे की ५) *० प्रति 
शीशी, सू घने को ५) ₹० प्रति शीशी | खाने की साधारण औषधि ६० )२० 
सबा शीघ्र ब विशेष गुण के लिये विशेष स्वर्ण, मोती, केसराबि से युक्त का 
मूल्य २००) र० है। एकजआर अवश्य परीक्षा कीजिये। वेद सप्ताप के 
उपलक्ष मे ओवधि के प्रचार तथा विश्वास के विये प्रथम कोन २५) रु० से 
डाक ब्वप सहित दिया जाएगा। यह सुविधा दीपावली ठक शहेगी । 

सूचना:- इसके भतिरिक्त हमारे यहां दसा, अशं (श्रवासोर), सफेब 


कुष्ट, प्रमेह, प्रदर, तपु सकता तथा पथरों भावि रोगों को भो लिकित्सा 


साथभाती से फी जाती है । 
सिखने का संमप्‌ -प्रात ७ बजे से १२ तक 


“-बध देवेन्द्र भाय॑ 
झार० एस० पी० (3० प्र०) 
देवेन्द्र रसायन शाना, दयानन्द नगर, गाजियाबाद । 
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इस योजना के अन्तर्गत उप सभा उपदेशकों प्रयारकों 
का व्यय मार वहन करेगी तथा उन्य परदाण, लाउइस्पो 


कर, मोजन निवास हृत्यावि का समस्त व्यय भर स्था 
नीय समाज को बहुन करना हो गा । 


इस योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित समाज को उप- 
समा को १५०) र०की घनर'शि भें की होगी । 


“ उम्रावसिह हर्भा 


सास्कृतिक गोष्ठी 
खिल भा तीय क्रय पुकश्ष परि 
षद्‌ सागर शखादारा १४ जुलाई को 
आय सश्रात्त सादर में भारतीय 
ससक्ृति में (शक्षा का स्थान ! 
दिषय पर श्री झ्ृष्णवत्त ध जपेयी 
अध्यक्ष इतिहास पुरातत्व >थाग सागर 
श्िश्विब्िद्यालय की अध्यक्ष" मे सम्पन्न 
हई ! जिपका उद्धाटव डा० लक्ष्मो- 
नारायण दुवे ने क्षिया । इस जवतर पर 
परिषद के सहासथिव राभनारास्ण ने 
शिक्षा मम्क्ृत्रि के लिये परि०३ के द्वारा 
क्ये ज् ररे यों का पा चथ जिया। 
हरूते डा० बचभत्र तिब/त एव सूर्य 
प्रकाश मिन्र अधि विद्वान प्रोझेतरो 
के स्याद न हुए । 
परिषद्‌ का चुनाव 
अलिल भारतोय आय घुवक परिदव्‌ 
सागर शाखा का चुनाव मी सम्पन्न 


हुआ , जिद्ते निम्न पदाधिकारी चने 
ग्ये। है 


अध्यक्ष-यु विठि पाल, कार्यवाहुक 
डा० सक्ष्मोनारायण दुबे, उपाध्यक्ष-डा » 
बलमद्र तिबारी विहारीलाल बृज- 
विहारीलाल दुबे एवं सूर्य प्रकाश मिथ । 
सहासचिव विष्णुकुमार आय उप सबिय 
श्यामसुन्दर दुबे, सन्‍्तोष शुक्र, राज- 
कुमार । कोयाध्यक्ष गोबिस्वप्रसाद सुन, 
रिश । सरक्षक रमेशकुमार सोती चुने 
ग्पे। 


३३ उ्व 
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डमकी सृ:दु पर हादिक् शोक प्रकट करता है और ईश्वर 

हे प्रांत करता है, कि परिवार को हम सहान्‌ हुख को 

सहन शक्ति प्रदान करे । “कु दनलाल भाव 
उत्तर प्रदेश प्रान्तीय आय महा सम्मेलन 


का विशाल आयोजन 

प्रान्‍्त के श्षमी आय बन्चु एवं बहनों ही लेवा में । 
मच्र निवेदन है कि आये प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश के 
भादेशानुसार प्रान्तोपष आगे भहा सम्मेलन जिला सभा 
सेरठ दू रा १ नवस्थर से ४ सथस्यर तक गगा स्नाव के 
विशाल मेले मे (गढ़ पुक्त सर) भी प० प्रकाशवीर जो 
शाह्दी प्रघात आर्य प्रतिनिधि समा की अव्यक्षता में 
चनाया जाएगा। जितमें प्रा-्त के आय बन्धु तथा बहने 
एक सस्य पर खेठकर सोंचंगे कि देश से अरास्ट्रीय साथवा 
जो देश मो विघटन की ओर ले जा रही है उसको आदये- 
समान ऋषि वयानःव के विश्य सम्बेश द्ारा हो रोक 
सकता है, पहु विचार आयंत्रमाथ के प्रसावशाली प्रचार 


हरा 


स्वराज्य 
इ#८<<<<८<९<८<<€टदटटटटदशदटटदट<स 


प्रसार एवं त्याग द्वारा हो अन-झन में भावना उत्पन्न 
कर सकेगा । ऐसा हुमारा विश्वास है ।.इती भावना ते 
हम प्रान्त के बहुर और बस्धुआ से अ ग्रह पूर्वक प्रार्थना 
करते हैं कि इत पम्मेलत को सफल बताने हेतु डन 
दियो मे अधिक से अधिक सपा सें पणथ।र कर अपनी 
ढदार मावना का परिचय देंगे । 

“>-मवातोप्रसाद भस्द्री जिला समा 


आसाम के लिए सुयोग्य प्रयारकों की 
आदश्यकता 

सावंदेशिक आय प्रतिनिध्चि समा को आसाम के लिये 
ऐसे प्रचारकों फी आवश्यकता है जो प्रवार कार्य, सत्कार 
आदि कराने में लिपुण होने के साथ साथ प्रत्नन्घ की 
योग्वता सी रखता हो । सिश्तरी भाव में काम करने वाले 
हिन्दी अग्रेजो मे विष्णात (दस्य एवं कार्य कुशल सज्जन 
ही पत्र-ध्यबहार करें। सुयोग्यव्यक्तियों को समा अच्छी 
बक्षिया देगी । -ओस्प्रकाश स्यागी सपोजक 





बंद प्रचार सप्ताह के पुनौत पर्व पर प्रसारित 
श्री प० गगाप्रताद उप/ध्याय को अपुल्य रखना--ऋषि के सिद्धांतों परआधारित 


& घर्म-तक की कसी टो पर #% 


धम के सम्बन्ध में जनता के भिन्न-भिन्न विद्वार हैं-ससार में हजारों धर्म हैं ? | 
फिर कितकों उचित माना आय ? लेखक ने विदत्ता पूर्ण धर्म को बिवेशना इस , 
पुस्तक में की है ओर यह विललाया है कि सब्चा धर्म वही है जो तकह्ष की कसोटी 
पर घिसा जा सके | इस पुस्तक के अध्ययन से आप को यह शान हो जाएगा कि 
धर्म के सिद्धास्वस और तक में क्या अस्तर है, और बंदिक धर्म ही क्यों विश्व का 
सर्व श्रंदठ धर्म ध्मझा जा सकता है। मु० १ ५० 
समस्त आये सत्यायें अधिकाधिक मगाकहर जन समुदाय मे प्रतार करे । 
१ प्रति का मूल्य २) ५० डाक लचं सहित 
१० प्रतियों का घूह्य १३। ७५ 2 


६8 8 । 





ड्ड़ 


श्र का ३०) 
भ्रू० ४ का! भर ) हू 
है०० ' का ! १०० ) कह 


नोट--रुपया मनीआडंर से आना चाहिए । 
पता--वेदिक प्रकाशन मन्दिर 


रा  $ र३ ललपतराय तैत, इलाहाबाब--है जैन, इलाहाबाइ--३ 





मृपत सुफ्त 


सफंद दाग 


हमारी सुपणिक्ा बूटी से 
५ दितरों में दाग का रग बद- 
लने लगता है। एक बार 
परीक्षा करके अवश्य देखें कि 
दबा कितनी तेज है। प्रचार 
हेतु एक फायल दवा मुफ्त 
दी जा रही है। रोग विवरण 


लिख कर ही शौपड्सर्गां 
। लें । 


हारिका ओऔषधालय 
पो, कत री सराय (मया)नग.१४ 


। 
* 
। 
है 
| 
। 
न्‍ 


अमत् वर्बी 


महर्षि दयानन्द ने कहा था-- 


स्वराज्य महिमा 


डुबिन जब आता है, तब वेशवासिकों को अनेक्त अक्यद के कुषझआ सोगना पड़ता 
है। कोई कितना ही करे परम्तु जो ध्कोदेशी शाशय होता है, बहू सर्वोपरि उत्तम 
होता है । मत मतान्तर के आश्रहर हित, अपने ओर पराबे का पक्ष-पात शृल्म, प्रथा 
पर पिता साता के समान कृपा, स्याय ओर दवा के साथ विदेशियों का राज्य मौ 


पृ सुखवायक महों है । 
भारत के द्वास का हेतु 


ऐसे शिरोमणि देश को भारत के युद्ध ने ऐसा वकका दिया सि अब तक भी 
पह अपनी पूर्व दशा में नहीं आधा, वर्योकि अब माई को जाई मारते सगे तो 
ता होते में क्या सम्देह ? विनाश काले विपरीत बुद्धि: कल माश होते का समण 
निकट जाता है; तब डह्टी बुद्धि हो कर उल्टे काम करते हैं। कीई उसको सुधा 
लगशाने तो छल्‍्ठा मानें और उल्ठा समझावे उसको सूधो मानें। 


ुअाुा॥ 5 मंए ३० मारा ाा७७एन॥॥शशशणशणाओईं १800-27: 60 जम जजवनणग्गथत््क चडआ बजा बा रू ० 
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हक 
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मित्रस्या5ह चक्कुषा सर्कणि भूतानि समीक्षे |मबस्य चक्षुषा समीक्षामहे । 
लखमकू-रविबार माघ ६ शक १८६०, माघ शु० € वि० सं० २०२५, विनाझु २६ जनबरी १६६६ 
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है कर 

४ ४ आथना क स्व॒र- 
४पा: गे! रो!! गे !! 

रु 
ह। ग ४ रक्षा करा! रक्षा करो !! रक्षा करा !!! 
तर *:/ 
| ४ (१) पाहि नो अग्ने रक्षस पाहि धूर्त धर्ते रराव्ण. । ।४ 
५; पाहि रीषत उतब्ा जिबासतो वहदमानों यकविष्ठय ॥ 
हु पा ।" हे [ ऋ० १०३६ १५ ] 
। हु (२) मा न गसो अररुषो धूति प्रणड सन्यस्थ। जप 
४ है रक्षाणो ब्रह्मणम्क्‍्ते ।। [ पज्ु० ३ ३० ] 
४ ७ ४ (३) त्व नो अग्ने महोभि पाहि विश्वस्था अर।ते । 
९ ४ उन द्विषो मत्यंस्थ ॥ . [साम पृ० ११६ ] हि 
९/ 5 
९, तं हे (४) रक्षा मा किनो अघदस ईशत मानो द्‌ शस ईशत । 
पे / मा नो अद्य गवास्तेनी || 
। आ [ मषवबं ० १९-४७ ६) 
नह रे का साधाषं- [१] हे महाने जस्विन, महावलिन, ज्ञान स्वरुप प्रमो ! हमें. # 
४ रे राक्षसों से बचाओ | घृर्तों ओर कृपणों से बचाओं । पोड़ा देने वाले ओर मारने की 
(; ४ इच्छा रखने वालों से शच्षायरो । 
मा / [२] है सबंध, सर्वोपरि, सर्व रक्षक, सब नियन्ता वरमात्मन ! आप ही 
ड हमारी रक्षा करते बाले हैं। आप हुमारो रक्षा इस प्रकाश करें कि धत मनुष्यों को 
पे अडु रह घुतंता मध्ट हो जाये ओर हम आयों को कोसि बतो रहे, ताहि क्षनाप्ष मो भा 
ह है बन भायें। 
९ हि 
2 रे [३]हि[दिग्य ,परमेश्यर | छु जबनी सकल महानताओं के मःध्यम से हमें ऐसो 
७४७9००:29७>७ दिव्प प्रेश्णाय प्रदान कर कि प्रतुध्य के समत्त हुथ साथ मिट जाये। सानव को 


सब अदानतायें समाप्त हो जायें ओर घरती पर का सनुष्य प्रेम पुरित हुदय से 
सुधाबो बन जाये । हे सर्व भ्ानिन तु हमारी इस माँति सेब रक्षा करता रहे। 

(५ [४] हे सर्व रक्षा कारोी प्रशो ! हमारी इस माति रक्षा करो कि कोई पापी 
प्रेमचन्द्र झ़मा हुमारा शाप्क न बने, ते कोई दुराचारी हम पर शासन कर छके | हमारों वति 
शीलता को अवदद्ध करने बाला और बढ़रियों पर भेड़िये के समान हिँंता भोर 


सम्पावक 





*। 
४ 
४ 
४ 
४ 
४ 
छ 
४ 
४ 
४ 
४ 
ड 
४ 
४ 
४ 
४ 
है 
४ 
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परमेश्वर की अम्नत वाणी- 


राजा को प्रजा चुने ओर राजा राज्य काय्य संचालन के 
लिए दो खमाओं का किमांण करे | 


७ 
राजा का निवांचन 
त्वाँ विशों बणतां राज्या प त्वासिसा: प्रदिशः पठच देवी: । 
व्मंन्‌ राष्ट्रस्थ ककुदि अ्यस्व ततो न उप्रो शिमजा वसूनि।॥। 
[अ० ३५४।२ | 
भावाबं--(दिश्व ) प्रशाएं (स्‍वां रास्याय) तुझरो राज्य के लिये (बण ताम) चने (प्रा पथ्च देवी ) ये 
पाँच दिव्य गुणों से पुर्त (प्रदिश.) प्रदिशाएं (स्वाम) तुझहों (राष्ट्रस्य) राष्ट्र के (वह्मंन) शक्ति पुक्त (कबु बि) 
भोष्ठ व्यात में (अयत्य) आध्रत्त कर (उप्र.) तेबल्डी होइर (तत ने) छह से हमे (अधूनिमज) ऐश्वर्य दे । 


डे ४ री 
राज्य कार्थ्यों के लिए समाओ का निमाण- 
सभा थे मा सतितिश्यावतां प्रजापते दुहितिरों संविदाने। 
येन संगच्छा उप भा स शिक्षचयारु बदानि पितरः सगतेषु ॥ 
[अ० ७ १२ १] 
भाषायं- (प्रजापते ) प्रथापालह (दुहितरो) कर्या के सथात (सविरारे) एक दूधरे के अनुकूल कार्य्य 
करने बालो (सप्ता) समा () और (पत्तिति) समिति (सा +अवताम्‌) प्रेरी रक्षा करें। (येन सज़ १छ) जिधके 
साथ में मिल (स मा उप शिक्षात्‌) बह पुरे शिक्षा देवे । (पितर ) हे ब्लानियों ! रक्षक्तो!। (सड़तेषु) सम्मे 
हतों में (जार) सुस्दर (बशानि) बोलो। 
परमेश्वर ने अपनी पुनोत बेद बाली में मनुष्यों को स्पष्ट आदेश दिया है, कि राजा अबबा राष्ट्रपति अबबा 
३४ चकवतों राजा चुनते का अधिकार प्रता खनों का है | राष्ट्र अथवा विश्व धापक वहु हो जो अवासक्त निलिप्स शा 
हा स्थिर, तेजस्वी धादि दिव्य गुणों से युक्त हो, क्योंकि ऐसा भंष्ठ पुरद हो राश्य में सुश-सपतृद्धि को प्रदान कर 
ह सहझृता है। 
० परमात्मा ते ऐसे विध्य राष्ट्रपति को भी राज्य सबालन का एकाबिकार नहों दिया । उपको मी थो समाशरों 
| झोर समिहियों ले राज्य शातन को धलाना है जिसको बस मान युत में राज्य समा और लोकसभा के नाप से हुम 
छ जानते हैं कि पे दोनों सबाएं जन कल्याण के लिये परहवर धिल शुलऋर काम करें और राज्य को रझा करें। 
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हि 
छा 
४ कोग कहता है कि देद में सुम्दर वणवम्त्र की व्यवस्था का विधान गहों है। -'बसन्त' 
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वर्ष 
७१ 


सलनऊा- रविवार साथ ९ 





शक्कत १८६९० 
२६ जनवरी १९६९ ई० दयानस्दाब्द १४४ सुष्ट सतत १९६० ८५५ ३० ६८ ड 


साध शु० ९ वि० स० २०२५ 


अडू 


मशवरहाडान्‍दूक.. ५-अपरा>न -शाहिनबीज न ावकिह०-० -अय्किगेक-ा4..60ल्‍-वाधपककर| + >यवाइकनयग. ल्‍तननपा+त+-या तडी-न्‍वीलि--मह ॥३०यकलफ-॥ समपदमात'-पेर अध्याइपाा०ा सपना, .0-वततकजआ। पाए नयकलएामभए हकमका-७ ध9०पाह॥#०स0 ०२०पराकाआारा' (कमजदाप>-थ इछ-दलानकवाए, अ्या्#क मेड स्‍अदिककर 


सभा प्रधान श्री पं ० प्रकाशवीर जी शाखी का 
बरेली में भव्य अभिननन्‍्दन एक्स १७८०) की थेली भेंद 


हाय सप्ताज विहारोपुर बरेली के निमत्रण पर 
जाय प्रतिनिधि समा लखनऊ को अतरज़ज सभा का 
अधिवेशन रविवार १२१६९ ई० को बरेला नगर परे 
झधमृतपुथ समारोह के साथ सम्पन्न हुआ श्री विक्रमादिय 
जी बसत मुल्य उए मन्त्री कर्याल्य सहित ११ जततल्र! 
६९ को बरेली पधारे । आपदे ह्वागजाथ स्टेशतन पर क य 
हर्सा पहुंचे हग थे । मन्त्री जी के न पहुंच प० के का ण 
न पके द्वारा ही अच्ठ रू की फायदाही मचालित हुई 


सम! प्रधान थी प० प्रक शदीर हो शास्त्री १२१ 


६९ को प्रात काल हो. बरेली पथारे॥ बविहारोपुर 
आयप्तमाज के साप्ता।हुक अधिवैशन में उनका झआाष्या 
स्मिक्त प्रवधन हुआ। करें ज द्रन!रायण सी एडवोकेट 
प्रभुछ सपोजक हारा समझा प्रतान को एक चदी का सन्य 
दंज जिस पर प्रधान शब्व भअड्ित था भेंट किया गया । 


समा कार्यालय के लिए दो सभ्य बित्र मो ( एक सहात्मा 





भाधथतीय थी प० प्रशाशवोर थो शास्त्री सतद सदस्य 


नारायण स्थाप्ो जो का तथा दूसरा श्रो प० प्रकाशवोर थ्रो शास्त्री का ) धदात किए गये। 
सायकास एक बहुत स वजनिक समा में समा प्रधानथों का मब्य अभितत्दत करते हुए उन्हें १७८०) इफ्ये को 
अली अपित की यई। लिसका विस्त्त विचश्ण इस अऊ्ू में पृष्ठ ३१-३२ पर देखें । 
+ जअम्तरड्ध सदध्यों के तिदास व मोअन को व्यवस्था अति सुल्दर थो। समह्त झम्तरग सदत्यों को करी भड़गुष्त 
जी आर प्रधान बिहारोपुर आर्यसमाज तथा प० बिहारोलाख जो शास्त्री के सुपुत्र शी अरविभ्दलालओ, द्वारा सुसदर डे, 


डायरियाँ, केलण्डर और तशतरियाँ सेंट की गई । 


कु 


हि | 


पगात्री। अचंछ स्व॒राज्यम्‌ 


"जब हराज्य छा समथंक है। ऋग्वेद में एक पूरा 
सूछ्ता श्वराज्य की महिमा का बस्ान करता है, 


जितके प्रश्वेश् मात्र के अन्त में पाव पृलि अस्त, स्व- 
राज्यम' पद से की गई' है! बारम्बार हन शब्दों को 
बुहराना इस बात पर बल देता है, कि स्वराज्य परस 
ज्वीय है । प्रत्येक राष्ट जो स्वतन्त्र है, उसे स्वराश्व 
का अचंद करता चाहिये । 'पराघीन सपने सुख नाहीं' 
वराबीनता एक अभिशाप है। परतस्त्र राष्ट्र तेश हीन 
और जोबन हीन होते हैं । सहवि स्वाप्ती दसानम्इ 
सरह्यती ते हसी लिये अपने अमर प्रव 'सम्पाजं-प्रकाश पें 
खिला है कि विदेशों राज्य चाहे शितमा ही अच्छा क्‍यों 
मे हो मौर एवदेशी राम्य थाहे कितना ही बुरा क्‍्योंत 
हो, फिर मी स्वदेशी राश्म अच्छा है । 


छ999999399999999999959 


हवराश्प को प्राप्ति के पश्चात्‌ प्रमुख आवश्यक्षता 
होती है, उसके रक्षण कौ, ताहि वह पुन परतस्त्र न हो 
जाएू। अथर्य वेद की एक ऋता के भ्रनुतार 'यवल* 
प्रथम से बसुब सह तत्‌ स्वराज्यमियाय यहलाजास्यश्प- 
रपत्ति मृतम' 


भर्बात (यत) जो (समअज्ष ) समाज या जन समृह 
(प्रथम जधूब) प्रभन अंत्री का होता है,अर्थात सब भाँति 
बेध्ड होता हैबहो राष्ट्रकी रक्षा कर सकता है यश्मात्‌ 
अम्यश्परस भूते सात्ति जिससे अदुकर राष्ट्र के लिये कोई 
वि ॥ 
हे रास का पोषक है, बहां स्वराज में 
गणतम्तज पद्धति का मो समर्थंत करता है। गलतःात पर 


जाधारित रात्य को सु'क्षा का उत्तरदायित्व ज़त ना- 
यहां पर होता है। जग तायरू छमता द्वारा तिवरचित 


होते हैं, भतएवं भूल रूप में यदि जन भिर्माण नहीं होता 
है तो जब नाप्रक कमी भो ठोक प्रकार से तिवादित नहीँ 
हो सकते भोर शब तक जत बायकों छा समूह ही ठीक 
व हो स्वरात्य कंसे तुराज्य होवा और छब तक स्वरास्य 


बथहल्ड 
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ने दो: उसकी सुरता कैसे हो सकती है। बेव धत्य 
विद्याओं का पृत्तक है, देव परमेश्वर की सत्य बाची है 
अत! हवह्ट शब्दों में कहता है कि प्रथम भेजो का अब 
समूह ही राष्ट्र कौ रक्षा करता है, क्योंकि राष्ट्र ते बह- 
कर उस के लिये कोई अम्प विसृत्ति गहीं है । 


१४५ कअ्षयल्त ४७ को भारत अंग्रेलों की रासता के 
पाश से घृक्त हुआ । श्वावीनता के संप्रात में रत रहते 


हुये पुनीत २६ अनबरी को मर्यादा पुरधोसमराम के 
सुपुत्र॒ लव के भाम पर विमित लाहोर तगरी के पास 
बहुने थाली सदी राजी के पान तट पर मजतग्त की 
पुगीत व्रत लिया गया था, जिसे स्वथाधोगता के उपरा्त 
२६ जमबरी को ही स्थाधोत शात्ट हारा स्वोकार किया 
गया श्रौर १९५२ से लेकर पब तक जतता के प्रतिनिधियों 
हारा भारत का शापन चलाया जाता है, किम्तु समस्त 
राह्ट्रवासी इस बात को रालो-मांति अनुभव करते हैं 
कि स्वाधीनता के पश्चात्‌ राष्ट्र ही क्या उत्तति अबया 
अवनति हुई है ओर जिनके हाथ में जनता शासन सोंपतो 
है, थे जनता की इच्छाओं के अमुक्ल कहाँ तक 
झतरते हैं । 


एक बात बिल्कुल स्पष्य हैं कि जब तक जन नायक 


में निकृष्ट सवा का बाहुरए है और परसा् को पुनोत 
भावता का क्षभाव है, वह जल तायक राष्ट्र को केबल 


नोथ जसोंट सकता हैं और जिस ज़त नायक को परमार्थ 
की लगन होती है, वहु अपना सर्वस्थ अधित करता है। 
हुमारे ये जन नायक कंसे हों। बेद हुमारा मार्ग वर्शत 
करते हुये कहता है- 


'स॒पृषन्‌ बिहुषा मय यो भव्णसातुशासति । 

य॑ं एशेवमिति ब्रवत्‌ !। (ऋ० ६।५४।१) 

अर्थात्‌ जो सरलता पूथंक अमुशासन करता है और 
मो ऐसा हो बोलता है । बाते बाले, ऐसे शाता बविहान्‌ 
के हारा ही हम सम्पुनत होते हैं। ऐसा श्रत बायर ही 
पूृथन होता है । बहू ही तस्‍्यण रुप से सथान भाव से 
घबरा पोषण करता है । 


बसे 
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, कितने स्पष्ट शब्दों मे बेव ने अननायक् के विषय में 
महुतबपूर्ण शान दिया है । जनतदायक्ष में सर्व प्रथम पोषण 
का सामब्य होना चाहिए। थो किसी का पोषण करता है, 
बह पृथा है । जिस प्रकार परप्रेश्वर सृह्टि छा पिता और 
पाणषक है, जिल प्रकार सोर मण्डल का पोषक्क सूर्य पृषा 
है, बंधे ही नायक्ष को अपने अन का पृषा होता है । राष्ट्र 
बायह है तो राष्ट्र का सेना नायक है तो सेना का उसे 
पूषा होना है । 


यह जब नापक बेदनुतार पूथा को भावनाओं से 
बोत-ोत रहे,इसलिए बेद मे कहा है कि उसे बिदुधा होता 
चाहिए। बबनायरु यवि अब्नानी होगा तो रक्षण ओर 
पोषण टोह प्रकार से महों कर सकेया! परमाध्मा को 
पावन सूचि में सानव मात्र का हो नहीं वरन्‌ प्राणिमरात्र 
से शो आत्म, का दशन करता / अर्थात्‌ जित में समरव 
को भावना है, ऐता सम्रदर्शो ही वास्तविक जन-वायक्ष है 
बयोडि बहु मगवान्‌ के विधान को समझ कर तबनुसार 
स्ववम्‌ आचरण करता है। बहु जिस समाज का प्रतिवि- 
बित्व करता है, उसे मो उन्नति के (शखर पर ले छाता 
है। बह व्यक्त के वादों-बिवादों से त्थप्म्‌ सो बचता है 
और बिनाशझारों विधटवकारी सथर्षों से अपने समाथ 
होर राष्ट्र को मो बचाता है। ऐसा पोषभ विद्वान हो 
कर सकता है । अज्ञानों जन वापक्ष तो साई मतो्षाबाद, 
जातिवाद भोर सम्प्रदापवाद के सकुबित क्षेत्र मे हो नाना 
प्रकार के सघर्षों को सड़ा _करता है, ओर धोषम को 
व्यित ओर अशाम्त कर्ता है। 


खत गायक का जीवन कंसा हो तो जेद का सम्त्र 
कहुता हैं, सरल क्योंकि सरश्ता साधुता का धक्षण है 
और साधुता के ३ आधार हैं, मित्रता, मृदुता ओर शांति 
लिठके सबंध! विपरीत असाधुता शत्रता, कदुता झोर 
उसेजना पर आषारित रहती है। सरल घोबन भयो हो 
तरलता पूर्वक अनुशासत करता है, सथोंकि बहू भोतर 
बाहुर एक रूप होता है। शानों यदि कुटिल है, तो उसका 
_अरमुशाश्रव भी कुटिश्वता युक्त होथा | कुटिल्न झाधत में 


ईै 
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रक्षण नहीं मक्षण होता है। सरल विद्वान महृश्वाकांली 
होता है, क्योंकि उत्तका मस्तिष्ठ कल्याण का चित्तव 
करता है । उसके मन में शिव सकटप होते हैं, आश्मा की 
धसदइच्छावें होतो हैं। ऐसे हो सरण मिध्कपठ ज्ञानी पृथा 
के विषय में बेद ने फहा है, 'त प्ृर्द्दता स जगामा स जेद 
से बिहिस्थान' (ऋ० ११४५१) अर्थात्‌ उससे पृछो, 
बहू पहुथा हुआ है वह जानता है, वहु ज्ञागबान है । 

यह शातों पृथा,है जो सरलता पूर्यक आदेश देता है, 
जो प्रषम्‌ स्ववम अनुशासन में रहता है, भोर (बृूरों को 
तत्पश्थात्‌ आदेश देता है। भाधरणपूर्थर आदेश का हो 
पालन होता है। वेदानुसार 'स्वेतव कतुना स बदेत' 
( ऋ० १०,३१॥२ ) पहले ऋ्रतु करता पड़ता है हब 
बोलना अमोध्ट होता है । 


महत्वाकाक्षो ज्ञानो पुषा में एक विलक्षमता परल 
अनुशाध्ता के अतिरिक्त यह होनी चाहिए कि बह दृढ़ 
निश्चयो होना चाहिए। केवल साषण कसा में ही बहु 
ए्रयोण न हो,किम्तु जो बोले, उसे करके दिश्वाये । थो जब 
नायक हे कुछ मोर करें कुछ उन पर जनता को आस्या 
अधिक विन तक नहीं दवी रह सकतो। जहां अधिश्दास 
हो, वहां शान्ति कंसे स्थिर रहु छक्तो है। अन-तायक 
न तो बहु वाकवावी होना चाहिए भोर न ही निताम्त 
चुप्पी धापने बाला हो | बहु सित _साधज करते बाला 
हो । धपे तुले शब्दों में सन्‍्तव्य को ह॒पण्ट करे। ये चाप- 
लूधों करे ओर न खुशामद जोर नहीं अपने निश्चयव 
बारम्थार बदले । जो स्वयम ट्थिर नहों है, बहु दूसरे रो 
कंसे स्थिर रक्ष सरता है। 


धणजतरत्र के पावन दिवत पर हुमने अपने पाठकों 
के सम्मुख एक वदिक दृष्टिकोस, उपश्चित, किया है। 
हमारी यह हार्दिक कामना है, छि हमारा राष्ट्र फूले और 
कल्ते और यवि हमे हवराष्ट्र से बास्तबिक स्नेह है तो डस 
के प्रतोक त्याग को धड़ीकार करें। यदि हु में जल 
नायक होने के गुण विद्वभाव तहाँ है तो हम थत: पीछे 
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पतेट-पिवैपन चिरजीबी 
गणतन्त्र हमारा हो! 


वेद मे राज्य शासन के अनेक प्रकार बताये गये 
हैं। एरु प्रश्न हुनारे सम्भुख उपस्थित होता है कि लब 
प्रद्नय के पश्दात्‌ नई अमंधुतो सृष्टि की इश्पत्ति होती है, 
तब कोन राजा होता है, कोत से राष्द होते हैं, उनके 
अधिपति कोन होते है, राज्यों का तामकरण किस प्रकार 
होता है । वे दिव्य मुक्त आत्मायें जो हि गो तक मोक्ष 
सेवन के उपरास्त पुन ॒ धरती पर अवतरित हूती हैं, 
और परमेश्वर जिन्हे अपने अमर ज्ञान वेव से सुलकृत 
करता है, ऐसो वेदश आश्मायें इछ धरतो पर कंते राज्य 
कार्य चलाती हैं? सत्य ज्ञान सागर वेव मे राज्य प्रबन्ध 
को अतेक लहरियांँ हैं जिनमे एक ऐसो भो है,जिसे विराट 
शाघन को सत्ता बो गई है । 

यह वबराट शासन कया है: 

बिराड वा इबमग्र आसीत्‌ तत्या जाताया। हे 
रॉ ि ति ॥। अथव ८।१०११ 
बसेद । जा पद तोति॥ [ 





हट जायें और <८। : >त को सम्मुख रखते हुए उन जन 
मायहीों को नेतू ब सॉप जिनमे वेवानुप्तार उपयु क्त ग्रुण 
हों । पद हम ऐसा करग तो निससन्देह हुमारा गणतन्श्र 
पादर्श रुप लेगा, भोर हुम स्वरा म्य को सुराज्य प्ले परि- 
जत कर सकेंगे | मदि हमें स्वराज्य से गे है, कि हुम 
उसका अखन करना चाहते है तो कदावि न सूल कि-- 

राष्ट्र प्रेम का मुल्य प्राण है, 

देखो. फोन चुहाता है। 

सुपनों को झंग्पा को तखकर, 

कक पय पर आता है॥' 


औँभो विक्रमावित्य जो 'धसन्त' 
सभा मुश्य उपमग्ञी 


क्या राज्य शासन को कोई ऐसी भी ध्यतर्या हो 
सश्तो है जिसे वराब्य शासन मो कहा जा सके तो बेदा- 
नुतार थहु भी एक व्यवस्था है जो धरतो की उत्पत्ति के 
प्रारस्म में रहती है। वेब इत बात को आत्मानुसुत 
करते हैं हि घरतो परमपिता परमेश्वर की है। बहा 
इसका बास्‍्तविक रश्ामों है। केवल मनुष्य को हो नहीं 
अन्य चेतनों के उप्योग के लिये मो यह धरतो है। इसी 
लिए जो घरती का धात्तबिक राजा है, उसको हो सूप 
मान कर क्या राज्य बिहोत व्यक्स्णा से हमारा कास 
नहीं जल सकता । सब लोग परहपर मिश्र जुल कर रहें । 
प्रपनो क्षावश्यकत। से घरती को ने घरें, अपनी आवश्य 
रुता से अधिक पदाधों को एृशच न करें। स्वपम्‌ दिये 
प्ोर दूतरों को जोने दें । यढिं की प्राति मागव श्रपरे 
मातबोय धम का पालत करे और यम नियम से लौधत- 
को सयमित करे ओर परभारणा की धरतो को परम सता 
के राज्य में हो चलने दे तो भोवत अआनः्। पुर्त बन. 
जापे । अत वि-|- राट अथवा वि-+ राज ग्यवस्था भी 
शासन की एक अनुपम व्यवस्था है ब्रिलढ़ों चर्चावेद में 
को गई है। वहाँ पर यह कहना प्रसद् के अनुरुष होगा 
कि आज भो दिश्य की मतेक अक्षम्य कहो जाते बाली 
जातियों में किह्तो न ढिसो कप में यह विराज व्यवस्था 
अब भो लागू है। उनका कोई भेता हों होता है। जब 
कोई सधवं होता है तो €थ लोग एकत्र हो ब्रांहे हैं और 
थ्रो बरत्पर हिजंब होता है, उसदों हब वश प्रहापुर्द 


मंजू 


प्रान जेते हैं। सत्य युन कहे जाने वाले काल में अनेक 
दुष्टास्त ऐसे आये हैं, जब न कोई राजा रहा न छोई 
सेता । सब लोग घ॒र्मानुतार व्यवहार करते रहे, ओर 
परसेश्बर को हो राजा माम कर अपना काय चलाते रहे । 


कि तु मनुष्य के स्वभाव में स्वायथ का जो एक छप 
भर ततिहित है। सनुष्य के भीतर जो एफ माय का एक 
प्रवास है, असके अन्तगत काम्र फ्रोधच लोन सोह अहक्तार 
आदि अपन खेल किलाते रहते हैं और भोग ढरूपो जगत्‌ 
के दुश्यो ये परिवत्तन होता रहुता है, वेब ने उप्त सत्य का 
सम्मुख रखते हुए इस मन्त्र मे कहा था के ऐसो पर- 
ह्यित सदव नहीं रहु सकतो । बराज्‌ शासन से कोई 
जधष्यक्ष तहों होता | सत्र भ्रनता मिलकर परमात्मा के 
मास पर अपसे-मपने क्षत्र मे पृथक पृथधक्‌ शासन करतो 
है। सब लोगो को सदव मिल कर बंठना भोर एक सा 
निणप देना जब सम्मव नहीं होता तो छाडो छोटी वाम- 
तिपाँ जोर समाये बन जातो है-'सा उदक्रा्॒तत सा 
सबाया न्पक्रामत' (अ० ८ १०८८) समायें जनशाक्त को 
प्रतोक बना | 'सा उदक्रामत सा सम्रितोच्यक्रामत”' समरि- 
तियो मे अन शक्ति उत्कात्त हुई सा उदकामत सा 
आमन्तरणन्यक्रमत्‌ जन शक्ति जब ओर अधिक्त उत्कान्त 
हुई तो शक्ति का आमनन्‍्त्रण मब्न्रिण्डल मे परिणत हो 
प्रया । अतएृव क्रमश विकास के आधार प यहू॒सानना 
पड़प। कि राजविरहित व्यवस्था स हो जत सर्भितियां 
बनों जिरहोने कालान्तर 3हुत रूप धारण किया ओर 
लोक राज्य को स्यापता हुई जिसमे सधिकार का केन्द्रोव 
करण करते के निम्तित्त एक भ्रष्यक्ष हुत. भमिसे राजा की 
सश्ञा दो गई । जन राज्य वेद को हो दन है-- 


पुम् देवा असपरन सुबंध्य महुते क्षत्रय | महते जल 
राउपाय । राज्य को शत्र्‌ रहित रखने के लिए प्राक्रम 
का प्रादुर्माय करमे के लिये जन राज्यों को स्थापना हुई 
घरतो पर विभिन्न राज्यों मे होने वाले परस्पर धधषषों को 
शारत करने तथा थोबन को सुसप्रद बनाते के निम्ित्त 
एक चकरवर्सो राज्य के मिर्माण को महत्ता को कालास्तर 
बेदासुतार स्वीकार किया बया । 


मिड श 
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चक्रवर्ती राज्य अर्थात्‌ सबस्‍त पृथिवो का 
एक शासक 


परमात्मा की धरतो श्रद विभिन्न क्षेत्रानुतार माना 
प्रकार ४ राज्यों मे बट गई ब्ोर विभिन्न जन नापको 
के आधोन राज्य ध्यवध्या होने लपो तो उन छोटे-छोटे 
राज्यों क केन्द्रीकरण के निमित्त वदानुध्तार एड बहुब 
साम्र/ज्य की स्थापता की गई -- 


साम्राज्य भोज्य स्वाराज्य वेराज्य । 
पारमेष्दय राज्य महारज्यमाधिपत्यप्रय । 
सम तपयामो समत्‌ साव जोसम । 
सावायुष*' बान्तादापराषत ॥ 
पूबच्य नऋभुड्ट पैयनन्‍्ताया एकराद हति। 


समुद्र पयन्त पुरियों का ए७ राज्य जितमे अतेक 


छोटे-टे र/ज्य हो पर उन सबका एक विधान हो भौर 


पघम्तत्त मूं पर एक हो अ्रपुश्ष मूपति हो जिसका निवय्चिन 
प्रजा ठ।रा हो- 
सर्बाह्तवा राजन्‌ प्रादशों छ्वप्तृप्र सद्यों नमस्यो रूवेह 
रा व्शों बणतां राज्याय स्वासिसा प्रदिश, पण्च 
देवी! । ( भषबं ० ३, ४ १२ ) 
भर्यात्‌ त्न्न प्रजा राज्य शासन के लिये एक शाआ को 
स्वीकार करे ओर ५ प्रकार के प्रजाशन अर्थात्‌ ब्राह्मण, 
क्षत्रिय बश्य, श्र और निष।ब उसका भाहु।म करें ओर 
बहु सबके सम्मान का पात्र हो । 
प्रथा द्वारा चुता हुआ नरेश कालास्तर पुराहितों 
द्वारा मनोनीत होने लमा ओर क्ालान्तर राजगदो को 
परम्परा पड़ गई । अब युग ने पुत गणताश्न व्यवस्था को 
अपनाया है, किन्तु उत्त सम्बन्ध मे बंविक दृष्टिकोण कया 
है, इसका विवरण वेद मम्त्रो मे इस प्रकार विया धया है- 


०७ ८५ 
वाइक गण तन्‍्त्र 

समा चर सा सप्तितिश्बावर्तां प्रजापते वृ हित री घबिदाने । 

पैमा सगच्छा उपमा स शिक्षार्चाद बदानि विशरः 


बडूतेवू । 
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चजेहात्रे 
ददददददददशदटुशुद सरय<८6/4 सर क 


जन नी 


बिद्य ते समे वास नरिष्टा मास था भति। 
ये तेके जे सभा धरस्ते में सु सवादतः।॥। 
एथामहू सप्तापोनानां बर्शो विशाजमा दबे ॥ 
अल्या- सबंत्या स पदों खाधिरर मरित कृणु ॥ 
यदूबों मन पराण्त गद बद्धसिह बेहु वा। 
तद व अ। बतवाप्रसि सयि वो रपता सन. ॥॥ 
[अथबं ० ७ १२४१ ४] 
अथर्व बेर के हत सत्त्रों में शासन व्यवस्था को 
निर्मात्‌ु समाओं ओर सप्तितियों को चर्चा को गई है । 
आज यदि विश्व के प्रआजन्त्रोय विधान बनाने बाले राध्टर 
इन स्तरों के अनुरुप चले तो समस्त शासब निर्दोष 
डोहर प्रभाततत्र को सुखद ओर शाम्त कर दे । इन मम्त्रों 
में दो पुनीत प्रेरणाएं दो गई हैं थे सक्षप में इस 
अरढार है- 


[१] समाये और सप्तितियाँ शाप्ररक को मानव को 
कम्यायें होती हैं । कितो मो प्रदार को अशिष्डता 
न ही | शान्ति पृण वातावरण हो । भ्र्ठ श्ानो 
उसके सदस्य हों । 


(१ 


आल 


समायें और #मितिया न रष्टि हों अ्वत्‌ भ्रृष्ठ 
जग प्रतिनिधियों से निभ्ित हों | सदस्य प्वाचस 
भर्बात्‌ एक बूपरे रो समसने वाले हों । 


[३] पम्ितियों और सभाओं में सप्राप्तीने होकर 
सदस्य बंठें, शान चर्चाएं हों थो जनता को कत्त भा 
पथ में जआरूढ़ु कर सके । 

[४] समप्रितियों और छमाओं के सबस्य यज जब 
विचार बिल कर अबबा जहाँ #हींसभोी।हों 
डतका समृत्य चिस्तत और राय कथाप अगता 
के हित के लिए हो । 


बेद हाम का अथाह सिस्यु है। उससे धानथ शोयन 
को सत्य, शिव ओर धुश्दर बलाने के लिये सहु(्ों दिव्ध 
प्रेरणाये हैं। पणतरत्र के पुनीत दिवस पर केबल बाह्य 
आडइस्बरों में ही रत न रहु कर यदि हम यणतस्त के 
बास्तविक् महत्व को सम्तप्त कर उप्ते अद्भीकार क्षरेंतो 
हुसारा पजतस्त् न केशल जिरजोदो होगा धरन्‌ हुसारे 
लिए सुरु शास्ति भोर आवसद को बुष्टि करते बाला 
होपा । 


आवश्यक सूचना 


उत्तर प्रदेशोय समत्त आय॑ सप्ताों छो सूचित किया 
जाता है कि समा के उपदेशक भी विश्ववर्षत बेव!सकार 
ने समा को सेवाओं से त्याय पत्र दे दिया है, अतः सभाओं 
उरहें ढिसो प्रकार का धन भ देव । 
--विवमादित्य बसम्त सभा उपसत्तती 





भोमान्‌ मानमीय बसम्त थौ, 
सादर अभिवादत ! 


आपडो अध्यक्षता मे आयंतित्र' को वि्नोंदित उन्नति को देखकर बड़ी प्रससता हुई । ईश्वर कुपा कर ढादकों 
दैजरेल में यह दिनहुनो रत चोगुनो बद्धिकी प्राप्त हो, पहो हमारी मपल कासवा है। जापको बहुत-बहुत बचाई हो / 


“-भोमूबतो पमारीखेड़ा लशक 
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जागृत युप (लाया जन जगवया, 
क्यों ? सोता करके प्रमाद, | 
गई तब ते भ्रम भोंद थो रहो समी जन जन घट छाप । 
ये अपने सत्शमं तुसद बहु, अधिद्या तम से रहे भूलाय !! 
छहुते हुपे विषम डु ल आये, अब तो हो गये भय भोर ! 
बैदायोदय हुआ देश में, देख रहा फिर किसको ओर ! 
बजा पये महवि दपातत्द, कर सत्याएं वेदिश शाद।! 
जागत युग आापा जन, जगजा, क्यों ? तोता करके प्रसाद ! 
बेद पुरार रहे ओ मायव | 'अथ' बव राष्ट्र लागयाम। 
भौरब बढ़ेगा तमी तुम्हारा, घौमित होगे आये सुनाम ! ! 
हुआ सबेरा रहा लुटेरा, कथ तक हन्हें रहेगा देक्ष ! 
पहुरी बन तु वीर देश का, दुश्मन करें उलडुत रेख || 
जगा गये ये एक सम्याप्ती, आती न क्या ? उनकी याद ! 
जागृत युग आया जन जगजा, सोता क्‍यों ? करके प्रभाव | 
सहीजताले बंह गये क्‍यों ?,बया ? तुझरो ते करता कास | 
भरा रक्त है बोर मुप्िका आयंवत्त देश का नाम | 
सबल साथ ईश्थयर का ले के, बह़ों चलो करसंत्य भान ! 
ओम ध्वज फहुरावों धर-धर,रश्त वेदों क। निज अभिमात ! ! 
प्रशासन था जब पो्षों का, असह्मा सह रहे बबसाब ! 
जागृत युग आया जन जागजा, क्यों ? सोता करके प्रमाद ! 
देद प्रचार रहा विश्व में, विध्मित रहु गये वह लोग ! 
माल्यिक था वहु क्षर्तिकता को, सान रहे ईश्वर का थोग! ! 
झअनिष्ठता का साव मत्द तज, उतकुष्टता सो ले कर खाल ! 
सोमित होगा ब्रागृत जीवन, सहज हटेगा दु'् विशाल [| 
मिथ्यावादी, विशद देश में, लगे करने को है अरबाद ! 


जागृत युग आया जन भगजा, क्यों ? सोता करके प्रसाद ! 
भार असतोम बेश का ऊपर, भाय॑ सहुग करें हैं आज़ ! 


बिकृत भाव बढ़े जन-अनका, रहे भिलाते श्रायं समाल ! ! 
जन जागृत का है युग जाया बयों ?सोते जन पांद पसार ! 
अ!दश्श जौवन बने तुम्हारा, समल सचेत खलो “घससार” |! 
चाहे थो रुल्याण देश रा, छोड़ बलें सब मिव्यावाद ! 
जागृत युय जाया जय जगबा, क्यों ? घोता करके प्रभाद ! 
-कवि कस्तुरचरद 'घनसार” 
रदाध्यक्ष, क्षायं समाल, पोपाड शहर 


अन्‍्रकाइक/ १७० जहाछ:-का! चामबाताक्रमक #&रकेकापक्ेफककरं। 
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बीसवें गणतन्त्र दिवस पर 
उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां 


काषि-उत्पादन में आज्ञातीव वृद्धि 
3६ १६६८-६६ मे १७६ लाख टन खाद्यान्न की उपज 
नये उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन 
कैविक्री-कर से तीन वर्ष के लिये छूट 


औ औद्योगिक उपकरण, मशीनें, कच्चा माल और मवन-निर्माण सामग्री चुगी से मुक्त 
औरियायती बरो पर बिजली 
औविकमसित ओद्योगिक स्थान एवं कारखानों के लिए स्थल 


अगले पांय वर्षों में-- 
कृषि में # ग्रतिग़्त ओर उद्योगों में ८ से !० प्रतिशत 
वाषक वद्धि का लक्ष्य 
प्रदेश के स्वतोमखी विकास के लिए 
सबका सहयोग अपेक्षित हैं 


<टटटटटदशदटटददुददद<ट्टदटदददददटदटदटदददददददददद ददरददददटददटटदरसटदुठदद ८ ८ 








दिज्ञापन सरवा ७ सूचता निदेशालय, हलर प्रवेश हारा प्रसारित 
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गणतन्त्र दिवस पर- 


5 
/7-<२//९५ राष्ट्र भाषा 


पेजों ने साश्म वर शरामत २०० वर्ष धक राज्य 
अर था, और अग्रेजी माधा को अपनी शास- 


कीय भाषा धमाया तथा बाद पमें हसे ही शिक्षा का 
प्राष्यपय बना दिया | लिसका उद्देश्य लाई संकोले के 
झाहुसार यह था कि मारत में ऐसे काले अग्रज पैदा किये 
जाए जो आकाश प्रकार में नो भाश्तीय प्रतीत होटे हो, 
पर आधार व दयवड़ार में अग्रेज हों । इसो सिद्धाग्त को 
लेकर मैकोले ने अग्रेजी को शिक्षा का साध्यम बनाया 
कौर समत्त भारतीय भाषाओं को अग्रेजी का दास बना 
दिया । लाई मेकोले का वह विद्या हृथप्त पृ्ण हो गया। 
आल हम भाश्तवासी बाहर और भीतर वोनों ओर से 
अग्रेजियत से भरे हुए हैं। हमारों वेश-सूषा हारा 
खातपान सभी कुछ अग्रेजियत से युक्त हैं। हम चाहते 
हुए भी अग्रेज्ियत से मुक्त महों हो रहे हैं. । 


देश को स्वतन्त्र करने के लिये देशवासियों ने भ्षनेक 
प्रकार के कष्ट सहे, सहुसों थोली के शिकार बे, और 
सातृभूमि को बलिवेदी पर अपने प्राण निछावर कर विए, 
उस्ती त्याग एवं बलिदान के फलस्वक्प १५ अगर्त ४७ 
को देश को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई, ओर राष्ट्र के कर्णधारों 
मे अपना एश सविधान निर्माण किया। जिसके अग्सगंत 
भारत की एकता एवं अक्षष्डता के लिये हिन्दी को राष्ट्र 
भाषा घोषित किया यया | 


साथ हो गेर हिन्दी और भाषा लोगों को सुख-सुर्विधा 
को ध्यान में रखकर सबिधान द्वारा १५ बं को अवधि 
मिश्चित को गई जिसमें थे हिरदो सोख लें। राष्ट्र भाषा 
हित्दी भाषा बन जाये । ओर देश में एकता को स्थापना 
हो, पर भारत सरकार के शविल्य से इस हिन्दी भाषा 
के उत्याव के लिए तविक भी प्रयत्त नहीं किया गया। 


हिन्दी के प्रसार 
का व्रत ले 


% आचाय श्री रामवीर शर्मा एम, ए. 
के (अली गढ़ ) 


इसके विपरीत शाजत्यान व मध्यप्रदेश हावि रा्यों में 
जहाँ काय हिन्दी मे होता था, वहां भी अग्रृज्ञी में होने 
लगा। वहाँ भो अग्नेजी भाषा ने अपना पूर्ण अधिकार 
जमा लिया । 

इस अग्रेजी भाषाई शासन से मुक्ति प्राप्त करने के 
लिए जनता की वार बार मांग पर गे तो भारत सरकार 
मे ही इत भर ध्यान दिया और न देश के नेताओं ने ही 
प्रयप्त किया । परिणास स्वरूप देश के कई राज्यों सें 
कांग्रेती शासत का अन्त हों गया और बहूां अग्रेजों का 
स्थाम हिरदी अथवा प्रान्तोप भाषाओं ने प्राप्त कर लिए 
झौर बहाँ को सरकार का सम्पूर्ण कार्म उन्‍्हीं राजमावा 
में बल रहे हैं। 


बास्तव में देश को समृद्धि अपनी भाषा द्वारा हो हो 
सकतो हैं, हम पराए घन से धतो नहीं बन सकते । धनो 
बसपने के लिये तो हुये प्रयत्त करके हो घत पेदा करना 
होथा । हिप्दी साहित्य के युग प्रवत्तक उच्चकोटि के 
लेसछक एव माटरशार भी मारतेगहु दावू हरिश्थाद्र जो वे 


१० 


बचत ही सर्वर भाव शयस्‍्त सिए हैं । 
लिक्ा भाषा उम्रति आई शक रखजि को सत्र ! 
लजित मिज माता छ्ाग के मिटेस हिय को शूल ।॥। 


हापणी भाधा के हारा जितनी सरलता से किसी 
लिवय को हृवयंगण किंग ला सकता है. उसती सरलता 
से जिवेशों भाथा हारा नगरी) देश की अवनति हथवा 
एञच्रति झपनी भाता दारशा भी फ्रो. सक्षणी है. किसी देश 
है उत्याम एवं पशल का इविद्रास यदि लानता हो तो 
धन्न सास देश की भाधषा हारा हो भात किया जा सकता 
है। हिस्‍्दीं भावा के परम लिट्टा) निशम्धकार झओी 
श्राचायय महावीर प्रसाद द्विवेदी जो ने मौ हिन्दी माथा को 
सेवा करने का लप््थंन किया है । 


हिग्दी मादा मारत की अनप्रिय, सरल एवं सुबोध 
भाथा है । इसके बोलते वालों को पहपा सर्वाधिक ते। 
साथ ही हिस्वी साथा विश्व को समस्त साधथाओं में सत्थ 
स्थान रखती है | पी सम्त्तय साथा को एकसा की लड़ी 
में जोड़ सकती है। हाज ही नहीं हजारों वर्ष से यही 
जमता की भाथा रही है। तीर्याटन करने वाले यात्री 
शामेश्वर जाकर इसी माया के हारा ड़ी अपने आराध्य 
देव को प्रसन्न करते हैं | दक्षिण उस्तर का भेत्र साक् यहां 
घिट लाता है । पुजारी एव भक्त तोमों ही एक दूसरे की 
बात को समझ लेते हैं । हित्दी देश को एक तम्पके भाषा 
है । पर मेजज्रीप सरकार ने जिही को विफसित करने को 
लिये कोई वोजना सहीं बनाई है । ड्रपें अपनी शाहट 
भाधा का सम्मान करना चाहिए । सहाह्मा गांधी जी ने 
कहा है 'राष्ट्रिय व्यवह्वार सें हिस्डी को काम से लागा 
देश को शीघ्र उच्चति के लिये आवश्यक है। साथ ही 
उन्होंने कहा था कि यदि हवम्ावा के हथान पर मुझे हव- 
तन्‍्त्रता प्राप्त हो! तो ऐसी अचधूरो स्वताअता को नहीं 
जाहुता वर्षोकि 'स्वमाया के बिना स्वराज्य अधूरा है /”! 


इसी लिये तो उरहोंने स्वतन्त्रता सप्रास का सारा कार्य 
क्रम हिन्दी माया के माध्यम से किया तथा सन १९२५ 
मलिस भारतबर्थोय काप्रेंध के अधिवेशन में हिन्दी भाषा 


कै गजता श्र 
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प्रतिहितल तेताओझं ने घबरा जिनदी भाषा ऋर क्री शचर्ोत्र 
िप्या #। और जी को केश की तकागर कौर प्यशात्एवा 
का प्रतीक माता है । कुछ विद्वान एवं महापरुषों की 
सम्मतियां निम्नलिखित हैं । 


गुैटहिस्दी के द्वारा सारे भारत को एक सत्र में क्रिया 


था सकता है । -सहथि हधालाद 
बैटहिर्दी को राष्ट्र भाषा बनाता तहीं शहर शो हि ही । 
कैे० एम० घुग्ली 


चूटदेश के मबसे बड़े मु भाग में बोली लाते बाली हिस्दी 
ही राष्ट भ्राथा बन सकती है । 
“>पुृभावचन्त बोस 
मँपें दरतियाँ की सभी मा्थाओं की एज्च्त करता हु, पर 
मेरे वेश में हिस्‍्ती की हृज्जत न हों, यह में नहीं सह 
सकता ॥ --अखाय विनोवा भाषे 


पहीँ नक्क तड़ी भारश्त के घफ प्रधान मनन्‍त्री मानमीय 
मशाश जी बेसाह ते केन्द्र हि'ठी न्िवेक्षालय हारा हाथो- 
जित दिक्यीय गोहठी में माषण करते हये अव्टबर सन 
६७ में दिहलली थे कहा शा'-- 


“हिन्दी भारत की राहट भाता श्रोकर शहेती, चाहे 
लात्र उसका झितना ही विशेष क्‍यों न हो रहा हो ।* 
हसो प्रदछार उपरात्टपति श्री बौ० कौ० गिर मे ६ 
सवम्बर ६७ को हलाह्राउाव विश्व विशालय शिक्षक संध 
की सभा में सावण करते हुये कहा था- 


हिन्वी चाषा भारत की राष्ट्र भाथा है। और बहु 
भारत के विभिन्न भावियों में बातचीत को साध्यम बना 
कर रहेती ३' 

भारत के माननीय राष्ट्रपति एवं प्रधान मस्त्री से कई 
बार अपने भादथों में हिन्दी को ही सारत को एक और 
अखण्डता बसाने बाली सम्पर्क माधा बताया है ( फिर भी 
आज हम बेखते हैं कि व्यवहार में हिन्दी भाषा का प्रयोग 
से के बराबर हो रहा है। ओर प्रतिशत अग्रेश्ी माथा 
भार्षियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस अप्रेत्री 
साथा को मारतबासियों पर खादले के लिये माति-भांति 


के द्वारा कार्य करते का प्रस्ताव रखा | देश के क्रम्प सभी के प्रथत्त छिये था रहे हैं। एतदर्थ सरदार ने बद- 


गसूँ 
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म्बर ६७ में ससद्‌ में राज माया सशोधन विधेयक्ष रखा 
जिघका मद्रास को छोडकर सम्पूर्ण सारत में विरोध हुआ, 
फिर जन मत आवर ने करते वालो इस लोकतन्त्रोय 
कांग्रेती सरकार ने उपको प्ररित कर दिया। प्रहियोयों 
परीक्षाओ में हिस्दों और अग्रेजो माधाओं का शान अनि- 
बाय कर दिया । किसो प्रदेशोष साथा को सीखते का 
कोई प्रयरन नहीं किया । 


वास्तव में हमारे ससी नेतागण समो बातें अग्रेजी 
हे माध्यप से सोचते हैं, न कि मारतोयता के माध्यम से । 
वे जब किसी बात को कहते हैं । तो हहुने उत्ते अगर दो में 
सोच लेते हैं, और बाद मे किसी अन्य सादा से कहते हैं । 
आज झगड़ा हिन्दो अयवा अन्य कछितो प्रातीय साधा के 
बोच में नहीं है। अ्षितु यह झगड़ा केवल हिन्दी ओर 
अग्रेजो में है । इस अग्रेजी के कारण ही भारत की अन्य 
प्रावेशीय माषायें विरुसित नहीं हो पायों । यद्दि भारतीयों 
पर से अग्रेजी का बोप्त घटा विया जावे तो प्रादेशिक 
माधाओं का त्वव विकास होने लगेगा। भारत सरकार 
ते अिमाया सुत्र हतलिए लागू किया है, कि अग्रेवी साषा 
भारत से बनी रहे; यदि उपक्ते स्थान पर द्विभषा सूत्र 
लागू किया जाये तो अधिक लाभ हो सक्षत है। (१) 
छात्रों को अधिक भाषायें नहीं सीखबोी पड़गो। (२) 
ब्रान्तीप भाषाओं का बिकाप्त होगा, साथ ही आर्थिक 
हुएनि भो नहीं उठानो पड़ेगो । 


भारत में हिन्दी का विरोध अवास्तविक है। केवल 
सेताओं को चाल है । इस प्रकार अ्योलनों से दे स्थानीय 
जनता का विश्वास प्राप्त करने का प्रपत्न करते हैं । थाहे 
वे आम्दोधन देश की एकता के लिए घातक हो सिद्ध क्यो 
न हों । दक्षिण भारत प्ें हिस्दी का विरोध तनिक भो 
नहीं हैं । यह बात काग्रेत के अष्पक्ष भरी निर्जालगप्पा के 
भाषण से स्पष्ठ हो जाती है । जो उन्होंने सितम्बर ६७ 
में “रवजिशकर शुक्ल के हिस्दी भवन! का उदघाटन 
करते हुए मूपाल में विया था। 


इपो जवतर पर आयोजित विद्वार गोदठी में भाषण 
देते हुए, तेलुभू भाषी दिल्‍्दी सेबर भरी बाल शोरि रेड्डो 


११ 


ने स्पष्ट शब्दों मे कहा, 'दक्षिणबासी हिन्दी सोखते हैं । 
इसोलिये उत्तर वाले भी अनिवायंत एक बक्षिण भाषा 
सीखें इस तक का कोई ओचित्य नहीं है । हमे कोई सोदे 
बाजी नहीं करनी है । राध्ट्-भाया हुमे अपनो 'सुविधा के 
लिए सीश्चनो है, भोर राष्ट्र को एकता व वृढ़ता के लिए 
सीखनो है । उत्तर वालो पर कोई अहसाव करने के लिये 
नहीं ।! 

इसी प्रकार प्राप दक्षिण भारतवासी विद्वान्‌ पुरष 
वक्षिय एवं उत्तर के बीच की साई को पाटना चाहते हैं । 
दे राष्टू की एकता एवं सम्पन्नता के एक राष्दू भाषा को 
पसन्द करते हैं ओर वह केवल हिन्दी ही हो सकती है । 
एक भाषा विधेयक का विरोध करते हुये बम्बई विश्य 
विद्याखप मे राजनो।त विभाग के रीडर डा० ऊचषा मेहता 
ने साथ जनिक सभा में रादण देते हुए कहा धा.-- 


स्व'घोनता के १५ वर्षों के बाद भो हुम अपसे 
राष्ट्र का काय अपनी राध्ट्र भाषा मे नहीं कर सके जिसमे 
हम अपडे राष्ट्रिय काय कर सकें, बल्कि दर असल बात 
यह है कि हम अपनी भाषा में छाप्त करना नहीं चाहते । 
दुनिया में अगर कोई राष्ट्र है जहा उध्री स्वभाषा मे 
राय न होता हो, तो ऐसे लिए दो हो राष्ट्र हैँ. एक 
भारत भोर दूततरा अफ्रोका । 


इसी प्रकार भांध्र बाली मोटुरि सत्यवाशयण, संतूर 
निवातों भ्रो नागध। कादि अनेक विद्वान हैं जो देश को 
समृद्धि के लिए अहनिश ब्रयश्नशोल हैं ओर थे सभौ 
इचर एबं दक्षिण का मेद जाव दूर करते से सदा सलग्स 
रहवे हैं । 

हुमे (ुन्दो को राष्ट्र माया पद पर प्रतिष्ठित कराते 
के लिप उध्री प्रढ्वार महान्‌ त्याग एवं बलिदानों को 
आवश्यकता है । जि प्रकार अग्रेश्ों को देश से निदशासमे 
एव स्वतन्त्रता प्राप्त करने में मारतबाधियों ने अनेर 
कष्ट सहे तथा सातृसूत्ति बेदी पर बलिदात हुए । महात्मा 
जो ने एक अबसर पर भाषण देते हुपे सच हो कहा था 
“जिस प्रकार हुमारो आजादी को छोनते वालो अप्रेग्रो 
को घछ्िपारतो हुरूघत को हुमते उफलत। पृरंक विरात 


गर्णितेस्त्र 
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दिया ढसो तरहु हुमारी छस्कृति को दबाने बालो अप्र थो 
साया को बाहुर कर देता चाहिये। इसो प्रकार 
टण्डन जी वे सो हिन्दो लाथा को विकसित छरते एथ 


अप्रश्ो को अपदस्थ करने के लिये निम्त विचार 
किये हैं । 


"हल्दी को राष्ट्र माषां बयाने से जितनो देरो की 
जावेगी । 3तनी अड़यन उत्के सामने आधो रहेदो जो 
उसके व राष्ट्र के मविष्य के लिये बहुत ही धातक होगा 
तथा तब तक अग्रजो मांयक यहुरा जड़' जमा लेगो जो 
मारत रो स्वतन्त्र एव अक्षण्डलता क (लये फिर से सकठ 
बन जाबेपो | 


इसी प्रकार खोभाग्व से कुछ राज्य को सवद सर- 


कार न हिन्दी क। अपने राज्य को शासकोव भाषा घांषत 


किया है । आर डन्होंत अपना धमत्त राजकत्य हिन्दी से 
करने का निश्चय कर सिया है । उत्तर प्रदेश राजध्याय 
दिल्ली को छघरकार न ता २६ जनवरो ६८ से अपना 
सप्तर्त काय [हुन्दा से हु। करन को घाषजा सा कर दो 
तथा खभो सम्बद्ध बिसवागों का हुन्दा। मे हो। काल करन 
के आदेश दे दिये हे। साथ हो इस अप्रेजो को मुक्त 
करते के लिये शशक्षाक्वा माध्यम मो हिन्दी हो कर 
दिया है। तथा बच्चों को सुविधा के लिये हाइस्कल 
तथा इण्टर को कक्षाओं मे अग्र जो को वेकल्पिक विधय 
बना दिया है | बे अतिरिक्त प्र।य सभ्दो विश्व विश्वा- 
लय को छोड+ २ वे बो० ए० बी० एस० सो से अविवा्ं 
अप्रथी का ») चनाप्त कर विया है । 


हसो प्रकार जिस मावा से देश १९ ६९०० धर्शतक 
शासभब किया था, बह अपने जोधन की अग्तिस धड़ियां 
पिन रहो हैं । जनता में प्रसन्नता की लहर है। वहू इस 
अग्रेशी ते बहुत दुखी हो च॒कोी है। वर्योक्ि अब तक 
शासक अधिकारों अनेक प्रकार से जनता को सताते थे । 
उस भाषा से कास करते थे जो उसको नहों थो। अब 
जब से अधिकारियों को अपनो भाषा ने काम करते पायेंगे 
तो फूले नहीं समायेंगे । 


उत्तर प्रदेश के समान अन्य हिन्दों भाषो राज्यों को हिन्दो 
भाषा में हो कास करने को एक मिश्थित अवधि घोषित 
कर देती चाहिए, जिससे उसके प्रचार में विलस्ब न हो 
धोर कमंथारोी पहले ही हिन्दी मे कास करने के लिए 
योग्य बना ल, साथ ही केन्द्रोवय सरकार को मरी हिस्दी 
साषों प्रदेशों मे काम्र करने बाले कमथारियों को अधिक 
अधिक्ष हिन्दी शावा, मे काम करने का आदेश देना 
चाहिये ताकि हिन्दी राष्ट्र भाथा के पद पर बा शोध्न 
समासीन हो सके । महूबि दयानन्द तरत्वतों तिलह्र 
एवं बापु का स्वप्न साकार हो जायगा । त्तमध्त भारत 
भ हिन्दो राष्ट्र भाषा या अस्तज तीय भाषा के पद को 
सुथोश्ित करेगी उनकी तथा अन्य भाषाएँ मी अपने- 
अपवबे राज्यों से फलीमृत होंगी उनको प्रणति में छोई 
बाधा उपस्थित न होगो हुस प्रकार वेश अग्रजों की 
वाहता के सदृुश इस अप्लेजी को दासता से मो पुक्त 
होकर सुझ एवं समृद्धि की चरत् सीमा पर आडूढ़ हो 
जावेगा । 


शुल्क 


9 
| अमर ग्रन्थ सत्यापप्र काश की | 
॥ सत्याथ सुधाकर, सत्याध मात्तण्ड १9 | 
उपाधियाँ डाक द्वारा प्राप्त करें । १५ पैसे की दिक्षट मेजकर नियमाबलो 


मगाहवे । “परीक्षा मन्त्र 


मारतवर्षाय वेदिक सिद्धान्त परिषद 


सेवा सदन, कटरा, अलोगढ़ (3०भ्र०) 
बाहर हड्प्कार अमापकप उासाफनलाः धार प्रबल 


। विज्ञापन देकर लाभ 


उठाइये | 


के १३ 
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भारत के वीर 


ओ | बोर देश पर सर सिटने बाले ! 
जोवन का पंगाम तुम्हीं ने अवतरित किया था 
मानवता के जेहरे पर मुकुलित माधों से 


जलियाँ वाला बाग तुम्हीं ते अमर किया था । 
मेरे भावों में प्रसक्नता का प्यार नहीं 


आसू फण पझरते रहते पर विश्राम नहीं 
वो थोल निकलती है कप्तती कराहती सो- 
दुख के धिलतार भाव हैं पर वो प्यार नहीं । 
आना है ऋतुराज छिन्‍्तु घोरे से आना 
शोक स्थान को नोंव बनो सानवता का यहुना बाना 
वो मारतथासोी बोर बने मह्ताने 
मारत के कच-कण के वे चुने गये दोबाने । 
भारत को वीर घरोह जननी भा से तुम 
उत्पान किया वलिबेदी प्राणों को उसने 
सुखवेव, शेश्वर, भगर्तातहु अमर हुये 
मारत का कण कम बोल उठा दु न्ञ पे- 
प्राणो का दान विया भमारतबातसोने 
प्राणों को मील नहों साँगी थो 
धराणों का तुफान उठा माँ के दृदय से ७ 
प्रॉणों का प्रण छिल उठता तन-सत से । 


कृ६८ जयथप्रकाश पॉडेय, हरदुअ'गज (अलोगढ़ ) 


आमर्षित्त असण्ड है, खण्ड खण्ड मत करता, अ 
अय शुर बोर क्षति रक्षा को भाव मरसा । 
आयरवित्त के आार्यो हम सब भाई भाई, 


(0 
राग, कृष्ण, दयानन्द को भूमि पर बयो हो चढ़ाई । या 





अभाव रोग अशिक्षा हो नष्ट, स्वाथ का क्षय हो, 
परस पुज्य मुत्ति पर वेदिक सूर्य का उदय हो। 


बेद ईश्वरोय ज्ञान है, देदों का उच्चारण करना, व्‌ 
हो वेदों का प्रचार नित्य खरहया हुवन यश्चादि करना । 
भब शत्रुओं के सकट से, आये घन निर्भेय हो, (१ 
हो आर्यादत्त शान्तिमय, सात सूसि को जय हो ।। त्ते 


जूटह विद्यानन्द आय॑ बक्सर (शाहाबाद ) 
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ज्योति 
चफ"-- कं 





सारत छो आज्ादो मे दिशेष कर सन्‌ ५७ के ततोप 
से महाँब दयातन्व को प्रेरणा रही है, पशु अतविग्ण सत्य 
है, स्व प्रयम स्थापित समाज प्राय फौजी छावतियों के 
नगरों में थो । महतवि दवानन्व ने राजे रअवाड़ों मे आाजाबो 
को ज्योति गलाई धो | वही मावना सरदार पटेल के 
एकीकरण फरते समय काम आई । 


महोत में कुछ आय॑ ऐवे भरी हुये हैं जिनका इस युद्ध 
में होम हुआ हिस्तु हम क्ृपष्न उन्हें भूल गये, उनको 
स्मृति सजय करते के लिये ही यहु ऐतिहापिक तब्य 
प्रकाश में लाने के लिए इस लेखमाला को प्रयम्र क्िश्त 
पाठकों फो प्रस्तुत कर रही हू । 

पेतपुरी उत्तरप्रदेश का पावन स्थल सच्चे आर्यो को 
जन्म एवं ऋ्रोडा स्थलों होने के साथ साथ स्वातन्त्य सध 
की प्रदुश्ध स्मलो होने से ऐतिहासिक भी बन गया है, यही 
स्थल हमारे चरित्र नायक श्री प० गेंदालाल जो दोक्षित 
का कम क्षेत्र है । 

पण्डित जी आगरे के सप्तोष बटेश्वर ग्राम मे जन्मे । 
आरयत्रमाज द्वारा पषित हुए । आपने आरम्म्िक शिक्षा 
समाप्त कर और॑य्या के डो०ए०बो० हकल में अध्यापन 
कारय प्रारम्म फर जीवन क्षेत्र में पदापण किया हो था कि 
आपंसमाओी विधारधाश के कारण मुक्ति की उपर्े 
हिलोरें लेने लगों । सोते पर सुहागे का का कार्य या ग्रसुण्त 
मावनाओं को झल्ोड़कर जञागुत किया तिलक महाराज ने । 


स्वामो वयानन्द के विचार उन्हें साजादी के लिए 
प्रेरित कर रहे थे । अपने राजनेतिक गुरु पृज्य तिलक 
महाराज द्वारा प्रोत्लाहित करते पर अध्यापस छोड़कर 
कम क्षेत्र में मबतरित हो अपने विद्यारों के प्रवार हेतु 


बह आये जिसने 
स्वातन्त्रय युद्ध में 
अपने जीवन को 
आपेंत कर दिया 
+ बि. 


पं० गेंदालाल जी 


दीं भ्रित 


कहलेखिका श्रोमती माय। शर्मा 
द्वारा डा० ओम प्र काश शर्मा नरसेना 
छ 

'शिवा जी समिति! को स्थापना को, जिसके साध्यभ 
शक्ति सचय के साध गुरिल्ला युद्ध लडन के विचार को 
मूर्त रूप देना चाहते थे, किन्तु दुर्भाग्य पह पुरान हो 
सकने पर भी हिम्पत नहीं हारी, अपितु 'मातृ बेबी” दल 
सगठित किया हसो दल मे काक्वोरी सघथ के प्रधान राम- 
प्रताद विश्मिल आदि आयों का सृुजय किया था। 


आाजादो का सधर्य चालू रखते के लिये मातृबेदी दल 
को घन का अमाव स्व रहा, श्रेष्ठ कार्य के लिये मो 
हमारे मामाशाहु कजूत बन गये थे, »।तऊकु से भयमोत 
अथवा देश प्रेम के अमाव में घनामाव निरम्सर बढ़ रहा 
था, इघर डाक साधारण बनता को सदव सयनज्रत्त कर 
रहे थे, सातुबेदी के एक सज्जन मे डाकुओं में देश प्रेस 
का सस्त्र फुशकर देश के लिये धन सप्रहु करना आरम्म 
कर दिया। भच्छे लक्ष्य प्राप्ति के लिये इकंती के साधन 
को अपनाने से क्रान्तिकारियों के प्रति दो मत भले हो हों 
किन्तु परिस्थिति की विषमता ओर डाकुओं का राष्ट्र प्रेम 


भरी (है ] + 
चम्बल धाटी के इस वल में ८० कार्यकर्सा थे जिनमें 


हिलदूतिहु के रूप में सयचत्द मोपल रहा था। बाणादो 
के दीधातों में सदेव हो ऐसे जवचर॥द रहुदे रहे हैं, धन्मवा 


धयू 
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माजादी काफी वधय पर्व ह्री मिल तह होली हसी लए- 
खाद मे पलिस से मिलकर एक पह्ाक वश भोजन में अ्रपने 
बल को लिध दे विधा ! सणोेगवश पण्ड्ित ली » प्रथम 
बात लिया ! प्रात सेने पश् शौध ऐटने छती । पब्डित जी 
है सभी को घलकें किया भोजन फिल्धा दिया गया। विध 
है, ऐसा घभ्ती को पता लगने पर विश्दवरतिह विश्वासधाती 
चागा किम्त कण्डित ली की तोली से बहाँ घर तएा | मोली 
की ह्राथाज ते पव॑ मिय जिल पुलिल है हल सारों ओर से 
घेर लिया, कई भरे पश पण्डिन ली वकरड्टे तते । वण्डिलजी 
गिरफ्तार कर पका हिफएर में एक्‍ले हठे । पण्डिल जी की 
मिरफ्वारी को घम उतके शित्य 'हत्मिल जौ उन्हें छड्ने 
के जिये प्ारियरल श0 पर इहत्तकी गोक्तला भी एक शलत 
बिल के कारण हपफल हो गे । विग्मिल मी हो छिप गये 
किमत मातवेदी वल सैंतपुरी में गिरव्लार हो गया । हसी 
बल के एक प्रथधिर सोप्ररेव के सपतत मेत्र खोल देने के 
के कारण पण्डित जी को ग्वालियर से मैंनपुरी लाया 
शणक्ा । 


शस्ालियर की भलवाप की प्रतिकूलला झौर करारा 
श्ाश की यातनताओं ते उत्तके शगीर को जरजरपित कर 
दिया | हस पर भी कदम कदम पर झयसत्दों की दंगा ने 
उन्हें हतोस्साहित नहीं किया, मेंलपुरी ह्टेशनसे जेल तक 
पहचनते में वे कई स्थान पर बेठे थे । 


आजादी के ढीवानों को मौत कमी आतक्ित त कर 
सकी, इतिहास की ४ई घटनाए ताक्षी हैं। सावरकर जी 
का सध्ग में जहाल से कदना शिवा थी का जेल से 
प्रागना उमको प्रेरणा का सोत रहा है। पब्डचिग जो ते 
भी जेल में अ्रभियय किया और सुखब्रिर बनने को घोषणा 
कर दो,सभी को आश्यय हुआ ओर पण्डित जी पृथक रखे 
गये । धस अकेसा होना था कि पण्डित शी जेल से क्व॒कर 
भाग गये । 


06. 
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शरीर के निल्क्रिए होने वर भी एल्डिन जी बराबर 
कार्य करते रहे इवी शील शाजधदपा के शिकार बम 
से । अधिक कह्ट होते पर ते घर छोटे जिउत हशलालों के 
उ्हें घर नहीं रक्ने विया और अम्त में थे विल्‍ली झा शये । 
वहीं सेवा करने उनकी पहली आ गई । किन्तु पत्नी की 
इथक सेवा पर भी दशा वशाबर विशडटी गई। सूर्छा 
झानेि लगी अस्त जानकर पण्डित जी ने अ्रपमी पहनी ले 
कड़ा- मैं आय॑ ह, ईश्वर लिश्यापी भी देश तेवा हैं. मेरा 
पह हाल है, सेंने अपने क्धय छा पालन किए है, यदि 
तुम भी वेश सेवा झशो तो मेरी आत्मा को शान्ति मिलेगी। 
हुम अपने को सोभाग्यवती हमझ्ो जो में शत्रुओं के हाथ 
ते पड़कर देह प्रेम में शान्ति से जा रहा हु। लग्याँ- 
शारियों से बदला न ले सहा,यड़ी कहट है प्रभ से प्रार्थना 
है कि फिर भारत में नया शरीर प्राप्ण कर देश के काम 
झाऊँ तुम विग्ता म करो । देश में शिधवाओं अमाथों का 
श्क्षक रावं शक्तिमान ईश्वर तुम्ज़ारी भौ रक्षा करेगा। मेरे 
शिष्य तुम्हें माता के रूप में पूझेंगे । 


क्षाज से झड़लालीस यर्त पृप २१ विप्तस््टर १९२० को 
पह्डित लो प्रात सरकारी अह्पताल में प्रविष्ः हुये और 
उसी दिन एसी स्थान पर दोठहर में देड पर एक लावचा- 
रिश लाश पड़ी थी, जिसका न कोई रोते वाला था ह्‌ 
एठाने वाला । 


सचमुच प० जो ने स्पाग एवं तप्त्या में अपने को 
होम दिया । वेश के लिये वे -भन्‍्से और वेश के लिये 


इसने कष्ट सहन कर मरे, पर ॒ह्ाज़ उनको स्मृति सी 
नहीं। 


देश के लिये अपने को होमने वाले दीक्षित जी 
हमारे प्रेरक रहें, यही राष्ट्र जागरण के लिये आवश्यक 


है । 
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साहित्य-यो २ अब 


भारत 


के 


वारो 


अर 





भारत बीरो जग जाओ, घथ माँ ने तुम्हें पुरार! है। 
यह धरा है प्याप्ती खूनों से लव दृश्मत से ललकार। है । 
लिस्ना हैं राजा, शिवा तड़ों जतनी अब तुम्हें जगाती है । 
हो जाओ तेयार सपृत्रो वुषा आवाश जगाती है ॥ 


हे आय वेश के अनुयायी तुमको लोहर विललाना है| 
यह शाप कुरण की अस्मसपि,क्रिवल को मार भगाता है ॥ 
बच्चे बच्चे नर तारी को, क्षपमा जर्ेश्य निमाता है। 
तिल सात्र मूसि के शदले में, खूनों को नदी धहुप्ता है ॥ 


लिलक सगत हुकदेव आदि ने जाया की लाज बचाया है । 
प्राणों की ममता र्याग दिया भारत आजाद कराया है।॥। 
श्रोजित सिलित है यह वसचा जिसमें तु ओवण पाया है। 
क्टि कसो भरो हकार सभी, दुश्मत उस १₹ चढ़ आया ।। 


धौरागनाओं जोहर त्त धारो रानी लद्मौबाई सा त्याग विला डालो | 
भारत माता की रक्षा में क्पत्रा मस्तक सिदूर लटा डालो 
है घड़ी परीक्षा की आई, श्ण कौशल अपना दिखलाश्रों 
प्यासी जो तेग पुरातों है, अरि ख्‌ से प्यास बुस्ता डालो ॥ 


डापू जी की शिक्षाओं से जग को भव पाठ पढ़ा डालो ॥ 
हर वासो लाल जवाहर है तन,मर,धन सभी लुटा डालो ॥ 
बन लालबहादुर सा र्थागी, सत्य का झरहा लहुरा डालो । 
थो आंख उठाये जननी पर, मिट्टी मे उसे मिला डालो ॥ 


है दुश्मन चीनी पाक खड़ा भारत की शान मिटाने को। 
शो प्राों से प्यारा वोह्त रहा, वह बेठा हमें जलाने को ।॥॥ 
कत्तंब्प तुम्हारा'है , बोरो लंसे को तेसा अन जाने का। 
को धरे अगाड़ी कदम तेरे दथ उसका अ्रध्ट धबाने का ॥॥ 


औरासदंत सिक्॑ उनरा लहर काशी 


सा 


४ 


हा 
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एवों यू्षों से यही हुमारी बसी हुईं परिषादी है ' 
खून विया है मगर महीं दी कम्ती देश की साठी है ।। 


भारत दीरों की अन्‍्मभृति है। यहाँ का एश एक रज 
का कण कज बीरों के रक्त ते पवित्र बन चुरा है। उन्होंने 
रेश धर्म श्राति के लिए मरता अपना करंध्य समझा हैं। 
हँगारी हाविह भ्रदारु बलि उस शुरवोर बरों को लिन्‍्होंते 
मश्सुष्डों को खयमाला से रणबण्डी का पज़ार किया। 
नौजवानों तिलक करो | उत माटी की चरण घूलिसे 
तुल्हारा मो पोबत धरय हो उठगा। 


एक युवा सतयुग में मो यहाँ उत्पन्न हुणआ था भरत । 
लिशते चढ़ते पूरण से लेकर ढलते पश्चिम तक, शिखर 
हिमालय से लेकर अपर हिरद महासागर तक, अटह से 
कटक एव कश्मोर ते लेकर कन्या कुमारी तक समूचे 
ही मारत पर विजय पताका सहराई थी | जिसकी बिज्रप 
स्मृति को ऋषि-मुतियों की पावन सूमि प्र्यावत्त मे अपने 
भास में हो घारण कर लिया। इतिहास साक्षी है यहाँ 
पर कमी मो अतिदानियों की क्म्तो नहीं रहो। राम 
वधिची, कृष्ण, अभिमस्यु, भक्त प्रद्वाद एवं हरिश्चना 
जंते धुर धोरों एवं धर्मदोरों को जयमाला में मय्रे-मये 
शरीवत रत्त गूंबते आये हैं। हसी कारण धदियों साल 
पुलाम रहुते के आद आज मो भारत पृ्वंबत्‌ बौरबास्वित 
है, उन बी रबर बहादुरों के कारण लिमहोते भारत माँ के 
सत्कार के लिये रूल को तो तुष्च वस्तु लपझ्कर अपनी 
जाम को भी भारत माँ के चरणों पर बढ़ा दिया। 


कोन गहों जानता उस राजपृती शान महाराजा 
प्रताष को बिलने देश की आदादी ढो अक्षुष्ण बताये रखने 
दे लिए धपना सर्वस्व स्योध्ारर कर बत बढ हर दर-दर 
अमरकता हवोकार किया मगर पराधोगता स्वीकार ते की 


श्री कुशलदेव शास्त्री, 'विद्यामाह्कर' 
| 


स्वर्ण शरया को त्याग कर हांटों की सेश्र पर तोथा समर 
झुका धहीं। किसी ते ठीक हो छह हैं--- 


लकबर के चरणों पर जव सर धर यंठ थे सभी दिलेर । 
एक तेरा ही सिर ऊंथा वा को | हल्दी घाटी के हर ॥ 


जब हम आगे चल कर इतिहाप के स्वर्णिम पृष्ठ 
पल्नटते हैं तो हपारी आंशों के सामने मां जीजाबाई की 
शोयंभ्व गावां नाचने लग जाती है जब कि बह सिहगढ़ 
हुय पर मुगलों का हझ्षण्डा लहराते हुये देखकर बेटा शिवा 
को पीठ चफ्थपातो हुई कहुतो है कि-““बेटा ! लिस समय 
के लिये मैंने तुझे पेदा किया था, वह पतमय भा गया है, 
दो देख किले पर मुफ़लों का धष्डा लहरा रहा है, था 
मेरी दृष को लाज रखना ओर मगवाष्बज लह॒राकर ही 
जागा। शिवा ते “तथास्तु” कहकर किले पर हिल्दुतव 
का प्रतोक मगवाध्यण् बड़ो शान के साथ लह॒रबा दिया । 


सारे मू म९७ल की विजय क्ाप्तना से चला हुआ 
सच्चाद सिकरदर घरतो को माँग को सेंवार कर सोये हुये 
खेतों को हरे-सरे करने बाले कमंठ किसान द्वारा ब्राप्त 
सुरभित केसर तथा हरी-मरी धुनहरी खेती को लूटने को 
इच्छा से सारत आया, ओर जब उसके ऋषि-पुतियों की 
पुष्य चली पर छुदृष्टि डाली तो मुट्टी भर थारतीय धूर- 
बोरों ते उसके गाकों चने चबा दिये ।!! 


हम 


“पुप्रालिद्ध चौर अध्पतराब को पत्ती सारस्मा ते कोल 
अपरिदित है ? किले को शस्त्रुओं ने घेर लिया था। 
लारस्था उपी अवश्या में अपने पति को होली तें शालशर 
झौर ह्वजं घोड़े पर चढ़ कर उसके साथ चली। सेनिक 
शत्रनों से ओ जान से लड़ रहे थे, पर शत्र सेवा अधि 
होगे के कारण हार जाते बे! शत्र निशटतम जाता जा 
रहा था। जब चम्पतराय को इस तथ्य का पता चला हो 
हसभे अपनी प्राल प्रिया पत्ती से प्रार्थना की कि बह उसके 
सीने में भाला मोह दे । वह हथयं सबंधा जशत्ता है, परम्तु 
शत्रुओं के हारा मरता नहीं चाहता । सारम्न्रा के लिपऐ 
बहू अग्नि परोक्षा थी। शत्र, शो सारता सुगम भा परम्तु 
ब्रिय हो नहीं व्ियतम को मारता भात्मघात ते भो दुष्कर 
है। परम्तु उसने वही किया जो कि एक बोर नारी ओर 
झात की प्यारी को करता चाहिये था। उसने उस प्रेस के 
घरोबर हुवयथ पर जिसमें उसने अमेक्ष बार सवाल किया 
था तलवार माँक दी और शत्रु सेवा से लड़ती हुई परलोक 
घिधार गई । 

'बरुचा-बस्ला जानता है मट्ठी मर सेतिकों को साथ 
लेकर अग्रेजों के छुश्से छडाने बाली, गोरबर्ण युथतो, 
सुध्दर अकृति बाली विशाल सुलोचनों बाली, शाल रज 
की साडो के साथ आामूदणों से लदो, पोठ पर रब-पुन्र 
दाभोदर को बँघे हुई, मुह में लगाम तथा दोनों हाथों 
में चमकती तलवार से शत्रओं को छित्त मिन्न करते बाली 
महारानी लक्ष्मीबाई को जिसने देश के लिये स्वस्थ घस- 
दित कर अस्तिम साँत तक अपने खून को अत्तिस बूंद 
को मी बहाया, बितके लिये घर-घर में आज भी प्रसिद्ध 

पस+ 
ही उठी सन्‌ सत्तावम में बहू तलवार पुरानो यो । 
खूब लड़ी मर्दानी बह तो शाँती बाली रामीयी । 


कौन नहीं जानता ? अस्तिस स्स्राद्‌ बहादुर शाह 
क्र को, शिते जेल के सोहचों में बरर कर किसी वादान 
अंग्रेज ने यहु फबतो कसो थो कि-- 


इमदतें में इस महों है सर माँगू जान को। 
बस खफ़र ठण्ड हुई तलवार हिन्दुस्तान की ॥ 


बनती | 


“स्थित आम 
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कारामार कौ प्यृंसलाओं ते बहाड़ उठा जोर भारतीय रख 
का परिचय देते हुपे लल कार बोशा-- 

'ओ पायब अेंग्रेअ क्‍या कहा? क्या हिस्दुस्तान 
(आर्पायर्स) की तश्थार 5ण्डो पड़ बई है? सुन शोर 
अच्छी तरहू काब खोलकर सुन-- 


गा५जियों में बू रहेगी शरद तलक ईसान की । 

कपरे सरदन तक बलेगो तेग हिंदुस्तान की ।। 

देशभत्ति शी माबनाओं को रूह कट कर भरते धाले 
हबतरञ्ता के वुबभारों महुवि रघाहरव थी महाराज गंगा के 
किनारे बंठे हुये थे, इसी समय दर मां अपने अक्ले की 
लाश को गंगा में बहाकूर उतके ऊपर का कपड़ा उतार 
उसे घोने लगी । स्वामी जो के भ्ाँसों से यह करण दुरफ 
देशहर बआंसू छुमछवा आये ओर उन्होंने पोथा क्षि-हव 
प्याप्ती रूहों का अधिक्षार किसने छोगा है ? किसने छीगा 
है इनका हर? सौर छातत में थे इस निर्णय पर पहचे 
कि- अपना लहु और पसीना देकर आँधी और तूफान 
सहुकर लेतों की माँग सवारते वाले ऐते लाखों भारतोय 
इग्सानों का लड़ अप्रज चुपके चुपके सदिरा की तरह पी 
जाते हैं। ओर तड़प तड़प कर भौत के घाट पहुचा देते 
हैं।' स्वामी जो की अक्षों से इस प्रकार के और अधिक 
दृश्य न देखे गये । और उस्होंने भर्म बैंह्कृति धम्पता व 
देश की रक्षा के लिये अनेकों जार बिन के प्याले पानकर 
आभादी के लिये जांबाल उठाई भोर कहा- कोई दितना 
ही करे थो स्वदेशी राज्य होता है थो धर्बोपरि होता है ।' 
उनके उददेज्षीं पे प्रभावित हो थायूं कहिये हमे क्र 
कप्तलों हारा सत्यापित प्रायंसमाव के सम्पक्त में आकर 
एक दो वा लंढड़ों नहीं अपितु सहुखों सर्वशुवढों में भारत 
मां सी जय तवा 'कादे मातरम्‌' के साथ हुपते-हुँढेंते 
मृत्यु का आधिफून किया । 

हमको बहु घड़ी याद है लिस दित जतिया वाले 
बाद में हुआरों मारतोम धुपुत्रों  बोराजूवाओं से हबा- 
घोधता के साँग के फलस्वरूप अपना खून बहावा था। 
जिघका बदला लेने के लिये बोर उधर्मातह ने प्रतिशा की 
थो कि->' शव तक मैं दृश्य पिता तथा २० हुआर भार- 
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_हम्रतातनाह्रजमिशपाशाल, 


तीय इस्तामों व माँ बहिनों का मिरप्शाध सून करने वाले 
नुश्तप अध्याचारी डापर को न सार लूभा तब तक सुख 
आग से व बेढुया । इस प्रकार उत धोर ने सरदन जाकर 
एवं डपर हो पित्तोश का विशाना बनाकर अपना धिर 
सुमन भारत सां के दिव्प चरणों पर चढ़ाते हुए दुनिया 
को यह विश दिया कि-- मारतोय बोर जान ये सकता 
है, पर प्रण को यहीं सूल सकता ।/ 


कोन नहीं जानता ? डस बोरबर कर्सार्राह को 
जितने अग्तिम समय में मो सुल्दराते हुये भ्यायाधोंश के 
शाप्तने यह छहा बा-. 
करता बपू अगादत थो क्षतर फ्रांसो का डर होता। 


चढ़ाता मेंठ माता को लगर एक ओर घिर होता॥ 


इस प्रकार न जाने कितने तुमाष, सगतातहु आशाव, 
कीलर क्षादि धोर शहीद काल के गाल मे समा के हैं, 
परन्तु ये समय के गर्भ में बिलोत होकर मो अमर हैं 
तथा चिहला विल्‍सा कर कह रहे हैं- 
हम लाये हैं तृफान से किश्ति निकाल के | 
इस देश को रखना मेरे बच्चों समाल के ॥ 
बोरों की सतत साधना छो चर्चा (बिल्तार पृथक 
जायंसवाज थ नोमभबाग भाइयों को सजेत करने के लिये 
को है। बिनमे जबानों है, दृदय है, तड़प है वे सोचे। 
बाज जब हुम समाचार पत्र पढ़ते हैं त। उसके पहिले पन्ने 
पर ही बध्द, आर्दोलग, सत्याग्रह छरे बाली इन्हों का 
बर्जत हमारे आंसों के धामवे ताचने लग जाता है। भाज 
देश में शाम्सि का तो ताम हो नहीं । ऋषि मुनियों को 
इस घरती पर बड़े-बड़े मत्त्रियों से लेहढर अधिकारियों 
लक रिश्यत लामे का भर बन धया है। राम कृष्ण और 
सिवा की पावन भूमि में प्रतिदित हुआरों महों साक्षों 
विश्पराध भोओं का सिर घढ़ से अलप कर दिया जाता 
है । गाज देश में जो काले बयाज्ञार तग्त नृत्य क्र रहे 
हैं, उन्हें ही उ चित स्थान प्राप्त हो रहा है। पाकित्तान 
कोर चोन का शिरदद क्षय भो कायम है। शिक्षा में 
कोई विशेष दिकास गहों। राजनीतिक प्राद्यों में 
बालहाराम बोर बदा राम! का विकास हो चुरा है । 


शिक्षा क्षेत्र शामन तिक अड्डु बन गये हैं। ईसाईयों ओर 
मुसलमानों द्वारा हिू घ्म का बिनाश किया था रहा 
है । बह्मचर्य के स्थान पर 'लूप लगाओं' का प्रधार हो 
रहा है । दूध भोर घो के देश में शराब ओर मांत का 
प्रचार बढ़ रहा है। हमारे देश के गबयुबकों को सारे 
दिय मर गन्दो-गम्दी बाद-विवाद के फिल्मों से फुर्सत 
भी नहों सिल पतो । अग्रेजों के अममर्षित पिटुदू जब 
भी चुपके-खुपके सदिरा की तरह मजदूरों थ किसातों का 
सहू पो ते हैं। आज पारसमनि तथा सोने की चिड़िया 
के नाम से पुकारे जाने वाले भारत वेश मे लाक्षों लफड़ं 
साधुओं के बेश में फिरते हैं । स्वा्धों लोग मूले फर्रिश्तों 
का अधिकार छीनकर अमाज वथा बेते हैं। तरकार 
शस्त्र बल व कट नोति से इस्सावों के सिर पर ताण्डव 
मृत्य कर रही है। अत मेरे गहादुर जवानों ! भारत 
मा के सपूतो ! दयानन्द के संतिको |! कुम्मकर्थो सिम 
को छोड़कर जागो ओर कुछ कर ग्य कर्म करने के लिये 
उठ खड़े हो ! क्पोंकि-- 


“बहू हाल रहा तो दुनिया से, 
भारत को कहानो क्या होगी ? 
जिस देश का बचपन मूला हो, 
उस देश को जबानो क्या होगो ? 


ऐ! मेरे बोस्‍्तो | इसी समय प्रण करलो कि 
सस्कृति हर्यता व देश को रक्षा दिशोजात से करते। 
युदकों | मैं तुमसे कुछ विशेष कहता चाहुता हु, क्योंकि 
तुम्हीं माचों भारत के निर्माता हो, तुम ऐसे प्रकाश पुरुष 
हो जिससे तुम समह्त मू मण्डल को प्राशोहित कर सकते 
ही । धथ जब तुमने विकराल कराल मूत्ति धारण कर 
ताष्डव नृश्य किपा तो झितने ही साज्राश्य धूल में मिल 
गये । तुम्हारों सहायता से ही उम्जादों का तिहाधनों पर 
तिलक हुआ, ओर तुम्हारे सकेत मात्र से ही सम्राट (धहु- 
सथों को छोड़ भागे । नोअवानों, भागो !! श्ौर भारत 
माता को स्वर्णालदू।र पहनाओ ! माँ आज पुकार पुकार 
कर कह रही है-बेटा ! घिद्ा तु कहां है? बया सेरी 
कोल शूरबोरों से खालो हो चुकी है। यदि भेरो प्रुकार 
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। जे #97 । 
| ऋतुराजण समत कुर जाता ” * रिश्वत रघणी नित्य बाचतो, , 
॥ प्रखषि है भ्रधिकार तुस्हारा बर्ड विधान के पृष्ठ बांचती 
॥ रूप सुमहुरा सबसे प्यारा सरता मोर खज्गा «5 
पद यहु तो मेंने मामा" बड़े वेध को आगे अआाँबो, 
भुष्दू सृध्धि छा निश्चित कम है तादा में हैं इसा यांधी 
“नित्मादित्य/ निहित “बिश्षम' है हि होपा कहां ठिकाता 
शेष अभस्ती समझाना“ 
पीत 'पौतम' का है शासन, धुआं चमत में ढठ रहा है, 
सेभ गरजंव संग में भसावण सालियों से लुद रहा है 
वर्षा का थगा बहाला''***० वुलंम बहुत बचाना “* 
परियार नियोजन इत भरति मारी, कोषल को कह गईं छूक है, 
फंली बहुत पलू बीमारी के 
हैथ में उठती नई हुक है 
टीका तुम्हें लघाबा "*”** हे हिल 
विधान बब भध्याबधि है, सल॒. बता बोशामा'“ 
गर्मासन तब अ्रद्यायत्रि है मूतद मुकलित रलिकाओं पर, 
व्यवधान अभी अनजाता '"*०००- हपथन की मय आशाओं पर 
पदाकाम्त कोई कद सरदान्य है, मधु्ों सा सढ़राहा' 


झारत ध्राम्त कोई भसाक़ारद है 
बिना बोर बेराबा“»« | पैँटे रहे हैं भरात अप, 


कोष तार वान सतोबा, दूट रहे 'भोहन' के सपने 


दिकल रहा है गिकड ततोजा दिल देखो दोबाता' “४० 
;$ दारों से लब जाता सीतर भारी भरी प्रास्ि है, 
हुम्हें प्यार है हृरियालो से, बतो विद शक्ताम्ति है 


इन्हें रक्त रजित सासो से 
अपवदोी प्यास भुध्तावा है 
अति कोमल हैँ भड़ तुम्हारे, वसुथा बंदिक ऋचा कहेगो 


कंसे सम्भव साल सलवार 
कष्ठकसय मग किगतु हमारे जब्त स्तेह को धार बहेगो | 


ुए मदनमोहन एडबोकेड सोंढ (झांसी) 
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२१ 


कहानीकुणन धरती 


आज “होरामन' बहुत खुश था | उसकी जेथ मे 


आब, उसके गाढ़े पसीने को कमाई थी। हड्डी तोड़ भमः 


[करते के माद तो उसे आज लुशी का दिस देखने को मिला 
था। क्‍या गरमी ? बया सदों ?? क्या अरसात 2??? इस 
तोनों मोधमों,का उसने डटकर छामता किएा। शमी हार 
ये सानो । इस कठोर परिश्रम्त का हो तो यह प्रतिफल था 
कि आम उसके हाथों में पूरे प्रहु सो दपये थे । ठोरू हो 
वो है, काठनाइयों से घक्ष्राने बाद्या मायव, मानव नहीं 
है; बल्कि सातवता के चोले मे सोदता का आजमा पहिने 
पोदड़ है । इसोलिए होरासव ने, हुर सदझट का डटकर 
सासता किया था। आज उसका रोस रोम प्रसन्नता को 
शहुरो में डूबा हुआ था ( उसने सोधा, आज रूपा को 
मनोकामना पुरी हो जावेगी । उसकी बरसों को ताध 


बाज मलजिल पर पहुच कर अपनो विजय को विजय _ 


पठाका फहुरायेगी । इतना सोचते ही बहु प्रसन्नता से 
छिल यया । 

रूपा के कहुने पर ही, हीरामन मे अपने ५ बोधा 
खेत में मुबफलोी बोई थी । मगवांन्‌ की लोला भा अप 
रम्पार है, बारिश के प्रारम्म में पातो कवर था, लेकिव 
जगत में इतना घिरा कि सु दफलो खूब जमो ओर पूरो 
३२ वििटल_निकलो | मूंगफली मण्डो मे बेब, तोटो को 
लापरवाही से जेब से रख होरासन प्रसन्नता का बहुथी 
पर कदम रखता हुआ, अपवनो बेलगाडो थे सवार, घर को 
झोर भा रहा था । 


शहर को पक्की धड़छक को पार कर उसको थाड़ो 
अब याँव को कच्ची गडार में जा रहो थो। सामने दो 
राहते के समिलन पर, एक कोने में गांद को पहिद्यान के 
लिए तकतो शमी यो । उस पर सिखा या- 'रूपासंड़ी 
तीन किल्ोम्रोटर” । प्राम का पहिला अश्लर रूपा पढ़ते 
हो उसे अएतो पध्ष्यो कृपा को याद हो भाई । पढ़ा दिखा 


$. * 
पावन मा है 


भी न्रमोहम्मद खान 


तो वह था नहीं | वेते हो रात छो प्राम के शिक्षक के 
वास वह बारह खड़ी पढ़ गया भा। उसो का यह श्रालम 
था कि वहु एद तो र्पाखेड़ी प्राम से परिद्ित था। 
दूधरे उसकी पत्ती का नाम मो रूपा था। रूपा को याद 
ह्ाते ही तरह तरह के बोते विधार उसके मस्तिष्क्ष में 
सेलाब ते उठने लगे । वह उनमें बहुने लगा। रूपा को 
जय बहु व्याह्‌ कर लाया था, तो उसे देश आगाक्‌ रह 
गया या वहु | रूया का जेसा नाम था वंधा ही रूप या 
उसका । उसने अपनों पतनों को कहा था, “'सगवान्‌ का 
दिया मेरे पास सब कुछ है ! दुख है तो इस बात का 
कि में अकेला हू । शायद तुम्हे मी अक्ेसापन भशतरेमा। 
इसलिये यदि घर में बेठो अढुली तुम उदता जाओ, तो 
पुन्दर प्रकृति को गाद मे, धरती मां के प्राग्रभ में शक्रा 
जाया करता | सच रुपा | तुत्र सामने होगी, तो मै दूवे 
उत्साह से काम्र करू गा ओर साथ हो तुम्हारा मन का 
बहलाब मो हो जावा करेगा । 

सहुमी-सी लाज को पठरी रूपा ने चेहरा ऊपर 
डठाया ; पति को बेशा-हुष्ट पृष्ठ गठोला अबत । डसते 
घोरे से कहा, धन्य है बहू किसान स्त्री, बिसके हदामो के 
पास घरतो ज॑सी पावन सां हो । माँ के होते त्रला मुझे 
अकेलापन कंसे महसूत हो सकता है ! 

“धब करा । 

“हां |!” और रूपा ने मुस्श्राकर सिर झुका 
लिया । 


“तो बया तुच्र मेरे लाथ खेतों में काम करोगी? 


२२ 


भीबण मरमोी जो कि शरोर को जधाकर ध्याहु कर देती 
है, हाड़ कपा देने बाला जाड़ा शिपका कि ठडा समोर 
हड्डियों में घंत थाता है। आँधो तूफान को ढोलो में सवार 
शाते बाली बारिश के जपेड़ों को क्‍या तुम सहुन कर 
सहोगी ? नहीों रूपा नहों ! तुम्त खंतों में काम गहों 
करोवी |” हीरामन सावाबेश भें वहुता कहुता गया । 


+हमाल करते हैं आप भी | हप्तारे किश्परत में पहु 
सब कहां ? जोर फिर से तो घरतो मा को सेवा करूंगी, 
लो कि बदले से हमें घन घास्य देवी । फिर भला आाप 
मुझे मां की सेवा से क्यों वचित रखना चाहते हैं ? 


"“अरुछा छोड़ो गो इन बातों को । एड बात बताओ 
तुम्हें कोन-छा पहुवा पनसद है।'” होरामन ने बात बदसते 
हुए पृथा ! 

घुनकर रूपा थोड़ी सहुचा गई । दसने सोचा कोब- 
सौ बात में यहु गहने की बात आा गई। उसने तिरछे 
जितबन से पति छीो ओर देखा, फिर धीरे-धीरे शरमाते 
हुपे बोली, “मेरी तों बध झूमरदार झेला ओर शिर पर 
बोर पहनते को ८छा है ओर यही सेरी पप्न्द है।'' 


7 बह ! इतनों ती बात !! में अरूर तुम्हारों यह 
इच्छा पूरो करूगा ! 

*“सख [75 

रूपा ने मो तो उसके साथ कड़ी मेहनत को थो । 
घुबहु की पहली किरण फूटते हो बहु धाम बातो ओोर 
साभ तक काय करती । चोशा, बरतने, गोबर, निदाई, 
खुदाई सभो तो बह ढरतो थी | मेबारी '.। ततिक मो 
लझाराम न करतो | इन्हीं सब विचारों में दोते लगाता, 
सब्या होते होते हो रामन अपने घर भरा गया । गाड़ी को 
बड़े में सड़ो कर, बंधों को कोते में गड़े एक सूदे से 
थाँध, बहु प्रसभ्न मुद्रा में घर के अगर गधा। घर से 
इसकी पत्ती रूपा खाना बना रही भो। पति को भाते 
दैस बहू, मुस्कराकर बोली भा गये आप ।” “हुं रूपा! 
लात्र में बहुत सारे गपये लाया हू । मूंगफल्ली अच्छे भाव 
दिक्की है | पूरे पखहु सो रुपये आये हैं ।” हतना छह 
हहते थोहों को गड्ठो पत्नी के धम्पुख रख दी । 


बेला 
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“हच्च ! तब तो में ममरदार होसा, और सिर छा 
बोर कल ही बाजार जाकर खरीद लांतो ह। बहुत दिनों 
को कहित तपत्या के बाद आज बहु दिस देखने को सिखा 
और हाँ भाव अपने लिए कपडे लाये या तहों ? 


“तु मेरी छिक्र न कर रूपा ! में तो जंचा हु, ठोक 
हू । अच्छा ला खाना रस, घड़ी सुख लगी है ।'” इतना 
कह कर ही रामन हाथ भो, पासथी मार कर बेठ गया । 
रूपा से एक वालो में दाल ओर उसो में दो जुबार को 
रोटी रख दीं । अभी बहू कठिनता से एढ़ हो रोदो सा 
पाया था कि बाहुर दरवाजे पर हिसी से इस्तक दो ! 


“कोन है माई ?” उसने स्ामा खाते खाते हो 
पुद्दा । 

“में हु सेठ बनवारोशाज । दरबात्ा शोशो ।/ ब।हुर 
हे आवाब आई। होरामन हड़गड़ा कर सह्ा हो पया। 
“सेठ अतवारोशाल |” अचानक उसके मुह थे शब्द 
बिश्वर पड़े । 


दरवाज़ा खुलते हो सेठ लो ने बोश्ना शुक्त किया, 
“होरापत । हमने सुया, आज तेरो पुगफली अच्छे भाव 
बिशो है |! ला, विक्राल, हुमारे पंसे ? '! 


"पहुले आप बेडिये तो घही हेठ थी, फिर हिसाव- 
किताब को बातचोत होगी ( होरासन ने शिध्टतापुर्धक 
सारगाई बिदाते हुए रहा । 

/हुरे माई, हम बेठने नहीं, दिसाद चुशला करने 
जाप हैं। ला, निराल तेरहु सो रपये मय व्याश्र के |! 


“हेरहु सौ ?? होरामव का मुंह आश्ययं ले फटा 
का फटा रह घया, “में तो सेठ जो भाप से सिफ पाँच सो 
स्ाथा था । “तो मैं बया रूरू | ब्याज पर व्याजध मौर 
ढब्त पर ब्याज ! बड़ा भाया मुझे अश्ल बताने बाला ! 
अपना गाम कया खिल लेता है, अपने आपको लाठ साहब 
समझता है । सर्छा हुमा! तेरे बाए में ज्यादा यहीं बढ़ाया, 
प्रहीं तो तु हुमारे इन बही-लातों को भो थजत बतला 
देता । वहीं देगा हो तो शोध क्यों हीं कहुठा |! 


ही राजन अ्रदाण्‌ रहु गमा । कहो -इढ़ो बांखों से बेड 
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सी के येहरे को देखने लया। 'तेरह सो” । उसने सोचा, 
हपा का कया होगा ? इसकी इचहा हर बार अप्रो रह 
जाती है। कया इस बार भी अधूरी ही रहेगो? बया 
डसकी किस्मत में पमरवार शेला और सिर का बोर है 
ही नहों ? महोँ ? इस बार बहु उसे निरण्श नहीं होने 
हैगा ?! इतना सोंथ उसमे दृढ़ुता से कहा, “सेठ जो, 
छम्हालू फसल आने पर में आपकी पाई पाई अदा कर 
हूगा। इस बार आप मुझे क्प्ता कर ! 

'एवा कहां ? कषत्ा करें। सेठ बनवारीलाल ने क्षमा 
करता तहीं शीक्षा है, हीरामत | त्‌ क्तित आधार पर 
कहुता है कि उरहाल फपल आते पर दूगा। मानस 
करे | यदि फसल छोपट हो गई तो ? सेठली ने कोदित 
डोकर कहा | 

"मैं क्षपते हुए से सच्चाई करूंगा ! पेरे हीरा पोती 
दिल चाहे जितना पातो चरस से सॉथ सकते हैं। बाप 
हसकी विल्ता म करें।” होरामन ने मस्ता से उसर 
दिया । “हीरा भोही ! मुनीमणी खोल लो होरा मोती 
को | तेरहु सो दे जाना ओर बल ले जाता ।” सेठब्रो को 
बृर्ण आवेश में देश, सुमीमओ ने हपनी ऐनक सम्भाली, 
बस्ते बदल में दवाये और बैलो की ओर बढ़ चला । 

“उहुरो ! ' हुड़बड़ा कर घुतोमजी ने पीछे घुसकर 
देखा, “यह सो आपके रुपये | पूरे तेरह॒ सौ हैं ।'' रूपा 
मे बाहुर आकर तोट की गह्ी सेठ थो के सम्मुख 
रख दी | 

“हवा ! तू यह बया कर रही है। तेरी बरसों को 
तीघ ! ” होरामय ने कहा | झूमरवार होता, मेरे कान को 
बीमा बढ़ाबेंगे भोर सिरका बोर सिर को इज्जत ! 
कि्तु.. इससे सी बढ़कर मुझे भापको इश्कल 
प्यारी है । भाप ही मेरे सरताज हैं। धरतान के होते 
किसो चीज को आवश्यकता नहों होती। वे दो इन्हें 
झपये । अपनी ढिस्सत में यहु सब्र कहां ? तें कभी आपसे 
ये थीनें नहीं मागूगी। आपके सम्मान में ही मेरा 
संभ्माव है। में तो मापकी परदाई हूु। ब॒क्ष फट जावे, 
को परलाई भी कट जाती है। पहूं उसका दुर्भाग्य है। 

हक है रत धोने को, लितके पहिमने ते काम फटे 
गा कहु रुपा लाधोश हो पई । 


१३ 
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सेंड थी राणये ले अपने धर चलते अने । 

हौरामन ते रूवा के चेहरे को देशा, उसको आँधों ते 
सागर 3मड़ने को उतावला हो रहा था। फिर भी ओंठों 
पर एन्न अभीक्ष मुख्हान दो, जो शायद किसी विन्रय की 
इंदुमी बजा रही थी । 


दूर सन्दिर के घण्टे शक्ष च्चति के साथ अजने सगे 
थे | कदालित्‌ भगवात को आरती हो रही भी । 


“हवा | यहू भगवान भी कितता तिष्ठर है। मेह- 
सह करें हुम और सेठ बने ये महाजन | होरामन ने शूस्व 
में वेशते हुए कहा । 


"ऐसा मे कहो | भगवान्‌ के घर देर है अपर नहीं 
है | बहु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। चसो 
अब काना खालो ।? इतना फहु रूपा ने आँखों में जाये 
आँधुओं को आँघल के छोर से पोंछ लिपा । 


धष्टे की आधाज पुन ओर से जाते लगी | फिर 
निरन्तर शख ध्वति के ताप दुर क्षितिज् में बिलीन होती 
सुभाई पड़ने लगी । 

होरामत कुछ देर शून्य में देशता रदा, फिर दर 
थाला बन्द कर रूपा के साथ अन्दर चल गया। ७ 





भारत सश्कार से रजिस्टर्ड 


सफद दाग 


झो दवा मूल्य ७), विवरणमुफ्त भगादें! 
पर अनुमातिक दबा 

द्मा श्वास है । मृल्य ७) रापये 
नवकालों से सावधान रहें । 

क्जि (इसब, खर्ज भरा, चम्बल 
एाक्जमा की दवा ) दवा का 
मुल्य ७) दपये डाक खर्ज २) ६० 
पता-आयुर्वेद भवन (आय) 

मु० पो० सगरूलपीर 

जिला--अकोला (महा राध्दु) 
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स्वतन्त्रता का मृल्य 


सुमो भाइयों कया कोसत है मारत को आाजादो की । 
इसके कारण किसने बीरों ने अपनी अरबादी की ॥। 


७ पे बहु भ्राजादी है जिसके हित थो लक्ष्मी बाई थी । । 
समराॉगन में लड़ते सड़ते जिसने गोली लाई भी। 
तात्या टोपे, मद्धल पांडे ने भी प्राण गवाया था । 
साक्षी है इतिहास उन्होंने जो जोहुर दिखलाया था । 
किस्तु वहां कुछ कारण भे जिससे अतफलता पाई भी । 
सुनो भाइयों क्या कोमत है मारश्त को आजादी की ॥१ 


] 
किस्तु तभी से ही मारत को स्वतरत्रता का चेत हुआ । 
साथ साथ हो दयागन्द स्वामी का भी सकेत हुआ । 
सुमाव, नेहरु, पटेल, पांघी अंसे पेशा लाल हुये । 
जिनके द्वारा स्वतन्त्रता के खातिर स्याग बिशाल हुये ॥ 
शाल न छिसको श्याग तपस्या सुमाव, मेहरू गाँधी की । 
७ सुनो माइयो ब्या कीमत है भारत की आजादी की ॥२ ७ 
; 


इसोलिए आजाद चत्वरदेख्वर गोली से सूते हैं। 
भमगततसिह भो दधोलिये फाँसी पर झूलां झूले हैं । 
जीवन भर दायू सुभाव विह्तरा बाँध कर पे हैं । 
अतगिन असर शहीदों ने फांसी के तड्ते चमे हैं ।। 
के अमर रहेगो इतिहासों में करण कहानी फांसी को। 
घुमो माइयो क्या कीमत है भारत को आजादी की ॥३ 


कितते लास सरे कितदोी माताओं को गोदी लूठी 
कितनी प्राण प्यारियों को निश्व प्यारों से श्वंगति छड़ी । 
इसोलिये कितनी विधवाओं का सोभार्य सुहाग वहीँ । 
हाहाकारों से कितनों धर जली कई दिस जाम नहीं ॥ 
ऐसे हाथ भरे जिनको हो पाई केवल शादी यी। 
सुधो भाइयों कया कीमत है सारत की आजादी की ॥ ४ 


ण्ूँ 


ददददरटटटटटटटटटटटटडटदटददटटदटओ॑ 
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छोड़ दिये हिततों ने पलंगे गत चादर बिछे हुए । हि 
सवए-मथत छोड़े किततों ने रंग-जिरंगे बते तथे । 
हितनों ने परियार तथ दिया अर कितहनों ने तोहरियां । 


जैलों में मर गये सवालज पहन हाथ में हवकड़ियाँ।! 


हा 


इसीलिये ही तो तेहुरुू थी लेन दूसरी शादी की। 


सुनो माइयो शया कोमत है भारत शी आजादी की ।।५ 


छोलो कितने कध्ठ उठाकर यह आजादी पाई है। 


नं कितनों ते इसको बेदी पर अपनो सेंट बढ़ाई है । जे 
कितनों ते अपने शोलित ते इसका राज्यमिवंक किया । 


विसलाबा वोरत्थ तपत्या श्याग एक से एक किया।। 


सावरकर ने सही हृवी हित बिपश काले पाते की । 
सुनो माइयो कया कोमल है सारत की ध्राज्नादो को ॥६ 


७ ऐसी श्यतस्त्रता को पाकर इसकी रक्षा करना है । बेर 
रहुना होगा 'प्रेम' मेल से नहीं परस्पर लड़ता है। 


नहीं, नहीं तो हुर निकट ही थे दिन फिर थ्रा सकते हैं । 
फिर विदेश के बादल आकर भारत में छा सकते हूं । 


कौन करेगा त्याग तपस्या फिर सुमाष या गाँधी सी । 


है 


बृ(प्रेमनारायण "प्रेम गड़ा जमुती (बहराइच) 


छः 


(पृष्ठ १९ छा हे 
हुए रहे हो तो उठ सड़े हो, और अपना चसशीला उकऋ 
सड़कीला माला लेकर रावण की लू को गत्मीमृत 
कर वो । इसमें कुछ मी सम्देह वहीं, कि हपारों विजय 
पतादा धपतार के सब्योर्चि शिखर पर लहरायेगी। हिसता- 
लय शोर विभ्ध्यात्रन्य को गुफाओं में आंख पृवक्र बेठ 
जाने बाते महात्माओ ! श्रद्धेप सम्पासियों आप बाहुर 
आये ओर मिटते हुपे. धर्म को रक्षा कोजिये। प्यार के 
नीतों की झनकार सुनाते बाले कवियों ! अपनो लेसनो 
को हिन्दुओं में ध्वधर्मासिमात जवाने के लिये समाप्त कर 
दो! राष्ट्र के करोड़वति महाल॒तों! द्याप बिषास 
सभाना लोड़िये भोर हितू-पर्म के प्रचार मुक्त हस्त से 


छुदो भाइपो बया कीसत है भारत की आजादो की ॥७ 


है 
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घन प्रदाम कीजिये । यह शारत माँ की भाषात है, पह 
एक एू.जो आत्सा की पुरार है, यह हिन्दू चर्म थ भारत 
की अग्नि परीक्षा का काल है। क्षाज हमारा धर्म खतरे में 
है, चाय का कत्ले भास हो रहा है, भां बेटियों का शी 
खतरे में है। नोजवानों ! करबट बदलों ! आयों! एक 
हो जाझो । लेताओ मिल जाओ ! “सच्चे शक्ति कलोयुगे” 
जब हम हर्ट होकर एक साथ कदम बढ़ायेंगे था एक 
साथ मिलकर काम करेंगे, सभी हमारी धगिया में 
घस्तानी हथर में कोयल सी गुलगुनाकर कहेपी-- 
"हारे जहां से अच्छा, हिन्दोर्तां हुमारा।'' 
जोर सारा ससार फिर ते एक हर में कहेगा ढि-- 
“यही बढ मारत मुरु है हमारा” परे 
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पुकात &0435%-38+ 
तम्बाकू की खेती बन्द हो 
हर 


खाद्य समस्या को हल करने के लिये भारत सरकार अपने वृष्टिकोज मे परिवसंन करे । सरकार अपनी नौति 
हग मे निर्धारित करे, ऐसा कबम उठाप्रे कि तम्बाकू की खेती बस्द कराकर अनाज पेदा किया जाय, जिससे थो अ्रन्त 
की हाय-हाथ मयी हुई है बहु बन्द हो जावे और घरकार थो लाझों करोड़ों रपया का अन्न विदेशों से मगधाती है,बहु 
भी परेशानी से बचे और देश का पेसा मो वेश में रहे । जिससे अल्न और धारे को कप्ती नहों रहेगी क्षौर सब सनुध्य 
या जानवर अपना जोन सुशभय दितायंग। करोड़ों दपयों को विदेश से अन्न मगाने में हानि हो रही है ॥ 
तम्बाकू पर प्रतिबंध लगाता चाहिये जिससे इस धन की बबत हो सके, यवि कानून द्वारा तम्बाकू की सेती पर प्रतिदरध 
लगा दिया जाय तो लाक्षों एकड़ भुसि में जहा अप्य तस्वाक अंसो नशोली जहरीतो मौर हानिकारक चीज बोई थाती 
है। गेहु जो अनता, मक्का, बाजरा आदि वोया जाप जिससे वेश की अन्न की समहया बहुत कुछ हल हो सकेगी । 


सिपरेट बोडी का प्रचार रोका जाप तस्याकू की खेती बन्द हो, तस्माक्‌ से धरचों, बूटों जवातों को थीड़ी 
दिवरेट पीने की जे घुरी आदत पड़ गई है जो मनुष्य के लिये बडी हानिशारक चोल है,वहु छूट जाय | 


आजनवेश में घोड़ी और मिगरेट का प्र चार बहुत बढ रहा है जिससे नवयुषकों का स्थाश्य्य गिरता है ओर 
करना बढ़ता है, लाखों रुपयों की हानि होती है; भोर बीडो के प्रचारकों का जगहु जगहु पर लाइडस्पी करों द्वारा 
ताथ-्याकर प्रचार करते पर प्रतिबन्ध लगाया जाय ताकि लड़के उसझे बुरे परिणामों से दच सके। 
-रामचद्र आये सिद्धान्त रत्न 
कोवाध्यक्ष आयंसमाज कायमगज, फर्दशानबाद (उत्तरप्रदेश ) 





बहद्पिवेशन के लिए निमन्त्रण-पत्र भेजिए 


बिवित हो कि प्रदेशोप आये प्रतिनिधि सभा के भागामी वहुदभिवेशव के हथ।त थ तिथि तिथ्रत भरते का 
विधम समा को आपामी अन्तरज्भः से विधाराधोन है | 


क्रत प्रदेशीय आर्य समाजों से मिवेबन है कि थो आय ध्वरमाज अपने यहाँ बुहुदधिाद्रेशन को झामरित्रत करना 
चाहें, बे, स्वानोय भावंत्रमाज को अग्तरड् सभा से स्वीकृति लेकर सभा कार्यालब् सें निमस्त्रण पत्र भर्तरज्ध सभा के 
निश्चय सहित भेजने की कृपा करें । 


>प्रेमचंद्र शर्मा, सभामंत्री 


दय्य कि, 
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बरेली नगर में- 
0 /#5 4 
, आयग्रातिनिति सभा 
उत्तरप्रदेश की अन्तरंग 
सभा का आपधिषेशन 


सन 


माननीय श्री प्रकाशवीर जी शास्त्री सभा प्रधान 


को १३८०) २० भेंट 
तथा अभूतपूर्व स्वागत 


जाय॑ समाज बिहारोपुर बरेखी के निमन्त्रण पर 
भाय॑ प्रशिधिधि समा उत्तर प्रदेश को अन्तरज़ू समा का 
अधिवेशन १२ खतवरी १९६९ को बरेली नगर में अमृत 
पू्थे समारोह के साथ सम्पन्न हुआ। ओ बिक्रमावित्य णो 
बसप्त मुस्य उपसत्त्री कर्यालय के साथ ११ घनवरोी को 
घरेंली पथारे । आपके स्वायतायं स्टेशन पर कायहर्त्ता 


चाहे जितना धन मेरा व्यय हो जावे, पर क्षा् सब शाव- 
बार हो । 
(समा प्रधान का स्वागत) 

समा प्रधान भो प० प्रसाशवोर जो शास्त्रों बरवोसो 
की ओर से आने बालो ट्रेन पर १० बजे दिन बरेली 
पहुचने बाले थे। इश्चोलिए भरी मव्रगुप्त थी मे धारे मतर 
से समाचार फंला दिया, और फूलों थे ली एक कार 
सम्ता प्रधान के स्वागता्ं बरेली जक़शन को ओर बलों 
होर तगर का सद श्रेष्ठ बंप्ड सटेशल पर पहुथा और धब 
आये समाक्षों के व्यक्ति स्टेशन पहुचे । पर यह 
शानकर घोर निराशा हुई, कि रो प० प्रकाशवोर भी 


पहुचे हुए थे | इस छारे आयोजन को कूपरेश्ा भरी बा. घाव शाह एक दिन पृव रात्रि को २ बजे हो बरेली पहुच पे हुं 


नारायण थी बकील मे बताई थी। भायंत्रमाज विहारो 
हुर के प्रधान भरी सह्रगुप्स जो आय॑ने श्रो एक परिवार 
परस्परामत आय हैं ओर नगर के धनो मानों ब्यक्ति हुँ, 
मुक्त हुँस्‍्त से सारे स्वागत पर अपने पाशप्त से लगमग 
एक हजार रपमा व्यप क्षर दिया । थो सी अन्तरज्ू धबस्प 
घरेंलोी पथारे उतका कहुना पहु था कि चालोस वर्ष के 
बरदर ऐसा स्वागत समारोह हमने अभ्तरर्र सदस्यों का 
अस्य महीं देशा । 

जाये सपा का जो हाल अस्तरदू समा के अधिवेशन 
के लिये सजाया गया या बहु छारे भये सामास ले कोंच सस- 
बढ, तंदियों भादि से ऐसा प्रतोत होता था, अंते भाहो 
दरबार हो । पह हारा सासान इसो काम के लिए खरोदा 
पदा था | श्री महयुष्त को को पहु हु्य तरडु थो कि 


इसलिए शब सोग जो स्टेशन १९ थये बंष्ड आर परायानों 
के सालो बड़ रह गये। थी १० प्रकाशवोर थो मे अपने 
पहुले पहुचने पर हपष्टी क्षरण को प्रस्तुत करते हुये कहु। 
कि भाइरफोय जाय माइयो मे सत्य क्षहता हृ्‌ रि मुश जेसे 
घोटी आयु वाले का हवागत नहों करता चाहिए । यह 
स्वागत समारोह सतुष्य को बिगाड़ सकता है, भोर थेरा 
बारम्मिक जोवन है, अत मेरे स्वागत प्रदरष में थो. आप 
को कष्ट ओर निराशा हुई, उसको में क्षमा मांगता हूं । 
उसा प्रधान के इस स्पव्टी करण पर आयंक्नाञ बिहारी- 
पुर बरेली के प्रधान स्वागताष्यक्ष थी भव्रतुप्त थी आदि 
आय भाइयों के मँसों प्रे धियाभु थे, और निराशा के 
पान पर सब आय॑ भाइयों के आंधों भे भा बल श्री 


पुं० प्रकाशवोर थो हे प्रति ग्रति प्र सादर और भोशथ 
झजदरूदे गा । 
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(समा प्रधान जी का आध्यात्मिक प्रबचन ) 


झो प० प्रकाशबोर जो ने आते ही प्रात २० बजे 
साप्ताहिक अधिवेशन को बेदी पर बंठ कर जो श्राष्या- 
टिक प्रबणत किया उससे सारी लबता पर पहु प्रभाव 
पड़ा कि राज सभा ओर राजमउब से अद्वितोष राजती- 
तिश समह्यात्रों पर बोलकर जहाँ पावियामेन्ट को चकित 
हुमारे प्रधान कर ध्हते है, वहा हुसारे सभा प्रधान भरो 
प० प्रक्ाशवोीर थो शाहत्री अद्वितोष आध्यात्मिक प्रदथत 
भो कर सकते हैं। 

इस अवसर पर आय समप्ताअ विह्वारोपुर बरेली के 
सत्त्रो भो अशर्फोलास जो आय॑ से जो यश्ञ रखता को 
व्यवस्था की थी बहु भो अपूर्थ भी। आप के सहुपोपी 
उपसण्त्री थ्री भॉमप्रशाध जो आय॑ थे, ओर बह्या के भातव 
पर श्री आयाय॑ विश्वक्दा, जी सावंदेशिक सभा निर्धारित 
पद्धति से यश करा रहे ये, भोर चारों वेदों के मत्त्रों ढा 
पृथक पृथक्‌ स्वर से उच्चारण सिखा रहे थे । 

अन्तरज सदस्यों के स्वागत भोौर मोजन 


की व्यवस्था 

११ ता० ले अग्तरज्ध सदस्य माने प्राश्म्म हो गये । 
भरी मत्र एुप्त थी ने इस प्रकार को र्पवस्था को हि प्रत्ये 
झमय सब पदायय सबके लिए पवेध्ट दिये जानें। सबके 
हहुरने को ध्यवस्था भो ड।० श्यामस्वकूप थी सत्यव्रत के 
स्पेष्ठ दुच् भी वा सरमत्दकय भो के विदेश से ₹श्रो सुधार 
भह्ाविद्यालय में हुई, जह। उनके कम थारों मो उपस्थित 

है 


जो जयहिलन जो होटल वालों ने तरथ सब्य प्रात- 
शत्त की ग्यवस्वा की ओर मध्याह् मोजन भी 4० चट्े- 
याशपण जो को कोठो पर ऐसा हुआ कि हतुति समस्त 
अन्तरज सदस्य करते बे । कितने भोर दुस्वर मोल्षत 
झोर खिलाने का प्रहार व्यवस्था सब हो उदाहरण के 
योग्य थी । 

अन्तर सदस्यों को भेंट 

साथ ६ बजे को भव्रगुप्त जी के छोड़ो पर थो 

पदार्थ अन्तरज् सदस्यों को लिलापे बये उसकी हो छूटा 
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ही तिराखो थो । सब अम्तरडः घबस्पों और बरेसी नगर 
के आये माइवों तबा तस्जाग्त मागरिकों का वहु खस्वि- 
लित सहुभोज था, जितसमें संकड़ों भ्यक्ति सोल्‍लास सहुभोत 
लड़ रत पदार्थों का हर रहे ये । भोजनोपरागस्त भी भव्गगुप्त 
थी ने तव धस्त रद सदत्यों को एक सुर्द र ट्रे जो लवभग 
दस रुपये मूल्य की थी सय सभा कार्यालप के कार्य 
कर्ताओं छो भेंट दो भोर एक सुस्वर कूसई को 
तत्तरी प० बिहारीलाल थो के सुपुत्र भी स्रविग्दलाल 
थो एम० ए० की ओर से भेंद में सब अग्तरह सदस्यों 
ओर सभा छायलिय के लोगों को दो गईं। 
समा प्रधान को भेंट ओर अभिनन्‍्दन पत्र 


बा० चरद्रतारायण जो ने महु भनुभव ढिया कि सभा 
कार्यालय नारायण स्वामो सबन लखनऊ में महारता 
नारायण स्वामो जो का कोई छित्र गहीं है, मोर सभा 
प्रधान का बेच पहुले चांदो का होता था, अब कपड़े का 
खगाषा जाता है ।, धत, तोन चीजें तंघार कराई मई। 
१-चाँदी का राब्य बड़ा बेल, २-महात्मा गारायण 
स्वामी जो सा बढ़ा पुरदर रगीत लित्र कोर ३-पली प० 
परकाशवीर छो शास्त्री का सुरदर रपोव चघित्र। बरेशी 
पायंतमाज के प्रधान भो सा्रगुप्त जो भाय॑ ने तीनों 
चोजें जशिवके लनिमाण पर ह१३ग१ #।८ सो रप्मे व्यय 
हुये, सस्ता प्रधाव श्री पं० प्रदासबोर थी शाजओो छो 
लुते अधिवेशव में सच्च पर मोंठ ढिए, और भांवोका 
बेच सभा प्रधाव के खगाया भोर बहुत कीमती एड सुलार 
हार पले में पहुनाया। उस धबय १० प्रद्ाशवोर थी ढी 
शोमा देखते योग्प ही थी | चारों भोर से बावान बबता 
मे की 5 इसको पहने हो सभा प्रधान बढ़े रहेँ,पर थी 
पं० प्रदशाशवीर थी ते घबड़ा कर उसको उतार कर रख 
दिया जोर कहा मुस्त पर दया करो। 

झी मद्रगुप्त जी ने सभा प्रधात को कुछ घंग अपंज 
किया, तबनस्तर आये भाहयों ते सवर के आायंत्ताओं मे 
ओर ₹ज्री समाज तथा तत्याओं के अधिकारियों ने भेंद 
को थो १७८०) ९० हो गया । जितका विवरण अन्त में 
विया है । यह यंत्र धुरार लाख रेशम के येले में समा 
हवान सो भेंट को और दा ही एक अधिननतव-रत 


हक क्य्यं इक, १९ 
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प्ुस्तकाकार रूप श्री अशर्फोलाल जो 


आायंध्षमाज बिहारोपुर बरेलों के मस्त्रो 
थी ने पढ़ा और सोंद छिया, जिस मामि रु ख्कूलठ वृन्द्‌ वन का 
नस्बन पत्र में महुवि के बरेली में आने 
झोर हेठ लक्ष्मोनारायण भी को कोठो | 
पर ठहुरने शोर ऋरग्वेदादि माव्यमू सिका | सर | स्व 

को बरेलो मे रचना समाप्त करते का € | 
उल्लेश था। साथ ही इस अभिमरदत पत्र | | 
में महात्मा नारायणस्वामों थी, स्वामो | !/ ५ / 9 के १ 4 फरवरा का होगा 

अद्धानरद शी आदि का इतिहास बरेसो 

मगर मे बताते हुए बरेली के उन महान | | 
श्यक्तियों का अमन किया कि किसप्रद्ार 

बा० जरदरतारायण ज्ोके पुष्प पिता | | 


सश्स्त आयंजवत्‌ को पहु जानकर प्रश्नश्मता होगी कि पुरुछुल विश्वक्िदा- 
लघ बुस्शवत हा ६२ वो वाजित परहोत्मव शिव्षरात्रि के अवधतर पर दिनांख 
१४, १५, १६ फरवरी ६९ को मताया जा रहा है । इस अवबत्र पर सह्हृत 
सव० बा० प्रमवारायण जो रईस ने हैं साममेतव, अप सम्मेशत, शिक्षा तप्वेयत, राहदू रक्ता-पत्मेषत, आयुर्वेद 
लपती मुस्ति ओर सम्पत्ति देकर इस  सस्मेलग अदि आदि सम्मेशव सम्पन्त होंगे । १६ फरवरी ६९ को रविवार के 
चगर में तस्थाओ का सूत्रपात किया ओर हैं दिन तवहतातहों शा सवावततेर सहार तथ। दोक्षार्त समारोह भो होगा। 
हब० ओ हा० स्पामस्वकप सी सत्यव्रत ॥ दीक्षात्त सावण के लिये मारत सतरक्षार के हपत्नथात मात्री मावनो॥ भो 
मे लगमव चालोस तस्पाओ का बिस्तार | मुरार जी वेताई से आता की गई है । उतहे रबरने ही पूर्ग तश्तर।बना है 
इस सगर से किप!, दिमसे अनेक इण्टर ॥ शिक्षा सम्मेलन को अध्यक्षता करते के लिये सारत सरकार के शिक्षा सस्त्रो 
कालिल सड़के-लड़कियों के इस नगर में है मानवीय ड० श्री जिगुणवेत जी की स्वीकृति बाप्व ही गई है। राष्ट्र रखा 
हैं यहु सारा श्षेव श्रो डा० श्वामस्थरूप हैं सम्तेलन को अध्यक्षता के लिए सतवितीय भी (सडुलार ओ गुमरात सबथार 
जो को है कि उतके युग ने बरेशो लगयर है प्रम्त्री मारत सरह्वार के आने ही सम्मादता है। इसहे श्लातरिल देश के 
इवय में एक प्राप्तीय. धम्ता के रूप में है अग्रपष्य मारय नेता तथा आय ससयाती बिद्वानू ब्यावयाता तथा भहोपरेशद | 
रहा है ५ ६४ अभितम्दन पत्र से यह मी है सी पार रहे हैं। 
इर्साया गया है कि वत्तमातदाल में भी इसी अश्तर पर बबोन बाससों का पयेस होगा । जो पहातुमाद. अपने 
श्रायंजगत्‌ के मोब्स पितामह प०विह्लारी- | बालों को प्रविष्ट करात चाहेँ दे पुदकुल शायाषय से प्रदेश निदप्र थ फांभ 
साल जो सास्‍्त्री काव्यतीर्ष सास्त्रायं है शगालें। जो धज्जन पुस्तक्त आदि ही दु्ान लाना भाहें वे गुरहुल कार्पा- | 


भहु।रवो तथा भी आधायं विश्वक्षषा:ओ ५ «व को सूचित कर दें । 

ब्यास एस०९० धेदावाय जो प्रवप उदा- प्लाशा है कि जापंत्रनता सपुपह्वित होकर ग्यार्यानों तथा रपदेशों ते | 
इरण इस बात के हैं कि का कर लाभारिदत हो सकेगी । 

बनारस बंस्कृत यूमिबर्सिों ढो ऐकड री 

क्यूटिव कॉतिल का सेग्वर चुना अभी बस पक ०पी ० | 


हक आएं शिहानों में से सरकार मे 
किसो को गहों चुना था। ओीमतो गुरकुआ विश्वविद्यालय वस्दाबन (मभ्र।) | 

देबो थो पुराणतिहाल धाहित्या पा धार तर अमा अत ऋराशाक प्रानर मकाकाक अमान अकाल कामना धक्का $ 
खाद एम०ए० धावि घनेक विहृद्रत्त इस 
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मरी में श्राज मो विद्यमान हैं । 


सम्रा प्रभाव को स्मृति मे साहिब 
साहुब ढो कबिता बडी काब्य पुर्ण थो । 


इस अमितर्द व पत्र के बाद अनता 
को करतलध्वनि और जय के. नारों के 
सध्य सभा प्रधात भरी प० प्रश्ाशवीर 
थी शाहम्रो माषत धारम्स करने उठे। 
सब हो धन्‍्यबाद वेते हुए बरेलो नगर 
को प्रशता ररके समा अधान भी प० 
प्रद्याशवोर जो शास्त्री ने इस बात को 
सामिमान जनता के समक्ष रखा कि 
बरेली तमर मे एक और अशृभुत उद्य- 
हुरच प्रस्तुत किया हे कि जो काशी 
के विद्वान स्त्रिय' को सल्कृत पढ़ाते के 
बितद्ध ने, बेद पढ़ाने को तो कषा हो 
क्या, वहाँ श्री आधाय विश्वक्दा थी 
की धम परयी भोपतो वेबो शास्त्री ने 
उत्हीं काशी के पण्डितों त॑ सवार मे 
प्रबभवार बेदाधाय को उपाधि ग्रहण 
को श्रोर सब प्रधस रहकर स्वणपदक 
राज्यवाज के हु।भो से ग्रहृण हिया भोर 


कशों तरेश ओर भीभावित्य वाषकझा भावि 


का आतोवबाद प्राप्त था । मे भ्रीमतो 
देबो भी को पुष्प हार भेद करते हुवे 
बधाई देता हु। सभा प्रधान के ऐसा 
कहुने पर प० बिहारीलाल जो शाह्त्रो 
मे बो उनके पिता ओ के तारबियों मे ते 
हैं, धोपती बेवी जो के गले मे माला 
श्वप ही ड/सरूर आशोवदि दिया । 


समा प्रधान ने आने सावज को 
धहतुत रक्षते हुए कहा कि राजनेतिश 
सस्वायें बहु शक्ति नहों रखतों थो शक्ति 
सहुधि के अतुयायो रखते हैं। आपने 
उन देसों का बर्नत किया जहां आय 
धमाल मे पुरुलभमातों ढो शुद्ध करके 


अर, पनतें,त 
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| 


स्वर्गीय पं० गड्भाप्रसाद उपाष्याय को स्मृति विरस्थाथी 
| हेतु ट्रेक्ट विभाग का नास 


गंगाप्साद उपाध्याय ट्रेक्ट विभाग 


| आयंसभाज चोक इलाहाबाद हो गया 


इस अवत्तर पर उनको लिलित पुस्तक तथा हिन्दो, उदूं और मंप्रेजी 


ट्रृं श्ट सस्ते दामों पर बिक रहे हैं-पुस्तशों का नाम सोमाता प्रदीर, वेद व 
मानव कल्य/ण, उपरेश सप्तक, हसल्लाम के दोपफ (हिरदी), इस्लास और 


आपंत्ताज हिस्दी व उर्दू फर्म धिद्धोंत (हिस्दी व उई), आत्तिशवाद, । 
जीवारमा, अं तबाद, जोबनचक्र, घममं तक की क्ृप्तोटी पर । बयां बेदिक- 

| काल में गोधाँ।० साया जाता था (ट्रस्ट मुल्य २० पंहा) स्पा क्या क्‍यों 
कपे ? अप्रेजी, [800 07 [700, २ि७३१०॥ 6 रिश्वाशाणा; | 
< पाए 030 ज़्078॥9, १९९० एप्पल शा।08फकाोए 

| 249%0370 जाएइब्रा।ए व [80॥8 300 07870 5009 


0 च्रा$80॥ ०0 679५8 $कया9], 
|| १००) रुपये कीमत पर २० प्रतिशत कम्तीशव | 
२००) “/ ! पर २५ प्रतिशत कमोशन 
| #आयंसमाजों को कुछ ट्रेक्ट आधे दाम पर दिये जावेगे। * 


अध्यापक वर्ग को विशेष छूट 
बुजमोहनलाल प्रबन्धक 


गड्भाप्रसाद उपाध्याय ट्रेक्ट विभाग 
| अआयंससाज चोक इलाहाबाद 


। 
| 
| 


अाएकए बाज अााका आओ हशइमाल अपसकाा 22शाजाडल ॥०मंसक, आधार उधम; अदाजाब >व्यर, 


| सफेद वाल से निराद्र क्यों ? | 


सतत परिषम्र और खोथ के बार सुबत्मित आयुर्देदिश “परे हाल्ड'' केश | 
| तेल हुरी जड़ी बूटियों से बयाया पया। है। पहु बालों को सडेद होने से 
रोकता है ओर सफेद बालों को काले बालों में बदलते में मदद करता है । 
हआरों प्रशता पत्र मिल चुके हैं। यदि आप बालों को काला ,वेशवा चाहते 
हैं वो एक बार अवश्य परीक्षा करें । मूत्व ९ 6० एकत्र तीव श्लोशी २५९० ॥ 
| मोठ-पह दिमाव को तर व ताजा रकता है । 


| पताः-सम।ल् कल्माभ-५४५ 
पो० कतरी सराब (धया) 


|. ऋ विद्यार्थी तथा 


| अायाधदद| मार रे अपपाद; उतरे आदधयोए परशाकदा परमार पाल अदा प्रमातकार काल 2 नया 


ब. है 
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धमझाया कि तुम्हारे पिता थ्रो कब्रों में | 
पड़े हैं उनको हड्डियों छो लिक्ालो और 
हालत लिड़को तब पे हवर्ं में था 
शकगे । यह बताकर आयों ते कबरस्तान 
तंक डाही के हाथों से उलड़वा रिये। | 
लापने भारिशत हा भी वर्णन किया थो 
लायंसमाज के प्रमाव ते आध हिम्दू स्टेट 
के रूप में है। समा प्रधान ने शिक्षकों 
के शाशिपूृर्ण मास्दोलन और सफलता 
पर उतहें बाई दी और छात्र वर्ग को 
अनुशासल में रहने का सम्वेश दिया कि 
यदि यहु प्रथा डालोगे तो चनन्‍द हो बिनों 
में तुम अध्यापक प्वादि बनोगे और इसी 
/नुशालन हीनता को भगतोगे । आपने 
परिवार तिपोशन के मी विरड कहा 
कि इससे हिस्दू किसी समय अल्पन्नत 
में इस देश-में हो जावेगा । हिस्तू कोड 
बिल भोर परिवार नियोजन पे (ैदोतों 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
हिन्दू जाति के लिए घातक हैं। हजारों | 
| 
| 
" 
| 
| 
| 
। 
| 





अदा धाथातकात पाला ज्रतात+  प्रधाजक अदा मा अ्रमााका अ्रधमाम 


क्रषि बोध पर्व पर सदेव की भांति | 


_आाय्यमित्र 





>ब> जमा» यु. (ााए>कक, 
'।-फाकाककाभाभयाम्भमा भावी -+भपाव्याक 0 न ५५ कर फू 


| 
| 
जागृति विशेषाडु 
| 





रविवार १६-२-६६ को प्रकाशित होगा । 


इस विशेषांक की विशेषत्ताएँ 


घाराप्रवाह वेद कथा, वेद मन्त्रो पर भाधारित प्रकृति 
ध,आत्म बोष तथा ब्रह्म बोध कराने बाली विशेष रख- 
तायें आय्यंजगत्‌ के सुप्रश्द्ध विद्वानों को लेखनियों से- 


क्शिषांक का झलक १) 


है विदेषाडू से लाम उठाने के लिए पत्र विक्रेता तथा 
अन्य विशेषांक प्रेमी अपनी प्रतियाँ शीघ्र ही सुरक्षित 


की सबया में बरेली नागरिक समा 
प्रयात के भाषण को मगत्र मुग्ध होकर 
ह रहे ये । भाषण के पश्चात समा 


प्रयाग वेहुलो बले गये । 
चे कराएं । 
समा प्रधान को दिये धन का %विद्वान लेखकों से प्राथंत! है कि थे अपनी रचनाएं 
विवरण शोघ्र भेजने फी कृपा करें। -सम्पादक 


१७८०) रापये की भंलो सभा 
अबान थो को भेंट को गई। उसका पृथक 
पृथक विधरण इस प्रकार है| 
१०३) आय॑ स्त्री समाक्ष बिहारोपुर 


गाता अकबर १्रउबाा। कमान उाटलातड़ 22७0० अकाक तातमला ला आभारया आधा 


निराश रोगियों के लिए स्वर्ण अव॒प्तर 


'बण। सफंद दाग का मुफ्त हलाण | 


१०३१) जा०प० धायंगगर भूड़ बरेसो हमारी “दाग सफा बूटी” से शत प्रतिशत रोगी सफ़ेद दाग से चंगा हो | 
३६१) जिला उपस हा बरेणो रहे हैं। पह इतनी तेज है कि इसके कुछ दितों के सेवन ले दाग का रग बदल | 
५१) आायंशमाच कंग्ट बरेली जाता है,और शीघ्र ही हमेशा के लिये मिट जात! है। प्रबारा्थ एक फायल 


मर रखा भपत दो जायेगी । रोग विवरण लिशफर दवा शीघ्र सगा लें। 
१३३) मो शा? बम पा आर बल लख्षम फार्मेशी नं० ४, पो० कतरी सराय (गया) 
7 काज्रिण पुवाबनगर बरेशी की जोर से | अमन अदा मरा फापदाइ फरआक पापा उाप्राद लाकर समपदाद फामयाथ प्रवधाा ( तक 


| अं बमतमना 
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१४५३) आये पुत्री क्या इच्टर कालिज 
बिहपी की ओर से प्रितिपल दर! 


कुल ६०६) इस प्रकार प्राप्त हुआ झौर 


११७४) भायंतभाज बिहारोपुर 
घरेशी; की व्यवस्था ते, हुआ, जिसका 
जुझ , विवरण इस प्रकार है। 


१०१) भी मद्रगुप्त जी जाये 
१०१) भ्रो राधेश्वाम थी वंध 
१०१) भी सेबाराम थी 
१०१) भरी लक्ष्मण प्रताद ली 
५१) भी जगदीशप्रताव थीं 
तोपश्ाने धरले 
५३) भरी वावकचसह जो घड़ो बाले 
५१) भी काशीसाथ जो सेठ 
११) श्री प्रेसवाथ जो कपड़े वाले 
४१) भी प॑ राघेश्याम ञ्ी के पोज 
भरी विश्वताथ थी 
४१) भी जिलोचर्मास॒ह भी 
७१०) योग 
४६४) आयंत्मात्र बिहारोपुर ने भोर 
शप्रह किया 


१७८०) ढुल रास समय समाधान 
थी को भेंट छिया धया । 


थी भव्गुप्त जी आय॑ ने इस सारे 
थायोजव पर ए७ सघहसर रपया तो अपने 
पास है ध्यूप कर दिया । यहू अम्त रजू 
सभा का अभिषेशत अमुकरणोय था 
अरब मगर भी हत प्र पर सलेंतों 
ज्ञाये प्रतितिषि सभा उत्तर प्रदेश भारत 
के सबसे बड़ धास्त को शक्तिशात्वी भा 
धन जाये । 

पुर 


दयाननन्‍द-सत्ताह 


ऋषि दोध-पर्व १४ फरवरी को मनानें 


ढतसतर प्रदेशीय सबत्त धायंध्माओं एवं भार्व उप प्रतितिधि शभाओं को 
विदित हो कि इस बर्ष महा शिव रात्रि रद १५ फरवरी १९६९ को पढ़ रहा 
है। मत! बा ने विश्थय किया है हि “'दवागर्त तप्ताहु' दिनाँश ९ रुरथरी 
है १५ फरवरी १९६१९ तक रत्तर प्रदेश में हत्ताहपृर्वक धूम-्वान के धाथ 
प्रभाया जाएं । सप्ताह का कार्यक्रम शीघ्र आर्रमित्र के आगासी अंक्षों में पका 
लित किया जावेगा | भतः आय समाणों को चाहिए कि इस धप्ताह का ढार्ष 

चसम विशेष उहलास के साथ मनाते का पुरोधस बनाते की छुपा करें। 
-प्रेमचख्र शर्मा, समा मस्ती 









हिमालय के हेरे 

आँवदो से निर्मित, 
विटामिन सी तथा 
लोह से भरपूर ४ 9 
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अमत्त वर्षा 


महऱिं दयानन्द ने कहा था- 
है कक 
राज सभासद्‌ ओर मनत्री 
0 खो # 
केसे होने चाहिए ? 
जी 

स्वराज्य ह्ददेश में उत्पन्न हुए, वेद 'वि शास्त्रों के जानने बाले शूरबोर, जिनका लटद्ष्य अर्थात्‌ विधार निष्फल 
हो मोर कुलोन, अच्छे प्रकार छुप रीक्षित सात थ आठ उत्तप घासिक चतुर “सबलियान सर्थात ममत्री करे ॥ ३६ ॥ 


योंकि विशेष सहाय के बिता थो सुगम कार्य है, बहु मो एक के करने में कठिम हो थाता है, जब ऐसा है तो महान 
रे रात्य कम्म एक से कते हो घकते हैं? ह॒धलिये एक को राजा और एक को बुद्धि पर राज्य के कार्य का ति्भर रखना 
ऐु बहुत ही बुरा काम है॥ २। इससे समापति को उचित है कि निश्य-प्रति हन राज्यकर्मा में कुशल बिद्वान्‌ मम्न्िणों 
ऐ$ के साव सामासय करके हिसो से (सथि) मित्रता 6िसो से (बिग्र)) विरोध (स्थात) स्थिति सप्तय को देखके चुप- 
हे जाप रहना अयने राज्य को रक्षा करके बठे रहता (समुद्यम) जब अपना उदय अर्थात्‌ वृद्धि हो तथ दुश्ट शत्रु पर 
५ सद़ाई शरना (गुप्तिम) मूर राजतेना कोष आई को रक्षा (समन्धश्शमनानि) जो-जो देश प्राप्त हों उस-डस में शांति 


९ स्थापन उपव्रद रहित करना इस छः पुणों छा विचार तिध्य-प्रति किया करें। ॥ ३॥ दिचार से करमा कि 


रद्द 


दुदददइटद&टदटटूटटद<ट<<<<ूटद्धट<टटटटदट<द 
..। 


ए इन समास्दों का पृपक पृथक अरता-प्पना विद्यार और असिध्राय छो सुनशर बहुपल्षानुप्तार कार्यों में जो कार्य अपना 

और बअस्य का हितकारक हो, वहु करने लगता ।। ४ ।॥। अन्य की पवित्रार्मा बुड्धिमानू, मिश्चित बुद्धि, पदार्थों के सप्रहु 
ऐ करने में अति धतुर पुपरीक्षित मतत्री करे ॥ ५ । जितने मनुष्यों ते राज्य कार्य सिद्ध हो सके उतवे धासस्थ रहित 
डर बलबान्‌ ओर बड़ बड़े यतुर प्रधान पुदवों हो अधिक्तारी अर्थात्‌ शोकर करे ॥॥ ६ ॥ इनके अधीन शूरबोर, बलबान, 
5 कुलोत्यन्न, पत्रित्र मृत्यों को बड़े-बड़े करों में और मोर डरने बालों को भोतर के कर्मों में नियुक्त करे ॥| ७॥ थो 
हु प्रशतित कुल में श्पन्न चतुर, पवित्र, हावत्ाव औए चेध्ठा से मोतर हृदय ओर सविध्यत्‌ में होने बालो बात को 
एँ जानते हारा सब शास्त्रों में विशारद चतुर है, ढप दूत को मो रबसे ॥ ८ ॥ बह ऐसा हो कि शाज काम में अत्यम्त 
(। उत्धाह प्रीतियुकत्र निद्कपटो, पविश्ञात्मा, चतुर बहुत समय को बात को मो न मूथ्ने बाला, देश ओर कालातुरूल 


4 वत्तेप्तात का कर्सा, सुन्दर रुपयुक्त, तिमंघ जोर बड़ा बक्ता हो बही शाजा का दूत होते में प्रशस्‍्त है ॥। ९ ।॥। 
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जे यंपतम ज॑ के सस्थापकर- 


मह॒षि दयानन्द सरस्वती 





जो न हटा मुख्फर बढ़ा जोवत भर आग, 

जिसका साहस हेर विध्न भय सकट भाग । 
सबल सत्य की हार, झन्‌त को जीत न होगी 

ऐसे प्रबल विवार सहित बिचचरा ओ योगी । 
इस्त दयानन्द ऋषि राज का प्रकृत पाठ जनता पढ 


प्रभ'शकर आयत्तमाज का वदिक घल गो रव बठ । 


गे __[[एट छ कु र् [7 जप 
[_ 
2 ॥ 7 8 हज सा लि 
वाधिक मृत्य १०) विदेश थें ३ पोण्ड ] [इस प्रति का मूल्य ५० पंसे 


अवनिभगनअरगरगरगनपिनझननननन ला मनन. ना़ि्ंं्ं_ञथिण-ण- 5 खीणजड:ीा- बडी जल जय: 5+ 

बच ] बणानऊ-- रविवार भा० वेशास ६ शक १८८४, ज्येदठ कृ० १० लूं७ २०३०, अक | 
७५ द्ि० ०७ सर १६०३ ३० दयानन्दाब्द १५६७ स सा १६७२&४४८०७४ २० २१ 
अशियथकथफ्किक््रयककइाॉॉरथ्िर:रएड._.::, श्र आन नल इस सनम भला एएा 


सामहिक पूजा विधान 


ओ३सम | सहस्न साकमचंत परिष्टोस्तत विद्वयति. । 
शर्तेनमसन्वनोनवुरिन्द्राय ब्रह्मोंच्ररमर्चन्ननु स्वरा/ज्यम्‌ । ऋ० १५८०१ट 








( सहस्रम ) हजारों ( साकम ) इकट्र , एक साथ ( अचत ) पूछ करों, विशति ) बीसयों 
एकत्र होकर (परि स्तोभत) चारो ओर स्तृतिगान करों । ओर (ब्रह्मोंट्तम ) ब्रह्म चर्चा पृक्त (स्वराज्यम) 
स्वराज्य का ( अनु. अचंन्‌ ) योग्य सत्मार करते हुए ( शता ) सेकड़ो | इन्द्राय ) ऐश्वय्यं के लिए 
(एनम्‌) इसको (अनोनव) प्रणाम ररते हैं । 

पूत्रा दो प्रकार को होतो है-एऋ बेयक्तिक, दूसरी सामृहिकृ-..वेयक्तिक पूजा एक'स्त स्थान में 
होती है । सब चिन्तायें हटाकर प्रात साथ भगवान की आराधना कश्ना, सके आगे निशकरपट भाव 
से अपनो दुबबलतायें, त्रटियां कहना, उससे उनके अप्राकरण के लिये बल मांगना, प्राणायाम, धारणा, 
हवान समाधि का अनुष्ठान, ईश्वरप्रणिधान आदि सब अयक्तिक पुजाएंँ हैं। वेक्तिक पूजा से पूजा करने 
वाले ब्यक्ति का सस्कार होता है, उसके मन ओर आत्मा का परिष्कार होता है | हस प्रकार से सतकृत 
तथा परिष्कृत मनुष्य समाज-सेवा के लिये तय्यार होता है । 

घतिस प्रकार व्यक्ति के सस्कार तथा परिष्कार के लिये बेयक्तिक पुजा-स्तुति प्रा्थंना उपासना 
अर्चना की आवश्कता है, वेधे हो समान के उठार के लिये, समाज के सुधार के लिये साम|हक प्रार्थना 
पूजा अनिवाय्य है। सामूहिक पूजा से समूह में बल आता है, साडे समघज का सन एक करने का, 
विचार आचार एक करने का यह सर्वोत्कृष्ट साधन है। 

जैसे एक व्यक्ति-आत्तिक अद्धाघुक्त व्यक्ति-पुआ के समय साफ सुथरे उज्ज्वल वस्त्र पहनता है, 
उप्ती भाँति सामूहिक पूजा के समय सबके वस्त्र उजले हों, साफ सुथरे ओर धले हों । सबके मन में 
उमग हो | सब एक स्वर होकर जब संसार में आन्दोलन उठाते हैं, तो कुठार-कठोर सरकार भी सान 
जाती है । यदि हमारों एक मन से, एक स्वर से करुणावरुणालय के आगे अपना सनोभाव रखेंगे, तो 
वह अवश्य उसे पुरा करेगा । उसका तो स्वभाव ही है, अपने भक्तों को कमनीय कासनाओ को सतत 

£ पुरा करना | अत वह स्वयं आवेश करता है-- 

सहल्न साकभर्चत-.हजारों मिलकर पूजा करो | 

इससे स्वराज्य-बरह्योच्यत स्वशाज्य-का सत्कार होगा । 


२ हि 24%. 





एगली॥' 


आये समाज स्थापना शताब्दी मेरठ- 
जे कर 
अायसमाजादयफ 

घिहषि दयानन्द ने विश्व के अज्ञान तमस 
को नष्ट कर ज्ञान सूर्य का प्रकाश करने के लिये 
अठान्वे वर्ष पूर्व आय समाज की स्थापना की थी । 

आये समाज-सूर्य ने विश्वागन में सब्याप्त 
धघुन्ध, अन्धड़ ओर तुफानों को अपने प्रखर प्रभाव से 
नष्ट कर सप्तार मे ज्ञान-ज्योति का प्रकाश फैलाया । 


पोपलोला, पाखण्ड, ऊँच नीच, अन्धविश्वास, 
रूढ़िवाद, शुद्र वर्ग का दलन, स्त्री समाज का 
उत्पीडन, विदेशों धर्मों का कुप्रचार आदि ऐसे 
कार्य थे, जिनके निराकरण के लिये आयंसमाज ने 
सोषण-सघर्थ किया बलिदान दिपे, आपंजनो ने 
अपने व्यक्तिगत जीवन को आय॑ समाज के लिये 
उत्सर्ग कर दिया। वेश में विघार-स्वातन्त् य 
विचार-मन्यन, स्वाघोवता, सस्कृति आदि की 
उदात्त भावनायें हिलोरें भारने लगीं और स्वाधी- 
नता की प्रवल आकांक्षा के फलस्वछ॒प इण्डियन 
नेशनल कांग्रेस की आये सप्ताज के दस वर्ष बाव 
स्थापना हुई । 

आर्य समाज को स्थापना के ६८वें वर्ष के 
पश्चात्‌ हमे सिहावलोकन करना है कि आये 
समाज कहाँ से चला था और आज कहा पहुच 
दधुका है। आयंसमाज संगठन के सबसे बड़े केंद्र उत्तर 
प्रदेश के भाय॑ बन्धुओं को इस बात का सोभाग्य 
ओर गौरव प्राप्त है कि उन्होंने आयंसमाज स्थापना 
शतागवदी की भूमिक्ता के रूप में मेरठ में शताब्दी 
समारोह का आयोजनकिया है। इस आयोजन ने 
एक बार फिर ससार का ध्यान आये ससाज की 





भार्यसभाज 


फककशशश शक शक कक कक जम भर शेर आईर शैली 





कक 


अंगला अंक बन्द रहेगा ! 
इस विशेषांक के पश्चात ३ जून का अंक 
आयंमित्र शताब्दी समारोह के कारण बन्द रहेगा। 
क्षय १० जन का अक्ष पाठकों की सेवा में पहुचेगा । 
एजेण्ट ओर पाठक नोट कर लें । -अधिष्ठाता 


ओर आक्रुष्ट कर दिया है । 

देश मे और समस्त विश्व मे आज एक भीषण 
सकट उत्पन्न है जिसे मेतिकता का सकट कहा जा 
सकता है। 

आर्य समाज को इस बात का गये है कि उस 
का आधार और व्यवहार नतिकता पर आशित 
है। और ससार के इस सकट को आय समाज के 
घेदिक सदेश द्वारा हो समाप्त किया जा सकता है। 

अमेरिका के एन्ड्रू जेन्सन ने आये सभाज को 
अज्ञान अन्याय-अप्ताव के नाश को व्यापक भट॒टी 
बताया था, और आन उनका कथन सत्य हो रहा 
है । आर्य समाज के विश्वव्यापी स्वरूप को सम- 
झने के लिए आवश्यक हे कि उसके नियम 'ससार 
का उककार करना इस समाज का मय उद्देश्य 
है! को समझना चाहिये। जब तक ससार को 
समस्‍यायें रहेगी, आर्य समाज को आवश्यकता 
रहेगी । इस सत्य को आज सबसे अछिक गम्भीर- 
तापूर्वक स्वीकर किया जाता चाहिये । 

आये समाज के पूव्व और साथ की सस्‍्थायें 
आज लुप्त हो चुकी हैं, पर आयंसमाज का प्रचार 
प्रसार बढ़ रहा है। इस वृद्धि को स्थाई रूप देने 
और आये समाज के सिद्धान्तों को व्यावहारिक 
रूप देने के लिए मेरठ में शताष्दी समारोह हमे 
नवोन प्रेरणा वे रहा है। आशा है आयंजगत्‌ 
मेरठ शताब्दी की प्रेरणओं को हृदयगरस कर 
आय॑ समराजोदय के लिये दृढ़ सकलप लेगा । * 

-स्नातक 








गजक 


5६2: 
मेरठ शताब्दी समारोह के लिए देश के 
विशिष्ट पुरुषों के सन्देश व शुभ-कामनायें 


कक आर शरीर 











“उत्तर प्रदेशीय आय समाज शताब्दी के 
लिए मेरी शुभकामनाएँ स्वोकार करे । 

-इन्बिरा गाधी 
[२ 


बित्त मन्द्री, भारत 
नई दिल्‍ली 
दिनांक ५ मई, १६७३ 
आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश द्वारा आयें 


समाज शताब्वी महोत्सव २५ मई से मनाया जा 
रहा है, यह प्रसन्नता को बात है । धर्म के नाम पर 
समाज में शताब्दियों से चली आ रही अन्यायी 
कुप्रथाएँ मध्ट कर समाज के पुनरुत्थान के लिए 
कार्यरत सस्या को शताब्दी एक विशेष महत्त्व 
रखतो है । स्वामी दयानन्द सरस्वतो जेसे निर्भोक 
तवस्वथी मे इन बुराइयों को दूर करने के लिए 
अपना जोवन अधित किया था और आय॑ समाज 





को स्थापना कर लोगो को अपन विचारों पर 
आचरण करने के लिए प्ररित किया । यह खुशो 
की बात हे कि इस सस्था के कायकर्ताओ ने 
महिला-शिक्षा, अछतोद्धार जेगे कायक्रस हाथ से 
लेकर स्वामी जी के कार्यों को पूर्ण करने का भर- 
सक प्रयत्न किया । 
वूसरी महत्त्वपुण बात यह है कि अधथद्धा मे 
विश्वास रखने वाला और इसी कारण ब्राहयों 
को सी रुढ़ि सानने बाला एक बडा वग समाज के 
पुनरुत्थात के लिए रोडा था। इप्तको दृब्टि मे 
रखकर स्वामी जी ने तथा आय समाज ने वेदो 
ओर धार्मिक प्रस्थो का सही अर्थ जनता को सम- 
झाने का जो कार्य किया बह नि सन्देह प्रशसनीय 
रहा है | मुझे यह्‌ जानकर खशी हुई कि शताब्दी 
समारोह के अवसर पर हिन्दो, अग्रेजी और कुछ 
प्रमुख भाषाओ मे वेदों का अनुवाद कराने का 
सकलप किया गया है । सेरी शुभकामनाएं 
-यशवन्तराव चव्हाण 


| 


[ ३ 


राज भवन, बगलोर 


अप्रैल 
प्रिय प्रकाशवीर जी, 53023 ही 


आपका ता० १५ अप्रेल का पत्र मुझे प्राप्स 
हुआ । मुझे यह जानकर बहुत खुशो हुई कि आर्य 
समाज शताढ्दी समारोह बड़े उत्साहपुर्वक मनाया 
जा रहा है। भारत को जनता में सांस्कृतिक और 
सामाजिक चंतन्य पेदा करने में आय समाज का 
घहुत बढ़ा हाथ रहा है, इस वात से कोई भी 
व्यक्ति अपरिचित नहाँ है । बहुत से क़ान्तिकारी 
कार्यक्रम जो स्वामी दयानन्द जी ने अपने जीवन 
काल में हाथ में लिये, उनसे सामाजिक सा़ियों 
को तोड़ने में बहुत बडा बल मिला है। मेरा स्वय 
का जीवन आये समाज से बहुत कुछ सम्बद्ध रहा 
है, इसलिए मुझे और भो ज्यादा उत्साह होता है 
कि शताब्दी समारोह उत्साहपूर्वक मनाया जा 
रहा है। में इस समारोह की सफलता के लिए 

अपनो शुभकामनायें भेजता हूँ । आपका- 
मोहनलाल सुखाडिया 

[ ४ ] 

राज भवन, लखनऊ 

अप्रैल ३०, १६७३ 
मुझे यह जानकर हु है कि आय॑ प्रतिनिधि 
सभा ने प्रान्त में तोन वर्ष तक आये समाज 
शताब्दी समारोह सम्पन्न कराने का निश्चय किया 
है, जिसका प्रथम समारोह आगामी २५ मई को 
सेरठ भे माननोय राष्ट्रपति लो, श्रो बी० यी० 
गिरि ने उद्घाटन करना स्वीकार कर लिया है! 
आये समाज ने अनेक सामाजिक कुरीतियों 
ओर समय के प्रतिक्ल परम्पराओं को हटाने की 
दिशा से प्रशसनोय कार्य किया है तथा में शताब्दी 
समारोह की सफलता हेतु अपनी हाविक शुभ- 
कामनायें भेजता हू । -अकबर अलो खां 


वि ल >> आे" 


जायलसलगाचछ 


/६/७८४८०७१०४१४५० 











[ ५४ ] 
राज मतवन,भोपोल-३ 


४ मई १६७३ 
हाविक प्रसन्नता को बात है कि आये प्रति- 
निधि सभा, उत्तर प्रवेश द्वारा आयें सप्ताज शता- 
ब्दो समारोह का आयोजन किया जा रहा है ५ 
राष्ट्रीय पुनर्जागरण आन्दोलन को विशा 
प्रदान करने से आये समाज ने अत्यधिक महत्त्व- 
पूर्ण भुंसिका निभायो है ५ वदिक साहित्य के प्रचार 
के साथ हो देश मे प्रचलित धामिक ध्रांतियाँ ओर 
सामाजिक कुरीतियो के विरुढ जनभत जाग्रत्‌ 
करने से, आर्य समाज ने प्रशसनीय सफलता 


अजित की थो । 
आशा है शताब्दी समारोह का आपोजन 


हमारो प्राचीन सस्कृति के श्रेष्ठ आदर्शों और 
सिद्धान्तों को चरितार्थ करने के लिए नई प्ररणा 
और उत्साह फा स॒जन करेगा ! 

में समारोह को सफलता की कामना करता 


-सत्यनारायण पिह 
राज्यपाल, म्ध्य प्रदेश 


६ १] 

मख्य मनन्‍्त्री, भोपाल १ 

मुझे यह जानकर हुए हे कि आय॑ प्रतिनिधि 
सभा, उत्तर प्रदेश ने तीन वर्ष ठक अपने प्रान्त में 
आये सप्ताज शताब्दी समारोह सनाने का निश्चय 
किया है और प्रथम समारोह दिनांक २५ से २८ 
मई तक मेरठ नगर में होने जा रहा है । 

सम्राज सुधार तथा शिक्षा के दोतन्न मे आय 
समाज को सेवायें बहुमूल्य रही हैं । प्रचलित वर्ण 
व्यवस्था के विरुद्ध इसने प्रारम्भ से ही घडा सघष 
किया है, और समाज के स्वियों से उपेक्षित व 
शोषित एक बहुत बढ़े यर्ग के उत्थान में महत्वपूर्ण 
योगदान दिया है । 


में समारोह की सफलता को कासना करता हू । 
-प्रकाशचन्द सेठी 


हू । 


जा च्छूह 55882 दिल 
आय॑ समाज धामिक तथा राजनैति+ क्रान्ति की तेयारिया करें 
आज से ६७वें वर्य पूर्व स्वामी दयानस्व सरस्थती ने देश मे 
धामिक्त पाखण्ड दम्भ ओर गुरुइम की रेतोली दोवारो को सत्य 
को ठोकर मार कर हिला विया था । एक समाचार यत्ष ने स्वामी 
बयानत्द का बड़ा हो आफृयक जित्र प्रकाशित किया था। उसमे 
पासखष्ट को शेर के रूप में विद्याया गया ओर सामने लगोट बन्द 
इयानन्‍्द हाथ में एक छोटा-सा डण्डा लेकर शेर पर झपट रहे हैं । 
इस खिज्र को देख लालानन्य किशोर मेहरा ने, एक कविता 
का बन्द लिखा-“उधर था शेर पाखण्डो इधर डण्डा सचाई का, 
ने खाया था ऋषि ने खोफ झूठी जम हसाई का । 
महथि ने वेद को आधार मानकर भारतोय एव विदेशों 
विद्वानों को क्रम सुलक घारणाओ पर तर्क प्रमाण एवं बृद्धि गम्य 
भाक़म्ण करके घामिक जगत्‌ मे एक जबरवस्त क्रान्ति का सृतपात 
किया-ओर प्राजोन बेदिक मर्यावा की स्थापना करके आय विचार धारा के प्रचार ओर प्रसार के लिए 
आये समाज को स्थापना करके पादों पोढ़ी के लिये १० नियमों को आधार बनाकर देशवासियों को 
आध्यात्मिक आधिभौतिक एव आधिदंविक सुख ओर शान्ति की प्राप्ति के लिये माग वर्शन किया । 
भार्य समाज ते अनेर कार्यक्रमों को अपनाकर देशवासियों को भारो सेवा की है, किन्तु 
आज धामिर एवं राजनेतिक पाछखण्डोी जन सामास्य को धोला बेकर अपना उल्लू सोघा रूरने को 
नई-नई योजनाएँ बना रहे है, ऐसो अबस्था मे आय समाज्ञ को जागरूक प्रहरी को तरह अपने भापसी 
भेद भाव सुलाकर एक सडच पर सगठित होकर इन सभो पालण्डों का निराकरण करने को तंयारी 
क्र -रामगोपाल शालबाले 














मुझ यह जरनक्र बड़ो प्रसन्नता हुई कि आय॑ प्रतितिधि 
सभा उत्तर प्रदेश आय समाज शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष 
में सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर मेरठ मे आये महा सम्मेलन का 
आयोजन कर रही है। सो वर्ष को इस सुदोर्ध अवधि में आये 
समाज ने स्वदेश ओर स्वघधर्म के लिए जो महत्त्वपूर्ण कार्य 
किया, उसके मूल्यांकन का सम्रय आ गया है! आये समाज 
के कार्य को प्रगति देने में उत्तर प्रदेश सदा से ही अग्रगष्य रहा 
है। आशा है कि महा सम्मेलय सविष्य में सो अधिक स्फूर्त 
और उत्साह के धाय हुमे वेदिक घमं ओर आय॑ सस्कृति की 
सेवा करने को प्ररणा देता रहेगा। में महा सम्मेलन को 
पघफलता की कासता करता हूँं। -धीकरण शारदा, भन्‍्ती 





> श््े 





आर्ससलाणज 








आर्यंसमाज की स्थापना शताब्दी के उपलक्ष 
में भावी कार्यक्रम पर कुछ सुझाव 


[ क्री प० शिवकुसार जो शास्त्री ससद्‌ सदस्य लोक-सभा ] 


गत एक शताब्दों में आय समाज ने अपने 
युगान्‍्तरकारी विचारों से सामान्यतया समस्त 
भारत के बुद्धिजोबो वर्ग भे, ओर विशेषकर उत्तर 
भारत मे एक बेजारिक और सामाजिक क्रान्ति को 
जम्म दिया है। यद्यपि धामिक क्षेत्र को रूृढ़िगत 


बुराइयाँ ओर गुरड़म, नये-नये रूप घारण कर के जनता 


की अपनी जकड़ मे लेने के लिए इस समय भी 
स्चेष्ट हैं। इस समय भी कुछ तथाकथित बाल- 
योगेश्वर को दिव्यपरिषत्‌ जेसो दृकान, आनन्द 
मांग और ब्रह्माकुमारो जंसा कदाचारपूर्ण पन्‍्य 
सारत मे विद्यमान हैं। इस समय भो कहॉं-कहों 
नरबलि जंते जघन्य काण्ड होते विद्याई दे जाते हैं। 
फिर भी यदि सारी परिस्थिति का पूरा बिश्लेषण 
आप करें, तो बहुत बड़ो जागृति साम्प्रदायिक 
सपार मे आई है। अपनो इस स्थापना को पुषिट 
में बिललो में भारत भर के सनाततो विद्वानों द्वारा 
चतुर्वेद पारायण यज्ञ का सम्पन्न होना और सना- 
तनियों के मूर्घन्य सन्‍पासी थी गगेश्वरानन्व जी 
दारा श्रीमती इन्दिरा गांधी से वेद को स्थापना 
करवाना जेत्ती अनेक घटनाओं का उल्लेख किया 
जा सशता है 

बेसे जनता मे अज्ञान और निहितस्वायंजन्य 
भ्राइयों के उन्मूलन के लिए निरन्तर उसी प्रश्नार 
प्रयास जारी रहता चाहिए, जेसे किसान अपनो 
फल से विजातोय व्रब्य घास कूडे की सफाई के 
प्रयास करता है। यदि कितान एक बार जड़ा 
करके निश्चिन्त हो जाबे तो यह उसको भुल है । 
कुछ समय के आद ही उस भूम्ति से घात कड़ा 





थभ्री प० शिवकुमार जी शास्त्री 


फिर पंदा हो जाता है। उसी प्रकार सद्धिचाशो के 
प्रचार को प्रक्रिया भी सतत चलतो रहुनी चाहिए, 
अन्यथा वे ही बुराइयाँ फिर जड जमाने लगेंगी 
शास्थ्कार ने बहुत हो पते की बात कही है । 
उपदेश्योपदेष्ट्रत्वात तत्‌ घिद्धिरितरचान्ध परस्परा 
(साँस्यदर्शन) + अर्थात समाज को बुराई से बचाने 
के लिए सव्‌ विचारों का अचार जारी रहुना 
चाहिए । इस प्रचार मे शिथिलता आते ही अन्ध 
परम्परा अचलित हो जायगी ५ इस समय भी बुराई 
जा उभरतो दोखतो है, उसका कारण भी यही है 
कि अच्छे विचारों के प्रचारक नहों सिलते । बुराई 
का प्रवार सब ओर है ओर उसको तुलना से 
अच्छाई के प्रचारक बहुत कस हैं। परिणाम यह -, 
पं सो अंक अच्छे विचार दब जाते हैं, भोर 
षे शैंण में नहों आ पाते | इसलिए वेव तो 





58822 पर 





“'विश्वे देवासों अधियोचता नः ।' प्रत्येक विथ.रशशोल चलो गई । 


भ्यक्ति को अच्छाई के प्रचारक बनने को बात कहता है । 


किन्तु इसके साथ ही हमे यह बात साननो 
चाहिये कि आर्य सप्ताज के प्रचार से भी हस 


समय एक प्रकार को छड़ता आ गई है। विद्वान _ 


सदाचारोी ओर निष्ठावान्‌ नये प्रचारक आय 
सम्ताज को उपलब्ध नहीं हो रहे । धर्ंप्रखार की 
छून को लेकर जोवन समर्पण करने वालों का 
सर्वधा अभाव होता जा रहा है। इस स्थिति के 
कई एक कारण हो सकते हैं । पथा-(१) देश का 
वाताबरण राजनोति प्रधान ओर भोगाभिमुख हो 
गया । (२) धर्म प्रचारकों को जो प्रतिष्ठा और 
पूजा होनी चाहिए। बहू महात्मा मुशोराम ओर 
महारमा हसराज के बाद आर्य समाजियों मे नहों 
रही । कुछ अपवादों को छोड़कर उन्हें भो एक 
वेतनिक कम्ृंचारी सात्र समझा गया, और उसो 
स्तर पर उनके साथ व्यवहार किया गया। (३) 
एक धर्म प्रधारक्ष ओर सामाजिक कार्यकर्ता का 
स्तर भरी पेसे से आंका जाने लगा । शादी विवाह 
ओर दूसरे अवसरों पर लोग उनसे भी धनियों के 
सम्तान प्रदर्शन ओर लेल देन को अपेक्षा करने लगे । 
भेरे विचार में ये मुख्य कारण हैं। जिनसे यह 
स्रोत सुख गया । जब तक ये बातें नहीं थीं-आय॑ 
समाल का प्रचारक हयेली पर सर रखकर प्रयार 
कार्य करता रहता था | न उसे अपनो सुख-सुबिधा 
का ध्यान था, न अपने बाल बच्चों के आराम 
का ? गहस्थ उपदेशकों की उस समय को चर्या 
को वेखकर एक आय समाज के प्रचारक ने लिखा 
था कि 'पति के रहते हुए विधवा कोई देखनी हो 
तो उपदेशक को स्त्री को देख लो । ओर माता- 
पिता के होते हुए अनाथ देखने हों तो उपवेशक के 
बालकों को दखो । किन्तु उस सप्य प्रचार को 
धुन में और नये-त्ये जोश में यहु गाडो चलतो 


आधी शतसाडदी के बाद प्रचारकों के मन पें 
क्षोभ्र उत्पन्न हुआ | उनको यह बात खुभने लगी 
कि हम न तो अपने परिवार के साथ न्याय करते 
हैं, और न हुपारे लिए आय समाज के नेता और 
अधिकारियों के मन मे ही आावर है-धीरे-घोरे दस 
घुटन का प्रभाव हुआ, ओर प्रचार के क्षेत्र मे 
सिश्नरियों की कप्तो होने लगी, और अब ऐसा 
प्रतोत होता है कि आगामो कुछ हो वर्षों मे उप- 
देशकों का वहु क़म समाप्त हो जायगा | कुछ आय॑ 
सप्ताज के अधिकारी इसकी पूति के लिए उपदेशक 
विज्ञालय खोलने को बात कहते हैं । कुछ स्थानों 
पर उपदेशक विद्यालय खोलकर देख भी लिये गये, 
उनमे कोई छात्र प्रविष्ट होने ही नहीं मत्या । 


इसके अतिरिक्त हमारे सामने सबसे प्रभावशालों 
पुराने संस्थान दयागन्द उपदेशक विद्यालय और 
ब्राह्म सहाविधालय के उदाहरण हैं। आये समाज 
के प्रचारक तंयार करने के लिए इस सस्थाओं को 
छोला गया था। किन्तु परिणाम लगभग शून्य 
कार्यक्षत्र में अबतो्ण हुए उनके स्नातक अनुपात 
में २ प्रतिशत भो नहीं है । 

इस स्थिति में आर्य समाज के सामने एक 
महान ओर गम्भीर प्रश्न है। ऋषि बयाननन्‍्द में 
अपने गुरुतर दायित्व का उत्तराधिकारी एक 
किसी शिष्य को न अनाकर एक समान और एक 
समठन को बनाया था। ऋषि को अपने उत्तरा- 
घिकारी से कया आशा थो, यह सत्पाय प्रकाश के 
ऋषि के निम्न शब्ढों से आँको जा सक्षतों है, 
जिसमे ऋषि देशवासियों को आह्वान करते 
हुए कहा था कि देश को कुछ बनाना है तो झाय 
समाज के साथ मिलकर काप्त करो / (स॒>० प्र० 
११ समु०) 

वेश की वर्तमान स्थिति को देखकर माय॑ 
समाज निस्‍त प्रकार से अपने भावों कार्यदोत्र का 


झ्क 


विप्ताअन कर सकता है । 

यह्मपि धर्म के नाम पर हुई बराहपों को 
कटुता इत घमप भी शिक्षित दोत्र में अतिशयता 
से व्याप्त हैं फिर भी यदि गहराई से विचार 
करेंगे तो सनृष्य को हृदय गुहा में उसके सूल 
सत्कार अब सो सुरक्षित हैं। अब भो प्रगति के 
नाम पर सरपट बोडने बाले ओर विन-रात मत- 
सतान्तरों के स्थाग पर धर्म के नाम से उसको 
आलोचता करते वाले नेता अपने लोक परलोक के 
सुधार के लिए अवसर वाते हो. कुछ तथाकथित 
धामिक काम कर हो लेते हैं। फिर भो वहु समय 
दूर नहों है-जब इ ग्लेप्ड और अमेरिका के लोगों 
को तरह लोग भोगों से विरक्त होकर धर्म को 
ओर आक्षष्ट होगे । ऐसे व्यक्तियों को उस समय 
ठोक मार्ग पर डालने की योग्यता आय समाश के 
अतिरिक्त ओर ढकिसो में नहीं है। ऐसे व्यक्तियों 
को धर का बह परिष्कृत रूप ग्राह्म होगा को 
बढद्धि ओर हृदय दोछों को तुष्ट कर छके । ऋषि 
कणाद के शब्दों में-यतोः्भ्युदयनि श्रेयत्‌ सिद्ध 
सघर्म “अर्थात्‌ बुद्धि पृवंक उन कामों कर चुनाव 
करो, जिससे हस लोक में ऊचो से ऊँची स्थिति 
प्राप्त कर सको । किन्तु इन कास्ों का घरातल 
इतना सात्विक ओर यज्ञप्तय हो कि हमका परि- 
भास तिःश्ेपस्‌ अपवर्ग का साधक हो। यदि 
जिज्ञासुओं को धर्म का यह स्वरूप नहों मिलेगा 
तो फिर क्रिया ओर प्रतिक्रिया चलती रहेगी । 

धर्म के इस स्वशूप के प्रचार के लिए जंसा 
कि ऊपर कहा गया है अब, आयंसमाज को प्रया- 
रक नहीं लिलेंगे । किन्तु इस क्षति को आयंसमाजञ 
(कार्य निवत्त) रिटायड् कुछ जीबट वाले व्यक्तियों 
को उचित दोक्षा देकर पूरा कर सकता है । इसके 
लिये उसे अपनी शक्ति तुरन्त लगा देनो चाहिए ! 
आय सप्राज के शिक्षणालयों में और विशेष कर 


गभावशमनाज 





गुरकुलों से इन वानप्रस्थों को ट्रेंड करना चाहिए। 
सामान्य सिद्धाग्त ज्ञान से लेकर उच्चकोटि के 
दाशनिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। 
जिसमें अपसी रुचि ओर क्षमता के अनुस्तार प्रशि- 
क्षार्थो लाभ उठा सके । प्रचार के लिए यह आाब- 
श्यक नहीं है कि सन॒ष्य बहुत अच्छा बक्ता हो- 
अपितु वात चीत के माध्यम से बिचार विनिमय 
पूर्वक किया हुआ प्रचार कहों अधिक प्रभावशाली 
ओर फलवायक होता है । प्रचार का सर्वोत्तम 
प्रकार शुद्ध व्यवहार पृ्र॑ंक सद्वियारों का प्रकाशन 
है और उसमें ये 'वानप्रस्थ अवश्य सफल हो 
सकते हैं | 

आयंसमाज के वर्तमान बिद्'नो मे कुछ बंधक 
साहित्य के मर्मज्ञ हैं । कुछ दशनों ने निष्णात। हैं, 
भोर कुछ एक शास्त्रश्यथ के दोत्र मे अनुभवों है । 
इम सभो बिहानो का विधयवार कष्य विमक्त 
करके काम कराना चाहिए । व्यवस्था पुर्वक इस 
विद्व'नों के एक एक क्षण का उपयोग होना 
चाहिए | कुछ सप्तय के विए हम काय को सबसे 
पहले नम्बर पर रखना होगा। क्योकि हमारे 
बिद्वानों मे से अधिकांश 'पके पात' हे-क्या पता 
कब वायु का झोका आपे ओर कब टहयो से झड़ 
पड़े । और ओवित भी रहे तो फिर कार्य क्षमता 
त्री रहेगी ? यह सदठिर् है । 

इनके अतिरिक्त एक तीसरा प्रयोग भी आर्य 
सप्ताज को करना चाहिए | यह है दयानन्द से! 


श्रमों की स्थापना करके अस्यतालों के द्वारा 
जनता की सेवा । निश्चित ही यह एक भहान्‌ 
कार्य है ओर इससे आय समाज का ठोस प्रचार 
भो होगा ओर उसके गौरव को व॒द्धि होरो | इस 
माध्यम से अय समाज जनता का श्रद्धाभाजन 
बनेगा , सुझे विश्वास है कि आयंसमाज के सुष्ठो 
विदा रक इन बातों पर सनन करेंगे, भोर इनकी 
क़ियान्बिति के लिये ब्रक्रिय सहयोग देंगे । #* 


> शत चीज अह अल जी जी अथ+ ण 
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बज 


आयंसमाज पिछले सो वर्ष में इतिहास 
के मुख्य मोड़ों पर 


[ भ्रो १० पकाशवोर जो शास्त्री प्रधाव आये प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश ] 


आय सप्माज को ह्थापना १८७४ मे हुई । 
गह समय बहू था, जब अग्रेजी राज़ के वित्द्ध 
भारत मे एक सशस्त्र क्रान्ति होकर चुकी थी। 
१८५७ को उस क्रान्ति को प्रारम्भ में तो अपग्रेज 
केवल सेनिक विद्रोह हो समझते रहे । कलकषत्ते के पास 
बेरकपुर पे ओर दिल्‍लो के पास मेश्ठ भे देश की 
आज्ञादी के लिए भारसोय सेनिकों ने जो हथियार 
उठाये उसे अग्रण अम्त लक्ष गदर हो कहते रहे । 
पर यह हो! वह समय था जब झांसो को रानी 
ज़क्ष्मीयाई, तात्या टोपे, नाना फड़मबीस, दासुदेय 
बलवन्त फड़के, ओर कुवरसिह अँसे बीरों ने अग्रेजों 
को भारत ते बाहर निकालने के लिये ठेश में कई 
जगहु क़ान्ति का शश्ञनाव किया था , कछ इतिहास 
बेलाओं का तो कहना यह है-देशी रियाण्तों ने 
भी यदि उस सभ्य इनका साथ दे डिया होता या 
किर अग्रेज़ों का साथ हो फैल मे दिया होता तो 
भी भारत £० वर्ष पहले स्वतन्त्र हो जाता । 
लेकिन उस अधूरी क्रान्ति मे भी इतना तो जरूर 
किया, देश में स्वाधीनता के लिए एक नई जागृति 
येंतरा हो गई । उसके कुछ धर्षों बाद ही कांग्रेस का 
जन्‍म हुआ | पर कांग्रेस के अन्‍्स से भी दस धर्च 
चहुने आय ससाज की बयूलियाद पढ़ थकी थो। 
कांग्रेत के सत्र से स्वसाज्य का जो शत्दे १६०६ भें 
सबसे पहले सुनाई प३ स्वासी दयानन्द ने १८७५ 
में ही सत्या्थ प्रकाश ओर दूसरे धर्म धन्यों में 





श्री प० प्रदाशवोीर जो शास्त्र! 


उसकी व्यापक रुपरेशा दे दी थी । स्वराज्य को 
ब्याद्या करते हुए स्वासी जी ने यहू भी लिक्षा- 
स्वराध्य यदि सुराज न हुआ तो वहु प्रजा फो सुखी 
नहीं रख सकेगा । 


भारतीय शाजनोति मे आय सपताज ओर 
उसके मेताओं का पोगदान अपना विशेष हो ध्थाम 
रखता है । मरस दल हो चाहे गरम दल दोनों 
भोर ही आये समाजी कारयकर्ता अच्छी शस्या ये 





विदाई देते ने । जोबीस वर्ण को उभरती 
जबानी में जित व्यक्ति ( स्वाती दयागम्द ) ने 
१६४७ के अत्याचार अपनो शआांशों ते देखे 
उसके द्वारा स्थापित संगठन में अंग्रेजों राज 
उखाड़ फेंकने को तड़प न हो यह चला कंते संभव 


जार्य ताज 





थी० कालेज लाहोर के रजिस्टरों कौ अ्रहुत 
बारीकी से छागबोन कराई गई। उत्तर प्रदेश के 
सदनेर साई मेस्टन ने तो गुदकुल कांगड़ी को 
लीन खुदवाकर हसलिये देखो-कहीं इसके नोचे 
तह॒ल्ानों में बम तो नहीं बनाये जरा रहे हैं । कांग्रेत 


था। सशस्त्र क्रांतिकारियों की तो एक पूरी पोढ़ो हो के मन्‍्च से जो बात नहों कहो जा सकती थो, वह 


जाय समाज से मई । कांग्रेस के सन्‍्थ पर एक ओर 
जहाँ स्वामी भद्धानस्द, लाला साअपतराण, श्रोधरी 
रामभजदस, भाई परमानस्द और लाला देशबन्धु 
युप्ता आदि आय समायी मेता दिशाई देते थे, 
कान्सिकारियों में श्याम जो कृष्णा वर्षा, साला 
हरबथाल, भदमलाल ढींगरा से सेकर सरदार 
भगतसिह और रामप्रसाद बिस्सिल आदि काकोरो 
केस के कई प्रभु शहीदों का प्रेरणासख्रोत भो 
आय समाज था। रामप्रसताद बिस्मिल मे तो 
अपनो आत्मकथा में लिखा है-शाहुभहाँपुर आय 
समाल में जब एक सम्यपासो के भाषन में मेंने यह 
सुना-भाई परसानस्य को फांसी दी जायगी, तो 
मेरा खून खोल उठा | उसो समय मेंने यहू निश्यय 
कर लिया जब तक उमके बदले में दस अग्रेजों को 
जपने हाथ से नहीं उड़ाऊंगा, तब तक चेन से नहीं 
धेढूंगा । उसके बाद ही फिर मेंने अंगलों में रह 
कर रिवाल्वर जलाने को ट्रेलिंग लो। हिंसा भोर 
अहिसा रोनों हो मार्गों से देश को आधाद कराते 
बाले ऐसे देशभक्तों के लिए उन दियों आये समाज 
मन्दिर और आये समाज को शिक्षण संत्वायें 
अशातबास हा केख बनो हुई थों। सरदार भगत- 
घ्िहु कलहझसा को कार्नवालिप स्ट्रोट आये समाज 
में महीनों तह अपना अज्ञासवास व्यतीत करते 
रहे | साला लाअपतराय को गिरफ्तारी के बाद 
अंग्रेजों ने आय सपाय के साप्ताहिक धरब्वंगों में 
अपने गुप्तचर भेजने प्रारम्भ कर दिये | डीं० ए० 


आय सम्राज के सनन्‍्ज से धर्म प्रयार के बहामे 
आसानो से कही जा सकती थी। 

लाई मेकाले ने भारत में अग्रेशो शिक्षा द्वारा 
काले अग्रेश तैयार करने को एक व्यापक योजमा 
बनाई थी । उस पोजना को भी आये समाज ने 
ही उन दिनों चुत्रेती दो | शिक्षा तो उन बिनों 
लगभग न के बराबर हो थो। भो कुछ थोड़ो बहुत 
थी भी उसका उहूं श्य सरकारी दफ्तरों के लायक 
बतक॑ तेघार करना था। मेंकाले हसो को थोड़ा 
मोर आगे बढ़ाना चाहता था। उसने अपने एक 
सम्बन्धी को भेजे पत्र में लिशा-मैं अंग्रेशो के 
साध्यम से भारत में ऐसी शिक्षा पद्धति प्रारम्भ 
करने लगा हूं, जिससे जिटिश सास्रा्॑य को जड़ें 
और भो अधिह गहरी चनी आयगी । रप रूप में 
तो जरूर यह लोग भारतोय होंगे, लेकिन हुश्य 
और मत्तिष्क से अग्रेज होंगे । पर उत्त बेबारे को 
यहु क्या पता था-भारत में एक ऐसे सगठन 
का उदय हो चुका है, जो तेरे. स्वप्न भंय भी 
कर सकता है। लाय॑ सम्ताज ते उन्‍्हों दितों दया- 
मग्द एंएलो बेदिक कालेब ओर गुरकुलों को नोंब 
डाबोी। धर्म शिक्षा सो छोड़ कर हम डो ए. वो. 
कालेजों को पाठविधि दूधरे कालेबों बंक्ो हो थो ! 
पर डवय हो पृथ्ठमूतरि पें भारतोयता कूट-कटकर धरो 
हुं; थी। उधर लआश्रस व्यवस्था पर आधारित 
बुरकुलों को पाठविधि, उपाधि आदि सब कुछ 
अरनी थी | सरशार से एक भी पंसा लिये बिना 


मक 





पह राष्ट्रीय संत्यायें अलाई गई ॥ डी० छ्० बी० 
दाजेओं में अंग्रेडी पर क्षधक बल दिया गया, 
ओर ग़ुरक्ुलों में संस्कृत पर । दोनों पद्धतियों से 
चलने बालो इन शिक्षण सस्याओं में माध्यम हिन्दी 
को ही रखा गया। हिस्‍्यो उन दिनों देश को 
एकता के सूत्र में बांधने का माध्यम हो केवल नहों 
थो, अपितु राष्ट्रीयता को सम्देश बाहिका भी बन 
गई थी । चकृवर्तो राजगोपालाबाय मे तो वक्षिण 
सारत हिन्दी प्रधार सभ्चा की स्थापना के समय 
समयतः इतीलिए भांधी थी से कहा भी-क्पों न 
हिन्दी का नाप्त बदलकर स्वरात्य भाषा रख दिया 
जाय । प्रारम्भ में कांग्रेस के मन्‍्य पर भी बरसों 
तक अग्रेजी छाई रही | स्वामी भ्रद्धानन्द जब 
अमृतसर हांग्रेस के ल्वागताध्यक्ष बमे, ओर अपना 
स्वागत भाषण उन्होंने हिन्दी में पड़ा तो सब दग 
रह गये | हिन्दो में सो इतना आनदार भाषण 
हो सहता है, यह कल्पना ही कितो को नहों थो । 
वर्योकि उससे पहुले तो इस राष्ट्रोय मन पर भो 
हिन्दी को अछुत हो समझा जाता था । 

भारत में ओर बाहुर भो कुछ लोग ऐसे हैँ, 
जिरहोंने निकट से आय समाज को नहीं देखा वह 
अब तक हसे परथ या सम्प्रदाय हो समझते हैं । 
बेते भारतबर्ण परयों ओर सम्प्रदायों के लिए है, 
बड़ो उपजाऊ पूमि | दो-चार चेले-जेली मूडकर 
अपने चमत्कारों को दलालो प्रारम्न करवा दोजिये 
बत फिर पोबारे हैं। न आय कर का शझट न 
बिक्को कर का सफड़ा । धर्म की आड़ में जो चाहे 
करो, कोई पूछने वाला नहीं | मामूलो लोथों ने 
सो जब अपने नामों पर मत ओर सम्प्रदाव चला 
दिये, तो स्वामी दयानःद जेसे तेअस्थी ओर बिद्वान्‌ 
साधु के लिए तो यह बायें हाथ का खेल था | वह 
भी एक वयानन्द पन्‍च भासाती से चला सकते ये । 
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पर ह्वाभी जो तो पन्‍्थ के नामों से चल रहों 
पहली बुरासों को ही अन्द कराने आये थे । बह 
भला कोई नया पर्थ कंसे खड़ा कर सकते ये । 
वास्तविकता यह है-आयय समाज न कोई धर्म है 
ओर न पन्‍्य । वह तो धर्म की आड़ में जो बुरा- 
हाँ देश में पनप रही थीं, उनको सिटा कर धर्म 
का सीधा ओर सख्या स्वरूप बताने वाला एक 
प्रगतिशील सबठन है । यह भो ठीक ओर बहु भो 
ठोक को राजनीति आय समाज से कोसों दूर 
रही है । 

जन्म से जात-पात, बाल विवाह, वृठ्ध विधाहं, 
छुआछत ओर महिलाओं को शिक्षा से वचित 
रखना आदि बहुत सी ऐसो बुराइयां उन दिनों 
थों, जो समाज को घन की तरह खाये जा रहो 
थीं। विधवाओं का पुनरविवाहु और अन्तर्जातोय 
विवाह को आवाज जब आये समाज ने उठाई तो 
सबसे पहले हिन्दुओं ने ही उसका बिरोध प्रारम्भ 
किया + ओर तो और जिनके उद्धार के लिए आये 
समाज उन बड़ो ज्ञातियों का कोप भागन बना, 
उन नाई, घोबी, कहार ओर दूसरे पिछड़े बर्ग ने 
सी उनके घरो में काम करते से इर्कार कर 
दिया । पर धोरे-घीरे समय में करवट बदली ओर 


उन्हें समझ आतो गई । लेहित अरतों से अथ किसो 


तरह छूटकारा सिला, तो धुलला-मोलबोी ओर 
पादरियों मे आ घेरा । 

अब तो लगता है, आय समाज केवल हिन्दुओं 
के सुधार के लिये हो बना है, पर स्थामोी दयानस्द 
की इच्छा थी-भारत में रहने वाला हिन्तू मुसन- 
शान, ईसाई याहे जो हो उनमें जो सामाजिक या 
धघामिक बुराइयाँ प्रवेश कर गई हैं, उन्हें दूर किया 
साय । स्वामी जी ने अपने जोबनकाल में इसीलिए 
दो जार सर्व धर्म सस्सेलन भी बुलाये। एक्त 


२ श्र 220 
थ्‌ ८. पा 








जड़ श्ल्चट ह +>» ४७ ४ ज० 4४ ज >>: 


सम्मेलत में तो जो शाहजहांपुर जिले के चाँवःपुर 
मेले में हुमा, सर सेबद अहुसद खाँ और पादरी 
बिलियम भो सम्मिलित हुए थे , धर्म के कोन से 
घिद्धान्त सहो हैं, इसको युक्ति और तर्क की 
कसोटो पर कसने के लिये सार्वजनिक सभाओं मे 
शास्त्रार्थों का प्रारम्भ भी आर्य समाज ने किया । 
उन दिचो शास्तार्थ को बाढ़ू-सी आ गई थी । कहीं 
पौराणिकों से कहीं मुतलसानों से ओर कहें ईसाइयों 
से शास्त्रायं हो रहे हैं। कोई बड़ा उत्मव आय॑ 
समाज का उन विनो ऐसा नहीं होता था, जहा 
शाह्ब्रार्य त हों । धमंबीर पंडित लेखराज, स्वामो 


वशेतानन्द, पड़ित गणपत्ति शर्मा, पड़ित धर्मनिक्ष 
पड़ित रामचन्द्र वेहलवी, देवेन्द्र माथ शाघ्त्नी श्वादि 


अनेकों उच्चकोटि के विद्वान और सब्यास्तो 
वैश में चारो और घूम-घूम कर शाह्तराया 
का उंतललभ सा हेते फिरते थे। उजजर 
सुतलमानों मे मौलवी सनउलला ईताइयो मे पादरी 
अबुल हक भोर सनातन धर्मी बिद्वानतों में पष्डित 
अशिलानन्द आदि शाल्त्रार्थ के लिए तेघार रहुत 
थे । पाउत लेखराम, धहाशय राजपाल, सवार! 
अद्धा मद आदि कई आय समाज के नेताओं का 
तो बलिवान भी इसी चक्‍कर में हुआ । छोट बड़ 
सब मिलकर छियासी आये समाज के तेता उन 


दिनों भारे गये + इन शास्त्रार्यों से देश भर में जहां 
भाय समाज का जाल-सा फेलता चला गया, बहा 


धविश्यासों और कुरीतियों की जडें हिलने मे 
भी बही सदव मिलो । स्वधा तो वह बुराई अभी 
तक भी नहीं गई । पर जिन बुराइयों को भलाई 
समझ कर ससराज खिपटा हुआ था, उनसे उसको 
आधस्धा जरूर हुट गई । 
ब्रिटिश सरकार तो आये समाजियों की देश- 
भक्ति, साहुम और निष्ठा से भली भांति परिचित 
ही थी । उसे पतला था इन्हें छोड़ने रा परिणाम 


आयसमाओञ 


जान ललित ही वअध्िधिखिश जज लवचखचत 


डतः 


महुगा बेठेगा । इसोलिए वह चुप थी। पर कुछ 
देशी रियासतो से अपने सजह॒वी जनून में आकर 
आर्य समाज से दो तोन जगह छेड्छाड को । बस 
फिर क्या भा-शहद की मविखियों के छत्ते मे हाथ 
लगने को देर थी । चारों ओर से सब टूट पड़े । 
पद्ियाला, लोहारू हैदराबाद की रियासतें उन्हों 
प्रेसेथौं। पटियाला में सत्यार्थ प्रकाश पर लगे 
प्रतिबन्ध को हटाने फे लिये उन वबिनो एक सत्ण- 
ग्रह़ भी हुआ । पर कुछ ही दिनो में वहाँ के राजा 
को लदत्रद्ध आ गई ओर उसने अपना आदेश 
बादिस ले लिया । लोहार के नवाब को ओर कुछ 
मे सुझा तो आर्य समाज के जलूस पर ही पाबन्दी 
लगा दी । प्रला आर समाजो हसे कहा सानमे 
बाले थे । उन्होंने खब धूमधाम से अवना जलम 
जिकाला । परिणाप्त में सोलिणंं भो चलोीं और 
ऋइण्ठ की पड़े पर अपना भ्ध्िकार लिकर वह रहे । 
१६३४ में हुआ हैदराबाबव का सत्याग्रह तो भारत 
ही नहीं विदेशों से भी चर्चा का धिषय बन गया 
धा। लगातार रो महीने तक् देश भर से स्पेशल 
ट्रेनी मे भरकर सत्याग्रहों ज्ञाते रहे। निदराम 
ब्रैवराखाद जो भो नई जेल बनवाता उमसे अगले 
दिन फिर दुग॒ते सम्याग्रहों पहुच जाते * अन्त से 
थक्ष कर उसने खली जेले कारंदार तार लगाकर 
बनवाई । धासिक स्वतन्त्रता पर पावन्वो लगाकर 
दूसरा ओरंगजेब बनने का जो स्वप्न बह ले रहा 


या तसकी बहु हैकडी धरो की धरी रह गई ! 
आये सप्ताज के इस सत्याग्रह को देखकर गाधो जो 
में कहा धा-ज्ितना मयम, अनुशासन भौर 


जनता के एक एक पंसे का पही हिसाब इस 
सत्पाग्रह मे प्रैंने देखा, उतना दुसरे किल्ती प्रो 
सम्पाग्रह भे सझे देखने को नहीं घिला। पीछे 
हैबराराद में त्तीन दिन मे ही पुलिस कार्यवाही की 
सफ़ल्ला पर सरदार पटेल ने भी कहा घा-यवि 


भैद 
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आय समाज ने पहले से वहां भूमि तंयार न को 
होती तो हमे इतनो जल्दी सफलता मिलनो 
कठिन थी । 

हस समय भारत से बाहर भो १६ देशो में 
आये समाज की शाल्ाएं हैं। फोजी, मारोशस, 
दिनीडाड़ ओर ब्रिटिश गायना को तो सरकारों 
में भी आय सपम्राज के कई कार्यकर्ता प्रमुख पदो 
पर हैं । मारोशस के प्रधानमन्त्रो सर शिवसागर 
रामगुलाम मारोशस आय॑ प्रतिनिधि सभा के वर्षों 
तक प्रमुख अधिकारो रहे हैँ। जिन-जिन वेशों मे 
भायं॑ समाज को शाजाएं हैं, बहा हिन्दो और 
बेदिक ससस्‍्कृति दोनो का अच्छा प्रचलन मिलेगा | 
भारत की हो तरह हिन्दी माध्यम के डो० ए० 
वी० सकल और कालेज भो यहाँ हैं। फोमी ओर 
मारोशस में तो हिन्दी के समाचार पत्र भो निक- 
लते हैं । 

अब आये समाज जब अपने जोवन के 
सौ वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। ऐसे थे उसे सफल- 
ताओ के साथ अपनी असफलताओं ओर उसके 
कारणों पर भी निगाह सारना जरूरी है। स्वस्थ 
सगठनों का यह चिह्न है जो वह अपने मूल से 
हूटे बिना समय के साथ अपनी रीोति-नीति में 
आवश्यक परिवर्तन करते रहते हैं | ऐसे परिवतंनों 
से उन सगठनों की नोंब और मजबूत हो होती 
है। पर जो लकोर के फकोर होते हैं वह मबखी 
पर मकशण्ो मारने मे हो बहादुरी समझते हैं। 
धोरे धीरे उनका वह रूढ़ियाद उन्हे भी ले बंठता 
है ओर उनकी विचारधाराओ को भी समाप्त 
कर देता है | गांधी को अय लगाते वाले जंसे 
भाज गांधी से दूर होते जा रहे हैं, वह हो बात 
कहीं स्वामी दयानन्द के भक्तों पर भी लागू न 
हो । इस विशा में भी आत्म निरोक्षण को जररत 


>थ्ये कि. १३ 
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है । हिन्दू समाज की ब्राई दूर करते-करते कहो 
ऐसा तो नहीं हो गया जो उलटे वह बुराई उनमे 
ही प्रवेश करने लगी हो ? 

हैदराबाद राज्य से आर्थ समाज का कभो 
इतना कठोर अनुशासन था कि यवि किसी आय॑ 
समाजी ने अपनी जाति में भूल से भी विवाह कर 
लिया तो वहु आये समाज से निकाल दिया जाता 
था। अन्तर्जातोय विवाहो में उच्च वर्ण के लोग 
छोटे परिवारों को लडकी ले तो लेते हैं उन्हे देते 
नहों । पर यहाँ का आये सामाजिक वातावरण 
इसका भी अपवाद था। कई ऐसे व्यक्तियों से भी 
वहाँ सेरा परिचय हुआ जो प्रचलित जात-पात के 
आधार पर हरिजन ही केवल नहीं उनमे भी बहुत 
छोटे समुदायों मे से आये थे । पर आय समाज में 
आकर ओर पढ़ लिख कर वह पड़ित ही केवल 
नहीं कहलाये अधितु अच्छे से अच्छे घरो मे 
घामिक सस्कार कराने यह जाते थे । अब तो मुझे 
पता नहीं यहां उतनी कट्टरता अधन्नी है या नहीं ” 
क्योकि वर्तमान राजनीति से भो आय॑ समाज के 
इन सुधारवादी कार्यक्रमों को बडा धत्रका पहुचा 
है । उत्तर भारत में भी एक बार उसी तरह की 
लहर चली थी। पर कुछ तो इत राजनीति ने 
क्षोर कुछ परम्वराबादी हिन्दुओ के सम्पक ने वह 
समाप्त कर दी । कहों-कहीं आये समाज मे ऐसे 
पदाधिकारियों को देखकर जो अपनी जात बविरा- 
इरियों के भी नेता बने हुये हैं, और आय धमाज 
की भी कुर्तियां घेरे हुए हैं, इस प्रगतिशील सगठन 
पर तरस आता है। जब तक सच्तों से इन बुरा- 
इयों से संघर्ष नहों किया जायगा तब तक आय 
पमाज की तसतवोीर निखर नहीं सक्रेगी। आज 
जब दुनिया छोटे-छोटे दायरों से निकल कर 
शाश्वत सत्य की झोज मे निकलो है तब आयें 
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समाज जेता तयठन भी स्लो जायगा तो छोम मार्ग 
बशेत करेगा । 

हमारा सामाजिक ढांचा धीरे-धोरे आज पहले 
से भो अधित्त कमजोर हो रहा है। जात-पांत, 
दहेज ओर राढियों के चक्‍कर में ३०-१० ओर 
३५-३५ साल को कर्यायें धरों में क्‍्यारों बठो 
हैं । मां-बाप बिना बहेज के उनके हाथ पीले महों 
कर सकते । कुछ तो बेचारी आत्महत्या करके 
इस निर्दय समाज को बेदी पर घलि भी हो गई । 
पर हिन्दू समान है यो ठस से सस होने को तंयार 
महों । आय॑ समाज के लियै यह घुलो चुनोतो है । 
उधर हिन्दू समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग त्वाघो- 
तता के २५ बर्ष बाद भो हरिजन, अछत ओर 
बलित नाम बे तिररक्षत हो रहा है। ईसाई प्रभारक 
जब पिछड़े बर्गों की कम्याओं को पढ़ा लिखा कर 
ओर ठग से कपड़े पहनना सिखा कर उन्हें ढलो- 
फोन आपरेटर, अस्पतालों में ल्स अयबा विमान 
परिचारिकायें बनाकर भेजते हैं, तब तो धडे-बडे 
परिबारों के युवक भो उनते बात करने को उत्सुक 
रहते हैं। यग समेंन क्रश्चिवम एसोलिएशन (बाई 
एम्र सो ए ) के होल्टलों में कुछ नौजवान तो 
ठहरते ही इसलिए हूँ।पर उनको मजालोचना 
करने वाले हस दिशा में कोई पग क्‍यों नहीं 
उठाते + उन्हें कोन-सा सांप सूँच गया है? क्षब 
भाषणों ओर प्रस्तावों के दिन लब गपै | अब तो 
रचनात्मक कार्यों का मुल्यांकन समाज्ञ में होगा । 

धर्म के क्षेत्र में भो पुराने रिवाज अब अधिक 
लम्बे नहों चलेंगे। समय के साथ उनकी दिशा 
भी बदलती होगी । अस्घविश्वासों का लाभ उठा 
कर वेश मे भगवानों और अवतारों को बाढ़ आ 
रही है । कुछ दूसरे देशों के घामिक संगठन जो 
घाथिश ज्ञान ओर धिद्धान्तों बे भारत से टक्कर 


नहीं ले सके वह भी इन कलियुगी अक्तारों और 
सगवानों को कमर पर हाथ रखकर उन्हें बढ़ावा 


दे रहे हैं। कह सोचते हैं भारत से सेडांतिक 


टबकर तो विज्ञान के युग मे लेना _कठिन है। 
इनके अपने धर में नई नई शाल्यायं लड़ो कर 


इनके स्वरूप को हौ क्‍यों ना विकृत किया जाय । 
जिससे हमारी नई पोढ़ी उधर मं भागे | आर्य 
समाज ज॑ंसे सज्ञीब ओर क्रांतिकारो सगठन के 
सामने यह सब चुनोतियाँ मुह फाडे खडी हैं,जिनका 
उसे उत्तर देना है । 

आज भारत और भारत से बाहर नई पीढ़ी 
को एक दिशा की थोज है। उसे धर्म के उस 
स्वरूप की तलाश है, जो युगधर्म घन सके । आयें 
समाज घाहे तो इल घोड़े को उठा सकता है । एक 
क्वान्तिकारो साधु द्वारा स्थापित मिशन पें वह 
सामध्य भी है । सो वर्ष की भायु किसो प्रगति- 
शोल सगठन के जीवन मे कम नहों होती । अपनों 
झताब्दी के अवसर पर नया मोड लेने और बेश 
को नया सोड़ देने के लिए कमर कस कर नपे 
कार्यक्रमों के साथ आगे भ्षाने जाने को तंयारी 
करनी चाहिए । देश ने पहले भी जब आय॑ समान 


को हाथो हाथ उठाया बहु इसल्लिए क्योकि उस 
सम्रय वहू समय की आवाज बन गया था। आज 
भी यवि यहु समय की आवाज घनेगा तो फिर 
ढसी तरह पूजा नायगा । 

२५ से २८ मई तक क्रान्ति की धगरी 
मेरठ में आये समाज्ञ के त्वं याधिक समारोह का 
पहला अधिवेशन सुप्रसिद्ध बेदिक बिढ्ान्‌ डाक्टर 
स्वामी सत्यप्रकाश जी को अध्यक्षता में होने था 
रहा है | भारत के राष्ट्रपति इसका उद्घाटन कर 
रहे हैं। भागा करनी चाहिए इसमें झ्ञायं॑ समाज 
नई करयद लेगा । 


अक्ष है 
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उत्तर प्रदेश में आयें समाज की 
गोरवशालोी परम्परा 


[थी प० प्रेमचत्र शर्मा, राज्य स्वास्थ्य मन्त्री, उ० प्र० मनन्‍्त्नी आाय॑ प्रतिमिधि सभा उत्तर प्रदेश 


भायंसमाज मानवता के उच्चतम आदशों का 
प्रधारक, प्रसारक भौर सजग प्रहरी है। भायें 
समाज के सस्थापक सह दयानन्द ने जो कुछ भो 
कहा, लिखा और किया उसका केन्द्र बिन्दु कोई 
एक देश, जाति या एक बर्ग म था, अपितु उनके 
सन्देश का केन्द्र विन्द्र समस्त मानव जाति थी । 
अपने इस मन्तव्य का उन्होंने लवर्यंसभाज के नियम 
में स्पष्ट करते हुए लिखा-'ससार का उपकार 
करना इस समान का मुख्य उहेश्य है इस प्रकार 
सहूधि दयानन्द मानवताधाद से भी आगे ससार के 
प्रालिसात्र के उपकार की भावना से ओतप्रोत थे । 


उत्तर प्रदेश मे महर्षि 


उत्तरप्रदेश को इस बात का गोरव प्राप्त है कि 
आयंसमाज के सत्यापक सहधि दयाननद को शिक्षा 
एव दीक्षाप्यज्ञों मथुरा में हे। महुथि ने पाश्मण्ड 
उन्मूलन आन्दोलन को हरद्वार में हो जन्म दिया, 
अर्म के बाम पर मूसि-पूजा द्वारा सम्पन्न होने 
वाले अनाचार, कदाचार ओर भ्रष्टाज्ञार का भष्डा 
फ्रोडने के लिए पाश्षण्डियों के ढुगम दुर्ग वाराणसी 
में ही महि मे भद्वितीय शास्त्राय किया और बेदो 
मैं मुत्तियृजा महों है, इस सच्चाई पर पड़ी हुई 
राद्य को हटाकर पुत्र प्रकाशित प्रच्चारित्र 
ओर प्रसारित किया। इनके अतिरिक्त अपने 
सुप्रप्मिड्ध प्रन्य सत्याथंप्रकाश की रचना प्री महृधि 
वे उत्तरप्रदेश से ही की । जाज भी महबि के इस 


खकश्कश अक अ हझूरक उग७ तक्यु, आल 
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भरी प० प्रेमचन्द्र जो शर्मा 


प्रत्भ के हस्तनेख मुरादाबा३ में उयलब्ध हैं। इसी 
प्रकार मह॒धि ने अपने बेद भाष्य का प्रकाशत भी 
काशो भौर प्रयाग से आरम्म किया । हसन सब 
प्रमुख कार्यों के अतिरिक्त उत्तरप्रदेश के आकाश 
बगस्ते ओर कस्बों मे महथि स्वय पहुचे, उषदेश 
दिये, वैदिक धर्म की विशेषताओं को लमशाया 
ओर आयंसमाजो को स्थापनाये को । उत्तर प्रदेश 
के ७ प्रमुख मगरों में महषि ने स्वय भाव॑ समाजं 
की स्थापनायें की । 

९-२६ अप्रेल सन्‌ १८७४ ई० दहुरादूत 

२-२० नौलाई सन्‌ १८७६ ई० मरादाबाद 

३-१४ नप्रेल सन्‌ १८८० काशी 

४-ह मई सब १८८० ई० लखनऊ 
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४-१६ मई सन्‌ ९८८० ई० फर्रखाबाद 

६-२६ दिसम्बर सन्‌ १८८० ई० आगरा 

७-पहारनपुर का आयंसमाज भी भरी स्वामी 
जी द्वारा स्थापित किया गया । 


उत्तर प्रदेश पर महर्षि मिशन की पूर्ति का 
दायित्त्व 

इस प्रकार जहाँ उत्तरप्रदेश को महषि मिशन 
का प्रचार क्ष त्र बनने का गोरव प्राप्त हुआ, बहों 
उत्तरप्रदेश पर यह दायिस्व भो भा पड़ा कि यह 
महषि के विश्व सन्देश प्रचार-प्रसार के लिए 
आधार स्थल बने और आय॑ समाज के कार्य को 
गतिशोल बनाये ॥ 

महर्षि दयानन्द के आकृत्सिक निधन से आय॑ 
जनता पर जो गम्भीर वायित्व क्षा पड़ा था, उत्तर 
प्रदेश के तत्कालोन कमंठ एक विचारशील नेताओं 
मे उसकी पूति के लिए बडी तत्परता भौर सजगता 
के साथ भायसमाज का पथ-प्रदर्शन किया । महर्षि 
दयानन्द ने अपनी सम्पत्ति को स्वासिनी जिस 
परोपषकारिणी सभा का निर्माण किया था, उसमे 
उत्तरप्रदेश के राजा रायकृष्णदात्त जो मुरादाबाव 
और रा०सा० थ्री रामसरनदास मेरठ भी सम्मा- 
नित सदस्प थे । महुरषि को मृत्यु के पश्चात २८ 
विसम्थर १८८३ को परोपकारिणों सभा ने एक 
प्रत्ताव द्वारा आयंत्माशों के एक केन्द्रीय. सगठन 
को योजना बनायो थी । 


आये प्रतिनिधि सभा को स्थापना 


बाद में इस प्रस्ताव की भावना को क्रिया 
त्मक रूप देने के लिए मेरठ, अम्बद ओर लाहोर 
में आन्दोलन आरम्भ हुआ | १८८४ में मेरठ के 
क्षायं समाचार पत में इस संगठन को धर्चा को 
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गई थी, और बाद मे ४७, ५ अक्टूबर ८६ के विन 
लाहौर की बंठक में मेरठ से कुछ दर्शक प्रतिनिधि 
पञाब आय॑ प्रतिनिधि सभा की स्थापना के समय 
पहुंचे थे । वहाँ से लोटकर २८, २८ दि० ८६ को 
आर्य समाज मेरठ के उत्सव पर प्रदेश के ४८ 
आये समाजो के प्रतिनिधियों ने तत्कालीन पश्चि- 
भोत्तर प्रदेश व अवध के क्षत्र के लिए प्रान्तीय 
आये प्रतिनिधि सभा को स्थापना की । हस 
प्रकार वतंमान उत्तर प्रदेश से आये समाज के 
सगठन को दृढ़ बनाने का कार्य आरम्भ हुआ । 
मेरठ नगर को इस सगठन को जन्म देने का गोरव 
प्राप्त रहा है, वास्तव में प्रान्तीप संगठन को जन्म 
देने विकसित एव परिवधित रूप देने मे मेरठ 
नगर ओर जनपद का ऐतिहासिक योगदान रहा 
है। सभा को ५० वर्षोय स्वर्ण जयन्तीं इसी नगर 
में १६३७ मे समारोह पूर्वक मनाई गई। १६५१ 
में सावंदेशिक आय महा सम्मेलन इसी नगर में 
सम्पन्न हुआ और १६७३ में आये समाज स्थापना 
शताब्दी के प्रतग मे &८ वाँ समारोह स्थापना 
शताब्दी की भूमिका के रूप में मेरठ में ही सम्पन्न 
हो रहा है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश को आर्य 
जनता ने महर्षि के मिशन की पूति का जो ब्रत 
लिया था उप्तकी ओर हम मेरठ से यात्रा आरम्भ 
कर आज पुन. मेरठ पहुच रहे हैं । 

आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश की स्था- 
पता १८८६ के जिस कठिन सघर्षमय काल में हुई 
थो, उसको कल्पना आज़ के आये बन्धु सहज में 
नहीं कर सकते, परन्तु आय समाज के दृतिहास 
कौर विक्रास का अध्ययन करने वाले व्यक्ति भलौ- 
भांति समझ सकते हैं कि इस समय क्या-क्या 
कठिताइयाँ थीं या हो सकतो थीं । 


ने कोई घन सम्पत्ति थी न केन्द्र न कार्या 
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लय, केवल एक सिशनरी भावना थी और थी 
सहधि दयानन्द के प्रति सच्ची श्रद्धा प्क्ति । अपने 
इसप्ती सबल की लेकर आये प्रतिनिधि सप्ता उत्तर 
प्रदेश ने जो यात्रा आरस्ध की थी उसका सिंहा- 
वलोकन करने पर हम गये अनुभव करते है कि 
आज हम और आप सब पूव॑ेज्ञो की गोरबपूर्ण 
परम्पराओों और उनके तप व्याग मे अजित 
सत्ता की मौलिक एवं यशस्वी धरोहर के उत्तरा- 
लिकारोी हैं । 

सहर्षि दयानन्द ने उत्तर ब्रदेश के ७ स्थानों 
पर आये समाजो की स्थापनायें की यीं परन्त 
उनके प्रचार मे प्रभावित व्यक्तियों ने विभिन्न 
स्थानों पर आये सम्ताजो की वस्थापनायें क्र दी 
थों॥ इस प्रकार जहाँ महूधि को मृत्यु के समय 
उत्तर प्रदेश मे आये सप्ाजें ध्यापित थॉं, बहॉँ 
आर्य प्रतिनिधि सभा के सगढठन का निर्माण होते 
समय तक १५० आर्यममप्ताज़ें स्थापित हो चुकी 
थीं। प्रतिनिधि सभा को स्थापना के पश्चात आय॑ 
सप्ताजी की स्थापना एवं प्रचार का कारय व्यापक 
रूप से आगे बढ़ा । साधनों की न्यूनता होते हुए 
भी भार्य पुरुषो की लगन ओर उत्साह से हो 
प्रतिनिधि सभा का सगठन मन्दिर धीरे-धोरे खड़ा 
हाने लग। ' 

इस प्रकार १८८६ से लेकर आज १६७२ 
में आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश मे १४०१ 
आर्य सप्ताजो का (जिला सभाओ सहित) संगठन 
है । इस प्रकार अपने ६६ वर्षीय इतिहास पे सा 
ने इतनी बडी सत्या मे आर्य समराजो की स्थापना 
कर आर्य समाज सगठन का नेतृत्व और पथ प्रद- 
शत किया है। किसी भी प्रान्तीय पघगठन क 
अन्तगंत इतनी बड़ी सहृया में मिश्तरी ईकाइयों 
का अस्तित्व एक बहुत ब्रड़ो उपत्रब्धि है। समस्त 
आर्य जगत की कार्य सम्राज़ो का चतुर्थाश केवल 


उत्तर प्रदेश मे ही विद्यमान है। उत्तर प्रदेश को 
अधिकाश आर्य ससाजो के निज्ञो। मबन है. और 
सत्सग तथा अन्य कार्यक्रम विधिवत सम्पन्न होते 
हैं । इन समी आर्य समाज भवनों की सम्पत्ति 
सभा के नाम रजिस्टर्ड है । इस प्रकार एक विशाल 
प्रम्पत्ति का प्रबन्ध ओर उसको सुरक्षा का दायि 
त्व सभा को पूर्ण करता पड़ता ह । 


आये समाज 4 मिशन का प्रति के लिय 
व्यापक कार्यक्रम 

ज्ञायं समाज की सतटठनात्मक स्थानाथ एवं 
जनपदीय हृकाहयों को स्थायना के अतिरिक्त भी 
प्रतिनिधि सभा ने जपतने ८६ बर्षोव जीवन में 
वेदिक धर्म ब्रचार के अपने उदृश्य को प्रति के 
लिए योजनाबद्ध कार्य क्या हैं । पा के सासा- 
जिक कार्यों को सूची अक्रित करना इतिहास का 
कार्य है, पर सभा द्वारा प्रारम्भ कप गये ऐसे 
कार्यों की चर्चा करना यहा अनफ्युक्त ने होगा 
जो आज भी प्रदंश के जन जागरण और राष्ट्र 
के नव निर्माण मे उपयोगी सिद्ध हो रहे है और 
जिनका प्रभाव बारतोय स्वाधानता आन्दोलन का 
सफल बनाते और नदीन भारत का नतब-निर्माण 
करने में महन्वपृण है 

आर्य सम्राज्ञ का आन्दोलन एकार्गी नहां है 
अपितु उसके कार्य का प्रभाव सम|ज के सर्वावीण 
विकास के रूप मे परलक्षित होता है * हम सभा 
द्वारा सचालित कार्यक्रमों की (१) शैक्षिक (२) 
सामाजिक (३) धामिक सभी होता वे व्याप्त 
एव प्रभावशाली कार्स करता हुआ पते हैं ; 


शिक्षा प्रसार का अभूतपूर्व कार्य 


मह॒षि दयानन्द ने शिक्षा क क्षंत्र मे कुछ 
मौलिक सिद्धांतों का प्रचार किया था | प्रहधि का 
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कं हीं 


दृष्टि मे सानव जीवन के लिये शिक्षा अनिवार्य 
है, और शिक्षा की व्यवस्था करता समाज और 
शासन का कत्तध्य है। अपने ग्रन्थ सत्याथं प्रकाश 
में महृषि ने शिक्षा की विस्तुत रूप रेखा प्रस्तुत 
की हूँ, परन्तु सर्वप्रथम इस बात पर बल दिया है 
कि ४ वर्ध की अवस्था के बाद गरीब अमीर 
किसो का भी बालक हो इसकी अनिवार्य शिक्षा 
को व्यवस्था राज्य को करनी चाहिए। महर्षि फे 
सबय देश में जो शिक्षा प्रचलित थो, उससे वे 
सतुष्ट न थे और इसलिए उन्होने अपनी पाठ 
शाला स्थापित कर शिक्षा क्षेत्र मे क्रान्तिकारो 
फदम उठाया था। उनके निर्देशानुसार आर्य 
समाजो ने शिक्षा सस्थाओ की स्थापना आरम्भ 
कर दी ओर शन शने स्थावित आर्य शिक्षा 
सस्याओ का आज उत्तर प्रदेश से जाल बिछ गया 
है । भारत को स्वतन्त्रता से पूर्व उत्तर प्रदेश मे 
आपय॑ शिक्षा सस्थाओ को सख्या सबसे अधिक था 
और आज़ भी शासन द्वारा सचालित शिक्षा 
सत्यथाओं के बाद आये समाज को शिक्षा-सस्थाओं 
को सख्या हो सर्वाधिक है। इत शिक्षा सम्थाओं 
में प्रारम्मिक् शिक्षा के देने वाले दयानन्द बाल 
विद्या मन्दिरों के अलावा जूनियर, हाईस्कल 
इन्टर, डिग्री एवं स्नातकोत्तर कक्षाओ तक को 
सब सिलाक्र आर्य स्माज्ञ की ४०० शिक्षा 
सध्यायें उत्तर प्रदेश के शिक्षा जगत में काय्य कर 
रही हैं। इन शिक्षा-सस्थाओ का करोड़ो रुपयो 
का वादिक बजट भ्राये समाज द्वारा होने बालो 
रथाई सेवा का परिचायक्ष है। इन शिक्षा सस्थाओ 
को सबसे बड़ी विशेषता यही है कि हनपे धामिक 
नेतिक जोवन के पिद्धान्तों की शिक्षा अनिवार्य 
हप से दी माती है, जिससे शिक्षा प्राप्त करने 
वाले विद्यार्थो का जीवन सम्तान्नोपयोगी और 


आयंतमाज 
सफल बन सके । आये समाज सर्देव नेतिक शिक्षा 
पर बल देता रहा है और उसको यहु॒मान्यता हे 
कि वेदों की शिक्षा सेकुलर है तथा समाज के लिए 
आवश्यक है । स्वाधीनता के २५ वर्ष बाद भो 
सारत सरकार एवं राज्य सरकारें इस सरुचाई को 
हृदपगम करने मे असमर्थ रही हैं ओर यही कारण 
है कि शिक्षा जगत और राष्ट्रीय जीवन में व्यापक 
असमन्‍तोष, अनेतिकता ओर अ्रष्टाचार बढ रहा 
है । जब शिक्षा भरे ही ये दोष हैं तब राष्ट्र के 
नागरिकों में इन दुर्गणो का होना स्वाभाविक है। 
शिक्षा के क्षोत्र मे आय सम्राज के नेतिक दृष्टि- 
क्रोण को जब तक सरकार स्वीकार नहीं करेगी 
शिक्षा के मानकक्‍ताबादी आदर्शों की पूति अतस्भव 
ही बनी रहेगी । इस दिशा मे आर्य समाज एक 
प्रकाश स्तम्भ का कार्य कर रहा है । 


स्त्री शिक्षा पर विशेष बल 


शिक्षा जगत में व्यापक कार्य करते समय 
आर्य समाज ने एक ओर यहु महत्त्वपूर्ण कार्य भी 
क्षिया है, जिसे शाथद आज भहुत्त्पूर्ण न समझ! 
जय, परन्तु वास्तव प्रे बह बहुत ही उल्लेखनीय 
कार्य है। मह॒धि दयानन्द ने जिस आदर्श समाज 
की कल्पना की थो उनम्रे स्त्रियो की शिक्षा पर 
विशेष बल दिया गया था । महषि मानते थे कि 
समाज के आधारभूत गहस्थ आश्रम के सचालक 
स्त्री-पुरुष दोनो शिक्षित होने चाहिये, माता का 
शिक्षित होना उनको दुष्टियो मे और भो अधिक 
आवश्यक था क्योकि माता निर्माता भवति माता 
ही समन्‍्तान का वास्तविक निर्माण करतो है । 


महाँषि के समय में प्माज में थ्त्रियों को जो 


दु्दंशा थो उससे उनका हृदय अत्यधिक व्यथित* 
था वे भारत मे 'यत्ष नायंस्तु पृज्यन्ते रमनन्‍्ते तत्न 


अंक 

देवता का गौरव देखता चाहते थे, परन्तु इसके 
विपरीत समाज स्त्री जाति का शोषण करने भे ही 
जुटा हुआ था । रत्नी की सामाजिक दुर्देशा का 
एकम्रात् कारण हत्री वर्ग को अशिक्षा ही था । 
महुषि ने तमानता के आधार पर स्त्रो वर्ग के लिए 
शिक्षा के अधिकार की घोषणा की । आयंतमाज 
ने स्क्वी-शिक्षा शो अपने कार्यक्रम का विशेष अग 
बनाया । यही कारण है कि आयंतप्तमाज को शिक्षा 
सस्थाओं में ७५ प्रतिशत रुत्नी शिक्षा सस्थाएँ हैं 
उत्तरप्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत अभी भी अन्य 
राज्यों से कम है। स्त्रियों का और भो कम, परस्तु 
आपतप्तमाज के स्थायी प्रथत्नो से स्क्वी-शिक्षा का 
प्रतिशत बढ़ने मे विशेष सहायता मिल रही है । 


हरिजन शिक्षा के लिए पाठशालायें 


धामिक रूढ़िवाद के नाम पर हरिजन वर्ग को 
शिक्षा समस्या भी एक कठिन कार्य था, पर 
मानवतावादी आय॑ कह्वाय कर्त्ताओं ने हरिजन क्षेत्रों 
में पाठशालायें स्थापित कर उन्हें भी सरस्वती के 
बरदान से सतृप्त किया । इसी के फलस्वरूप इस 
वर्ग से आये समाज को अनेक बिद्वान्‌ू र॒परदेशक 
प्रचारक भी मिले । आज तो हरिनत्नन को शिक्षा 
समस्या को शासन ते राष्ट्रीय समस्या धात रक्‍खा 
है, और उमवयर्ग की शिक्षा के लिये सपस्त 
आवश्यक सुविधायें ज्ुटायी ज्ञा रहो हैं। भाष॑ 
समाज ने इस दिशा में सर्व प्रथम कार्य आरम्भ 
किया, यह आयंजनों के लिए गव॑ की बात है । 


प्रौंढ शिक्षा के लिये रात्रि पाठशालायें- 


निरक्षरता के विरुद्ध आयं समाज का काय 
स्त्री समाज ओर हरिजन वर्ग तक हो सोमित नहों 
रहा, अपितु प्रोढ़ शिक्षा को दिशा में भी कार्य 
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आरम्भ किया गया। नगरो तथा ग्रामीण क्षत्रो मे 
प्रौद् शिक्षा सस्थाओ की स्थापनायं की गयों, भोर 
प्रत्येक भाय ने तिरक्षरों को साक्षर बताने का 
सकलल्‍प कर लिया । आय समाज के इम्त साक्षरता 
आन्दोलन का भो व्यापक सामाजिक एवं राष्ट्रीय 
प्रभाव हुआ । प्रत्येक प्रो साक्षर बनते ही आय 
विचारों को व्यावहारिक रूप दंन लगा, और 
ग्राम्तो में फेली रूहियाँ टूटने और चटकने लगों । 


सस्कृत शिक्षा का प्रचार- 

शिक्षा का माध्यव मातु भाषा होना चाहए 
हिन्दी का प्रचार तो किया ही पया, साथ हो 
शिक्षा के क्षत्र में आय समाज ने सस्कृत शिक्षा 
पर मो विशेष बल दिया । मह॒पि की दृष्टि मे 
प्रत्येक आय को सरकृत् का ज्ञान होना चाहिए । 
क्योकि समत्त वेडिक बाइमय पस्कृत भाधा मे है 
और सस्क्रत को जोजित व प्रचारित ग्वना भाय 
समाज का ऋकत्तव्य है | हप लिये वम्कुत ज्ञान के 
लिए विशेष आन्दोलन किया गया; आज भा 
ससकृत शिक्षा के प्रचार प्रसार और अनुप्तन्धान पे 
क्षाय॑ं समाज की शिक्षा सम्धाये अग्रणी है और 
सारा सल्कृत सप्ताज आय सप्राज का सेवाओं की 
स्वीकार करता है । 
गुरुकुल आन्दो लन- 

आये समाज के शिक्षा आन्व।लन का एक राग 
गुरुकूल आन्दोलन के रूप में प्रकट हुआ | महुषि 
ने गुरुविरजञानन्द क॑ चरणों मे बेठकर शिक्षा प्राप्त 
की थो, उस समय तक को जवशिषंट भारतीय 
शिक्षा पद्धति के जाधार पर महषि ने गुरुकुल 
पद्धति पर बल दिया + महषि अनु भ्रव करते थे कि 
गुर शिष्प सम्बन्धो के आवर्श विकास से हो आदेश 
मानव का निर्माण सम्भव है। मह॒घि के विशा- 
निर्देश को पूति के लिये आय॑ सप्ताज़ के सारम्प्िक 
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यूग में ग़रकूल आन्दोलन की सफलता के लिये 
गये । 

उत्तर प्रदेश को इस थात का गौरव प्राप्त है 
कि आयं प्रतिनिधि सन्ता उत्तर प्रदेश द्वारा स्था- 
पवित और सचालित गुरुकुल विश्वविद्यालय वुन्दावन 
(मयुरा) के अतिरिक्त गरुयकुल विश्वविद्यालय 
कांगड़ो गुरकुल महाविद्यालय ज्वालापुर, कन्या 
पुरुकुल महाविद्यालय वेहरादून, कन्या गुरुकुल 
प्रह्ावियालय सासनी (हाथरस) जेसे स्नातकोत्तर 
शिक्षा स्तर के गुककुल भी उत्तर प्रदेश में हो 
विद्यमान हैं, और प्रान्त में आर्य समाज के कार्य 
की आगे बढ़ाने मे सहयोग दे रहे हैं। इन बड़ 
गुमकुलोी के अतिरिक्त स्वतन्त्र शिक्षा-सस्थाओ के 
रुप में साधुआश्रम हरदुआगज,एटा, सिकन्वराबाद, 
बदायू, सिरसागज, सिराथू, गगीरी, कनखल कादि 
परनेर स्थानों पर गुरुकुल प्रणाली पर शिक्षा- 
सस्यावें काय कर रही है । इस प्रकार गुरुकुल 
आयखोलन शशक्षा क्षंत्रों में व्यापक पन्देश प्रसार 
और पराक्षणात्मक कार्य कर रहे हैं । भारत को 
प्रधान भन्‍तो श्रोमतो इन्दिरा गाधी जब गुरुकुल 
विश्वविद्यालय कागड़ी दीक्षान्त भाषण देने गयी 
नव उन्होंने गुरुकुल शिक्षा-प्रणालो को प्रशसा का 
भौर उसे राष्ट्र तथा मानवता के लिये उपयोग! 
बताया । उनका भ्राषण एक ओपचारिकता सात्न 
ने रह कर मारत को शिक्षा-नोति का पय-प्रदशक 
सिद्ध होगा, ऐसी हमे आशा करनो चाहिए । साथ 
हां राष्ट्रीय शिक्षा के लिये गुदकुल आन्दोलन को 
बलशाली बनाना चाहिए । 


समाज का पथ-प्रद्शंक आये समताज-- 

आय॑ समाज को एक सम्राज - सुधारक सस्था 
के रूप मे समी ने स्वीकार किया है, क्योंकि आर्य 
मसाज के नाम के साथ समाज शब्द जुडा हुआ 
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है, और उसके विशेषण स्वरूप आये शब्द है । 
आर्य सप्ताज एक आवशेबादी मानव समाज रचना 
का सकल्‍प है, जिसकी पूर्ति के लिये आर्य प्रति- 
निधि सभा उत्तर प्रदेश का अतोत प्रयत्तनशील रहा 
है, और आज भी उसके कर्मठ कार्यकर्ता, अधि- 
कारी, उपदेशक सामाजिक रूढ़ियो के उन्मूलन 
और नवीन सरचना के लिये सतत प्रयत्नशील हैं । 


महिला जागृति के लिये आन्दोलस- 


महर्षि के युग में नारी जाति के प्रति जो 
अमानवीय दृष्टि कोण समाज में सव्याप्त था, 
उससे उनके हृदय पर गहरी चोट पहचो थी ! 
सह्षि भारत को गार्गो, मन्दालसा, मेत्तेवी, तोता 
साबिद्वी जेपी महिनाओ पर गव अनुभव करते थे 
पर समाज ने स्त्रियों को परो की जतो समझ 
रक्‍खा था, और उनके जीवन से खिलवाड़ हो 
रहा या। ग्रह ने सर्वप्रथम स्वो-शिक्षा की 
आवश्यक्रता! पर बल बिया, और आर्य समाज न 
उस विशा मे अद्वितोय फार्य किया, जिसकी चर्चा 
ऊपर को जा चुकी है | सत्नी शिक्षा के साथ-साथ 
स्त्ो सुधार आन्दोलन आवश्यक था। ट्त्रियों के 
प्रति होने वाले सामाजिक अत्पातार उसके जन्म- 
काल में ही आरम्भ हो जाते ये, जो मृत्यु के बाव 
ही समाप्त होते 4 ।! आर्य समाज ने समाज को 
जागृत किया, और नारी जाति का सम्मान करने 
की शिक्षा दी । 

(१' परिवार भे कन्या का जन्म होमे पर 
कोई हुं न होता था। (२) अनेक परिवारों मे 
कन्या का जन्म होते हो उसका गला घोट दिया 
जाता था । (३) बाल विवाह की दूषित प्रथा के 
अत्तगंत बाल्यावस्था मे हो विवाह कर दिया जाता 
था । यही नहोीं जन्म से पु ही विवाह सम्बन्ध 
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तय कर दिये जाते थे। (४) बान्यावस्था मे ही 
बद्धों के साथ कन्याओ का विवाह कर दिया जाता 
था। (५) धन सम्पत्ति के लोभ से आकर पिता 
अपनी कन्याओ का विवाह ऐसे व्यक्तियों से कर 
देते थे, जिनकी पत्नी जीवित होती थीं इस प्रकार 
बहु पत्नो प्रथा का जोर था | (६) पर्वा प्रथा के 
कारण स्वाभाविक स्वतन्त्रता समाप्त थो | (७) 
दहेज प्रथा के रूप मे कन्‍्याओ को जीवन दुभर हो 
रहा था। (८) धित्रवाओं की स्थिति अत्यधिक 
शोचनीय थी, उतके भरण पोषण का कोई दायित्व 
नहीं लेना चाहता था, २ २-४-४५ वर्ष की लाखों 
कन्यायों विधवा बन चुकी थों, समाज की उपेक्षिता 

बनकर ये ही वेश्यालयों मे जा रहीं थीं। (€) 
शादी विवाहो मे स्क्रीनृत्यो को प्रमुखता देकर 
बिलासिता का प्रदर्शन किया जाता था | (१०) 
जाति प्रथा के नाम पर अनमेल और जबरदस्ती 
विवाह किये जाते थे । 

आर्थ समाज ने अपने प्रबल प्रचार तन्त्र द्वारा 
समाज में उपयुक्त सभी अत्याचारो के विरुद्ध 
व्यापक आन्दोलन किया । भारत के सर्विधान में 
जी सपानता के अधिकार रक्नो-जञाति का प्राप्त 
हुए हैं, उनकी पृष्ठ भूमि में आर्य समाज क प्रचार 
का दीघ कालीन इातहास आंकत है + उत्तर प्रदेश 
आर्य प्रातनाध सभा के प्रचार और सम्ताज 

कल्याण एबं पमहिला-सुधार विभाग आदि के 

एतिहासिक योगदान को आधुनिक नारी जागरण 
फ सदम में कभ्ती नहीं भुलाया जा सकता । सपभ्ता 
से आदेशानुसार हजारो उपदेशको, विद्वानों, प्रचा- 
रको भन्ननीको एवं महिला कार्यक्ररत्ताओं ने रुत्नो 
सुधार के लिए जो समर्पण किया उस स्देव स्मरण 
किया जायगा । 

अछतोद्धार एवं अस्पृश्यता निवारण 

समान के पोडित शोषित अछत बग के उद्धार 


की दिशा मे भी आयंत्मानज का योगदान कस 
महत्त्वपूर्ण नहीं कहा जा सक्ृत। । 

महूधि के समय पे शूद्र बग की जो दुदशा थी 
उसे अमानवीय एवं अतामाजिक़ माना जाता था 
इस असामाजिक अत्याचार के विरुद्ध उन्होंने वण- 
व्यवस्था के प्रचलित जन्मता वर्ण व्यवस्था के स्व- 
रूप पर कठोर आघात किपा । महषि ने बताया 
'जन्मना जायते शुद्र सत्काराद द्विज उच्ग्रते । 
प्रत्येक व्यक्ति जन्म पे शुद्र होता है, मस्कारो के 
निर्माण से ही उसे द्विनत्व को प्राप्ति होती है 
महाषि को इस घाषणा ने ज्न्मना वर्ण व्यवस्था के 
बन्धनो को कोटता आरम्भ कर दिया ओर आज 
भारतीय सविधान में अस्पृश्यता अपराध घोषित 
है । इस स्थिति को उत्पष्न करने मे उत्तरप्रदेश के 
आये जनो, सभा के कफर्ंशोील नेताओं का 
विशेष योग रहा है! हरजनों को शिक्षा-व्यवस्था 
के लिए पाठशालारों खाले जाने को चर्चा को जा 
चुकी है । हरिजनों क॑ साथ समानता का व्यवहार 
दर्शाने के लिए हरिजन बस्तियो में पज्ञ हवन आदि 
कार्यक्रमों और प्रीति भोजोी क्री व्यवस्था का 
आरणघ्भ आर्यप्रपाज फे लगनशी ल छार्यकर्त्ताओं ने 
ही किया था | हरिजञनों की समानता कु व्यवहार 
की अनुमति के लिए समाज के अधिकारी पदों पर 
सबसे पहले आर्यह्रमाज न ही बिठाया था । छुआ 
खत के भूत को भगाने में आर्उसमाज को समानता 
आज के समाजवादों भी नहीं कर सकते | ४४ 
समाज ने हरिजनों को समानता का अधिकार 
दिलाने के लिए व्यापक आन्दोलन किया + उत्तर 
प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र मे आर्यसमाज ने इस सान 
बतावादी आन्दोलन को सफल बनान में भारत 
केसरी लाला लाजपतराय जी ने भी योगदान 
किया । उन्होंने अल्मोडा, रानोखेत नंनोत्ताल 
गढ़वाल आदि क्षत्रों मे शिल्पक्तार बधओ को 
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( ल्‍ह उसक्षेत्र के सवण शुद्र मानते हैं ) पज्ञों 
पत्रीत पहुनाकर आर्य को सज्ञा से विभूषित किया। 
>त्तरप्रदश के गढ़वाल क्षेत्र मे हरिजनों को अपन 
शादो विवहों मे डोला पालकी का प्रयोग करने 
को धाताशिक अनुमति न थी, इस दिशा में आयी 
प्रतिनिधि सभा के जधिक्षारियों ने व्यापक आन्‍दी 
लग किया जोर हरिजनों को यह अधिकारि 
दिलाया । इस सबका व्यापक प्रभाव पडा, कांनुने 
मो समाउता का अश्विकार दिलाता है, पर अनो 
स्पाज # अतस में छुआछुत दबी पडी है उते 
हर भणाना है। जार्रासभाजा के कार्रोकर्सा हरए 
दिशा में प्रय-तशौल है । 


सावाजिक अभिशाप सर घाक्त 


इसा भाति पवतोय क्षेत्र प्रे साधक झाति की 
कन्या आ रू यिवाह न होते और उन्हें विलासा 
कत्रिय राज्आ की रखेल बनाक्षर भे्ज देने का 

#ितत प्रथा के विरद्ध आन्दोलन करने का #ऋय 

उण्ष ऑप्यप्रतिनिधि सभा को है। सभा के प्रयत्तों 
से गाज यह प्रथा समाप्त हो चकी है और तायक 
कन्याय उच्च शिक्षा प्राप्त करतों और सम्मानिस 
परिवारों मे विवाहित हो रही हैं। सभा नष्यक 
बालक बालिकाओं की शिक्षा के लिपे छाक 
अत्तियां का प्रव ध करती है, हस प्रकार इस असा 
साजिक प्रथा फ विरद्ध आय समान का काय 
सदेव जा जेखनाय रहेगा । 

गासिक क्रान्ति और पराखण्ड-खण्डन 

आय सम्राज़ का एक धामिक आन्दोलन को 
नम सज्ञा दी जाती है। महाँवि दधानन्द मानद 
जॉवत का श्रम से जोतप्रोत देखता धाहते थे, 
परन्तु उतका उस दिखाने और पाखण्ड का धम न 
था । उ होने व की शिक्षाओं को जीवन शा 


मभार्यसमाक 
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अ्धरि साना था परन्तु वेद के नाप पर जो ध्मे 
धंधि आरम्भ हुआ था वह उनके समय में केवल 
ढोंगें और पोष लीला मात्र रह गया था। धर्म के 
नोमें दर मूर्ति पज्ा धाभमाग तथा ऐसे ही फंले 
हुए फींडण्डवाद ने उनके हृदय और मस्तिष्क में 
न्वीफक हलचल पेदा कैर दो । सच्चे ईश्वर को' 
खोत्र स जिस महामानव न अपने वेभवशालो गृह 
का परशत्याए कर दिगा उस धम््‌ का सहो रूप 
बतएके को नहों सेखा । सबत ईश्वर के नामफर ठगी 
आरापोपलीला सब्याप्त यो । सहोध ने अपने गरु 
विस्फस्तन्द जौ से दाक्षा जेन समय सकठप लिया 
वा कि से अपना जावन वय प्रखार में सबपित 
कर सदा $ 

इस खकत्प ही गत मे मडय में आपने भोषन 
# अत्मम रन की बंद मां मापन कृश्दा 
म्र्क को फ्रमसाम सनन का उत्तर प्रदेश का 
विधेष गौरव कल 604 उत्त ब्रेक # साग सो 
प्ररित्र मप्रोा वे चोर्था मे स्तष्मां जो परच और 
वबिक धमर का ताद मजाया। महषि के नाद 
प्रधक्ल हरने ला पाक्षण्डा एिपसे लगे और स्थाधा 
उत्पत हॉनेलगा । उत्तर प्रकेश में फ़ा भअनक 
स्याही ५र सहांघ था जहर दिया गया उन पर 
सॉफ कके गय तलवार के थार किंधे भय पर परम 
सब वश उस सहामानव ने !वनथ फ्राप्त का । 


मर्टाव ने जि चडिक थम के प्रचार के लिये 
नहुर पिपा गालियोँ खायी लाखा को सम्पॉत्त 
को ठुकराया उसा मिशन की पूति € लिये आय 
प्रतिनिधि सभा को स्वापता का यय्यो यी। अपने 
८+ बर्षोप कायकाल म॑ सबा के बढ़ प्रचार विभाग 
ने अधम के दगम दुर्गों का भदत किया है। आये 
समाज़क शास्त्राध प्रुग के अ्रधिकाश शास्त्र 
उत्तर प्रदेश में हो सम्पन्न हुए, जिससे प्रदेश को 


अप 


ज्ञनता देदिक सिद्धान्तो को अधिक अच्छो प्रकार 
समझ सकी । सभा के उपदेश और प्रचार विभाग 
की निरन्तर सेवाओ का ही परिणाप्त है कि आज 
उत्तर प्रदेश की जनता पाख़ण्ियों भौर पोष 
परम के विदद्ध सजग और सतक है । सुंरादतगर 
(मेरठ) पे बालयोंगी हस के विरुद्ध व्याएक प्रचार 
कार्य इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। इस पाश्ण्ड- 
खफ्टन काय में त कंबल आय सप्तान के हो काय- 
कर्ता अग्रणी रहे अपितु हिन्दू सम्राज के सभी 
प्रमद धाधिक यहां तक कि राजनोतिन्न भी आग 
साध और पाखण०्ड का मण्डाफोर कर रहे हैं । 


ह्ः 


वेशी देयताया के ताप्त एश पशु-बाल, सादिर| 
बक्षपंण यक्नो नढ़ी नर बलि तक को घटनाएँ 
सनय-समण फर घटित होती हैं । श्त्रोगिषियों के 
सिश्या राशिफल और प्रढ़ योग आदि के चक्‍कर 
थे फासा कर आज भो अनेकों तर-तारी क्षपना 
मबस्थताश कर रहे हैं' कर्मबाद में विश्वास ने हर 
भाग्यवाद की विशम्प्नना से जीकन नष्ठ कर र? 
हैं । हरलाम और देसाइयल को धामिक आधियों 
मे भी जनता की धित किया है पर बेड की 
कसोटी पर आये सम्ताक्ष ने उनसे भो लोहा लियः 
है ॥ इस प्रकार बस मे फंसक्षर अपना धर्त छोडते 
बानो को आये सपम्त ज ने शुस्धि आन्‍्योलव द्वारा 
फ्र सफने मे मत्ता लिधा भोर एक नयी चेतवा 
को मन्म रिया है । 

आक्ष मी आप समाज के उपरेशक प्रचारक, 
विदान और साहित्यकार बैदिक धर्म का सहो 
और झछज्या स्थृूप बताने के लिए निरन्तर प्रयत्म- 
शोल हूँ। प्रत्येक आये समाज आर आये ससस्‍्था 
अपने वाषिक्ष . उत्सती का आपोचन कर पाखषइ 
खण्डन के सहाभियान में मलग्न है। महूषि ने 
हरद्ार कुम्भ मे जो पखण्ड़ खण्दिनों पताका 


२ लि 
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्ि 
गाद थी सन्ना ते उसको व्यृतिओे १६-८६ मे 
शताब्दी म्मासुह ,मनक्कर महुधि के अर कार्य 
को पूरा करने का, सकलप दोहराया था और आन 
क्षपनों मृम्पृर्ण शक्ति हे साव सना पाद्ार शप्डन 
परे जुटी हुई है । 

आय म्मुज परायणर क्णदल कह महा भियात 
के साथ-साव धह के ब्रेद्िक इबसप का परमार 
करने में दो अपनो कुक्ति लगा रहा ह। जाए 
समाज़ के साप्ताहिक सत्मणों क आयक्रस से हमे 
धामिक जीवन की झाको मलता है। हंस कार्यक्म 
को और अजिक जावश, आक्यर हुव ध्याव्रारिक 


है दिया जाता चाहिये । 


आय प्रतिनिधि सभा की नव्रान योजनाए 
उत्तर प्रदेश मे जाय सल्ताज के प्रचार प्रम!र 

को गतिशील बनाव # लिये सब्रा की ब्रपती कछ, 
योजनाएं है. जिन पर आज हपा"ा यान ऋनिट्रित 
है । 

विरजानन्द वरदिक अनुसन्धान वेन्द्र सबरा 

म्रहषि इयानस्व ब्रीक्षा शतताइदी ससारोह 
अवसर पर भारत के जद राष्ट्रपति श्री राजे दर 
प्रसाद जी के ऋर कुसलो पे गुर विरज'नन्द समर क 
प्थुरा से बदिक जवेसस्थात फन्द्र न्‍॥ आधार 
शिला रतरद्ी गया था ; सेना # प्रयत्ता मे हृपारव 
का मवत बनकर नंग्र २ह्गो चढकाओे। बीघर ही 
घेदिक साहित्य को एक कर बढ़ा सतमसथान का 
कार सा आरम्त करते की याूहना क्रियारिशित 
करेगो | इप्त अनसृन्धान हा उटुहय सझानव माल 
तक वेदिक जात सय का रोश्मयाँ पहुंचाना होगा 
जिससे म्रावद अजने अत्नस को प्रकाशित रूर सके 
आये समाज हुरद्वार (ए्छपट खकडन मह- 
कन्द्र फे कप में 
४: महाँधि वे क़त्काश मे फासण्द खबिरना पलोरा 
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गाइुकर पाखण्ड उन्मूलन का सकल्‍प लिया था 
आय॑ प्रतिनिधि सप्चा ने हरद्वार मे आर्य समाज 
का विशाल भवन गया के किनारे बताता आरम्भ 
कर दिया है। निर्माण काय॑ जारी है, भाशा है 
आगामी कुम्भ तक यह सम्पन्न होजायगा । हरद्वार 
आये समाज का उपयोग पाणछण्ड-खण्डन के महा- 
न्द्र के रूप मे किया जायगा । 

नवीन सभा-भवन निर्माण, लखनऊ 

आर्य सम्ताज के प्रदेशीय सगठन को फेर्द्रित 
एवं सगठित रखने के लिये सभा का नवीन सभा 
भवन तेयार हो रहा है, इसमे सभो के आर्थिक 


पोग दान को आवश्यकता है। आशा है नवीन भवन 


की योजनापूर्ण होने पर स्रभा प्रचार और निर्माण 
क कार्यों से और अधिक सक्षमता से कार्य कर 
सक्रिगो । नवीत सभा भवन निर्माण से सभा की 
आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो सकेगी । 
आये शिक्षा ससथा विधेयक 

उत्तर प्रदेश में आर्य शिक्षा सस्थाओं के लिये 
प्रदशीय विद्यार्य सभा का संगठन बना हुआ है । 
इस संगठन को और भी अधिक सुदृढ़ कर आर्य 
शिक्षा सस्थाओ के लिये कआार्य-शिक्षा सस्था एक 
एक्ट बनवाने के प्रयास किये जा रहे हैं, जिससे 
पम्थाओ का आदश सचालन हो सके तथा उन्तके 
आदर्शा की पूति हो सके । 

सभा के प्रमुख विभाग 

सभा के पास अपनी योजनाओं को क्रिया- 
न्वित करने के लिये केन्द्रीय कार्यालय के अन्तगत 
उपदेश विभाग, देद प्रचार विभाग सप्ताज कल्पाण 
विभाग, साप्ताहिक आर्यमित्र (७५ वर्ष से मिर- 
न्तर प्रशाशित) भगवानदीन आर्ण भास्कर प्रेस, 
घासो राम प्रकाशन विभाग, गुरुकुल विश्वविद्यालय 
घन्दावन, आय॑ वानप्रस्थाक्षम ज्वालापुर, नारायण 
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आार्यसम्राज 
स्वामी आश्म्त रामगढ़, शुद्धि विभाग गोक्ष्यादि 
रक्षिणी, सभा-विभाग, अनाथालय, विधवाश्रम 
सस्थाये जातिभेद उन्मूलन विभाग, महिला 
मण्डल विभाग, आर्यवोर दल विभाग, पुस्तकालय 
विभाग, सद्य-निषेध विभाग, अ्रप्टाचार निरोध 
विभाग नेतिक उत्थान विभाग आदि अनेक उप- 
घोगी विभाग बने हुए है जो सभा फे स्वरूप का 
स्पष्ट करते हैं और ज्ञ़न सरपर्क कर जनता-जना- 
दंन तक वेदिक धम का सन्देश पहुचाते है । 
आये समाज को आवश्यकता 

प्राय मित्र कहा करते हैं कि जब आयसमाज 
को अधिकाश बातो को सप्ताज ने, शासन ने स्वी- 
कार कर लिया है तब भव आरयंसमाज को कया 
आवश्यकता है ” मुझ अपने मित्रो से यही कहता 
है कि राज्य आते जाते रहेगे, सरकारें बनती बद- 
लती रहेगी, परन्तु आयसमाज का सलारोपकार 
का कार्य कभ्ती समाप्त न हागा,क्योंकि पुरान आर 
नये सतार मे, धम और पाखण्ड में सदंव संघष 
रहूगा और आध्रसमात अपने सन्तुलित जीवनदशन 
से दोनो प्रकार क व्यक्तिघों और चर्मों को प्रभावित 
करता रहेगा । जायंसमाज कोई सम्प्रदाप मजहुब 
पा एक विशेष दंग नहीं है उसका आधार आत्ति- 
कता ओर तिद्धान्त वेदानुकल हु । वेदो को महत्ता 
को आज सार स्वीकार करने लगा है ओर आय 
समाज के लिए वह दित सर्वाधिक गोरव का दिन 
होगा जब ससार एक धम वंदिक धर्म को ही अपना 
धम सानेगा । यद्यपि जायसमाज एक विश्व व्यापी 
आन्दोलन है फिर भी इसको प्रत्येक स्थान में अपनो 
उपयोगिता है, इस दृष्टि में उत्तर प्रदेश में आये 
प्रतिनिधि सभा का यह प्तत्तत प्रयास रहा है 
और रहेगा कि इस क्षत्रकी जनता आयत्तमाजञ 
के विचारों से परिचित रहे परिचित हो क्‍यों उन 
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जायेत्तमाज 
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आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का सबसे 
विशाल ओर भव्य स्वरूप 


[ आचार्य विश्वक्षवा: शी व्यास एम० ए० वेदाचायय ] 


इस समय ससार में जितनों सभाये हैं, उनमें 
श्रार्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का सर्व प्रथम 
स्पान है। आज हम आये प्रतिनिधि सभा उत्तर 
प्रदेश द्वारा सचालित आये समाज स्थापना शता- 
ब्दो महासस्सेनन के अवसर पर आयंजगत्‌ को 
उसका विग्द्शन कराते हैं । 

१-आ. प्र नि सभा उत्तर प्रदेश को सभा 
हो ऐपतो है शिसके साथ लगभग १॥ हजार आयें 
समाजें हैं । भार्य समाजो को इतती खघदया किसी 
प्रान्तीप सभा को नहीं है। बिहार बंगाल आवि 
को सभाटों भी सो दो सो आय समाजों को प्रति- 
भिधि सचायें हैं । 

२-आर्य प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश का 
अरना विशाल भवन है, जिसका बर्णव श्रागे किया 
बावेगा । अधिकतर प्रान्तीय ससाये कार्य समाल 
पन्विरों फे एक दो कमरों में सोधित हैं, उनका 
अपना कोई प्रान्तीय सभा का भवन नहों। जेसे 
श्रार्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान, आ. प्र नि सभा 
हैदराबाद तथा जम्मू फाश्मीर आदि। 

३-आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का 
अपना प्रेत है । किसो भो प्रान्तीय सभा यहाँ तक 
कि साथंदेशिक सभा का भी अपना कोई प्रेस नहीं 
है । साथ देशिक प्रेत दिल्‍ली तो एक लिमिटेड 
कम्पनी का प्रस हैं । 

४-वआर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का 
मुख पत्र आर्यमित्र आर्य जगत्‌ का सबसे पुराना 
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आचाय॑ विश्थश्रता जो व्यास 


ओर सब्त अधिक देश-देशान्तर मे ज्ञाने बाल! 
पत्र है । यहां एक पत्न हे जिसका सम्बन्ध सब 
ग्राम्तों और सब वेशों से है। प्रायः मधिकतर 
प्रान्तीय मन्नाओं के अपने पत्र नहों है, जेसे विहार 
बगाल, सध्य भारत, मध्य प्रदेश, इत्यादि सभाओं 
के अपने कोई पत्र नहीं हैं, ये सभायें अपने सपा 
चार दूसरे पत्रों में प्रकाशित कराते हैं। भा 

प्रतिनिधि सभा राजस्थान का सुश्धपत्न आ 

पातंण्ड' है, पर बहू शाजस्थान में ही तीसिए 

थोर प्राहक धतया भी धाधारण है। कर्ण प्रतिर 
निधि प्रप्ना पंजाब का मशपत्र आर्य मर्यादा मे प० 


भक्‌ क्षय 
जगवेबसिह जी सिद्धास्ती के सम्पावकत्व में बहुत 
झोर आशातोत उच्चति की है। पर चाहे साबदे- 
शिक पत्र हो या अन्य आर्यमित्र के बराबर 
विस्तृत होत्र किसी आर्यपत्र का नहीं है । 

५-आर्ण प्रतिनिधि सभा के कार्यालय भे १५ 
कर्मचारी कार्य करते हैं ओर कार्यालय नियमित 
रूप से ९० बजे से ५ बजे तक चलता है। इस 
सप्तय के अतिरिक्त भी सभा कर्यालय में सभा के 
कर्यालयाध्यक्ष आदि तथा सम्पावक ट_वैमण्डल तथा 
कोई न कोई अधिकारी वर्ग भो रहते हैं। जंसे 
बिहार बगाल आदि सप्नाओं के कार्यालयों में 
एक वो घण्टे को कार्यकर्ता आते हैं और शेष 
समय में ताला पडा रहता है । हमारे यहाँ प्रति- 
क्षण प्ब मिलते हैं । 

६-हमारी सभा से सम्बद्ध इस्टर और डिद्नो 
कालिजों की सख्या लगभग ढाई सो है, तथा लड़कों 
का गुरुकुल विश्वविद्यालय व॒ुन्दावन सोधा सभा 
के अधोन है और लडकियों का भी विशाल गुर 
कुल कन्या गुरुकूल सासनोी है। जहां कई सो 
कन्पाये घनारस को परीक्षारों देकर शास्त्री और: 


भाचार्य बनतो हैं । 
७-सभा कर्यालय को घहुत बद्दी और भष्य 


पश्मणाला है, भो किसी प्रान्तोय सभा के कार्यालय 
में आपको वेखनेएको नहों सिलेगी, कई सो ध्यक्ति 


प्ेंठकर जहाँ यज्ञ कर सकते हैं । 
८-सभा का भवन विध्तत भूमि में विधान 


सभा के पास है, जओ पांच एकड भूमि परढरह 
हजार गज से भो अधिक सप्ता भवन को धुमि का 
विस्तार है जो किसो भो प्रान्तोपष सभा या साथं- 
वेशिक सप्ता के लिए प्राप्त नहों है । 

सभा-भवन पहले ही विशाल था, लिसमें 
कार्यालय प्रेस आवबि तथा कार्यालय के लोगों के 
निवाप स्थानों के सतिरिक्त सो अनेक किशापेदार 
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२७ 
बसे हैं, जिनसे सभा को आर्थिक स्थिति पहले हो 
बृढ़ थी । साथ हो सभा के वर्तमान अधिकारियों 
थ्री प० प्रकाशवीर जी शारकद्वी प्रधान तथा प० 
प्रेमचन्ड शर्मा मन्‍त्री आदि के अथक् परिश्र्त से 
क्षय सभा भवन को नई इमारत कई लाख रुपयों 
को बनकर तेयार हो रही है । यह बिल्डिंग तीन 
सजल्लिल की बन रहो है, पहली मजिल बनकर 
किराये पर दे दी गई है, जिसका किराया पुराने 
समा-भवन के झतिरिक्त पाँच हज्ञार रुपया 
सासिक है, एक पवनमेंन्‍्ट का आफिस इसमे है | 
इसरो मजिल भी तेयार होने वाली है जिससे भी 
इतना किराया सभा को प्राप्त होगा, और तोघरो 
भमजिल के बनने पर वहां सभा का कार्यालय 


रहेगा, ओर पुराना सभ्ता कार्यालय णो अब है, 
बहु आर्य विद्वानों और उपदेशको छा निवास 
स्थान बनेगा । 

१०-आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का 


पुस्तकालय भी भति विशाल है, जहाँ अच्छे से 


अच्छे अनुसन्धान विभाग चल सकते हैं । 
११-सभा की अपनी सम्पत्ति लखनऊ से ही 
सोमित नहों है, प्रत्युत नारायणस्वामी क्षाक्षम 


लथा वानप्रस्धाथ्रम हज्वालापर आभादि संकड़ों 


बिल्डिंग सभा को हो है । 
१२-उत्तर प्रवेश क॑ आर्य समाजों के स्य हो 


विशाल भवन सभा के नाम रजिस्टर हैं, ओर 
एक अनुशासन मे बन्धे हैं । 

भार्य जगत्‌ के जिन लोगों ने आर्य प्रतिनिधि 
सपभ्ता उत्तर प्रदेश का भवन कार्यालय क्षावि नहीं 
देखा है, हम उन्हें निसन्त्रित करते हैं कि थे एक 
बार आकर सभा का विशाल भवन परव्य यज्ञ 
शाज्ा सथा कार्यालय आदि देखने को कृपा करें । 

आर्य जगत का कर्तेव्य है कि सर्वेशिरोमणि 
हस प्रान्तीय सभा को देखें, और इसके गौरव की 
रक्षा में सहुपोग प्रधान करें । रे #ऋे आे 


र्ष >स्मैंडिय 
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स्वामी दयानन्द सरस्वती व्यक्तित्व 
एवं कृतित्व ह 


थी उमेशचन्द्र शुक्ल, एम० ए० (हिन्दी) एम० ए० (राजनीति) हिन्दी विभागाध्यक्ष, 
रस्तोगी महाविद्यालय लखनऊ। 


सक्षिप्त जौवन परिचय 

स्वासी दयस्‍नन्‍्द सरस्वती का जन्म सन्‌ १८- 
२४ में गुजरात से मोरबी राज्य में टकारो नासक 
स्थान से हुआ था। इसका लाभ पहले सूलशकर 
था । इनके पिता का नाम अम्बाशकर था, ओर 
वे जमोंद।र थे । वे शिव भक्त ये। स्वामी बयानन्द 
की पारिवारिक पृष्ठसूसि घासिक॑ थी। १४ वर्ष 
को आपु में पिता के आदेश पर शिवरात्रि का त्रत 
रखा, किन्तु रात्ि मे जब सभी लोग सो गये तो 
न्यानन्द ले शिवपिण्डी पर चूहों को चढ़ते भोर 
दछलते देख! । इस १र दयातन्व के विश्वासों को 
नींब हिल गई । छोटी बहन की सृत्यु के कारण 
उन्हे समार को असारता ओर क्षणभुगुरता का 
सहज बोध हुआ । ३६ वर्ष को आयु से सथुरा क 
अन्धे सन्‍्यात्ती गुद विरजानन्द से दीक्षा ग्रहम फो १ 
पाँच व को अवस्था से ही आपने सस्‍्कृत भाषा 
का अध्ययन प्रारम्भ कर दिया था । 

स्वास्तो दयानन्द सरस्वती की सुृत्युविष 
खिलाने के कारण ३० अक्टूबर, १८८३ की हुई 
यो । जोधपुर के महाराजा वेश्या-वैति मे लीम 
थे। स्वामी जोींने वेश्या-ग्मन के विर्द्धे जब 
सहाराजा डॉटा फटकारा तो वे ब्रड़े लज्जित हुये 
बेशया ते शोजकर स्वामी जो कों विंध दिलया 


दिया । इस विषय में अप्रासाणिक एवं अर्सरिस् 
धोर्यत मसय्ी ही उपलब्ध है 


१६ वीं शदो के भारतीय धामिक पुनर्जागरण 
आन्दोलन के काल मे स्वासी दयानन्द सरस्वती 
एकगम्भीर विचारक एवं श्रेष्ट समाज सुधारक के 
रूप में हमारे सामने आते हैं जिन्होंने आय समकृति 
को नथोन स्वरूप देकर उसका पुमरुद्धार किया। 
बेदिक घ॒र्म की नहं व्याख्या के कारण उनका 
आधुनिक भारत के सॉस्क्रतिक जीवन में महत्त्वप्र्ण 
स्थान है । भारत के धापिक पुनर्जागरण फाल 
मे चार प्रमख आन्दोलन हुए थे, जिनमे ब्रह्म 
समाज रामकृष्ण सिशन, थियोसो फिकल से साइटी 
और आय ससाज प्रमश्चध थे। ब्रह्म समाज कोई 
विशिष्ट राजनीतिक एवं सामाजिक जागग्ण का 
प्रबल आन्दोलन नहीं था । यह आन्दोलन व्यक्ति- 
घादी था, अतएवं हुजारे हिन्दू इसे सन्देह को 
दृष्टि से देखते थे। स्वामी वयानन्द, रामकृष्ण 
परभहुस,; विधेकानन्द एव रामतीथथ ने तो हिन्दुओो 
को गहरी धामिक भावताओ को स्पर्श किया था, 
इसी-कारण वे लोकप्रिय हो सके । अहम समान का 
प्रभाव कुछ शिक्षित लोगो तक ही सोभित रहा, 
ओर उममे जन-सस्यक का अभाव था, किन्तु भाय॑े 
समाल एक विशुद्ध हिल्दू आन्योलन था । 
स्वष्सी दयानन्व ने सर्वेफ्रयमत वस्बर्ई में आयंसमाज 
की स्यापना को थी । इस ससाज की स्थापना 
अश्रैल १८७४ में की गई थो । पहिले आये समाथ 
के २२ निवम थे, बाश भे संक्षिप्त ररके उनको 
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१० कर दिया गया था । बेदिक धर्म के पुनरुत्यान 
एवं समाज सुधार का अभूतपूर्व कार्य आय समाज 
ने किया है। उन्नीसवों शताञ्दो में भारत के 
घामिक और सामाजिक सुधारकों में राजाराम 
सोहुनराय, श्वोनद्रनाध ठाकुर, केसवलन्ग सन, 
विद्यासागर, पवरमहत रामकृष्ण, विवेकानन्द आदि 


चारतोय भे, बकिन्होंने देश को भहुसा एवं प्राच्य 
विचारों को सायलोकिकता का ज्ञान कराया था । 


स्वामी दयानन्द उस पक्ति में प्रथम थे । क्योंकि 
उनका वशेत वेदों वर आशित था । वेदिक आस्था 
का उदार उतका म॒स्य डहेश्य था। सन १८७५ 
में स्वामी जी ने 'सत्याय प्रकाश नामक प्रन्य में 
अपने देश में अपना राज्य' का मारा लगाया था। 
स्वामी जीने कहा विशेशी शासन कितना ही 
अपछा क्‍यों न हो अपने शासन से अच्छा नहों 
होता है। स्वामी बयानन्द सरस्वती मे स्वय 
सत्यार्थ प्रकाश की सूमिका में लिखा है, 'मेरा 
उद्देश्य इस प्रन्थ के निर्माण का सत्य का प्रकाश 
करना है। जो सत्य है, उसको सत्य ओर नो 
प्रिथ्या है, उसको भिव्या ही प्रतिपादित करना है। 


हुस अपर कृति के साध्यम से दयातन्द ने 
, धर्म सम्बन्धी शाश्बत सान्यताओं की प्रति स्थापना 
को थो । इसके अतिरिक्त वेद-भाष्य बयानन्द को 
भारतोय बाइसय को अपूर्य देस है । 
झोमतो प्लेवाट्स्को ने स्वामी बपानन्द को 
_धढ़ांजलि अपित करते हुए कहा था कि 'यह 
पूर्यतः निश्चित-सा हैं क्ति शंकराजाय के बाद 
भारत पमें स्वासो शयानमन्द से बढ़कर संस्कृत का 
विद्वाघू, उजूद वक्ता और ब्राइयों से लड़ने बाला 
दूसरा कोई व्यक्ति महों था ।' मिसेज ऐनीवोसेन्ट 
के अनुसार 'स्वामों दयानम्द पहले सहान्‌ व्यक्ति 
ले, जिरहोंते कहा था कि भारत भारतीयों के लिये 


0 शमननिनन न 


है ४ कर्मल ओलकाट ने लिखा है कि इयातन्द ने 
अपने अनुवाधियों पर बड़ा बारी राष्ट्रीय प्रभाव 
डाला था। रोसारालां ने स्वामी को को गीता के 
एक प्रमुख नायक के रूप में तथा इलियड के कप 


में देखा था। 
स्वामी दयानन्द जो एक सहान्‌ ऋषि थे । 


वे संह्कृत के प्रकांड विद्वान, उज्धूट घबरा एबं 
ओजस्थी योगी थे । उन्हें कांच पीसकर पिला 
दिया गया था, फिर भी योग-साधना से वे कई 
महीनों तक जोबित रहे, किन्तु ३० अवतूबर, 
बृ८द३ को उनका पार्थिव शरोर इस संसार में न 
रहा। पं० शिवनारामणलदर ते स्वामी जो को 
भड्धांजलि अपित करते हुए लिखा है, 'स्वाप्ती बया- 
शम्द सरस्वतो मे मरे हुए हिन्दू धर्म को 'बेद को 
राष्ट्रियता' पर साकर पुनः सजीव कर दिया है 
इसोोसबों शताब्दो में स्वामी लो मे हो सर्वाधिक 
रूप से जनता के दृदय पथें राष्ट्रिपता की भावना 
भरो । एक तरह से आय समाज ब्रह्म समाज ते 
कहीं अधिर महत्वपूर्ण है। मह भहा समा 
से कहीं अधिक राष्ट्रिय है; क्योंकि इसका 
ब्रसाव उस बर्ग पर भो पड़ा जो अंप्रेजो से 
असनसिश था। स्वासी दसानन्‍्द अपने पुम के सबसे 
बड़े हिम्दू हैं, वर्योकि पाश्चात्य शि्ता ले उन्होंने 
कुछ भी नहीं लिया । यदि पजाब, राजस्थान तथा 
हत्तर प्रदेश में अग्रेजो न जानने बाले विधवा" 
विवाह तथा जाति-प्रथा का विरोध करते हैं, तो 
इम सथ पर स्वामी लो का ही प्रभाव पड़ा है ४ 


ईश्वर सम्बन्धी अवधारणा 


स्वामी इयासन्द ईश्वर को सदतानम्वपुक्त 
लक्षण मानते हैं, जिसके गुण, कर्स, स्वपाव पित्त 
है। ईश्वर सबंश, निराकार, सर्वम्यापक, अजन्सा 
अनग्त कौर सर्दशशक्तिमान है| स्थामोी वयानन्य 
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वे धारों वेदों को स्वतः प्रमाण मानते थे । संतार 
में अभादि पदाजं तीन हैं, एक ईश्वर, जौ ओर 
प्रकृति अर्थात्‌ जगत्‌ का कारण, इम्हों को थे मित्य 
भो कहते हैं, जो नित्य पशायं हैं, उनके गुण, कर्म 
स्वन्ताव भो नित्य ही हैं । मुक्ति के साधनों को 
चर्या करते हुए स्वामों थी ने ईश्वरोपासमा, 
पोगाध्यात, धममानिष्ठात, श्रह्मयरर्य, आप्त विद्वानों 
का सतलंग, सत्यविद्या ओर सुविधार माना है । 
धर्म सम्बन्धी बिचार 

धर्म दयानन्द के अनुसार ईश्वरीय आशापालन 
है | धर्म का एकमात्र स्रोत वेद है, अत. धर्म 
बेदोक्त है। धर्म सम्बन्धी सिद्धांत लिकाल में 
शाश्वत है, ओर इनमें परिवर्तन की कोई 
आवश्यकता नहीं रहती है। सत्य धर्म का आधार 
है, और मामव कल्याय ओर प्रगति का एकमात्र 
कारण है। धर्म में आडम्बर एवं हिसा के लिये 
कोई स्थान नहों है । धर्म के स्वकृप को समझने के 
लिये वेदाध्ययन हो मूलाधार है। ऋषिकृत वेदों 
के सन्‍्तों की व्यासया इस विशार में निहित 
है कि मेव धारमिक, नेतिश ओर वेज्ञानिक सत्य का 
डदधाटन करते हैं, बेद पूर्ण ईश्वर प्रेरित शान है। 
वेदों में ऐकेशबरवाद का बन मिलता है । दयानन्द 
ते अहुदेवबाद के समान पर एकेश्वरवाद का समन 
किया है । 

स्मांप्ती दमानतत्द जो बर्णाअम गुण कर्तों को 
पोग्यता से धानते थे । स्वाप्ती दयानन्द शी 'प्रजा' 
के सम्बन्ध में कहते हैं कि प्रजा के धनाढदय आरो- 
पं श्ञान-पान आदि से सम्पन्न रहने पर राजा की 
बड़ी उनच्चति होती है। प्रजा को अपने सम्तान के 
सदृझ् सुत्ध देवे ओर प्रजा अपने पिता सदश राजा 
ओर राज पुरुषों को जाने । स्वामी जी भारत को 
आर्यावतं घानते हैं, वे लिखते हैं कि 'त्रायधितं, 


वे इस धृषि का मास इसलिये है कि इसमें आदि 
सृष्टि से आर्य लोग निवास करते हैं, परन्तु इसकी 
अवधि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विन्ध्याचल, 
पश्चिम में अटक ओर पूर्व में भ्रह्मपुत्र नदी है । 
इन आारों के बीस में जितमा देश है, उसको 
आर्यावर्त कहते हैं, ओर जो इनमे सदा रहते हैं, 
उनको भी आय॑ कहते हैं। 'सत्यथार्थ प्रकाश के 
'छठे समललास' भे राज-धर्म का बर्णन है। 

हवामी जी बेदों की अपोरूषेयता में विश्वास 
करते थे । उन्होने बेदों का हिन्दी भाषा मे रूपा- 
स्तर करना शुरू किया ताकि जनता इस वेदिक 
धर्म को सरलता से समझ सके | वेविक वाइसय 
के प्रचार में उन्होंने अपना सारा समय लगा दिया 
था। सारतोय कछ्ीवन को संवारने के लिये बेद 
सहिलाओं के व्यापक शान के पुमरुद्धार पर बल 
दिया था। आय धल्कृति के पुनरत्थान के लिए 
दयानन्व ने वेदों की महतो आवश्यकता प्रतिपा- 
दित को । वेदों की आधारशिला पर ही उद्ीय*- 
प्राम भारतोय राष्ट्र को ये स्थापित करना 
चाहते थे ।' 

आये समाख के नियस 

स्वप्मी दयानस्व की सबसे बड़ो देन 'आय॑ 
प्रमाज' है । वे घेदों के प्रचार की भर बढ़ते हुए 
उसे ब्रह्मवाक्‍्य भानते थे। वे भारतोयों से 
पाश्चात्य सभ्यता में ते रंगने को कहकर 'बेदों की 
और लोटो बाला तारा छगाते ये । वेदों पर सबका 
अधिकार हों सकता है, ओर उस्ते सब लोग पढ़ 
सकते हैँ । बम्बई में 'बायं समाज को स्थापना 
क्र स्वामी जो ते देश यें ध्राभिक ओर साप्ताशिक 
पुन म्गिरण हा कार्य प्रारम्भ किया। आयंसमाज 
की सबसे ज्यांदा शाजायं पआब के नगरों में थीं, 
और पंजाब में ही तब्नसे भ्यावों प्रधार हुआ | हम 
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देते हैं (१) आप सम्राजियों का सिडांस्त है कि 
ब्रह्मश्ात से अन्य शान की प्राप्ति सम्भव है । ब्रहाय 
ज्ञानस्वरूप है, वही सबंश है । 

(१) आय सम्राज्नो इस बात पर बल देते 
हैं रि सब सत्य विद्या ओर जो पदार्थ विल्ला में 
जाने जाते हैं, उन सबका आधि मूल परमेश्वर है। 

(२) ईश्वर सवृबितानन्द स्वरूप, निराकार, सर्व 
शक्तिमाव, न्‍्यायकारी, वयालु अअन्मा, अनन्त, 
निविकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, 
सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यातीा, अजर, अमर, अभय, 
नित्य, पवित्र ओर सुष्टिकर्ता है उसो को 
उपासना करने योग्य है । 

(३) वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है । 


बेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुताना सब आयो 
का परम ध्महे। 

(४) सत्य के ग्रहूणभ करने ओर असत्य 
के छोड़ने में सदा उच्चत रहना चाहिए। 

(५) सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और 
असत्य को विदार करके करना चाहिए । 

(६) ससार का उपकार करना इस 
समाज का मुख्य उद्देश्य है-अर्थात्‌ शारोरिक, 
आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना । 

(७) सबसे प्रीतिपूर्ज # धर्मानुसार यथायोग्य 
बतेता चाहिए * 

(८) अविशा का भाश ओर विद्या की वृद्धि 
करनी खाहिये । 

(६) प्रस्पेक को अपनो हो उन्नति में सन्तुष्ट 


न रहुना जाहिए, किन्‍तु सबको उन्नति में अपनो 
उच्नति सम्श्नना चाहिए 

(१०) सब मनुष्यों को सामाजिक सहित 
कारी मियम पालने में पस्तन्त् रहना चाहिए 
ओर प्रत्येक हितकारो नियम में सब स्वतन्त्र हैं । 
भाय॑ तमाअज का धर्म वंदिक धर्म है। आयंसमाज 


आये समाज की ओर से शिका-प्रसोर के लिए 
लाहौर में दयानन्‍्द ऐ ग्लो वैदिक कालेश (१८८६) 
ओर गुपछुल' कॉगड़ो (१६०२) की स्थापना को 
गई थी । आर्थसमाज आाद्-पर्व का विरोधो है। 
लाला लाजपतरापय के नेतृत्व मे अछतोड़ार का 
काम वैश में आगे बढ़ाया गया । अछूतपन हिन्दू- 
समाज का एक अभिशाप है । स्वामी जो गोसस्ब- 
इंन एवं गोरक्षा के पक्षपाती थे । आपने धोकर- 
लानिधि' नाम की एक छोटी-सो पुस्तक लिखी थी। 
गो-ह॒त्या के प्रश्न को लेकर आयंससाज ने ब्रिटिश 
शासन ने संघर्ष किया । 
आयंससाज के सामाजिक सुधार कार्यक्रम 

(१) मूत्ति-पूजा का विरोध करना और 
निराकार ब्रह्मोपासना का उपदेश देना, वेदों मे 
मूति-पूजा का बर्तन हों मिलता है । जेद का बहा 
तो सत्‌ चितू, और आतन्य स्वरूप है। स्वामी 
थो मे मूत्ति.पूजा का तोत छष्डन किया, ओर 
बेदिक साहित्य के पठन-पाठन का भ्रजार किया । 

(२) जाति-पांति के भेद भाव को वह सिटाना 
चाहते थे ओर स्वामी जो जन्मना नहीं, रूमेजा 
जातिवाद का बन्धम सानते थे | कसे से शनृष्य 
नोच जोर ऊँच होता है। अस्पुश्यता को स्वामी 
जो मे वेद विदद्ध बताया था । 

(३) स्प्री-शिक्षा पर बल देना आर्थण सप्ताछ 
का मुख्य कार्य है। स्व्ियों को अनिवार्य निःशुल्क 
शिक्षा दो जाय तो ज्यादा अष्छा है: नारी के 
पोरब में मातृत्व का विकास छिपा है ! 

(४) विधवा-विधाह करता । 

(५) भारतोय बाइसय में वेदों का पढठन- 
पाठन, शाकाहारी भोजन। स्वामी जी एक महान 
सामाजिक धुधारकर ये प्लोर सामाजिक अस्युदय 
के उद्धोषक थे । कर्क ऋ 
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आयंसमाज की हरकत में हो देश व 
जाति की बरकत हे 


[ भ्रौ प० मरेन्द्र शो हैदशाबाद )] 


भारत देश को राजनेतिक, सामाजिक, सॉँस्कृ- 
तिक, सभ्यता तथा खान पान व रहने सहन 
स्वन्धी परित्यितियां प्रत्येक रूप में धीरे-धीरे 
बिगड़ती जा रही थीं । धर्म में उद्देश्यों का नियतण 
मानब-जोवन से समाप्त-सा होता दिखाई दे रहा 
था। स्वार्थ बढ़कर अपनी चरभसोीमा पर पहुच 
चुका था, परियाम यहु हुआ कि भारत का वह 
पहान्‌ भोर स्वणंपुग जिम्तके उहे श्यों की मान्यता 
करते में हो ससार के विद्वान ओर पनोथों अपने 
मान और सम्मान का अनृसय करते थे, वह 
समाप्त हो गया । भारतोय भातियां असीस विनाश 
व पारस्परिक गुप्त मनमुटाव ओर ऐक्यहीनता का 
जिकार हो सुको थीं। बेद पगवान्‌ के मन्त्रों को 
यूज, के आदर्श, निर्धन, विवश, धनहीन ओर 
अप्तम्र्थ साधारण जनता के मन से सोहादं पूर्ण रुप 
से मिर जुको थी | जिसके कारण भारतोब सोमा 
से दूर बसने वाली जातियाँ खेबर को घाटों से 
निकल कर भारतीय भमेदानों में पहुची-लंसे कि 
प्रहम्मद बिन कासिस से लेकर बहादुरशाहु खफर 
हिल्‍्ली के अन्तिम बारशाहु तक तिरन्तर इस्लामी 
साधाज्य का युग बना रहा। इतनो सम्बी अवधि 
के सासाज्य-पुग में मुतससानों मे मे केवल अपने 
साथाज्य का सिदका जमाया बल्कि इस्लामी अधि- 
कारों के अस्तगंत मृति पूजकों को काफिर बताकर 





थी प० नरेन्द्र शी 


किया कि खोज करने पर भा इस्लासी युग के 
आरम्भ से अन्त तक के इतिहास में नहों मिल 
सकता । 

ऐसे अनिश्चित और भयानक युग में जो 


बातियाँ इत्लामी तूफान से लोहा लेतो रहीं, उनके 
साहुत, क्षेर बोरता और घेय तथा उनके सहान 
त्याग को कहानियों से भारत के हविहात का प्रत्येक 
पृथ्ठ चमकता हुआ दृष्टियोचर होगा। और उतहे 
बलिदान पर सतार को जातियों को आज भी 
ईर्ष्या है। छत्पति शिवाजी, महाराजा प्रताप, गुँढ 


मध्ट-छष्ट किया, ओर इसका वह उदाहरण प्रस्तुत गोबिन्शसह, बन्दा चेरागी के असाधारण व्यक्तित्ण 


जक 
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मे इस्लामो क्ाक़मणों से हिन्दू आति ओर सस्क्ृति 
को सुरक्षित रखने ओर आक्रणकारियों का मुह 
होड़ उत्तर देने को बह शक्ति उत्पन्न को कि जिससे 
टाड जेते अग्रेज को इन जाति के मार्ग प्रदर्शक 
शक्तिशाली, साहसो भोर वोरों का लोहा मानना 


पड़ा | वेश और जाति जो बन कारण को खघोंचातानो! 


में फसी हुई थी । इन प्राणों को आहुति देने बालों 
और दुखित हृदय ने उस समय को दूषित वायु को 


दिशा हो बदल दी । किन्तु फिर भी वे स्वय राष्ट्रों गाँधी जोराजनेतिक स्वतन्त्रता 


और दोंचातानो से सघर्ष करते हुए जाति # 
जीवन को सुरक्षित करते रहे । परन्तु यह अत्यन्त 
साहुस का विषय है कि इनकी वीरता के समक्ष 
आकाश भी कांप कर रह जाता था, ओर शत्रओं के 
पाषाण हृदय प्रकाशित होकर निरत्साहित हो 
बाते थे । 

हिन्दू जाति को कुछ सुख-सुविधा मिलो थी 
कि एक दूसरे साधाज्य युग का उदय हुआ, ओर 
उसने रहो-सही कसर भी निकाल /लो, और अपने 
साथाज्य की नींव सपोनो के ऊपर रख दो॥। 
अग्रेजों को भारत से बाहुर निकालकर रखने वालों 
ने अपने जीवन का बहुमूल्य समय जवानों युवापन 
भारतमाता के चरणों में भेंट कर विया। इन 
पुवाओं के बलिवानों के बहते रक्त में अग्रेजों का 
सामाज्यन्डव गया । अग्रेज साम्राज्य के युग में दो 
शक्तियां काम कर रहो थीं, पहलो शक्तो केवल 
धामिक, राजनंतिक्ष श्लौर सांस्कृतिक व आर्थिक 
स्वतम्तता प्राप्स करने में सलग्त था, दूसरों शक्ति 
केवल राजनेतिक भन्तव्य को पृतति में लगी हुई 
थी । पहली शक्ति का नाप्त मह॒वि दयानन्‍्द था, 
तो दूसरी शक्ति का मास महाश्सा गाँधी था, 
अहात्मा गाँधी ने जो भार्ग अपनाया बह बहुत 
सोभा तक भारतीय जनता को अहित कर रहा 
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क्योंकि इतिहास मुसलमानों की शेतानी करतुतों से 
भरा होने पर भी हिन्दू-मुस्लिम एकता का नारा 
देकर गांधी जो ने हिन्दुओं के घाव पर नघक 
छिडकने का काम किया । लेकिन महूदि दयानम्व 
मे ज्ञाति को सी निर्बंलताओ से विशुद्ध करके 
सामाजिक सान्यताओं तथा न्याय को नोंव पर 
एकता का नारा लगाने को घोषणा की ओर कहा 
कि एकता उत्पन्न की जातो है, खरीदी नहीं जआातो 
के सन्तव्य को ([ति मे 


मसलमानों को उतको मुह मांगी सुविधाएं देकर 
एकता खरीवना चाहते थे, मगर वह ५० (पचास) 
करोड रुपया पाकिस्तान को दिलवाकर भी मुसल- 
मानों को सहृदयता प्राप्त करने परे बहुत बुरी 
तरह असफल रहे, और साथ में जीवन से भो 
उनको सफलता प्राप्त म हो सकी । मह॒थि दयानम्|द 
मे कहा ,था कि एकता समान शक्ति धारियों के 
बोच वस्तु है। पहले भारतीय जाति में जो सामा- 
जिक अभाव है, उसको दूर किया जाए, भोर जाति 
से आपसी भावात्मक एकता को सबल बनाया जाए 
तब ही मानवीय खत्त्व, समानता, मेल-जोल, 
न्याय और सनेह के वह महा विचार जो बश-रग 
और भौगोलिक सीसा से ऊपर रह सकते हैं, ओर 
तब हो एकता का बढ़ाए जाने घर भमार्योदय को 
थोज में सफलता मिलनी ससव है । परन्तु दयातन्द 
की इस बात को छिसो ने नहीं सुना झ्ोर ने स्थी- 
कार ही किया | उसका राजन तिक परिणाम १५ 
अगस्त सन्‌ १६४७ को भारत के विभाजन के रूप 
में प्रकट . हुआ । सहद्नों वर्षों का भारत जावाहुर 
लाख की शाजनेतिक शक्ति आातुरता ओर शासन 
झरने को अभोप्सित लिप्सा ने जिन्हा जँसे देश होही 
शत्र के साथ भारत के विभाजन के उद्देश्य को 
स्वोकार कर लिया, जिसका कारण पहुंच अग्नि 


शै४ कि 
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बाबु, राम, कृष्ण, कबोर, नानक, शिवाजी, प्रताप, 
पाणिनी ओर सहि दयानन्द को यह पावन जन्म 
भृमि अपवित पाकिस्तानियों को साँप दी गई । 
१६४७ की स्वतस्त्रता के पश्चात्‌ भारत 
अपने प्राचोन आवश पर स्थित रहकर नए आदकों 
के सम्मिश्रण के साथ भारत का भविष्य उज्ज्वल 
करेगा ऐसा साधारण जनता का विचार होने 
लगा था। परन्तु खेद हे कि सबके हृदय को 
आाशाओं पर निराशा का तुधारापात हो गया 
ओर भारत की अपनी सभ्यता, शिक्षा, भाषा और 
सत्कृति तथा व्यक्तित्व के सारे उच्च आदर्श घरे 
के घरे ग्ह गए । भारत एक लथोन मार्ग अपना 
कर कम्यपुनिज्स का आंचल यथालकर रूस को गोद 
में बेठता चला जा रहा है। स्वतन्त्रता के २५ 
बर्चों में एक पाद्श पुरुष के प्रयत्नों से प्राप्त की 
गई स्वतन्त्रता की जो दुर्गंति श्लोवन के प्रत्येक 
दोत्र मे होती जा रही है उसको वेखकर प्रत्येक 
बुद्धि जीवी ओर विचारवान्‌ भारतीय किकत्तंथ्य 
बिसू ढ़ है । भारत की वत्तमान दशा को देखकर 
आयसपताज आंखें बन्द किये बेठा रहे यह्‌ आज को 
स्थिसि में किसी प्रकार प्री सम्भव महीं, क्योंकि 
सम्पूर्ण बद्यान को मष्ट-भ्रष्टता के पश्चात्‌ अपने 
करेंध्यों को पूत्ति के लिए मैदान भे आ खडा होना 
कोई साथंकता नहों रखता । इसलिए आयंसमाज 
को अझपनो स्थापना शताब्दो से पुर्व॑ सम्पूर्ण भारत 
ओर विदेश ग्रे बेविक धर के प्रचार के एक विस्तृत 
कार्यक्रम प्रयोग में ल'ते के लिए सब समाजों और 
भाय॑ प्रतिनिधि सभा को तोन सास पृ भेज दिया 
है । यह कार्यक्रम स्वयं अपने में निश्चित अस्तित्व 
रखता है | सावंरेशिक सभा को विशेष ध्यान इस 
बात पर देना होगा कि आर्य प्रतिनिधि सभाये 
इस कार्यक्रम को कहाँ तक प्रयोगात्मक कप दे 
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रहो हे और यदि नहीं तो उसका कारण क्या है? 
इस तथ्य की खोज करने ओर इनको आदेश देने 
की प्रत्येक मास व्यवस्था बनाये रखनो होगी। 
तब हो सन्‌ १६७५ तक आर्य समाओों और 
हिन्दुओं के जीवन में एक नए प्राण कौर एक गया 
मोड-उत्पन्न करके सफलता प्राप्त की जा सकती 
है । तब हो वेदिक धर्म भारतोम सभ्यता, शिक्षा, 
भाषा और सस्कृति व व्यक्तित्व में एक आन्‍्दोल- 
तात्सक परियनन उत्पन्न किया जाकर भातर 
भारत बनाए रखने मे आय समाज ऐतिहासिक 
रोल अभिनीत कर सकेगा । 

हैं आर्य समाज ओर आर्य प्रतिनिधि सभाओं 
से विनम्‌ शब्दों मे अनुरोध करता है कि शताब्दो 
से पूर्व गति में भा जायें और अपने-अपने प्रान्त मे 
किर से आय समाज के स्वर्णयुग के स्वप्न को 
साकार कर दें जिसको एक समय कभो ससार ने 
देखा था और जिसको देखकर अमेरिका के योगी 
इंविड आएन्द्रोजेक्शन ने कहा था कि 'भारत से 
एक आग जलतो दिखाई दे रहो है जो भारत से 
फंलकर हिमालय परथंत को उच्च शिवा को छतो 
हुई योरुप व अमेरिका ओर अफ्रीका के अन्दर को 
बुराइपों को जलातो हुई अन्धकार को प्रकाश में 
परिवर्तित कर देगी उस आग का नाम 'स्त्रामी 
बयासन्द' प्रवर्तक आर्य समाज है । 

इसी प्रकार भारत के वायसराय लाड ता 
ग्रक ते भी कहा भा कि- 

'बिद्रोही सन्‍्यासी दयानग्द से अंग्रेजी राज्य 
को चोकप्ना रहना जाहिए। यह साधथाज्य के लिए 
एक अत्यन्त भयकर सत्व है । 

इन धिचारों के प्रकाश से यह बात स्पध्ट 
प्रकट हो जातो है कि आर्य समाज और महू 
दयानम्द को ससार किस पवित्रता की दुष्ट से 


कक 
देखता आया है और ब्राज आर्य समाज अपने 
कार्यों से साधारण जनता में जो प्रभाव उत्पन्न कर 
रहा है, बे किसो रूप में भी हमारे लिए सम्पूर्ण 
रूप से लज्जा का परिणाम नहीं तो गौरव का 
द्योतक भी नहीं है। वर्तमान बशा को प्रारम्भ से 
लेकर अन्त तक परिवरतित और परिवधित करने 
को अत्यन्त आवश्यकता है । उदाहरणत - 

(१) समाज के चुनावों को नोति रीति यें 
परिवतंन लाना । 

(२) भाध्यात्म प्रचार की ओर अधिक दयान 
देना जिससे अन्ध विश्वास समाप्त हो सके । 

(३) शिक्षा सस्थाओं को धािक चर्च (आये 
समाज) से अलग रक्षकर इसका एक फेडरेशन 
बना विया जाये भो शिक्षा सस्यायें क्षर्यात्‌ जो 
गुरकुल ओर कालिजों पर निरीक्षण कर सके । 

(४) समाज के विस्तृत कार्यक्रम को रचना- 
त्मक रूप देमे के लिए सावदेशिक सभा को बेधा- 
निक रूप में सगठन को दुढ़ रखने के लिए अधिक 
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टाप 0० आजकल 
संभलना पड़ेगा 
[ध्वी-प्रकाशचन्द कविरत्व अजमेर | 
डउठो आयंबोरों | ये घुस्तो है कंसो, 


सभलने के दिन हैं, समलता पड़ेगा । 


लगो दोड़ उन्नति की जग-क्षेत्र में है, 
तुम्हें सबसे भागे निकलना पड़ेगा । 

अखिल लोक उप कारिणशो वेदवाणी, 
विमल धध्यता प्रिय सुराज्यादि के हित। 


प्चकती हुताशन में जलना पड़ेगा, 
बुम्हें घोर विध भो निगलना पड़ेगा। 
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से अधिक शक्ति प्रयोग मे लाते का प्रयत्न कश्मा 
चाहिए । 

(५) अनुशासन (डिट्पिलन) व व्यवस्था 
का पालन न करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्थ- 
वाही करनी चाहिए ॥ 

(६) साधारणतया प्रत्येक आर्य को बंदिक 
सिद्धान्तों पर आसरण करने प्रयोगात्मक रूप से 
कार्य करने व कराते पर घल देना चाहिए । 

उपरोक्त पक्तियों पर आर्य समाजों और घाव 
देशिक सभा को अनिवार्ण रूप से ध्यान देना 
होगा ओर पारस्परिक भेद-भाव को स्देध के लिये 
नष्ट करके प्रत्येक आर्य सही अर्थों प्रे घेदिक धर 
का अनुयायी बनकर दूसरों को आर्थ बनाने में 
बविन-रात एक कर दे । स्मरण रहे कि आयंसमाज 
मिशनरी जब हरकत में आयेगी तव हो दंश व 
जाति में बरकत की रोशनो फंलेगी । इसलिए तो 
किसी ने कहा है कि “हरकत में रकत है ।" 
दयानन्द ऋषिराज के साथ भौभिक, 

सदोद्ेश्य को हो नहीं पूति जिनसे + 
उन्‍्हों प्रस्थाओं ७ इल बन्दियों की, 
विकट बज़दलों से लिकलता पड़ेंगा। 


मृतक राष्ट्र को चेतना दो तुम्हों ने, 

नहों हुए तुम है. महाशक्ति तुम में । 
भज्ञो | क्ान्ति के शान्ति के अपर इतो, 

तुम्हें अप्रिगो बन के चलना पड़ेगा । 


प्रबल पूक्ति से शक्ति मे है बचाना, 
सकल राष्ट्र को आक़मण कारियों से । 


कृतघ्नी कुटिल सप॑ घर में घसे जो, 
प्रथम मुक्ष उन्‍्हों का कुचलना पड़ेगा। ४» 
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के 
ज्चाओनं 


भायंत्रताज 
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आयंसमाज में उत्तरप्रदेश की विभूतियां 


[ भो बरद्रनारायण जो सक्सेना एम. ए. एल एल बी एडवोकेट, बरेलो ].- 


पह गौरव मेरठ को हो प्राप्त है कि यहां 
सन्‌ १८७८ में मह॒षि ने अपने करकमलों से आय॑ 
समाज को स्थापना को, यहीं आय॑ प्रतिनिधि सभा 
का जन्‍म हुआ । सभा को रजत और स्वर्ण जयन्तो 
मो हसो नगर में धूमधाम से मनाई गई । यह 
पत्य है कि भहधि ने अपने करकमलों से सन्‌ 
१८७४५ में बम्वई काकड थाड़ी आय समाज की 
स्थापना की, क्षरतः १६७४ में उक्त आय॑ समाज 
वहाँ अपनी शताब्दी मनावेगा | आर्य समाज की 
शताब्दी मनाने का अधिकार केवल आर्य प्रति- 
निधि सभा उत्तर प्रदेश को हो है। वेद-प्रचार का 
अकुर ऋषि दयानन्द के मस्तिष्क मे मुनि विरञा- 
ननन्‍्द ने इसो प्रदेश मे वपन किया। आय॑ समाज 
को रूप-रेखा नियम उहेश्य सब पहुों निम्चित 
है । महर्षि के पू्वंज भो इसी प्रदेश के थे, अत 
आरय॑ समाज की स्थापना शताब्दी मत्राने का 
अधिकार यदि किसी सभा को है तो वह उत्तर 
प्रदेशीष आर्य प्रतिनिधि सभा को ही है। 
भायं॑ समाज स्थापना शताब्दी मनाने का 
प्रस्ताव हमारी सभा के अ्धान थी १० प्रकाशवीर 
जी शास्द्वी ने भाज से ८ बर्ष पर्व आय॑ समान 
मातुगा प्रे व्यक्त किया था। मेरठ में शताब्दी 
समारोह दो वर्ष पर्व मनाने का निश्चमम सार्वे- 
दैशिकष पभा के निश्चय का हार्यान्वित करना है। 
सार्ववेशिक हमारी शिरोमलि सपा है, उसी का 
निश्चय था कि वम्बई में शतार्दो समारोह मनाते 
में पूर्व प्ररेशीय सभाये अपने-अपने प्रदेशों में समा- 
रोड सतायें । मेरठ सम्पेलसन उसी निश्चय का 


अनुसरण मात्र है। 
मह॒धि ने सायण सहोधर अबट के गन्दे 
अश्लोल ओर वबेतुके बेद भाष्यों से ऊबकर-- 
जिन्होंने वेदों का महत्व घटा दिया जिनके कारण 
पाश्चात्प विद्वानों ने हमे जगली और अमध्य 
कहा-एक नवीन दृष्टि-कोण, नवीन विचारधारा, 
नवीन भावार्थ जनता फे समक्ष रखा। यो तो 
उन्होंने चारों बेदो के भनन्‍तो के देवता, छन्‍्द, ऋषि 
और विषय की सूची तेयार कर दी थो, परन्तु 
भाष्य केवल वे सम्पूर्ण यजुवेंद और ऋग्वेद के 
७वें मण्डल के ६१ सुक्त के दुसरे मन्त्र तक का 
ही कर पाये । उन्हे स्रम्पृण वेदो का भाष्य न कर 
सकने का (मृत्यु के कारण) कलक रह गया । यहो 
बात मामिक दग से उन्होंने अपने विषदाता से 
कहो-“मझे मरने का दुख नहों है। दुख हैतो 
यह है कि में वेद भाष्य जता जन उपयोगी कार्य 
पूरा नहीं कर पाया । 
क्लाय॑ विद्वानों के कलेजे मे आग-सो लग गई । 
वे ऋषि के भाष्य को पूर्ति करता चाहते थे । 
मेरठ के प० तुलसोरास स्वामी ने लो बेदिक 
वाड्रमय के अद्वितीय विद्वान और कर्मठ नेता 
श्े-सासवेव पर सुन्दर चेदिक प्राष्य की रचना 
की । वेद भाष्य के अतिरिक्त आपने ४० ग्रन्य 
लिखें । मनृस्मृति का भो आपने संशोधित संस्करण 
प्रकाशित किया । गुरुकुल विश्वविद्यालय के ध7प 
पवतंक ये। सन्‌ १९०६ मे पैह३ तक जाप 
“आप प्रतिनिधि सता के अधान रहे । 


अथर्थववेद्द के घाह्य के लिए मन्ति के भक्त 
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शिष्य प० क्षेम्करण वास त्रिवेदी इस कार्य के 
लिए अग्रततर हुपे और उन्होंने इसका साष्य किया। 
पमहुषि ने आपको सह्कृत पढ़ाई और अपने कर- 
कमलों से यज्ञोपवीत विया | वे सोम्य प्रकृति के 
छोव ये । वेदों में तोका विद्या पुस्तक की रचना 
तथा गोपथ ब्राह्मण का भो आपने भाष्य दिया । 
देद साष्य काल में प्रायः रात-रातभर ध्यानाव 
स्थित रहते शोर सोचते बद् कोई उलझन युलझ 
जाती तो प्रफुल्लित हो जाते । ६० भर्ष को अब- 
सथा से भाष्य करते का साहुम उन जेतसा हो 
गर्सीर और दृढ़ निश्चय कर सकता था । 

ऋषग्वेद का भाष्य महामहोपाध्याय आये 
मन जो ने तथा प० शिवशकर काब्यती्थ ने 
किया, किन्तु पूरा जे भी नहीं कर सके । 

वेद के प्रति मह॒धि भक्तो में ही नहीं उनके 
अनुयायियों .मे भो आस्था छागृत हुई। सराय- 
तरीन मरादाबाद के सेठ शिवचरद्र और उनव 
साई ने वेद साहयाथें एक लाख एउपये बने का 
सकलप किया | पन्द्रह हार रुपये उन्होंने सभा 
को दिए। सर्वश्री गणफ़्ताद प्रपाध्याय, रामबत्त 
शुक्ल, प प्रियरत्न व पे द्विजेद्व ताथ ने यजुबेंद पर 
झभाष्य किया । आये जनता ने उसका समुचित 
स्वागत नहीं किया ! स्वय्य दानदाता भी उस से 
सम्तुष्ट नहीं हुपे भष्य का कार्य बन्द हो गया । 

प० श्री जयदेब विलद्मयालकार ने जारो वेदो 
पर भाष्य किया, जिसे अनमेर के अध्य साहित्य 
मण्डल ने प्रकाशित किया। केद्रन भधष््य हो 


सहों । नई पीढ़ी ते वेदाध्ययन मे भी रुचि लो ; 
सप्ता के उपप्रधान आचाये विश्वक्षवा: ध्याप्त एम० 


पए्‌० तथा उनको पत्नी भ्रोमती देवी एम० ए०+ 
सलकृत विश्वशिद्यालय वाराणतो से वेदाचायं 
की परीक्षा उत्तोर्ण णो + आय समाज के आवि 
युग में शास्त्रार्थ को धृप्त थी ! प्रशिद्दिन 
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कहीं न कहीं ईसाईयों, मतलसानो, पोराणिको व 
जेनियों से भद्धाडा लसता । ग्राम-प्राम गली-कूणों 


पें शास्त्रार्थ होते थे। आय॑ समाज के नेता व विद्वान्‌ 


ही नहीं चपरासी भो शास्त्रा्य कर लेता था। 
महूदि में ह्वय बड़े बड़ शास्त्रार्थ किए। उनका 
ईसाइयों से सबसे घडा शास्व्रार्थ रेप्रेण्ड डा० टी. 
जे स्‍्काट डाबटर झाव डिविजिटी से बरेली में, 
मुसलमानों के मौलवी अवलक्षाप्तिम से तथा 
पौराणिकों से १८६४ में वाराणसी में हुआ | इस 
शास्त्रार्थ मं सहधि की विद्त्ता को सारे देश मे 
घाक जना दी ओर पौराणिक पण्डितो फी हमर 
तोड़ दी | १६६६ में उसो शास्त्रार्थ की स्मृति थे 
काशी में शास्त्रायं शताब्दी सनाई गई । 

शारत्रार्थ क्षेत्र मे भीष्म पिन्तामह थे-दर्शन 
केतरी स्थामो दशनानरव जो । आपका जन्म तो 
पजाब में हुआ, परन्तु क्मंक्ष त्र उत्तर प्रदेश था । 
आपके तक तोर के आगे घड़े-बड़े बागीश शस्त्त 
डाल देते थे । शास्त्रार्थ के अतिरिक्त आपने कई 
ग्रन्थ लिखें । कई नि शुल्क गुरुकुल स्थापित किए 
जिनमें गुरुफुल महाविद्यालय ज्वालापुर तथा गुरु- 
कुल सूर्यकुण्ड बदायं हैं। १६१३ में जार्य समाज 
हाथरस में आपका स्थर्गवास हुआ | “मह॒धि को 
बसोयत पूरी करना-अन्तिस बसोयत की । पडित 
शामचनरद्र बेहलवी भी शास्त्रार्थ क्षेत्र के अर्जुन थे । 
आप भी हापुड़ उत्तर प्रदेश के बासी थे। ईसाई 
पादरो ओर मुसलप्तान सौलबोी आपके नास से 
धरतिथे। 

शुरुकुल सिकन्दराबाद के सत्यापक पडित 
मु्रारोलाल सी चतुमुद्ो प्रतिभा के स्थामी ये । 
इलाइयों, सुसलसानों, पोराणिकों से हटकर सुका- 
बिला करते थे । 

आगरा में प० भोजदत्त ने मुसाफिर बिधालय 
को स्थापना को । उससे शास्त्रार्थी उपदेशक व 


ईैय 
प्रचारक तैयार किये जाते थे . अगर स्वासों लो 
(ठा० अमर सिह) कुँ० सुखलाल इसी विद्यालय 
की बविभू्ति हैं। शास्त्राथ महारथ प० बिहारोलाल 
शास्त्रों फाव्य तीर्थ भो यहाँ अध्यापन कार्य झरते 
थे । सुखलाल जी को अटक से कटक और औनणएर 
से हैदराबाद तक प्रचार की घूम थी ' सेकड़ो लोग 
आपके भजनों से जवानों से ही आय समाज के 
दोबाने और वयाननन्‍्द के मह्ताते बने । प० वशी 
घर पाठक ओर प० शिवशर्मा ने बहु रग चढ़ाया 
कि भाव तक नहीं हुटा । प्रचाराध॑ जहाँ जाते हैं 
रग जमा देते हैं। पृदुल स्वभाव सिद्धान्त दृढता 
गहरे स्वाध्याय के क्रारण सर्वत्र सर्वप्रिय हैं। 
शांवपुर में ईप्लाहयो को वहु मुह तोड जबाब विये 
कि भागते हो बसी । ससलमानो ने कन्धों पर 
उठा जिया भोर जामा मस्जिद प्रे ले जाकर 
प्याह्यान कराया | पुरो के बत्तम्ान शसराचाय 
को ( जो उस समय चन्द्रशेद्वर शास्त्री थे।) 
रूचोरा जि० इटावे से बढ़ रगड़ा दिए कि भ्रन्व 
पक याद है । बरेलो के युवक आय॑ ते उक्त शक्षरा- 
साय॑ को शास्त्रार्थ के लिये अम्ल किया यह 
भो लिखा कि आपके पृव परिचित प० विहारो 
लाल से शाहत्रार्थ करना होगा उत्तर मे आज 
ब्राय शाप लिखकर भेज विया । भ्रो माधवाच्त य॑ 
को तो कई बार चित्त किया है | 

भाय समाञ्ष के क्षेत्र मे पुरुषों हो ने नहों 
रेवियों मे भी उल्लेखनोय कार्य किया है । 

बरेली निवासो लाहोर के प्रसिद्ध बेरिस्टर 
राय रोशनलाल को भतोजी भीमती लक्ष्मोदेदो ने 
आरम्म में बरेली को कर्मधूमि बनाया , १६३२ 
में मापने मुरुकुल सासनो (हाथरस) को अपने 
हाथ मे लिया। अपने कार्य कौशल से जगल मे 
पगल कर विया। सासनी का कन्या गुरकुल आज 
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प्रथम भेणी को संस्था हैं। जापने अपनो दत्तक 
पुत्री अक्षयकमारी का विधाह जाति पांति तोड़कर 
थी भहेर्द्रप्रताप शासत्नो एम०ए० एमओ एज्न से 
किया । अक्षय जी आजकल कम्या गुरुकुल हाथरस 
का पालन बड़ी तत्परता वक्षता ओर कुशलता 
से कर रही हैं। भी महेस्त्र प्रताप शास्त्री भागरा 
के लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हा० माधोसिह 
जो के पुत्र है । भाप डो० ए० वो० कालेञ वेहरा- 
दून, सख्धनक, बेडिक कालेज बड़ोत के प्रधानाचार्य 
रहे है। गुर्कुल कागड़ी बिश्वविद्या्यय के आप 
कुलपति भी रहे हैं । 

आय समाज को शिक्षा-प्रस्थाओं से अनेक्ष 
महिलायें कार्य कर रही हैं। परन्तु भाय॑ जगत्‌ प्रे 
प्रचार काय में रत वो हो हैं। भीमती साधथिन्नो 
हैवो एम० (० साहित्याचार्था बरेज़ी। प्रभा के 
उपप्रधाव आचाय॑ विशुश्धानन्द मिश्चष एस० छ० 
शास्त्री अ्याक्षण के विद्वान्‌ हैं, आपको पत्नी 
धोमतोी तिमंलादेवी एम० ए० आचार्पा भो बिदृषो 


हैं । 


डा प्रज्ञादेवोी पी० एच० डी० डा० पुष्पा 
पी० एच० डी० दोनों ने व्याकरण जेते गम्भौर 
ओर कठिन विषय प्रे शे० एच० डो० किया है । 
वाराणसी में बेदाध्यायन का कार्य कर रहो हैं । 

विद्वान 

उत्तर प्रदेश मे आयं-लगत्‌ को असेक बिद्रा्‌ 
दिए। डा० मगलवेव शास्त्रों डो फिल, डाक्टर 
मुशीराम एम्म० 7० पौ ८ एथ० ड्डी०, डी-लिट, 
डा» धर्मेंद्र नाथ तक शिरोसणि एम० ए» डी- 
लि, प० देवदत्त शर्मोपाध्याय, भ्राचायं हरिदत 
शर्मा शाह्बो एम० ए० पी ० एच० डी ०, प० गगा 
प्रसाव उपाध्याय एम० ए०, रायबहाहुर प० गशा- 
प्रताद एम० ए० जोक जज, प० रामदत्त शुल 
भादि । 


झड़ 
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संन्यासी 
पा तो सनन्‍्याप्ती को परम्परा मुनिवर विरजा- 
ननन्‍्द से आरम्म होतो है । महषि स्वय उप्ती पर- 
स्परा में आते हैं। इत ऋषि कोटि के सन्यासियों 
के अतिरिक्त मर्वप्रथम वीतराग नि स्पृह स्वामो | 
सर्वदानन्व ज्ञी का नाम आता है । 


स्वासी जो सघुर भाषी, सरल यम्मीर विचा-_ 
रक् ओर भाषण कर्ता ये। आषते हरदुआगज़ 


जिला अलौगढ में काली तदी के तठ पर सववा 
नन्‍्द साधु आश्रम को स्थापना की । स्वामों ध्रुवा- 
हन्व, प० शकरदत लो दी आश्रम की देन हें ! 
संस्यासियों में स्वापो अमेदानन्व सरस्वती, श्री 
भह्मानन्द जी दण्डी जिन्‍होंते एटा में आषं गुरकुल 
की स्थापना की है भोर अमृत पर्व विशाल यज्ञ- 
शाला तिर्माण करा रहे हैं। स्वाप्ती परपानस्य 
जिन्होंने आगरा वुस्देलखण्ड आदि में अयक प्रद्यार 
किया, हमारे ही प्रवेश के रत्स थे ! 
सेठ, उपाध्याय, शुक्ल और तिब,री युग- 
सभा के निर्माताओं में महात्मा मारायण 
स्वामी जो का प्रसमक्ध हाथ था; परन्तु सेठ-उपा- 
ध्याय शुक्ल-तिवारी युग भी गौरबपुण रहा | सेठ 
मदन मोहन, गगा प्रसाव उपाध्याय, गया प्रभाव 
क्ष, रामदत शुक्न व रासबिहारी तिवारी सभा के 
स्तम्भ थे | इन्हीं फे समझ में मलकानो को शुद्धियाँ 
हुई,नायकजाति के घुधार का कार्य हुआ | आवयंनगर 
सेटिलमेट की स्थापता हुई, सथुरा में दयानन्द जन्म 
शताब्वी भनाई गई, सन्ना के लिप स्यायो कार्यालय 
भू पोरा बाई मार्ग लखनऊ पर छखरोदा गया, 
जिसका तास नारायण स्थासीं भवन रखा गया । 
राय साहब सबन सोहल सेठ बुलन्दशहुर के 
निवात्तो थे । एम० छु० एल» एल० ब्रो० करने 


के पश्चात्‌ आपने जिकालत को, मुतिफ हुए, और 
जिला न्यायाघीर फे पद से अवकाश प्रहुण किया । 
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का 
कई बार सभा के प्रधान रहे | आयपंत्माज धघामिक 
पंस्था है, राजनेतिक नहीं। इस पर आपने लाई 
मालें सेक्केद्रों आफ स्टेट फार इण्डिया के नाम 
सहुस्वपूर्ण पत्र लिखे । इस प्रक्तार आयें समाज को 
बटिश सरकार के कोप पे रक्षा को । 

प० गया प्रसाद शपाध्याथ एम० ए० कुशल 
श्रध्यापक हो नहीं-त्िचारक सुधारक और लेखक 
ये । आपने जितने ग्रग्ष लिखें, उतते कायद हो 
किसी अन्य प्रन्थकार से लिखें हों। अप्रेजणी हिन्दी 
ही में नहीं उर्दू में भी आपने अतेक ग्रन्थ लिखे। 
ऋषि के प्रति आपका अनुराग प्रशसनीय है, आपने 
सत्यायं प्रकाश का तमिल सलयालम में अनुवाद 
कराया, चीतो भाषामें भी सत्यार्थ प्रकाश का अधु- 
बाव कराया । आपकी इच्छा थी कि ससार को 
सब भाषाओं में सत्यार्थ प्रकाश का अनुवाद हो + 

भाप लेखकों में भ्रग्रणो,, उपवेशकों के उपदेशक, 

विचारकों को प्रेरक सज्जन थे । आये प्रतितिष्ति 
तत्ता के आप प्रधान रहे, सार्वदेशिक सभा के भी 
आप मस्त्रो रहे। उत्तर प्रदेश सप्ता के स्थायी 
छार्पालय के लिए जो भवन क्रय शिया गया, उप्रक्षा 
मूल्य आपने प्रान्त भर में घूम-घूमकर धन एकल्ित 
करके सभा को ऋण मुक्त कर दिया । 

श्री रास बिहारी तिवारी नश्च शिक्ष से बार्य 
समाज्ञों थे। आयें सप्ताज गणेशगण के झाप सर्वे- 
लर्वा पे | आप वगरपालिका के सदस्य ओर क्रौधिल 


के सो सदस्य भी रहे। लझ्षतऊ का ढो-ए-वी 
कालेज आपके परिश्रम का फल है। आये तपर 
घेटिलपेंट के भी आप अध्ठिता रहे। सभा के 
दृढ़ स्तम्म रहे । कट्टर प्राय समाजी थे। ईसाई 
सुपलसान उनके नास ते धरति भे । 

श्रो रावत शुक्ल आओवन ब्रह्मयारी रहे 
क्ापष विशालत करते थे, और सभा के सच्चे 
समर्थ कु । वेवज्ञाता और व्यादयाता ये । कई वर्ष 
सभा के मन्क्नी ओर करें बार उपमन्‍्दो रहे । 
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महात्मा नारायणस्वामो 

आप त्यागी तयस्‍्वी चरित्रवान्‌ व्यक्तिये। 
बत वर्ष गुरुकुल बन्दावन के आचायें और मुस्याधि" 
घ्ठाता रहे! आप सावरेशिक सभा हे भी प्रधान रहे। 
रामगढ़ मे अपना आधम बनाया । विरक्त वानप्रत्थ 
भाध्मम्त ज्वालापुर रू भों आप सस्थापक थे। 
द्वितोय आय सहा सम्मेलन बरेली के आप सभापति 
रहे । हैदराबाबव सत्याग्रह के आप प्रथम डिफ्टेटर 
थे । सत्याय - प्रकाश पर जब्ब प्रतिबन्ध- लगा तो 
आपने करासी मे जाकर प्रतिबन्ध तोड़ा । 

स्वामी श्र बानन्‍्द 

क्षाप पुज्यपाद ध्यामों सबंदातस्व के शिष्य थे । 
सारा जीबत आये समाध के प्रचार में लगाया। 
धाईलेंड और मोनोशप से भी बंदिक घ्म का 
प्रचार किया | शाहदुर के महाराज कुमार सुदर्शन 
देव के आप गुर थे । उत्तर प्रदेशीय सभा व साथे- 
शेशिक के भी आप प्रधान रहे । 

शिक्षा 

इस क्षेत्र से डा० कालका प्रधाद डो लिट 
आगरा विश्वविद्यालय,डा०बबूराम डी लिट सागर 
विश्व तिद्यालय, डा० वारेख वर्मा ड' लि जबलपुर 
विश्वविद्यालय के उपकुल परत रहे । डा० नगद 
डइ'० विज्येश्र शिक्षा - गगत्‌ के जाज्वल्पमप्न 
मक्षत्र हैं । 

उत्तर प्रदेश विधात समा के प्रधान क्री सदन 
सोहन वर्मा भो सभ्ता के प्रधान रहे । भार मृठुभाषो 
मिलनपतार वेद ऋषिभक्त थे! आप अ.य समाज 
के कार्य के लिये सदा तत्पर रहते थे । 

श्री प० प्रकाशवीर शास्त्री 

भाष सभा के कई बार प्रधान रहे | कई बार 
ससद्‌ सदस्य रहे । आपने हिन्दी सत्याग्रह आन्दोलन 
पें विशेष कार्य किया । 
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हा 


तबीय सभा सबसे के तिर्माण के लिए आप 
प्रखर धनराशि एकत्रित करके लागे हैं। मेरठ 
शताब्दी सम्मेलन के आप प्राण हैं। आर्यत्रगत्‌ के 
गौरवशाली भोलजस्बो भोर प्रभावशालो बक्ता हैं। 

श्री प० प्रेमचन्द्र शर्मा 

पाप ऋषि के अनन्य भक्त भोौर आपंतमाज 
के कर्मठ रेता हैं। कई बार सभा के सन्त्री रहे 
हैं, अब भो राज्य स्वास्थ्य सस्ततो होतेहुए भो सभा 
फा कान प्रतिदिन बड़ी तत्परता से करते हैं। तवीन 
सभा-सबन बविर्लाण के शिए नगर-वगर लाकर 
आपने घन-सप्रहु किया है। भाप क्षार्य समाज के 
अद्वात शत्र्‌ हैं। 

साययदेशिक सभा 
सन १८०६ पें आगर। मगर प्ें सा्वदेशिक आप 

प्रतिनिधि सभा की ह्थापता हुई थी । उत्तरप्रदेश 
की सस्ता का हसमे सबसे बड़ा योगवान था। सा्वे 
वेशिष के सबप्रथम प्रधान भी उत्तरप्रवेश के हो थे। 

उत्तरप्रदेश के महात्मा सारायण स्थासो, राय 
साहब मदबसोहस सेठ रि० भज, रामधहादुर प० 
गगाप्रसाद रि०चौफ़ जल बान्पूर्णचन्द्र जी एश्बो- 
बेट आगरा, स्थाप्ती प्रुधानन्द सरस्वती, स्थामी 
अनेदासस्व सरस्वती वे महानुभाव थे लिन्‍्होने साव॑ 
देशिक सभा के प्रधान पद को सुशोभित किया । 

ठा« हुकुर्मासहू, प० शज्भाप्रताद उपाध्याय, 
बा० कालोचरण भाय तथा वतमान मन्ध्री श्री 
ओम्‌प्रकाशजो त्यागी ससद-सदस्य भौ हमारे प्रदेश 
को हो देन है । 

आयंभित्र 

'आपंमित्र' आरस्् में उ्ब लिप में मुहर 
मास से मु० गारायणप्रसाव ( महात्वा नाश 
स्वामी ने आरध्च किया, एक वर्ष पश्चात 
हिन्दो लिपि मे प्रदराशित होगा आरमस्न हुआ 


बक 





स्वश्रो रत्इस सम्पादकाचायं, पं० लक्ष्मीघधर वाज- 
- पैयी, भो धर्मेनानाथ तक शिरोमणि, पं० हरिशंकर 
सर्मा कविरत्न, थ्रो प्रो० बाव्राम जो, प० 
धर्मवाल विद्यालंकचार और बसंमान सम्पादक 
स्यातक उसेशचर्द्र ने आयंसिन्न को भागे बढाया 
ओर भायंमित्र के कारण स्वयं आगे बढ़े । 
कवि गायक नाटककार 


आायं समाज को गय॑ है कि उप्तमें श्री ताथ 
शाम शहर शर्मा 'शकर' जेसे महाकबि का जन्म 
हुआ + आप हरबुआगंज, अलीगढ़ के निवासी, ऋषि 
के अनन्प भक्त ब्रजमावा ओर छड़ी बोलो के 
उच्चकोटि के कवि थे | मिश्र बन्धुओं ने भी 
आपको हिन्दी के महान कवियों से गणना को है! 
प० महावीर प्रताद दिवेदी के आप भ्रद्धास्पद थे । 


पद्मी डा० हरिशकर शर्मा कविरत्न डो० 
लिट आप योग्य पिता शकर जी के योग्य पुत्र, कवि 
और घाहित्यकार थे । भारत सरकार मे आपको 
“पद्मभी” की उपाधि से ब्रिभुधित किया था । 
आगरा विश्वविद्यालय ने आपको डाक्टर आव लिट्रेचर 
को आदरो उपाधि मे सम्मानित किया। आप 
'आंसित्र' के प्राण थे। सभा के प्रधाम भी रहे । 


पों तो आये समाज सदा से नाटकों का 
विरोधी रहा है। परन्तु नाटकू भी बेदिक कला 
है, इसके द्वारा भी प्रचार कार्य हो सकता हे। 
इसका प्रयोग बरेली के श्री चन्द्रभगारायण एडवोकेट 
ने किया। आपने सहुधि के जीवन पर 'गुरुधास' 


और “कर्णवास' नाटक लिखे । उनका प्रदर्शन भो 
सफल हुआ । 





|१ 


ते नस 


राजस्थान के राज्यपाल का सन्देश 
राज भवन, जयपुर 


२७ अप्रेल १६७३ 
मुस्े यह जानकर प्रसशन्नता हुई कि उत्तर 
प्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा मे अपने प्रान्त से त॑ न 
वर्ष तक आाय॑ समाज शताव्दी समारोह सनाने का 
निर्णय लिया है। और पहला समारोह आपामी 
२५५ से २८ मई तक मेरठ में आयोजित हो रहा 
है । 
आये समाज के प्रवर्तक महथि दयानन्द ने 
सभी मतों तथा सम्प्रदायों मे व्याप्त बुराहयों के 
विरुद्ध आन्दोलन छेडा और बुद्धि, हर्क तथा ध्यव 
हार के आधार पर जन-साधारण को धर्म के सल 
तत्वों को समझाया। धार्मिक ग्रन्थों को सही 
ब्यार्या कर सामाजिक कुरीतियों तथा रढ़ियों के 
अंधकार में मटकती खनता को एक सया आलोक 
प्रदान किया । देश के सांस्कृतिक तथा सामाजिक 
उत्थान के इतिहास में स्वामी जो का नाम खिर* 
स्मरणीय रहेगा । 
भारत के इस महान्‌ सपुत को श्रद्धांजलि 
अपित करते हुए समारोह की सफलता के लिए । 
अपनों शुभकामनाएँ प्रेथित करता हूँ + 
-औओगेन्‍्द्र सिह 
शज्यपाल, राजस्थान 
निर्वाचन 
आय तसाश कौडियाग जे, (अलीगढ़) 
प्रधान-ओऔ सिवनन्दन गुरु 
उपप्रधान- श्री रामप्रकाश थी 
ए शक रलाल जो 
पन्‍्योी-भी रासअख्त्यारों सी 
उपभ्तम्प्री-भी रघुवरदयाल जो 
ोडाध्यक्ष-'्री ओ ३मप्रकाश गरों 


हु 


बन 








आयें समाज 


[ श्रो स्व० डा० हरिशंकर शर्मा डो-लिट ) 


है आयंतमाज ज्योति का दाता तृ है, 
सारो उन्नति का ज्ञान-प्रदाता तू है । 
तुने हो फिर से सोता देश जगाया, 
सन जनता को कल्याण-सार्ग विख्वलाया । 


ऋषि दयानन्द से प्राज-प्रतिष्ठा पाई, 
तुझ को सत्याथं प्रकाश मिला सुखदाई । 
तूने हो स्वावलम्ब की विधि बतलाई, 
सब ध्रान्त भावनाओं से मृक्ति बिलाई। 


विधवा, अनाथ, अस्पृश्यों का उद्धारक, 
सद्धम्मं-प्रवर्सक समता-श्रोत प्रसारक । 
महिलाओं को सम्मान दिलाने बाला, 
'पझ्ानवता' का पोयूष पिलाने वाला । 


सदशिक्षा का आदशं महस्व दिखाया, 
घेविक संस्कृति का सोरभ सुखद उड़ाया । 
हो गया प्रभावित सारा वेश हमारा, 
भारत के बाहर भो बिवेक विस्तारा। 
गोकुल पर करणासमृत बरतसाने वाला, 
पाश्चण्ड-बाव पर वज्ध गिराने बाला । 
घादकता का दुर्दर्प बबाने बाला, 
आमिष-भक्षम को पाप बताने वाला | 
तुझकों ना विदेशो शासन कभी सुहावा, 
सबवंदा स्वदेशी सत्ता का गुण गाया! 
सबसे पहले 'व्यराज्य सन्देश! सुनाया, 
निज भाषा, भूषा, वेश, देश, अपनाथा । 
दापु' के हप ते वेश ह्वतस्त बताया, . 
फिर से स्थराज्य छा सुन्दर सुम्य उग्राया । 





पं० हरिशं+ र शर्मा 


बहु पराधीनता पाश कट गया सारा, 
अब तो अपने पर है अधिकार हुमारा । 


है भाज हमारा राज्य, हमारा बल है, 
पढ़ बल नित बढ़ता ग्हे, सुदृढ़ सबल है । 
आत्पा, भत और शरोर बच्चिध्ठ बना दे, 
भानवता' का सरया आदर्श दिखा हे । 
शैशिरता की जाती वर ज्योति खा दे, 
भारत भृ पर पहुला-सा ही पुग ला दे । 
सब बने धोर, घम्मंश, पाप का क्षय हो, 
सर्वक्ष अहिसा, सरव धर्म की णय हो । 


हि 





अर 


आयें-जगत्‌ 
हों आय अगत्‌ मे बेद-विधान ! 


बनें आय॑ सब एक खज्ाति हो, भेद प्रान्ति हों दूर 
सत्य व्यवहार, वेद-पथ्च गासी, कर्म-कनिष्ट तज क्र !! 
रहें समावर - मान - प्रतिष्ठा, एक - एक के साथ | 
सुख सम्पन्न हों घर-घर मानव, कला सभो हों हाथ !! 
वेव-का हो कल अविरल गान ! 
हों आर्थ-जगत में बेद-विधान |; ३ ॥। 


दस्पु, दम्भी, गुरडम-पाखण्ड, तस्कर हठे लबार ! 
धर्म -घारणा, पर्यावा सब, वेबिक बढ़े विचार !! 
नोति-रोति सदकर्म वेदयुत, घर-घर हुवम सुगन्ध ! 
वायु-गगन-अन्तरिक्ष सुखद हों, दुवितन हों दुग्ध !! 
वर्ष रस - रस सुखद वितान [ 
हों आर्य-अजगत्‌ मे वेद - विधान ॥ २ ।। 


अच्य-भष्शार भरे रहें धर-घर, भोगें सुख के भोग ! 
रहें निरोग-अयोग न हो नर, सब के साथ सुयोग !! 
आय जगत्‌ के रखवारे हों, भारत माँ के लाल | 
थघोर-घोीर रण-बंका योधा, हों बल तेज विशाल 


वेश का रखने हिल अभिभ्तान ! 
हों आय अगत्‌ में बेव-विधान ॥ ३ ॥१ 


रहें परस्पर प्रेम अशडित, हघ भावना त्याग ! 
यश करम्ने, करें सिल सब हो, सर-भर उर अनुराग !| 
वेब-मसख धर - घर में गुझजे, वेब पढ़ें नर - सार ! 


जाति - पाँति 'घनप्तार' न व्यापे, मानव एक निहार !! 


ऋषि का समझ घत्म प्रभाव ! 
हों आय जगत में ब्रेद - विधान ॥ ४ !। 





४३ 


-कवि कसतूःचन्द 'घनसार' कवि कुटोर पीपाड़ शहर 





महामहिम श्री वेद्धुट वाराह गिरि भारत र/ष्ट्रपति 
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श्री जगजीवनरास जी 





मे कक 37 १ #+ेल- 


थी कमलापलि जी जिपाठी सुस्य मस्ती उत्तरप्रदेश 





2 न 


श्री प्रो० शेरसह जी 
कृति राज्यमन्त्री भारत सरकार भी चो० चरणसिह जो भूतपूर्व मुश्यसर्को 





भाब 


४६ 





2%05/8 ६ 28५ मेद 29039७ ९ >8४% 
2४॥४ है 8:७ ९ ५-४ ७३ ०७ 0 ०३६ [8 है 228 हे फंड ७७ ०४ ० ०६% 
9082027% 2५028॥3| ०७ ४|४४०7७४ ०७० 0॥0४304804829 


। 
! 
| 


>५%॥२५॥७६ >|2 ॥.0॥)2> >।४४ 


७७३७:४।४३४/ *)9३ (७ 


४७ 


:७९०३०२०४८ 


290909 ९ ४8४)७ ०३४ ३७ ७०७४७ ०७ [७४ 





अक 








घ्द 2-९५ थ भारंसमाज 


शास्त्रा्य महारथी आयंजगत्‌ के सुप्रसिद्ध विद्वात्‌ 


ा 





स्थ० म॒रारोलाल शर्मा, गुरकुल सिकम्दरादाद 





स्वृ० प० गलड्डाप्रसाद उपाध्याय एम० ए० 








बल्धई से सरदार भरर्तासह की अपार प्यार मिल रहा है। उसी के आधार पर 
साता का स्वागत वे जीवित हैं। वे भारत के मवयुवक्रो को भगत 
केमद्रीय भाय परिषद बस्थई की भोर ते रद ? जसा हो अपना भ्रेटा समझती हैं । 


मप्रंल को प्रात युव्पकुज में सरदार भग्तलह ... श्रीसतों सुधिता अमीभ ने कहा कि देश की 
की माता का भव्य स्वागत किया गया । # माताए पंजाब साता को इसलिए कृतञ्ञ हैं कि 


शहोब भगरतासह की साता विद्यावती ने कहा उतके सपृत की बलि के कारण भारत की माताओं 
कि भार समान से सर्तातह के परिवार का को स्वतन्त्र देश मे अच्छों को जन्म वेने का सुभ 
गहुरा सम्बन्ध रहा है पजाव की माताजी ने 


बसर प्राप्त हुआ । 
कहा-हमारी आजादो का स्वप्न अभी पूण साकार 


नहीं हुआ जब तक कि गरोब जनता को जरुरतें रेल सेवा आयोग के अध्यक्ष थी मरवेद 
बरी न हो सकगी। स्वातक ने शहीद भमतासह को जोवनी पर प्रकाश 
भरी भगतसह की बहन श्रोमतो अपर कोर डाला । “आचाय विजयक्रुसार त्यागी 


मे कहा भेरो माता जो को देश के लोगो का सयोजकू 
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शत्या्थ भ्रकाश में बिनियुक्त- 
बेद-वाणो 


इन्द्र सित्रं वरणमग्निसाहुरथों दिव्य:स सुपर्णो गुरुत्मान्‌ । 
एक सद्दिप्रा बहुधा ववन्त्यग्नि यम मातरिश्वानमाहु' ॥। 
>आऋ० स० १ सु० १६४ | म० ४६ 


इस सित्र वरुथ-परमेंश्वर्य सिल्ध अ्रध्ठ एक सत्‌ विप्रा'-ए% सत्ता जिसे बुद्धिमान 
अग्नि आहु:-स्वप्रकाश प्रभु को कहते ह बहुघा वबदन्ति-अनेक नामों से बखानते है हें 


अथः दिध्यः स-इसके बाद प्रकाशमय बह अग्ति यस-ज्ञानस्वरूप सर्वज्ष स्व नियन्ता 
» मातरिश्वान आहु-वायु के समान बलवाग्‌ 
सुपर्ण गरत्मानू-उसम कप व महान्‌ स्वरूप कहते हैं । 


भ्रावाधं-वेद माता ते इस सन्‍्त्र में अत्यन्त स्पष्ट घोषणा की है कि वहु ईश्वर एक है, बुद्धिमाव्‌ 
उत्ते औरक नामों से पुकारते हैं। इसका कया कारण है ? एक सत्तावान्‌ ईश्वर के सहस्ों गुण, कर्म 
और श्वभ्ताव हैं। उत्तके जितने ये गुभ कर्म स्वभाव होंगे, उतने ही नामों द्वारा उसको प्रकट किया 
आय । सत्या प्रकाश के प्रथम समुल्लास मैं विशद रूप से समझाया गया है कि उस एक ईश्वर को 
हो प्रहृंग के अनुसार सुर, चर, कुबेर, पृथिवी, आकाश जल, अन्त, मंगल, शुक्व, राहु ब्रादि क्यों कहा 


5 साराश-बेद एकेश्वरबाद का प्रतिषादन करता है । 


गायत्री] रूहर्षि का संदेश 


महुषि दयानम्व को पवित्र स्मृति में धारे 
आयंगगत में दयानन्व-सप्ताहु मनाया जा रहा है | 
दीपमालिका के दिवस को सह॒थि का पाथिव जोवन 
त्पाग एक अभुतपुर्थ घटना कहना फोई अन्ध-भरद्धा 
या पाश्चण्ड को भावता नहों है हमारी दृष्टि में 
इस घटता का महत्व इसलिये है कि उस विन 
सहुथि को आस्तिकता ने एक नास्तिक को आस्तिक 
बना दिया । मानों अज्ञान असावत्या के अन्धक्तार 
को महुधि के जोबन-दोप ने ज्योलित कर विदा ! 
इस क्योति का प्रभाव आज तक हमारे हृवयों को 
भालोकित कर रहा है । न केवल महृधि के अनु- 
यायो ही उससे प्रभावित हैं, अपितु समस्त बुद्धि 
बादो बर्ग महधि को सान्यताओं को महरव देरहा है। 

आज विश्व-विज्ञान आध्यात्मिकता के 

झकट में से गुजर रहा है | विज्ञान के चसमत्कारों 
ने सानव मस्तिष्क को हि&ला, घुणा ओर अहकार 
है ओत-प्रोत कर दि०ा है, ओर शान्ति का नाम 
खेने बाले राजनोतिज्ञ, वेज्ञानिक अध्थ शस्त्रों के 
बल पर मानव जाति पर अपना प्रसृत्व कायम 
रखता चाहते हैं, परन्तु विश्व का मनोषो वर्गं 
अनुभव करता है कि विज्ञान का अप्रतिबन्धित 
स्वकूप भस्मासुर के रुप में बढ़ रहा है, अणु, पर- 
माण शक्ति का उपयोग दानवों को साँति विध्वस्त 
के लिये किया जा रहा है। इस विध्यस और 
विनाश से सासवता की रक्षा के लिये विज्ञान पर 
ध्ाध्यात्मिकता का नियम्त्रण आवश्यक है । 

बेदिक वश्शंत उपयुक्त बिज्ञार का सम्र्ंक 
है । धर्म की परिभावा में रहा गया है- 

'यतोउस्युदय नि.भेयत्तिद्धि: स धर्म: ॥। 


णार्वणिन्न 





धर्म वहां है, जिससे इस लोक में अभ्युदय 
(उच्नति)ओर पारलोकिकसफलता प्राप्त हो सके । 
घ॒र्मं के इस समन्वय वादी स्वरूप का समर्थ 

ही महति की देन है । उप्रके प्रुग में धर्म के नाम 
+ पर पाछण्ड का यही ओर उससे भी अधिक 
घुणित स्वरूप व्याप्त था, जैसा लथर के युग में 
योरोप मे । योरोप मे पोष घन लेकर स्वर लोक 
में स्थान निर्धारित कर देते थे, सारत में भो दाव 
वक्षिणा से येतरणों पार होने को सिध्या बिडम्बता 


प्रयलित थो। 
जोवनकाल में सिथ्या, अधमं, अत्याचार झोर 


पासखण्ड का व्यवहार करता ओर सरने के ताम 
पर दान पुष्य का ढ़ोंग ऐसी बातें थों, जिनको 
सहूधि ने डट कर पोल खोलो ओर सप्तार के 
सम्मुख्ष वेदिक त्रित्ववाद को पुन. स्थापना को । 


शकराचाय के नाम पर अठृंत की जिस बाशं- 
निकता का प्रधार किया जाता है, महूति ने इसके 
खण्डन ओर बित्ववाब के सण्डन द्वारा बंविक 
वशेन के वास्तविक स्थरूप को समझाने का सफल 
प्रथरत किया । 

बेदिक तित्ववाद के प्रचार प्रसार स्वरूप 
भारत में कमंवाद को प्रेरणा मिलो, ओर महूथि 
के अनुयायी भारत को पराधोनता को भाग्य को 
विडम्बसा न मानते हुए कर्संफल के रूप में स्थोकार 
करते हुए स्वाधोनता के संघर्ष में जुट पड़े। 
भारतोय स्वाघोनता सप्राम का इतिहास महुवि 
भक्तों के समपित जोवन बलिदातों से भरा पड़ा 
है। न केवल सारत को आशादो मैं हीं मह॒ति के 
अनुयायी सलग्न रहे, अपितु भारत से बाहर भो 
भारत वशियों की रक्षा और उच्चति में भी आलामे- 
बोरों ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया, और आगे 
बढ़कर वेदिक सिश्तरियों के रूप में सर्बभी 


कस 





बयोध्पा प्रपाद, सहुता जेधित, गयगा प्रसाद उपा- 
ध्याय, स्वामी स्वतन्ज्तानन्द, ध्यासोी प्रु॥ानम्द, 
स्वामी अभेदानतर, आनतस्व तिक्षु सह्वाराथ आदि 
अनेकों बिद्वानों ने भारत से बाहुर वेदिक माइ 
बजाया ओर आज़ भो सर्वेश्नो महात्मा आनन्य 
स्वामो, स्वाप्ती अद्वलिलानन्द, स्वामी सत्य प्रकाश 
अरनो भिश्तरी यात्राओं में विश्व मे वेव का 
सन्देश सुना रहे हैं। मारोशस में आयंजनों का 
सम्मेलन भहथि के सन्देश को अफ्रोका और उसके 
समोपत्य क्ष त्रोंमे फेलाने का नवीनतम प्रयास है। 

इन सब प्रयातों केसाप - साथ महुषि का 
स्मरण करते हुए आज आये जगत्‌ को अपना 
ऐसिहासिक सिहाबलोकत करता चाहिये। समय 
हमसे हमारो एकता का सबूत मांग रहा है ? क्‍या 
हुम हुदय पर हाथ रखकर सोचेंगे कि हमारे 
सगठन को शक्ति क्‍यों क्षोण होरहोी है। क्या हसके 
लिये हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ ईर्ष्या ढंष, दम्भ 
उत्तरदायी नहों हे, क्या हम अपने व्यक्तित्व को 
इनसे पृथक करने हा सकलप लेंगे । 

१६७४ में आये प्रमान की स्थापना शताब्दो 
दूर नहीं है,बडा लम्बा राष्ता हम तय कर सके हूं 
पर कितारे पर पहुचने से पहले ही हमारी किश्तो 
लड़श्नड़ा रही है। हमें एकता के नाम पर सब 
कुछ ससपित कर ससार के सामने आवर्श उपस्थित 
करना होगा। महूदि के निर्याण विवस पर हम 
सबके लिये यही सम्देश है । 

इस प्रश्त के उत्तर में हो 'कृण्बन्तो विश्व- 
सायंत्‌' का भविष्य निहित है, ओर आये समाज 
का भावी स्वरूप भी । -स्तातक 

कानपुर में आर्य समाज स्थापना शताब्दी 
आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश की ओर से 
मेश्ठ के बाद अब आगामो ९७ से २० फरवरी 





० ४ 


७४ तक कानपुर में आय समाज स्थापना-शताब्दो 
समारोह मनाना निश्चित हुआ है । 

मेरठ मे शताब्डो समारोह की सफलता आय॑ 
समाज के इतिहापत प्रे स्थायी महत्त्व रखतो है । 
अब कानपुर में मेरठ मे उठाया हुआ ५१ और भी 
आगे बढ़ाना है, दृढ़ता के साथ स्थापित करना है। 

कातपुर के स्थान का चुनाव सप्ता ने इस 
दृष्टि से किया है कि यह नगर प्रदेश के पूर्वो 
क्षेत्र में है, और प्रदेश का औद्योगिक केन्द्र है। 
जाय समाज के शिक्षा कार्य का कानपुर केन्द्र 
रहा है। डो० ए० बो० शिक्षा सस्थाओं मे इस 
क्षेत्र मैं जो व्यापक शेक्षिक योग-दान विया है, 
उसके महर्व को सप्नो स्वीकार करते हैं। डी० 
ए० वबी० कालेज कानपुर के प्रि० दीवानचन्द्र 
आगर। विश्वविद्यालय के प्रथम उपकुलपह्ति रहे, 
श्री कालका प्रसाद जी ने भी हस पद को सुशोभित 
किया । श्री ब्रजेन्द्र स्वरूप छी, बीरेनद्र स्वरूप जी 
देवेग्द्र स्वरूप जो जंसे व्यक्तियों का कानपुर शेक्षिक 
क्षत्र मे योगदान सर्देव स्मरणीय रहेगा । कानपुर 
में शनाब्दो समारोह के सयोजक पद पर सभा ने 
श्री प० विद्याघर जी जे कमंठ और प्रभावशाली 
आय॑ नेता को नियुक्त किया है। पपोलक का कार्य 
पार सम्हालते हो आपने अपने साथी भी विजय 
पाल शास्त्री जो के तहयोग से स्वागत सम्तिति का 
गठन आपम्स कर विया है। शोधघ्र हो स्वागत- 
समिति कार्य आरम्प्त कर रही है । पोस्टर छाप 
कर भेजे जा रहे हैं, धन-तप्रह का कार्य भी गत 
प्राप्त कर रहा है । 

श्रसा प्रधान श्री प० प्रक्नशवीर जो शास्त्री 
शताब्दी समारोह को सफलता के लिये तुफानोी 
बोरा आरम्भ करने वाले हैं । भा पन्‍्त्नी भी १० 
प्रेमचरद्र जो ने शताब्दी कार्यक्रम के लिये योजना 


है 





ड््टे 


< आयंभिख 








दयानन्दः स्वामी जयति भुवने भास्कररुचिः 


[ डा० कपिलवेव जो, अध्यक्ष ससकृस विभाग, गवनंमेण्ट कालेज, ज्ञानपुर ( वाराणसी ] 


१ 
गुणानापाधारों रत िता सम पे िए $ 
समुदर्ता भर्ता पतितजनचित्तातिहरण । 
श्रयन्नात्मोत्सगं परहितरत स्वायंबिरतो, 
दयानन्द स्वामी जमति सुबते भास्शरदथि । 


(२ 
'बयाया आनन्वो' विलपतत गुणानां समृवय , 
'ऋषि' वेंबार्थानां गहुनमननावाप्तशुभघों । 
श्रतीनां राद्धान्तान्‌ विशवयति वेदार्थ विद्वतो, 


सरस्वत्या स्रोतो जयति यतिवर्यो गुणनिधि । 


(३) 
अनाथातांनाथ. शरणसबलानांगुणिमुरु , 


बिनेता भीताना सुपशथ्मपनेता च सुधियाम्‌ । 
शरण्यों वीनानाँ गुणगणवरेण्य भुतिमति , 
दयानन्दो योगी अयति भुवते भास्शररुचि, । 
४ 
प्रणेता भाष्याणां भ्तिगवित-तत्वार्थ-निलयों, 
यति सत्यार्थ य. प्रकटयति 'सत्याथं'-सुकृतो । 
श्रतीनां तत्त्वाथं विशदयति 'ऋर्प्राष्य-विवतो, 
दपानन्वों बारमों मपति भुबने फ्ास्करदति.। 


ऋषोओां प्रत्नां य' कर जिन बी बिवधे, 
ध्तोनां शिक्षार्थ गुरकुलतति ज्ञानरचिराम । 
विरद्ध वेदानां तविदर्सिह हेय सुपथ्ग- 
वेयानन्दों दान्तो जण्ति भुवने धास्कररुचि । 


(६ ) 
समुद्धर्ता भर्ता सललगुणराशिबुंधसुहृद, 


नदोष्णों वेदानां जनहित कृत-स्वार्थ-विरह ॥ 
अविद्याया ध्यान्त व्षगम्यविहाध्यात्महुद्शा, 
मुतीखो व्यारेजे सकल सुख सोधाग्य-सरणि. । 
( ७) 
समाज त्वार्षार्णा प्रतिनगरमस्थापयविह, 
समुन्मूल्यापपमूल भुतिविपथपालण्ड निचयम्‌ । 
सदादश्श प्राच्य भुवि विनिवर्ध शान्ति-सुखदर, 
दयानन्दों घोरो जयति भुवने भास्कररुधि: । 


ष्घ 
गद्यां रक्षा कार्या पदमनुविधेय वर सुधिया, 
गुणा प्राह्मा हेया. सतवप्तशिवा दोषनिकरा । 
सवा5र्र्यार्णा भाषा प्रवरतु भये भष्यगुणधा, 
य एव व्याचद्यों मपति स यतिर्भाल्करनिप । 


जमे ह्मल्पश्यत्व नहि + तिल नापि हिंतक्द्‌, 
विजातेबतिश्ब वहुविधवितांगों नहिं हिंत' । 
विदेशोय राज्य नहिं सतिमता मान पुण-व, 
मनोज्ञ त्वातन्त य 85 का फ़लेनावि सुखदम्‌ । 
१० 
सुशिक्षा नारोणा विपशजनशुद्धि प्रचलयन्‌, 
पदाक्वान्त-त्राण विदधदनिश जीवन-पर्णे । 
सम लोक चाय॑ कुदत' इति लोकान१विशन, 
वदिव यातो जोवस्थपघर इथब वन्चधों यतिवर- | 





प्रतारित कर कार्य भारम्भ कर विया है। हमे 
अपने नेताओं को इस महान्‌ कार्य में पृण धहयोग 
देता चाहिये। आशा है, रातपुर का शताब्दो 
समारोह आयें प्माज को महत्ता को स्थावित 
करने में स्मरणोीय महत्त्व प्राप्त करेगा । -स्तातक 


अवकाश-सुचना 
दीपावलो के अवकाश के कारण 'आयंमित्र' 
का ४ नवम्बर का अह बन्द रहेगा । अब अगला 
अक ११ नवम्बर को प्रकाशित हागा । 
-प्रेमचस्त्र शर्मा सन्द्रो सभा 





ऋष्यंक्त आयंभिन्त ५ 
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कि दीपावली का पर्व क्‍या है ? 


[ थ्री अमरस्वामी परिव्राजक, गाजियाबाद ] 





हस पर्व के विषय में यह एक भारी धरम 
फंना कि श्रोराम जो लका विजय के पश्चात जब 
अयोध्या में वापिस आये तब अयोध्या में लाखों 
करोड़ो दोपक जलाकर प्रसन्नता प्रकट की एई। 
तभी से दीप साला था दोपावली का पव चला 
भरा रहा है । 

आश्विन माप्त शुक्ल पक्ष क्षी बशमो पर 
जिस हा नाम 'विजपादशप्री है, राम लोला नाटक 
किये जाते हैं और दशमी को उस नाटक की 
सम्राप्ति रावण मरण का दृश्य विद्यवाकर की 
जातो है| हसी से करोढों अनपढ़ों परे यहु शत्रम बढ़ध- 
मूल हो गया कि-इस बशमोी को शावण मारा 
गया तो श्रीराम जी इपके पीछे अयोध्या को 
आये होग चलते चलते इतने विस मांग में लग 
ही गये होगे कारतिक को अमावस्या तक अयोध्या 
पहुये होंगे, तप्ती दीपक जलाकर उनका स्वागत 
किया गया होगा । 

वास्तविकता को तो हतिहात्त पढ़ने वाले 
जानते हैं, अन्य करोड़ो मनुष्य हैं जो तर्वे चक्षषा 
पश्यन्ति न सर्वे सनसा विदु/ ने विजयदशम्रो का 
रावण की पराजय रावण बंध या राम की विजय लौटकर प्रयाग में भरहाज ऋषि के भ्ाभम पर 
से कुछ भी सम्बन्ध हे न कातिक की अमावस्या पहुचे। बष्टी को अयोध्या पहुच गये । 
का धोराम के क्षयोध्या प्रत्यागप्तन से । प्रश्न बहीो रहा कि-वोपावली कया है ? 

रावण चंत्र कृष्ण पक्ष की धतुदंशो को मारा परम्पराक्षों के देखते से पता चलता है कि- 
गया (वैल्ल मेरी लिखों पुस्तक रावज वध) अमा थआावण माप्त को पृर्णमासो ब्राह्मणों के विशेष 
वस्था को उसका दाह सस्‍्कार हुआ ओर चेत्र वेदाष्ययन का शुभारम्भ का पव है, सनृस्मृति 
शुक्ल पक्ष को पश्चणों को भोराम जो लक्ा से और गहासूत्रो मे इसका नाम उपाकर्म बताया 





को अमरस्वासी जी परिद्राजक 


द्‌ 


गया है। विज्ञपदशमसो क्षत्रियों राजाओं का एक 
शक्ति प्रदशंन और विजय यात्रा हा पव॑ है । 
बाली को मार कर और सुग्रीव को राज्य 
देकर श्रोराम जी ने श्रावण मास के भारम्भ 
मे कहा था कि- 
पुर्वोध बाधिक्रोमाप, श्रावण पलिलागम । 
नापमुद्योग समय , प्रविशत्व पुरों शुस्ताम्‌ ॥। 
यह पर्षा क्षा प्रधान मास सलिलागम्त क्षावण 
पास है, यहु कहों आक्रमण आदि उद्योग का समय 
नहीं है। इव समय तुम अपने शुप्तनगर मे रहो, 
हम वर्षा श्र गिरि गुहा में रहेगे । 
लब वर्षा के चार मास बोतने लगे तब 
आश्विन सास के अन्त समय में श्रोराम जी ने 
लक्ष्तरण थी को कहा- 
अन्योन्य बद्धवेराणा, जिगीषणां नृपात्मज् । 
उद्योगसमसय सौम्प पायिवानामुपस्थित ॥। 
हय सा प्रथमा यात्रा पा्जिवानां नृपात्मज । 
हे राजपुत्र ! परस्पर बेर बाघ हुये विशय 
की इच्छा वाले राजाओं का यह उद्योग समय आ 
गया है । 
है राजपुत्र | राजाओं को यह पहिलो यात्रा 
का सम्रय है | जो सेनाओं और युद्ध के उपकरणों 
का प्रव॒शंत अब २६ जनवरी को होता है, वह 
विजयदशमो को होता था । ओर हमारे राष्ट्र मे 
हतो दिन को होना चा।हये, २६ जतवरी को 
नहीं । 
दीपावली वंश्यों का महापय॑ है। इस्तका 
नाम लक्ष्मी पुजन भी है । यह लक्ष्मों प्राप्त करसे 
के त्रिये कृषि और वाणिज्य के उद्योग का पवित्र 
पर्य है। कहा भी गया है- व्यापारे बसते लक्ष्मी! 
व्यापार में लक्ष्मी बसतो है । 'उच्चोगिन (िह॒पुरुष- 
मुपेति लक्ष्मी.” उद्योगशोल धिह पुरुष को लक्ष्मी 
प्राप्त होती है । 





आयंसित्र 


मनुस्मृति में वैश्य के गुण कूम॑ इस प्रकार 
कहे हैं- 
पशुना रक्षण दानसिज्याध्यपन सेवच । 
वणिक्पण कुसोद श्र॒वेश्यस्य कृषितेवत ।०मन्‌ 
कृथिगो रक्ष्ययाणिज्य, वेश्य कम स्वनावम्‌ । 
गौता १८ ४४ 
१-पशुझरों का रक्षण, २-वान, ३-यज्ञ, ४- 
वेदाध्ययन, ५-व्यापार, ६-सुदर लेना और ७- 
खेती, ये सात गुण कम स्वभाव वेश्य के हैं । 
व्यापार में वर्ष सर में क्या कमाया इपके 
निरीक्षण की समाप्ति कातिक को अमावस्या को 
करके कारतिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा भर्यात 
वोपावलो के दूसरे दिन गौओ, बेलो, बछड़ों और 
बछियों की विशेष गणना निरीक्षण तथा गोपालों 
को इनाम आवि देने का कार्य करना । 


दीपावली नवसस्पेष्टि यज्ञ है । 


पृर्णंणासी ओर अमावध्या बोनों वेविक पर्ब 
हैं, ओर कारतिक की असावस्या नवसस्येहिट पर्ष 
भी है | अर्थात वर्षा से जो अन्न उत्पन्न होते हैँ, 
सकई, बाजरा, ज्वार, उड़व-मग ओर चावल 
आदि उन नवीन अच्नो से यज्ञ करना पश्चात्‌ 
उनको खाना, यज्ञ किये बिना उनका उपयोग न 
करना । उन अन्नों से यज्ञ कर लिया तो उन बचे 
हुए मह्नों का माप्त यज्ञ शेष हो गया । 
गीता में कहा है- 
यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्मसनातनम्‌ । 
गौता ४-३१ 
यज्ञ शेव अमृत को खाते वाले लोग ब्रह्म को 
प्राप्त करते हैं । 
यश्ञशिष्टाशिन: सन्तो म॒ुच्यन्ते सबब किल्दवे: । 
भुज्जते ते त्वघ पापा ये पच्चन्त्यात्म कारणात ॥ 
गोता २-१३ 





यन्न शेष के जो खाने वाले हैं, स्व पापों से 
छुट जाते हैं. अर्थात्‌ वह किसो भो पाप कर्म को 
महीं करते हें। जो लोग अपने हो लिये अन्न 
पकाते और आप हो खा जाते हैं वे भहापापी 
लोग पाप ही का फल भोगते हैं । 
इष्टान्भोगान्हि यो वेवा दाह्यन्ते यज्ञ भाविता । 
तैद॑त्ता न प्रदायेध्यों यो भुडक्त स्‍्तेन एकबस ॥। 
गोह। ३-१२ 
यज्ञ हारा भावित किये गये देव जलवाशु 
सूर्य क्ञावि इष्ट भोगो को देते हैं ओर देंगे उनके 
निमित्त उन ही उनके दिये अज्ञादि से यज्ञ न 
करके भो उन अञ्नो को खाते हैं बहु चोर हैं- 


देवान्‌ सावयतानेन ते देवा भावयन्तु व । 
परत्पर भावयन्त श्रेष परप्तवाप्स्यथ ।॥। 
गौता ३ ११ 
इस यज्ञ द्वारा वेबो को उच्नति करो और वे 


देव लोग तुम्हारी उन्नति करे इस प्रकार परस्पर 
उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त करोगे । 
अल, नदसस्पेष्टि होनी चाहिये । 

नवध्नस्येष्टि का महत्त्व गद्य सूत्रों मे भो 
बहुत है। अत. कातिकोी अमावस्या नवप्तस्थेष्टि 
का पवित्र प्वष है। यह सभी व्यापारियों ओर 
सभी किसानों का पवित्र पर्ध है, लाखो छोटे बड़े 
व्यापारी हैं ओर करोड़ों किसान हैं, इनके अति- 
रिक्त थो भ्र्य लोग हैं उनका भी मरण पोषण 
इन्हीं दोनो के द्वारा होता है, अतः यह पर्व परनुष्य 
सात्र का पव् है । 

ध्यापार भी अत्यावश्यक काये है जो जो भो 
वस्तु जहा जहां उत्पन्न होती हैं, अन्न, फल, मेवा, 
शई, ऊन, रेशम, वल्ल, सोना, चान्दो, लोहा 
आदि, धातु हीरा-मोती, पन्ना आदि-आदि सभो 
पदार्थों को उत्प्ति स्थान से आवश्यकता के क्षेत्र 


ऋष्यंक ७ 


से पहुचाना व्यापारियों का हो कास है। यवि 
व्यापारी लोग इन वस्तुओं को आवश्यकता के 
स्थानों तक न पहुचाएँ तो उत्पादको का परिश्रम 
ध्ययं जाय और उनके अभाव वाले स्थानों के 
लोग अत्यन्त दु खी होकर नष्ट हो जायें । 


अत' व्यापारी वर्ग का होना अत्यन्त आव- 
श्यक है। खती बाड़ी भी अत्यावश्यक काय॑ है 
किसानों द्वारा सर्व प्रकार के अञ्मों, फलों, बालो, 
शाकों आदि का उत्पादन होता है जिनसे न 
केवल मनुष्यों का ही पालम होता है कितु सभो 
पशु पक्षी क्रमि कोटादि प्राणी साक्ष का उन ही से 
पालन पोषण होता है । 

अन्न सामाज्यानामधिप्ति '। क्षन्न सामाष्यों 
का श्रधिपति हैओऔर श्रत्न थे प्राणना प्राण: 
भ्रन्न ही प्राणियों का प्राण वा शोवन का सहारा 
है। अद्यादि के उत्पादकों ओर दितरको हथा 
उपभोक्ताओं सभी का यह महत्त्व पृर्ण पथ हे । 
अमावस्पा दोपाबलो तक व्यापारियों का आपय- 
व्यय का लेखा णोखा हो गया, गोधन पूजा 
कातिक शुक्ल पक्ष को प्रतिषदा से पशुभो को 
गिनती, निरीक्षण आदि क्रारम्भ हो गया । 


इस छतु का प्रधान अन्न चावल है, उसकी 
खोलें बनाकर बाटी जातो हैं भर खाई जाती हैं 
इस ऋतु का ही गश्ना है, जिसका गुड शबकर 
जोतो, ब्रा, बतास्ता आदि बनता है। दोनों को 
मिलाकर क्षर्थात खोल बतासा आंटा शोर खाया 
जाता है। इन्हों के द्वारा आहुृतियाँ भी दी खानी 
चाहिये। तथा अमावस्या के घोर अन्धकार में 
बीपसाला करके प्रसन्नता का प्रकाश होना चाहिये। 
ये ही इस पर्व की महस्ताएं हूँ । 





दर 


आयंमित्र 





दिवाली की अमावस्या ओर ऋषि का निर्वाण 


[ श्री स्वामी ब्रह्ममुनि जो परिव्राजक ] 


बर्वा ऋतु के पश्यात्‌ दीवाली की असावस्या 
प्रथम अलावस्या है। इस रात्रि से गगन सण्डल से 
कोई वारिदल धार्दल बादल महों है, सब दल 
इलित हो गये आकाश मण्डल नि्दल बिल है 
तारों भरी रात है | सबंत्र भ्रह तारे नक्षत्र सितारे 
घमचमाते जगमगाते झिलपम्तिलाते हैं, विवाली 
बया है विवि-मभालि (वदिवालो) आकाश में मक्षत्र 
श्रेणि का प्य है, यह सन॒ष्य के शस्तिष्क को 
कला है, शो सहुस्न दोप जलाकर के गगन सण्डल 
के पर्व को भू-सण्डल का पर्व बसा विया । 


यह अमावस्या है, घढ़ जगत की भौ ओोर 
चेतन जगत की सो, लड जगत्‌ का चांद रवि की 
शरण में चला गया, चेतन जगत्‌ का चाँद-मानव 
जगत का चांद भाय॑ जगत्‌ का चाद (दयानन्व) 
परमात्म रवि को गोद में जा छिपा | क्लाज उस 
महान्‌ दोप का निर्वाण है और वहु महस्व पूर्ण 
है, जंते कोई साधारण दीप होता है वहु किसी 
घर में या पुहा में जलकर निर्वाण को प्राष्त हो 
जाता है। विशेष भहत्त्वपुर्ण दीप वह होता है तभा 
प्ें प्रकाश प्रदान कर लिसका निर्बाण होता है 
महान्‌ दीप रूप दयानन्द का सानव समसराथ पे 
प्रकाश का सज्यार करके निर्वाण हुआ । 


यहू अमावत्या उसके अमर होते या सृत्य- 
ड्जय बनने रा दिवस है। घर में रहते हुए बहुत 
भोर चना शो मृत्यु को देखा रस समय मृत्यु से 
बसने को प्रबल भावना उत्पन्न हुई- 


प्राप्त हाँता है । 


अन्त सम को देख दयानन्द धर से बन को शाता। 
लिश्वय अपना किया खगत्‌ में किसका किससे गाता ' 


मृत्यु से बचने का भोषध उसे वेद से सिला, 
ज्रह्यचयेंग तपता वेबा मृत्युवपाध्नत' (अथर्व० 
११-५ १९) ऋषि ने ठस ब्रह्मचर रपायम को 
पूर्णरूप से पाथ किया । वहु मृत्युजुबय बना जिसने 
ग्न्‍्त सप्य में ईश्वर को साक्षात समझते हुये 
कहा था, ईश्वर क्या तेरी यही हरछा है। सचमुच 
तेरी यहो इच्छा है। तेरो इच्छा पूर्ण हो। इतना 
कहकर श्वास को लम्बा करके छोड़ दिया ओर 
सवा के लिये छोड़ दिया- 

हुम हुप हुस उड़ा एक हो उड़ान मे । 

परबह्म में केवल में ब्योप्त ससान में ॥।' 

दयातन्द सर्वतोमुसो आचार्य महात्मा या 
मह।पुरष था, अन्य आधारय महात्मा सहापुरथ 
आये,बहु किसी एक विशा को दिद्लाकर या किसी 
एक मार्ग को सुझाकर बले गये । पर दयानन्द से 
कोई विशा ऐसो महों छूटी जिसे उप्तने दिखाई 
न हो गौर छोई मार्ग ऐवा नहों छूटा बिसे उतने 
सुझाया तन हो। क्‍या चारित्िक क्षत्र क्या घािक 
क्षत्र कया तामाजिक क्षत्र कया राष्ट्रिय (राज- 
नेतिक) क्षत्र । 

घारितिक क्षत्र में उन्होंने ब्रह्मच्य को 
पहुरव विया है, ये सब से ऊँचा जरित्र है, घाभिक 
क्षेत्र में अनेर ईश्वरथाद तथा ईश्वर के स्थान 
पर किसो मनुष्य या जड़ वस्तु को मानना अर्थ- 


चध्बब अत 


दिक ठहराया और पनेक ख्रान्तियों को पझिटागा, 
सामाजिक क्षंत्र में सब पुरुषों तथा रि्रपों «) 
विद्याष्यन का अधिक्षा दिया और पर- 
स्पर के भेद भाव को मिटाया, राष्ट्रीय (राज 
नेतिक) क्षत्र मे भारतोयों के अन्दर सर्वेप्रथम 
भारत की स्वतन्त्रता की भावना को भरा तथा 
उत्कृष्ट राजनीति को बताया, 'एक को स्वतन्त् 
राज्य का अधिकार न देना चाहिये किन्तु जो 
सब में सर्वोत्तम गुण, कर्म, स्वभाथ से युक्त श्रेष्ठ 
पुरुष को राज्य सभा का पति मानकर सब प्रकार 
को उच्नति करें, राजा जो सभापति तद्धीन सम्ता 
सभ्ताधीन राजा भर सभा प्रभा के अधीन ओर 
प्रत्रा राननियमों के अधीन रहै। मे केवल पारत 
भर के लिये हो थे अपितु सारे सप्तार के लिये थे। 
सत्यार्थ परक्ाश की भूमिका भे लिखा है यद्यपि 
से आर्पावर्त देश"मे उत्पन्न हुआ हू प्ररन्तु छब 
देश वाले मन॒ध्यो की उन्नति में समान बतता 
हू, आय समाज का एक लियम उन्होने बनाया कि 
'सधार का उपकार करता इस समाज का मुरूप 
उद्दृ श्य है र्त्रामो जो क्षतागोल सो अनुपम थे, अपने 
घातकों को क्षमा करते रहे जोवन काल में 
सी क्षमा करते रहे और मरकर भो क्षमाशील 
रहे। उनके वधक को फांसी का तख्ता तहीं चूमना 
पड़ा | इस युग में ऐसे ऊँचे चरित्रवानू, बलवाव, 
आत्मशक्तिमान्‌ विद्वान सर्वधिषयों में प्र्धर बृद्धि- 
सान्‌ सवार भर के हितेषों महामानव का भारत 
में उत्पन्न होना भारत के महझ़न्‌ गये गौरव का 
बिदय है उपका पान ओर यशोगान करके भारत 
और भारतियों का शिर,ऊंचा हो सकता है। 
बड़े दुःख को बात है शाक्षन ने ओर प्रारतियों ने 
उत्तरो तोक रूप मे नहों समझा ओर उत्तद कृतञ्ञ 


भहों बने । ऊँ के 


ढ 


आर अर कलर की कर की की 





विव्य-दिषाली 
बही है खिवानी ऋषि देव ने जल्लाये दोप, 
वही है दिवाली विष्य रूप को विद्याया था ! 
बहौ है दिवाली दिन यामिनी सब्धी के धीच, 
बड़ी हे विवाली ऋषि धाम को धघिधाया था। 
वही है दिवाली निज रूप को दिखाने आई, 
वही है दिवानो आज ऋष रूप पायाथा 
बही है दिवाली ऋषि राज के सेवा में रहो, 


ओम ओस ध्व न साथ-सत्ता मे ससाया था !! 
प्रकाश को पाके ऋषि प्रकाश बताया निश्, 
प्रकाश में रहे फिर प्रकाश में गये थे! 

आये जब महा अन्धकार तम पामिनोी का, 


देख देख पापाचारी, दुखी लोग भये थे !! 
खारोीं ओर गुरुडम पाश्षण्ड पुजारी ऐोप, 


उसी परे प्रकाश किया, ऋषि काम नये थे! 
दोबाली आई थो कई वार भो गई थो आ के, 
किन्तु 'घतप्तार' ऐसा प्रकाश न लाये थे !! 
दिवाली वही है जिस दिल सें प्रकाश हुआ, 
दिवालो वही है जिन-स्रम भगा नाश हो !! 
विबाली वही है नित्य-वेदिक सुकसं करें, 
विवाली वहो है ज्ञान वे दक विलास हो !! 
दिवालो बहो है नित्य गुरुकुल पढ़े बट, 
दिवाली वही है वेद ।वच्या का बिकास हो ! 
द्याली बहो है घनस्तार' खुछो दोन रहे, 
दिवाली वही है-वेद ज्ञान का प्रकाश हो !! 
घोपक लगाये कई किशली सजाये रई, 
दीपमाल लगाकर, तम, को हुट।वे हैं ! 
धर सें सुद्वार पर देठक कसरों पर, 
आरास सबत पर रोशनी ,सबावबे है !! 
हाट, और हवेली पर, सदत्ष के कोने-कोने, 
झिए-पम्रिग ज्योति कऋर-क्षातन्द ब्रढ़ावे हैं । 
सब हो प्रकाश क्षण साब्रिक रहामे प्रनसार', 
तो प्रह्दाश ५१% वेधिक कड्डाबे हैं !! 
-#बि कस्त्रजत्द 'घबसार' पोपाडु शहर (डाज० , 


१७० हु 4 रे. 
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झायों हे समाज में वर्ण ध्यवस्था है सम्बन्धित 
चार पव॑ हैं-भावणी, वशहरा, दीपावलौ ओर 
होडो । भावणी में सभो वर्ण ज्ञोनमय होने का 
प्रयत्न करते हैं। विप्र रूप ऋषि मुनि वर्षा काल 
में मगरों भौरपग्राप्तो में भरा जाते थे। आस्थान 
पष्डपों में ज्ञान चर्चा छिड़तो थो । वेदों को कथा 





 ब्वीदीक.. 


हरी डा० मुंशोराम ली पतोम' 


होंती थो । बाद में उपनिषद्‌, राधायण भी पढ़े 
जाने लगे। अभिप्राय एक ही रहता था-पमग्र 
अनता ऐसे शान को पाकर लाभान्वित हो हो उसे 
कमंठ बनाता हुआ, परम ज्ञान रुप प्रभु की ओर 
ले घत्र । ब्र'ह्ण वर्ण विशेष रुप से वेदिक स्वा- 
ध्याय में निरत होता था। उपाकर्त का अथं हो 
है-स्वाध्याय का प्रारम्भ । दशहरे हे पं पर क्षात्र 


दीपावलो 


] श्री डा० सुशीराम थी 'सोम , कानपुर ] 





ज है 


भाव को प्रधानता रहती थी। अस्त शस्त्र परि- 
साजित किए बाते ये | बोर भाव को जागत करने 
के लिये ऐसे खेल कूद होते थे, जिनपे दो बल 
परस्पर सघष् रत हों, और विज्ञय प्राप्त करने के 
निए प्रतिस्प्चीशील हो । इसका परिणाम होता 
था कि बाह्य आक्रमण जेसो बिपत्तियों के आ जाने 
पर सभो वर्ण सनिक बन कर देश की रक्षा के 
लिए सन्नद्ध हो जाते थे | आल्ह छाण्ड मे रूपन 
बारी, धनुआ तेलो, लाला तमोली, घोड़ा ब्राह्मण 
ताल; सेयद मुसत्लमाव आवि सभो मिलक्षर पुद्ध 
में भाग लेते हैं रामचरित मानस मे तो गुह निषाद 
भा भरत को सेना छो देखकर -ौ? भाव मे भत्त 
हो जाते हैं। भरत से मोर्चा लेने के लिए वे 
तरक्श बाँधकर धनुष चढ़ा लेते हैं, उन्होने 
कवच पहुन लिया है । घिर पर लोहे काथोप है। 
परशु भाले, बछी हाथ मे ले लिए हैं। जोड़ा 
चलाने में दक्ष निषाद ऐसो छलागें भरते हैं, मानों 

धरती छोडकर आकाश में कूर रहे हों और 


प्रेदिनो को रुण्डमुण्ड मय बना देने के लिए उद्यत 
हों । जुशाऊ ढोल भो बजते हूँ । 


दोपावली व्यापारों वर्ग का विशेष पं है । 
लक्ष्प्ी को पुथा का अर्थ हो है, धन को वद्धि 
करता । इस पव पर सप्ताण के सप्ती अग लक्ष्मी 
पुृथन करते हैं। धन की आवश्यकता सभी को 
पड़ती है। किसान का घर भी इन दिखों ज्यार, 
बारा, चावल आदि अन्चों से भर जाता है। 


और क । 
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समाज का कोई भो घटक घनधान्य से हो न 
रहे, ऐगो योजनां इस पथ पर को आतो थो । नई 
फप्तल का अन्न केवल श्षित्तान के घर मे ही नहीं 
रहता था, उसहा ठपयुक्त प्राग प्तप्ती वर्णों के पास 
पहुच जाता था । ऐसो सुन्दर सामाजिक पद्धति 
बनी हुई थो कि कोई भी वर्ण, कोई भो व्यक्ति 
धूला नहीं रहता था, और विवाह भावि के अवहर 
पर तो सभी बण एक दूसरे को सहायता करने मे 
लट जाते ये | खेद है कि आरयों के समान को यह 
ठ्यवहा र-प्रणाली आज ह्वासोन्म॒ुद्ध है और पश्चिमी 
प्रणाली ने हमे चुनाव का चस्का चस्धा कर पद 
प्रभता # ऐसा पाठ पढ़ाया है कि हमारा श्रात॒भाव 
समाप्त हो रहा है, और पारस्परिक सघष ने एक 
को दूसरे से सिडाकर जात का गाहक तक बना 
दिया है। पूजो समिट कर कुछ चण्डाल चोकडी 
तक सीमित हो गई है ओर सामान्य जहना 
परेशान है + 

होली का पर्व शूद्रों का पर्य कहलाता है | इस 
पर्व पर सभो वर्ण अपनो अपनी विशेष सहुत्ता को 
छोडशर एक हो जाते है। भबोर ओर ग्रुलाल की 
धूप्त मत जातो है। सभो एक दृध्तरे को छातो से 
छाताते हैं, ओर घर घर आकर आमोद-प्रमोद से 
ओोत-प्रोत हो जाते हैं। होली का पर्व होलों से 
सम्बध रखता है, गौर होलिका नामक राक्षतो पे 
सो | इपमें एक ओर होले भूने बाते हैं, तो दूप्तरो 
झोर होलिका भो जलाई जातो है! हमें अपने 
अन्दर छिपी अतायं, दस्यु एवं राक्षसी वृत्ति को 
लला देना चाहिए ओर होले रूपी सब वत्ति 
पडा कर आनन्द मरत होना चाहिए। समाज के 
प्रत्येक सदस्य को आये बनना है, अनाय॑ नहों, 
पुण्य आत्मा बनना है, पापात्मा नहों। दस्युता 
एवं दुरित का इमम भोर भद्रता एवं भध्यता का 
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कै 
अग्भावन हो समाज को ऊंचा उठा धकेगा। 


हमार पर्वों का यहा ९ मात्र उह्ं श्य है-उच्यानं 
ते पुष्ष नाव यानम्‌-पुरुष तु ऊचा उठने के लिये 
आया है, न/चे गिरने के लिए नहीं + 


दोपावली का पर्थय देश को घन धान्य से 
सम्पन्न बना देने के लिए व्यापारी वर्ग का आह्वात 
करता है। हमारी कृषि, हमारा धयोग, हमारा 
व्यवसाय हस सोने की चिडिया के स्वर्ण को नष्ट 
न होने दें, उत्की निरम्तर बुद्धि करे, ओर 
आवश्यकता के अनुतार अपने सभी अद्भो तक 
पहुचा वे | छू त था जुआ हम खोलें, पर वह सभी 
को थामान्‌ बनावें, बरिद्र नहीं। हमारो तुला 
साम्य सर्देश रद्घतोी हो, घटतोला पन नहों । 
सबके साथ ययावत व्यवहार हो, भाई भतोजे वाद 
का पक्षप त नहीं | महुगाई ओर ध्रष्टाखार, असत 
व्यवहार तथा तोड़ फोड़ अनायोँ को चाल है, 
आयोँ को नहीं । आये नतो किसो का वाघ्त 
बनता है, ओर न किसी को दास बनाता है । वह 
अपने को और बिश्व भर को आये बनाते के 
आदवशं से अनुप्राणित रहता है। उत्तका धर्म, 
उसका कतंठ्य अबानो, अनायों का पराभव तथा 
आयंत्व का सवर्धन है। मानवता का विक्षास, सुद्ध 
एवं शान्ति का उल्लास आय॑ जोवन का ध्येय है 
आये समाज के सदस्य पर्यों के हस महत्त्व को 
समझें ओर अपने को सच्चे अर्थों में आये बनावें * 





आये समाज सुन्दरो (बरेली) 
प्रघधान-भी भजन लाल 
उपच्र०- ,, प्रमपाल 

मन्त्रो- ,, भुदेव थी 
उपम०- ,, भोम्प्रकाश थो 
कोषा०- ,, रामभरोप्ते लाल 


९२ 





मानव-इतिहात में वो प्रश्ल सवा से समस्या- 
पूर्ण एवं महृत्त्वपृणं रहे हैं, एक सानव को प्रथम 
बार उत्पत्ति कहाँ पर हुई ? ओर दूसरा सानव 
की उत्पत्ति कब हुई ? इन दोनों प्रश्नों पर बडे- 
बड़े पनोषों विद्वानों, प्रागंतिहासिक काल के अनेक 
अनुसन्धान फर्तसाओं ने अतोव परिश्रम के साथ 
शोजवोन को है, परन्तु वे किसो एक परिणाम 
पर नहीं पहुंचे हैं। प्रारम्भ से उनप्रे मतभेद रहा 
है और शायद आगे भी रहेगा। अप्तो में इन 
प्रश्नों को ऊंहापोह नहीं कर रहा हूं । भप्ती तो 
मेरे सामने अन्य दो प्रश्न उसर कर आ रहे है-- 


(१) भारत भें जो आये लोग हैं-वे हों 
बाहुर से आहर यहां भावाद हुये या यहीं उनकी 
आदि उत्पत्ति हुई ? 

(२) क्‍या वक्षिण भारत के निवाती द्रविड 
लोग उत्तर के आयों से भिन्न हैं या ये भो आयें 
ही हैं? 

इममें से प्रथम प्रश्न के उत्तर में प्रो० मेक्त- 
सलर ने लिछ्ाा कि भाय लोग मध्य एशिया 
(अथवा कारेंशिया) से चलक्षर भारत में उत्तर 
पश्व्रिन्व से प्रविष्ट हुये । प्रो० विटरनिट्अ ने तथा 
अन्य कई विद्वानों ने ईरान को ओर से अथवा 
भूमध्य सापर से भारत में उनका आना माना है 
लोकमान्य तिलक ते आरयों छो उत्पत्ति एव उनका 
भारत-प्रवेश, उत्तरो ध्रुब प्रदेश से माता हैं। 
उ्दूं के प्रसिद्ध कवि डा० इकबाल ने भो लिखा 


है 


अर परिश्रम अदरक 
भारत के आयों की उत्पत्ति 


[ लेखश-श्री डा० सूर्धदेव जो घिद्ध/न्त बचल्यति, एस०ए० डो-लिट अजमेर ] 


भ(पोमत्त 
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ऐ आ्ावे रोदे गया, वहु दिन है याद तुझकों ? 
उतरा तेरे किनारे, जब क्ारबाँ हमारा । 
सारे जहाँ से अच्छा, हिन्दोस्ताँ हमारा |! 


परन्तु इन सबके विपरोत स्वापो दयानन्व 
धसरस्वती जी ते आयों को आदि उत्पत्ति तिब्बत 





छ 
थी डा० सुथदेव जो डो-लिट 


के पदार पर अथवा हिसालय परयंत पर तथा 
भारत में ही मानी है, ओर इतर प्रकार ब्रिटिश 
राज्य के उत पड़पन्त्र का भड़ाफोड़ किया जो 
आयों को बाहर से आधा हुआ बतलाते हैं और 
;बक्षिण भारत को द्रविड्ध जाति को आरयों ते 
पृथक भारत को आदि निवासिनो जाति मानते 
हैं| ध्वामो जो के इस सन्तव्य के समर्धंत में 
पनेश पुरा-तत्व-विशारदों के मत उद्धत किये जा 
मकते हैं जैसे- ५ 


तह ५4 ही 





(अ) प्लायों को ईरानो झञाखा के विशेषज्ञ शो 
खररेद जी रात्तस औओ मे अपनो पुप्तक 
मानव का सूल जन्म स्थान में हिपालव 
को शाखा हिन्दूकुश को, जो २३७' से ४० 
उत्तरी अक्षांश तक फंला हुआ है, आयों 
का आविम स्थान सिद्ध किया है । 


(ब। पूना के प्रसिद्ध विद्वात नामा पावगों ने 
अपनी पुस्तक 'आर्याक्तातीत आर्याचो 
जन्‍्ममूमसि'” में लिखा है-'हिन।लय हो 
हुमारा ओर हमारे देवताओं का उत्पत्ति 
स्थान है! (पृ५० २७२) ! 

श्री अविनाशचन्द्र दापत ने 'ऋग्वेदिक 
इण्डिया पुस्तक के ३७६ पृष्ठ पर लिखा 
है-'वेदिक ऋषियों ने उत्तर के भक्षत्रों को 
हिमशलय (जहाँ उनका अन्म स्थान था) 
के ऊंचे पयंतों पर से ही देखा था / 


(प) 


(दब) बगाल के प्रस्तिद्ध विद्वान्‌ थ्रो उमेशचन्द्र दत्त 
ने अपनो पुस्तक 'मानवेर भादि जन्म भूमि 
के पृष्ठ १२४ पर लिखा है, 'भारत में 
बसे हुए हमे (अ्यों को लाखों वर्षों से 
कम समय तहों हुआ हिमालय हो 
हुपारा मूल स्थान है !) 

(य) महाभारत में भी लिखा है- 

हिम्तालवा सिधानो5प खुयातों लोकेषु पावनः । 
तत्र सर्वा, समत्यक्षा, ॥ 

(र) वायु पुराण में भो लिखा है कि मानव को 
आवि स॒ब्टि हिप्तालय में सानसरोबर के 
पास हुई + 

(ल) बस प्लावन के सनय नूह ने अरनो नाव 

हिमालय पर हो बांधो यो, जेसा दि रहा 
गया है- 


प््य्कगे १३ 


शताब्दी-सन्देश' 


आयेगी शताब्दी अब शेष नहों वर्ष हय, 
इसी बोच क्या-क्या हमे कर दिखलाना है । 
सोचे यह आय जन घिलशुल कार्य करें, 
हों मतभेद भी तो उन्हें भूल ज्ञाना है। 
समाज स्थापना के सदुह श्यों को पुर्ण कर, 
इससे 'रणझूवय! आलत्य नहीं लाना है | 
भीष्म प्रतिज्ञा कर ऋषिवर के भक्तों को, 
वेविक सिद्धान्त विश्व भर मे फंलाना है । 
-राजा रणऊचर्यातह 
पुद्ध प्रधान आ. प्र सप्ता 
अमेठी (सुलतानपुर) 


न्वे कल्योम जितके, पव॑त जहाँ के सोना । 
नहे नवोी का आकर, ठहरा जहा सफोना ॥ 
इसी शलप्लावन दुश्य का वर्णन महाभारत 
प्रें भी है- 
/हिसवत शर्ग नाव, बध्मोत सनुतालिरस । 
आज ऋषि दयातन्द के मन्तव्य को सिद्ध 
करने के लिये शोर बोसियो प्रप्ताण विये भा 
सकते हैं। इन सब प्रमाणों से सिद्ध होता है कि 
आदिस आयों (सानवों) की आदि सृष्टि हिसा- 
लय अथवा भारत में हो हुई थो । धन्य है ऋषि 
वयानन्व को जिन्होंने सतार के पान३-सप्ताज के 
इतिहास में हुघारा (भारतोय आायों का) मस्सक 
ऊँचा किया हैं। 
यह हिमाब्य हो हमारा, सानवों का सान है । 
आये आदिम जाति का, सर्वोच्च जन्म स्थान है ॥ 
न सुर! 








[ कविवर 'प्रजव' शास्त्रो एम० ए० आयंतगर, फीरोजाबाद ] 


प्रिय, दिवाली यों मनाओ ! 
ऋषि वधातनद देव का सन्देश घर-घर में सुता भो १ 
आज जत मत्र गण लता पर है छि्ाँ का सत्य का डेरा, 
भुजप छाव्टाचार ने है राष्ट्र को चहु ओर घेरा। 
पूर्ण भुतल पर डटा है घन भ्रमा का ही अंधेरा । 
ज्ञान की लेकर मशालें निविद्धतम को तुप्त भगाओ्रो ॥ २ 
ऋषति दपानग्द देव के बलिवान को जो शपथ प्ोई, घ 
शत शहीदो के अमर अरमप्तकों जो शपय स्रोई। 'प्रणब' शास्द्घों ए८० ए० 





'स्वल्ति पन्थामनुचरेम' गान की लो शपथ सोईई। 
कवि जगाता है उसे, लो भेद भावों को भलाभो। ३ 
क्या न अब भो जान पाये दोप सारे सो गये हूँ, 
राम के, गोपाल के अभिमान सारे क्षों गये हैं । 
विश्व मे कुछ बच हो हां वोध बिध के बो गये हैं । 
क्यों न बनकर शिव गरल को कण्ठ में कर पान जाओ | (४ 
क्या दयानन्व देव का था दयर्थ जगती को लगाना, 
लेखरामी रक्त का भी कया बहाना ही बहाना। 
उ्फ््थ धद्धानन्द के क्या गोलियों का पार जाना । 
एकता के सूत्र मे क्रो सुमन से सब गष न जाओ ।/५ 
ही न तारों का सुसगम बीण क्या कल गान गातो ? 
वर्ण को माला न जोहों भारतों है कोन भातो ? 
बिन बलों के मिलन से क्या शोत छाया रड्ू लातो ? 
प्रम सज्जा शालिनी से जीवनी के रथ सञ्ञाओ ॥६ 
जाहुते हो थो घरा में शुभ शताब्दी का सताता । 
सत्य अर्थ प्रकाश पर थो चाहते हो रेग चढ़ाना 7 
चाहते हों बेदिकों का कारबाँ आगे बढ़ाना । 
तो प्रणव” कविता स्व॒रों को सन सदन मे गुन गुनाओं ॥७ 








के । 
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भारत एक राष्ट्र हें: इस मन्त्र का मन्त्र 
दाता महषि दयानन्द सरस्वती 


[ क्रो अवनो-द्रकुमार जो विद्यालकार इतिहास सदन एस १८ क#नाट सकस, नई दिल्‍लो-१] 


दिवाली की सध्या और टिमटिपाते बीए उत्त 
महान पारतोय हा स्मरण कराते हैं, जो नख से 
शिन्वा तक भारतीप था । इसके अतिरिक्त बह 
और कुछ न था ' १६वों सदी मे ही नहीं बल्कि 
चाणक्य चन्द्रगुप्त के बाद से मारतीय इतिहास मे 
उसके पपान उस कोटि का कोई सहान भारतोप 
नहों हुआ । भारत का ब्रिटिश अनुयायों बग राजा 
राघमोहत राय को आधुनिक भारत हा घन्म्रदाता 
मानता है, ओर तो भर आय समाज का इतिहास 
के लेखक श्रो इन्द्रविद्यावाचस्पति तक ने अपने 
ब्रिटिश भारत के इतिहास में राजा शाममोहन 
राय को आधुनिक भारत का जन्मदाता कहा है 


किन्तु राजा रामम्ोहन राय का चारत उप- 
निषदों से परे नहीं जाता, इतसे पहले के भारत 
का वह प्राचोनतम भारत को भारत नहीं भानता + 
एक जमंत विद्वान ऋग्वेद के एक यूक्त का अनुवाद 
कर रहा था। वह राता रामसमोहन राय का सित्र 
था। उतके घर ठहरा हुआ था | जमन सित्र को 
वेद का अनुवाद करते देखकर राजा राममोहन 
राय मे डसके छावत पत्र उठाकर फेंक दिए । 
कहा कि यह इसप्रें क्या अपना समय बरबाद करते 
हो | बेब भारत को आत्मा है, प्राण है। उसको 
परित्याग करते को सलाह देते वाला ध्यक्ति क्‍या 
सच्चा भारतोय कहाते का अधिकारों कहुला 
सद्ता है ? यही ारण है कि राजा रामसोहन 


राय ने अग्रेजी की प्रभता को सह्ध स्वीकार 
किया + अंग्रेजी को प्रभता १६७३ तक कायम 
है। क्योंकि राष्ा रापमहन राय ने ब्रिटिश 
प्रभता ओर अंग्रेजी वी दत्ता को बरेण्य मामा 
श्रष्ठ माता भारत की प्रहत्ता का ब्रह्म समाज 
# सत्यापक को कोई गये न था । 

राजा रामसमोहन राय यवि सच्चा भारतोय 
होता तो १६७३ तक अंग्रेजी की प्रभुता भारत में 
फायम न रहतो । वह सच्चा दृढ़ भारतोय होता 
तो याव रद्धता । 

इत नमः ऋषिश्य' पृशजेम्य पृर्षेस्य, पर्चि- 
कुदम्य:॥ (ऋ०७० १०। १४। १५) (भथव १८६. 


२४ २) 
नम ऋषिष्पो सन्‍्त्र कृदभ्पों मन्त्र पतिस्य, । 


नमो वो अस्तु वेबेशण: ॥ (ए० आ० १। १ १) 


स्पष्ट है, राजा राममोहुन राय को एक 
भारतोय होने का कोई अभिसान न था वह आत्म 
हीनता को छाप से ग्रसित था | इसक। परिणाम 
भारत भोग रहा है | एक फेंच पयंटक ने भारतीय 
विमान बनाने के कारणाने को देखने के धाव 
लिखा है, भारत के बिसान निर्माता नये-नये 
डिमाइन (अकल्पना) बनाने से असभर्थ है। इसके 
वास्ते परिक्षित है। भारत का सुरक्षा मन्त्री झलिग 
२५ का डिआइन पाने के लिए साहशो गया; 
क्योकि भारत का वतंमात शासक होर राजदो।|तक 
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है. 
3, पर नल कक मम स्ड्डे 
खत बू 


पार्टियाँ भारत को एक देश ओर एक राष्ट्र नहों 
माततों | अतः वेद को भारत राष्ट्र की अनमोल 
महानिधि सानने और इसकी रक्षा का प्रश्न हो 
नहीं उठता : इस बात्ते शासन भटक रहा है । 


बेदिक अन्तरिक्ष उड़ान के अनुसार युद्ध का 
विप्तान ऐसा होना चाहिए कि उपध्तको दुश्मन का 
विमान मे देख सके । अपना विधान शर्त के 
विमान में होतो बातचोत को सुन सके । परन्तु 
अपने अन्तरिक्ष यान में होती बातचीत को शत, 
ने घुन सके । 

अपने भन्त रिक्ष यान से बनाथा गया निशाना 
अच हर होना चाहिए। रिपु का विधान नष्ट होते 
हुए विद्याई देना चाहिए ! 

प्रेजोडंट निक्सन ने 'पेटाजन' को अपने सन्देश 
में कहा है पुरानी लडाइयों का इतिहास पढ़कर 
शस्त्रात्त मत तेपार करो, प्रत्युत भावी लड़ाइयों 
के स्वहप का विचार कर नबोन शस्त्नास्त्र तेपार 
करो । भारत का सुरक्षा मत्रालय पर पुरानी 
लीक पीट रहा है, नकल कर रहा है। क्योंकि 
उपने भारतोय ज्ञान भण्डार वेद को कड़े से फेक 
रखा है। यहू है, राजा राममोहन राय का निमित 
परमुग्चापेक्षो भारत । 

ऋषि वयानरद को इस अनिष्टकारी विनाश 
को कल्पता थो । पहो कारण है कि प्राथंता समाज, 
धियोधोफिस्ट ब्रह्म समा ज, ऋषि दपानन्द के साथ 
मिलकर सप्ताज-सुधार का भी कार्य न कर सके । 
एक महाराष्ट्रीय विद्वान का झहना है कि हनमें 
एकता न होने का कारण ऋषि वयानन्द को 
विजयोष्ण भावना थी । भारत ते विजोयीष्ण की 
भावता का लोप हो गया । इस सत्य को ग्रोस्वासो 
तुलसीदास ने बड़ी तोत्न अनुभूति के साथ अनुभव 
किया, और लिखा था, भरत. उन्होंने लिख! 


मयामल 





'दोर हीन में पही जाता, 
कोऊ नप होय हमें का हानि, 
चेरी छोड़ होऊ न रानो ।' 


ये इक्तियाँ सारमिक है। इस अवस्था का इस 
घतनघोर निराशा और हताश। का अन्त एकमात्र 
वेद से हो हो सकता है| क्योंकि बेदिक ऋषि 
कहता है । 
गिरयस्ते पता हिमवन्तों अरण्य ते पृ थवि 
स्योत मल्तु । बसु कृष्णा रोहिणी विश्व रूपा 
अर वाँ भूति पथिदरी सिल्व॒गुप्ताप्‌ । अग्ीन्‍्तो अहतो 
भ्रक्षतों अध्यष्ठा पथिवी महा ! 
(अयब० १२-१ ११) 
अग्रेजी की प्रभुवा को खुग़ो खुट़ा ध्वोकार 
करने वाले 'बजितों अहुतों भज्नती अन्यष्टा 
पुथियीमहसम' को कल्यता तक नहों कर सकते । 
ऐसा बतने की बात हू दूर रहो । 
यही कारण है, भारत के एक स्वॉयय प्रधान 
सन्‍्त्री ने भारत विभाजन ही नहीं, विभ्त्त कश्मीर 
स्वीकार करने के साथ साथ अवधसाई चिन समेत 
१९,००० वग मील सुति का भाग चीन को 
सोपने को तेयार हो गए । 
शिला भूमि रश्स! पांसु सा भूत्ति सधुता 
घुता तस्ये हिरण्यब्क्षते प्थिव्या अकरनप्र: ॥। 
(अथर्व १२-१-२६) 


वेद भारत भूमि के प्रति भक्ति, भद्धा भोर 
विश्वास पैदा करता है, ओर उपत्तके बाल्ते बसी 
देते को प्रेरणा करता है। भाधुनिक भाग्त का 
यथार्थ सनन्‍्त्र बाता ऋषि दयानन्द है यही कारण 
है, उसका स्थापित किया, आये समाज भारत से 
बाहुर अहाँ-जहाँ गया, वहाँ उसके साथ चेव गया, 
ओर हिन्दी गई । स्वामी विवेशानन्व का स्थापित 

( शेष पृष्ठ ४६ पर ) 


ऋष्यक 


ट' 
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स्वामी जी को विशेषता 


[ भ्री प० बिहारीलाल जो शास्त्री काव्यतोथं, बरेली ] 


हिमालय के आँगन मे जिसे, 

प्रथम किरणो का वे उपहार । 
ऊषा मे हंस अभिनन्‍्दन किया, 

और पहुनायथा हीरक हार ॥ 
जगे हम लगे भगाने लोक, 

लोक मे फंला फिर आलोक । 


व्योम तम तोम हुआ तब नाश, 
पकल ससति हो उठी अशोक । 


कहीं से हम आये थे नहीं, 
यहीं पर रहते सदा सह । 
हमारो जन्म भृमि है यहो, 


हमारा. प्यारा भारतवर्ष । 


भारलव्ष केवल भोग भूमि हो नहों मोक्ष 
भुपि भो है, यह हो शिपका विश्वास उससे बढ़- 
कर राष्ट्रवादी, देशभक्त और कौन हो सकता है । 
हिन्दु, वेष्णव, जेन, धौद्ध, सिख आप समाजोी, 
घनातन घर्मी, कबीरपथी, राधास्वास्ती कुछ भो 
हो उप्के लिये हिमालय से कन्याकुभारो तक 
अफगानिस्तान से सुन्दर वन तक सम्पूर्ण भूमि 
भाय भूमि है। सका कण कण वोरों के बलिदानो 
से पवित्र हुआ है। हसकी द्तों बिशाएँ सतियो 
को चिताओं के धूम से पवित्न हो चुकी हैं। यहां 
वेदों के सस्बर पाठों से अश्वमेधादि बड़े यज्ञों से 
आये ऋषियों मे विशाओं को सुरभित और पावन 
घनाया । बोद, लेन, सिख आदि सबके तोर्भ कर 
और गुदओं ने अपनी तपस्या से हस देश के एक 
एक रजकण को पव्िज्ञ किया । 


हमारे लिये भारत माता का एक-एक रज - 
कण परम पावन है। यहां की मरिताशों के जल की 
एक-एक बव तीथ है। यहाँ पबंत भादरणीय हैं, 
बन सावना को जवाने वाले हैं । अत हम गद॒गद्‌ 


ड््ः 





थी प० बिहारोलाल थो शाघ्बी 


होकर गाते हैं-वन्देमातरम्‌॒झ्षतः इस राष्ट्र का 
ऊर्ध्यांग हिन्दू है। ब्ििना हिन्दू के हिन्दुस्तान कहाँ 
झौर बिना “भा के भारत फंपा और भा-प्रतिधा 
का क्षेत्र भी हिन्दू हो है। आजतक हिन्दू के 
अतिरिक्त किसी भी भारतोय ने नो बिल प्राइज 
प्राप्त नहीं किया । ऐसे हिन्दू राष्ट्र री सेकलर 
इठुज की शराब पोक्षर जो उपेक्षा करता है बहु 
भारत का अहित्त करता है भान्प्रतिधा का 


पृद 





सान करता है। वस पृद्धवीं शती मैं जितने भा 
सुधघारक हुये, मेता हुये, साधु महात्मा हुये उनपे 
भार स्वामी जो मे यही अन्तर था कि स्वामी 
जो ने बेहोश रोग शय्पा पर पड़े हिन्दू राष्ट्र 
को जीवित कर विया। हिन्दुओ को एक नयी 
चेतना का दृष्टि कोण दिया । नया मार्ग विद्याया- 
क्या साग ? तुप्त शुद्ध कर अन्यों को अपने पे 
मिलाओो ओर अपने में से क्षित्तो को बाहर न 
जाने दो । आयों ने यहो किया। जो लोग हिन्दू- 
धर्ं को कच्चा धागा बताते थे, अब उन्होंने वेखा 
कि फोलादी जज्जीर हो गया है। हिन्दू दशन 
हिन्दू इतिहास हिन्दू भहापुरुष नये रूप में हो 
दोखने लगे | आत्महोनता के स्थान से हिन्दु का 
मात्माच्िमान जाप्रत हुआ | 


आज कुछ लोग स्वामी दयातन्द के महत्त्व 
को पोछे धक्रेलना चाह रहे हैं। वे आगे लाना 
चाहते हैं पृज्य स्वामी विवेक्ञानन्द जो को। 
स्वामों विवेशानन्द जो ने भी हिन्दू दर्शत का 
गोरव बढ़ाने के लिये महत्त्वपूर्ण काम किया है, 
विदेशों मे उनके भाषणों से हिन्दू धर्म का महत्त्व 
स्थापित हुआ है परन्तु स्वामी जो को उनसे क्‍या 
तुलना ? 


जब अंग्रेजों ने उत्तर प्रदेश की राजधानी 


जखतऊ बनाई ओर लखनऊ के विकास मे लगे 
यो इलाहाबाद के एक उर्द कवि ने लिखा या- 


बढ़ा रहे हैं बहुत लखनऊ की शान मगर, 
थह गोमतो को तो गगा बना नहीं सकते । 


राजा राम सोहत राय, स्वा० थी बियेका- 
तनन्‍द जो एक-एक बात को लेकर चले | एक ने 
उपनिषद्‌ पकड़े दूपरे ने वेदाम्त । पर ऋषि दया- 


जाय मत 
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नन्‍द बदों को लेक्ऋर छड़े हुप्रे। ब्रह्मा से लेकर 
जेमिति ऋषि पर्यन्त समग्र धर्म प्रत्थ और पुरा 
आप इतिहास हे ऋषि के विचारों का आधार 
बत्तुतः सच्चे सनातन धर्म को सामने रखकर 
घ॒म्नं प्रचार करने थाले हत युग में केबल ऋषि 
बयानन्‍्व हैं । 

सब धर्म एक से हैं, यह गांधोीयावी विचार 
घारा भी हिन्दू राष्ट्र के लिये बडी घातक सिद्ध 
हुई है ' हिन्द तो इप्तसे हो गया ढीला पर अन्य 
सतों पर सहात्मा गांधी का कोई प्रभाव नहाँ 
पड़ा, बे ज्यो के त्यों कट्टर बने[रहे। अभी पिछले 
वष एक सर्वोबियी नेता ने हिन्दू मुस्लिम एकता 
को धुन मैं. हिन्दुओं को सुअर ओर भौ का सांस 
खिलाया । इतस्त पामर पह्ु से पूछा क्षाये कि ईसाई 
तो सर प्रकार का मांत खाते हैं फिर उनसे मुस- 
लमानों की एकता क्‍यों न हुई । अनेकता विद्वेष 
खान पात का नहों बिचारो का है । 


ऋषि के चेलो ने विचारों का ही प्रषषं 
छेडा | दखण्डन-मण्डव क्षी लहर का प्रभाव मुसल 
साल जेसे कट्टर मत पर प्ली पडा। सुप्तलमानों 
ने हुदीसो का बिरोध प्रारम्भ किया “हुफबातुल 
मुत्लिभोन किताब लिखी शाहबादा सुलतान 
अहसद ने।॥ वेदों को ईश्वरोय शान स्वीकार 
किया सिर्जा गुलाप्त अहमद ने । सृष्टि की आदि में 
डबल आवम हुब्वा ही नहीं किन्तु बहुत से नर- 
तारी पंदा हुये यह सानने लगे मुसलप्तात। इस 
ससार से भरी पहले पप्तार हो च॒फ़े हैं ०्ह कहने 
लगे मौलाने । 

बास्तव मे दो प्रकार के नेता ओर उपदेशक 


होते हैं एह वे जो अपना प्रच्ाव जमाना चाहते 
हैं जेसे बाबू केशवचन्ध्र सेन के व्याख्यानों को 


मभंफ 


इग्लेंड में बड़ो प्रशता हुई,क्पोकि उनके व्याख्यान 
ईसाई मत भौर ईसू के समयंक थे। स्थामी बियेका- 
ननन्‍द जो के व्याय्यानो को अमरोका में धूम सच 
गयी । भ्ोता उनकी प्रशसा करने से सरन थे पर 
उसी समय में कनाड़ा में, अफ्रीका में सहस्नों हिन्दू 
ईसाई बन रहे थे, बगाल में सहस्नरों हिन्दू मंसल- 
सानो से उत्पीडित होकर मुसलसान बन रहे थे 
ओर धीरे-धोरे होने वाली इस सख्यावद्धि का 
परिणाम है-पाकिस्तान या बगला देश । 


वूसरे नेता वे होते हैं जो अपनी प्रशता वा 
निन्‍दा की चिन्ता न करके अपने वेश, राष्ट्र और 
धर्म का गौरव स्थापित करना चाहते हैं जंधे 
ऋष् दयानन्द सत्य के कहने से किप्ती की परवाह 
नहों करते । जिम्त समय हिन्दू ईसाई बन रहे थे 
और स्वा० विवेकानन्द सी अमरोका में व्याख्यान 
झाड़ रहे ये उस सप्य ऋषि दयानन्द के सिश- 
नरी कनाड़ा और अफ्रोका में ज्ञाकर हिन्दुओं को 
ईसाई बनने से रोक्ष रहे थे भौर जो हो गये थे, 
उनकी शुद्धियाँ कर रहे थे, बे ये पुज्यपाद थ्रो 
त्वाप्ती शकरानन्द जी । मैंने उनके दर्शन छिये थे । 
सत्कृत ओर ह ग्लिकज्ष मे धारा प्रवाहु भाषण करते 
थे। अपार प्रेम और उत्साह था इन्हे अपने धर्म 
प्रचार का । 

ऋषि वपानन्व द्वारा सुझाये गये शुद्धि- 
करण का मल्यांकन इससे हो सकता है हि 
महात्मा गांधो थी का कुपुत्र होरालाल मुसलमान 
हो गया, नाप रक्‍ख्ा गया अब्दुल्ला । उस घम्तय 
मुसलमानों को प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था ! 
इस्लामो अश्यवार बड़े-बड़े अक्षरों के शीर्षक देकर 
होरालाल का प्रचार करते थे । कानपुर में एक 
“लाख की उपस्थिति में भाषण हुआ अऊबुल्ला का 
और अध्यक्ष थे इस जअल्से के शोकत अलो 
(महात्सा पाँदी के दाहिने हाथ) पर किसी के 


अययमिड पद 
>्चीकें 


ध्ञान में आया कि अब्दुल्ला को बदला जाये। 
महात्मा गांधी के चेले थी विनोवा जो अपनी 
कुटी में बेठे दही शहद खाते रहे । सध वाले भी 
परेट करते रहे । पर आये सपाजी तो निश्चिन्त 
नहीं बेंठ सकता था। आखिर बम्बई समाज के 
प्रधान प० विजयशकर जी ने अब्वुल्ला को फिर 
होरालाल घनाकर माता कस्तूरबा को छातो को 
ठडा कर विया । माता के आऑसुओों का प्रवाह बन्द 
कर किया, किसने एक आये सम्ताबी ते 


यदि अब्दुल्ला को शुद्ध न किया होता तो 
आज उसका मनार बना होता । हर स'ल उष 
होते और ये ब्रन्धविश्वाती हिन्दू भी सहसों 
को सख्या मे जाकर अब्दुल्ला को कप्र को पृणते 
रहते । हरदिल अजीजी बनावट दिश्वाता इससे 
दूर रहकर आएाँ ने ठोस काम किया है । 


राष्ट्र को जीवन देने और दुढ़ बनाने का 
काम बाय समाजी हो जानता है! यह ऋषि 
वयानन्द का हो प्रताप है कि सुसलसान शासकों से 
छण्डित किया और ईताइयों द्वारा ढाया जाता हुआ 
आय॑ सस्कृति का भवम बच गया । आष साहित्य 
को रक्षा हुई । सकुलर इज्म धम्र निरपेक्षता का 
गोत गाने वाले मूर्ख हिन्दू समझ लें कि इस राष्ट्र 
को जीवन ओर सरक्षण देने वाला केबल हिन्दू 
धर्म है, सल्‍्कृत घाहिल्‍्य है। इसकी उपेक्षा करके 
राष्ट्र को निबंल मत बनाओ । ऋषि दयातन्‍्द के 
बब्टिकोण को अपनाओ तो ध_माजबाद भो सफल 
होगा ; हुपारा तो हंषा निघम ही पूरा समाज- 
बाद है। “प्रत्येक को अपनो हीं उन्नति से सतुष्ट 
ते होना चाहिये किन्तु सबको उन्नति में अपनो 
उन्नति समझती चाहिपे। 
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महूदि दयानन्द मृत्यु जयी थे, क्‍योंकि उन्होंने 
राष्ट्र के शरोर से कुरोति रूपी विष को निकालने 
के लिए रात दिन ए% कर विया । उन्होंने भ्विद्या 
हे जहर से प्रत्त देश का सर्वोत्तम निवान किया । 
वहु निदान क्‍या था-वेदामृत का प्रयोग । उन्होंने 
पाखण्ड के विध्ंधर पर तियत्रण किया। स्वार्थो 
लोगों ने उनको कई बार विथ विया, परन्तु वे, 
मोलकठ झिव को तरह उप्तकी मारक शक्ति को 
भार मसकराते रहे | उनके यश रूपी शरीर को 
न तो बुढ़ापा आ सहता है, ओर मे मृत्यु ही 
उनका वाल बाँकशा कर सकतो है । 


उन्होंने जोधपुर के रामवश में व्याप्त बिला- 
प्रिता पर सीधी चोट को। अगर शासक हो दिन 
रात सुरा, पुत्वरी ओर रथर्ण में आसक्त रहेगे, तो 
प्रआा के चरित्र को वया वशा होगी |! राजत्यान 
के बीरता के सरोवर पर कामुशता की ढाई छाई 
हैंई थी | महुवि दयानन्व जो ने देख लिया कि 
मनन्‍्हों ब्ान वेश्या मे आसक्त इस वातावरण को 
बदखता होगा । उनकी गम्पौर गिरा गगनागन पे 
प्रतिज्बलित हो उठी । 


केहरो को कन्दरा मे कुतिया का क्या काम !! 


मर्रवहों अन्म देने के लिए थो रमाताओं हो 
आवश्यकता है । फिर क्‍या था, इस रंडो के आत- 
पास पड़यस्त्र ने शत्म स्िया। बातना के ह्िपद 
प्रशु एकतित हो गए । दूध में कालकूट विव 


मृत्यंजयी दयानन्द 


ले०-श्री प्राचार्य भारत भूषण स्यागी उपप्रधान भाय समाज नयाबाजार 


फायमभिल, 





मिलकर महा/मा को दे विया गया। उत्त बिय ने 
अपना घातक प्रभ्नाव दिखाया | धृतिशील वयानन्द 
ने हँसते हँसते इस परिस्थिति को भी सह लिया | 
उन्होंने बिषदाता को भय मुक्त हो नहीं क्षिया, 

वरन्‌ धन भो दिया, जिप्तके चक्कर से पड़कर 
उसने यह दानवीप कार्य किया था । कितने महान्‌ 
पैये। क्षमा पे घरतो माता के समान | स्वार्थो 
इन्सान ने नोचता को हुद कर दी, और महर्षि ने 
मानवता को ऊँचाई के सर्वोच्च शिखर पर अपनी 
यश ध्वजा फहरादो । 

सागर को भांति गम्भोर बने हुए उन्होने 
भीष्म पितापहु की शर शय्या वालो घटना को 
पुनराब॒त्ति सी कर दी । विष विदग्ध भौतिक 
शरोर से वे आत्मा को दिव्यता का पावन सन्देश 
सुनाते रहे । , थे काल को पराजित क ने बाले 
महामानव थे, क्योंकि मोत से सघर् करते हुए थे 
मलिनता का निराकरण करते रहे । 

अपतो किशोर अवस्था में बहिन भोर चायना 
को मृत्यु को विभोषिका में उन्होंने मौत पर विश्य 
पामे का व्रत लिया था। उन्होंने राष्ट्र के भृतबत्‌ 
शरोर में साधता समभोवनी का प्रयोग किया: 
उन्होने शूद्रो को तथा स्त्रियों को वेदमाता के 
सन्देश प्रहुण करने का अधिकारी बतावा। वेदों 
को अर्थ गरिमा को उन्होंने जन सुलभ छिया। 
वर्णाध्रम व्यवस्था के पुपरद्धार का अनुपभ लिह- 
नाद किया । 

ईश्वर के सफ्ले स्वढ़प का निन्वोक्तता से 


ऋध्यंक 





प्रतिपावन किया । इन सारे कार्यों से पापी 
पाछण्डी द।मदल हिल गया । 


डॉक्टर लक्ष्षणदात की चिहित्सा एवं सेवा 
प्ाव से प्रभावित हो उन्होंने इस सच्छे इन्सान 
को एक दुशाला तथा कुछ रुपये देने चाहे परन्तु 
बहु तो मानवता में चार याँव लगाने वाला 
निकाला । कहने लगा, अपर मेरे पास घन होता 
तो हस अनुप्त वेह्‌ को बचाने के लिए आपके 
एक-एक रोम पर लाखों रुपये लुटा देता | महर्षि 
जो ने भाव विभोर अश्रपूरित नेत्नों से कहा । 


आर्यावतें का सच्चा आये ऐसा ही होता है ।' 


भाधि ध्याधि से सोर्चा लेते हुए भो बेव 
बयानन्द आायंत्व का प्रचार एवं प्रसार कर रहे 
थे, अतएव वे मृत्यु जयी भे । 

३० अक्तूबर १८८३ मगलवार दिवालो का 
त्यौहार । महधि जी ने वेद के सन्‍्त्रों का पाठ 


7. नल शा 3, 


किया । संस्कृत में ईश्वरोपासना को | हिन्दों में 
परम र्ति परमात्मा का पुण कीतंत किया। 
गायत्री मत्त्र का पाठ किया। कुछ देर सम्ताधिरथ 
रहकर नेत्र खोल विए और बोले, 'हेवयामप ! 
हे सबंशक्तिपान्‌ ! तेरो यही इच्छा है, तेरी इच्छा 
पूर्ण हो, हे सच्चिवानन्द ! हे करुणाव॒त बारिधे ! 
तुने अच्छी लोला की” 'बे जगवस्बा से ऐमे बातें 
कर रहे थे, जेपे कोई बच्चा अपनो माँ पे बातें 
करता है। इत घटना से प्रतिभा शालो गुरुवत्त में 
परिबतंन आ गया । जाते-जाते भो ये आत्मा की 
उद्यात्त गरिमा से_नात्तिक बना गए अतएव वे 
मृत्यु जयी थे । कविवर शक्र के शब्दों मे- 


आनन्द सुधासार दयाकर पिला गया, 
पारत को वदयानन्द दुबारा जिला गया। 
शकर दिया बुझाय दिवालो को देह का, 
कंवल्य के विशाल बदन में बिला गया । 





आयंसमाज पानीपत का वाधिकोत्सव 


“आयंप्रमाज बड़ा बाजार पामीपत का वाधिकोत्सब २, ३, ४ सवस्बर १६७३ को सम्पन्न होने 
ला रेंहा है। इस अवप्तर पर भारत के अनेक विध सुप्रस्तिद्ध वेदिक विद्वान्‌ पधार रहे हैं । सर्वधी प० 
प्राशवीर जो शास्त्री प्रधान आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश, पं०शिवफुमार छी शास्त्री ससद सदस्य, 
पं० रघुवीरापह भरी शास्त्रों कुलपति गुरकुल कांगड़ो विश्वविद्यालय हरिद्वार, पं०रामदयालु जी शास्तो 
तक॑ शिरोमणि अली पढ़, प्रो० रत्नाविहु जो एम०ए० गाजियाबाद, प०हरपाल जी वेदवाश्वत्पति क्लाढि । 
इस्सव से पूर्व ता० २६ अक्तूबर से श्री पं० राभदयालु थो शास्त्री द्वारा वेद कथा होगो । 


-ठाकुरदास आ्राय॑ प्रचार भन्‍्द्रो 


श्र 
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आरयंसमाज 
(१) 


अड़ म्रत गढ़ लगा हुआ था पुजा में सानव अवसस्च । 
पतनोन्‍्मुखी ध्यान घारक था जग नभ्त भो था तसमसाछन्न !। 
तभी सबच्चिदानन्द रूप उत निराकार शिव का अविकार । 
अजर अज्न्मा अनुपम त्यागी सर्वेश्वर या सर्वाधार ॥ 
तन आत्मन जन-जग की उच्चति को किसने थो दी आवाज ? 
प्रश्य कई पर सबका उत्तर एक भिलेगा आयंसमाज ! 
(२) 
जन्ध भक्ति गुरडम आलस में था प्रमाव तन्द्रालस वीन । 
जब मानव अप में खप खोया भूल-भलंय्या भटका होन ।। 
धावा वाक्य प्रभाण अकल का नहीं दखल था मलह॒व में । 
कोई राम रटे था शुक सा कोई शोया था रख में।। 
दुरिस छोडकर भव्र प्राप्ति से किससे किया वेद का राज ? 
प्रश्न कई पर सबका उत्तर एक मिलेगा आयंसमाज ! 


(३) 
शंष्ठ सरल सम्पर्क गिरा थो अखिल विश्व में जो कि प्रसिद्ध । 
मृत संस्कृत को देव गिरा सब भाषा शननो करके सिद्ध ॥। 
उस अप्तत का वर्षण बह ले उस गगा का करके त्राण । 
कोन भगोरथ-सा अप्तरत भा जो सी उठी गिरा घिपमताण ।। 
किसने भूषित कर भाषा को पहिनाया था सिर पर ताथ ? 
प्रश्न कई पर सबका उत्तर एक भिलेगा भार्यत्तमाण ! 


(४) 
ईश जीव मात्मत परपमात्मन में थी कमी नहीं दूरी ; 
अब भो है ना और न होगी पर अज्ञों को मजबूरी ॥ 
स्म में सटके विभु को बरपे गोलोकों काबा काशी । 
प्राप्त पास को वूर देखते थो जन हमें मछली प्यासी ॥। 
हटा भावरण मूल सरल पथ किसने उस्ते बताया आज ? 
प्रश्य कई पर सबका उत्तर एक मिलेगा आरयतमाज ! 





क् 
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(५) 
लुप्त वेद उच्चारित होते थे बस जब सस्कारों में । 
गोत गड़रियों के कहलाते थे विद्या आगारो मे | 
हि सत्य नित्य विद्या का पुस्तक पठन ओर पाठन कर ध्यान । 
श सत्सगों में सांध्प भजन मे करके सास ऋचा का गाम ॥। 
बेद मार्ग पर घलने का श्रम कोन कर रहा जग के काश ? 
प्रश्न कई पर सबका उत्तर एक पिलेगा आयंप्तमाल ! 


(६) 


पाप पकिला जनस घ॒जास्पद सतो त्रतो पन ही तारी। 
जो जातो थी गिनी सम्पदा ओ ताड़न की अधिकारी ॥। 
नारी का नीलाम कि उसका था जीवम पर्दे को कंव । 
समता वे कन्या ग्रुरुकुल मैं पढ़ने पाई यह भो वेद ॥ 
किसने उसको नर सप्त साना दे वेदुष्प पुरष सप्त भ्राज ? 
प्रश्न कई पर सबका उत्तर एक सिलेगा आयंसमाज ॥। 


(७) 


धर्मांचरण कर्म का घारण करता है सब भांति विकास । 
मन बच कस धर्म के पालन से हो करता सोक्ष निवास ।॥। 
कर्स काण्ड के साण्ड फोडकर दे प्रकाण्ड सेधा का दान । 
सत्यासत्य सूप फटकारा किसने किया सत्य सधान ॥॥ 
किसने धर्म धड़ों को फोड़ा किसमे जोड़ा आयंसमाज ? 
प्रशत कई पर सबका उत्तर एक सिलेगा आपंत्तताज !! 


(६४५) 


छब्द धर्तों ने निज ईश्वर की रूपाकृति रण मतहारो ॥ 
बाहुन भायुध साथ सजाये क्या हो सुन्दर बलिहारी ॥। 
भक्तों की रक्षा को प्गवन्‌ गरड़सिहु चढ़ आता था। 
गधे ऊंट भले चूहे तक को नर शोश झुकाता था।॥ 
भेंट घली परत्ताद सिटाकर किससे सेटा रिश्वत राज ? 
प्रश्य कई पर सबका उत्तर एक मिलेगा प्रायंत्रमाञ ! 











० द्् हे 
(६) 

मन में जिसने गढ़ रक्‍श्ी है ईश्वर को म्रत स्यारी । 

बिन सोचे बित समझे जानें करते पूथा 6त:«:.) ५॥ 








जीवन भर घनचबकर से उस भ्रत पें विभु को खोजें। 
ब्रत रक्‍खें उपबास करेंगे या फिर रक्‍्बेंगे रोज ॥। 


काकिर काबिल कत्ल भाव का किसने सेटा घुणित समा ? 
प्रश्न कई पर सबका छत्तर एक सिलेगा आयंसमाज !! 


( १० ) 
हेय परस्पर क्रो अनेकता मिटा कहा सब एक अनो | 
किसने कहा प्रभु करणथामय शगत्राता बस नेक बनो ।। 
सदायार का सदविचार रख किसने अबला ओर अनाथ ॥ 
परित्राण को आधभ्रम खोले विशालय दे किया सनाथ ॥॥ 


किसने अश उदधितारण को गुरुकुल के फिर रचे लहान ? 
प्रश्न कई पर सवक्ता उत्तर एक मिलेमा भायंत्भाज !! 


( १९ ) 
। अगर आयें हो तो फिर अपना दायबेय ओबाय॑ विश्वा । 
। कुण्वन्तो का घोष करो फिर वेद विहित सन्मसार्ग सिखा ।| 
वेदोस्चार सांध्ययदन कर सनन्‍मति ऋत्थिन होना है । 
यह जागृति को बेला इसमें अब म कित्ती को सोना है।। 


जो सोये हैं उन्हें थगाओ आपूृत को गतिशील करो । 
गतिशोलों को धागडोर वो भब इसमें ना ठोल करो ॥॥ 


५2 -परसराम कुचासन छिटो ( राजस्थान ) 


उत्सव 
आयंसमाज मंनपुरी आयंसमाज देवबन्द 


आयंतमाल मेंनपुरी का ६२ वाँ वाषिकोत्सव आल 
६३ प्रे १५ बवस्वर तक सनाया जायगा। बड़े- आर्यतमाज देवबन्द का वाथिकोत्सब १६ ते 


बड़े विद्वान पधार रहे हैं । थृ८ नजस्वर तक होगा । १२ सवथभ्यर से सासवेद 
“-सुरेशचत्त एड रशोकेट पर वारायण पश होगा + 





ऋष्पक 
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महूधि त्यामी उयानत्द ते विश्व पे व्यागत 
जाति द वर्ण भेदों से ऋार उठकर मध्प्रदापदाद 
की परांचोरों का विभेदत कर सक्नीण राष्ट्रीयता 
की जाइयों को पाठ कर विश्व धम का, सातवयाद 
का एवं विउ्वत्नन्धरव का संसार को सन्देश दिया 


छुटाराएकूलव 5... 7 
हा चर 
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हे ! 
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| हें >्श्अकक के 





क्रो प० शिवदयालु जो 


है । वयातन्द निश्चय युग पुरुष एवं युग दुष्टा 
था, और था, सर्व तो मुखी क्रान्ति का अग्रदूत । 


दप्रातन्द ले सवातत वा युग धर्ता का स्पष्ट 
विश्लेषण किया हे, जवकि नाता प्त्त सम्प्रदायों 
है प्रवतं क्रो और उनके अनयापिषो ने युगधर्मों को 
सनातनधमं मानकर सतवादिता, मतान्धता और 
रूढ़िवादिता को पपार मे प्पाया है। और ताना 


बट 
तक १54 
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युग-पुरुष दपानन्द 


( ले०-शथ प० शिवदयातु अध्यक्ष आय 4 ० अस्थाश्रसम ज्वालापुर ) 


पन्‍चों ऊंच सोच कार गेर॑ आदि भेद! को जर्म 
दिया है। 

दयानन्द-वन्रपी अर्थात्‌ ऋग्वेदाद भाष्य 
भूमिका, सत्याय प्रकाश व चस्कार विधि को 
लिखते समय तथा वेदों का साप्य ७रते समय 
दयानन्द ने आपमे इन महान लक्ष्य को सदा सामने 
रडुे है 

दयानरद के भाषणों और प्रयचनों मे भी यहु 
लक्ष्व हए८ ६ क्त -है | भौतम, कपिल, कणाद, 
व्यातादि हैं दाशनिक-सुद्दो पारस्वर, आश्थव पन, 
गोभमिलादि के कल्प सूत्रों, भनुस्मुति, रुसापण, 
महाधघारत आदि क श्लोको तथा कठ, मुण्डक, 
साण्डूवय, छान्‍्दोग्य बुहुदारण्यकादि उपरनिषदों के 
उद्धरणो को प्रस्तुत करते हुए अपने महान लक्ष्य 
के अनुकूल ही अथदाद को केवल ग्रहण किया है, 
उससे भिन्न को नहीं | व्रेदभ-त्नो का >वंचन 
करते समय जहाँ अष्ट'ध्यायी, महाभाष्य, शतपथ 
निरक्त वहद्वेबता आदि को ऋषि ने आधार माना 
है, वहाँ यौगिक साधना द्वारा विकसित अतद ष्टि 
एवं दिव्य ऊहा का भो उपने सहारा पकड़ा है । 


उपयुक्त आष प्रमाणों के विपिन मे तथा 
खण्डन-सण्डन के झ्झजाव।तो से विज्र पाठकों एव 
स्वाध्यायशील मानयों को ऊपर उठने के लिये 
दघानस्व ने अपने ग्रन्थो को भूमिकाओं में और 
विशेष कर सत्यार्थ-प्रकाश की पुप्तिका में तथा! 
स्वमन्तब्पा मन्तव्य प्रदाश मे अपना अध्तीष्ट स्पष्ट 
कर विया है | वेद प्न्त्तो का निवजन करते समय 


२६ 


किन कफ मे के अर रा कक आर कर 


शॉनकाचार्य के वहहेवता को सान्यताओं का ऋषि 
हे सर्वेधा समर्थन नहों छिया है, यया सन्ध्या मे 
अथवेंद के मतसा परिक्रमा सूक्त का निवंचन करते 
सघम्य बहदे बता के २४ देवताओं को सान्यता न 
देकर फेवल एक देवता परमात्मा का हो सारे युक्त 
हें प्रतपावन किया है । पज० १६ ३७ 4 १६४६ 
के देवता बहुह बता के अनुसार सरस्वती और थरौ 
क्रमश सहिता में अकश्ित है, जबकि ऋषि पितर 
रेवता मानकर भाष्य भूमिका में इन मसनन्‍तलो की 
व्यासया की है । 

ऋषिवर के ग्रन्थों का अध्ययन सी हन्हों 
उदात्त चावनाओं को हृदयगसम करके करना 
घाहिए। स्वामी जी ने अपने लेखकी के छल 
प्रमाद व अज्ञता को जो आज विन भो हिमो मात्रा 
में सशोधन के उपराम्त भी लक्षित है, अपनो 
भुभिका मे सकेत क्षिया है। 


यह घोषणा करना कि ऋषि के प्रन्थों में जो 
कुछ प्रो छरा है, वह अक्षर ब्रक्षर सत्य है, 
मतान्धता ओर अन्धविश्वासों को पनपाना है, 
और उस यु।-पुरष को एक नूतन सम्रदाय का 
प्रवतक प्रतिपादित करना है। साथ हो विश्व-धर्म 
के प्रचारक्त आय समाज को एक सकुचित सम्प्रदाय 
में वरिवर्तित कर देना है । ऐसा कहमे वाले अपने 
को ऋषि का अनन्य भक्त घतिद्ध करना चाहुते हैं, 
किन्तु वास्तव में वह ऋषि की स्पष्ट घोषणा के 
विपरीत आजउरण कर अन्ध श्रद्धा को जन्म देने 
वाले मात्र हैं। आज आवश्यकता इस बात की है, 
ऋषि के प्रग्थों की मानवता एवं अद्धिवाव के 
दिव्य प्रराश में व्याख्या को जाय । विज्ञान, इति- 
हास, भूगोल भावि से सम्बन्धित स्थलों पर गहन 


अध्यवन थ सनतन के उपरान्त अश्व श्यक टिप्पणिया 
थी जाय 


बन 


(5 


ऊ 


। गार्यजित 


'महषि के प्रति- 


शूल एय #ह7्ते रहे, 
फूल उन पर दिठाते रहे- 
एक रेखा न तम को रहे 
ज्योति जग को लुटाते रहे । 





हर गलो जगमगाती रहे 
बाटिशा लहलहातो रहे, 
इसलिए पी गए तुप्त गरल- 
हर कलो मुस्करातो रहे । 


जिन्दगी घर दिया ही विया, 
अपनी खातिर न कुछ भो लिया, 
मृव पडो जाति फिर जी उढठ- 


प्राण तक को हवन कर विया । 
--चरद्रअकाश 


ऋषि के प्रति अन्य भतप्रवर्तकों को भान्ति 
अन्ध भद्धा जागृत करते से सस्तार का लाभ होने 
वाला नहीं । ससार भी विभिन्न जातियों व वर्गों 
हो उपेक्षा करके आय॑ समाज को हिन्दू धशगत का 
एक सम्प्रदाय मात्र बता देला है, ओर ऋषधि हो 
भावनाओ के प्रति द्रोह करना है । 





आयंसमाज इस्म।ईलपुर 


आये समाज इस्साईलपुर ( बिश्ननोर ) का 
याविकोत्सव २ से ४ तथम्बर तक सनाया जायगा | 
न्प्न्त्री 


ऋष्यंक 





दीप-निर्वाण 


_कंसा अध्य क्षाप्रा पर अन्य वज्ञपात हुआ ? 
देख देख उन्मना विरक्ति-अनुरक्ति भरे- 
अम्बर ने थाल मोतियों का विखराना छोड़- 

-शाशि ने छिपाया सख । 
रजनो ने फटिक शिला ही श्वेत साड़ी फाड- 
असित अमासा पट अड्भ पर चढ़ाया है। 
देखो नम ओर ! 
कोई तारा ट्टता है मानो अब्ला-वियोगिनों का- 

उर टूढता है तप्त 
जज़्ञर जे बन का हो रहा पतन है, 
फुल्ल अम्मोज़ सा खिला न कहाँ मन है । 
द्रुतिद्रम अकु से लताएँ धरणी पिरीं, 
प्ड्ूल नक्षत्र से भमज़ूल है झाँशता। 
करुणा का क्रोड छोड पक्षो नोडसे उडा, 
देखो हिमगरि भी हृदय को थाम बेठा है ! 
हिप्त का न छण्ड कोई शेल से सरकता, 
मानों भव नश्वर का वेभव निरखता । 
बन का विहृज्ध वनयारी भी कुरज्ध फहों- 
दशनो से तृण का न कोई ग्राप्त लेता है । 
जोवन-प्रष्त अविराम जा रहा है कहों- 
मृदु लहरन्त-सिन अवगाहने । 
लोचन बखेरते अजस्न मोतियों की भाल- 
जीवन प्रदायिनी प्रकृति बनी भौन है । 
देखो शुप्र शय्पा पर अमन्द भावना लिए- 
क्रान्ति क़ान्ति-शान्ति युक्त देव पड़ा कौन है? 
चिन्ता को न अकित ललाट कोई रेखा है, 
प्रभु के विचित्र विश्व को भी अवरेखा हे । 
-उत्कट ल/लता हुद4 से प्रिय के लगू' 


००4 





थो कृष्णलाल जी कुसमाकर 


भक्त-जन घरे हैं मपक-मख देखते 
पादत पयोधि से प्रशान्त देव दयानन्‍्द- 
पू्वंबत्‌ आशा से ॥ अमिट अभिलाषा से । 
मधुर उपदेशों से । अमर अवशेषो से । 


प्यारी आायं-जाति को सुरक्षा का महान्‌ भनत्न- 
आय॑ पुरुषों के हृदयों मे यही भरते- 
-“ विश्व नाशवान है, शरीर नाशबान है ॥ 
स्वाभाधिक धर्म सुख दुख भोगना है सदा- 
आत्मा धमर है, उसी का सृदु गाम है । 


निष्कास भावना से कर्म करते चलो, 
प्रिथ्या पप्तता को त्याग सोद भरते चलो $ 
कुलित कामना के कोट हरते चलो, 
वस्भ-छल दथ से सदेव डरते चलो । 


'विश्व-बन्ध॒ुत्व' का पुनीत उपदेश लिए- 
सम्जुल मनुष्यता की जाह्नवी बहादो फिर । 
छलोलाधाम “राम कृष्ण' जन्स लेंगे बार-बार, 
बदली निराशा की सदा को हुट जाएगी ।” 


श्च्ध 
श्श्ख्स्स्स्ज न्जन्ण्ज्ज्च्श्य्ए प्ख्ए 
कं 


-इनस उपदेशों से हृदय का ताप हुरते । 
-शुल सभी शान्त थे, हरय एक शूल था ! 
वेद का प्रचार हो, अविद्या आधुरी हटे,' 
भावना से करते 'प्रणव' का पुनोत जाप- 
भव-बन्धनों से म॒क्त होते कट जाते पाप- 
प्रभु के विलन को प्रतीक्षा थो महान एक- 
शय्पया शायी साधु दयानन्य कहते हैं- 
- भक्त ! आज कृष्ण पक्ष है, अमा रातम-तोम है। 
जाने आज मख को छिपाता फंसे सोम है ? 
-जब गह-पृह पे प्रसच्नता का पारावार, 
उम्ड घला है ध्वन्स कर, दु'खध के कगार ! 
लोक मे आलोक भी विचित विखलाता है । 
-दीौपावली, कम्पित हो शोश घनती है खड़ी- 
जल के जलाती है वियोगियों के चित्त को ? 
दीप शिक्षा उच्चत स्व श्वोश को उठाके आज- 
क्रुष्ठित हुई है सेदनी के पृष्ठ-भाग पर ? 
लज्जिम रमा है ? 
तम्नतोम से भ्ता है? 
शून्य शक्ति से क्षमा है। (पृथिवी) 
तम्त देखिए यप्ता है । 
पहु 'कमला' प्रकाश मे बताओ क्‍यों न आती है ? 
श्योंकि-क़्र दृष्टि से कलकित पुनीत भाल । 
-राष्ट्र-निर्मायक को, 
विश्व के विधायक को, 
न्वाय--नीति-बा पक को, 
विव्य-गान-गायक को, 
करके हरण ले गई है उस लोक को- 
-जहां पर जाके फिर आना नहों होता है। 
किन्तु प्रभु देख के प्रकृति का नवीन रडू- 
>अमर विचार उठे। 
-प्रेमी बलिहार उठे ॥ 
मनश्वर स्वरूप का विविश्व-चित्र सामने । 
स्म्ित हास्य में, मधुर अधरों के पट- 
छूल न सके, कह न सके । 


9 डे (चर हु 
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जार चित 





प्रोतम के गान थक्ते । 
-करवट ली अंक मे प्रसन्नता से बेठने । 
अणस- ,ग्रानन्द के प्रणव में लबलोन थे । 
- च्छा प्रभ्न पूर्ण हो |! 
-प्रतिध्बनि हृदय से उठी । 
रह गए भ्रवाक अबनी के नर-नारोी सथ | 
भक्त एरुबत्त भी सक्ति चित्त भौन ये 
गूंगे गुड जेसा वे मधुर -मधुच्छते- 
घन्य-पध्रन्य देव । ज्ञान दौपक जगा के चले 
४ दर षछ १ 
धति, वधुयाम, अप्ट पिद्धियाँ दिरश पथ- 
ले, चलों चढ़ाके रथ घोर विश्व मे हुई । 
-खोल विए घुनदर क्पाट रवर्ग वासियों रे- 
स्वागत को आ गए दधोचि, शिवि, हरिश्चन्द्र- 
हुए की हिलोर में सुमन बरसाते हुए- 
शून्य नभ-लोक ते निराला ग्रुरुषा लिया। 
धन्य घनन्‍्य भग्य हैं, बजिता मिला सता है । 
स्वर्ग को सभा का अधिराज है, प्रणंता है । 
चारों ओर छा गई प्रतिध्यनि यही पुनीत- 
“तेरा युग-युग मे अमर वर गावें गोत- 
शोक ! आये जाति तुने विष को पिश्ाया जिसे- 
अमृत पिला के “निर्षण नोड' को चला । 
लज्जित भो लज्जा है भनृठा सत्कृता देख- 
घातक को ! पातक को !! 
राष्ट्र के विधातक को- 
“जिसने स्रियप्ााण किया- 
उसका परित्राण शिय! | 
ऋषि था, सहषि था वब्रतोथा, देव दिघ्य था । 
फलवानू-जआम्‌ सा उदार तोस्य-सन्त था।॥ 
विश्व को महत्ता का विभोहुक महन्त था। 
भारतोप-वाटिका का विसल वसन्‍्त था । 


-“दिशनलास 'कुसुमाकर' 


ऋषध्यक्ष 
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बदिर दंय शील 


( ले०-श्री पुणवनद्र एडवोषठ पूर्व प्रध' 


वेदिक सर्पादा और स+भ्ण्ता के आधार पर 
हम निम्तलिछ्ित पाँव बातों को धामिक जाबन 
के आधार भूत सिद्धान्त कह सकते हैं, या उनको 
बेंदिह पचरशोल कह सकते हैं । पाँच आवश्यक 
आग निम्त प्रकार हैं- 

१-अचना, प्रतिज्ञा, पुरुषाथ पवित्वता, प्रचार 

सबपे आवश्यक बात धिचारणीय पणह है कि 
सारे विश्व का सचालन देश्वर के अधोन है। 
सतृष्य जीवन को सफलता फे ल्यि ईश्वर की 
प्राथना सबसे अधिकतर आवश्यक अग है सब कारये 
ओर सब कतंव्य ईश्वर की प्रार्थना से भारम्भ 
होने चाहिये | प्र/थंता मे ईश्वर के गुणों को पान 
में लाना है। उन गुणों को अपने जीवन का 
आधार बनाना हो सच्ची प्रतिज्ञा है प्रतिज्ञा का 
सम्बन्ध मानसिक दुहिग से बुद्धि के प्रयोग से 
सम्बन्धित है | प्राथना के आधार पर ब॒द्धि को 
पत्रित्र बनना सच्चो प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा का 
सम्बन्ध शुद्ध ज्ञान से हे , शुद्ध ज्ञात के साथ फर्म 
को मर्यादा भो अनिवाय है ओर इस दुष्ट से 
प्रतिज्ञा के साथ पुरुषाथ का समन्यय होना अत्यन्त 
आवश्ए्क है | प्रतिज्ञ ओर पुरुषार्थ अर्थात ज्ञन 
ओर कम जीवन को पूर्ण बनाते हैं भोर ये बात 
भी ध्यान में रखतो हे कि झान ओर कम के पूण 
रूप से समन्वय के लय पवित्रता आनवाय है। 
पविद्वता से अभ्रिप्राय सदस्‍्धार शुरू कस व चरित्त 
गठन से है , प्रायंना, प्रतिज्ञा, पुरुषाथ और पवि- 
/जता चारो मिलकर ठवक्त का पृण रूव ६ घामिक 
बनाते हैं। ओर जब व्यक्ति पृण रूप से धाधम्िक 


दृशिक सभा ) 





थी बा० पुूर्णकद्र जी एडबोकेट 


बन जाता है, तो उसका कतंव्य हो श्ाता है कि 
वो दूसरो को सुधारने और लास पहुंचाने के लिये 
सद॒पुणो का प्रचार करें। गम्भोरता से विज्ञार 
करने पर ऊपर लिखो चारो बातें प्रचार को 
सफलता क लये अति आवश्यक हैं, परन्तु चिन्ता 
इस बात की है कि प्रचार को ओर जितना ध्यान 
होना चाहिये, उतता नहों होता | और इमसे भो 
अधिक चिन्ता की बात यह है कि जो बंत नक या 
अवेतनिक रूप से आय समाज के प्रचार मे तलग्न 
हैं, वो प्रवार के लिये योग्य बनते को आर बहुत 
कम ध्यान देते हैं | प्रचारकों में पद प्राप्ति 
ओर प्र तष्ठा को अभिलाया नहों होना चाहिए । 
भहूषि $ | नर्थाण दिवस के उपलक्ष से हमे इस 
वेदिक पचशोल की ओर अवश्य ध्यान दना 








नर हि कफ 
है 


महषि दयानन्द स्मरण 


वयानन्द ऋषधिबर के गुणवान, हुए सब गे जा: हैं। 
पर अन्त न पाते चरणों मरे, उनके धोस नमाते हैं ।! 
सत्यक्षत-घर वे बोर शिरोधणि, निम्यता के अनुपम रूप । 
स्मरण कर उनके दिव्य गुणों को, जीवन धन्य बनाते हैं ।। 
पर उपकार परायण निशिदिन, वेवेश्वर के सच्चे भक्त । 
ऋषि का जीवन यज्ञ रूप था, हम उप्तको अपनाते हैं ।' 
लाए पत्थर ईटे खाई, पिये जहर के प्याले । 
पर महिं सत्यमार्ग जन छोड़ा, उनको दिल में ध्याते हैं ।। 
सब से प्रेम करो नक्िसों को, घृणा वष्टि से देखो । 
यह लिखलाते यतिवर के हम, शुद्ध मार्ग पर जाते हैं 
वेद सत्य विद्या के पुस्तक, उनका प्रचार करके । 
सत्यमार्ग के दर्शक्ष ऋषिवर, को हम सौत झनक्राते हैं '। 
दोपावली के दिन पूर्ण रूप से, था जिसने बलिदान किया ! 
उस यतिवर पर हम अब अपने, श्रद्धा कुमृष चढ़ाते हैं !। 
तेरी इच्छा पूरी होवे, तू ने बच्छी लीला को । 
कह जिसने समाप्त को लीला, ये हो देव कहाते हैं ।। 
आओ उनके अनुयायी हम, सारे सच्चे आय॑ बनें। 
पावन जीवन हो हम सबका, यह व्रत लेकर जाते हैं 


-धर्मदेष (वि० सा० ) 














चाहिये । महूथि दयानन्व सबसे अधिक व्यक्ति के 
निर्माण पर बल देते थे। आये समान के दस 
नियमों पे पहले पाँच निषम वेव भोर ईश्वर के 
आधार पर व्यक्तियों को पूर्ण कप से धामिक 
बनाते के लिये हैँ । नियम सदबा ६, ७, ८ ओर 
है सताज निर्माण के लिप्रे हैं, जो व्यक्ति श्रेष्ठ, 
सज्जन, ईश्वर पुत्र होगे, वही आय समझे जायेंगे, 
ओर उनका सम॒वाय आय सम्ाब होगा, और जब 


व्यक्ति और समाज दोनो का निर्माण पूर्ण रूप से 
हो जायेगा, तो आय॑ सप््ज का काम पूण हो 
सकेगा, ओर उसको पूर्ण रूप से सफल कहा जा 
सकेगा । आय समाज से सम्बन्धित उसकी ओर 
भ।कर्षित हो आने की ओर ऊपर लिखे पचशोल 


पर ध्यान देकर जोचन को पूर्ण रूप से पवित्र 
बनाना जाहिपे। 


ऋषयक 


किक कल की कट कैब की कक 
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महा-ञयाण 


( ले०-श्रं, प० वीरसेन वेदश्रप्ती, वेद सदन, महा 


उस दिवाली के अवसर पर हेव वयानन्व के 
मुखमण्डल पर से एक अपूर्य ज्योति चारों ओर 
आलोकित हो रही थी । सकड़ो दोपों की ज्योति 
से जो तेज एवं सोन्दर्य विरुसित नहों हो सकता 
था, वहु आज उनको विव्य वेह से छलक ' रहा 
था | कुछ ही क्षणों में अजमेर नगर पें यहु समा- 
चार सबत् व्याप्त हो गया। जनता महषि के 
विव्य दशनो को प्राप्त करने के लिये उसड़ पडी । 


सहूर्षि के कमरे मे एक दिव्य गध वह रही 
थो-एक विध्य तेज्ञ प्रसारित हो रहा था, और 
एक दिव्य ध्वनि-भो३्म तरत्समन्दी धावति धारा 
सुतत्यन्व्त | तरत्समन्वी घावति। इस साध 
पसनन्‍्त्र को गति कर रही भथौ | मह॒धथि मोन थे । 
परन्तु उनके चित्त मे इस सनन्‍्त्र को अव्यक्त ध्वनि 
यहाँ के वातावरण के सम्रष्टि चित्त प्रे गति कर 
रही थी । बहाँ का वातावरण शानन्‍्त था स्तब्ध 
था। 

सन्त का विध्य भाव दर्शकों को प्रभावित कर 
रहा था। अनावास हो भक्तगणो के हृव मे-तरत्स- 
मन्दी घावति-के भाव प्रस्फुटित होने लगे । आज 
देव वयानन्द भक्ति में निमग्न हैं, देह के दु लो को 
सर्वंधा भुलाकर ससार सागर से सरहर प्रभु को 
ओर ही अतिवेग से, अबाघ गति से बढ़े चद्े जा 
रहे हैं।आज उनकी यह म॒क्ति की हो ओर 
आरोहण है । 
... भक्त गण देव वयानन्द की दशा को देखकर 
चकित हो रहे थे, ओर उनसे कुछ वार्तालाप करने 


/ “ण, इन्दौर १, स० भ्र० ) 


के लिए अधीर भी हो रहे थे। कुछ पती सेवा 
एवं भें: अपण करने को उत्सुक थे महृषि के 
ओष्टों पर कुछ शुष्कृत। अनुभव कर किसी ने 
साहुतकर पुछा- हे षगवन्‌ | जल लाऊ ? हा! 
प्यास | प्यास !। प्यास!!! प्क्त दोड-पानों 
लाए-गिलास ओर लोटों में जल प्रस्तुत किया । 
देव दयानन्द न उन सबकी ओर देखा | परन्तु 
किसी का जल ग्रहण नहीं किया ॥ 


भगवान्‌ दयानव बोले-आज हस ब्ल की 
प्याम नहीं है । आत्मा की प्याप्त तो इससे नहीं 
बुझेपी-ओऔर कहने लगे-भपा सध्ये तास्थवांस 
तृष्णा विवज्जरिता'म्‌ , मृशा सुक्षत्न मृध्य । मे 
प्रभु-भक्ति रूपी जलो के मध्य में खड़ा हूँ -प्रभु को 
स्तुति एव उपासना से निमग्न हूँ , परन्तु अभी 
तृप्ति नहों हो रही है| मे तो उसी भक्ति को 
प्यास से व्याकुल हूँ | आज की प्यास शा-त नहीं 
हो रही है | वह तो बढ़तो हो जा रही है ' आज 
तो उप्तो प्रभु॒ के पूर्ण मिलन से ही तृप्ति होगी- 
अन्यथा नहीं । 

बिताशुर भक्त, वेद्य ओर डावटरों को बुलाने 
लगे । ऋषि ने कहा-मेरा देद्य मेरे पास है « मेरा 
डाक्टर पुझ में विद्यमान है। आज तो उस अबि- 
नाशी ईश्वर के हाथ मैं मेने अपनी नाड़ी वे दो 
है । यह तो काया-कल्प करने को सामथ्य रखता 
है । यह देहु तो नश्वर है। विषअन्य रोगों मे इसे 
असमय बना विया है। पामथ्यंवान्‌ प्रभु ने इस 
देह को अब त्यागने को सामथ्यं-उर्थारकसिय- 


इरे 
| * 
कि सर अर आय अर से रास असर के अप शक पर कक शीश पी पपसन 


नजा 


बन्धतात-प्रदान फी है । आये समाज रूपी 
उवस्शिदशागुन-(दस नियमों बाला) मधुर फल 
झाज सर्वत्र देश मे अपती दिव्य सधर गन्ध् प्रस्ता- 
रित कर रहा है। आज उप्को परनोहारी गन्ध से 
सब उसकी ओर आकृष्ट हो रहे हैं। उसको में 
आप सबको प्रदान कर चक्रा हें। यही मेरे शोवन 
का फल-परिणाम है ।' अब प्रन्न से प्राथंना कर 
रहा हु-मृत्योर्म क्षीय-मा अमृतातमृत्यु माध्यम पे 
इन भव-बन्धनों से भक्त होकर अम्ृतमय प्रभु को 
प्राप्त कर उम्मे पृथक न होऊ । हे प्रभ | इृष्णन्‌ 
हुघाण-मेरो कामना तेरी कामना हो जाये | ऐपा 
सोचकर देव दवानन्द पुत परसात्मा में समाहित 
वित्त हो गये, ओर मन्त्र द्वारा प्रभ से कहने लगे । 
ओ३प यदमग्ते स्थामहु त्व, त्व या का स्था महस । 
स्पुष्टे सत्या इहाशिषा | अर्थात्‌ हे प्रकाशस्वरूप, 
ज्योतिमंय परमात्मन ! मेरी कामना क्षापक्षो 
कामना हो जावे या आपाको कामना पेरो हो 
जायें तो आपको कया से आपके सब आशोर्वाद 
सफन, सत्य हो जावेंगे ; मैंने अपने वेद सम्बन्धी 
कार्य एवं कामताओ को पूर्ण करने के लिए 
आपक्तो अपित कर दो है " अब यह देह भी आपके 
समपित है | आपकी इच्छा पूण हो-यहु श्र 
कहकर देव दपानन्द शान्त हो गए-परम्न शान्त 
हो गए । 

वाणी प्राण मे, प्राण सन मे, सन चित्त मे, 
जित्त तेज में क्रमश. विलोन होते गए, और देव 
बयानन्द का सुक्ष्म शरोर स्थल देह को त्याग कर 
उत्तरोत्तर ज्योतियों को प्राप्त कर हम से सदा के 
लिए अवृश्य हो गया | सबके नेत्नों मे अश्वुधाराएँ 
प्रवाहित होने लगीं, 
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. दीपावली पर्व 


[ गीतिका छन्द | 


आगई सौभाग्यवाली यह दिवाली आ गई । 
प्रेपष को प्याली तिरा नी शानवाली आ गई ; १ 


पुण्य कातिक की अमावस्या सदा स्मरणोग है | 
आजण जो काली निशा मे जगमपाहुट ला गई ॥२ 


युक्त हो है सबया, फंला अधेरा दूर हो * 
दोपको की ज्योति इतसे सब दिलो को भागई ।।३ 


भव्य लक्ष्दी आ रही है आज ही सबके यहां । 
दोन बिल को भ'वन। भो देख लो सरता गई ४ 


बट रहे मिष्ठान्न, खोल, खेल कूद हो रहीं । 
हास वा उल्लास शुम अभिलाष भाशा छा गई ॥५ 


प्रेम से सयुक्त हो ला पी रहे हैं सब जने । 
चेश्य जन को थ्री विभूृति श्र ८ठ शो भा पा गई ॥६ 


चूत या अश्लील बातें भायं तो करते नहीं । 
वेद का घिद्धान्त मानो रात यह समझा गई 4७ 


बहु वया आनन्द नासो आज योगी धम्प है । 
हर्ष से विषषान कर जिसकी अमर छवि छागई ॥८ 


तुच्छ दोपों से भला काली कराली यह निशा। 
क्या मिटेगो, इपलिये ज्याजा धधकती आ पई ६ 


देश अथवा ध॒र्त पर बलि हेतु जल जञाआ खड़ । 
कह रहो यह दोपमाला,बया समझ में आगई ।॥॥१० 


-विद्यानिधि शात्त्री, जाया गुरुकुल 
भें प्रवाल, रोहतक 


नह ध्यंक 


अध्यय क हू 
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अद्वितीय महापुरुष मह॒षि दयानन 


[ श्री भक्तराम जी ( अफ्रोका वाले ) दिल्‍ली ] 


पाश्ण्डानां बिनाशाय वेदानां रक्षणाय च॑ । 
धर्म सशोधनार्षाप दयानन्वस्थ जीवनम्‌ ॥ 
निसनन्‍्देहु सहुषि दयानर्द जो सरत्वतों 

महाराज का प्रादुर्भाव कवि के उपयुक्त शब्दों 
मे बाणित परिस्थितियों के कारण हुआ । महषि 
के आवविर्माव से पूर्व देश,जाति मोर धर्म की जो- तो 
दीन हीन और पलीन दशा थी उप्तसे कोई व्यक्त 

हक नहीं । उत्त शोबनीय अवस्था को देख- 
₹ ही विक्षमी सम्बत्‌ १६२४ के कुम्म के सेले 
के अवसर पर एक कुटी बताकर उप्तके ऊपर 
'एक पताका महूषि ने लगा दोथो जिस पर 
लिखा था, 7 दण्ड खण्डिनो पताका ।' ज्ञिप्त पुनौत 
उद्द श्य सत्य धर्म प्रयार' से उस्त महामेले पर 
पप्चारे थे वह बेविक धर्म को घोषणा द्वारा पूर्ण 
हुआ । वहाँ उब्रके अनेक द्यास्यान हुपे | उन्होने 
बहुत शार्त्रार्थ किये और प्रतिरक्षियों पर विजय 
प्राप्त की । 
द कुम्म पर महर्षि को भारत का एक लघु चित्र 

को सिला | जिस से प्रभावित हो कर उन्होंने 

केवल एक लगोट रखते का व्रत लिया भौर ईश्वर 
चिन्तन से शक्ति बढ़ाने के हेतु घोर तपस्या करने 
लगे। यहां तक कि बोलता चालना भो बन्द रर 
बेठे और अपनी कुटो में समय बिताने लगे, परन्तु 
सन्प्र के पुनारो और धत्र प्रचारक देव दवातस्द 
को शोप्र/विधोष्न पधोब ब्रत त्यागते ही बना । 
लहत्यश्चात्‌ उप महान्‌ ब्रत्ों तेजो सपार का 
काए शल्य कर दिया! यह विश्वविदित है । 
“₹ परप्त हुत परिद्राचह्ाचाय व त्वामों दया: 


नरद जी सरस्वती महाराज को उत्त चित्र लखित 
पुरुष से उपसा दी जा सकती है जिसे किसी ओर 
से देखा जाये वहु हुमारो भोौर ही वेख रहा होगा। 
वहु सबंतोमुखी थे | पाखण्ड विनाशक, देवों द्धारक, 
धर्ंतशोधक, वेविक सभ्यता तथा येदिक सस्कृति 
प्रचारक, आये भाषा प्रसारक, कुरीति निवारक, 
अनाथ रक्षक, विधवा सहायक, गोपालक, अछतो- 
द्वारक, नारी सुदशा प्रत्त्तंक, समान सुपारक, 
स्वराज्य के सर्वप्रथम आन्दोलन भादि कौन से 
हूप की झलक उनके जीवन में नहीं मिलतो ; 
योग शास्त्र के समाधिपाद सुक्त २१ 'तीत्र समे- 
गाना प्रापतन्न' के अनुत्तार पूर्व जन्म के उत्कट- 
सस्कारों फे कारण ही यह अद्वितोष प्रतिभाशाली 
योगी ईश्वर विश्वास पर अद्भुत कार्य द्वारा 
सप्तार को आश्चयं चकित कर गये । अछेले थे 


पर करोड़ों से अधिक काम कर गये । 
आशधिरकार काम कर निकला, 


न चाहे पास पंखा था। 
उत्चे दौलत' को परवाह कया, 
प्रभु जिसका सहेला था। 


अपने आचाय के कित-किस उपकार का 


वर्णन करू तो भी कुछ एक या उल्लेख नोचे 
किया घाता है- 
(१) लोग वेद के नाम तक से अपरिशित 


थे। मेरे स्वर्गोीप पिता बताते थे कि उनके गुरुजी 
कहा करते 'स्वा० दयानन्द अमृतसर प्रे ध्यादयाथ 
देते प्मव वेद भसन्‍त्रों का उच्चारण करते थे तो 
बड़े बड़े पष्डित बोल उठते कि साधु स्थय सन्‍्त्र 
बताकर वेद का ताम ले रहा है। एक बार अ्रह्म- 
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आधभत्र 
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छ चाछ | 


समात्र के एक नेता से महथि ने वेद मांगे तो 
उन्होंने उपनिषद्‌ प्रस्तुत किये । ऋषि ने जम॑ंनो 
से वेद मगाकर यजुर्वेद का भाष्य सम्पु्णं और 
ऋग्वेद का आधे से कुछ अधिक किया । 

(२) भारतवासो अंग्रेजी ध्ाहित्य पर मोहित 
थे परन्तु ऋषि ने कहा वेदों की ओर लोटो और 
सत्कृत साहित्य का अध्यापन कर वेद तक पहुचते 


का यत्न करो । हि 
(३) ऋषि सस्तान बेवबिक सल्कृत और 


वेदिक सभ्यता की तिलांजलि देकर (माई डियर 
बाइफ) लिखने में गोरव भोर परी प्यारी धर्म 
पत्नी' से पान हानि समझतो थी। हु अंग्रेजी 
बोलते, लिखते पढ़ते, घाते पीते और पहिते थे । 
बिरेशों भाषाओं के पढ़ने में हमें जो क्षानन्द आता 
था वह आय भाषा में नहीं। ऋषि ने हमे आये 
सर्यादाओं का पालन करना सिश्धाया। गुजराती 
होते हुये उन्होंने अपने सब ग्रन्थ आय॑ (राष्ट्र) 
भ्राषा से लिखकर हमारे सम्मुख भारतीय भाषा 
को अपताने का उदाहरण रखा । 

(४) नारी को ढोल, गवार ओर पशु को 
कोटि पे माना जाता ओर पाव की जूतोी के सदश 
समझा जाता था | यहाँ तक कि स्वा० शक्षरासारय 
कृत 'प्रश्नोत्तरी' से नारी को नरक्ष का द्वार, 
मविरा के सपान मोहने वालो, त्याज्य, बन्धन, 
अमृत के समान विद्ित होने वाला विष ओर 
अविश्वगीप कहा गया है। एक स्थान पर 
त्याज्य सुब किम्‌ ? के उत्तर में लिखा है, 
स्त्रियमेव । 'हत्ी शुद्रो नाघोयताम्‌! कपोल कल्पित 
श्ुति का प्रमाण वेकर देवियों को बिद्यांधकार से 
वचित रख। जाता था। बातृशक्ति का ऐसा घोर 
अपमान सहर्षि के लिए असह्य था अतः दयावतार 
दयानतन्द का हृदय द्रवोभूत हुआ ओर उन्होंने 
नारो पुजा के पक्ष में पनुध्मृति का प्रत्िद्ध श्लोक- 


यत्न नायंसस्‍्तु पृज्यन्ते रमग्ते तत्र देवताः, 
यह ता तु न पुज्यन्ते सर्वास्तत्नाफला, क्रिया । 
बता कर मारियों का श्षोया हुआ मान प्राप्त 
कराया प<*वदेंद के २६वें अध्याप के दूसरे मन्त्र 
ब्रह्म चरयेंग कन्या युवान विन्दते पतिम! और' हम 
मन्त्र पत्नी पठंत्‌' थ्रोत सुक्रावि से स्त्रियों के 
वेदाधिकार को पुष्टि को । 

(५) बाल विवाह के दुष्यरिणाम स्वस्थ 
लाखों विधवाएँ विद्यमान थों। सहि बाल 
विवाह का खण्डन कर ओर पुनविवाह रो रोति 
चला कर विधवाओं के दुख प्रिटा गये । 

(६) निरक्षर भट्टाचायं, उबं के काइ८ हे 
विवाह सल्कार कराने वाले, 'हा ! निमन्त्रण' का 
पाठ करने बले और भितती ब्राथर्चों घर का 
काम करने वाले अजन्मना ब्राह्मण होने का दम 
भर रहे थे | महर्षि ने उन्हें जन्माभिमान त्याग कर 
गुण कर्मों की योग्यता प्राप्त करने के लिए कहा । 

अपने पथ पद्र॒शंक्त के अगणित उपकारो के 
तम्नन्ध पे उदूं के कवि के निम्नलिखित शब्दों 
में कहना पर्याप्त है- 
धिने जायें मुमकिन है सहर। के जदें, 

समुद्र के कतरे फलक के सितारे । 
स्वामी दयानन्द सगर तेरे उपकार, 
न गिनती में आये कभो हम से सारे । 
धन्य दयानन्द ! आपके ऋण से 2ऋण होने 
का यहो एक ढंग है कि हम ब्रह्मा से लेकर 
जेमिनि मुनि परयन्त ऋषियों के आपके द्वारा 
बताये गये वेविकू सिद्धान्तों का पालन क्षरें 
जग्यथा आपके प्रुण गाते रहना और काम विप- 
रीत करना हमें सदा ऋणी बनाये रखेगा । 

आओ आये भाहयों ! ऋषि निर्वाण के 
मांगलिक प्रवण पर हम स्वयं आये बनकर 
ससार को भाय॑ बनाने का व्रत धारण करें और 
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बज टी स्‍तर थी न्‍+ आज 3-3 + ० 


त: दीप जलावें 


[ श्री वेदानन्द जी वेदबागीश, गुरुकुल झज्जर, रोहतक ] 


द्वीपावली' वर्ष की प्रतीक्षा के पश्चात्‌ नई 
उम्रगे लेकर पुन सजधज्ञ के साथ बाह्य कान्ति 
छिट काते हुए जा गई है । जहाँ भप्रत का प्रत्येक 
घर साफ सुथरा कूडे कचरे से शुन्य नयी आधा 
दिखा रहा है, नये नये परिधान में आध्ाल बद्ध 
उज्ज्वल, सनोरसम आकषण लिये हुए है, ज्वार- 
बाजरा, सक्‍का, धाम का आगमन है, वहाँ इप 


प्रसन्नता में दीपो को आलोक्ित मालाओ से गाब- 
गाँव, नगर-नगर, घर घर का कोना कोना जग 
मगा उठा है। कहीं भी तो दरिद्र नारायण के 
वा अन्धकार के दर्शन नहीं हैं। सभी लोग अ्षज 
धनो हैं, सभी प्रसन्न हैं, सभी आनन्द मना रहे 
हैं। भाओो | आज के दिन भीतर के दीप भो 
जला लें । आज पे अच्छा दिन इस कास के लिए 
और फोन-पा होगा । जब कि सर्वत्र प्रसन्नता हो 
प्रत्नता छाई हुई है । भगवान्‌ कृष्ण कहते है- 

प्रसादे सबंदु छाना हानिरस्योपबायते । 

प्रतन्नचेतसों ह्याशु ब॒द्धि. पयंवतिष्ठते ॥। 

जब प्रसन्नता होतो है, तो दुख नहों रहता । 
ऐसो दशा मे प्रश्नन्ततत वाले की बुद्धि सब ओर 
से खिव कर केन्द्रित रहतो है। तो धाज सबको 
बुद्धि मे निमंलता है। रजोगुण और तमोगुण से 





जो कहते हैं यह्‌ रुरके दिखा दें जिससे मेरे कुन्दत 
जेसे स्वाप्तो का नाम उज्ज्वल हो। ब्रतपति 
परमात्मा हम आय समाजियों को इस म्रत के 
पालन करने की सामथ्ये दे । 


शुन्य हो कर सत्त्वगुण विराजमान है। बच आज 
के दिन इस सत्तवगुणी बुद्धि भें भीतरो दीप बहुत 
अच्छे जलेंगे । जहाँ हमारा सब कुछ आज बाहर 
से प्रकाशमान है, वहाँ भीतरी अन्त करण इन्द्रिये 
भी प्रकाशित हो उठेंगी । 

निकाल दो-भीतर के राग ठ्रंषो को बाहर । 
फेंक दो-मन की कालिसा को दूर। काट दो- 
मोह के बन्धन आज | छोड दो-जाति-पाँत को 
अब । बहा लो-प्रेम को गगा भीतर ले लो- 
वेब की वाणी अन्वर | बन छाओ पब के राजा 
आज ॥ 

सचमुच प्तीतर फे दोप झलाने के लिए हो 
हम महूषि को स्मृति पटल पर ला रहे हैं | हमारे 
स्वाप्ती ने हमे भीतर से जग्गा देने के लिए हो 
इस सप्तार भें जन्म धारण किया था और बाहर 
से अगमगाती दीवालो के दिन पीतर मी प्रकाश- 
मान हो जाने के लिए ठोक इसो समय हो महा- 
प्रयाण किया था। अप्नाग हें वे जो हस बात को 
नहीं सप्श् पाये और बाहुर दीपक जलाकर 
पीतर अघेरा किये रहे। आधा अधघेरा, आधा 
उज्जाला। बात न बनेगी पूरो लाला | बाहर का 
उज्नाला कल न रहेगा, भीतर का उजाला सवा 
रहेगा। इसलिए भोतर दोप बलाओ ओर पूरी 
विवाली मनाओ ॥ 

बाहर के विये अलाना हुम नहीं हिखाते, उसे 
सब जानते हैं। थे सब के घरों मे भगवान को 
दया से जलते रहें। भोतर के दिये जलाना 
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के 
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सिखाते हैं, जो सोच लेंगे, सदा आनन्व मे रहेगे। 
पुनो-हुदय को स्वच्छ कर दो। राध द्वंष, ईर्ष्या 
क़ोध्न, लोभ लालच को छोड़ दो | प्रेम का प्रसार 
कर दो + प्रात-साव बढ़ाओ | परस्पर के लड़ाई- 
झगड़े शान्त करो ! स्वय जोओ ओर दूसरो को जो ने 
वो । आपत्ति में दूधरे को सहायता करो । ईश्वर 
को कृप्तोीत बिसराओ।॥ प्रतिदिन प्रातः सायं 
उससे अपने कारो-बार को सफलता के लिए 
प्राथंना करो । उसके गुणगान करो। बोलों समय 
सनन्‍्पया-हुवन अवश्य करो, धनक्षोण नहीं होगा । 
ध्ग्रन्यों का स्वाध्याय नियसित क़म॒शः क्षरो, 
जिसमें धत्याथ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाध्य पुसिका, 
झार्यासिविनय, आर्योह श्य रत्नमाला, ब्यवहार- 
भानु, सस्कार-विधि, ऋग्वेद, यजर्वेद आदि प्रमुख 
हैं। हो सके तो उपनिषद्‌ ओर वशेन ग्रन्थों को 
भी रेख जाभो ओर इनमे बताई एक एक बात 
का पालन करो । दूधरों को भो ऐसा हो करने 
के लिये कहो । आपके प्ोतरो आलोह से दूधरों 


्। 

का अधेरा दूर हो जायेगा। व्यक्ति का निर्माण 
होकर समाज का उत्थान होगा। आपको यश' 
पताका लिग्गन्त में फहुरायेगी। आओ | 


सीतर के दोप जलाबें | भीतर के दीप जलावें !! 
भीतर के !!! 


आयंसमाज लश्कर का उत्सव 


आयंसमाज लश्कर का ७२ वा वाषिक्रोत्सव 
२६ से २८ भवतुबर तक मनाया जा रहा है ! 
-्मन्त्री 
आयंसमाज देहरादून का उत्सव 


आरयसमाम वेहरादून का &४ वा वाधिक 
उत्सव २६ से २८ अक्तु४र तक समारोह से 
मनाया जा रहा है । -मन्त्री 





सफेद दाग ! सफेद दाग |! 


किक 
सफद दाग 
सोसराजी दवा मे श्वेत शग 
के रोगियों को पूर्ण लाप्त पहुंचा 
कर सप्तार में ख्याति प्राप्त की है। 
एक बंकेट मुफ़्त सगाकर पूर्ण लाभ 
ध्राप्त करें । सिर्फ नो दिन में लास 
होगा । 
प्रेम ट्रेडिग क० (एस. एन. ए.) 
पो० कतरी सराय (गया) 


मुफ्त ! मुफ्त !!| 


है कि 
सफद दाग 
भारत प्रसिद्ध आयुर्व विक दवा 
'शिबत्न सोघन' से तोन बिनों में 
दागों का रा बदलते लगता है। 
अवश्य परीक्षा करें, रोग विवरण 
लिखकर एक फायल ववा मुफ्त 
प्राप्त करें । १५५ ए० 
हन्दिरा आयुर्वेव भवन (आ) 
पो० कतरी सराय (गया) 


मुफ्त !! 
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हब 


दोपावली और दयाननन्‍्द 


[ थी प० मबल्ञत्रिय जो समस्तांपुर ] 


सहूषि दयानन्द सरस्वतो लिनको पुण्प तिथि 
दीपावली के दिन देश ओर बिवेश में सनाई 
आायगी, आज हमारे ही लिए नहों, बल्कि सारे 
विश्व के लिए अनुकरणोय बन गया है । साश 
झआास्तिक जगत महूषि के इस निर्वाण विवस पर 
उनके द्वारा निर्दे शित वेद प्ा्ग पर कत्तंव्यारढ़ होकर 
विश्य मे सानवता एवं साथभौम वंदिक सल्‍्कृति 
सभ्यता एवं शिक्षा के प्रसार व प्रचार को प्रतिज्ञा 
धारण फर अपनो अपनों श्रद्धा के सुमन भेंट 
करेंगे। आहए, हम ओर आप भी अपनी-अपनी 
घद्धा के कुछ फूल महृषि के चरणों थें अपित करं। 


सहूथि का निर्वाण सम्पूर्ण विश्व के जन-लन 
फे लिए आज जागृति का सन्देश लेकर आया है। 
३० अक्तुबर सन्‌ १८८३ ई० कार्तिक बदो असा- 
बस १६४० विक्रमी मगलवार के विन, जब सारा 
देश दोपायलो के दोप शिद्धा से आलोकित हो रहा 
था, स्वा० दयागन्द सरस्वतो ते सो एक अपूर्व 
झप्तर ज्यति बलाकर विश्व के लिए दीपावली का 
एक पावन सन्देश हमारे लिए छोड़ गये । उनकी 
प्रज्वलित की हुई दोप शिक्षा (आय तमाज ) अभो 
तक अपना प्रकाश बराबर फला रही है । 


“आापन्द-सुधास।र-दयाकर शिला गया, 
भारत छो दयानन्द बुबारा जिला गया 
'शकर' दिया बुझाम दोजालो को देह का, 
कंइल्प के विशाल-बदन में दिला गया । 


धम्प है महथि दयानम्व सरस्वतो जिनको 


मृत्यु का अन्तिम क्षण भी व्यर्थ नहीं गया, बल्कि 
परोपकार में हो लगा। अपने समय के महान 
वेज्ञामिक गुरुवत्त विद्यार्थी जिनके लेख नारितिकवाद 
पर दुनियां के तमास अश्षबारों में तहुलका सा 
रहे थे, मह॒धि दपपभन्‍्द सरस्वती को मृत्यु के 
अन्तिम दृश्य को देखकर कटूर आस्तिक बन गये, 
ओर ऋषि के भक्त बनकर सम्पुर्ण जीवन उन्होंने 
बेद प्रचार के लिए अपित कर दिया । 


मृत्यु के पुर्व प्रहषि ने प्रथम सस्कृत और 
हिन्दी पे परमेश्वर को स्तुति, प्रार्थना ओर उपा- 
सना को, फिर गायत्री मन्त्र का लाप करते-करते 
समाधिस्थ हो गये , थोड़ो देर के लिए आंखें 
खोलीं, और बोले-हे सर्वेशक्तिघान परसेश्वर ! 
तेरी यही इच्छा है | तेरी वही दृच्छा है। अहा ! 
तेने अच्छी लोला को ! परभात्म बेव ॥ तेरो हच्छा 
पूर्ण हो |! ओर “ओ३म्‌' का उच्चारण करते हुए 
श्वास को बाहुर लिकालकर जोवन लोला समाप्त 
कर दो । वेदिक परम्परा मैं ऐसे महान ध्यक्ति.थों 
को मृत्यु पर शोक मनाने को परिपाटी नहीं है । 
सहर्षि तो परम पद-सोक्ष को प्राप्त हुए, ओर 
हमारे लिए एक आदर्श छोड़ गये | महर्षि को इस 
पुष्य तिथि पर हमें उनका गुणगान करना चाहिए, 
ओर उनके बताये पथ पर चलकर क्षपना क्षोवत 
धन्य करण चाहिए + 

स्वा० दयानन्द का “ये र्तत्व अपने आप पे 
जितना महान्‌ था, घंघवतः दुनिया आज तक 
उसको भूल गई होती यदि स्थासी जी अपने असर 


आॉयामत 
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धर हर क्म्ड- 


प्रन्थ 'सत्पा्थ प्रशाश', 'ह्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश, 
ऋषग्वेदादि-भाष्य भूमिका न लिख गये होते। 
स्वाप्ती जो का कत त्व जहाँ हमारे लिए प्रकाश 
स्तभ हैं, यहाँ उनका पावन व्यक्तित्व भो हमारे 
जीवन विकास के लिए मादर्श स्वरूप हैं। न जाने 
यह फंसी परम्परा चल पड़ी है कि जथ कोई 
महान व्यक्ति हस ससार क्षत्र प्रे आकर कोई 
पहान्‌ कार्य कर जाता है, तो बाद में इनके शिव्य 
ही उनके बताये सा्ग को भूलकर नाना प्रकार 
के अपने अपने मन्तव्यों को मिलाकर उस महान्‌ 
व्यक्ति के मूल उपदेश को समाप्त कर बेते हैं, और 
यही कारण है कि कालान्तर में लोगों की आस्था 
उस व्यक्ति से परे हो जातो है। परन्तु स्वा० 
दयानन्द का सिद्धान्त अअजर ओर अपर रहेगा, 
उसमे छिसी प्रकार का मिलावट सभव नहीं । 
इस हा एकमात्र कारण स्वामी लो का स्वलिछित 
धत्यार्थ प्रकाश आदि है। यवि आज घ्वासी जी 
पही लिख गये होते कि वहू क्या मानते हैं, ओर 
क्या नहीं मानते हैं, तो उनके भो शिष्य आज 
उनहे घिद्धान्तों को भानुमति का पिटारा बनाकर 
छोड़ दिये होते । 

अद्भूत वृरदशितापूर्ण नेत्न से स्वा० दयानरव 
सरध्वती ने इन सारी स्थितियों छा अवलोकन 
किया था । 

सेकड़ों ब्ध की दासता को बेड़ी में अक्ड़ा 
हुआ, भारत अपनो प्राचीन बेदिक सस्क्ृति को 
धूल चुशा था , नाना प्रक्तार के कुपन्थ, अध 
विश्वास, व अध परम्पराओं प्रैं अपने को जरूड़ 
कर यहु आय जाति मृत-प्राय हो चुकी थो। 
सल्कृत जो ततार की. समस्त भाषाओं की जननो 
है, एक मृत भाषा मानो जाने लगी। सल्कृत 
ध्यारज को तो ऐसा दुष्हु बना दिया गया था कि 


यदि कोई इच्छकु व्यक्ति संस्कृत बुदा तो उसे 
लघु कोौमदी, सिद्धान्त कोमदो, सनोरसा को व्या- 
या , शब्रेन्द शेखर आदि के बढ़ने मे हो अपनों 
सारी भथु लगा बेनो पड़तो थो, उसे और कुछ 
पढ़ने का अवसर ही नहीं मिलता था । ऐसे समय 
में स्वा० दयानन्द भटकते भटकते दण्डा स्वामी 
प्रज्ञाचक्ष्‌ भुरु विरजञानन्द की क्रुटिया के द्वार पर 
मथुरा पहुँचे | धूरुणी का आवेश हुआ किजो 
कुछ तुमने अताष ग्रन्थों का अध्ययन किया है, 
उरहें यमुना में प्रवाहित कर दो और ऋषिकृत 

प्रन्य पढ़ो । दयानन्द ज्ी ने बेसा ही किया, भोर 
प्रुद चरणों मे बंठकर अब्ठाध्यायी महात्ाष्य एबं 
अन्य आप प्रन्यों का अध्ययन किया, और फिर 
गुरु भाज्ञा से शुद्ध वेविक ज्ञान के प्रसार व प्रचार 
के लिए निकल पड़े । प्रारम्भ मे स्वामी जो सवंत्र 
घल्कृत मे हो भाषण भाबि करते थे, परन्तु जनता 
में कहीं हीं उनका हिरदो अनुवाद गड़बड़ किया 
जाने लगा, तो उन्होंने हिन्दी भाषा पोदछी भोर 
किर हिन्दी में साषथ करना शुरू कर दिया। 
सत्कृत की महत्ता पर उनके भाषण सुतकर तथा 
वेद को वेज्ञानिकता पर प्रकाश डालते हुए देखकर 
पश्चिमी विद्वान चकाचोंध में पड बये, ओर जो 
लोग वेद को कप्तो पर्डा्यों के गीत! कहते थे, 
अ्रव वेदों को ओर लोटो कहने लगे | जादू वह जो 
सिर ॒पर बोले | रूवि क़रान्तिदर्शो थे। उन्होंने 
अपने ज्ञान चक्ष, से देखा कि सम्पूर्ण देश की 
भद्य इता के लिए यह प्रावश्यक है कि एक राष्ट्र 
साषा हो, भोर यही कारण है कि उन्होंने तब से 
अपने सवत्र लेश्षन तथा व्याख्यान हिन्दी मे करना 
प्रारम्भ कर विये। अपना अपर प्रन्थ सत्पार्थ 
प्रशाश हिन्दी में लिखा। ऋषि दयानन्द एक 
सपाज सुधारक के साथ साथ महान्‌ क्रान्तिकारी 
साधु भो थे | उन्होंने 'सत्यायं श्रद्ाश थें लिखा 
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कि- अब अधभाग्योदय से भायों के आलस्य प्रभाव 
परस्पर के विरोध पे अन्य देशों के राज्य करने 
की तो कथा ही कहनो है, ढिन्‍तु श्रार्यावत से भी 
थायों का अद्वण्ड स्थतन्त्त स्वाधीन निर्भंव राज्य 
इस तम्रय नहीं है | जो कुछ है, सो भी विदेशियों 
से वादाक्ान्त हो रहा है | दुबिन जब आता है, 
तब देशवासियों को अनेश प्रकार के दुख भोगने 
पड़ने हैं। कोई कितना भी करे, परन्तु जो स्व- 
देशी राज्य होता है, वह ॒सर्वप्रिष उत्तम होता 
है । मत-प्रतान्तरों के आग्रह रहित अपने पराये 
के पक्षपात से शुन्य प्रञा पर माता-पिता के समात 
कृपा न्याय ओर दया के साथ विदेशियों का राज्य 
भो पूर्ण सुश्दायक्त नहीं है। इस प्रकार अनेक 
घटनाएँ मिलतो हैं, जिनने पता चलता है कि 
महृषि ने ही स्वाधोनता सप्राम का सर्वप्रथम मन्त्र 
स्वातन्त्र सेनानियों मे फूरा था। श्रीमती एनो- 
बेसेन्ट ने कहा था कि भारतवासियों को मानसिक 
वासता से मुक्त कराने वाला प्रथम व्यक्ति सह 
स्थवा० बयानन्द जी हो थे । भारतोय लोक सभा 
के भूतपुव भध्ययक्ष ओर बिहार के राज्यपाल पद 
को सुशोप्तित करने धाले माननोय थ्रो भननन्‍त्र 
शपनम्‌ आयगार जो ने भो कहा था कि यदि 
गांधी जो देश के राष्ट्र पिता हैं, तो अगत्‌ गुरु 
राष्ट्रोदारर महूधि दयानन्द पघरस्वतो जो महाराज 
राष्ट्र के पिद्ाभमह है । 

सहूर्धि दयानन्द की आम्तरिक अभिताषा थो 
कि ऋषियों को पवित्न भूमि भारत शीघ्र ही 
स्वतन्त्र हो, ओर विदेशियों के चल से पूण भक्त 
हो भौर यह अपनो प्रुसनो घस्कृति के अनुसार 
पुनः एक महान्‌ शक्तिशाली राष्ट्र के रूप से विक- 
सित हो। इसके लिए उन्होंने सेव धामिरु 
विषप्रता तथा जातीय भेद स्वाव को बड़ से उखाड़ 


फेंकने का सतत्‌ प्रयत्न किया तथा राष्ट्रीय एश्ता 
की पुन प्रत्थाणित करने के लिए उन्होंने राष्ट्र 
और समाज समाज सम्बन्धी बुरायों, पाखड़ों को 
उशद्याड़ फकह्ते का प्रथम निश्चय किया। इतिहाप्त 
साक्षों है € इसमें अहें तफलता मिली । 
कान्तिकारों योगी दयानन्व को इन्हीं क्रान्ति 
कारो भावनाओं के कारण ही भारत का तत्कालोत 
वायसराय नायंब॒क ने देखा कि भारत क्षो प्रसुप्त 
जमत। में यहु लगोट बन्द सन्यासों ज्ञान फूंक रहा 
है, तो उसने लद॒त इन्डिय। आसिफ को भारत का 
समाचार भेजते हुए लिख। था कि “इस विद्रोही 
फक्कीर पर पघतकतापृण दृष्टि सरकार को रखनो 
जाहिए ४ 
क़ान्तिकारियों के पिता कहे जाने वाले थी 
श्याम जो कृष्ण वर्मा स्वा० दयानन्द के हो शिष्य 
बन$र ओर उनते प्रेरणा लेकर- इगलेण्ड गये थे * 
उनके बाव तो क़रान्तिक्ारी स्वातन्त्रय सेना- 
नियों को बाढ़-सो भा गई । ओर क्षाश्चयं यह 
जानकर होता है कि सबके सब स्वा० वयानन्‍्द 
के शिष्प निकले । लाला जाजपतराय, स्था० 
भरद्धानन्द, सहात्मा हसराज, रामप्रसाद जिध्मिल, 
भगत सिह, सदभ सिह धोंगरा, स्थातन्प्रय बोर 
सावरकर, भाई परसानन्द, अर्जुन सिह, स्वायी 
स्वतन्त्रतानन्‍्द जी आवि-आदवि। बहु तो स्वामों 
वयानन्द जो महारालथ का एक रूप है, परन्तु इन 
शबसे ऊपर उसका एक ओर रुप स्थासी नी का 
था जो सारे सतार के कल्याण के लिए था, सावें- 
भोप था | सन्यासी सखार मात्त के लिए होता है 
ओर यह हम स्वा० दयानन्द के जीवन में प्रत्येक 
स्थान पर देखते हैं । उन्होंने वेदिक धर्म प्रचारक 
सस्था आय समाज की जब स्थापता की तो उसके 
नियमों में एक नियम यह भो लिखा कि 'ससार का 
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उपकार करना! इस सप्ताज का सुख्य उद्देश्य है 
शिक्षा को क्षेत्र मे भो सवालों जो ने भारत के 
साथ-साथ विश्व को एक नई दिशा दो । प्राधोग 
पद्धति गुइकुल प्रणालो पर उन्होंने विशेष बल 
विया । आज जो शिक्षण सस्‍्थाओं में चरित्र- 
हीनता एवं अनुप्ताशन भग को घटनाएँ आये दिन 
देखने को मिलतो है, यह सब गुरकुल पद्धति की 
शिक्षा से समूल नष्ट किया जा सकता है । सन्नी 
शिक्षा के सम्बन्ध मे भी स्वामो के सन्तव्यानुश्तार 
देश मे पुष्तो पाठशालाओं का जाल-सा बिछ गया । 

कई कुरोतियों ते स्वामी जो ते जमकर 
संघर्ष लिया | जैसे-बाल विवाह, बे सेल विवाह, 
सूत्तिपूजा, अनेक ढोंग पाश्चण्ड आवि-आवदि । 
विघ श-विय है की व्यवस्था देकर इस देश का 
बहुत बड़ा उपकार उन्होंने क्षिया। स्वामी दया: 
नग्द जो के जोवस को कुछ झाकियाँ- 

(१) अनूए शहर सें ऋषि को पान में विष 
दे दिया गया, परन्तु महषि ने योग क्रिया द्वारा 
विष को प्रभाव शुन्‍्य कर दिया। इस पर उनके 
भक्त तह॒तोलदार ने अपराधी को पकड़ कर ऋषि 
के सामने लाये ओर वण्ड देने को हश्छा प्रकट 
को । महाँवि का उत्तर था-प्रें दुनिया को कद 
कराने नहीं आया, वरन्‌ कंव से छुड़ाने भाया हूं ५” 

(२) एक दिन ऋषि ते एक नाई भक्त के 
यहाँ प्रम पूर्वक भोजन लिया। इस पर कट्टर 
पथो एक ब्राह्मण ने कहा कि-मसहारान आपने 
नाई को रोटो खाली है ? स्वामी जो का उत्तर 
था- नाई की नहों गेहू को रोटी थाई है ।' 

(३) एक विन एक भक्त जो धुनिया था 
ऋषि से पूछा-मुश्त जेसे अज्ञानी के कल्याण का 
सी कोई-छपाप है, सहथि ने आवेश विया- 
«झोरेम का जापकरो, म्यवहार शुद्ध रखो, इसो- 
हे तुम्हारा कल्याण होगा ।' 
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(४) बरेलो में व्याख्यान देते हुए मह॒षि ते 
कहा-'लोग कहते हैं, सत्य को प्रकट न करो, 
कलक्टर फ़ड कोगा, कमिश्नर अ्रप्रसन्न होगा, अरे, 
घक्रवतों राजा हो क्यों न हो हम तो सत्य हो कहेंगे।' 

(५) एक बार जोधपुर नरेश को वेश्या के 
सग देक्षकर स्वासो जो ने फटकारा-तिहु कभी 
कुतियों के पोछे वहीँ दोड़ा करते (/ फिर कई 
विन तक राजद पर ध्याख्यान होते रहे । इस 
वर नन्‍हों थान वेश्या ने ऋषि को पड़पन्त करके 
कांच सिला विष दूध मे बिलवा विया जिससे 
ऋषि का अश्वमय में हो वेहावसान हो गया । 

स्वामी दयानन्व सरत्वतो ने बंविक सिद्धान्त 
का खो रूप ससार के सामने रहा उस पर 
ससार आज भो मतमस्तक है। उन्होंन स्पष्ट 
कहा था कि उनके धाप्रिक सिद्धान्त वे ही है 
जिमको ब्रह्मा से लेकर जेमिनि पय॑ंन्त सारे ऋषि 
मुनि सानते चले आये है । 'वेद' के अमर्गल भाध्य 
पर जहाँ हम फलकिंत हुए, स्वा० वयानन्व के 
वेद भाष्य ने हमे पुनः प्रतिष्ठा के पद पर प्रस्था- 
पित किया । सायण, महिघर, रावण, उश्वट 
जेते आयायों के वेद भाष्य को देक्षकर वेद पर 
आस्था क्या होगी वहां तो लज्मा को भो फज्ना 
लगे, ऐसा अनगंल प्रसाप छिया गया है । बमना 
के लिए ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ें । 

वेदोठारक स्था० दयानन्द के ऋण है पच- 
मच हम सभो ले पड़े हैं। आइए, ऋषि ऋण 
से मृक्त होने के लिये वेद प्रचार थें हम भी अपनो 
विद्या बुद्धि ओर शक्ति का अधिकांश लगायें, 
तभी हमारा आपका सबक कल्याण हो सकता 
है । प० आपंमुनि के शब्दों सें- 
दिन रात बगाये रहे हुमशो, 


दु.द्ध नाश करना पिता थो हमारे । 
शोक यही हमको अब है, 
जब बोंद खुली तब धाप घिघारे ॥ 


ऋष्बक- ५ ब्क्छ 
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शत्रु शासन ओर वेद्िक़ संस्क्रति 


[ डा० हरिशल क्रो शाक्ली एम०ए० पी एच डो० व्याक्रणाद्राचाय ] 


अब्छिन्नस्थ ते देव | सोम ! सुवॉयंसय 


राेत्पोषस्प दरदितार स्थार्म । 
; ञग्र प्रग्नमा सत्कृति किल्कएा 
ल्‍ हैं प्रषप्तो वरणों मिक्को अर्नि.. 
बज़ू० ३35७४ 


पहाइब्रेंद के इल अन्त हारा ओेब भसात्काय के 
दिये गए उपदेश में सस्कृति का सक्कषप ओर 
सत्कर्तत का मल निहित है । रू का समान 
तो स्लोधन्‍-सादा है क़्रिन्तु इसके भाकों को गालहे- 
रत तक पहुचने के लिए बेद्धिक किट को तवध्य- 
श्यूक्ता है । इस सन का अब दहू है।हे शिछय 
गुण; दिग्य क्रिया और विव्य शाम ब्राफ़ेबरेव ! 
है उमाला पक ज्ञानशक्ति ओर किग्रा शक्ति फख्षप् 
सोम |! हुप लोग अःपके अधिक्छिक्ष रूप हे अंछ 
हिड अठाक्रम, शान धन ओर गुल्तो को सब्र मे 
इुकसे को प्रदान करने बले का हस्त ससार में 
प्र्र करते बड़े बने । पर आहं,यहु है कि बह 
गए; आन का, इन का ओर सड़पति अऊ-फ्लेवाक 
हो।ही, नाशक्र महो, मयोंकि भापके क़ानात्रि 
लिल्लपसी फ्राथो को हानि ,नहूंई क्ठते । बस. हम 
मछूब -की ऐसस हो करना ओह श्ोकदा; सीढे.. 
इकआफ्र का सश्यात या बह्यार ड्राव्फा डी 


है $ हत्त मन का गृहाथ णह हे-इस नम्त के 
अथि|हिओ़ोी चरणों मे प्रथधापति हारा उपविष्ट 
'द' कह [रण अललावा गया है, जो कलियुग का 
प्रक: कुन है; जता कि प्रत्तिश्ञ हे कि. 'दानमेक् 
कस्तेह्ुग ।' हल वाक्य का अथ साधारण व्यक्ति 





श्री डा० हुरिवत्त जी शास्त्रो आचाय एम०ए० 


केबल घन का देना रोना हो लेते हैं । पर देद ती 
घन उसे कहता है लिसका बुत्त सुप्रस्पोष है तथा 
लिप्त भुभति, व्यस्त, कृस्या पंस छाद्ि का बान 
जिविध पुष्ठि ःक्तस्क है, जिस के कारण 


बिकने. राव प पा सही गई अल्कृरि का; आजकल जो हई्षकारऊुक अध्यत्रिक शक्तियों का 


स्काष्त है ८जो- बनुष्य के धन्पडा:है कह उड़ 
के प्रथम-अं ८5 पुरुषों पें अग्रगण्य कै सिकसफरें 


परीक्षण किया या उहा है; वह ज्ञान सत्कृति हो 
नही बह; जा सकता इसको विश्वुवरणीय कहना 


बरणामफिशाभोर माज़िक़ते को अति झी.ह, तोददुग परी जात है (प्ह सहकृति राजनीति और 
या कक्षेकहन फिक् शत आफि।हारप्ड्ेशक: पयुंसेति, दोजों को हो, मात्मसात, रूपी है। 


४९ 





हमारे कुछ राजनोतिशों ने कहा है- 


आत्मोदय परण्यानिहंय नीतिरितोय्सी + 
एतवा श्विष्य कवि भिर्वाचस्पत्य प्रनायते ॥॥ 


अपना उदय ओर शत्र की हानि बालो 
राजनोति का सूलधार भूत तत्थ है। छिलका 
विवरण वक्त भनन्‍्त्र थें बरण मसिल्च-अरिति शब्दों से 
किया गया है। 'वरुण' शब्द आधार शुद्धि के 
अर में प्रयुक्त है, क्योंकि आधार को ही कणों - 
द्वारा वरण किया जाता है। 'सित्रा शब्द * 
व्यवहार शुद्धि का बाचक है- व्योरकि सित्रों से 
ही व्यवहार या लेने देने था बिचारीं भ्रा अ्ों 
का आदान प्रदान होता है। अल: 'बिल्ले शब्द 
व्यवहारायथंक है। अग्नि शब्द आत्मज्दि क्षे 
लिये प्रयुक्त है अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा 
के रागादि मलों को हुटाकर संस्कृति के खरश्मलदय 
भगवदहुशशन को करना चाहिये । महाभाव्यकार ने 
भो लिखा है कि 'जतुर्तिः प्रकार बिल्ञा उंपयुक्ता- 
सबति स्वाध्यायकालेस-आगस कालेग श- 
कारपेन प्रवचनकालेनेति ।” संस्कृति शो काय- 
बाज़ू मनों से (या वरुण, मित्र, अग्तियों से) 
प्रकट की जातो हे। सस्कृति बिकास के पहि- 
पन्चियों का तिरस्कार, अपाकरण, या थिना करने 
के लिए वेद को आजा है कि- 
अस्साक्म्िय समृतेषुध्वजेषु, 
अस्माकं या इयव स्त अयस्तु, 
अल्माक वोरा उत्तरे चबमन्‍्तु | 
अस्माॉर उदेवा अबता हुबेवु 3 
य्ज: १७४३ 


हि 5 जाल मा अकक हे ल्ाएरऊफका 


” विलयी बनें देवशक्ति संग्राम में हमारो रक्षा करे। 


इसो प्रकार भ्रम अन्‍्च में बेद को आशा है कि- 


अमीर्षा जित्त प्रतिलो भ्यन्ती, 
गहाणाड्वाम्यप्वे परेहि । 
अप्ति प्रेहि निदह हत्स, 
शोकरन्धेनाउमित्रा: सचन्ताम्‌ । १७ ४४ 


इन शत्र भों के लिसों को भ्रान्तियुक्त कश्तो 
हई चकूमा देती हुई हमारो सेना या बढ़ि बिए 
कन्या आदि के प्रयोग द्वारा शत ओ को भसगा दे । 
अपिल पास जाकर इनके हृश्थों को बरध करे 
सथा शत्र गज शो क्ान्धकार से निमग्न हो जायें ॥ 
इम सन्‍्प्तरों में शत, प्वयस को स्पष्ट थाशा है। 
सन्‍्ध्यथा के मन्तों में 'योपस्मान देष्टि थं बय 
दिध्मस्त वो अस्सेग्वध्स' यह प्रतिदिन दो बार 
प्रार्थना को जातो है 'बर्य जधेस' का उपदेश बेव 
दे हो रहा है| यजवबंद के १६वें अध्याय में रहा 
का बर्जत श्र विनाश के लिए है, इस प्रकार 
सल्कृति के बाह्रंशत््‌ भों का बिमाश करता ईश्वर 
को आशा का पालन हो कहा जायगा, भवेकों 
स्थलों पर इस ओर व॒ल्र के युद्ध का बर्जन देव 
ओर असुरों के संग्राम का प्रतोक है। यह सप्राल 
नहीं घाहा जगत्‌ में चल रहा है वहाँ आन्तर-जवत्‌ 
में भी दिखाई देंता है। गोता में थो देवी सम्पत्ति 
पौर आधसुरी सम्पत्ति का वर्जन है यह एक मात्र 
आासुरों सम्पत्ति या दुगुणों के परित्याग या 
बविशोश के लिए तथा देथो सम्पत्ति था सब्गु्ों 
को लेने के लिए है । मत रूपी कुच्क तर में आसुरी 
सम्पत्ति यदि अपना अधिकार लजमाती है ती उसें 


जब हुम श्र को परात्त करने के लिए मार कंगाली तंगा-- 
प्यणा फहराते हुए चले तो हमारे शस्त्र में असे. अचर्य सस्यतंशुडिं: शॉनयोग व्यवस्विति:, 
उन्हें विनष्ट करें, पराजित करें, हमारे घोर” दोॉनें दमरेंज पेशेश्ज स्वाष्यायत्तप आश्ंबर्भ। 





क् 


अहिता सत्यप्रक्रोधस्त्याग. शान्तिरपु शुनम्‌, 
सवन्ति सम्पद देवीमप्रि मातस्य भाश्त 


डंई 


मे ठीर ही कहा है कि-शसेनत सिद्धि मतयों- 
मसुमृतः । इस सस्कृति के प्रचार के लिए वाग- 


युद्ध करना पड़े या बैह युद्ध करना पड तो उससे 
पोछे हटकर कदय॑ नहों बनना चाहिए। अतएव 
आयंत्व” छी स्थापना के लिए या सस्कृति के 
प्रयार के लिए जो लोग शान दया दमन शून्य 
राक्षस प्रवत्ति के लिए वेद का घोष है कि-'अप- 
घ्मम्तो<रशब्य” शत्र ओं को विध्वस करते ही 
“कृष्बन्तो बिश्वमायंत्र' यहु लक्ष्य पुरा किया जा 
सकता है, भन्‍्यथा नहीं । 


उत्कृष्ट आये हवन सामग्री 


आयुर्वेदिक बवोन ताजा छड़ी बूटियों से विभित यज्ञ से सम्त्त घर को सुविधसतित करने वाली 
भ्रपु् सुगरिध युक्त, कोटनाशक ओर स्वाध्थ्य बद्धंक उत्कृष्ट रोग नाशक पौष्टिक हवन सामग्री से हो 
प्रति दिन हुवन करें । 
न० (१) स्पेशल भेवायुक्त हुवन सामग्री का भाव ५) ढछिलो । 
न० (२) उत्कृष्ट सुगन्धित स्वास्थ्य ब्धर, रोक नाशक, साथग्री का भाव ३) किलो । 
ब० (३) आय॑ हवन सामप्रों का भाव २) ५० पेसे किलो है । 


इन गुणों को प्रत में बार बार स्थान देने का 
यत्त करो। सारांश यह हि “वारतोप संस्कृशिं 
पत्लायन बाव को नहों तिखातो, अपितु जेदिक 
शान के प्रतार के लिए शत्र भों का शहतम भी 
बतलातो है, केवल अहिसा या तितशा के द्वारा 
ही िद्धि प्राप्त करवा सुन्ियों का काम है, 
सल्कृति के पृजारियों का नहीं । महाक्षृदि भारवि 


आर्य समाज के प्रसिद्ध विद्वान पं० वीरसेन थी वेदभमो लिक्षते हैं । 


मुझे पह्ष शुद्ध एव सल्वर बेबपाठ शिक्षण तभा अविक प्रदशनादि कार्यों के लिए कुछ मास 
बेहुलो में निवास करना पड़ा | हस भ्ध्य में प्रतिदिति विविध स्थानों पर होने बाले यज्ञों मैं सो भाग 
। लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ | इस कारण अनेक प्रकार की हुबन सामग्री का अनभ्वव भो प्राप्त हुआ । 
| इसके आधार पर मुझे यह लिखते जुगे प्रसह्ता है हि यजश्ञों में प्रयुक्त को गई उन हुवल साम्रप्रियों में 
से वेद पथिक भ्रो धमंवीर जो झप्डाप्मारो द्वारा निश्चित हुवब सामग्रो को हो सर्वक्ष धठ सुगन्धित शुद्धता 
एब उत्तमत! से तवीन द्ब्यों से विभित होने से वपयोपी एश्थव ग्राह्म अनु्तद किया । यश प्र मो समस्त 
लगता उस हुबन सामग्रो का उपग्रोग नि.सकोच कर जयत्‌ को लास पहुंचाते हुवे वश एवं पुष्प को 
भागी बने । आज ही आडेर भेजें । 
पृता-वेद प्रथिक धर्वीर आम भण्डाधारी 
अध्यक्षूल्गाम हब सामप्रो, निर्भाण शाला 
बहाता दादुदशझास, ससपय सहेला; नई बिल्‍ली-४ 


रे 


बम 52000 0८ /05% 


नारयॉ|बरत्न 


आरयंसमाज का अन्तर्रोष्ट्रिय संगठन 


[ श्री मोहनलाल जो मोहित प्रधान हो सभा मोर्शिस, ५ पोर्टशुई ] 


जि० सवत्‌ २०३० के दीप सोहत्सव कर आये “ 'विदेशोशशेंस भेजने का पूरा प्रयत्न किया लाथ। 


समाज का अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को शक्तिशाली 
बनाने की पोजना को सक्रिय रूप देने का प्रत्येक 
आय॑ म्रत लें | भी ता्वदेशिक आये ब्रत्वितिधि 
समा नई पिल्‍लो और उससे सम्बन्धित प्रतिनिधि 
समाएँ, ओर आय॑ परोपक्षारिणी समा अजमेर इन 
सम्याओं के तपोध्त मनीषों आय॑ संभ्याप्ती ओर 
नेताओं से विनम्र निवेवन है कि वहुत्तर भारत का 
निर्माण की योजता में ध्यान-दें । अभी से ऐसा 
सबल प्रयत्न किया जाय, जितसे आगामी २०३१ 
का वि० दोपोत्सव तक आय॑ सम्ताजों का अस्थर्राद 
ट्रोय सगठन को नोंव सुदृढ़ बन जाय । 


ध्यान रहे । पिछले एक शतो में क्षाबं समाज 
का क्रांतिकारो आबोलन ने मत पर्थों के गढ़ को 
निर्मूल बना दिया है| मढ़ सान्यता में आश्या 
नहों रही । शिक्षा का विस्तार ओर विज्ञान युग 
ने मानवीय सत्तिष्क को विवेक पूर्वक! हिताहिंत 
सोचने के लिए विवश कर विया है। लोफिक 
सुख समृद्धि ओर आध्यात्मिक शान्ति की दिशा में 
जन भत बड़ों छान दोम के धीच पथ उठाना 
सोचते लगे हैं। अखविश्वासी मत पंथ कं कटका 
कोण मार्म को अपेक्षा वैधिंक धर्म का राज 
पथ स्वप्ाषत, सोक प्रिय है, केवल हारिके प्रोत्पा- 
हन एवं स्नेह निर्देश की आवश्यकता है । अत 


आय॑ सभ्ाज को शिरोम॑ीजिसंत्रा के #कंध ते बने 


गिने आर्य विद्वानों हो बेश प्रथोर अर आय 
अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को' सुश्ठ -बंनामें के लिए 


सुश्किकल /ज्रारत तथा बाहर के प्रदेशों में बसे 
भाश्सोकों के सहयोग से धामिक, सामाशिकि ओर 
सांल्कृतिक रुप में बहुतर भारत का निर्माण हो 
सकता है। मोरिशस, फिशी, सुरिनास, गाधना, 
ब्िनिवात, के निया, युगाण्डा और दक्षिण भ्षफ्रिका, 
इसने आदि प्रदेशों मे जो आय॑ प्रतिनिधि सभ्ाए 
हैं। उन सबका सार्वदेशिक सगठन सुदृढ़ किया 


जाए । त 
ब-शपदेशक महा विद्यालय-इस महा विद्या- 


लय में कम से कम विश्व की १० प्रमुख भाषाओं 
हैं देदिक सिद्धान्त का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 
महोपदेशकों में जो विशेष सुदक्ष और बहुभाषी 
सुबकता है। उन्हें विदेशों में प्रचारक नियुक्त 
किया जाय । 

२-अनुसधान विभाग-द्त विभाग मे समस्त 
प्राथोन और अर्वाचोन बेबिक तथा लोकिक 
साहिरंए का विपुल संग्रह उपलब्ध हो, ओर यहां 
से बिद्वान विशेषज्ञ पेंदों पर अनुर्वधान 
करके संतार हि6ताथथ शान विज्ञाम को विर्व को 
प्रेमक्ष भाषाओं में प्रकाशित करें । 

३-प्रकोशत विभाग-एक' विशाल प्रकाशन 
विभाग ही, जहाँ से वेश्कि ओर लॉकिक साहित्य 
को सँपतार कौ प्रमख भाषाओं में शुद्ध प्रकोशिन 
प्रचुर माता में ही, और वेदिक धर्म प्रचार समारिधों 
सॉहिसंय कीं लागत मूल्य पर हो बेचने का प्रधार: 
किया जीये | उपरोक्त तीनों विभाग के कार्य 


अभ्तरें|ट्रीं संगठन के दृष्टि कोण से सुसम्पन्ष 








छाक्क विज्य स्पोति से अलतय दीप खल रहे, 


पए्रंककार मह्यक के मॉगत से टंल रहे, 
एक विव्य 

रबहोी अलायस को घरतो पर छा गई, 

कली ही चादद समय ही बिछा गई, 

एक विश्य ज्योति जो प्रयाण के निकट थो, 

हे गई प्रकाश ठो अध्रुय दीप जल रहे, 
एक दिव्य 

एके विश अ्वोतलि दपाथण्द के उदय से 

अधकार सह्तिष्ठ से जडता हृदय से 

लुप्त हु दोनों हो, ओर हम सचेत बन, 

देश थाति सेवा में लग गये, धफल रहे, 
दिव्य 


कान कहे रेंहों हैं, निर्माण मिला आज हो 
अयॉति मिली ज्योति प्रभाोच मिला आज ही 
छिंभिर सें उंबरी है दोप्ले अत्यं का तमान, 
असच लेश्प कै के प्रक्तिंशं में तफल रहे, 


एक दिव्य 
रादियाद का प्रभाव जाति ओ, समाज मे, 


फीतमे था बहुल छर्म भमिर्माण कार्य से, 
पंसेत्तए इंससा सेंमूल माश करे विधा, 
सतक १९ धांतक प्रहार सह अटस रहे, 

एक दिव्य 
ऋध्ाले- के आन ईकिये जाए (इन कायों को 
सुलश्कत्ा 7#हंने ? ओ: ईलिसे कर्स से क्रम्त एक 
क़रोहपमकत कक पी अलटाश पहैं। भारेत' ओोर 
लियेशेंएको भिरर्य विलिकिस से माह झोर मेला मों का 
झा्िग्रःशहमिनासे व्सपर्योत्त खन प्राप्त: कर'लेजा 
सजा सस्ते है #ानस्भी पेक'उक् ई5 कप शत्ताध्दी 


अऔीयंसित 


दिव्य ज्योति 08 


[ श्री श्याम दत्त पाण्डय रगून, गरह्मवेश ] 


&ए 
हल चाट > 
अध्त्त चित्त जाय जाति वेद से विरक्त थी, 
ढोंग में प्रएच में प्रमद में ही रत थो, 
इसलिए ही बेब के विशुद्ध अथ, भाव के, 
ऋषि दयानन्द जो प्रचार मे अचल रहे, 

एक दिव्य 
जाति और पस्पाज का प्रवेश द्वारा धन्द था, 
थो दीवाल मे दरार जाता स्थच्छन्च था 
खोलकर प्रवेशद्वार गजे उठे वयानन्व, 
'छत घोर ब्रछृत आय जाति पे सकल रहे', 

एक दिव्य 
सर्वेभवन्तु सुखिन की भावना जगा गए, 
आयनाति एकता का वक्ष वे लगा गए, 
एकप्तानज्न कामना सहधि की सदा रही, 
आय॑ जाति के प्रबीप्त झोपडो महल रहे, 


एक विध्य 
है. ऋ% भौः ह ह 


कोटि कोटि मानव के प्राणप्रिय नेता थे, 
मन के व्जिता और धर्म के प्रणंता थे, 
अतः बयानन्द सा सन॒ष्य अन्‍्म के लिए 
आशसी तो आदमी है देवता मचल रहे, 
एक दिव्य ज्योति से अधर्य बीप जल रहे, 
झा हा ल्‍् रू मं 





समारोह का समय लागत डढ़ वर्थ ही साभने है । 

धत्र सप्रहु और शताब्दी समारोह के क!र्यक्रम 
को भारत ओर विरेशों के कोने कोने मे प्रसारित 
कर जकशम्ब्क बढाने ओर उनसे सहयोग लेने के 
लिएप्रत्येक ऋषति भसत्त को बड़ो तन्मयता से लग 
लर्मा शाहिये। 


४६ 


भारत एक राष्ट्र है: इस मन्त्र का मन्त्र 
दाता सहषि दयानन्द सरस्वती 
( शेष पृष्ठ १६ का शेष ) 
'रामकृष्ण परमहत जहाँ गया, वहाँ भारत नहीं 
गया । अग्रेज़ी की प्रभुता को उसने दृढ़ किया, 
ओर ब्रिटिश साथाज्य का विस्तार किया | पोर्ट 
लुइस (पारीशस) में हुए आये सम्मेलम ने ही यह 
कहने का साहस किया कि सपयुक्त राष्ट्र (पू० एस 
ए०) की पाचवी भाषा हिन्दी मानो जाये, स्थी- 
कार की ज्ञाये । यह है, ऋषि वयानन्व की महिमा 
और गौरव । भारत को किसी घस्था ने किसो 
राजनीतिक पार्टो ने जिस हिन्दी को विश्व 
भाषाओ पे स्थान देने की सांग करने की कल्पना 
तक नहीं को, वहु विचार ऋषि दयानन्द के 
स्थापित आयें समाज मे साहस के साथ प्रकट 
किया । भारत की शाप्तक पार्टो मे भारत का 
विभाजन हो स्वोकार नहीं किया, बल्लि नागरी 
लिपि से नागरी अक्ोों का ही बहिष्कार कर दिया, 
और हस गलती का सशोधन करते तक की 
आवश्यकता नहीं समझो, यही नहों बतंभान 
प्रधान मन्त्रो ने अग्रेजी को प्रभुता को 'यावच्तचत्तर 
दिवा करो' कायम रहने को गारण्टी दे दौ है । 
पट्टा लिख विया है। यही कारण है, रासेश्वरम 
पुल बनाने की परियोजना केन्द्रीय है, बरम्तु 
इसकी नोंब में जो शिला रखो गई है, जिसका 
शिला न्यापव विभक्त भारत के प्रधानभन्त्री ने किया 
है, उस पर उत्कोर्ण घत्दर्भ शम्तिल और अग्रेजी में 
है, सत्कृन भोर हिन्दी में गहीं | इससे पहले 
नागाजुन सागर बाँध को नोंब के पत्थर में हिन्दी 
को स्थान दिया गया है| यवि भारत और उसके 
स्थापित आय॑ सप्ताज उसके निर्ष्ट पथ वेदिक 
सार्ग पर दृढ़ता से चल्रता तो बह प्रयार के लिए 


भार्यमित्र 


अयध » ७» 


विवेशी अभारतोय भाषा उ्दूं का पूंछज पकड़ता 
न वहु भारत भूमि के प्रति भक्ति से ऊप्रं अर्थ 
प्रेम को स्थान देता। इस बास्ते यहु खंक्षरधाटी 
से लेकर रावो तट तक का भाग हि क्र प्राण 
बचाकर भाग निरला | फलतः ऋषि वयानत्व 
को सहमिा से स्तुति से भारत का आकाश 
नहीं गजा । 

जब सारतीय तलवार को नोंक हिम्दुकुश 
पंत पर जाकर टिको थी, तब पुराणों ते लिखा 
था, ओर गाया था- 

मागघ कश्वारोही बीरों के घोड़ों की टाप से 
भारत का भाकाझ अहनिश गंजता रहुता है | 


भारत भूसि ओर भारत का आकाश डी 
व्यक्ति का, सप्राल् का, सम्‌ हु समुदाय का अयगान 
करता है, जो भारत भूमि को बिजय पताका 
दिगन्‍त में फहराता है। यदि ऋषि को महिमा को 
नहीं पहुचाना गया, हो डसके लिए भागे सपा 
स्वत जिम्मेदार है | क्योंकि बहु सहारधा गांधी 
ओर उनके भक्तों व अनुयाद्रियों के समान असर 
ऋषि के इस अमर सन्देश को भूला रहा। 


यावती दावा पृथित्रो यावरुण सप्त सिन्च्रश्नो 
वितस्थिरे । तावन्तमिन्द्र तेग्रहमर्जा प्रहणास्यक्षित 
सयिगृहणास्पक्षितम्‌ । (यज०- ३5-२६) इसकी 
विस्मृशि के कारण पिछले २७ सालों में कितना 
अनर्थ हुआ, और कितना बिनाश हुमा, भोर अभो 
यह जारी है, डसके लिए हारे सिधायं गया कोई 
ओर जिम्मेदारी है। ऋषि का दिया, अगपभोसल 
अक्षप्र सिधि वेद को यदि हसने सुंलर विया, सी 
मह॒थि को इसके बास्ते उत्तरबोधी अहीं बतावा भा 
सकता । उसको आचाय गुर ' सामने बालों का 
कतंव्य है कि यह ऋतणि ऋण व्या5 समेत उतारें। 


दा भ्यक 





ऋति ऋण उतारने का एक ही मांग है कि 
हुंग भारत पृत्ति के प्रति इस देश के सामान्य जन 
में भक्ति और भढ़ा उत्पन्न करे, और भारत को 
एक करने और बनाने को सर्वोपरि रचानददें। 
दर्शोकि सारत का पत्तित्थ हायप्र किए गए, बगेर 
बेद सौ तिश्सकृत विरादूत ओर उपेक्षित रहेगा। 
लनु के शब्दों में यहू देश नाह्तिक रहेगा- 


ज्रास्तिको वेद निरवक 


देद कौ पूजा, बेब को उपासना, देव का 
मध्यपत अध्यापत उस समय तक अहिनेश भारत 
लूसि में न होगा, जब तक भारत भूमि के प्रति 
भरि उत्पन्न न होगी, ओर हम भारत मां के 
प्ाद्दान का डस ऋषि वाणो को स्मरण न करेंगे- 


उप सर्य॑ म्रातर भूमिमेताम्रुब्यचप्त पृथियों 
सुशेबास । ऊर्जामव! युवति दंक्षिणाबत एपास्वापातु 
निऋंते रूप स्यात्‌ । (ऋ० ९०॥१८१०) 

पारत की प्रगति का मार्ग बन्द है। राष्ट्रीय 
भाय शुन्‍्य प्रतिशत हुर साल बढ़ रहो है । श्योक्ति 
भारत का शासक ऋषियों को इस वाणी का 
आदर नहीं करता- 


उचठबलसाना पृथिवि मा लि वाधथ सूपायता- 
समे सब सूपवचना । माता पृद्न यथा सिथाउस्पेन 
प्रूम ऊर्णुहि ।[ऋ०१०।१६।११) जिस हालेड को 
बृहेश८ष और ९६३३-३६ में हाक्ो के आदुगर 
धौर ध्यानतरद कपचन्द ते ४ से श्रधिक गोलों से 
हराया यो, उत्तो हालेंड ते उसका पुत्र अशोक 
कुमार हार गया, भोर स्वर्ण कप श्षो बेठा । पुत्र 
विता से अधिक पराक़मों भोर यशस्‍्त्री क्यों महों 
लिकला ? श्योंकि उतने गाव का छोतचा पात तहाँ 
किपा | वाय का घी आयू बढ़ाता है, बस बोय 


न + कत»--ा >> चस्‍अनीफअ>नफन- अनन्‍नीओ- 
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बढ़ाता है। परन्तु इस देश की सरकार दसक 
नेताओं ने मुर्गो काने स्थापित किये हें, गोशालायें 
स्थापित नहीं की । इस दशा में भारत भक्ति 
और गौ सेवा को भुलाकर विजय पाने की आशा 
करना गूसर के फूल के समान है । भारत मे विज्ञय 
थी नहीं आई, क्योंकि भारत ने ऋषि को इस 
बात का निरादर किया। 


उच्छयव भाना पुृथिवी सुतिष्ठतु सहस्नभित 
उपहिध्यन्ताम । ते गृहातो घृतश्चतो भवन्तु 
बिश्वा हास्मे शरणाः सनन्‍्त्वत् । ऋ० १०-१६ १२ 


विधाली की सध्या ओर टिमटिमाते दीपक 
पुन ऋषि दयानन्द के इस अप्र सन्देश को सुना 
रहे हैं । क्या हम इसको ध्यान से पुनेंगे ? हस 
पहान्‌ भारतोय को शतश शवश प्रणाम है । 


आयंसमाज आगरा नगर का उत्सव 
आर्यसमाज आगरा नगर क! ३६ वा वार्षिक 


उत्सब ८ से ११ नवम्बर तक मताया जा रहा है । 
८ नवस्थर को शोभायात्रा निकलेगो । -मन्त्री 





उस्क्श्यकता 


एक सुथोग्य तथा अनुप्तवी अध्यापक जो 
प्राथमिक विद्यालय तक सद विषय पढ़ा सके तथा 
क्र्यलमाज का पुरोहित काये हरा सके । बेदिक 
लिद्धास्तों को पूर्ण घानकारी हो । न्यूनतम स्वीकार्य 
बेतन भो लिखें। प्रार्यंता पत्र योग्तता सहित 
१९०-११-७३ तर क्षात्रे चाहिये । 
हा० आदेकुमार प्रबन्ध 
आप॑ प्राभमिक विद्यालय बिलासपुर 
जि० रासपुर, उ० प्र० 





चैष्द ००८० गार्व॑ जिझें* आर 


दयानन्द वाणो 


सत्यार्थ प्रकाश, सश्कार-विधि ऋग्वेकदि साध्य भूसिका, आार्कामिक्किय, भायहा शिक पता 

गोहदणानिधि का मिद्योड़। ऋषि दयानर के सगम्ग ६०० अमृत्य दखनों क्ा-जत़े दाइफ ओं:२ ७ 

प॒ष्ठो मे सुन्दर सप्रह | दो रग मे आर्ट कामथ पर मय ऋषि के जि के के फ़र ।मूस्तःेकरल ३)? 

रु० ५० पंसे । | 
बाल सत्याथ प्रकाश 


( ले०-प्रो० विश्वनाथ विद्यालकार ) 
बालकों के लिये अत्यन्त उपयोगी हत पुस्तक का सशोप्तित वर स्थामी-ड्रो हे तोड़ रफृक् में 
चित्र सहित भाकर्षक रूप में तवोन प्रकाशन--मुल्य १९ २५ पेसे । 


महर्षि स्व्राम्ी बयानन्द जी का प्रामाणिक जीवन चरित्र 
बाब्‌ देवेन्द्रनाथ जी उपाध्याय द्वारा तग्रहीत तथा बाबू घातीराम जो द्वारा अनुवित २ भागी 
में पूर्ण सबिल्व व अनेकों घटनाओ व पूण चित्रों से पुक्त | मूल्य ६) ₹० प्रति भाग । 
जीवन को नोंव 


ले०-सम्पूर्णनाथ 'हुब्क' सेवक, भूमिका लेखक भरी आनन्द सवालों सरश्यतो | क्रोज्त की सरास्ता 
कुनी, छात्रो युवकों तथा युवतियों के लिये विशेष उपयोगी । अक्षर मुश्ध प्‌ ०अमू० रे (ह० । 


भारतीय समाज शास्त्र 
( ले०-प० घर्तेरेव ख्िद्धान्ताल कार, विद्यावाचस्पति ) 
शास्त्रीय वर्णाभ्म[व्यवस्था, भारतोय सब्यता, श्ल्रियों को व्यति, सामाजिक ,दिड्ला न 
विषयो का धामिक, सामाजिक मोर ऐतिहासिक दुष्ट से तुलनात्मक अनुशोलन-म्‌ल्य २.५० पेंसे। 
धामिक परिक्षाए 


भारतवर्षोप आये विद्या परिषद्‌ की दिल्ला विनोद, विद्यारत्न, विद्या विशारद ह. विद्या 
बायस्पति की परोक्षायें मण्डल के तत्ववाधान में प्रतिवर्ष होती हैं। इन परीक्षाओं हो समस्त शुल्तके) 
अन्य पुस्तक विक्रताओं के अतिरिक्त हमारे यहाँ भी सिलतों हैँ । 


] 
। 
चारों वेव भाष्य, स्वासो बपानस कूत ग्रन्थ तथ। भाय॑ समरात्र क्रो अमृत्त, पुस्तकों 7. मी 


प्राप्सि स्थान - 
आये साहित्य मण्डल छिमेठेढ 


श्रीनगर रोड अजमेर 
प्रत्यों का सूचोपत परोक्षाओ पाट्यविधि मुफ्त मैगेयि | 


दो विचारधाराओं के आर्य नेता- 





। भो महात्मा हतरात जी 





४ ग चेः न ६0॥ 


भमरशहीद भरी स्वामी अ्रद्धानन्द जी महाराज 


